नमः *ह 


परमात्मने 
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/॥ 





| 

दुर्मति-नाशिनि दुर्गा जब जय, काल-विनाशिनि काली जय जप । 
उमा-रसाजकाणी जग हय, राजा-सीता-उविमणि जय - जय ॥| 
साम्त्र संदाशित, लसाम्त्र सद्शित्, साम्भ सदाशिव, जय्र शंकर 
हर हर शंकर देखइर सुखकर  अकतम-हर " हर हर शंकर ॥| 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे 
जय-जय दुर्गा, जय मा तारा | जय शगेश जय शुभ-आयारा ॥ 


जयति शिवाशित्र जञानक्रिराम | सॉरीशंकर सीताराम ॥ 
जय रघुनस्दन जय सियाराम । ब्रज-शोपी-प्रिय राधेश्याम ॥ 
रघुपति गाय राजाराम | पतितपाबन सीताराम ॥ 


[ संस्करण १५७५,२०१ ] 
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हि. ४०) ८0 ,०० 7०" फट... ते 
[डउडइडडतड0.. कुपा-ही-झृपा 
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श्टप 
प्रबल 


बेन कृपा फिरे मोन कृपा दग-हप्टि कृपा रुख माधथि रूपाई । 
न / 
ग्यान रूपा शुण गान रूपा मत ध्यान कृपा हरे आधि कृपाई ॥ 


& 32% 











१] लोक कृपा परलोक रूपा लहिए खुख खंपति साथि रूपाई । 
हा यों सब ठॉ दरसे बरसे घत्तआनंइ भोजि अराधि कृपाई ॥ | 
+ हि || 
0) --संत श्रीघनानन्द 2! 
(2 ्ड्प्ड््खल्ल्ड्डट मिमी लक की मल मम. 
४ मूल्य ) ८5 ह 3 तू च्ड ज्ञय्‌ ( ह्ट्यर छहुक 
वार्षेक मुल्य. जयपात्रक रविचन्द्र जब॒तिजय | सत्‌-चित्‌आनँद मुमा जब जय॥ | हक 
आभारतमें रू० १९.०० जग आम प्‌ ही के कं रद 
व्वेदेशमें रू २०.६० !. मय जय विश्वरूप हरि जय। 'जयहरअखिलात्मव्‌ जय जय । विदेश ९० 
या | जय (आह. म्ृ जे सदर ४ [कल्प ज्ञ्‌ रः 
(११५ पेंस) | जय विराट जय जगताते। गारीपति जय समापतें 0. | (5१४ 


कप न बल बल ब्दध हर ्_ के 
लादि सस्पाइऊ--नित्य छोछालोच भाईजी श्रोहतुमानप्रसाइजी पोदार 
सम्पादफ---खामोी रामर्ुखदास हे 
सुदकअक्राशकू--मोत्तीछाल जालान। गीताप्रेख, गोरखपुर 
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| कट न रन थलिव | न राम उच्च बिन . 
बक्लाश्य कलछे पद जाट 06 


श्रीहरि: 
हि पाठ कीं प्रौर गहकों नग्न 
'कल्याण के प्रेमी पाठकों और ग्राहकोंसे नग्र 
१-पश्रीमगवत्कृपा-अड्टः नामक यह विशेषाह्लू प्रस्तुत है। इसमें ७ । पृ्ठीक। पाठप-माम्रती 
है | सूची आदि अब हैं | बहुत-से बहुरंगे, दुरंगे, इकरंगे तथा रेखा-चित्र भी दिये गये शा लक कर 


$ 


निर्वेदन 
कि 
| ना 






जज 





२-जिन सजतोंके रुपये मनीआडर्वारा आ चुके हैं, उनको अग्म भेजे आमेके आद आप प्रदको के 


नाम बी ० पी० जा सकेगी | अतः जिनको ग्राहक न रहना हो, थे क्या करके मनाहीका छोड सात खिल दें, 
जिससे वी० पी० भेजकर “कल्याणःको ब्यथ हानि त उठानी पढ़े | 


३-मनीआडेर-कूपनमें और वी० पी० भेजनेके लिये लिखे जनेवालि पत्रमें स्पप्रूपस अपना पूरा पता 
और ग्राहक-संख्य; अवश्य लिखें । ग्राहक-संख्या स्मरण न होनेको स्थिति पुराना प्राहक' छिल्र दें। नया 
प्राहक वनना हो तो 'नया आाहक' लिखनेफों कृपा करें। मनोआड[ ज्यवशाक्र--कन्याग-कार्याठपके नाम 
भेजे, उसमें किसी व्यक्तिका नाम न छिखें। 

४-प्राहक-संख्या या पुराना ग्राहका न लिखनेसे आपका नाम नग्रे प्राहकर्मे छिख्रा जायगा | इससे 
आपकी सेबामें 'श्रीमगवत्कृपा-अड्डूः नयी ग्राहक-संख्यासे पहुँचेगा और पुरानी ग्राहक-संख्यासे बी० वी० भी 
चली जायगी | ऐसा भी हो सकता है कि उधरसे आप मनीआडंरद्वारा रुपये भेजें और उनके यहां पहँ चने के 
पहले ही इधरसे वी० पी० चली जाय । दोनों ही स्थितियोमें आपसे प्र/थना हैं कि आप कृपापूर्वक बी० पी० 
लौठायें नहीं, प्रयत्न करके किन्हीं सब्जनको नया ग्राहक बनाकर उनका नाम-यता साफ-साफ डिख भेजनेकी 
इपा करें | आपके इस कृपापुण सहयोगसे आपका “कल्याण! हानिसे बचेगा और आप 'कल्पाण'के प्रचारमें 
सहायक बनेंगे। 


७--“श्रीभगवल्कृपा-अझ्छ? सब ग्राहकोंके पास रजिस्टर्ड पोस्टसे जायगा | हमछोग जल्दी-से-जल्दी भेजनेकी चेश 
करेंगे तो भी सत्र अक्लोंके जानेंमें छगभग ४-५ सप्ताह तो छग ही सकते हैं | ग्राहक महोदयोंकी सेतरामें 
विशेषाह् ग्राहक-छंख्याके क्रतानुसार जायगा । इसलिये यदि कुछ देर हो जाय तो परिश्थिति समझकर अपार 
ग्राहकोंको हमें क्षमा करना चाहिये और घैय रखना चाहिये । 


६-आपके “विशेषाह् के लिफाफेपर आपका जो ग्राहक-नम्वर और पता लिख। गय। है, उसे आप 

खूब सावयआतीसे नोट कर ले। रजिस्ट्री या वी० पी० नम्बर भी नोट कर लेता चाहिये । 
७--कल्पाण-्यवस्था-विमाग! तथा गीताप्रेसेके नाम अव्या-अछग पत्र, पारसछ, पैकेट, रजिस्ट्री 
0 कप ने हि प [.& ह। 

मनीआडर, बीमा आदि भेजने चाहिये तथा उनपर केबल गोरखपुर! ही न लिखकर पत्रालय--गोताप्रे 


३ है सर, 
गोरखपुर--५७३००५ ( उ० प्र० 2---इस प्रकार पता लिखना चाहिये । के 
८-'कल्याण-सम्पादन-विभार!, 'साधक-संघ' तथा “'नांमजप-विभाग'को भेजे जानेबाले पत्रादिपर 
पत्नालय--गीत[प्रेस, गोरखपुर--२७३००५ ( उ० प्र० )--इस प्रकार पता छिखना चाहिये। रे 


९.सजिल्द अह्ढ देरसे ही जा सकेंगे | ग्राहक महोदय क्षमा करें । 


व्यवस्थापक--कल्याण-कार्यौलय, पत्रालय--मीताग्रेस ( गोरखपुर ) उ० 


+-+ ४0 अर डे 


भ्‌० कूद ० आ० के-++ 


श्रीगीता-रामायण-प्रचार-संघ 
श्रीम/रगवद्ठीता ओर श्रीरामचरितिमानस विश्व-साहित्यक्रे अमूह्य रत्न हैं | दोनों ही ऐसे प्रासादिक 
ले आशाबादाणव प्रन्य हैं, जिनके प्न-पाठन एवं गननसे मनुष्य छोक-परछोक दोनोंमें अवना कह्याण कर 
सफता ४ । इनसे खाध्यायम॑ बण, आश्रम, जाति, अवस्था आदिकी कोड बाधा नहीं हे | आजके नाना भयोंसे 
आक्रान्त भोग-तमसास्छल समय तो इन द्विव्य प्रन्थोकि पाठ और प्रचारकी अत्यधिक आवश्यकता है | घर्मप्राण 
जनताको इन गज्जल्गय प्रन्‍्थेंगें प्रतिपादित सिद्धान्तों एवं विचारोंका अधिकाधिक राम पहुँचानेके सहुद्देश्यसे गीता- 
रामायग-प्रचार-संबर्की स्थापना की गयो है | इसके सदस्योकी, जिनको संख्या इस समय छगभग पचपन हजार 
है, श्रीगोताके 2: प्रकारके, श्रारामचरितमानसके तोन प्रकारके एवं उपासना-विभागक्े अन्तर्गत नित्य इश्देवके 
नामका जप, ध्यान और मतिकी अथवा मानसिक पूजा करनेवाले सदस्योंकी श्रेणीमें रखा गया है | इन सभीको 
श्रीमद्गगबद्गीता एवं श्रीराम चरितमानसके नियमित अध्ययन एवं उपासनाकी सप्रेरणा दी जाती है। सदस्यताका कोई शुह्क 
तहीं है । इच्छुक सज्जन परिचिय-पुस्तिका मेंगाकर पूरी जानकारी प्राप्त करनेकी कृपा करें सं श्रीगीताजी और 
श्रोरामचरितिवानपक्ते प्रचार-यज्ञ्में सम्मिढित हों | पत्र्यवह्वारका पता--भन्त्री, श्रीगोता-रामायण-प्रचार- 
संघ, गीताभवन; पत्रालय--खगाश्रम ( ऋषिकेश ), जनपद--पौड़ी-गढ़वालछ ( उ० प्र० ) 
साथक-सध 
मानव-जोवनकी सबतोमुखो सफलता आत्म-विकासपर हो अब्रछम्बित है| आत्म-विकासके लिये 
पदाचार, सत्यता, सरढता, निष्कपठता, भगवत्यरायणता आदि देवी युणोंका संग्रह और असत्य, क्रोध, 
छोभ, द्वेप, हिंसा आदि आसुरी लछक्षणोंका त्याग ही एकमात्र श्रे्ठ उपाय है | मनुष्यमात्रको इस सत्यसे 
अवगत करानेके पावन उद्देश्यसे छगभग २८ व पूर्व 'साधक-संघः्की स्थापना हुई थी । सदस्योंके लिये ऋण 
फरनेके १२ और त्याग करनेक्रे १६ नियम हैं । प्रत्येक सदस्यको एक 'साधक-देनन्दिनी एवं एक आवेदन-पत्र! 
प्रेजा जाता है, जिन्हें सदस्य बनतेके इच्छुक भाई-बइनोंको 2५ पैसेके डाक-ठिकट या मनीआड्डर अग्रिम 
पेजकर मँगवा लेना चाहिये | साधक उस दैनन्दिनीमें प्रतिदिन अपने नियम-पाल्रवका विवरण लिखते है। 
उदस्यताका कोई शुल्क नहीं है। सभी कल्याणकामी ख्री-पुरुषोंको इसका सदस्य बनना चाहिये | 
चेशेष जानकारोके लिये कृपया नियमावली निःशुल्क मँगवाइये। संघसे सम्बन्धित हर प्रकारका पत्र-व्यत्रह्र 
तीचे लिखे पतेपर करना चाहिये | |॒ 
संयोजक--साधक-संघ, पत्रालय--गीताप्रेस, जनपद--गोरखपुर ( 3० प्र० ) 


श्रीगीता-रामायणकी परीक्षाएँ 

श्रीमद्भगबद्रीता एवं श्रीरामचरितमानस मड्डलमय, दिव्यतम ग्रन्थ हैं, इनमें मानवमात्रको अपनी समस्याओंका 
पंमाधान मिल जाता है और जीवनमें अपूर्व सुख-शान्तिका अनुभव' होता है । प्रायः सम्पूण बिश्वमें इन अमृल्य 
मथोंका समादर है और करोड़ों मनुष्योंने इनके अनुवादोंको पढ़कर भी अचिन्त्य छाम उठाया है | छोकमानसको 
न ग्रन्थोंके प्रचारसे अधिकाषिक उजागर करनेकी इश्सि श्रीमद्भगबद्गीती और रामचरितिमानसकी परीक्षाओंका 
बन्ध किया गया है । दोनों पन्थोंकी परीक्षाओंमें वेठनेवांले छगमग २०,००० परीक्षार्थियोंके लिये ७०० परीक्षा- 
फन्द्रोंकी व्यवस्था है । नियमावली मँगानेके छिये क्पया निम्न-छिखित पतेपर कार्ड डार्ले--- 

व्यवस्थापक---श्रीगीता-रामायण-परीक्षा-समिति, गीताभवन, पत्रालय--खर्गाश्रम ( ऋषिकेश ) 
तनयद---पीड़ी-गढ़वाल (3० ५१० ) 


हरि: 


श्रीमगवत्कृपा-अड़ की विष्य-मर्ची 


विषय पृप-संग्या 
१-कृपासिस्धुकी चरण-बन्दना (श्रीसूरदासर्जी) ६ 
र-चेदोम मगवत्कपा.. 7 
३--उपतिषदोंग भगवत्कृपा-दर्शन 
४-आर्तत्राणपरायणनारायणाष्टादशकस्तोत्र 
( अनुबादक-१० श्रीरामाधारजी झुछ्छ) शास्त्री; 
साहित्यकेसरी ) पर की 
५--श्रीपादरूपगोस्वासिविरचित श्रीका्पण्य- 
पश्चिकास्तोत्र ( अनुवादक--गोलेकवासी 
श्रीचिम्मनलालजी गोस्वामी। एम॑० ए० 
शाही ) बे ० कक ७ 
६-श्रीभगवरत्कृपाकठाक्षस्तोत्र ( सचयरिता-श्रीदेव- 
दत्तनी. मिश्र; काव्य-व्याकरण-सांख्य- 
स्मृतितीर्थ ) ०५० न्न्न ढ्‌ 
७-भगवानकी दया ( अनन्तश्रीविभूषित 
दक्षिणाम्नाय अज्ञेरी-शारदापीठाधीश्वर जगद्ुर 
शंकराचार्य खामी श्रीअमिनवविद्यातीर्थनी 
महाराजका प्रसाद ) 
८-श्रीमगवत्कृपा-शक्ति. (अनन्तश्रीविभूषित 
पश्चिमाम्नाय श्रीद्वारकाशारदापीठाधीश्वर जगद्ु र 
शंकराचार्य खवामी श्रीअभिनवसच्विदानन्दतीर्थजी 
महाराजका शुभाशीवौद ) ३ 
९-श्रीमगवत्कृपा-प्राप्तित साधन ( अनन्त- 
श्रीविभूषितपूर्वाग्नायगोवर्धन-पीठाधी श्वर 
जगदुरु शंकराचाय खामी श्रीनिरंजनदेवतीर्थजी 
महाराजके सदुपदेश ) [. प्रेषक-भक्त 
श्रीरामशरणदासजी ] 
१०-भगवत्कृपाकी आवश्यकता ( अनन्तश्रीविभूषित 
ऊध्योम्नाय श्रीकाशीसुमेरुपीठाघीश्वर जगद्ुरु 
शंकराचाय स्वामी श्रीशंकरानन्दजी सरस्वती 
महाराजका असाद ) 
११-कृपा-कण ( अननन्‍्तश्रीविभूषित उत्तराम्नाय 
ब्द्रीक्षेत्रथ.. ज्योतिष्पीठाधीश्वर. जगद्गुर 
शंकराचार्य ब्रहलीन खासी भ्रीकृष्णबोधाअमजी 
महाराज ) [ संकल्ति |" 
१२-भगवत्कृपासे आत्मस्वरूपकी प्राप्ति ( अनन्‍्तभी- 
विभूषित तमिलनाइक्षे चस्थ काझी-कामकोटिपीठा* 
घीखर जगदुरु शंकराचार्य वरिष्ठखामी भ्रीचन्द्र- 
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१३-अनला कृपाययोंनि खोसथा मत « तत-! 
श्रीविभुवित आगहुर, विब्बाकोनाग 5पीओ। 
गिधास ्ि तसाय हा मंदार 8 ॥) “7 


१४-परम भाजवती भागवती ऋण डानि, | पनलगी 
स्वामी श्रीकरपात्रीर्जी 


॥/ प्रत्रहद _टहर ते 
£५-परव्रहाक 


महागण ) के 
द्याडता | ओजगदासाव- 
सिंहासनावीश गहामदिमोगजाव काया 
बादिभियंकर श्रीअगक्षरासाय शी गदागज़ । **- 
१६-भगयर्कपा--प्रवलसाध्य या ऊपासान्य ? 
(संत श्रीविनोत्र भासे ) [ ग्रेष 
कुमारजी जात्यन ] 
१७-भगवत्कृपाका रहस्य और दर्शन ( द्रदानीन 
परमश्रद्धेय श्रीजवदयालजी गोयखका ) 
१८-मातृ-पितृ-मक्ति4 भगवक्कृपा-प्राप्ति ( महादा 
श्रीसीतारामदार ऑकारनाथजी महाराज ) 
१९-राम [! झृपा करि द्ोह दयालाः [ कविता ] 
( श्रीदादवाणी ) हे २०६ 
२०-भगवानका मन्नल्मय विधान ( त्ल्मलीन श्र 
स्वामी श्रीशरणानन्दजी महाराज ) 
२१-अहँत॒ुकी कृपा ( श्रीकृषष्णानन्दजी 
नमोतीः ) 
२२-अंपानुभूति ( पूज्यवाद योगिराज अनन्तश्री 


$- आगम: 


७:९० ४: 
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महाराज 


देवरहवा बाबा ) [ प्रेषक-भीरामऋझष्णप्रसादजी - 


एडबोकेट | 
२३-वेदम॑ भगवत्कृपाका चित्ताकर्पफ चित्रण 
( वेदद्शनाचाय महामण्डलेश्वर 


कराने सखामी 
श्रीगड़ेश्वरानन्द्जी महाराज, उदासीन ) 


२४-अनिर्वेचनीया ऋृपा-शक्ति ( स्व० महामना १४ 
श्रीमदनमोहनजी मालवीय ) कं 


२५-दया और कृपा ( पूज्यपाद श्रीप्रभुदतजी: 


ब्रह्मचारी ) 


२६-भगवत्कृपाके अधिकारी ( दिवंगत महामहिस 


डॉ० सर्वपल्ली ओरीराधाकृष्णन, भूतपूवे राष्ट्रपति. 

भारत-गणराज्य ) डे 
२७-दु :खरम भगवर्कृपा ( नित्यलीछालीन परमश्रद्धेय 

भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार ) 


दे 
जे 


रेड 
३५ 
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धर 


शट-ापाके बिछास ( अनस्तश्री. खागी 
कीक्षमण्टानस्ट जी सरमगसी गहागज ) 
२९-३६ आर-पपा-विधनन ( स्वामी श्रीविवेकानन्द ) ** 
३०>गंगपक्पाथ सत्यक्र बा सलइत भरावस्तूपा 
( मदामण्टडखर खागी. श्रीमजनानन्दजी 
समखती मंदधाराज ) 
३१-दीनकेो पुकार | कविता] ( संत श्रीदरिदेवदासजी 
महाराज ) 
२-मगवत्कपाका दुःखाबतार | ( सिद्धपीठाधीखर 
स्वामी श्रीरामप्रतन्नाचायजी महाराज ) “** 
३३-कृपा-दक्ति ( अनन्तश्री जगद्गुढ रमानुजाचार्य 
पुरपोत्तमाचाय रघ्बाचायंजी महाराज )**' 
३४-प्रपन्नता और भगवल्कृपा (जगदु र रामानुजाचाय 
बदान्तमातंण्ड श्रीयमनारायणाचार्य 
त्रिदण्डिस्तामीजी मद्राज ) है 
३५-अद्वत ( शांकर )-सिद्धान्तम मगवत्कपाका 
खरूप ( अनन्तश्री स्वामी वन्दननन्‍्दनानन्दजी 
सरखती महाराज ) हु 
२६-त्रिपुरारिकी उदारता [ कविता | ( मह्ाकवि 
पद्माकूर ) 
३७०मिस्नेही-सम्प्रदायमें भगवत्कृपका स्वरूप 
( श्रीभगवद्दासनी महाराज शास्त्री भूतपूर्वा्चाय 
सिंहस्थल रामस्नेही-सम्प्रदाय ) ४ 
३८-जगन्माताकी कृपा ( योगिराज श्रीअरविन्द ) 
३९-क्रपापात्रकी प्रत्यभिशा (खामी श्रीअनिरुद्धाचार्य 
बेंकटाचायजी महाराज) तक्कशिरोम्नणि ) 
४०-आअकारण कृपा है प्रभु करणानिधानकीः 
[ कविता ] ( श्रीक्षण्यीसिहजी चौहान शमी? ) 
४१-कइपामयी श्रीमद्धगवद्रीता (स्वामी रामसुखदास ) 
४२-मगवस्कृपाका भरोसा ( अह्ृछीन विरक्त संत 
श्रीगुलाबदासजी महाराज ) [_  प्रेषक-- 
... श्रीमाजी सा; रायपुरिया | * ले 
४३-विश्वास ओर भगवत्कृपा 


४४-धजाएं. राम राणी होत करिके कृपाकी कर! 


[ कविता | ( रवयिता-ठा० भ्रीरणवीरिंहजी 
शक्तावते 'रसिकः ) 
४५-दरणागति और . -मंगवल्कृपा ( स्वामी 


श्रीसनातनदेवजी मदहांराज ) 
४६-भगवल्कृपा एवं इरणागति [ कंब्रिता ] 
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(स्वथिता-श्ीकेशवदेयजी शा््रीप्केशव/ ) ८६ 

४४-युगठ-उपासाम कृपारहआ ( श्रीक्रीकान्त- 
शरथनी महाराज ) नह हर 
४८-समर्थ राम कृपाद हो! [ कविता ]( औराम: 
रा गा 


८. चुरणजी महाराज ) 
४९-श्रीजनकीज|की अहेतुकी कृपा ( स्ामी 
श्रीसीतायमशरणजी महाराज ) 228: 280 
५०-“चहियठु कृपा छली सीताकीः [ कविता ] 
( स्वामी श्रीअग्रदासजी महाराज )' ** ८६ 
५१-भगवत्कपामिलापी ही कपाविकारी ( महन्त 
श्रीज त्यगोपालदासजी महाराज, श्षात्री ८७ 
५२-्पा राबरी कीजे! [ कब्रिता ) मीरवाई ८४ 
५३-सनातन-घर्म ओर मगवत्द॒पा ( शाखायंमद्वारथी 
पं० श्रीमाधवाचायूजी, शास्त्री ) ४० ८८ 
५४-मारतीय वाक्य भगवस्कृपाका दर्शन ( १० 
श्रीजानकीनाथजी शर्मो ) "० ९० 
५५-'ब्रिनु कारन शाप कृपाछ” [ कविता | 
( गोजामी श्रीतुल्सीदाबइ्जी ) * ९७ 
५६-मगवरल्केपाबी पहचान ( श्रीपरिपूर्णानन्दजी वर्मी) ९८ 
५७-गांधीजीका सर्वोच्च तामर्थ्य--भगवन्निष्ठा और 
भगव॒त्कृष.. ( सम्मान्य श्रीकाकासहिब 
कालिलकर ) 5 ***. १०० 
५८-कपा करी अक देशन देहु मुरारी) | कविता | 
( श्रीसुरदावजी ) 2 ४ १०१ 
५९-कप्ा-रहस्य ( श्रीबलदेवजी उपाध्याय, एस० 
ए्‌०; डी० लिट्‌० ) ५ १०२ 
६ ०-भगवत्कृपा--एक महती झाक्ति ( पं० 
श्रीदीनानाथजी शासत्री)सारस्वत, विश्वावागीश, 
विद्यावानस्पति, विद्यानिधि १०९४ 
६ १-भगवल्कृपाका परमाय ( १० श्रीसूरजचंद शाह 
सत्यप्रेम ( “डॉगीजीः ) ३०५ 
६२-:प्रन्नत्कृपा यदि मान ले! | कविता | (श्रीजेठ- 
मलजी व्यास, मास्टर ) +। ई०६ 
६ ३-असमथता---सवंसमथकी / (९० श्रीयत्र 
दरशजी जिपाठी; पत्रकार ) हा १०७ 
६४-मंगवत्कृपाकी सर्वोत्केष्ठता ( प्रों० श्रीरंजन 
सूरिदेव, एम्‌ू० ए० ) ““* *** 2०८ 
६५-प्कल्याण कृपासे ही होताः [ कविता ] 
४ 7226 


( स्वयिता-श्रीपशिकजी महाराज ) 


६९-परम विश्वामप्रदायिनी भगवत्कृपा ( श्रीबजरंग- 
बलीजी ब्ह्मचारी; एमू० एु० ( दब 


साहित्यरत्न ) ११४ 
७०-८मग्ख॒त्कूप. अपार निधि !! ( स्वामी 
श्रीरंगीलीशरणदेवाचार्य जी; काव्यतीर्थ; 
मीमांसा-शास्त्री, साहित्य-वेदाचार्य ) श्श्५्‌ 
.७१-भगवस्कृपाके विचित्र रूप ( डॉ० श्रीभगवती 
प्रसादर्सिहजी, एम्‌ू० ए० पी-एच० डी०, 
डी० लिट॒० ) * औईच 
७२-मगवत्कृपा कैसे प्राप्त करें १ ( स्वामी श्री 
ज्योतिमयानन्दजी ) ०० ३१४८ 
७३-भगवानकी दयाछुता [ कविता ] (स्वयिता-प॑ ० 
श्रीरामनारायणदत्तजी पाण्डेय “राम? ) * ११९ 
७४-कृपानिधिकी कृपा [ कविता ] ( कविवर 
संत श्रीघनानंद ) १२० 
७५-५जासु कृपा नहिं कृपोँअघाती (श्रीअवधकिशोर- 
दासजी वेष्णव 'प्रेमनिधि? ) * १२१ 
७६-भगवत्कृपाका वेशिष्टथ ( श्रीदिनेश जयन्तीलिल 
जी रावल ) हु / १२४ 
७७-परम कपाछुसे याचना [ कविता | 
( श्रीनागरीदासजी ) 8२५ 
७८-भगवत्कृपाका रहस्य ( आचार्य श्रीविश्वम्मरजी 
द्विवेदी ) हे * १२६ 
७९-जय जय जय श्रीकृपानिधान [ कविता | 
( श्रीदामोदरजी ) हस ० हर ९ 
८०-भगवत्कृपाका कारण ( श्रीअशोककुमारजी 
विद्यार्थी ) अड * १३० 
८१-भगवत्कृपाकी अभिव्यक्ति ( श्रीआानन्द्खरूपजी 
गुप्त ) १३१ 
८२-“करिहे कृपा निबाहि [ कविता ] 
« ( श्ीव्यासदासजी )  श्३२ 


साहिल्-वेदान्ताचार्य, सादित्यर्या ) * ५० 


१५८९ 
९०-अनुचर भयो रह! [ कविता ] 

( श्रीसूरदासजी ) ह *** १४५ 
९१-भगवत्कृपाका ख़रूप ( श्रीढ़ादारामजी शुक्र ): ** $ 
९२-सुगम साधन (ब्रह्लीन परम श्रद्धेय श्री जयदयालज्री ह 

गोयन्दका ) 2२४७ 
९३-भगवत्क्ृपाका खरूप और कार्य ( श्रीसेमिचैनन्य- | 

जी श्रीवास्तव, शार्री, एमू० ए, एम 

ओ० एल० ) * | दर 
९४-भक्ति और अनुग्रद [ संकलित-स्तुतिकु० ] हर 
९५-भगवल्कृपा--सखरूप और संसिद्धि ( श्रीदेवदत, 

जी; श्रीअरविन्द्‌-आश्रम ) *** १७ 
९६-भगवत्कृपासे सवोथंसिद्धि ( श्रीक्रपमचन्दजी ) रे 
९७-भगवत्कृपाकी अनुभूति .( पं० श्रीगैरीशंकरजी हि 

द्विवेदी ) 38 म 
९८-मगवत्कृपाके पयोय ( डॉ० श्रीसियारामजी रा 

'प्रवए एम्‌० ए० पी-एज० डी०, साहित्यरतन, 

आयुवदरत्ष ) छ्‌ 
९९-प्रशु-मूर्गति कृपामई हैं? ( श्रीरामछालजी ) **- रे 
१००-भगवस्कृपाके विविध रूप ( डॉ० श्रीअवध- 

हारीलाछजी कपूर, एम्‌० ए०, डी० फिंछ० ) 
१०१-विपत्तिमें भगवत्कृपा ( श्रीहृष॑ंदराय प्राणशंकर कर 

बधको ) ' 
१०२-विपदः सन्ठु नः [ श्रीमद्धागवत | है 
0 


१०३-हुःखर्म छिपी मगवत्कृपा 
०४-विपत्ति या भगवत्कृपा ( श्रीगोविन्दजी शास्री का 
एप्० ए.०; साहिंत्यरत्न ) कर 

१०५-कंपा करिके जेहिकों अपनायो? [ कविता ] 
( श्रीहरिश्वन्द्रजी ) | 
१०६-मगवत्कृपासे दुःख-निद्वत्ति ( पं० श्रीघुंडिशाज रे 
राम्नचन्द्र महाराज ) हे के 
। 


। ॥ अनुप्रष € ( श्रीरसासन्दी 
गौड़ एम प्‌ व्यावरणाचाय साहितरक्ष) ६ 

६० ८-मगमलापाका अनुभव **' *"' १८ 

६०९-अईनुकों भगवणापा ( शॉ« श्रीमुरशचर्द्रजी 


। £्‌ ० ० 


६०७ उते निभा: + 


मठ) एम० ए०। पी-एच० डी० ) 
११ ०>अहऐवको भगवत्कृपाकी निलवा ( श्रीमृगुनन्दन- 
जी भिश्र ) रे १९२ 
११ १>अतुकी शृपा ही प्रभुका स्वभाव ( पं० 
शीसुरेशनन्द्रजी तिवारी, एमू० ए० ) ४ शृ९४ 
४२-शटरिका अनुग्रह [ कविता | ( गेस्वामी 
तुल्सीदासजी ) १९६ 
४४ ३-मगवत्कृूपाका अजख्न सतोत्त ( श्रीरामनाथज्ी 
पसुमनः ) >> ० ** १९७ 
४-बदोंमे मगवत्कृपा ( आचाय॑ श्रीमुंशीरामजी 
शर्मी, एम्‌० ए० प्लोमः ) *7* १९९ 
५-उपनिषद्‌-पुराणादिमें भगवत्कृपाका खरूप ( डॉ० 
श्रीसर्वानन्‍्दजी पाठक, एम्‌ू० ए.०» पी-एचू० 
डी० ( द्वय ) डी० लिट० ) ४ २०३ 
'६-पश्चरात्र और भगवत्कृपा ( रा० छा० ) *** २०६ 
-अहिलुध्न्यसंहिताम भगवत्कृपा (डॉ० श्रीसियाराम- 
जी सक्सेना प्प्रवर', एम्‌० ए०, पी-एच्‌० डी० ) २०९ 
८-दशनशासत्र और भगवत्कृपा ( श्रीमजकिशोर- 
प्रसादजी साहदी ) 3204 २११ 
९--आयुर्वेद्भ भयवत्कृपा ( मानसबटोही पें० 
श्रीरमावछ्ठमजी पाण्डेय पवल्लम?, एम्‌० ए०५ 
आयुवेदरत्न ) के * शश४ 
०-ज्योतिषशास्त्रमं मगवत्कृपा ( श्रीबलरामजी 
शार्त्री) एम्‌० ए.०) साहित्यरतत, ज्योतिपाचार्य ) २१६ 
२-मन्त्रशक्ति या भगवत्कृपा ! ( श्रीअशोककुमारजी ) २१८ 
२-मगवती कृंपाशक्ति ( डॉ० श्रीक्षिव्ंकरजी 
अंवस्थी ) *** २२० 
३-श्रीवाल्मीकि-रामायणमें मंगवत्कृषा ( डॉ० 
श्रीप्रभाकर्जी निवेदी, एम्‌० ए.० डी० लिट॒० ) १२३ 
/-श्रीमद्धगवद्गीतामें मगवत्कृपाका स्वरूप ( पं० 


+जर 


श्रीकुबेस्नाथजी भक्त ) नल श्र५ 
(-श्रीमद्धागवतरमं भगवत्कृपा ( श्रीष्योसकेश 
भद्ञचाय ) 8 ** शर्ट 
अद्वेत-वेदान्तमं मगवत्कृपाका स्वरूप ( पूँ० 
४55 ०२३२ 


श्रीवैद्चनाथजी अभिहोत्री ) 


हर 


) 


१२७-कमणामय गदर [ संकलित ] (श्रीमदाद्रश्ंकरा- 
चायकृत वेदसारशिवस्तव ) *'* २३२ 

/ २८-श्री रामानुज-दडनम भगवत्कृपा ( गो न० बी० 

.. राजगोपालन, एम्‌ू० ए.०, पी-एच्‌० डी०; 


उभय-जेदात्ताचाय ) जे 
्‌ र्‌ -ओविप्णुस्वामि-मंतर्म भगवक्तृपा ( श्रीवेष्णव- 
पीटाधीश्वर श्रीविद्दलेशजी महाराज)..." २३४ 


१२०-श्रीवक्लभसम्प्रदाय ( पुष्टिमा्ग )में भगवत्कृपा 
( डॉ० भीषम॑नारायणजी ओझा ) * २३६ 
रे 
१३१-क्ृष्ण कृपा सुख जीजे! [ कविता ] 

( श्रीपरमानन्ददासजी ) * २३९ 
१३२-माध्वसम्प्रदायरम भगवत्कृपा ( रा० ला० ) **' २४० 
१३३-श्रीनिम्बाक-सम्प्रदायमं भगवत्कृपाका खरूप 

( पं» श्रीगोबिन्द्दासजी 'संतः धर्मशास््री, 


पुराणतीर्थ ) 523 ९ २४२ 
१३४-कृपा-कीशल [ कविता ] ( पं० श्रीमव- 
देवजी झा, एमू० एूं०  साहित्य- 

;$ *** २४३ 


शास्त्री ) हे 
१३५-बैलानस भगवच्छास््रमें भगवत्कृपा तथा उसकी 


प्राप्तिके साधन ( श्रीचलृपल्ि भास्कर रामऊष्ण- 
माचार्युद) बी० ए० बी० एड़० ) * २४४ 
१३६-श्रीरामानन्द-सम्पदायमें भगवत्क्ृपा ( श्रीबेंदेही 


कान्तशरणजी ) २४५ 
१३७-शाक्त-मतर्में भगवतीकी ' इझृता और उसकी 
प्रातिके साधन ( डों० श्रीरासमोहन चक्रवर्ती, 

. एमू० ए्‌०) पी-एचू* डी० ) ** २४७ 
१३८-श्रीचेतन्यमहाग्रसु ओर भगवल्केपा ( काव्य- 
चेदान्ततीर्थ महाकवि पं० श्रीवनमालिदास- 

जी शार््री ) २५१ 
१३९-शमस्नेहि-सम्प्रदायमें मगवत्कृपा और गुर-कृपा 
(श्रीपुरुषोचमदासजी महाराज शास्त्री, श्रीखेड़ापा 

रामस्नेहि-सम्प्रदायाचार्य ) *** २०३ 
१४०-गुरु-कृपाका फल [ कविता ] ( दादूपन्थी संत 

श्रीसुन्दरदासजी ) * २५५ 
१४१-रामस्नेहिसाधनामें कृपाक़ा अद्भुन ( साथ 

श्रीबलरामदासजी महाराज) शास्त्री ) * २५६ 


१४२--सिख-मतमे मगवत्कृपा ( पं०श्रीकृष्णद्तजी म/) २५८ 
१४३--जैन-घर्ममे मगवत्कृपा ( श्रीअगरचन्दजी नाहटा ) २६० 


( ७ ) 


६४४-महायान बोद्ध-धर्ममे भगवत्कृपा एवं गुरुकृपा 
( डॉ» श्रीनिखलेशजी शास्त्री, एम्‌ ० ए ०, एपम्‌ 
लिट०, पी-एच० डी० ) ला श्र 
१४०-विभिन्न धर्मोम भगवत्कृपा ( पं० श्रीकृषष्ण- 
दत्तजी भद्द ) गाल रदु३ 
१४६-ईश्वरका अम्तवित्त ओर उसकी क्रपा ( चेन 
श्रीगुरुद्तजी, एमू० एस-सी०, वेयरभास्कर) 


आयुर्वेद-वाचस्पति ) २७३ 
१४७-भगवत्कृपा और विश्वास ( स्व० पं० ओभूपरद्र- 

नाथ सान्याल ) हे २७५ 
१४८-भगवत्कृपा और प्रपत्ति ( स्वामी श्रीक्रपास्थानन्द- 

जी उदासीन ) हा ** ए७छ७ 
१४९-प्रपन्नक्की पुकार [ कविता | ( भहाकृति 

श्रीमेनापति ) * ** र७८ 
१५ ०-भगवत्कापा और भगवद्धक्ति ( परमहंस श्री- 

सीयरामजी “क्ृपाभिछाषी? ) २७९ 
१५१-भगवन्नास-जत और भगवत्कृपा ( ब्रह्मठीन परम- 

श्रद्वेय श्रीजयद्यालजी गोयन्दका ) ४" २८१ 
१० २-अन्तकार और मगवत्कृपा (१० श्रीनरसीजी 

धतागौरी? ) जी *** २८४ 


१५३-कऋलियुग और मगवत्कृपा (श्रीकृपादं करजी शुक्क ) २८६ 

१५४-भक्तिमती मीरापर कृपा [| कविता ] ( रचयिता- 
पाण्डेय श्रीरमनारायणदत्तजी शास्त्री (राम? )"*" २८८ 

१५५-शासत्रकरपा और भगवत्कृपा ( श्रीवजकिशोर- 


प्रसादजी साददी ) * र८९ 
१५६-भगवत्कूपा और संतकृपा ( श्रीमूछचन्दजी 
गौतम, एम्‌० ए०) बी० एडू०).. ' २९१ 


१५७-सत्पुरुषोंकी कृपा [ संकलित ) (महाभारत ) २९२ 
१५८-बिनु हरिकृषपा मिलहिं नहिं संता? ( श्रीरामाश्रय- 
प्रसाद््सिहजी ) “*' २९३ 
१५९-सुरुकृुषा और भगवेल्कृपा ( नित्यछीछालीन 
परमश्रद्धेय माईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार) २९५ 
१६०-सदुरुकी कृपा-दृष्टि [संकलित--गीता “जनेश्वरी? | २९६ 
१६ १-भगवत्कृषा और भक्तियोग ( आचार डॉ० 
श्रीसुबालाछहजी उपाध्याय शुकरक्), एम्‌० 
ए.०; पी-एचु० डी० ) *** २९७ 
१६२-ध्यानयोगमे॑ भगवत्कृपाका अनुभव ( श्रद्धेय 
खामी श्रीरामहपणदासजी महाराज ).. ** 
१६३-भगवदनुकम्प. और कर्मगोग. (० 


३०६ 


श्रीराजस्रजी आर्मी ) गा 
१६४-ममिमामसी भगवाकूता और 
श्रीरामनरणजी. गटर) 


ग् 
समा | दा० 


9/58 । 
पी-एच« शी ) * 3० 
१६०-प्रारूच ओर भगनत्कूपा ( आसाय भीविषम्कर ही 
वैद्ी ) 


१६६-देश-भक्ति ओर भगवसद्रपा /ओडगडपामनी 
पार! ) दे 
4६७-कपा-अवलम्ब [ कविता ] 
शरणज्ी गुप्त ) 
१६८-लोकसंग्रह ओर भगवत्कपा ( शीतान्मीरे 
प्रसादजी मिश्र, एमू० ०, एमए हह७ डर 
१६९-सस्कृत-सादित्यमें भगवत्कृपा ( पं> औ्ीगगननी 
शरणजी दास्त्री ) 
4७०-संस्कृत-नावकर्मि भगवत्कृपा ( श्रीयापूलालर्जी 
अजिना ) | +« 
१७१-श्रीराम-प्रतापकी मद्दिमा [सं कलित-श्री दनुमन्नाटक] 
१७२-आस्भ्रमहाभागतभ भगवत्कृपा ( डॉ* श्री 
एज» एस» दक्षिणामूर्ति ) 50% ३ 
१७३-जगद्धर भइकी दृष्टिम भगवक्तपा ( कबिरत्न 
श्रीकृष्णप्रसादजी शर्मा घिमिरे ) 
१७४-सुर-काव्यमें भगवत्कृपा ( डॉ० श्रीरामचरण 
छालनी शर्मा, एम्‌० ए०, पी-एच० ही ९० 
१७५-तुल्सी-साहित्यमें भगवत्कृपा ( डॉ० श्रीशुकदेव 
रायजी एमू० ए० पी-एचू० डी०) “३ 
१७६-पूरन-कृपा-हियो? [ कविता ] ( भोम्वामी 
श्रीतुल्सीदासजी ) पा रे 
१७७-महाराष्ट्रिय संत-साहित्यमें भगवत्कृपा (एक साथु) १३ 
१७८-श्रीस्वामिनारायण-संत-साहित्यमे 


$ जाग पम्प 


न्ज 
जक 


5 
3 


भगवत्कृपा 
( रा० श० ) ड ३ 
१७९-आधुनिक. शऔराम-काव्योंगे भगवल्कपा 


( डॉ० .श्रीपरमछालजी गुप्त, एमू० प्‌» 
पी-ए्च० डी० ) ० 
१८०-अवधी छोक-साहित्यमे भगवत्कृपा ( डॉ 
ओीवनवतीजी, एम्‌ू० ए० बी० टी०, 
पी-एच० डी० ) ४ 5 
१८१-“भगवत्कृपा ही तीनों छोकरोंगें समाई है ॥ 
कविता ) (रचयिता-कविरत्न श्रीउमादत्तज) 
सासरखत ६दत्तः? ) ॥ 


५ २) ॥/१५, मर 


हि 
(४ ) प्रभु करि क्रपा पॉवरी दीर्न्हीं | सादर 
भग्त सीस धरे लीन्दीं ॥| जज हपर 
( ५) मुनिवर सुतीद्णपर कृपा १ रण३ 
( ६ ) वानरराज सुग्रीवपर कृपा रण 
( ७ ) राणसराज विभीषणपर कृपा /*' २५३ 
(८ ) स्वजनोपर कृपा | २५३२ 
९--भगवान्‌ श्रीकृष्णका कृपा-निद्यस 
(१ ) कं वा दयाडे शरण घजेम? ' १२४ 
(२ ) नलपूबर-मणिग्रीवपर देव्षि नारदकी 
कृपा | '' शेर 
( ३ ) नलकूबर-मणिग्रीव-उद्धार ३२४ 
( ४ ) फलवालीपर कृपा ३२४ 
(५) अमृतमयी कृपाहएिद्वारा जीवन-दान **" ३२५ 
(६ ) कालिय-मानमर्दन **' ३२० 
(७ ) महाराज मुचुकुन्द ।० 
(८ ) भक्त सुदामाकों ऐश्वर्य-प्राप्त * इए५ 


(९) कोरव-समामें द्रौपदी *** ७०८ 
(१०) बनवासिनी द्रोष्दीको श्रीकृष्णका कृपादान ४०८ 
(११) भक्तकत्सल भगवानत्रा प्रतिज्ञा-मंग **" ४०८ 
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यस्त श्रीकरुणाणवस्थ करुणालेशेन बालो ध्रुवः स्वेष्टं प्राप्य समार्यधाम समगादरझलो प्यविन्द्छियप््‌ । 
याता प्क्तिमजामिलादिपतिताः शैल्ोअपि पृज्योउभवत्‌ त॑ श्रीमाधवसाश्रितेषटद्मह नित्य श्रप्यं भज्षे ॥ 
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कृपासिन्‍्धुकी चरण-वन्दना ् 
चरण-कमल बंदी हरि-राइ । ह रै/ 
जाकी कृपा पंगु गिरि रूघे! अंधे को सब कछु दरखाइ॥ - 
बहिरो सुने, गूँग पुनि बोछे, रंक चले सिर छच्च धराइ। ९४ हे 
ख्रदास स्वामी करुत्ामयः बार-बार बंदी तिहि पाइ ॥- े 
( सूरसागर १ ) 
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वेदोंमें भगव 
दाभ भगवक्तपा 
उद्ु _तिष्ठ खध्चर  स्तवानों देव्या छपा। 
आभस्या भासा बहता शुशुक्वनिः ॥ ( ऋग्ेद ८ । २३ 
हे मागद्शक प्रभो | ( भक्तोंकी रक्षाके निमित्त ) आप सदा उत्थित ( तत्पर ) ही रहें । 
सुप्रसिद्र, प्रकाशमान) दिव्य एवं महत्ती क्ृपासे देदीप्यमान होते हैँ अर्थात्‌ स्त॒ुतिसे प्रसन्न होकर निःसीम 
ऐनेके कारण निजजनोंकी रक्षाददेतु सदा प्रस्ठुत रहते हैं | 
त्व॑ विश्वस्य घनद्मा असि श्रुतो य ६ भवन्त्याजयः। 
तवाय॑ विश्वः पुरुहत पार्थिवोष्वस्युनोम भिक्षते ॥ ( ऋग्वेद ७ | १२ | 
है प्रभो | सबके घन-प्रदाता एकमात्र आप ही हैं । जो भी आन्तर और बाह्य संघर्ष होते हैं, उनमें (£: 
में) आपका ही यज्ञ सुना जाता है | है बहुप्रार्थित परमात्मत्‌ | समस्त प्राणी आपके हैं और यह प्रसिद्ध है कि 
एके लिये मानव आपसे ही याचना करते हैं ) 
उते इंह मा मित्रस्य मा चल्छुपा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्‌ | मित्रस्याहँ चक्षुपा सबोणि भू 
मीक्षे। मित्रस्य चक्षुपा समीक्षामहे । ( यजुर्वेद ३६ | 
अज्ञाननाशक प्रभो | ( आपकी कृपासे ) सब प्राणी मुझे मिश्रकी हृष्टिसे देखें, में भी समस्त प्राणियोंकी मित्रकी 
वूँ | हम सब परस्पर मित्रकी दृष्टिते देखें | हर 
.. तचश्ुुर्देवहितं पुरस्ताचछुकरमुच्चरत्‌ | पदयेम शरदः शर्त जीवेम शरदः शर्त श्यणुयाम शरद 
प्रधाम शरद्‌ः शतमदीत्ताः स्थाम शरदः शर्त भूयश्व शरदः शतात्‌ | ..( यजुबेंद २६ [7 
देवताओंके हितचिन्तक तथा पापोंति सर्वथा असंस्पृष्ट जो प्रभु आदित्यरूपते पूर्व-दिशामें प्रत्यक्ष उदय होः 
उनकी कपाते ) हम सौ वर्षोतक जीवित रहें, सौ वर्षोतक देखते रहें; सौ वर्षोतक सुनते रहें) सौ वर्षोतक बोलते रहें 
तक दीनतारहित रहें, सौ वर्षोके बाद भी पुनः 'शरदः शतम्र!की आदृत्ति होती रहे । | 
अभय नः करत्यन्तरिक्षमभयं द्यावापृथिधी उभे इमे। ेु 
अभय पश्चादभय॑ पुरस्ताद्ुत्तरादधरादभयं नो अस्तु ॥ (अथर्ववेद १९। १५ 
प्रभो | हमें अन्तरिक्षतोकते अमय करें; चुलोक एवं प्रथ्वीछोक--इने दोनोंसे अभय करें । ( आपकी कृपाते ) 
गे; पीछे, ऊपर; नीचे--चारों ओरसे अमय प्राप्त हो | 
अभय॑ मिन्रादभयममित्रादभयं ज्ञातादभर्य पुरो यः। 
अभय नक्तमभर्य दिवा नः सर्वा आशा मम मित्र भवन्तु ॥ ( अथर्ववेद १९ | १५। ' 
हम मित्रसे अभय हों; शत्रुसे भी अभय हों, ज्ञात और अज्ञात--दोनोंसे अभय ग्रा्त हों ! रात्रि और दिवस अमय 
। समस्त दिशाएँ मेरी मित्र हों । 
विश्वतोदावन्बिशधतो न -आ भर य॑ त्वा शविष्ठमीमहे | ( सामवैंद ४२४ 
दाता प्रभो ! हम जिस अति बल्ष्ठि ( आप )की याचना करते हैं; वे ( आप ) सब प्रकारसे हमारी चारों ओरते रक्षा करे 
इन्द्रस्थ वाह स्थविरी . युवानावनाधघ्रृष्यो खुप्रतीकावसह्यो । रे 
;.. ... .॥&  »तौ युझजीत प्रथमौ योग आगते याभ्यां जितमखुराणां सहो महत्‌॥ _( वामवेद १८६, 
. परमात्माके विचार “और उत्साह अथवा व्यवसाय और अध्यवसायरूप दो सन्दर भ॒जाएँ हैं? जो अति प्राची: 
य्‌ नवीन) अधुृष्य एवं बलिश हैं; जिनसे अनेक वार बाह्य एवं आम्यन्तर शत्रुओंके महान बलको पराजित किया गया 
| अपने भक्तोंकी रक्षाक्रे लिये अवसर आनेपर उन सर्वोत्कषष्ट भुजाओंका उपयोग करते हैं। 
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नायमात्या प्रवचनेन रूभ्यो न मेंबया न बहुना श्रुनेन। 
यमेबेप ब्रुणुते तेतत लम्यस्तस्पेष आत्मा बिब्रणुते तनृ*खाम्‌॥ 
( फठ्ोएनिए: १ । ३। १३ ) 
ये परव्रह्म परमात्मा न तो प्रवचनसे, न बुद्धिसे, न बहुत मुननेगे ही प्राप्त हो सकने हैं, जिसयों ये 
( कृपापूयंक ) स्वीकार कर लेते हैं, उसके द्वारा द्वी प्राप्त किये जा सकते है| ये परमात्मा उसके छिये अपने गधार्थ 
स्वरूपको प्रकट कर देते हैं । 


अणोरणीयान्महतो महीयानात्मा गुहायां निहितोष्स्य जनन्‍्तोः। 
तमक्रतुं पश्यति वीतशोकों धातुः प्रसादान्मह्दिमानमीशम्‌ ॥ 
- ( खेताथगरोपनित३ 8 । २० ) 
वे सूक्ष्मसे भी सूक्ष्, महानसे भी मद्दान्‌ परमात्मा इस जीवकी हृदयरूपा गुफामें छिपे हुए, हैं| सबकी 
रचना करनेवाले परमेश्वरकी कृपासे उन संकव्परहित परमेश्वरको; उनकी महिसाकों जो देख लेता है, वहू सब प्रकारके 
दु'खोसे रहित हो जाता है । 


स एवं काले भ्रुवनस्‍्थ गोप्ता विश्वाधिपः स्वभूतेषु गृढ़ः। 
यस्मिन्‌ युक्ता ब्रह्मपंयो देवताश्व तमेवं शात्वा सत्युपाशांश्छिनत्ति ॥ 
( बवेताखतरोपनिषद्‌ ४ । १५ ) 
वे ( परमदेव परमेश्वर ) द्वी समयपर समस्त ब्रह्माण्डोंकी रक्षा करनेवाले तथा समस्त जगत्‌के अधिपति एवं समस्त 


प्राणियोंमि छिपे हुए हैं; “जिनमें वेद महर्षिगण और देवतालेग भी ध्यानद्वारा संल्म हैं, उन परमदेव परमेश्वरको 
इस प्रकार जानकर मनुष्य मृत्युके बन्धनोंकों काट डालता है । 


एको व्यी निष्कियाणां वहनामे्क चीज वहुधा यश करोति। 
तमात्मस्थ येप्नुपद्यन्ति धीरास्तेर्षा खुर्ख शाश्वत नेतरेषाम ॥ 
( सवेताशवतरोपनिषद्‌ ६ । १२ ) 


जो अकेले ही बहुत-से अक्रिय जीवोंके शासक हैं और एक प्रकृतिरूप बीजको अनेक स्पोंमें परिणव 
कर देते हैं, उन हृदयस्थित परमेश्वरको जो धीर पुरुष निरन्तर देखते रहते हैं, उन्हींको सदा रहनेवाल्य परमानन्द प्रात 
होता है, दूसरोंको नहीं । फ 


पूषस्नेकर्ष यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रधइ्मीन. समूह । 
तेजो य्ते रूप कल्याणतम तचे पश्यामि योएसाचसो पुरुषः सोएहमस्मि ॥ - ३२ 
( इैशावासयोपनिषद्‌ २६.) 
है मक्तोंका पोषण करनेवाले ! है मुख्य शानखरूप ! हे सबके नियन्ता ! है भक्तोंके परम लक्ष्यरूप ! हे रि 
प्रिय | इन रश्मियोंकी एकत्र कीजिये या इृठा लीजिये | इस तेजकी समेठ लीजिये या अपने तेजमें मिछा लीजिये, जो 
आपका अतिशय कल्याणमय दिव्य खरूप है। आपके उस दिव्य खरूपको में आपकी कृपासे ध्यानके द्वारा देख रश 


हूँ | बह जो सूर्यका आत्मा है; वह परम पुरुष आपका ही स्वरूप है; में भी वही हूँ । 


43.५ 
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“जा तल ञ् जन नलललल्त् टी: 


आतत्राणपरायगनारायणाशदशकरोत्र 


( अनुवादक-पं ० श्रीगमाधारजी शुक्ल, शास्त्री, साहित्यक्रेसरी ) 





प्रद्यद 0 घसस एरिः: 5 दर्द हा 0 ४ 6 
एद प्रभुरास्त चत्तन एरिः सचत्र में दशय स्तम्मे चेनमिति ह्ुवन्तमसुरं तवाविरासीद्धरिः । 
पक्षस्तम्य विदाग्यन्रिजनखंर्चात्सत्यमावेदयन्नार्तत्राणपरायणः स भगवान्‌ नारायणों में गतिः॥ १॥ 

प्रदाद | मदि तेरा खासी एरि सर्वत्र हे तो तू उसे इस खंभेमें मुझे दिखा ) दैत्यराज हिरण्यकशिपुके ऐसा 
इते. ही श्री यहाँ आविर्भूत है। गये और ( प्रह्मदपर ) स्नेह प्रदर्शित करते हुए. उन्होंने हिरण्यकणिपुके वक्षःस्थल्को 
पने नम्मोंस विदी्ण कर दिया | इस प्रकार आतंजनोंकी रक्षार्म तत्पर रहनेवाले वे भगवान्‌ नारायण मेरी गति, हैं | 


भीरामाच विभीषणो5यमछुना त्वार्ता भयादागतः सुश्रीवानय पालयेष्हमघुना पौलस्त्यमेवागतम्‌ । 
एवं योपभयमस्य सवधिदितं लक्षाधिपत्य ददावातत्राणपरायणः स भगवान नारायणो में गतिः ॥ २॥ 
( म॒ग्रीयने कहा-) ध्थीराम | बह आते विभीषण अभी-अभी भयभीत होकर ( शरणमें ) आया है; आप इसकी 
का चीजिये | ( तब राम बोलि-) प्सग्रीच ] उस शीघ्र ले आओ; में इस समय उस शरणागत पुलस्यनन्दन 
भीपएगकी रक्त अवद्य पररूँगा ७ इस पघकार जिन्होंने विभीषणको अमयदान तथा सर्वविर्दित लंकाका आधिपत्य प्रदान 
या, वे आतंजनरक्षक भगवान नारायण मेरी गति हैं | 
नक्रग्नस्तपर्द समुद्यतकरं॑ ब्रह्मेश देवेश मां पाहीति प्रचुरातंरावकरिणं देवेश शक्तीश च । 
मा शोचेति ररक्ष नक्रवदनाश्नक्रथ्रिया तत्क्षणादातंत्राणपरायणः स भगवान्‌ नारायणो मे गतिः ॥ ३॥ 
ग्राहद्वारा पर पकड़ लिये जानेपर जो अपनी सड़कों ऊपर उठाकर होश |! देवेश | देवाधिदेव ! शक्तीश | मेरी 
व कीजिये ।? यों उचस्वस्ते आर्तनाद कर रह् था, उस गजेद्धकी उसी क्षण थमा शोच--शोक मत कर---यों कहते 
ए जिन्होंने सुदशन चक्कद्वारा ग्राहके मुखसे छुड़ाकर रक्षा की, वे आतंजनरक्षक भगवान्‌ नारायण मेरी गति हैं |. 


हा रूष्णाच्युत हा रृपाजलनिधे हा पाण्डवानां सखे फ्वासि फ्वासि सुयोधनादवगर्ता हा रक्ष मां द्रोपदीम। 
५ _०+ अल: 2० 
इत्युक्तोउक्षयवस््ररक्षिततज्ु_यो5रक्षदापद्रणादातंत्रणपरायणः स भगवान्‌ नारायणों में गति; ॥ ४॥ 
या कृष्ण | हु अच्युत | हा कृपाजलनिये | हा पाण्डु-पुत्रोंके सुद्दद. ! आप कहाँ हैं ! आप कहाँ हैँ ! सुयोधनद्वारा 
पमानित की जाती हुई मुझ द्रोपदीकी रक्षा कीजिये | इस प्रकार पुकारे जानेपर जिन्होंने अक्षय वख्चद्वारा शरीरको 
क्षित करते हुए, आपत्तिसमूहसे द्रौपदीकी रक्षा की; वे आतंजनरक्षक भगवान्‌ नारायण मेरी गति हैं | 
: यत्पादाष्जनखोदकक च्िजगतां पापौधविष्यंसनं यत्ञामास्ुतपूर्ण च पिबतां संतापसंह(रकम। 
अ् हर > े हे प्र 
पापाणश्व यदझूघ्रितो निजवधूरूप॑ मुनेराप्तवानातंत्राणपरायणः स भगवान्‌ नारायणों में गतिः ॥ ५ ॥ 
जिनके चरणकमलके नखोंका धोबन-जल जिलोकीके पापसमूहका विध्वंसक है; जिनका नाम अम्तसे भरपूर एवं 
बका पान करनेवार्लके संतापका विनादक है और जिनके चरणस्पशसे मुनि-पत्नी अहल्या पापाणरूपकों त्यागकर अपने 
नव-रूपको प्राप्त रो गयी; वे आतंजनरक्षक भगवान्‌ नारायण मेरी गति हैं। 
४5. ०» + / [प ५ ८60 हट पड 7 
- यज्ञामश्रुतिमात्रतो5परिमित संसारवारानिधि त्यक्त्वा गच्छति दु्जनो5पि परम विष्णीः पद शाश्वतम । 
शी ५ ९ $ 
तन्‍्नेवाद्भुतकारण तिजगता नाथस्य दासोषस्म्यहमातेत्राणपरायणः स भगवान नारायण में गतिः ॥ ६ ॥ 


१: आतंत्राणपरायणनारायणाष्टाद्शकस्तोन्न $£ 
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पिच्ना आतरसुत्तम्राक्गगमितं भक्तोत्तमं॑ यो घ्रुवं दृष्ठा तत्सममारुसुश्षुमुदित मात्रावमानं गतम्‌ | 
यो5दात्तं शरणागतं तु तपस। हेमाद्विसिदासन ह्यतंत्राणपरायणः स भगवान्‌ नागायगो में गतिः ॥ ७ 


अपने भ्राता उत्तमकों पिताद्वारा अपनी गोदमें बेठाया हुआ देखकर श्रुवने भी उसीके समान प्रसन्न होकर गे। 
चढ़नेकी इच्छा की, किंतु विमाता सुरुचिने उन्हें तिरस्कारपूर्वक झिड़क दिया, तब्र भ्रुव तपस्था करके भगवानके दारणा 
हुए । इसके फलत्वरूप भक्तश्रेष्ठ धुवक्ों जिन्होंने खर्गसिंहासन प्रदान किया, वे आतंजनरक्षक भगवान्‌ नासा? 


मेरी गति हैं । 


' नाथेति श्रुतयो न तत्वमतयो घोषस्थिता गोपिका जारिण्यः कुलजातिधमंबिमुखा अध्यात्मभाव॑ ययुः। 
भक्तिय॑स्य ददाति मुक्तिमतुलां जारस्य यः सद्गतिहद्योतत्रागपरायणः स भगवान्‌ नारायणो मे गतिः ॥ ८ 
ब्रजके घोषोंमि रहनेवाली गोपिकाएँ न तो श्रुतिकी जानकार थीं; न उन्हें तत््वका ही ज्ञान था; अपितु वे कुल अ 
जातिके धर्मसे बिमुख जारिणी थीं; फिर भी ( भगवद्गतमानसा होनेके कारण ) वे अध्यात्ममावको प्राप्त हुईं | इस प्रक 
जिनकी भक्ति अतुलनीय मोक्ष प्रदान करती है तथा जो जारकी भी सद्गति हैं, वे आतंजनरक्षक भगवान्‌ नाराय 
मेरी गति हैं | 


क्षुत्त्ण(तंसहस््॒रशिष्यसहित दुबाससं क्षोमितं द्वौपया भयभक्तियुक्तमनसा शा खहस्तापिंतम्‌ । 
भुक्त्वातपयदात्मबृत्तिमखिलाम[वेद्यन्‌ यः पुमानातंत्रणपरायणः स भगवान्‌ नारायणो मे गतिः ॥ ९ 
जिन महापुरुषने द्रौपदीद्वारा भय और भक्तियुक्त मनसे अपने हाथसे दिये गये शाक-पत्रका भोग लगाकर अखि 
[0 अ ० च 
आत्मदइत्तिको प्रदर्शित करते हुए. भूख और प्याससे व्याकुल अपने सहख शिष्योंसहित छुब्ध दुर्वासाको तृत कर दिय 
वे आतंजनरक्षक भगवान्‌ नारायण मेरी गति हैं । 
थेनारक्षि रघूत्तमेन जलघेस्तीरे द्शास्यानुजस्त्वायातं शरणं रघूत्तम विभो रक्षातुरं मामिति । 
( [कप शोर 5 
पौरूस्त्येन निराकृतो5थ सद्सि आज्ञा च लक्ापुरे ह्यार्तत्रणपरायणः स भगवान्‌ नारायणो मे गति; ॥ १० 


दशाननका छोटा भाई विभीषण छंकापुरीम अपने ज्येष्ठ भ्राता पुलुस्त्यनन्दन रावणद्वारा राजसभाम तिरस्कृत होव 
समुद्रतटपर आया और 'सर्वव्यापक रघुश्रेष्ठ श्रीराम | मुझ्न दुःखातर शरणागतकी रक्षा कीजिये ---यों पकार की) त 
जिन रघुवंशशिरोमणिने उसकी रक्षा की; वे आतंजनरक्षक भगवान्‌ नारायण मेरी गति हैं | 


येनावाहि महाहवे वस्ुमती संबर्तकाले महालीलाक्रोडवपुर्धरेण हरिणा नारायणेन खयम्‌ । 
न] |“ ँ कप दे 
यः पापिद्गुमसम्प्रवतंमाचिराद्धत्वा च योगात्‌ प्रियामातंत्राणपरायणःस भगवान्‌ नारायणो मे गतिः ॥ ११ 
प्रलयकालमें छीलामय महान्‌ सूकरका रूप घारण करनेवाले जो नारायण श्रीहरि खय॑ अपनी प्रिया प्ृथ्वीको घार 


करनेके कारण सम्मुख उपस्थित कण्टकवृक्ष-सहृश हिरिण्याक्षकों उस महासमरमें शीघ्र ही मारकर प्रथ्वीको अपने दंष्टागरप 
० पु 
धारण किये हुए. जलके ऊपर आये; वे आतजनरक्षक भगवान्‌ नारायण मेरी गति हैं । 


योद्धासी भुवनजये मधुपतिभता नराणां बले राधाया अकरोद्वते रतिमन:पूर्ति झरेन्द्रालुजः | . 
यो वा रक्षति दीनपाण्ड्तनयाज्ञाथेति भीति गतानातेत्राणपरायणः स भगवान्‌ नारायणो मे गतिः ॥-१२ 


जो बलमे चिलोकीम सर्वप्रधान योद्धा, मघु-वंशके स्वामी) मनुष्योंका भरण-पोषण करनेवाले और देवराज हक 
अनुज ( उपेन्द्र ) हैं, जिन्होंने सुरतकालमें राधाकी रतिविषयिणी कामनाकी पूर्ति की हैं; जो दीन-हीन पाण्डुपुन्नों तश् 
"दे नाथ | (रक्षा कीजिये) इस प्रकार कहनेवाले भयभीत जनोंके रक्षक हैं; वे आर्त॑जनरक्षक भगवान्‌ नाराया 
मेरी गति हैं । | 


यक्तामस्पर णादयोघसहितो विष्ः पुराजामिल प्राणान्मुक्तिमशवितामनु च यः पापीधदावातियुक्‌ | 
लय भागवतान्मात्मति मति ध्रापास्यरीपाधिधध्यातत्राणपगायणः स भगवान्‌ नारायणों में गतिः ॥१४॥ 
प्राचीम काहमे पाएसगहसे युक्त अज्रामिल गामक ब्राह्मण पापसमुदायरूप दाबातलते बिरा हुआ था) उसके प्राण 
जिनके मामस्मरणसे संंधा सुना ही सके तलश्ातू उसकी बुद्धि तुरंत उत्तम भागवतोंमे संलग्न हो गयी और वह 
सग्वरीपसामस प्रसिद्ध हुआ, से आतजनरक्षगा भगवान्‌ नारायण भेरी गति हैं । 
योउरक्षद्रसनादिनित्यरहिते विप्र कुब्नेछाभिधं दीनादीनवकोरपालनपरः श्रीशहचक्रोज्ज्वलः | 
तज्ीणास्वसमुष्टिमाप्रपृथुकानादाय मुफ्त्वा क्षणादातत्राणपरायणः स भगवान्‌ नारायणों में गतिः ॥१५॥ 
दीन-अदीन ( धनीगरीब )रूप चाकरों (स्वामिमुखी भक्तों के पालनमें तत्पर तथा शाह और चक्रकी-्सी 
टख्व्यछ वीतिवाले जिन श्रीकृष्णे सहैय अच्छे वस्र आदिसे हीन एवं फटे-पुराने बस्नधारी सुदामा नामक व्राह्मणकी 
उनके पुराने बखमें बंधे हुए. चावल-त्कर्ोंकी मुद्दीमात्न खाकर रक्षा की। वे आतंजनरक्षक भगवान्‌ नारायण मेरी गति. हैं 


यत्कल्याणगुणामिरामममर् मन्त्राणि संशिक्षते यत्संशेतिपतिग्रतिष्ठितमिदं बिद्वं बद॒त्यागमः । 


यो योगीद्धमनःसगोरुदरतमः्प्रध्यंसविद्धाउुमानावंत्राणणरायणः स भगवान्‌ नारायण मे गातः एच 


मन्त्र जिनके परम मुन्दर एवं निर्मल कब्याणगुणोंकी शिक्षा देते हैं; आगम इस विश्वको जिनके द्वारा प्रतिष्ठित बतलाता 
है और जो योगीस्रोंके मन-कमलके अन्यकारका प्रध्यंस करनेमे निपुण सूथ हैं) वे आतंजनरक्षक मगवान नाशायय मैरी गति हैं। 


े 
कालिस्दीहद्यामिरामपुलिने पुण्ये जगन्मडले चन्द्रास्भोजवंटे पुे परिसरे धात्रा समाराधिते 


भ्रीरहे झुजगेसद्रभोगशयने शेते सदा यः पुमानातत्राणपरायणः स भगवान्‌ नारायणो मे गाते 003 
पावन और जमन्मड्जल पुलिनमं। चन्द्राम्मोज नामक वटबइक्षके दोनेमें) 


जो महापुरुष यमुनाजीके हृद्यामिराम, 
शय्यापर सदा शयन करते हैं, 


ब्रह्माद्ारा भलीमाँति पूजित कालिन्दीके कछारमें ओर शऔ्रीरंगर्म शेषनागके फर्णोंकी 
आतंजनरक्षक भगवान्‌ नारायण मेरी गति हैं | 
बात्सद्याद्भयप्रदानसमयादार्तातिनिर्वापणादीदायोद् घशोषणाद्गणितश्रेयःपद्म्रापणात्‌ 
सेव्यः श्रीपतिरेच सचेजगतामेते हि तत्साक्षिणः प्रह्ादश्ध विभीषणश्र करिराद्‌ पाश्चाल्यहल्या खुचः टी 
बत्सल्य, अभयदानंकी प्रतिश, आत॑-दुःख-निवारण, उदारता, परापके विनाश और अतंख्य कब्याण-पर्दोंकी 
प्रोधि करानेके कारण सभी छोकोंके लिये लक्ष्मीपति नारायण ही सेव्य हैं। इस विषयमें प्रहाद।/ विभीषण) गजे्द्र द्रौपदी) 
अहल्या और ध्रुब--यें सभी साक्षी हैं । 
॥ इति श्रीमदाचश्ंकराचायविरचितमात॑त्राणपरायणनारायणाष्ादश्क सम्पूर्ण ॥ 


हे 





मन मकर श्रीपादरूपगोखामिविस्चित श्रीकार्पण्यपत्मिकास्तान ८ 


श्रीपादरूपगोस्वामिविरतित श्रीकापयप किक स्तोत्र 


(्‌ अनुवादक--गे छिकवसी आमिम्ानलाठजी गण एम ५ शा: । 





तिछन्‌. बुन्शअवीकुम्जे विशत्ति विदवातयसी । बुल्दादवीशयोः पादफरापु कृपा उसे! 
वृन्दाकाननके कुझमे सिंत हम यह दीनजन इन्‍्दावनेल्बर श्रीकृण तथा बुस्दाममेग्की औगदा।ं नाक 

इस प्रकार निवेदन करता है। 
ः क्र +ः ह के 
योग्यता में ल काचिद्‌ वां कछेपालाभाय यद्यपि | महाहृपालुमीलिल्वात्‌ तथापि कुरूते कृषाम ॥ 


के 


अयोग्ये सापराथे5पि ह्यन्ते. कृपयाकुछाः । महाकृपालबो हस्त लोक लॉकिशबन्दिन।॥ 
भक्सेवा। करुणादेतोलेशाभासोी5पि त्तास्ति में। महाललीलिश्बरतया . तंद॒प्यत्र आदी वे हे 
जने दुष्टेडप्यमक्तेषपि प्रसीदन्‍्तों विल्लोकिताः । महालीला महेशात्व हा नाथी बहया भुत्त हे 
अधमोः5प्युततमे मंत्वा खमकोईपि मनीषिणम, । शिष्ट दुशेडप्यय जस्तुपन्तुं व्यक्षित यद्याति ॥ 
तथाप्यस्मिन्‌, कदाचिद्‌ वामथीशी नामजस्पिति । अवद्यबुन्दनिस्तारिनामाभासी... प्रसोइतम्‌ ॥ 


यदक्षम्य छ. खुंबयोः सहद्‌ भक्तिलवादूपि । तवागः फ्वापि नास्त्येच रत्वाशां प्राय ततः ॥ 


यद्यपि मुझमेँ आपकी कपाकी मात करनेकी कोई योग्यता नहीं है फिर भी महाइ्पाठओंके मुकुठ्गाण 
कारण आप दोनों इस दीनपर अवा कृपा करें | हे छोकपालेकरि दारा बन्दित प्रिया-प्रियतम । बड़े हक हे 
कि इस जगतमे ऐसे महान कृपाछु भी देखे जाते हैं। जो अयोग्य एवं अपराधी जनके प्रति भी दयासे कातर हो जञ 
(फिर आप तो उसने सबके शिरोमणि ही ठहरे )। मैं जानता हूँ. कि भक्ति ही आपके हृदयमें करणाका संचार ' 
है, किंतु मुझ दीनमें भक्तिके लेशका आमास भी नहीं ह | फिर भी आप दोनों बड़े ही छीलामय एवं सर्वसमर्श ई 
इस जनपर अवश्य प्रसन्न होइये । हें प्रणेश्बर | एवं हैं प्राणेश्यरि | इस एरथ्वीपर बहुत-से ऐसे महान्‌ बीती 
महासमर्थ पुरुष दुष्ट एवं अमक्तोंपर भी प्रसन्न होते देखे जाते हैं | यद्यपि यह प्राणी अधम होते हुए भी अपनेको 
समझता हैं? अज्ञानी होनेपर भी अपनेकी पण्डित मान बैठा है और दु्शेका चरदार होकर भी अपनेको शिष्ट मए 
है और इस प्रकार वह आपका विशेष अपराधी हैं? फिर भी कभी-कभी यह आप दोर्नेंके नामका उच्चारण कर लेत 
अतः है खामिन्‌ ! एवं खामिनि ! सुझपर आप दोनों अवश्य रीक्ष जायें; क्योंकि आपका नामाभास भी राशिराश्ि द 
छुटकारा दिल देता है | एक बार भक्तिका लेशमात् आचरण करनेपर भी आप दोनों जिसे क्षमा न कर दें 
अपराध कह्दी मी दृष्ठिगोचर नहीं होता--इसी आशाको लेकर में आपके श्रीचरणोंम यह यावला कर रहा हूँ। 


[3 4५ 


हस्त क्लीबो5पि जीवो5य॑ नीतः कप्डेन धछुश्ताम । मुंडे प्रार्थयते लाथी प्रसादः को5्प्युद्ल्तु 
... एव पापी रुदस्ठुच्चेरादाय रनैस्तणम । दा नाथी नाथति प्राणी सीद्त्यत्न घसीदतम्‌ 
हाहारावमलो कुवेन्‌ डुभगों मिक्षते जना। एतां में श्णुत्ते काकु कारक श्णुतमीश्वरी 
याव्र फूल्कत्य. फरत्कत्य हाहाकाकुमिराकुला । प्रसीदतमयोग्ये5पि जनेषस्सिन्‌ . करुणार्णयी 
क्रोशत्यात्तस्वरेरास्थे व्यस्याहुएमली. जनः। कुरुत॑ कुरुत॑ लाथी करुणाकंणिकामपि 
चावेह दीनया यावे साक़न्द्मतिमल्थीः । किरते करुणखान्ती करणोर्मिच्छठामपि 





८ ४: नमामि भक्तवत्सरं रुपालुशीलकोमछूम # 


मधुराः सन्ति यावन्ता भाषा: सर्वत्र च्रेतसः। तेभ्योषपि मधुरं प्रेम प्रसादीकुरुत॑ निजम ॥ 
सयामबाद या देयावी! किचन नापरम्‌ | प्रसादाभिमुखो हन्त भवन्तो भवतां मयि॥ 
नाथित॑ परमवद्मनाथजनवत्सलछो । स्व॑ साक्षाद्ास्यमेबास्मिन प्रसादीकुरुतं जने ॥ 
अश्रलि मूथ्नि चिन्यस्य दीनाएय॑ भिक्षत जनः। अस्य सिद्धिरभीण्स्य सकृद्प्युपपाचताम ॥ 
हाय [हाथ | सर्वधा असमर्थ एस पीणपद्मीन दनिपर भी इस जीवको कष्टेनि ढीठ बना दिया है, इसीलिये हे स्वामिन्‌ और 
स्वामिनि ! या बासचार आपमे प्राथना कस्नेका दुशसाइस कर रहा! | इसे आपका यक्किचित्‌ प्रसाद तो मिलना ही चाहिये । हे 
स्वामिन, और स्वामिनीज | दावे हाय ! याद पापी दार्ते-तले तूण दबाकर उच्च ख्स्से विछाप करता हुआ आपसे कृपाकी भीख 
मोगना है; असेः इस दुश्मी जीमपर आप अवश्य दरें। यह अभागा जन्तु दाद्दाकार करता हुआ आपसे करुणाकी 
याचना करता है | झरने: ह प्रिया-प्रियतम | आप मेरी इस विनय-ाणीकों अवश्य सनें, मेरी प्रार्थनापर अवश्य कान 
दें । में स्यानुए्ट दवर सुबक-सुबकमर होह्याार करता हुआ दीन झब्दोर्भे आपसे (क्ृपाकी ) याचना करता हूँ | अतः 
हैं कब्णासागर प्रिया-प्रियसस | हस अयोग्य जनपर भी आप अवश्य कृपा करें | मुखर्ते अँगूठा देकर यह जीव आत्तंखरसे 
विलाप कर रहा है । अतः है स्वामिग एवं स्वामिनीजू | इसपर करुणाका एक छोटाससा कण अवश्य डाल दें। 
अत्यन्त मम्दबुद्धि में मन्दन करता हुआ दीननबाणीसे आप दोनोंसि प्रार्थना करता हूँ कि आप करुणापूर् 
छदृदयसे मुझपर. कंगणाकी एक छोटी-सी लहर अवश्य बह्दा दें | सम्पूर्ण जगतूर्मे अन्तःकरणके जितने भी 
मधुर भाव हैं) उन सबसे आपके चरणोंका प्रेम मघुसर्तर हे। अतः कृपया उसी प्रेमका प्रसाद इस जनको दें | है देव- 
शिरोमणि तथा मद्दादेवि ! में आज आपकी सेवाकों ही चाहता हूँ, अन्य किसी वस्तुकी मुझे अमिलाषा नहीं है; 
अत; आप दोनों कृपा करके मुझ दीनके प्रति प्रसन्न हो जायें। हे अनाथ-जनवत्सल प्रिया-प्रियतम ! मुझे आपसे 
केबल यही याचना करनी है कि आप इस दीन-जनको प्रसन्न होकर अपनी प्रत्यक्ष सेवाका ही अधिकार प्रदान करें | मस्तकपर 
अज्जलि बाँधकर यह दीन-जन आप दोनोंसे भीख माँगता हैं कि एक वार ही सही, इसका मनोरथ अवश्य सिद्ध करें। 
जा श्र कः कः # ॥ 
फ्वासी दुष्कृतकर्माई फव वामभ्यर्थनेदशी। कि वा क॑ वा न युवयोस्न्‍्मादयति माधुरी ॥ 
यया वृन्दावने जन्तुरनहांउप्येप वास्यते | तयेब कृपया नाथों सिद्धि कुरुतमीण्सिताम्‌ ॥ 
कार्पण्यपश्चिकामेतां सदा बुन्द्राटवीनटो | गिरेव जल्पतो5प्यस्य जन्तोः सिध्यतु वाज्छितम्‌ ॥ 
| तो मैं पापाचारी और कहाँ आपसे इस प्रकारकी कृपाके लिये प्रार्थना करना | इन दोनोंमें कोई संगति नहीं 
है; परंतु मेरा क्या वश हैं। आप दोनोंकी अनुपम माघुरी जड-चेतन वर्गमेंसे किसको उन्‍्मत्त नहीं बना देती १ जिस 
क्ृपाके कारण यह जीव सर्वथा अयोग्य होनेपर भी इन्दावन-वास कर रहा है; उसी ऋपासे प्रेरित होकर हे स्वामिन्‌ एवं 
खामिनि ! मुझे अभिलूषित सिद्धि प्रदान करें । हे बृन्दावनविहारी श्रीराधा-कष्ण | यद्यपि यह जन इस कार्पण्यपञ्जिका 
( दैन्योक्ति )का केवल वाणीसे ही उच्चारण कर रहा है ( इसके भीतर दीनताका आभास भी नहीं है» फिर भी आप 
दोनोंकी कृपासे इसका मनोरथ अवश्य पूण हो । गाय 


॥ श्रीमद्रूपगोखामिविरचितश्रीकापंण्यपक्षिकास्तोत्रम्‌ ॥ 


न+5»-9*“छि.-9+--- 
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श्रीभगवत्क्ृपाकयक्षस्तोत्र 


( रचयिता--श्रीदेवदत्तजी मिश्र) काव्य-व्याकरण-सास्य-स्मृतिगीध ) 


यस्माश्रयेण गणिकागजग्राहजीबा 
डु'खार्णवस्य परपारमगुः.. खुस्तेन | 

+ ८ ल्‍ 

संसारदुःस्वजलाध खुखम॒तितीयु- 


स्त॑ संश्रयामि भगवनन्‍्सुक्ृपाकटाक्षम्‌ ॥ १ ॥ 


| 


जिसके मय बे जन ब जे 4 
के आश्रयसे वेश्या, गजराज और ग्राह आदि जीब सुख्पूर्वक दुःखमंय समुद्रके उस पार चड़े गो, : 


| 


इस संसाररूप दुःख-समुद्रकी सुखपूर्वक पार करनेकी इच्छासे भगवानके उसी सुन्दर कृपाकटाश्षका आश्रय अदण करता पु 


नै 


यत्संश्रयाद्‌ द्पद्राजखुत्ता सभायां 
ह ल्ज्ां ररक्ष रिपुहस्तगताप्यनग्ना । 
+ + हुक १ + 
त॑ साम्प्रतं. भगवतो. खुलभं कटाक्ष- 
मीहे खुरद्गुममहं शरणागतस्प ॥ २ ॥ 


जिसका आश्रय अहण करनेसे द्रुपद्राजकी पुत्री द्रौपदीने कोरव-समा्म झजुक्े दाथमें पढ़कर भी विनन्‍्स मे ;ने 
हुए अपनी छाज वचायी तथा जो दरणागतोंके लिये कब्पव्नक्षके समान है; भगवानके उस सुल्म कृपाकटालय। 


समय इच्छा करता हूँ । 


44 


ने 
ट्र्सु 


यय्यावलम्वनमशेपविशेषक्लेश- 


ज ने 
कप्लकदावब्द्छन भगवज्जनानाम्‌ । 
९, . [ $ 
लें साथयाम खुमदा भरावत्करटाक्ष 


त्द तितीषुर [इन 
शीघ्र तीपुरथ दिएफलाम्बुराशिम्‌ ॥ ३॥ 


जिसका अवलम्बन भगवरूक्तोंके समस्त विशेष क्लेशरूप बनके लिये दावाम्निसद्श है, भगवानके उस सुन्दर 
कृपा-कटाक्षकी में प्रार्थना करता हूँ, जिससे पूर्व॑जन्माजित पुण्य-पापके फलरूप समुद्रको शीघ्र ही पार कर जाऊँ | हे 


यथ्यावलस्वमधिगस्य ततार सिल्दुं 

श्रीमानू समीरणसुतः खुरखां विजित्य। 
श्रीमत्कदाक्षमहमय भवाम्दुराशि 

ततु श्रयामि भजनीयकत्राणदक्षम्‌ ॥ ४ ॥ 


जिसका अवलम्ब॒ पाकर वायुनन्दन श्रीहनुमानजी सुरसाकों परास्तकर समुद्रको पार कर गये तथा 


भजन करनेवालोंकी रक्षा करनेमें निपुण हैं, आज मैं संसार-समुद्रको पार करनेके लिये भगवानके उसी सुन्दर कृपाकट ही 
का आश्रय ग्रहण करता हूँ । क ईपाकटाए 
यस्प प्रखादब॒लमेत्य युधिष्ठटिरादा 
लाक्षाग्ईस्य दहनादू विदछुः सुरक्षाम्‌ | 
तेनेंद शत्रुकुल्मप्यद्दन्‌ खमस्त॑ 


ते संभ्रयामि. सदर्य. भगवत्कराक्षम ॥ ५ ॥ 


झिश्का कृपा-बल प्राधकर युधिहिर झ्मादि पलों! पाण्डवोने लाश्षायइकी अस्निसे ध्यपनी सुरक्षा कर ली और 


भ्ृ८् हूँ ८ झं० ४६-- 


# अआाजानफी दया के 


अजब ऋिलीफ चलती िटा४ डक टीवी टली ललित जि चल ञ जल जज जज ४७० 





न्ककनक 


भगवानकी दया 


( घनन्तश्रीविभूषित दक्षिणाम्नाय श्क्री-श्वारदापीठाधीखर जगहुर शंकराचार्य खवामी श्रीअशिनववियासीथंजी मद्शराजका प्रसाद ) 


परमर्षि गौतमजीने अपने गौतम-घम-सूत्र नामक 
घ॒र्म-शाझ्ममें ब्राह्मणके लिये अड़तालीस आवश्यक संस्कारोंका 
निर्देश करते हुए आठ आत्मगुणोंपर अधिक बल दिया है। 
उनका कथन करते समय “दया सर्वेभूतेषु--सभी प्राणियोंपर 


दयाको प्रथम स्थान दिया गया है। 

दयाका क्या तात्पय है ! न्यायशास्त्रमें 'परदुःखग्रहाणेच्छा” 
अर्थात्‌ दुःखियोंका दुःख दूर करनेकी अमभिलापाकों “दया? 
कहां गया है। बिना दयाके इस संसारका संचालन सम्भव नहीं 
है | बच्चेका जन्म होते ही माता उसपर दया करती है । माँकी 
सदेव यही इच्छा होती है कि मेरा बच्चा कभी भूखा न रहे; 
कभी बीमार न पड़े; साफ-सुथरा, स्वस्थ और मुस्कराता रहे । 
इसी दयासे प्रेरित होकर वह स्वयं अनेक प्रकारके कष्ट 
सहकर भी बच्चेका छालन-पालन करती है। 

दूसरोंकी दयासे ही मनुष्य बड़ा बना ओऔर बहुत 
कुछ कर सका | यदि आरम्ममें दया नहीं मिलती तो 
डुसका जीवन ही सम्भव नहीं था। अध्यापक दया करें 
तो साधारण शिष्य भी शास्त्रपारंगत हो सकता है। 
दयावानके शासनमें सारी प्रजा अपनेकों सुखी मानती है। 

हमर्गे दया है, परंतु बह सीमित है। हमारा ज्ञान भी 
सीमित है | मनुष्य ज्ञानवान्‌ अवश्य है; परंतु स्वज्ञ नहीं | हमारी 
दया वहींतक है; जहाँतक हमार द्वेष न हो। अज्ञानवश मनुष्य 
किसीसे राग और किसीसे द्वेष करता है | संसार दन्द्रमय है । 
इसीलिये “संसारी? व्यक्तिकी दयाकी सीमा होती है । 

ज्ञानके विष्रयर्म योगशासत्रका कहना है कि मनुष्योंका 
ज्ञान सीमित होनेसे ईइवरकी सिद्धि हो जाती है अर्थात्‌ ईश्वरका 
अस्तित्व सिद्ध हो जाता है । इसका तात्यय यों समझिये-- 
घड़ेका परिमाण ( आकार) सीमित है। वही परिमाण आकाझर्मे 
सीमासे बँघा हुआ नहीं अर्थात्‌ विभु-परिमाण है । कहीं 
भी हम आकाशके अभावका अनुभव नहीं कर सकते | क्षुद्रका 
प्रतियोगी महान्‌ हुआ द्वी करता है। अतः जहाँपर परिपूर्ण 
ज्ञान सिद्ध हो) वहीं ईश्वर है--ऐसा मानना चाहिये | 

इसी उदाहरणसे ह्‌म्‌ सो सकते त्ि कि हमारी सीमित 
दयाका भी कोई प्रतियोगी अवश्य है) जो अव्यय, नित्य एवं 
सर्वज्ञ हैं; वह समानरूपसे सम्पूर्ण जीवोंका हिंत करता है। 
बे सर्वसमर्थ एकरस परमात्मा हैं | लोकिक माता-पिता 
तो अपने परिवारपर ही दया करते हैं, सर्वत्र नहीं; 
परंत मगवान्‌ वो सर्वध् दया करते ए--- 
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अं पलक 


पपृतासि छोकस्य चराचरस्यः ( गीया ११ । ४१ 
भगवान्‌ सारे संसारके पिता ई | “स पर्वपासपि गु 
( यो० सू० १। २६ ) । उन्होंने ही तो कपापूनक दक्षि 
मूर्तिूपसे आदिगुर होकर महर्षियोंकों ज्ञान दिया 
अब भी वे ही भक्तोंके अन्तःकरणमें श्रेठकर ज्ञानदीए 
अज्ञानका नाश कर उन्हें आत्मस्वरूपका प्रकाश दे मे हैँ 
हम कष्ट पड़नेपर दूसरोंकी दया चाहते हैं। सांसा 
पुरुष क्रितने भी समर्थ क्यों न हों, वे हमारे सारे दुःखों 
सर्वथा परिहार नहीं कर सकते | कब्रिकी उक्ति है--- 
त्वयि सति शिव दात्यस्मदभ्यथिताना- 
मितरमलुसरन्तों 


हू दर्शयन्तो5 थिंमुद्वार 
सरसचरणपातदु ग्रह 


दोग्घुछामा: 
फरभमलुसरामः कामधेनों स्थितायाम 
( तुबलयानन्दर ५५ 
भगवान्‌ शिव | हम-जेसे याचकोर्क | 
न्‌ शिव | हमजेसे याचकोंकी कामनाएँ | 
करनेवाले आपके रहते हुए यदि हम याचक-मुद्रा प्रद॒र्ट 
करते हुए दूसरेका अनुसरण करते ई तो हमारी वैसी 
दशा होगी, जेसी दूध दुहनेकी इच्छामे काममेनुके रहते हु 
डुलती मारनेवाली ऊँटनीका अनुसरण करनेये होती £ ७ 
भगवान्‌ सबके लिये सुठूम हैं ] अनन्य भक्तिमाचसे सं 
होकर वे हमारे कष्टोंका निवारण करते है | 
व्याधस्थाचरणं धुवस्थ॒ च॒ वयो विद्या गजेन्द्रस्य फा 
का जातिविंदुरस्थ याद्वपतेरुमस्थ र्फि पोरुषम्‌ । 
कुंब्जाया: फमसनीयरूपमधिक कि तत्सुदाग्नी धर 
भवत्या तुष्यति केवल न च गुणेर्सक्तिप्रियो माधव: ॥ 
५ पु के हि 

हि उपुक्त इछोकर्मे यह बताया गया है कि कैसे-कैसे लोगों 
वानकी कृपा हुई और वे तर गये । प्रा 
हत्या कर मांस बेचनेवाला घर्मव्याध, प्रपश्चपरिच्रयते विदी; 
छोटी आयुवाला बालक ध्रुव, शानलेशरहित गजैन्द्र जाति 
*_्‌ रे 3 हे 
झूद्र विदुर, कंसका पिता पौरुषहीन उग्रसेन कु हे 
कुबड़ी--छुब्जा और चिथड़ोंमे हल 
5 * चिथड़ोंम लिपटे गरीब सुदामा भाई 
भक्तिति भगवस्कृपाके पात्न॒ बन ने ह 
साथक कर गये | 0303 

वे कृपाल प्रभु यह नहीं खते कि इससें 
९ नहीं दे्‌ के इसमें कौन-से गुण, 


पद) योग्यता या्‌ सामथ्य के 
आदि हैं ९ भक्तिमात्ञसे सं 
वे कृपाइष्ि करते हैं।भ बाय कक होकर 
उनकी द्या प्राप्त शय्‌ 

उनकी दबा प्राप्त करनेसे ही मानव-हन्म खाद जे लेकर 
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श्रीभगवल्कृपा-शक्ति 


( अनन्तश्रीविभूषित पश्चिमाम्नाय औद्वारकाशारदापीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य खामी श्रीअभिनव- 
सच्चिदानन्दतीयंजी महाराजका शुभाशीवाद ) 


“थअ्रीभगवानकी इच्छा या लीला-शक्तिके बिना एक तृण 
या पत्तातक नहीं हिंठ॒ सकता | अथवा तृण भी मगवत्कृपासे 
बज्र बन सकता हैं?-- 

पेश्वरेच्छया तृणमपि. वच्नीभवरति” 
( केन० ३ । १ शांकर वाक्य-भाष्यका उपोद्धात ) 
संस्कृत-भाषाकी उपयुक्त प्राचीन उक्ति अत्यन्त प्रसिद्ध 
है । प्रत्येक आस्तिक व्यक्ति इसे निश्चितरूपसे ऐसा 
ही मांनता है। भगवानके अनुग्रह या कृपाके बिना संसारमें 
कोई श्रेय या प्रेय प्राप्त नहीं हो सकता | 

केनोपनिषदकी देवताओंके विजयजन्य अभिमान- 
निवारणकी कथा पुराणोंमे भी आयी है, अतः अत्यन्त प्रसिद्ध 
है | अग्नि वायु आदि देवगण अपना-अपना काम न 
कर सके और यह निश्चय हुआ कि भगवत्क्ृपा-शक्ति ही 
बलवती है--- 


दुग्घुं. तृणं वापि समक्षमस्य 
यक्षस्य वह्धिन॑. शशाक  विश्राः । 
चायुश्तृणं सालयितुं तथान्ये 


स्वान्‌ स्वान्‌ प्रभावान्‌ सकछामरेन्द्राः ॥ 
( लिझ्नपुराण; पूवीर्धष ५१। ५६ ) 


“विप्रशून्द | भगवद्रूप यक्षके सामने अग्निदेव न तो 
तृणको जला सके ओर न वायुदेव तृणको उड़ा ही सके; 
इसी प्रकार समस्त प्रधान-प्रधान देवता अपना-अपना प्रभाव 
दिखानेमें सम न हुए. |? 

श्रीमगवान्‌ अहैतुक कृपाकारक हैं | वे यह नहीं देखते 
कि यह मेरा भक्त है अथवा अभक्त । जिस प्रकार बादलोंकी 
सघ॒न घटा यह नहीं देखती कि वह जिस भूभागपर बरसेगी, 
वहाँदी जमीन बंजर हैं अथवा उपजाऊ) वह तो बरस पड़ती 
हैं तथा सब ओर समानरूपसे वरसती हैं। जब अत्यन्त 
दुराचारियोंपर भी वें परम प्रभु द्रवित हो अपनी सुघामयी 
कृपाबृष्टि करते हैं, फिर अनन्यशरणागत भक्तोंके लिये तो कहना 
ही क्या १ कृपातिशयताके कारण कई बार वे अपनी प्रतिज्ञा 
छोड़कर भी भक्तोंकी प्रतिशा पूर्ण करते हैं | भीष्म-स्तुतिके 
'स्वन्िगमसपदहाय सत्मरतिज्ञायत्सभिफसुंसवप्छुतो रथस्यः 
( भीसक्ार १। ३) ३७) तो अपनी पतियों झोदेकर 


मेरी प्रतिज्ञाको सत्य करनेके लिये रथसे कूद पड़े |? आदि 
प्रसद्ध इस बातको पुष्ट करते हैं | 

श्रीमगवानकी क्षपाशक्ति ही केनोपनिपदकी उमा, 
हमवती, ब्रह्मविद्या, श्रीविद्या हैं, जिसने इन्द्रको ब्रह्मज्ञान 
प्रदान किया | तत्त्वतः वह प्रभुसे कभी मिन्न नहीं । वह 
सवदा उस सवज्ञ इश्वरके साथ वरतमान रहती है?--- 


वसा ( हेमवती ) नित्यमेव सर्वशेर्बरेण सह वतंते” 
( केन० शांकरभाष्य ३ | १२ ) 


भगवत्पूज्यपाद आद्य शंकराचार्यने मगवती कृपाशक्ति 
अम्बिकाकी श्रीविद्या,? “त्रिपुरा 'घोडशी,? “छल्ताः आदि 
नामोंसे अनेक ग्रन्थोंमें स्तुति-आराधना की है-- 


क्षण प्रवक्ष्यममि सुद्दुलेभात्ति 
विद्यां विशिर्शा त्रिपुराभिधानास्‌। 
या सा त्रिभ्ेदापि जगत्यवाप्त- 
त्रिशत्कारा.. त्रिदशाशिवन्था ॥ 
श्रिमूर्तिसगाच्च पुराभवत्वात्‌ 
श्रयीमयत्वात्च॒ पुरेव देव्याः । 
लये बत्रिकोक्या अपि प्रणत्वात्‌ 
प्रायोडम्बिकायाश्िपुरेति नाम ॥ 


( प्रपन्नसार ९ । १-२ ) 
ध्अब में उस विद्याको कहूँगा। जिसकी प्राप्ति दुलम 
है, जो देवताओंद्वारा बन्दनीया हैं; त्रिपुरा जिसका नाम हैं 
और जो त्िमेदा ( तीन भेदोंवाली ) होती हुई भी इस 
जगत्‌मँ तीस प्रकारके रूप धारण करती है । देवी 
अम्बिका त्रिमूर्ति ( सश्टि-स्थिति-प्रछयरूपा 9) आद्या; च्रयीमयी 
( सत्त्व-रजस्तमोरूपा ) तथा चिलोकीका लय हो जानेपर 
भी पूर्ण रहनेवाली होनेसे प्रायः जिपुरा कही जाती है | 
यही भगवत्कृपारूपिणी महामाया कृपा-शक्ति कहलाती है | 
विशेष जानकारीके छिये आचायचरणोंके तथा तत्त- 
त्सम्प्रदायानुसारी आचार्यों एवं विद्वानोंके उपासना-प्रन्थोंको 
देखना चाहिये | श्रीमगवत्कृपा-अनुमवके लिये मनुष्यमसात्रको 
सतत प्राथना करनी चाहिये | जगत्‌को यह बात बतानेके 


उद्देश्यसे प्रकाधश्यमान “भ्रीमगवत्कृपा-अड्अः बफलता प्राद्ठ करे; 
धार इुसारा शुभाणीवाद है 


अतज-लच्स्अब्ीी ००2 २लैफनतजनन++ 


४ शीभगणरछज-माधिया हलक के श्‌ 





जभगवर्ूपाआधिका साधन 


( अनन्सश्रीविभूपित पूर्वाश्नाय गोवर्धन-पीठाभीश्वर जगहुरु शंकराचार्य स्वामी श्रीनिरंजनदेवतीर्थजी महाराजके सदुपदेश ) 


अनन्तकोटि-ब्ह्माण्डनायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम 
अखण्ड सच्चिदानन्द्धघन परख्ह्म परमेश्वरकी ऋृपाप्रात्िके 
बिना ग्राणीका कल्याण कदापि सम्भव नहीं । परम निःश्रेयस- 
का एकमात्र आधार उन्हीं अशरणशरण+ अकारणकरुणा- 
वरुणालय, स्ृज्ञ, स्वशक्तिमान) स्वोधिष्ठान भगवानकी कृपा 
तो है ही, किंतु इस लोकमे स्वंविध सर्वौद्भीण समुन्नतिका 
एकमात्र साघन भी भगवत्कृपा ही हैं | उसके बिना सुखोंके 
सभी साधन सबथा व्यर्थ सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, 
उल्टे घोर दुःखके कारण वन जाते हैं | अतः यह स्पष्ट है 
कि भगवानकी कृपा ही प्राणिमात्रके लिये इहलोक और 
परलोकमे सुख-शान्ति प्राप्त करनेका एकमात्र उपाय है | 


भगवानकी कृपा प्राप्त करनेका सबसे सरल मार्ग 
भगवदाज्ञापालन ही हैं। लछोकमें भी यदि हम किसीकी कृपा 
प्राप्त करना चाहें तो उसका सीधा-सा साधन उसका आज्ञा- 
पाठक बन जाना हैं | कठोस्-से-कठोर दृदयवाले पुरुष 
भी निरन्तर अपनी आज्ञाका पालन करनेवाले व्यक्तिपर 
कपा-दष्टि बनाये रखते देखे जाते हैं | फिर अत्यन्त 
कोमल खभाववाले प्रभुका तो कहना ही क्‍या है ! 

भगवानकी कोमलता लोकोत्तर हैं। समस्त संसारकी 
ऐश्वय-माधुयाधिष्ठाना जगजननी भगवती पराम्बा महा- 
लक्ष्मी अपने कमछते भी कोमछ हाथोंते भगवानके 
श्रीचरणारविन्दोंका संवाहन करनेकी इच्छासे जब डनका 
स्पर्श करनेके छिये अग्रसर होती हैं; तब मन-ही-सन 
सकुचाती हैं कि कहीं मेरे इन कठोर. हार्थोंसे 
श्रीचरणारविन्दोंको कष्ट न हो जाय | 

प्रश्न हो सकता है कि छोकिक मनुष्योंकी तरह भगवान्‌ 
प्रत्यक्ष होकर तो आज्ञा देते नहीं, फिर भगवानकी 
आज्ञाका पालन कैसे किया जाय १ फिंतु हमारे विश्वजनीन) 
सर्वहितकारी; सवजनसुखकारी सनातन घमंकी यह एक 
अद्भत विशेषता है क्िं उसमें स्वयं भगवान्‌ अपने श्रीमुखसे 
ही अपनी आशज्ञाका स्पष्ट निदेश करते हि | अनादि 
अपौरुषेय विश्वकल्याणकारक वेंद्वाक्य और धम-शास्त्र 
ही भगवानक्की आज्ञाएँ हैं! उनका पाछत करना ही 
उन प्रसुकी आद्ाका पाइ़्न और उनका उछल्ुन करना 


4 पा मम ल्स्सा शा | : शाम 
ही. सजओिफा आदर ऊशड दर कं ै] 


व्यक्ति भी अपने स्वामीकी आज्ञाकी उपेक्षा करनेपः 
सांसारिक सुखोंसे वश्चित रहता है; ठीक वेसे ही श्रीमगव 
स्वरूप वेद-शात्र( धर्मशास्त्र, स्मृतियाँ )के विंध 
उल्लब्डनन करनेवाछा व्यक्ति भी इहलोक और परः 
कभी किसी प्रकारकी भी सुख-शान्ति प्राप्त नहीं 
सकता । जो वेद-शासत्रकी आज्ञाका उल्लडून ' 
हैं, वह न तो भगवद्धक्त कहलनेका अधि 
है और न उसे वैष्ण ही कहा जा सकता 
स्वयं श्रीमगवानके वचन हैं--- 
श्रुतिस्डती मसमेवाज्ञा यस्तामुल्लइश्थ व्तते । 
आज्ञोच्छेदी अस द्वोही मन्नक्तोडपि न वेष्णवः ॥ 
( वाधूलस्मृति १६ 
वेद-शार््रप्रतिपादित वर्णाअ्मघर्मका उललब्ठन करने 
व्यक्ति मेरी आज्ञाका पालन नहीं करता, इसलिये बह 
भक्त नहीं, अपितु मेरा द्रोही है; फिर उसे वेष्णब कहर 
अधिकार कहाँसे मिल सकता है ? | 
भगवद्धक्तिद्वारा श्रीमगवत्कृपा प्राप्त करनेका भी 
एकमात्र उपाय हैं | अपने-अपने वर्ण और आ!? 
अनुसार यथाद्कक्ति. यथासम्भव स्वधमीनुष्ठान 
चाहिये तथा उसके फलकी इच्छाका परित्याग कर 
किये हुए सत्कर्म, सद्धमंको भगवानके श्रीचरणार्णः 
में अपंण कर देना चाहिये | शास्त्र-निषिद्ध कर्मोंमे : 
मनको कभी प्रदत्त न होने देना ही भगवद्धक्तिका 
श्रेष खरूप हैं। स्वयं भगवानते ही अपनी भक्तिक्के 
स्वरूपका स्पष्ट प्रतिपादन किया हैं-- 
चर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण. परः 
विष्णुराराध्यते. पन्‍था 


पुमान्‌ । 
नान्यसतत्तोषकारकस्‌ ॥ 
( विष्णुपु० ३ | ८ । 
भगवान्‌ कहते हँ--५यदि मुझे प्रसन्न करना 5 
हो तो अपने-अपने वर्णाश्रमोचित कतंव्यकर्मक्रा अनुष्ान 
तथा बिना फलकी इच्छा रखे उन कर्मोंको मेरे चरणोंमे < 
कर दो | इसके अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय मुझे 
करनेका नहीं है | स्पष्ट है कि भगवातसके संतुष्ट होनेप 
संगवानकी कृपा प्राप्त होगी तथा भग्रवत्कृपा-प्राप्िसे 
सर्वदिष दुःखॉंकी आत्यत्तिक निद्गति और शाश्वत 


डी सिस्दी ग्राम पे / पे कर ली कक 
इक तर्म्य प्रात दंगे |. ६ प्रीच--भक्क सीराउकाअदार 
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घनतागीनि जगहुक ४ दा 
( पनत्यश्रीनिभूषित ऊध्वोस्नाय औकाशीसुमेण्पीटाधीश्वर 5 शकराचाये खासी श्रीशंकरानन्दजी सरखती महाराजका प्रसाद ) 


इस अद्भुत खावर-जज्ञमात्मक विश्वर्ग मानव- 
रीर ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसी शरीर विवेक 
थवा जानकी प्रधानता है। इतर शररीरोंमें प्रकृति या 
विद्याकी प्रधानता होनेक्रे कारण उनमें विवेक-शक्तिकी 
जता एवं खमाबानुबद्धा प्रदृत्तिके प्रभावा आधिक्य 
रेलक्षित होता है | व्याप्र, सिंह आदि हिंसक प्राणियों 
पासा-शान्त्यर्थ जिद्दाद्वारा जल्अहणकी प्रवृति सश्कि 
रम्मसे एक ही प्रकारकी उपलब्ध होती आ रही 
| गाय-मैंस आदि पश्ुओंम घास-भूसा आदिकी भश्षण- 
या भी खमावानुकूल देखी जाती है | ये सब प्राणी 
ऊतिके अधीन होनेके कारण खतन्त्रतासे ज्ञानपूर्वक अपना 
किस करनेमें असमर्थ हैं। मानवेतर समस्त प्राणियोपर 
कृतिका कठोर नियन्त्रण है, पर भनुष्यकी रचना ठीक 
सके बिपरीत है; क्योंकि इतर प्राणियोंकी अपेक्षा इसमें 
।नकी विशेषता है | यही कारण है कि मनुष्य प्रकृतिके 
सिर नियन्त्रण स्थापित करनेके लिये सतत सचेष्ट रहता 
गया है | तातय॑ यह है कि विवेकमयी प्रतिमा ही वह 
ब्रेभाजक तत्त्व है, जिसके कारण मनुष्य प्राकृतिक सामान्य 
गतूसे मिन्न विशिष्ट भूमिकापर विराजित हैं | ईश्वरद्वारा 
इष्टिका निर्माण सोहरेश्य हुआ है। 
मानव-जीवनका एकमात्र उद्देश्य आत्म-खरूपका 
थार्थ शान प्राप्त करना है । भगवती श्रुति कहती है--- 


 चेद॒वेदीदूथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीम्महती घिनष्टिः । 
( कैनोपनिषद्‌ २। ५ ) 
'हे मानव | अपने इस जीवनमें यदि तूने शञानद्वारा 
रमात्मतत्वकी जान लिया, तब तो तेरा जीवन साथ्थक हैं; 
अन्यथा तेरा ( जन्म-मरण-लक्षणयुक्त ) महान्‌ विनाश ध्रुव है ४ 
श्रुतिका यह ज्ञान भी ब्रह्मात्मैक्यविषयक्र साक्षात्कारूूप ही 
वेवक्षित है-- 
तमेव विदित्वाति रूत्युमेति नानन्‍्प्रः पन्‍था विद्यवेड्यनाय ॥ 
( शुद्ययजु:० वाजसनेयिसंहिता ३१ | १८ ) 
यदि यहाँपर श्रुतिको ऋ्मात्मैदय-श्ञान अनमिप्रेत माना 
ज्ञाय तो 'अयमात्मा ब्रह्म)! 'तत्वमसिः आदि श्रुतियोंका अर्थ 


वाधित हो जानेपर अप्राप्ताण्य हो जायगा | प्रमाण अज्ञात- 
न्यै्‌ 
ध्यूपण शेता है। छोकसे चक्षु छप-विषयर्म प्रमाण है; वर्योकि 


जुपका शान चछुरितराजन्य है, चक्षु्मात्रजन्य है | अतः 
र्प्मामें चक्षु प्रमाण है। शब्दादिके ज्ञानमें भोन्नादि 
इन्द्रियाँ प्रमाण हैं | इसी प्रकार घर्म तथा ब्रह्मके विषयर्में 
भी केवल शाज्र प्रमाण हैं। 
अब प्रश्न उठता है कि ब्रह्मातोक्य-शञान कैसे हो! 
उसकी उपलब्धिमें किस साधनकी प्रधानता है ? 
इसपर वेदान्तविज्ञान-नभोमण्डलके प्रखर भास्कर 
भगवान्‌ आद्र शंकराचार्य कहते हैं--. 
तटस्थिता बोधयन्ति गुरवः श्रुतयों यथा। 
प्रशयेव तरेद्विद्वानोइवराजुमृहीतया ॥ 
( विवेक-चूड़ामणि ४७७ ) 
शुरुजन ब्रह्मात्मैक्य-शानका तटस्थभावसे अर्थात्‌ 
परोक्षयया ही बोध कराते हैं, जिससे भगवदनुग्रहसम्पन्न मृमुक्ष 
विद्वान्‌ प्रश अर्थात्‌ अखण्ड ब्रह्मकारबृत्तिरूप साक्षात्कारके 
द्वारा संसाराणवकों पार कर सके ? किंतु इस संतरणर्म 
भगवदनुग्रह--ईशसंवरण ही सुख्य है | श्रुति भी कहती है-- 
यमेवेष बृणुते. तेव... छम्य- 
स्तस्येष आत्मा विदृुते तनूखाम। 
( कठोपनिषद्‌ १ | २। २३ ) 
(जिस जिज्ञासु या साधक्रको परमात्मा स्वय॑ वरण करते 
हँ--अनुग्रह किंवा कृपा करते हैं; उसीको आत्मोपलब्धि 
अथवा ब्रह्मास्मेक्य-साक्षात्कार द्ोता है |? 
कनादिसायया सु्तो यदा जीवः अ्रद्ुध्यते। 


अजमनिद्रमस्वप्नसद्वेत.. चुघ्यले... तदा ॥ 
( माण्डूक्यकारिका) आय १६ ) 


“अनादिमायामें प्रसुत्त जीव जब जाग जाता है, तब 
वह सुषुत्तिकालीनकारण-प्रपश्ठ, खप्मकालीन सूक्ष्म-प्रपद्न तथा 
जाग्रत्कालीन स्थूल-प्रपश्नते रहित ब्रह्मात्तैक्यरूप अद्देत-तत्तका 
साक्षात्कार करता है |? 

जे हु ञ्क्त + ब्द्का 
श्रीगोड़पादाचायकी उक्त कारिकाके ध्यद्ाः शब्दक 
अभिप्राय प्रकट करते हुए श्रीसुरेध्राचारयंजी लिखते हैं--- 


श्रुत्वा$धचार्यप्रसादेव थोगाभ्यासबछेन. च। 
इंश्वदासुमदेगापि स्ात्मदोधो यदा झऋदेदू ॥ 
( मेप्कार्मध्रिसि ) 





वेदान्त तथा आचायकी कृपासे; निद्ध्यासनरूप योगा- 
) और परसमेश्वर्के अनुग्रहसे जब स्वात्मबोध होता है 
: आत्मसाक्षात्कार होता हैं|? इस व्याख्याके प्रसज्ञमें 
य॑भ्रीसुरेखर स्पष्टरूपसे ईश्वर-क्ृपाकी उपादेयता एवं 
महत्त्व प्रस्थापित करते हैं । 

प्रीविधाके परमाचार्य महर्षि दत्तात्रेयणी तथा दाशनिक 
शिरोमणि श्रीहृर्षं अपने 'खण्डनखण्डखाद्यःमें ईश्वरानुग्रह- 
। अश्वैततच्व-साक्षात्कार्स मुख्य प्रयोजन मानते ईँ--- 


पु पक रे 
ईश्वरानुग्रहादेषा पुंसामद्वेतवासना । 
प्रहाभयकृतत्राणा. द्वित्राणां . यदि जायते ॥ 
(१।२५ ) 


सहामय--संसारादिसे रक्षा करनेवाली यह अद्वेतवासना 
पै कृपाले ही उद्धृत होती है ओर दो-तीन ही पुरुषोंको 
र्‌ कदाचित्‌ किसी पुरुषकी ही होती है? यहाँ ईश्वरकी 
' क्रपाकी दुलूभता प्रदर्शित हुई हैं। 
इस प्रकार बेदान्तके विभिन्न ग्रन्धोंमे आचार्योके लेखोंके 
प्रन एवं पर्याल्नेचन करनेके पश्चात्‌ हम इस निष्कर्षपर 
ते हैं कि आत्मसाक्षात्कारके लिये शास्त्रकृपा, शुरुकृपा 
आत्मकृपाके साथ-साथ भगवत्कृपा अत्यन्त अपेक्षित 
उपादेय है। ओतिय ब्रद्मनिष्ठ सदुझकी प्राप्ति और 





मुम॒क्षा भी भगवल्कृपाके बिना नहीं होती, अतए्व भगवान्‌ 
शंकराचाय कहते हैं--- 


हुलेस॑ प्रयमेव तददेवानुग्रहदेतुफम । 
मलुप्यल्व मुमुष्॒त्व॑ महापुरुपसंक्रयः ॥ 


( विवेकचूडामंणि ३ ) 
मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व तथा महापुरुष अर्थात्‌ भोत्रिय हञ्च- 
निष्ठ सद्ुरुकी प्राप्ति भी भगवानकी क्ृपाके बिना नहीं होती |? 
शाज्म-कृपा शास्रोंके यथार्थ अवधारणकी शक्तिकों कइते 
हैं| शात्र एवं स्वानुभवके आधारपर जिज्यासुकों तल्लशान 
कराना गुरुकृपा कहलाती है | आचाय॑ एवं शाखजचर्नोंगे 
अ्रद्धान्वित साधनद्वारा अन्तःकरणका निर्मल होना आत्मकृपा 
कहलाती हे इन ऋपाओंसे अद्वेत-तत्वका बोध द्वोता 
हैं। ये सभी कंपाएं भगवत्कृपासे अनुप्राणित होती ई। 
भावार्थ यह कि भगवत्कृपाके बिना अन्य कृपाएँ अक्ृतकृत्य 
ही रहती हैं--- 
यावन्नालुगअहः साक्षाजायते. परमेश्वरात्‌ । 
तावन्न सहुरु: कश्चित्‌ सच्छाखसपि वा लमेत्‌ ॥ 


जबतक भगवत्ह्पा नहीं होती, तबतक क्रिसीको भी 
सद्गुरु अर्थात्‌ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचारय॑ तथा सच्छाम्वी 
उपलब्धि नहीं होती / अतः शांकरवेदान्तदर्शनमें भगवत्‌- 
इपाकी नितान्त आवश्यकता है । 


ब--*--५---७-७६४--२०-- 


छुपा-कण 
शलन्तश्रीविसूषिस उप्तराम्ताय बदरीक्षेत्ररथ ज्योतिषपीठाधीश्वर जगद्ुरु शंकराचार्य अद्यलीन स्वामी मा मा लक । 
नाना प्रकारके संकल्प-दिकल्पों और चिन्ताओंसे सांसारिक प्राणी डुखी रहते हैं, परंतु भगवल्कपासे 
एक छ्णमें ही मिट जाते हैं । अतः उन्हींकी शरणमें जाना चाहिये । | 


5 4 भर 
जबतक अहंकार रद्दता है, अझ्लु नहीं आते । गजेन्द्रने सहस्त्र दिव्य वर्षोतक अपने बस 


कारपर आहसे छुझछ किया । 
उसे छुटकारा हुआ। 
7५ 


जब उत्साह भज्ञ दो गया; तब भ्रभ्ुकी शरणमें जानेपर ही कक 


६ है 
दो बस्तुएँ ही प्राणीको इस खंखसार-सागरमें ड्ूबनेसे वचाती हैं---अपना पुण्य ओर भगवानको 
प्र ये 4७ ण्मे 
( । अतः झुभ कर्मोंके द्वारा पुण्य-संजय करो और उन अकारण-करुणकी शरण जाओ। न्‌की 


है 
संसारमे लोग धनवानोकी 
तर 0.24 
लो बम्धनसे दी छूट जाय १ 
2५ 


रे ८ 
कृपा चादते दूँ । वे यदि धनवानोंके बदले भगवसत्कपाका अजुभव 


अप ३८ 


भणबानके बल और कृपाका छजुमान नहीं लगाया जा खकता। जिखे जितना किश्वास होता है 
। 


| छवयी दी छक्ति-जिस्धि मिऊ छाती है और पद्द भगषत्कपासे छघकृत्य दो जाता है | 


वि 720 23%: 0९“ ह 


( संकलित ) 


“अथ तसखदुशनःस्युपायां यागः 7! 
प्योग सोक्ष पानेका मुख्य साधन बन जाता है 9 
सनोदृत्तिनिरोधर॒प योग ईश्वर-मक्तिद्वारा छुगमतासे 
प्त होता है । अविद्या आदि बलेशों, धर्माधस, उनके फल 
ग़सना आथवा संस्कारोंके साथ तीनों कालोंमें सम्बन्ध न 
खनेवाद्य पुरुष ही ईश्वर हैं | ईश्वरके ध्यानसे योगकी 
सेद्धि होती है। बृहदारण्यक उपनिषद्के वचन ईँ---< वह 
रमात्मा ही ) सुनने योग्य, मनन करने योग्य और ध्यान 
़जे योग्य हैः--- 
ओतब्यो.. सन्तव्यो.. निद्ध्यासितव्यः ॥! 
(४।५१६) 
इस तरह निदिध्यासन तत््व-साक्षात्कारका उपाय कहा 
गया है | इसी बातकी परिपुष्टि स्वेताश्वतरोपनिबद्स भी 
की गयी है-- 


त्रिरुच्त स्थाप्य सम शरीर 
हृदीन्द्रियाणि सनसा संनिवेदय । 
बरह्मोडुपेनल... अत्तरेत... विद्वान 
सोतांसि स्वाणि भयाचहानि ॥ 
यर्थेव... विस्ब॑. झुंदयोपलिप्स 


ठेजोसयं आजते तत्‌ सुधान्तम्‌ | 
तट्दाउब्व्मवर्त्य॑ असमीक्षय. देही 
एफ कछृतार्था सबते चीतल्कोकः ॥ 
(२। ६८) १४) 


युअन्नेच॑ सदाउ5त्मान्ं योगी सलमान । 

- शार्नित. निवोगपरमां. सत्सस्थामधियच्छति ॥ 

( ६। १५) 

आत्माको निर्तर परमात्माके खर्पमें लगाता हुआ 

स्वाधीन मनवाछा योगी मुझे स्थितिरूपा परमानन्द- 
पराकाष्टावाली शान्तिको प्राप्त होता है |? 


वस्तुतः जीव परमात्माका साक्षात्‌ अंश होनेके कारण 
सत्‌ और आनन्दखरूप दी है, अपने खरूपको भूलकर यह 
वाक्ष-जगत्‌ममें सुखकी खोज करने लगा; अतः व्यथित हुआः 
ठीक उसी प्रकार जैसे कस्तूरीकी सुगन्धसे मोहित कस्तूरी- 
मृग उसे पानेके छिये धास सूँघता इधर-उधर भणट्कता 
रहता के अपनी नामिमें स्थित कस्तूरीकी ओर उसका 
ध्यान ही नहीं जाता | उपर्युक्त विवेचनसे स्पष्ट हैं कि 
जीवात्मा खतः मुक्त हैं; केवछ बहिसुखताकी मिठाना मात्र 
अमिप्रेत है | इसे कर्मयोगके आचरणसे, भक्तियोगके अनुष्ठानसे 
अथवा ज्ञानयोगद्वारा विवेकपूर्वक चाहे जिस प्रकार मिटा 
(लिया जाय | जिस किसी भी प्रकारते देश, काल, पस्तु, 
व्यक्तिकी अपेक्षाते मानी गयी “परिब्छिन्नता!का नाथ 
करना है। 

आनन्दस्वरूप आत्मानुभव ही मीक्ष है । यह 
लिर्विवाद हैं कि इैश्वरप्रणिधान ( भगवत्कृपा )ते योगके द्वारा 
विष्न दूर होकर आत्मखरूप ( मोक्ष )की प्राहि हो 
जाती हे । 


----.-_><४४२४्प४४ का 2क३७०७०७-+-२०० 


$ अन्त क्ृपा-पयात्रि श्रीराधा-मसाधघव 5: २७ 
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अनन्त क्ृपा-पयोधि श्रीराधा-माधव 


( अनस्तश्रीविभूषित जगहुरु निम्बाकांचायें “श्रीजी! श्रीराधासवेंश्वरशरणदेवासायंजी महाराज ) 


अनन्तकोटि-अद्याण्डाधिपति, क्षराक्षरातीत, जगजन्मादि- 
हेतु, निरतिशय सोन्दय-माधुय-सोकुमा य-सोगन्ध्य-लावण्य- 
कारुण्य-मादंवादि निखिल कल्याण-गुणगणनिलय, कोटि- 
कन्द्पंदप-दलन-पटीयानू,. नवलुजलूघर-रुचिर,. अनन्त- 
कृपाधिष्ठान,। सवनियामकः. स्वविलक्षण,  सर्वदेवा- 
राध्य, सर्वेध्वर परात्पर, परब्रह्म, बन्दावन-नित्यनवनिकुझ्ज- 
विहारी, युगलकिशोर इ्यामा-इयाम श्रीराघा-माधवकी 
अनन्त अचिन्त्य अपरिमेय अनिवंचनीय असमोध्य कृपाका 
वर्णन वाणी अथवा लेखनीका विषय नहीं है | कदाचित्‌ वे 
अनुग्रह-विग्रह, अकम्पानुकम्पामय, अकारणकरुण, करुणा- 
बरुणाल्य श्रीहरि ही अपने अहेतुक युगल क्ृपाकठाक्षोंका 
अमिवपष्रण कर जिस प्रपन्न रसिक भक्तको अभिषिक्त कर दें 
बह मले ही श्रीप्रसुकी अन॑न्त कृपाके स्वरूपकी किंचित्‌ अभि- 
व्यक्ति करनेमें कुछ समर्थ हो; अन्यथा इस प्राकृत जगतमें 
प्रात मानवकी प्राकृत भाषाके माध्यमसे उन अच्युत 
अनन्त गोविन्दकी अनिबंचनीय कृपाका निवंचन अत्यन्त 
हुरूह है । 
भगवान्‌ श्रीराधासवेश्वरकी कृपा अपरिमित, अनुपम और 
छोकावीत दे। यह विविध-विचिच-संस्थान-सम्पस्न चेतना- 
चेतनात्मक समग्र संसार उन्हीं लीलामय प्रभुकी अचिन्त्य- 
कृपाकी अभिव्यक्ति है | समग्र विश्व-्रह्माण्ड उन्हीं करुणार्णव 
सर्वेश्वरकी कृपापर ही अवस्थित है | सब कुछ उन जगलन्नियन्ता- 
की कृपापर ही आधारित है । केवल साधन-सम्पन्नता, तपः- 
साधना, उपासना-सरणि आदिके बलपर ही वे लभ्य नहीं; 
अपितु--- 
ध्यमेपैष घुणुते तेन लभ्यः 
( कठोप० १॥ २। २३ ) 


पे कृपैकलम्य हैं; जिसे वे अपनी लोकोत्तर क्ृपा- 
मयी दृष्टिसे अभिषिक्त कर दें? वही उनके दिव्यातिदिब्य 
सचिदानन्दमय चिन्मय वपुके कमनीय दर्शनोंका असीम 
सौमाग्य प्राप्त कर सकता है। श्रीमरूगवद्गीतामें कृपाके ये 
परमोच्च अद्भुत उदाहरण कितने सुन्दर हैं |-- 
अपि चेत्सुदुराचारों भजते सामनन्यभाक। 
सघाधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितों हि सः॥ 
( ९ | ३० ) 


कोई अत्यन्त दुराचास्परायण भी अनन्य माव-संबलित 
होकर यदि सतत मुझे भजता हू तो बह साथु अर्थात 
श्रेष्ठ ही मानने योग्य है; क्योंकि वह यथार्थ निश्रयवाला है ]! 


अनन्यश्रिन्तयन्तों मां ये जनाः परयुपासते । 
तेपां नित्याभियुक्तारना योगश्षिम॑ चहाम्यह म्‌ ॥ 
(०५। २२) 
“जो भक्तजन अनन्यभावसे निष्काम होकर मुझ सर्वेश्षर- 
का अनवरत चिन्तन करते हुए भजन करते हैँ, उन नित्या- 
भियुक्त जनोंका योगक्षेम में स्वयं बहन करता हैं | 
सर्वेधर्मान्‌ू परित्यज्य मामेक॑ शरणं ब्रज । 
अहं त्वा सर्वपापेभ्यों मोक्षय्रिप्यामि मा शुचचः ॥ 
( 
“समस्त धर्मक्रि आश्रयक्रा परित्याग कर तुम एकमात्र 
केवल मुझ परमानन्दकन्द गोविन्दकी अनन्य-शरणागतिका 
अवहम्ब अहण करो । में तुम्हें निखिल पापशुकेंसे उन्मुक्त 
कर दूँगा; तुम क्रिसी प्रकारका शोक मत करो | 


ब्ञ5+ 


८ ६६ ) 


ये यथा रा मपचनत्ले तांस्तथंब भजास्यहम्‌ । 
मम वर्त्मानुवतन्ते भलुष्या: पार्थ सर्वशः॥ 
(४।११) 
है धनंजय | जो मुझे जिस प्रकार भजते हैं, में 
अखिलान्तरात्मा भी उन्हें उसी प्रकार भजता हूँ । विवेकी जन 
इसी रहस्यमयी बातको जानकर सबंतोमावसे भेरे निर्दिए पथ 
का अनुगमन करते हैं | ०२ 
“सकृदेव अपन्नाय तवास्मीति च याचते 0७ 

( वा० रा० ६। १८ | १३ ) 

श्रीप्रभुके पादप में एक बार मी सच्चे हृदयसे कोई यह 
दे कि धमगवन्‌ ! भें आपका हूँ? केवल इतने कथनमानरफ तो 
वे प्रभु अपनी अनन्तक्ृपा-कादम्बिसीकी अजस रसधारा-सीक है 
से उसे अभिपिक्त कर देते हैं | यह कृपाकी निस्सीम पा 
है । बस्तुतस्तु वे श्रोराधामाधव कृपाके एकमात्र अधिष्ठान हैं 
जहाँसे कृपा-पयस्विनो अखण्डरूपसे प्रवहमान है--तदास्माद 
सुजास्यहम?, “सम्भवासि युगे युगेः आदि हर 
मगवद्बचन उसी निर्दत॒ुकी कृपाका ब्योतन करते हे 
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भीमीनाम अजुनकी निम्नाद्षित दिव्योक्ति सी उसी परम अवगसे ही जाननेयें आ सकता है। आप य 
दि धार्थतः 


काषायां संदडास कराती 


मदनुप्राय परम गुद्ममध्यात्मसंज्ञितम्‌ । 
यश्ययोत्ता घचस्तेन मोहोइ्यं विगतों सम ॥ 
( ११।०५) 


( है अनुधा-न फैन सगयन ! ) मुझपर अनुग्रह ( कृपा )- 
आपके द्वारा यह पग्म गोपनीय अच्यात्म- 
थप्राम हुआ भरे अन्तःग्थ अजशानका परिहार हो 


४ निभित्त ही 
बेपयव: उप 
या।१ 
श्रीमगबत्कपाका प्रतिपादन कभी 


पथपि एदमित्स 


म्भव नहीं-- 


ध्यतों घाचों निवत्तन्ते। अप्राप्य मनसा सह !? 
(तंत्तितिय० २।४॥। १) 


थापि उनके मद्जनट्मय अनुग्रहसे असम्मव भी सम्भव 
जाता है| श्रीमद्धागवतमें ब्रह्मा) श्रुतियाँ, धुव) प्रहद) 


गपत्नियाँ . आदिकी खतियोंमें श्रीमगवत्कृपाके 
शएथका दर्शन होता है | ब्रह्माजी कहते हैं-- 


रूप॑ यदेतदवबोधरसोदयेत 
शश्रन्निवृत्ततमसः 
आदी. गशृद्दीतमवतारशतेकबीजं 
यस्नाभिपक्ममवनादहसाविरासम्‌ ॥ 
(श्रीमद्भा० ३ ।९। २ ) 


होनेके 


सदलुग्रहाय । 


है भगवन्‌ | आपकी चित: शक्तिके सम्प्रकाशित 
गण अज्ञानान्धकार आपके निकट मी नहीं आ सकता; वह 
ही दूर रहता है | आपका यह कमनीय रूप, जिसके 
उ्कमलसे में प्रकट हुआ है? जी सैकड़ों अबतारोंका 
है. कारण & वह संवेश्रथम साधुजनोपर कृपा-हेतु ही 
रिति हुआ है [? 
भावयोगपरिभावितहृत्सरोज 
आस्से श्रतेक्षितपथो नलु नाथ पुंसाम । 
यद्यद्धिया त उस्गाय विभावयनित 
तत्तद्पु:. प्रणयमसे. सदसुग्रहाय ॥ 
( श्रीमद्ा० ३।९% | ११ ) 


त्वं 


है प्रभो | आपका दिव्य पथ एकमात्र आपके गुणगण- 


जनाके पराभक्तिसे विश्युद्ध अन्तःकरणमें विराजते हैं। हे कृपा- 
मय गोविन्द | आपके प्रपन्‍न भावुक भक्त जैसी भावनासे युक्त 
होकर आपका स्मरण करते हैं; उन महापरुषोंपर अनुग्रहयर्थ 
अशथांत्‌ क्रपा-हेतु आप वही स्वरूप धारण करते- हैं | : 
दिश्या हरेबस्मा भवतः ४" 
भारोज्पनीतसतव - जन्मनेशितुः । 
दिष्थाड्लितां त्वत्पदकेः. सुशोभने- 
व्रक्ष्याम गां दां च तवानुकम्पिताम॥ 
( श्रीमह्गा ० १० ३१। ३८ ) 
दे अनुप्रह-विग्रह प्रभों | यह समग्र धरा तो आपका 
पादपञ्म हैं) आपके अवतरित होनेसे इसका कष्ट दूर हुआ। 
है गोबिन्द ! हमारे लिये यह बड़े सोभाग्यकी बात है कि 
आपके मड्ुठमय मनोहर चिह्नोंसे अद्धित चरणारविन्दोति 
सुशोमित इस प्रथ्वीका दर्शन करेंगे तथा..इसी भाँति 
खर्गको भी आपकी अनुपम कृपाते कृतक्ृत्य देखेंगे।? 
श्रुतियाँ मी ग्राथंना करती हं--- गा 
हइतय इव श्वसन्त्यसुभ्दतो यदि तेश्जुविधा' 
महदहमादयो5०्डमरूजन्‌. यदनुग्रहतः । 
पुरुषविधो5न्वयो5त्र चरमो$क्षमयादिषु यः 
सदसतः पर॑त्वमथ यदेष्वचरेषमूतस्‌ ॥ : 
(श्रीमद्भा० १० । ८७ । ६७) 
हे स्वोन्तर्यामिन्‌ ! प्राणियोंका साफंलय इसौमें है कि 
वे आपका निरन्तर चिन्तन करें; आपके उपदेशका अनुकरण * 
करें; किंतु ऐसा न करनेपर उनका जीवन निरथक है तथा ' 


उनकी देहेन्द्रियोंकी स्थिति एवं प्राणोंका संचालन अर्थोत्‌ 
श्वास-प्रहण वैसा हो है) जिस प्रकार डहारकी धोंकनीमें वायुका 


प्रवेश एवं निस्तरण । महत्तत्त अहंकार प्रभतिद्वारा आपकी 
अनुकम्पास आपके उनमें प्रविष् होनेपर ही इस निखिल 
ब्रह्माण्डकी सृष्टि सम्पादित होती है। अन्नमय) प्राणमयः 
मनोमय विज्ञानमय एवं आनन्दमब--इईन पश्चकोशेमि पुरुप- 
रूपसे विराजनेवालि आप ही हैं ।' है 
विवक्षन्तमतद्ठिदं 


पदों भुवों 


हरि 


सच 
ज्ञौत्वास्य सर्वस्थ च हत्यवस्थितः। - * 
कृताझषल्ि. बह्ममयेन. कम्बुना | 
कपोले ॥... 


, बाछ॑ .. कपया 
( श्रीमद्भा० ४ ।९। ४ ) 


प्रपई 


$# अनन्त कृपा-पयोधि श्रीराधा-माधव # १०, 


भक्त ध्रुवपर प्रभुने कृपा की) तब वे भगवानकी स्व॒ति 
करना चाहते थे किंतु किस प्रकार करें---यह नहीं जानते 


थे | सवीन्त्यामी भगवान्‌ उनके मनकी बात जान गये ओर : 


उन्होंने कृपापू्वक हाथ जोड़े खड़े हुए शझुवका कपोल 
अपने वेदमय शहुसे छू दिया |? 


प्रहादनों अपनी दीनता और भगवानकी अनुकम्पाके 
विषयमें कहते हैं-- 


क्वाहं रजपप्रभव ईंश तमो5धिके5स्मि- 
झातः सुरेतरकुके कंव तवानुफम्पा। 
मे ब्रह्मगों नतु भवस्थ न वे रसाया 
| यन्मेड्पितः शिरसि प्मकरः असादः ॥ 
( श्रीमद्भा ० ७।९। २६) 


हे सर्वेश्वर | कहाँ तो- तमोगुण-संवलित असुरकुलम रजो- 
रुणसे समुसयन्‍्न में और कहाँ आपकी असीम अनुकम्पा ! 
नाथ | धन्य - है; आपने अपना महान प्रसादरूप स्वताप- 
निवारक वह दिव्य करकमल मेरे मस्तकसे स्पर्श कराया 
है, जो विधि, शिव और लक्ष्मीजीके सिरपर भी कमी स्पर्श 
नहीं कराया गया / अपने पौत्र देत्यगज बलिके यज्ञ वे 
भगवान्‌ वामनसे कहते हैँ--- 


व्वयेव. दत्त पदमेन्द्रमूजितं 
हत॑ तदेवाश्य तथेव शोभनम्‌ । 
सन्‍्ये महानस्थ कृतों ह्यलुग्रहो 
विश्रशितों यच्छिय आत्ममोहनात्‌ ॥ 
(्‌ श्रीमद्भा० ८ । १५ । १६ ) 


धोविन्द | आपने ही इसे ऐश्वरंसम्पदायुक्त इन्द्रपद 
दिया था और आज आपने ही उसे छीन लिया । 
आपका देना जिस प्रवार सुन्दर है, उसी प्रकार आपका लेना 
भी परम सुन्दर है। मैं ऐसा अनुभव करता हूँ कि आपने 
'इसपर महती कृपा की है; जो आत्माको व्यामुग्ध करनेवाली 
राज्य-सम्पदासे प्रथक्‌ कर दिया |? 


दर्प-दलित काल्यिनागके रक्तरञ्जित फनोंपर नृत्य करते 
भगवान्‌ बाल-कृष्णमे नागपल्ियाँ कहती हैं--- 


अनुग्रहोध्यं मवतः कृतो हि नो 
दण्डोडसतां ते खल कस्मघापहः 

यद्‌ दन्दश्कल्वममुप्य वेहिनः 
क्रोधो5पि तेडनुग्रतह एवं सम्मतः ॥ 


(श्रीमढ़्ा० १० | १६। १४ ) 


“आपने हमपर यह महान अनुग्रह किया है| वस्तुत: यह 
तो आपका प्रसाद ही है। क्योंकि आप जो दुसत्माओंकी दग्द 
देते हैं; उससे उनके समग्र पाप धुल जाते हैं, इस 
सर्पके अपराधी होनेमें किसी प्रकारका संद्यय ही नहीं है। 
कदाचित्‌ ऐसा न होता तो इसे सपयोनि क्यों मिलती । अतः 
हम झुद्ध अन्तःकरणसे आपके- इस क्रोधकों भी आपका 
अनुग्रह ही समझती हैं | 


शास्त्र श्रीभगवत्कृपाके ऐसे असंग्व्य उदाइरणंसि परिपर्ण 
हैं। प्रभुका अनुग्रह-विग्रह ही भाचारयम्वरुप है, जो जातूमे 
ह् « 
भगवल्कृपावत्रण. एवं भक्तिर्साम्रतक्की निर्मल पारा 
प्रवाहित कर लोक-कल्याणके लियि प्रतिक्षण सजग है | 
नित्यनिकुण्जेश्वरी परमाह धाके मर 
कक करते [दिनी श्रीराधाके ज्ज्जुल कृपाकटाश्षका 
वणन करत हुए आद्याचाय भगवलिम्बाके महामुनीस्ट 
बन्दना करते हैं--- हु 


घ्रजन्तीं स्वथुन्दावने नित्यकालं 
भुकुन्देन साक विधायाइमालम्‌ । 
समामोक्ष्यमाणानुकम्पाकरक्षे: 
भ्रि ५ न्त्ये हक ५ 
य॑ चि सचिदानन्द्रुपाम्‌ ॥ 


“जो अहर्निश निश्चित समयपर कुन्नविहारी श्रीश्याम 
प्रशुके साथ उन्हें अछ्लभाल देकर निज लीला-मूम्ि पे 
बरन्दावनमें विहार करती हुई सशरणापन्‍्न भक्तोंपर कक 
क्ृपाकटाओ्षंसि शोभायमान हैं। उन सबिदानर बे; 
रासेश्वरी श्रीव्रपभानुनन्दिनीका में सदा ही िशम हा 
करता हूँ । कम 


भगवच्चरणानुरागी श्रद्धा रसिकजनोंके लिये संत 
पर्याप्त होता हैं| अनन्त कह ५.“ सकेतसात्र 
३ ते कस्याणगुणाणंव प्रभुके जैसे 
रो ५ ] 
नाम लीला अनन्त हैं, उसी प्रकार वी कप 
अनन्त हैँ । भगवल्कृपाके त्रिना जीवका जत्याण भा भी 
सम्भव नहीं है | कदापि 


-+#+ ६ अड्रेजनटट+ ५-7८ 
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परम भाखती भागवती क्रपा-शक्ति 


( अनमाश्री स्वामी मीकरपात्रीजी महाराज ) 


सरमशर सर्मशनिगान पस्म प्रेमास्पद परमानन्दर्ससार- 
पल भगवानका किसीके अनुकूल होना दी उनकी कृपा 
है । परस्मानसद परस्म प्रेमास्पद दोनेके, कारण प्रतिकूल 
दीसनेपर भी मे सबके अनुकूल रखने £ | से आप्तकाम) 
पृगवामग, आवत्मागम एप परम निष्याम हैँ | अतः 
किसी भी काग्णण थे किसीके भी प्रतिकूल तो हो 
ही मरी सबते | इसलिये जेंसे भगवान नित्य और 
ब्यापफ + बसे री उनकी अनुकम्पा) कृपा भी नित्य एवं 
सर्मव्यापक ही है । जीवेकि द्वितार्थ दी भगवानने विधि- 
नियेधात्मक शारघ्रदा प्रादुर्भाव किया | झाखतर-विधिका पालन 
मरमेने जीव आत्म-कल्याणकी ओर अंग्रसर दते हैं तो 
लुगवे, प्रति भगवानवी अनुग्राहिका-आक्ति कृपा प्रकट होती 
है और जब जीव थाखीय अनुज्ञाका अतिक्रमण कर 
शास्त-विरुद निपिदछाचरण करता है, तब भगवान उसके 
दितार्थ दी दण्ड देते दें। यही भगवानका अनुमग्रह और 
निग्रट कहा जाता दे | सामान्यतया भी कोई प्राणी क्रिसीके 
दुःखसे दयाद्र होकर उसके हिनानुकूल जो सहायता प्रदान 
करना है, उसको कृपा या अनुग्रह कहा जाता है । 

आनुग्रह) अनुकम्पा, क्पा। आनुकूल्य; प्रसाद, स्नेह) 
अद्धा--सब हिंतकारी धर्म हैं | सामान्यतया नैयायिक 
आदिके मतानुसार यह आत्माका धर्म है । वेदान्तसिद्धान्तसे 
यह अन्तःकरणका ही एक उत्कष धर्म है | सर्वशक्तिमान्‌ 
भगवानकी एक दिव्य अन्तरच्न शक्ति ही कृपा-शक्ति हैं । 
अैले भगवानकी माया-शक्ति इस समस्त भोग्य प्रपख्रका 
निर्मीण करती हैः संवित्‌-शक्ति जीवोंकों ज्ञान-विज्ञान प्रदान 
करती हैं) आह्वादिनी शक्ति प्राणियोंक्र आनन्द-आहादादि 
प्रदान करती है। उसी प्रकार श्रीमगवानक्री भास्वती भागवती 
क्रपा-द्क्ति भी भगवानको सब्र प्राणियोंकि अनुकूछ बनाकर 
सर्वप्राणियोंका लौकिक, पारठौकिक अभ्युदयः परम निःश्रेयस 
सम्पादन कराकर उनको क्तार्थ करती रहती है । 

श्रीमगवान्‌ अनन्त ब्रह्माण्डका निर्माण करते हैं; 
अनन्तानन्त प्राणियोंके अनन्तानन्त जन्मोंके अनन्तानन्त 
कर्मोंकी जानकर उनका फल प्रदान करते हैं; क्‍योंकि कर्म 
स्वयं जड हैं) वें देहेन्द्रिय-संन-बुद्धि आदिकी चैट या 
हल्चलमात्र हैँ | उन्हें यह भी बिंदित नहीं होता कि उनके 


कर्ता कौन हैं और उनका क्या फल हैं | कर्मजन्य अदृट 
या अपूर्य भी जद द्वी है, जीव भी अल्प है । उसे अपने 
एक जन्मक्े क्मोंका भी ज्ञान नहीं है; अगणित जन्मोंका 
ज्ञान कहाँसे होगा; फिर अन्य जीबोंके कर्मोका ज्ञान तो 
उसे हो ही कैसे सकता है | फलदान-सामर्थ्य जीवोमें 
नहीं है | विना सर्वज्ञ शक्तिमानके यह व्यवस्था सम्भव नहीं 
हो सकती । परमेश्वर सर्वश्ञ सर्वद्रक्तिमान्‌ हैं) परंतु वे आत्त- 
काम पूर्णकाम हैं, उनका भूतनिकायते कोई प्रयोजन नहीं । 
लोकमें बिना प्रयोजनके कोई मन्द पुरुष भी प्रायः किसी 
कर्ममे प्रवृत्त नहीं होता | लोकिक शासक प्रजासे कुछ 
उपहार; कर आदि लेता हैं, तब शासन आदि कार्य करता 
है | उसका निग्रहानुप्रहरूप शासन भी निष्प्रयोजन नहीं है 
परंतु परमेश्वर्का कोई भी प्रयोजन नहीं है | फिर भी वे यह 
सब करते हैं । केवल अकारण-करुणा, अनुग्रह, अनुकम्पा या 
क्रपा-शक्तिके अधीन होनेके कारण द्वी वे इतने महामहोप॑- 
क्रममें प्रत्नत्त होते हैं | ह 

कई लोग कहते हैं, हमारा कर्म ही हमें फल देता है, 
बिना कर्मके तो ईश्वर भी फल नहीं देता; परंतु उन्हें 
ज्ञान नहीं है कि कर्म तभी सार्थक होता है; जब कोई काम 
ले और उसका फल दे | हमारे देश और समाजम बहुत-से 
इंजीनिय७ अधिवक्ता) चिकित्सक एवं श्रमिक हैं । उनसे 
भी कोई काम लेनेवाठा और उसके बदलें वेतन) भत्ता 
आदि देनेवाला होता है; तभी उनकी विद्या या कर्मशक्ति 
सफछ होती है) अन्यथा वे बेकारी। बेरोजगारीके ही शिकार । 
बने रहते हैं| काम वहीं लेता हैं जिसे आवश्यकता है। 
इधर परमेश्वर्को कोई भी आवश्यकता नहीं हैं तो भी वे 
कृपावशात्‌ ही प्राणियोंके कर्मोके अनुसार कृर्मोंका फल 
देते हैं । 

कहा जाता हैं कि भगवान्‌ यदि प्रपश्चकी सृष्टि न बरते 
तो जीव भी क्‍यों होते और दुःख भी क्‍यों होते ! परंतु यह 
कथन निर्मूल है; क्‍योंकि बीज और अ्डुस्की घार जैसे 
अनादि हैं; आमकी गुठली पहले हुई कि आमकों पीधा 
पहले हुआ, यह नहीं कहा जा सकता | सोनेके पहले जागना 
और जागनेके पहले सोना जैसे प्रसिद्ध है और रातके पहले 
दिन और दिनके पहले रातका द्वोना भी प्रतिद्ध ह्दी क इसी 


४ परम भाखत्ती भागवती रूपा शक्ति ?: 





शौ्‌ 


ल्््य्स्स्ल्य्स्स्स््््य्््स््ख्ल्््य्य््य्य्य्य्य्य्य््््च्च्चय्य्स्स्लसस्ल्््चचचच्य्स्सस्सप्प्स् 
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तरह सृषश्टिके पहले प्रछव और प्र्यके पहले खध्टि तथा 
जन्मके पहले मरण और मरणकें पहले जन्म) कर्मके पहले 
देहादि और देहादिके पहले कर्म प्रसिद्ध ही है। अतः जीव 
क्यों हुए; सृष्टि नहीं हाती तो जीव न हेता। संसार न 
होता आदि विकल्प निरथक हैं । 

इसी प्रकार यदि इैश्वर कर्मोका संनिवान न दें तो कर्म 
अपना फल न दे सकेंगे; क्योंकि वे ईश्वस्स अधिछित ही 
कर्मफल-दान करनेमे समर्थ होते हैं। यह कहना भी 
युक्तिसड्गत नहीं हैं। क्योंकि कर्मेका फल प्रदान करनेका 
ईश्वरीय नियम है | अपौरुषेय वेद एवं तदाश्नित झाछ्नोका 
खत; प्रामाण्य हैं, उनके अनुसार ईश्वर कर्मोका संनिधान न 
करे, ऐसा हो ही नहीं सकता) क्योंकि उनमें बताये गये 
विधि-तिश्रेधादि भी स्वयं परमात्माद्वारा निर्दिष्ट हैं। इसके 
अतिरिक्त महाप्रत्यकाल्मे भी जीवात्मा सुपुस्तिके समान 
प्रापश्चिक उद्देगोंसे बचा रहता हैं और सावरण ब्रह्मसुखका 
अनुभव होनेसे निरुषाय तथा प्रसन्न रहता है; तथापि वह 
निरावरण ब्रद्यसुखसे वश्चित ही रहता हैं; अतः मोक्ष दी 
परम पुरुषार्थ हैं; पर बह ब्रह्मात्मसाक्षात्कार्से ही सम्भव 
है । महाप्रतयकाल्म देह, इन्द्रिय, मन; बुद्धि आदि न द्वोने 
एवं वेदान्त-अवणादि साधन न होनेसे ब््मात्मसाक्षात्कार 
सम्मव ही नहीं हैं। अतः देहादि साधन प्राप्त करानेकी 
इंष्टिसे भी जीवॉके कल्याणार्थ ही भगवान्‌ सष्ठि-कार्यमे 
संखूमन होते हैं | अवश्य ही सश्टिम दुःखादि उद्देजक अनिष्ट 
पदार्थोंकी भी प्रासि होती है; परंत वह भी जीबोंके द्वितार्थ 
ही है । पस्त॒तः सुख-सुखसाधनकी अपेक्षा दुःख-दुःखसाधन 
ही अधिकाधिक रूपसे जीवोंके उपकारक हैं; क्योंकि उन्हींसे 
वैराग्य, विवेक एवं मगवर्गात्तेकि ओर जीबोंकी प्रइत्ति 
शोेती है । 

अतः सभी दृष्टियोंसे मगवानकी झपाते ही प्राणियोंके 
कल्याणकी स्थिति बनती है। भगवानकी मज्नलमयी सबे- 
शक्तिवर्विनी परम भाखती हृपा-शक्ति ही भगवशच्ित्तकी 
नव॑नीतके समान विश्ञेषरूपते द्रवित करके स्वयं प्राडुभूत 
' होकर जीवका कल्याण करती है। उसके प्रादुर्भूत द्ोनेपर 
भगवानदी सत्य-संकल्पना शक्ति भी तिरोहित हो जाती है | 
भगवानवी वह भाग्वती भागवती कृपा यद्यपि व्यापक है 
तो भी उसका प्राकृस्य दैन्ययुक्त प्राणियोंमे ही विशेष- 
रूपसे होता है और उसीसे साध्यस्वरूपा स्वोत्कश प्रेमा- 
मक्ति उसन्न होती है | 


के, 


रृपास्थ दनन्‍्पादियुजि प्रजागते 
यया भवेत प्रसविशेष्क्षणा । 
भक्तिहानस्थाधिपतेमंहात्मनः 
सा योक्षमा साधनरूपिफा परा॥ 
शान-विज्ञान भी गगवक्तीकसाध्य हे । प्रने॑ स्पय 
भक्तके हृदयमें प्रन्‍ दौकर अपनी अकारणलरूणारे दिव्य 
ब्रद्मात्म-विज्ञान प्रकट करते हैं--- 
तेपामे वानुकम्पार्थ महमज्ञान्ज 
नाशयास्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन 


सम । 
भास्यता ॥ 
( गीगा १२० | ११ ) 
अनुफम्पाथ द्यहेतोरइमज्ञानजमविवेफषतों. ज्ञात॑ 
मिथ्याग्रत्ययलक्षणं मोहान्धकारं तमी नादयास्थास्म सावस्थ:ः 
( शां० भा० ) 
दुलभ कैवल्यपदका प्रापक जो बचुद्धियोग है, उसे भजन 
करनेवाले भक्तको भगवान्‌ ख़यं ही प्रदान फरते ईं--- 


तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपू्वकम । 
दुदामि लुद्धियोग॑ त॑ येन मामुपयान्ति ते॥ 
( गीता १०। १० ) 


इसीलिये परमपद्प्राप्यय॑ गीताने  भगवत्याप्तिको 


अनिवार्यरूपसे आवश्यक माना है--- 


तमेव चाथं पुरुष प्रपथे 


यतः प्रवृत्तिः प्रसता पुराणी ॥ 


( १५। ४ ) 
वस्तुतः जीवोंका कल्पाण भगवत्कृपापर ही निर्भर है। 


जीव मगवानकों निशकरण न करें; यह भी जीवके बशकी 


हिट 
बात नहीं है; अतः झात्तिपाठद्वारा जीव उसके लिये भी 
प्रार्थन। करता है-- 


धमाहं ब्रह्म निराकुयां मा भा अद्म निराकरोत्‌ 
रैँ 


अनिराफारणं सेड5स्तु ॥!? कि 
नराफारणं से<स्तु ॥ ( केन०--शान्तिपाद ) 


कं ब्रह्मका निराकरण न करूँ ब्रह्म मेरा निराकरण 
करे जैसे उन्मादमम प्राणी अपनी तलवारसे ही "अपना हिर 
काट डालता है; वैसे ही उन्मादके कारण जीव अपने के 
प्रेमास्पद सर्वंख भगवानसे द्वेष करता है, उनका ह 
करता है । 20 


केनोपनिपद्‌्के वचनोंसे विदित होता है कि देवामुर 
संग्राममें देवताओंकी प्रार्थनांसे संतुष्ट हो भग कं 
कृपासे ही दिव्य शक्ति प्रदान कर उन्हें विजयी बनाया 


स पे घर यथलिनां चापरेपाम्‌।! 
( क्रीमऋ० ७।८।८ ) 
श्रेएटमेतदालम्वनं परम्‌ । 
'प्रद्यलोके महीयते ॥ 
( कठोप० ६ ।२। १७) 
पगवास और उनका पविन्न नाम ही अत्युत्तम आलम्बन 
ऐ. यदटरी सबका अन्तिम आश्रय कै इस आलम्बनकों 'भली- 
मोति जाननार ( साधक ) अझ्ललोकर्मे महिमान्वित होता हैं |? 


एमदाएस्यन'5 


पएतदाल्म्यनं जञारवा 


नप्राणेन नापानेन मर्वत्यों जीवति फरचन। 
हृत्रेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेतावुपाशितो-॥ 
| (कठोप० २। २-५ ) 

ध्राणीका जीवन केबल प्राण एवं :अपानपर निर्मर नहीं 
है, किंठ ये दोनों जिसके आश्रित रहते हैं) वे भगवान, 
ही प्राण तथा अपानके व्यापारोंके आश्रय हैं |? 

व्वस्ति न इन्द्रों बुद्धाअ्रवा:"॥ 

धभद्वं फर्णलिः श्टणुयाम देवा भर परयेमाक्षसि- 


यजत्राः ।? जि 
(ऋक० १।॥ <९ | ६-०८ ) 
साधक भगवानकी प्रार्थनासे ही अपने अधीन वेदमन्त्रों, 
शास्ौंको तेजस्वी शक्तिशाली बनाना चाहता हैं ओर भगवान 
ते ही अपने भद्ग-द्बान) भद्ग-श्वणकी आकाज्ला करता हैं। 


( ते ० उ० २।७। ९ ) 


जब साधक इस परमतच्च ब्रह्ममें प्रतिष्ठित होता हैं; तभी 

वह भयज्ूत्य प्रतिष्ठा प्राप्त करता हैं | ' 

“भआनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्न बिभेति कदाचन ॥? -: 

(तैं० उ० २।४१:१ ) 

ब्रढके ख्वरूपभूत अम्ृतको प्राप्त हो साधक निर्मय 
होता है । 

ह शज्ञात्वा देव॑ 


मुच्यते स्ंपाशे: 0 


( रवेता० ६ । १३ ) 
देवकोी जानकर ही स्वबन्धनोंकी निदृत्ति होती- हैं; 
क्लेशोके क्षीण होनेपर ह्वी जन्म-मृत्युकी निवृत्ति होती हे । 
“ऋतय इव श्रसन्त्यसुभ्ठतो यदि तेड्नुविधाः !! : 
( औमद्भा० १० । ८७ । १७ ) 
जो भगवानका अनुविध--अनुवर्ती है; वही बस्तुतः 
प्राणधारी हैं; अन्यथा अननुवर्ती प्राणी तो धोंकनीके 
समान ही श्रास लेते हैं | 
परमेश्वस्की कृपा ही सर्वथापि प्राणियोंकों लोकिक, 
पारलोकिक अभ्युदय--निःश्रेयस तथा जीवन-कल्याण प्रदान 
करती है। 
मूफ॑ फरोति वाचालू पहुं रद्यते गिरिम्‌। 
यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्द्माधवम्‌ ॥ 
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*# परक्रह्मका दयाल्ता +*« 





परत्रह्मकी दयालता 


( ठेखक--श्री जगदाचार्य सिहासनाधीश महामहिमेपाध्याय श्रीकान्नीप्रतिवादिभयंकर श्रीअणड्राचार्यजी महाराज ) 


भगवदुणगणसिन्धी दयाभिघानं मर्णि समुददिश्य । 
करवे विपुलां निवृति फारुणिकस्थाच्युतस्य कारुण्यात्‌ ॥ 


शास्त्र ते ज्ञात होता है कि भगवान्‌ समस्त दोषीसे झून्य 
और समस्त कल्याण-गुणग्णोंके आकर हैं | इस सम्बन्धर्म 
ध्यारीरकमीमांसा/में प्रात्तउभय-लिज्ञाधिकरणके “न स्थानतो«पि 
परस्योभयलिज्ञ सबंत्र हि ७ (३। २। ११ ) इस सूत्रका 
शाबर-भाष्य विशेषरूपसे अवलछोकनीय है । अस्ठ ! 

यहाँ परबरह्मकी दयाके सम्बन्ध ही कुछ विचार किया 
जाता है । तेत्तिरीय-संहिताके प्रथम काण्डके घरष्ठ प्रपाठक 
( ११ । ८ ) में कहा गया है---“प्रजापतिस्त्वां वेद प्रजापति स्व 
चेद य॑ प्रजापतिवंद स पुण्यो भवति 7 प्रजापति तुमकी जानते 
हैं; प्रजापतिकी तुम जानते हो ओर जिसको प्रजापति भी 
जानते हैं, वह पुण्यवान्‌ होता है| परमपुरुष प्रजापति कभी 
किसी चेतनका वरण करते हैं ओर कभी कोई चेतन भी 
परमपुरुष प्रजापतिका बरण करता है, किंतु इन दीन 
प्रमात्माके द्वारा वरण किया जानेवाला चेतन्य जाव हीं श्रेष्ठ 
एवं सौभाग्यशाली है--यही इस श्रुतिका तात्यय है। इस 
प्रकार परमपुरुष द्वारा सामान्य चेतनका वरण कैबल दया- 
कार्य ही है, इसमें कोई संदेद नहीं है | 

कठोपनिपद्‌ ( १। २ । २३ ) और मुण्डकरोपनिषद्‌ 
(३। २। ३ )की श्रुति भी कहती हँ-- 
नायसात्सा श्रवचनेत र्यों न मेघया न बहुना श्रुतेन । 
यमेयेष बुणुते तेन रूभ्यस्तस्येष आत्मा विवुणुते तनूं स्वाम्‌ ॥ 

यहाँ भी कार्यमुखसे भगवती श्रुति भगवानकी दयाका ही 
निरूपण करती है। संसार किसी महाधनीका धन या खजाना नहीं 
देखता; उसकी धनाढ्यताका अनुमान उसके विश्ञेष क्रिया- 
कछापसे द्वी तो होता है। इसी प्रकार दयाुओंकी दया 
शी उनकी इस्तिसे ही ज्ञात होती है । 

अब देखिये--आप्तकाम मगवान्‌ प्रृथ्वीपर अवतार 
क्यों लेते हैं ! आचार्योका कथन है कि दयादि गुणेकि 
आधविष्कार्के लिये हो अज परमात्मा अनेकानेक अवतार 
ग्रहण करते हैं-- 
अजापतिश्ररति गर्भे अन्तरजायमानों बहुघ्रा बिजायते |? 

( शुबलूयजु० ३६ । 2५९ ) 


स्व उ शेयान्‌ू सवति जायमानः 7 ( ऋब्वेद ३ ॥<८।४) 


ेद्ोपच्वंहणार्थाय तावग्राहयत प्रभुः ।? (वा रा० 
४ | ६) के अनुसार वेदार्थके विस्तारके लिये रामायण 
पुराणोंकी रचना हुई है । ध्यान : देनेपर पुराणों भगव 
अवतारके मूल कारणोंमें दयाकी.ही प्रधानता देखनेमें ३ 
है। यत्रपि “अवतारए शब्दके कई अर्थ हैं; तथापि उचलछि 
या अपनी. देश, काछ ओर वस्त--इन तीनोंकी सीमासे 
पूर्ण ब्रह्मरूपसे ससीम स्थिति नीचे उतरना ही यहाँ अब 
शब्दका मुख्य अर्थ कहा जा सकता है 
आचार्योंने कहा है-- 
बगीलः क एप तव हन्त दर्ेकसिन्धों 
छुट्दें हथग्जनपढे जगदण्डमध्ये । 
क्षेद्वीयलोडपि हि जनस्थ कृते कृती त्व- 
मत्रावतीय॑ ननु._ छोचनगोचरो5सू: ॥ 
“है एकमात्र दयाके सागर | अपने विराट ब्रह्मा 
बीच इस छुद्र जनपद श्रुद्र ग्राणियोंके लिये प्रथक अः 
धारणकर जो आप नेत्रगोचर हो गये, आपका यह ! 


२५ 
जसा 


अनुपमैयं है | 


वेक्ुटनाथने 'दयाशतकःमें निपाद्राज; सुग्रीब, श 
कुब्जा, सुदामा, व्जस्मणियों तथा मालछीके निम्नत्व 
व्यड्रआचलरूप श्रीभगवानके श्रेष्ठत्य--इन दोनोंके संयो 


: कारण मास्वती भगवती अनुकम्पाको ही बतछाया है... 


निषादानां नेता कपिकुरूपति: कापि शबरो 
कुचल; कुब्जा सा भजयुवतयों मास्यक्नदितत। 


निम्नत्व॑ - 


अत वृष।गारपतेस्नन्‍न/तेमपि 

३... 0० मी. ले, १० 

प्रभूत: ख्/तोभिः: प्रसभमनुकस्पे शमयसि ॥ 
(६ 


यहाँ “दया? पदसे अन्रशंतता ही निर्दिप्ट है। श्रीसीता 
नुमानसे अपने संदेशमें इसे ही सबसे बड़ा धर्म बतलाया 


'आनुंशस्य परा घचमस्त्वत्त एवं मया शुतम ॥२ 
( वा० रा० ५। ३८। ३ 


इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि भगवान्‌ श्रीराम सीतादे 
दयाकी बार-बार चन्नों करते थे | 


प्ररदुःखासहिष्णुता ही दया है, य्रह शरामानुज-भांए 


_मत हैं | यही पराशर ,भइका .भी मत, है--..दयाः 


(५ ५: नम कि भक्तवत्सले क्र रे जे ४ 
2 *# समाम भक्तवचत्सल कृूपालुशाल्कामत्यम डर 


न +-०--न+>-- 








दुःखाप्रसहन म्‌ ? मानव-सददश साधारण शक्तिह्ीन प्राणी तो धबधाहमपि काकुस्म्थः: कृपया पर्यपालयत! 
वृसरके मुश्खकों दूर नहीं कर सकते, केवल देख-देखकर (वा० रा० ५ | १७ । १३ ; 
दुश्ली ही हो सकते हैं; पर सबंशक्तिगान्‌ भगवानकी यह गोस्वामी तुलसीदासजीने उपयुक्त इलेकांशका अनुवाद 


विशेषता है कि वे अपनी महनीया शक्तिगे दूसरेके दुःखको दूर. करते हुए. छिख। है--- 
करके भी दुःखी होते तथा पश्चात्ताप करते हैं । द्रौपदीकी 
करुण-पुकारकी चिन्ता उनके हृदयमें अन्ततक बनी ही रही-- 
गोविन्देति यदफ़नदत्‌ कृष्णा मां दूरवासिनस्‌ 
गो ; ते यथदाफ्रन्दत्‌ कृष्णा मां दृ । म््‌। “ऑन व 5 
ऋण प्रवृश्षमिव मे हृदयान्नापसपंति ॥ कक: कपल हे मी: 
है भगवान्‌ अहेव॒क कृपांड हैं । वे अकारण करुणा 
इसी प्रकार आहके मुखसे गजेन्द्रका उद्धार करके भी करी कै 7, 


बे रास्तेभर चिन्ता करते रहे कि "मुझे घिफार है; जो मैं वेचारे कल के 
हाथीके बार-बार लिल्लानेके बाद पहुँच सका प्रल्य-कालम अचिद्विशिष्ट जन्ठुओंकों भी यह दया 


क्षमा, सौश्मील्य, बाल्सल्यादि गुण भी दयाके पर्याय ही हो सबानसे मिला देती है । 'वेषस्य-नैईण्यः आदि 
£ | अपराधीको क्षमादान करना दयामूलक दी है । त्रह्मसूज्ञोंस भगवानकी दया-कृपाकी महिमा ही वणित हैं | अतः 

यञ्पि दया प्रभुका स्वाभाविक गुण कै; किंठ इसका. अनिके कटकलमें भी भगवानकी दया-कृपाका अभाव नहीं 
सार्वत्रिक प्रतह झारत-मर्यादाका उच्छेद कर सकता है, अतः * । अतिसेवु्मरक्षण) सृश्टिसंचालन, स॒भ्टिके वेलक्षण्य एवं 
भगवान्‌ कहीं-कहीं अपराधियोपर अल्पदण्डके रूपभे भी उसका क्रमेफलविपाककी द्ष्ट्सि 3 विपमता दृष्टिगोचर होती 
प्रयोग करते हैं; उदाहरणाथ काकरूपधार। इन्द्रपुत्र जयन्‍तका है | वास्तवर्म तो सर्वेत्र-सदेव समानरूपसे भगवानकी दया 
उदाहरण दिया जा सकता है--- ही बरस रही है| 


श्र ि... 


भगवत्कृपा--प्रयत्साध्य या ऋपासाध्य ! 
( संत श्रीविनोंवा भावे ) 

प्रदून--'सनुप्य-देह प्राप्त होनेमें हेतु आरब्ध है या भगवस्कृपा ? 

उत्तर--मैसे ताली दोनों हाथों से बजती है, वैसे ही आपका प्रयल और प्रभुक्ृपा दोनोंके कारण मनुप्य-देह' मिली 
है। हम जो कुछ पुण्य-फर्म, पूजा-पाड, प्रार्थना, परोपकार, दान, धर्म करेंगे, हमारा उद्धार केवल उन्हींसे नहीं होगा, 
अपित प्रभुकृपाले ही होगा। हमारा प्रय्ञ निमित्त होगा । हम प्रयल करी शो अमुक्षों होगा अडेसल खंदार होगा. 
सह. मेने गक्ष अनुभव देखा है| एक बार एक पानीके टांकेके पास मैं खड़ा था। टंकेमें पानी नहीं था। टॉकेमें 
सिर्मेंट रूमा हुआ था। दकेसे एक कीड़ा बाहर आनेकी फोशिश करता था । चढ़ता था, फिर गिरता था। यह देखकर 
सुझे दया आयी । मेरे हाथमें एक लकड़ी थी। वह लकड़ी मैंने कीड़ेके पास रखी, वह कीड़ा उसपर चढ़ा तो मैंने उसे 
यों बाहर निकाछा। अब उस कीड़ेको कष्टसे किसने बचाया ? अगर कीड़ा अयत्न न करता तो मैं उसे बाहर नहीं 
निकालता और वह प्रथल्न करता परंतु मैं वहाँ नहीं होता तो वह बाहर नहीं निकल पाता। मुख्य हैं भगवानकी कृपा 
और निमित्त है अपना थोड़ा-सा प्रयत्न । 

प्रइन--क्या ईश्वर-क्ृपासे ही पाप क्षीण होते हैं । उसमें अपनी कृति कुछ काम नहीं आती ! 

उत्तर--भक्ति-सार्गकी भाषामें यही कहना पढ़ेगा। किंतु ज्ञान-मार्गमें तो अपनी ही कृति मुख्य मानी गयी है। अगर 
दोनोंका समन्वय करना है तो यों कहना होगा कि देशवर-कृपारूप अपि तो सब जगढ़ पड़ी है। से उसके पास जायेंगे, 
तो उसकी गर्मी मिलेगी । अगर दूर चले गयग्रे, तो कहँसे मिलेगी : इसमें ऋपए और कृतित्व--दोनोंका सेल बेठ जाता है । 

प्रथम---इस प्रकार तो ईश्वर-कृपा एक तटस्थ वस्तु हो जाती है । क्या उसमें अपना स्वतन्त्र क्ृतित्व कुछ भी नहीं है ? 

उत्तर--इखर-कपा छुम्बकके ससान हमें आक्ृष्ट करती है। ग्रदि हम-लोहेके समान उसका विरोध न करें; 
तो चह अपनी ओर हमें खीच छेगी। किंतु हम डसके बीच अपनी इच्छाका जो विरोधी विकर्षण लगाते हैं, यही बाघा है । 
चुम्बक लोहेसे सम्पूर्ण समर्पण चाहता है । हे हे कर 5 कक 2 मल कलम 


फीन्ह मोह बस द्रोह जद्यपि तेहि कर बध उचित । 
प्रभु छाढ़ेहु फरि छोह को क्रपाऊल रघुबीर सस ॥ 


डरा 





कल्याण च्ज्डड भगवत्कपाधराप्त पशु-पक्षी 


हणज्फ्लऋ््््राश्ककफ 
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भगवान्‌ विष्णुकी कृपा 











चालक नारदपर संत-रूपा 
[ प्रष्ठ ३८३ 


077 *रापद फेजि-जध जद चर कक भा का चर | लत 
22 007 0 कट 
४ 


2:20 8 भर 










बालक घवपर विलक्षण कृपा 
6 प्रष्ठ २८५ 








[ पृष्ठ ३८४ 


वास्तवमं भगवानक्री कृपा सभी प्राणियोंपर बिना क्रिसी 
कारणके समभावसे सदा ही खामाविक है, अतः उसे 
निहेंतुक ही कहना चाहिये; परंतु जो मनुष्य भगवानकी 
कृपापर जितना अधिक विश्वास करवा है, अपनेपर जितनी 
अधिक कृपा मानता हैं; वह उनकी दयाका तत्व उतना 
ही अधिक समझता है तथा उसे उतना ही अधिक प्रत्यक्ष 
लाभ मिलता है। इसलिये उसको सहदेतुक मी कह्दा जा सकता 
है, किंतु भगवानका इसमें अपना कोई हेतु नहीं है । 

भगवान्‌ तो सर्वथा पूर्णकाम) सर्वशक्तिमान्‌ एवं महान्‌ 
ईश्वर हैं| उनमें किसी प्रकारकी कामना था इच्छाकी कल्पना 
ही कैसे हो सकती है, जिससे उनकी कृपामें किसी प्रकारके 
स्वार्थरूप हेतुक स्थान मिल सके। वे तो खमावसे ही--- 
बिना कारण परम क्ृषाछ हैं, सबके सुहृदू हैं । उनकी समस्त 
क्रियाएँ सम्पूर्ण जीवोंके हितके लिये ही होती हैं । वास्तव 
अकती होते हुए भी वे दयावश जीबोके हितकी चेष्ट 
करते हैं। अजत्मा होते हुए भी साधु पुरुषोंका उद्धार 
धर्मका प्रचार और दु्शोका संहार करनेके लिये रे एवं सपारयें 
अपनी पुनीत लछीलाका विस्तार कर लोमोंमें प्रेम हि 
श्रद्धाका पचार करनेके लिये वे ससय-समयपर अचतार धारण 
करते हैं। निर्युण, निराकार और निर्विकार होते हुए भी 
अपने मक्तोंके प्रेमके अधीन होकर वे सगुण और साकाररूपसे 
दर्शन देनेके लिये- बाध्य होते हैं । सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान्‌ 
एवं सर्वधा खतन्‍्त्र होते हुए थी वे हक द्रवित होकर 
भक्तके अधीन हो जाते हैं-इन सबमें उनकी निर्शेतुकी 

नी कारण 

53 मम क हुए भगवद्धक्त हैं, जो मगवानकी 
क्ृपाके महत्वकी समझ गये हैं, जिममें 5 मा 
परमेदवरकी कृपाका अंश व्याप्त हो गया है; उन महापुरुषोंक 


नव तस्म ऊृतेनावों नाकूसेने् 


फश्न । 
ने चास्यथ सर्वभृतेषु 


फश्रिदयब्पपराधय: ॥ 
(गीला २११५ ) 
उस महायुरुपका इस विद्या ने तो का बरसे 88 
प्रयोजन रहता है और न फरमेकि ने करनेगे । ण्ण 
प्राधियोमि भी उसका किंचि सम्बस्प 
महीं रहता | | कर्म 
किये जाते हैं । अप 
इसी तरह अपने विपयमे भी भगवान्‌ कहते ६... 
न से पार्थास्ति कतव्यं त्रियु लोकेपु किन । 
तानवासमवाक्ततव्य॑ वर्त एवं जे फर्मणि ॥ 


है अजुन ! मुझे तनों लेक हा 
* “इन तीनों लेक न तो कुछ ब्य्‌ 
है और न कोई भी प्राप्त करनेगोग्य पा हे 
भी में कर्ममें ही बरतता हूँ... कर 
गोखामी तुलसीदासजीने भी कहा है...... 
हेतु रहित जग जुग उपकारी | तुम्ह तुम्हार से 
स्वार्थ सीत सकर जग साहीं। सपनेहुँ प्रभु 


न्मात्र भी खां 
तो भी उसके द्वार केवल छोड 


नह 

उपर्युक्त वर्णनसे यह सिद्ध है कि हक 

हि 5 है कि महापुरुषोका और 
भगवानक्ा कोई कर्तव्य और ही 23 
लोगोंको उन्मारसि बचानेके ल्यि एवं नीति डए भी 
ईश्वरमक्तिरूप सन्मार्ममें +रच करनेके हिये मम ओर 
केवल छोकहितार्थ सब्‌ क्रियाएँ: हुआ करती है श्र 

९, करती हैं; इसे 

अपार ऊँपा ही कारण है। 2 इसमें उप्की 
परम कृपा और लवेशक्तिमान्‌ होते ७... . 
और निःस्पृह होनेके कारण भगवानक्े भी 


ट पृ कप पमदों 
कोई क्रिया नहीं की जाती | 2 वह अपनेआए 


दे 


ल्‍्ट 
हि 
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बन ल-- 
4व 2 पकट सम उनपर अमरथन तक वपर सनक रत ड्द है 
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एनसे भत्तके दितके। लिये ही उनमें क्रियाका प्रादभौव 
आर उनयीते झपाका विकास द्वोता है | 
यहां यह प्रश्य उठ खसबतता हू कि यदि इस प्रकार 
भगवानको समानभावसे सब जीवॉपर अपार कृपा ऐे। तब 
दिए सभी जीवॉका कल्याण क्यों नहीं दो जाता ! विवेचन 
करनेसे एसका यही उत्तर मिलता दे कि उसवी कृपाके 
उत्वर ने जानने कारण छोग उस कृपासे विशेष लाभ 
हीं उठा सकते । जंसे जगततारिणी भागीरथी गद्नाकी धारा 
गैक-तार्थ निरन्तर बहती रहती & तथापि जो गश्लके 
'मावकोी नहीं जानते) जो श्रद्धा-सक्तिकी कमी होनेके कारण 
तान-पासादि नहीं करते, वे उससे विशेष छामभ नहीं उठा 
करे; इकी वर भरवानली हृपाका यवाद अहरनिश यज्ञके 
बाहसे भी बढदवर सर्वत्र बह रहा हैं। तथापि मनुष्य 
सका प्रभाव ने जाननेके कारण एवं श्रद्धा भक्तिकी कमी 
निक्रे कारण भरवानकी शरण केकर उनकी कृपासे विशेष 
भे नहीं उठा सकते । 
भगवानकी सामान्य कृपाका साधारण लाभ तो 

व जीवोंको धमानभावसे मिलता दी हैं; परंतु जो उनकी 
पाका पात्र बन जाता है; वह उससे विशेष लाभ उठा सकता है। 
सकी धूप और प्रकाश सर्वत्र समानभावसे सबको सुलम 
, अतः समानभावसे उसका छाभ सबकी मिलता है; 
सु सूर्ममुखी काँचपर उसकी शक्तिका विशेष आ्राइभौव 
(ता है; उसके माध्यमसे तुरंत अग्नि प्रकठ हो जाती है | 
यसुखी काँचकी भाँति जिसका अन्तःक्ररण झुद्ध होता है। 
सके अन्तःकरणमें मगवानपर विश्येष श्रद्धा और प्रेम होता है; 
है उनकी दयासे विशेष छाभ उठा सकता है। 


मनुष्यके संखित) प्रारग्य और क्रियमाण--तीनों प्रकारके 
मोसि ही भगवानदी क्ृपाका सम्बन्ध है--पूर्यझत पुण्यकर्सों- 
। संचय भगवानकी कपासे ही हुआ है तथा उन संखित 
मोँके असुसार ही प्रारब्यभोगका विधान भगवान्‌ दयापूर्वक 
बोंके हितके लिये ही करते हैं। अतः भगवानकी कंपाके 
र्यको समझनेवाल्य आरब्धभोगके समय हर एक अवजामे 
गवानकी कृपाका दर्शन किया करता है ) करियमाण 
भिकर्म भी भगवानकी कृषपासे ही बनते हैं; उनकी झपासे 
| मनुष्य सम्सार्गमें अमग्नसर हो सकता है| अतः सभी 
मोसि भगवानकी कृपाका नित्य सम्बन्ध है । 

अद्धा-मक्तिपूवक विचार करनेसे क्षण-क्षणमें, पद्‌-पद्पर, 





प्रण्ेक अवस्थार्म मनुष्यको मगवानकी झृषाके दर्शन होते 
हैं| सब जीवोंकों जछः वायु) प्रकाश आदि तत्चोँसे 

सुख मिल रहा है; उनके जीवनका निवीह हो रहा है? खान- 
पान आदि कार्य चल रहे हैं; इन सबभें ईश्वरकी कृपा 
समान रुपसे व्याप्त हे | 

मनुप्यके झुम और अश्यम कर्मेक्रे अनुसार फलमोग्की 
व्यवस्था कर देनेंगे भगवानकी कृपाका ही हाथ है | 

थीड़ा-सा जफ ध्यान और सत्सद्व करनेसे मनुप्यक्े जनम- 
जन्मान्तरके पापोका नाश होनेका जो मगबानते विधान बनाया 
है; इसमें तो भगवानकी अपार कृपा भरी हुई है | 

भगवानकरी शरण होकर प्रेम और करुणामावसे प्रार्थना 
करनेपर प्रत्यक्ष प्रकट हो जाना; भक्तके हर प्रकारके दुःखों 
और संकर्ठोकों दूर करना; शरणागतकी सत्र प्रकारसे रक्षा 
करना; हर एक प्रकारके पापकर्मसे उसे बचाना; यह उनकी 
विशेष इपाका प्रदर्शन है। भक्त प्रह्मदकी भाँति दृढ़ विश्वास 
रखकर भक्ति करनेबाले भक्तके हितके लिये बिना उसकी इच्छा 
ओर प्रार्थनाके भी स्वयं प्रकट होकर उसे दर्शन देना तथा 
सम्पूर्ण संकसे उसकी रक्षा करना; यह भगवानकी कृपाका 
अतिशय विशेष प्रदर्शन है । 


महात्मा और शात्नोंके द्वारा या खतः लोगेंके अन्तः- 
करणमें पेरणा करके अथवा खय॑ अवतार लेकर छोगोको बुरे 
कमोसे हटाकर अच्छे कर्मोमे छगा देना, यह भी भगवानकी 
विशेष कृपाका प्रदर्शन हैं। 

सी, पुछ) चन और मकान आदि सांसारिक पदार्थोंकी 
प्राप्ति और उनका विनाश होनेमें एवं शारीरिक खास्थ्य ठीक 
रहने और न रहनेसें, रोग और संकटादिकी प्रासि और उनके 
विनाश तथा सुख-सम्पत्ति ओर दु।जोंकी प्रातिम मी अर्थात्‌ 
प्रत्येक अवस्था मनुष्यकी भगवानकी क्ृपाका दर्शन करनेका 
अभ्यास करना चाहिये | | 

स्त्री, पुत्र धन ओर मकान आदि सांसारिक पदा्थोकी 
वृद्धिमें समझना चाहिये कि मगवानले पूर्वकृत युण्यकर्मोके 
फलखरूप ये सब पदार्थ दूसरोंकी सुख पहुँतानेके लिये; श्रेष्ठ 
कर्म करनेके लिये; अपने ( भगवान )में प्रेम बढ़ानेके छिये और हर 
प्रकारते ईश्वर-भक्तिमे इनका प्रयोग करनेके लिये ही दिये हैं--- 
ऐसा समझकर उन सांसारिक पदार्थोते जो केवल शरीर 
निर्वाहमात्रके लिये ही अपना सम्बन्ध रखता दे और उन सबको 
ईश्वरके ही काममें लगा देंता हैं; वही ईश्वरकी कृपाका रहस् 


# भगवत्कृपाका रहस्य और दशंन #£ 2७ 





ठीक समझता है; जो उन पदार्थोंकों भोंगोमें खर्च करता है; 
वह भगवानकी कृपाके तत्त्वकी नहीं समझता | 
सांसारिक भोग-पदार्थीके नाशके समय समझना 
चाहिये कि इन सबमें मेरी भोगबुद्धि और आसक्ति होनेके 
कारण ये ईश्वर-भक्तिमें बाधक थे, अतः परम कृपा भगवानने 
मुझे क्ृपावश अपनी और आकर्षित करनेके लिये इन सबको 
हटाया है; इसमें भगवानकी परम कृपा हैं। जिस प्रकार 
संसारम देखा जाता हैं कि पतंगे या इसी प्रकारके दूसरे जन्तु 
रोशनीको देखकर उसपर आसक्त हो जाते हैं, मोहबश उसमें 
उछल-उछलकर पड़ते ओर भस्म हो जाते हैं | उनकी ऐसी 
बुरी दशा देखकर कृपा मनुष्य उस रोशनीको वहाँसि हटा 
देता या बुझा देता है; इस कार्यमें उस मनुष्यकी उन पतंर्गो- 
पर मद्दान्‌ कृपा है; यद्यपि वे पतंगे इस बातको नहीं समझते | 
उनकी समझमें तो उस रोशनीको हटानेवाल्य अत्यन्त निर्दयी 
और महान शन्नु हो सकता है; पर यह उनका अज्ञान हैं; भूछ 
है। इसी प्रकार हमारे भोले भाई भी, जो ईश्वरकी कृपाका रहस्य 
नहीं जानते, इन सब सांसारिक पदार्थोका अमाव होते 
देखकर नाना प्रकारसे ईश्वरको दोष दिया करते हैं; परंतु 
भगवान्‌ तो परम कृपाछ हैं, इसलिये वे उनके अपराधकी 
ओर नहीं देखते । “मुझपर परम कृपा करके भगवानले 
पूवंक्तत पापकर्मोंस उक्लण करनेके लिये, भविष्यमें पापोंसे 
बचानेके लिये और समस्त भोगसामग्रीको प्रत्यक्ष क्षणमह्ुर 
दिखाकर उनमें वैराग्य उत्पन्न करनेके लिये इन सबका वियोग 
किया है?---ऐसा समझकर जो सांसारिक भोगपदार्थोके वियोगमें 
भी भगवानकी कृपाका दशन कर सदा प्रसन्न रहता है, वही 
उनकी कृपाके रहस्यको ठीक समझता है | 
ऐसे ही जब शरीर नीरोग रहे तो समझना चाहिये कि 
धभगवानको सर्वव्यापी समझकर सबमें मगवानका दर्शन करते 
हुए दूसरोंकी सेवा करनेके लिये, श्रेष्ठ पुरुषोंका सक्ष करके 
भगवानके गुण प्रभाव) तत्त और रहस्यको समझनेके लिये 
और उनके भजन-ध्यानका निरन्तर अभ्यास करनेके लिये 
भगवान्‌ कृपा करके सुझे नीरोग रखते हैं?--ऐसा समझकर 
इस क्षणभद्भुर शरीरको जो परम कृपाछ परसात्माके काममें 
उपयुक्त उद्देश्यानुसार छगा देता है। वही उनकी ऋपाके 
रहस्यकी ठीक समझता हैं। ह 
शरीर रोगग्रस्त होनेपर समझना चाहिये कि “पू्वकत पाप- 
कर्मोंसे उक्लण करनेके लिये; भविष्यमें पार्पोसे बचानेके लिये, 
शरीस्में बैराग्य उत्पन्न करमेके ल्यि और बार-बार अपनी 
स्मृति दिलानेके लिये परम कृपाड भगवानने मुझे पुरस्काररूप 





यह अवस्था दी हैः--यद्द समझकर जो रोगादिकी प्रा्मिंग भी 
किसी प्रकारकी चिन्ता न कर आनन्दपूवंक अपने मनको 
निरन्तर भगवानके चिन्तनर्म लगा देता है तथा भगवानऊे 
उपयुक्त उद्देश्योंकी समझ-समझकर सदा इर्पित होता रहता 
हैं, वह्दी भगवानकी कृपाकरे रहस्यक्री ठीक समझता है । 


इसी तरह सुखी ओर दुःखी) महात्मा और पाषीओे 
साथ मिलन और विछोह होनेके समय एवं उनते किसी 
प्रकारका भी सम्बन्ध होते समय सदा भगवानकी कृपाका- 
दशन करना चाहिये । 


'अच्छे पुरुषोंसे मेंट हो तो समझना चादिये कि इनके गुणों 

और आचरण का अनुकरण करवानेके लिये, इनके उपदेशोको, 

आचरणोंकी काममें छाकर भगवानों ( अपनेर्म ) प्रेम बढाने के 
लिये भगवानते परम कृपा करके भेरी इनसे मेंट करायी है | 


उनके साथ वियोग होनेपर समझना चाहिये कि ऐऐे 
पुरुषोंका सज्ञ सदा रहना दुलंभ है, इस महत्वकों समझानेगे 
ल्यि, पुनः उनसे मिलनेकी उत्कट इच्छा उत्तन्न करनेके लिये 
और उनमें प्रेम बढ़ानेके लिये भगवान्‌ कृपा करके ही उनसे 
वियोग कराते हैं | 
डुष) हुराचारी पुरुषोसि भेंट होनेपर समझना चाहिए 
मा चाहिये कि 
200: हानियोंको प्रत्यक्ष दिखाकर हुर्गुण और 
] रक्ति उत्पन्न करनेके लिये भगवान ऐसे गन: पा 
220 न्‌ ऐस गनुष्मोरे 
उनके वियोगमें समझना चाहिये कि कुसजय दोधोर 
बचानेके लिये ही भगवान्‌ अपनी कृपाते ऐसे नुसनारी 
मनुष्योसे वियोग कराते हैं | कं 
हुःखी भनुष्यों और जीवॉसे भेंट होनेपर समझन 
न समझर न्य धरे 
हा अन्तःकरणम करुणाभावकी वृद्धि करनेके हिये; 8 
वा करनेका तप प्रदान करनेके लिये और संसारसे पैराग्य 
उत्पन्न करनेके लिये क्रपामय भगवान्‌ कृपा करके ही ऐसे 
जीवोसे मेंट कराते हैं | | 
सुखी मनुष्यों और जीवोसे मैट होनेपर समझना चाहिये 
कि इन सबको सुखी देखकर प्रसन्न शेनेकी शिक्षा देशेमे 
लिये भगवानने कृपा करके इनसे मेंट करायी है | 
इन सबके बियोगमें समझना जनसमु; 
आसक्तिकों दूर करके संसारसे ते प हल हे 6 
पे दूर क शा संसारसे परम वेराग्य उत्पन्न करनेके 
* एकान्तमें रहकर भजन-्यानका ह्ढृ 
करनेके लिये भगवावने इपापूरक ऐ शाह 
"ते ऊपापूवक ऐसा अवसर दिया है । 
बा पर से याहे। 
कर बे बटनाओंमें, सभी अवस्था मे 
दा, भगवानकी कृपाका ८5६ अर 
नकी कषपाका दर्शन करना ऐ 
अभ्यास करके मनुष्य सब जीबोपर जो है । ऐसा 
* *े भगवानको अपार 


ही 
$्घ 








इकम गा क णाए आय पा [7 स्‍_तनललललललटनसतनणन<>«न न तन» प्रवाद बह रहा है, उसके रहस्यक्ों समझकर उससे 
विशेष लाभ उठा सकता है | 

इपासय परसेश्वरकी सब जीवोंपर इतनी कृपा है कि 
सम्पूणरूपसे तो मनुष्य उसे समझ ही नहीं सकता; मनुष्य 
अपनी बुद्धिते अपने अपर जितनी अधिक-से-अधिक कृपा 
उमझता है; उतना समझना भी बहुत ही उत्तम है; मनुष्य ईश्वर- 
कृपाकी यथार्थरूपसे तो कल्पना भी नहीं कर सकता । 

लोग भगवानकी द्यातागर कहते हैं; किंतु विचार 
करनेपर प्रतीत होता है कि यह उपमा भी पर्याप्त नहीं 
कै यह तो उनकी अपार कृपाका किंचित्‌ परिवियमात्र 
है। समुद्र परिमित--सीमावद्ध है और मगवानकी दया असीम 
और अपार है; तथापि संसारमें समुद्रसे बड़ी वस्तु प्रत्यक्ष 
न दोनेके कारण छोग उसीकी उपमा देकर भगवानकी कृपाके 
महस्वको सम्झानेकी चेष्ठ किया करते हैं । 

सब जीवोंपर भगवानकी ऐसी अपार कृपा होते 
हुए भी उसके रहस्थकी न समझनेके कारण मनुष्य उससे 
विशेष छाम नहीं उठा सकते और अपनी मूर्खताके कारण 
निरन्तर दुःखोंमे निमग्न रहते हैं | 

भगवानकी कृपाका महत्त्व अपार है; उससे जो मनुष्य 
जितना छाम उठाना चाहे) उतना ही उठा सकता है । 
भगवानकी क्ृपाकों एवं उसके रहस्य और तत्वकों बिना 
समझे वह कृपा समानभावसे साधारण फछ देती हैं; उसे 
जो जितना अधिक समझता है; उसे वह उतना ही अधिक 
फल देती है और समझकर उसीके अनुसार क्रिया करने- 
से अत्यधिक फल देती है। ह 

भगंवानकी कृपाका ऐसा प्रभाव है कि उसका रहस्य 
ओऔर तत्व जाननेवालेसे वह स्वयं क्रिया करवा लेती 
है | अर्थात्‌ जैसे किसी दरिद्री मनुष्यके घरमें पारस 
पड़ा हो; पर उसे उसका ज्ञान न हो, वह उसे साधारण 
पत्थर ही समझ रहा- हो तो वह मनुष्य उससे विशेष लाम 
नहीं उठा उकता; केवल पत्थर-जैसा ही काम ले सकता है; 
किंतु ऐसा करते-करते यदि अकस्मात्‌ उस पारसका लछोहेसे 
सम्बन्ध हो जाय तो वह उसे विशेष लाम भी दे देता है; 
एवं ऐज़ा अंद्ुत चमत्कार देखकर या किसी दूसरे गुणज्ञ 
पुरुषके समझानेसे वह उस पारसकी ठीक पारस समझ 
लेता है; उस पारसके गुण और प्रमावकरा उसे मलीभाँवि 
ज्ञान हो जाता है; तव ऐसा ज्ञान उस मनुष्यसे विशेष 
क्रिया करवाकर डसे पूर्ण फलका भागी बना देता है | 
ईसी प्रकार जब ' किसी विशेष घटनासे या किसी महापुरुषके 
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् भगवानको क्पाके रहस्य, तत्व और प्रभावका मनुष्य 
कुछ ज्ञन हो जाता है; तब वह ज्ञान उससे खयं क्रिया 
करवाकर उसे पूर्ण फलका भागी बना देता है | 


जो मनुष्य इस रहस्यक्ों समझ जाता है कि भगवान्‌ 
पर्स. अपाड तथा सबके सुहृद्‌ हैं, उसे तुरंत ही परम शान्ति 
मिल जाती है । भगवानने खय कहा है--- 

सुहृदं स्वंभूतानां ज्ञास्वा मां शान्तिसच्छति 0 

] (गीता ५ । २९ ) 

है अर्जुन ! भेरा भक्त मुझे सम्पूर्ण भूतप्राणियोंका 
सुद्दद्‌ अर्थात्‌ खार्थरहित दयाड और प्रेमी तत्वतः जानकर 
शान्तिको प्राप्त होता है | 


क्यों न हो! हम प्रत्यक्ष देखते हैँ कि जब किसी 
साधारण राजाधिराज या सेठ-साहुकारके विषयमें हमारा यह 
विश्वाय हो जाता है कि अमुक राजा या सेठ बड़ा दयाहु 
और शक्तिशाली है, वह सब॒पर कृपा करता है एवं मुझसे 
मिलना चाहता है और प्रेम करना चाहता है तो हमें 
कितना आनन्द होता हैं; कितना आश्वासन मिल्ता है; 
कितनी शान्ति मिलती है एवं क्रिस प्रकार उससे मिलकर 
उसकी झृपासे छाभ उठानेकी चेश होती है ! फिर सर्व- 
शक्तिमानू/ अनन्त कोटि ब्रह्माण्डोंके स्वामी भगवानदके 
विषय जितको यह विश्वास हो जाय कि भगवान्‌ परम कृपाड/ 
सबके सुहृद्‌ हैं, वे मुझसे प्रेम करना चाहते हैं, मुझपर 
उनकी अपार कृपा है, मिलनेकी इच्छावालोंसे वे स्वयं 
मिलना चाहते हैं, वह श्रद्धाड्ु भक्त भगवानकी उस 
कृपासे परम लाभ उठानेकी चेश करे और उसे परम- 
शान्ति प्रात्त हो; इसमें आश्चर्य हो क्‍या हैं ! इस प्रकार 
भगवानकी कृपाके रहस्यको समझनेवादा खय॑ भी परम 
दयाढ् और सबका सुद्दद्‌ बन जाता है, उसे खर्य 
भगवान्‌ मिल जाते हैं, वह मेगवानका अतिशय प्यारा बन 
जाता है, भगवानकी और उसकी एकता हो जाती है | 


उस परम कृपाछ, सबके सुहृदू, सबंशक्तिमान्‌ परमेश्वर- 
की अपार कृपा हमलछोगोंपर खतः खाभाविक हैं । क्षण-क्षणमें 
उसकी कृपाका स्वाभाविक छाम हमको मिछ रहा है। 
इसलिये उसकी ओर लक्ष्य करके भगवानकी कृपाके 
रहस्क प्रभाव और तत्वकों समझनेके लिये हमें तत्पर हो 
जाना चाहिये; क्योंकि यह मनुष्य-शरीर मग॒वानकी निर्हेतुकी 
दयासे ही प्राप्त हुआ है; इसीमें यह जीव भग्धानकी दयाको 
समझकर उनका परम प्रेमपान्र बन सकता है। 


-+्क्ल्फ्ध्स 
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मातृ-पितृ-भक्तिसे भगवत्कपा-प्राप्ति 


( लेखक--महात्मा श्रीसीतारामदास भोंकारनाथजी महाराज ) 


बारंबारके आवागमनसे श्रान्‍्त और क्लान्त जीवसमूह 
संसारके दीर्घ पथपर अनिवायरूपसे बढ़े चले जा रहे हैं 
ग्लानि-शूत्य आनन्द अथोत्‌ भूमासुखकी खोजमें | लौकिक 
विषय तो भूसासुख प्रदान नहीं कर सकते, केवल संताप- 
पर-संताप देते रहते हैँ। किसी भी छोकिक उपायद्वारा 
भूमासुख, परमानन्द प्राप्त. नहीं किया जा सकता | वह तो 
भगवत्कपासे ही प्राप्त हो सकता है । ऋृपा-प्राप्तिके छिये जीवको 
सदेव शास्र्यथका अवलम्बन अहण करना होगा | 


भारतके बेद-वेदान्त-उपनिषद्‌-सांख्य-पातञ्ञऊ-तन्तर-पुराण 
आदि भूमासुख प्राप्त करमेका उपाय बतलाते हैं। 
सांख्यद्शनके अनुसार-- 


“अथ त्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तएुरुषाथः ॥ 
(१।१) 
“त्रिविध दुःखोंकी (आधिभोतिक-मलुष्य-पद्च आदिके द्वारा 
उत्पन्न+ आधिदेविक--अह-पीड़ा आदिसे उत्पन्न तथा 
आध्यात्मिक शरीर और मन आदिसे उत्पन्न ) आत्यन्तिक 
निद्गति परम पुरुषार्थ हैं |?! इसका उपाय हैं--- 
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प्रकृतिस आत्माको सदा प्थक्‌ देखना। वेदान्तदर्शन 
कहता हैं--बेंदान्तशाज्के अवण/ मनन और निदिध्यासन- 
द्वारा अखण्ड ब्रह्माकार-वृत्तिकी परम्पपाका सर्जन 
करते हुए, “अहं त्द्मास्म--इस 'ज्ञानःकी स्थितिको ग्राप्त 
करनेपर भूमासुख--अकह्मानन्द प्राप्त होता है। पातझललद््रन 
कहता हैं--चित्तकी इतियोंका निरोध कर लेनेपर भूमासुख-- 
करैवल्यकी प्राप्ति होती है| शिवयोग, मन्‍्व-हठ-छय-राजयोग 
आदि योग-समूह भी परमानन्द्आरतिके उपाय पएथकइथक्‌ 
रूपसे बतलाते हैं। कोई भी मार्ग असत्य नहीं है; अधिकारि- 
भेदके अनुसार विभिन्न शास्त्र विभिन्न उपार्योकोी बतलाते हैं । 

वर्तमानकालम हम जिन परिस्थितियोंके बीच अवस्थित 
हैं, उनमें सांख्य; वेदान्त) पावञ्ञछ) स्याय-वेशेषिक, सीसांसा- 
दर्शनके द्वारा प्रतिषदित पथ अथवा मन्च-हृठ-डबरराज आदि 
योगोंका अवलम्बन करके भूमासुखकी प्रात्ति करना 
जनसाधारणके लिये असम्मव-्सा जान पड़ता है | अतः 


भीमगवानने ग्रकारान्तरसे गीता निष्काम कगफा उल्हेल् 
किया है । संसारके कर्ता भ्रीभगवान्‌ हैं, हम उनके दास 
हैं। जो कुछ दम करते हूँ, वह उनदी प्रीतिके लि ही | 
हम ऐसा कोई कर्म नहीं करेंगे, जिसके द्वारा भगवान्‌ प्रसन्न 
न हों | इस प्रकार जो मनुष्य श्रीभगवानती प्रीतिके डिये ही 
भगवावक्ना स्मरण करते हुए कर्म करते हूं, वे भगवत्कपा 
धो .. इस प्रकार भूमासुखकी प्राप्ति करनेंगे समर्थ 
होते हैं । 

अर्थात्‌ सबका मृछ भगवत्कृपा है | श्रीमगवानकी कृपाके 
विना ढुःखोंकी आत्यन्तिक निव्रत्ति सम्भव नहीं है। अब 
निष्काम कर्मयोगके ही एक प्रकार--माता-पिताकी सेवा- 
द्वारा भगवत्कृपागतिकी एक सत्य घटनाका वर्णन किया 
जाता है-- 

नव्य 

पुत्रका कतेव्य है माता-पिताकी सेवा करना | माता- 
पिता साक्षात्‌ परमेश्वर ही हैं--यह समझकर जो साता-पिताकी 
सेवा करता है; वह कोई अन्य साधन किये बिना दी इतार्य 
हो जाता है । जो पुत्र माता-पिताओ सेवा नहीं करता, उनके 
साथ दुन्यंवहार करता है; उनको कठ॒बचन बोलता है 
समर्थ होकर भी उनका पी हि 7 

/' के भरण 5 नहीं ता 
हद भरण-पीषण नहीं करता, वह अभागा 
कक 3६६ हा भ करे तो भी सब निरथ्थक होगा | 
दर हे पुत्रके नरक-गमनसे बचनेका उपाय श्र भी 

नहीं वतलाते | वह जबतक जीवित रहता है, प्राय: यहाँके 
अपयश) तिरस्कारादि दुःख भोगता रहता है और मरनेके 
वाद अनन्तकाछतक नरकमें बास करता है | 

मातृ-पितृ-भक्त सुसंत्तात सनुर् 

ये नहीं, है 
भीभगवानको प्राप्त करनेके लिये उसे कोई 35 
33893: ३ अन्य साधना नहीं 
डैती । भगवान्‌ खय॑ आकर उसे दर्शन देते हैं | 

महाराष्ट्र प्रदेशके पण्दरपुर नगर पुण्डरीक 
आरक्षण रहते थे। ये पहले मातृ-पितृ-मक्त 

कक कल एृ-पितृ-भक्त 
बाद्‌ सत्त्यन्त आसक्त 

है प 

सेवा करना तो दूर, उनकी खोज 


माता-पिता किसी प्रकार कछ्से 
स्लीको संतुष्ट करनेके छिप्ले : 


के नामक एक 
वे | विवाहके 
हो गये | अर माता-पिताकी 
उबर भीनहीं लेते थे 
दिन व्यतीत करने च्गे। 


उधर 


उधर 


ख्खचे सतत उरझ हे 
डरीकर्की 5 ते खर्चे रहने दो 
दिनि पु० ् मा ४ “८ रहने छगे 
5 किक पत्ती कया सनकी । त5 3. 
कह रहे थे 5 7 $॥ 4 दा कथावाचक 


३० 
तारक घ्टा व्याचप्टे तेन ब्रह्म भवन्ति हि। 
भगवाननस्तफालेडन्र तारफस्योपदेशतः ॥ 
भविमुक्ते स्थिताअन्तूत्‌॒ मोचयरेन्नात्र संशयः । 
नाधिमुक्तसमं क्षेत्र नाविमुक्ततमागतिः। 
नाविमुक्तसम॑ लिख सत्य॑ सत्य पुनः पुनः ॥ 
पुरी न फाशीसदशी त्रिकोट्यास“**-॥ 

( स्वन्दपु० काशीखण्ड ७५। २७ २९-३१ ) 


“काशीके तुल्य कोई स्थान नहीं है| काशीमें मृत्यु होने 
भगवान्‌ दंकर प्तारक ब्रह्म? मन्‍्त्रका उपदेश करते हैं।काशीमें 
देदत्याग करनेपर मनुष्यकी मुक्ति हो जाती है | तात्पर्य यह 
कि काशी जाकर केबल पड़ा ही रहे; किसी प्रकार काशीसे 
बाहर न जाय; वह भी इतार्थ हो जाता है १ 

काशीका ऐसा माहात्म्य सुनकर पुण्डरीककी छीने घर 
आकर पुण्डरीकसे कहा--पमुझे काशी ले चले। में काशी- 
वांस करूँगी  पुण्डरीक बोले--'काशी बहुत दूर है, वृद्ध 
माता-पिताकी लेकर कैसे जाना होगा ? पत्नी बोली--ैं 
यह सब कुछ भी नहीं सनती । तुम्हें काशी चलना 
ही होगा |? 

पुण्डरीक लाचार होकर काशी जानेके लिये प्रस्तुत हो गये | 
उन्होंने माता-पितासे काशी जानेकी बात कही तो वे कहने 
लगे--“काशी बहुत वृर है, कैसे चल पायेंगे !? पुण्डरीक बोलि-- 
जैसे मी हो चलता द्वी पड़ेगा |? 

पुण्डरीकने काशीके लिये प्रस्थान किया | पाँच-छः मील 
जानेके बाद उनकी स्री बोली-“अब मैं चल नहीं पा रही हूँ |? 
उन्होंने स्रीकों कंघेपर बैठा लिया | बूढ़े माता-पिता तो चल ही 
कैसे पाते ! अवः उनके गलेगें रस्सी बाँधकर खींचते-खींचते 
बहुत दिनोंमें किसी प्रकार वे काशीधाम पहुँचे | 

संयोगवश काशीके एक आश्रममें कथा हो रही थी) 
पुण्डरीक भी वहाँ गये | कथावाचक मातृ-पितृ-सेवाका 





माहात्म्य सुना रहे थे-- 
पिता धर्सः पिता स्वर्ग: पिता हि. परम तपः। 
पितरि श्रीतिमापन्‍ने औयन्ते. सर्वदेवताः ॥ 
सवतीर्थभयी माता. सर्वदेचेमयः. पिंता। 
मातरं॑ पितरं॑ तस्मात्‌ सर्वेयत्नेन पूजयेत्‌॥ 
मातरं पितरं॑चेव यरतठ कुर्योत्‌ प्रदक्षिणस्‌। 
प्रदक्षिणीक्ता।.. तेव.. संप्रद्वीपा घसुंघरा ४. 

( पद्मपु० सुध्खिण्ड ४७ । ५, ११०१२ ) 


* नमामि भक्तचत्सलं रृपालुशीलकोमछम्‌ # 






( पुत्रके लिये ) पिता ही धर्म है; पिता ही स्वर्गादि है, 
अतः जिस युत्रकी माता-पितामें ( उनकी सेवा-पूजामें ) 
प्रीति हो जाती है; उसके ऊपर समस्त देवगण प्रसन्न हो जाते 
हैं । माता सम्पूर्ण तीर्थमयी है और पिता समस्त देवमय है, 
इसल्यि पुत्रको तन-मनसे माता-पैताकी सेवा-पूजा करनी 
चाहिये | जो माता-पिताकी प्रदक्षिणा करता है, उसने निश्चय 
ही सम्पूर्ण बसुंधराकी परिक्रमा कर ली |? तथा-- 

पिन्नोरनर्चन क्ृत्वा भुडन्के यस्‍तु सुताधमः । , 

कृमिकूपेडय नरके कलपान्तमपि तिएति ॥ 

रोगिणं चापि बृद्धं च॒पितर वृत्तिकरशितम्‌ । 

विफल नेत्रफर्णाम्यां त्यकत्वा गच्छेच् रीरवस्‌ ॥ 

नाराध्य पितरोी पुत्रस्रीर्थदेवात़्‌ भजन्नपि | 

तयोने फलमाप्नोति फ्रीडवद्मते. महीस्‌ ॥ 

( पद्मपु० सू० खें० ४७। १८-१९)२१ ) 

“जो पुत्र जन्मदाता माता-पिताकी सेवा-पूजा कियेबिना 
ही खय॑ भोजनादि कार्य सम्पन्न करता है।वह अधम निश्चय ही 
कल्पपयंन्त झृमि-कूप-नरकमें निवास करता है | जो पुत्र 
रोग-ग्रस्त, बृद्धावस्थापन्न। नेत्र-कर्ण-शक्तिरहिंत अथवा धन- 
सम्पत्तिके अमावसे दुःखित माता-पिताका परित्याग करता है; 
वह ( मरनेके बाद ) रौरब-नरकक्रो प्राप्त होता है | जो पुत्र 
आराधनीय माता-पिताकी आराधना नहीं करता, वह तीर्थ- 
सेवन और देवार्चन करता हुआ भी उनके फोंको प्रात 
नहीं होता; अपितु प्रथ्बीपर कीट-पतंगवत्‌ जीवन व्यतीत 
करता है | 

न जाने किस शुभ क्षणमें यह कथा पुण्डरीकके कर्ण- 
कुहरॉमे प्रविष्ट हुई । उनके पूर्व संस्कार जाग्रतू हुए+ छुदय 
अनुतापसे भर गया । वे दौड़े आये और माता-पिताके 
चरणोंगें गिरकर रोते-रोते बोले--५पिताजी ! माँ ! मुझे क्षमा कर 
दीजिये । मेरे-जेंसे मातृ-पितृ-द्रोही महापापीकों अनन्त नरक 
अनिवार्य है | मेंने कमी आपलोगोंकी सेवा नहीं की। 
दुव्यंवहार करता रहा। यदि आपलोग क्षमा नहीं करेंगे तो 
मुझे कल्पमर नरक भोंगना पड़ेगा |? 

उनके चरण पकड़कर पुण्डरीक क्रन्‍्दन करने छोगे | 
क्षमाके अवतार माता-पिता उनसे बोले--बैटा | हमलोगेंने 
तो अपना प्रारब्ध भोगा, इसमें तुम्हारा कोई दोप नहीं है | 
जाओ) हमलोगंने तुम्हें श्षमा कर दिया | पुण्डरीक बोले-- 
अब में विश्ववाथजी और अन्नपूर्णानीका दर्शन करने नहीं 
जाऊँगा | आप ही मेरे विश्वनाथ और अन्नपूर्णा हैं # 


+ “शाम ! कृपा करि होहु दयाला! $ डरे 
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कुछ दिन काशीमे रहकर पुण्डरीकने माता-पिताकी आज्ञा- 
का पालन किया। वहाँसे प्रस्थानके समय उन्होंने एक काबड़ 
( पाछकी ) छी | उसके दोनों छोरपर माता-पिताको बेठाकर 
वे पण्ठरपुरकी ओर चले | पण्ढरपुर पहुँचकर वे दिन-रात 
माता-पिताकी सेवा ही लग गये । भक्त जैंसे परमात्माकी 
सेवा करता है, उसी प्रकार वे माता-पिताकी सेवा रत हो 
गये | स्नान कराना, भोजन कराना; चरण-सेवा करना) पंखा 
झलना आदिम ही वे सदा छगे रहते | उनको छोड़कर क्षणमात्र 
भी अलग नहीं जाते | उनके चरणप्रान्तमें ही सो जाते। माता- 
पिताकी सेवाके अतिरिक्त अब उनको और कोई चिन्ता न 
थी। सतत माता-पिताकी सेवा करते-करते पुण्डरीककी चित्त- 
शुद्धि हो गयी। 


देहाभिमानी मनुष्यका चित्त तबतक अशुद्ध रहता 
है। जबतक वह शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गन्ध आदि बाह्म 
विषयोंके द्वारा देहकों सुखी करना चाहता है, आत्म-स्वरूपको 
भूलकर तथा देहकी आत्मा समझकर उसीकी परिचयो करता 
रहता हैं, उसीकी वाड्छित-अवाड्छित बस्तुकी प्रासिसे तुष्ट 
या रुष्ट होता है | जब चित्त किसी विषयकी आकाह्ला नहीं 
करता; आल्थिक ( ज्ञान )में। पुछकमें, आनन्दर्म अपने-आपमें 
डूबा रहता है; तभी वह शुद्ध होता है | अस्तु, 

माता-पिताकी सेवा करते-करते जब पुण्डरीककी विषय- 
स्पृद्य दूर हो गयी; तब उनके विकसित हृदय-कमलमे नित्य 
देदीप्यमान ज्योतिका आविर्भाव हुआ। भगवानसे अब रहा 
न गया। एक दिन पुण्डरीक मावा-पिताकी,सेवामे संछग्न थे, 
उसी समय प्रभथ्च॒ प्रकट होकर बोले--(हे पुण्डरीक | 
देख, में तेरी मातृ-पितृ-मक्तिसे संतुष्ट हो उपस्थित हुआ 
हूँ । तुझे मेरी सेबा-पूजा कर मुझे नमस्कार करना चाहिये |? 
भगवानके इन बचनोंको सुनकर पुण्डरीकने कहा--- 


न कब नस न पका पी टन पाप तन लाना पल तन “न तह व 


है भगवन्‌ ) आप यहाँ क्यों पधारे £? आपकी किसने 
बुलाया था ? ध्यरे तू बड़ा भोला है । में ही 
खयं ठुल्े दर्शन देने आया हूँ। भगवानने उत्तर दिया । 
हे करुणासिन्धो ! जिस सेवारों प्रसन्‍न हो आग भेरे पास 
आये हैं, आपके छिये में उस सेवाको केसे छोड़ दूँ । जबतक 
में अपने माता-पिताकी सेवासे निद्नत्त न हे हूँ, तबनक यदि 
आप रुकना ख्ीकार करें तो इस इंटपर खडे रहिये | इस 
प्रकार कहते हुए पुण्डरीकने उन क्ृपाड प्रभुके आसनासीम 
होनेके लिये एक इंट पीछे फेंक दी | 


माता-पिताकी सेवा-पूजाम पुण्डरीकत्ी ऐसी तत्यरता देख 
कऋपासिन्धु भगवान्‌ दया-द्रवित हो उनके हाथों बिक गये | थे 
अपनी मुनि-मनोमोहिनी, असृत-बर्पा-वर्षिणी बाणीते पुण्डरीक- 
को वरदान देते हुए कहने छो--“जवतक आकाझमें चन्धमा 
ओऔर सूर्य रहेंगे, तबतक में पण्डरपुरमें इसी प्रकार अवखित 
रहूँगा | आजसे यह पण्टरपुर तीर्थरूपमें परिणत हो गया | 
चन्द्र-सूरयके स्थितिकालूपर्यन्त तेरी यह मातृ-पिठृ-भक्तिकी 
कथा कोठि-कोटि कण्ठोंसे कीतित होगी |? यह माठृ-पिठृ-भक्ति 
भगवत्कपाका कैसा सुमधुर फल है ! 


आजतक श्रीभगवान्‌ ( विठोबा ) ईटके ऊपर चरणयुगढ 
अवख्थान करके उसी प्रकार खित हैं। जिनके माता- 
पिंता जीवित हैं; उनके लिये सर्चप्रयत्नते मात-पिताफो 
संतुष्ट करना अवश्य कतंव्य हैं | 


जो मनुष्य अपनी सेवाद्वारा अपने माता-पिता प्रसन्न 
कर लेता है; उसपर भगवान्‌ प्रसन्न होकर अपनी अमोघा 
कृपा-खुधाका अभिवर्षण करते हैं | उसके समस्त छ्लेश सदाके 
लिये मिट जाते हैं | वह अनिर्बचनीय आनन्द, परम शान्ति 
भूमासुखका अनुभव कर क्तकृत्य हो जाता है | न्‍ 
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मु 


राम ! कृषा करि होह दयाल्ा' 


राम ! कृपा करि होहु दयाल्ा | द्रसन देहु करो प्रतिपाला ॥डेक॥ 
बालक दूध न देई माता । तौ वे क्यूँ करि जिये त्रिघाता॥ १॥ 
गुण औगुण हरि कुछ न बिचारे। अंतरि छेत प्रीति करि पाले ॥२॥ 
अपनी जानि करे प्रतिपाछा। नैन निकटि डर धरे गोपाछा ॥ ३॥ 
दादूः कहें नहीं बस मेरा। तूँ माता मैं चालक तेरा॥४॥ 
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-( भ्रीदादूबाणी ) 
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भगवावका मड्रलमय विधान 


( अदालीन अद्भेय स्वामी श्रीशरणानन्दजी महाराज ) 


श्रीभगवानके मज्जनल्मय विधानके अधीन सारी सश्टि कार्य 
वर रही है, उसी मज्ञलमय विधानसे मानवक्ों यह खाधीनता 
मिली हैं कि वह मिली हुई वरतु। योग्यता, सामथ्यंका 
विवेकके आदरद्वारा सहुप्योग कर सकता हैं और विवेकेका 
अनाद्र कर दुरुपयोग भी कर सकता है | 


परम सुहृदूका कैसा उदार विधान है कि वाणीका दुरुपयोग 
रनेपर भी बोलनेवी शक्ति मिलती ही है| इसका अथ यह नहीं 
है कि जिसने बोलनेकी शक्ति दी है, उसने मानवकी मिथ्या 
बोलनेका आदेश दिया है। यदि ऐसा होता तो यह विवेक 
कि हमसे कोई मिथ्या न बोले, केसे प्राप्त होता ! यह जानते 
हुए भी कि हमसे कोई मिथ्या न बोले) हम मिथ्या बोलते 
हैं, अर्थात्‌ अपने प्रति बुराई न चाहते हुए. भी परके प्रति 
बुराई कर बैठते हैं | यह स्वाधीनता सानवेतर किसी अन्य 
प्राणीको नहीं है | प्रात्त विवेकके अनुरूप करने) धरने) रहने 
आदिदवी प्रेरणा मज्ल्मय विधानसे मानवकों मिली है; पर 
स्वाधीनताके कारण मानव उस .विधानका , अनादर 
करता है | परिणाम स्पष्ट हैं; समस्त सृष्टिका सिरमौर 
मानव अनेक प्रकारकी पराधीनता; जडता; अभाव आदिम 
आबद्ध हो जाता है । 


असमर्थशा अनुभव करते ही सर्वसमर्थका आश्रय 
खतः प्राप्त क्षेत्र है | सामध्यका दुरुपयोग 
ही अकर्तव्य है । अनेक बार सामस्यक्रा ढुख्पयोग 
करमेपर भी वह मिलता ही रहता हैं । विवश 
होकर भले ही विधान भानवको गेए शोक आदिम आबद्ध 
करे; उसमें भी उसकी अपार करुणा है | पर यह रहस्य तमी 
तट होता है) जब दुःखीपर वैधानिक दृश्टिसे आये हुए ढुःखका 
प्रमाव हो जाता है | हुःख जो खमभावसे ही प्रिय नहीं है, 
जिसदी कोई आवश्यकता अनुभव नहीं करता, उसका 
निर्माण एकमात्र मज्जठमय विधानसे ही होता है। 


सुखका चला जावा और इुःखका आ जान इंस 


विधानसे सभी भलीमाँति परिचित हैं, पर विधानका आदर 
न करमेंसे सुखका जाना और ढुःखका आना मानवको झचिकर 
नहीं होता | पर जिद्दोने विधालका आदर किया है; वे मानव 


यह मलीभॉति अनुभव करते हैं कि सर्वतोम्मखी विकासके 
ल्यि सुखका जाना और दुःखका आना अनिवार्य हैं। 
सामथ्यंका सदुपयोग करनेपर जो विक्रास होता है। असमर्थ 
होनेपर भी वही विक्रास होता है। यह कैसा विचित्र विधान है 
जितमें समर्थ और असमर्थ दोनोंका ही हित निहित है ! 
सामरथ्यके दुरुपयोगका परिणाम यदि गेग और शोक न 
होता तो न जाने कितना मयंकर विप्छव हो जाता । प्रवृत्तिके 
अन्दर्म यदि सामथ्यंके हासका विधान न होता तो मानव न 
जाने कबतकके लिये प्रवृत्तिमें ही आबड रहता। यदि जन्मके 
साथ मृत्यु, संयोगके साथ वियोग। उत्पत्तिक साथ 
विनाश न होता तो न जाने कितनी मर्यकर ढुर्दंशा 
मानव-समाजकी हो जाती | क्या झलछ्यु वियोग) 
विनाश और असमर्थता मानवकी अविनाशी। नित्य: 
अनन्त) दिव्य-चिन्मण जीवनकी ओर अग्रसर होनेका पाठ 
नहीं पढ़ाती ? यह समीक्रों बिद्त हैं कि पराधीनताकी पीड़ने 
ही ख्वाधीनताकी माँग प्रदान की है। इसी प्रकार किसी- 
न-किसी अभावसे ही पूर्णताकी माँग जाग्रत्‌ होती दै। इतना 
ही नहीं; वर्तमानवी बेदनामें ही भविष्यकी उपलब्धि निह्वित 


, है। इस विधानकी जितनी महिसा गायी जाय; कैम है| 


विधानमें आखा उन्हीं आणियोंकी नहीं दोती, जो बलके 
दुरुपयोगकों ही जीवन मान लेते हैं। यद्यपि सबलसे सभी 
रक्षाकी आशा करते हैं; किंतु वे खयं निर्बेलोंके प्रति बलका 
हुरुपयोग कर बैठते हैं| उसका परिणाम यह होता है कि 
सब॒ल निर्वल हो जाता है और निर्वेल सबलू। जिसका 
अधिकार किसीकी उत्मसिम नहीं है; वह किसीका विनाश भी 
नहीं कर सकता; अपितु बलके दुरुपयोगले वह निबेल्ताका 
आह्वान करता है; जो भूछ हैं | मज्ञठ्मव विधान किसीकी 
निर्वे७ देखना नहीं चाहता) पर जब मानव मिली हुई 
खाधीनताका दुरुपयोग करता हैं। तब  दुद्पयोगते 
बचानेके लिये उसे निर्बल करना पढ़ता है । इसमें भी कितना 
हित निद्वित है | पर उसे वे ही देख पाते हैं; जिन्होंने विधानका 
आदर किया हैं| 

जो हो रहा है; वह यमीके लिये द्वितकर ह्ढै 
पर जो कर रहे हैं; उसीपर विचार करना है । विवेक 


अहैतुकी कृपा 
( छेखक--श्रीक्षप्णानन्दुजी मद्दाराज मौनी! ) 
उस मील-सरोवस्में अनेक कमल थे | उनमें में भी एक था। प्रभातकालीन सर्यकी मन्द 
पु डक [कप क्री ञ्‌ च्छ ५ की ज 4 श्" , 

मुस्कानसे सब कमल खिछे । में भी खिला। कमलंकी सभी अच्छाइयों मुझमें थीं--रंग था, रुप था 
कान्ति थी, सुन्दरता थी; पर पराग न था । फिर ता वह कमल भी किस कामका, जिसमें पराण नहो ' 

रस अवसरपर तुम अघर वनकर आगे | सन्‍्द मारुतसे हिल-हिलाकर तुम्दारे सागतके 
लिये सब कमल आगे बढ़े] 

पर तुप्त सबको छोड़कर इस अर्किपनपर आ वेठे । में लज्ञासे, संकोचसे संकुचित हो गधा 

झैंने सोचा तुम पराण चुराले आये हो; पर देखा क्या, तुम पराण लगाकर चढ़े गाते । 

दिनेश दिनकी अन्तिम दाह-क्रिया करके पंश्चिम-सागरमें हब गया | सत्र कम्रछु भा । 
विदा लेकर अन्धकारवी निस्तब्धतामें मूछित हो गये; पर में फिर भी खिला ही रहा! नव 

भ० कुँ;० अ० १ --+ 


# नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमरूम # 


॥७७४७४४एएएएए:" "रा दिन 
कपानुभ्नति 


( पूज्यपाद योगिराज अनन्तश्री देवरहवा वावा ) 


ये मानना अनुचित न द्वोगा कि यह स॒प्ि-र्चना भगवान- 
को क्ृपाका ही फट है | जगतूमें हम जो कुछ भी देखते, 
सुनते या सम्झने हैं, उसके नियन्‍्ता भगवान्‌ हैं | 
भगवान) बह साग जगत्‌ ओतप्र।त है- 
टूंशा वास्यमिदं सब यत्कि चर जगत्यां जगत । 
तेन व्यक्तेन भुश्नीथा मा गृधः फस्य स्विद्‌ धनम्‌ ॥ 
( ईशावास्योष० १ । १ ) 
(अखिल ब्रह्माण्डम जो कुछ भी जड-चेतनस्वरूप जगत्‌ 
हैं, यह समस्त ईश्वरसे व्याप्त हैं, उस ईश्वरकों साथ रखते 
हुए ( स्मरण करते हुए, ) सांसारिक पदार्थोंका त्यागपूवंक 
उपभोग करो, उनमें आसक्त न होओ; क्योंकि भोग्य पदार्थ 
किसका द्व ? अर्थात्‌ किसीका भी नहीं | 
इस मन्त्रमें दो भाव हूँ, एक तो ईश्वरकी व्यायकताके 
विपयमें ओर दूसरा हम मनुष्योंके छिये सांसारिक वस्तुओंके 
उपभोगके सम्बन्धर्मं | परमात्मा स्बाधार और सर्वेब्यापक 
हैं | भगवानकी व्यापकतासे यह संकेत किया गया है कि हम 
सांसारिक वस्तुओंका उपमोग करते समय यह सदा स्मरण 
रखें कि उन वस्तुओंमें भगवान्‌ विश्वमान हैं ओर उन 
वस्तुओंका भोग न कर हमें बिना आसक्तिके उनका सदुपयोग 
करना चाहिये | यदि केवल इतना ही हमारा ध्यान रहे तो 
संसारमें सारा काम-काज करते हुए भी मगवानको प्राप्त 
करनेमें हमें कोई विलम्ब नहीं होगा । 
गोस्वामी तुलूसीदासजी रामचरितमसानसमें कहते हैं-- 
जड़ वेतन गुन दोषसय बिसख कीन्ह करतार । 
संत हंस गुन गहहिं पय परिहरि बारि बिकार ॥ 
( १।६) 
विधाताने इस जड-चेतन विश्वकों गुण-दोषमय रचा है; 
पर बिवेकी पुरुष हंसके समान दोषरूप जलकी छोड़कर 
गुणरूप दूधकों ग्रहण करते हैं। अभिप्राय यही है कि वे 
भोगोंमिं आसक्त होकर संसारमें फँसते नहीं | 
सांसारिक वस्तुओंके उपमोगके समय हमें क्या-क्या करना 
चाहिये, जिससे भगवानका स्मरण भी होता रहे ओऔर भोगोंमें 
आसक्ति भी न द्वयो अर्थात्‌ त्यागका भाव भी बना रहे; 


इसके लिये दाल्लोंमें तरह-तरहके विधान वतलाये गये हैं । 
58 का जब हम सोकर उठनेके बाद 
धश्वापर ९२ रखते हैं प्रथ्वीको यह 
हुए प्रणाम का 2 20002 283. 
पादस्पर्श क्षमस््र में ॥! ( नारदपु० १ | ६६ | २ ) 
स्नान करते एवं जल ग्रहण करते समय भगवान्‌ “वरुणः- 
की स्तुति करनेका तथा गज्जा, गोदावरी, नर्मदा आदि 
मुख्य-मुड्य नदियोंक्रे नामस्मरणका विधान हैं । ठीक 
इसी प्रकार सस्‍्नानके पश्चात्‌ बस्र धारण करनेका भी विशिष्ट 
स्तोत्र है । सारांश यह है कि देनिक जीवनमें होनेवाले प्रत्येक 
कममें कुछ-न-कुछ ऐसे ही विधान हैं कि यदि विशेष न हो 
सके तो कम-से-कस भगवानका इसी निमित्तसे इतना स्मरण 
तो नित्य हो ही जाय | हमारे धमम-शास्त्रोंमे आसजन्न-मरत्युके 
लिये भी जो शात्त्रीय विधान हैं, अन्यत्र प्राप्त होने असम्भव 
हैं । यह भगवत्कृपा ही है | इस प्रकार पग-पगपर अपने- 
द्वारा होनेवाले समस्त कर्मोंको भगवानको समर्पित कर उन्हें 
स्मरण रखते हुए ही जो लोग करते हैं, उनका जीवन 
उत्तरोत्तर भगवन्यय हो जाता हैं; वे इसी जीवनमें मुक्त 
हो जाते हैं । 

तात्पय॑ यह कि सांसारिक भोगोंमें त्यागबुद्धि होनेसे 
भगवद्धक्तिका उदय होता हैं। भगवद्धक्तिसम्पन्न व्यक्तिमें 
आसक्तिका खयमेव ह्वास हो जाता है-- 
लाभु कि किछु हरि भगति समाना। जेहि गावहिं श्रुति संत पुराना॥ 
हानि कि जग एहि सम फिछु भाईं।भजिभ न रासहि नरतजु पाई ॥ 

( मानस ७। १११ ॥ ४-५ ) 

भगवानकी भक्तिके समान कोई छाम नहीं तथा छुलंभ 
मानव-देह पाकर भी भोगोंमें फंसे रहना, भगवद्धजन न 
करना--इससे ब्रढ़कर कोई हानि नहीं; यह समस्त शास्रोंका 
निचोड़ है | 

सारांश यह हैं कि मोगासक्तिका त्याग और सब्यापी 
भगवानका सतत स्मरण ही उनकी कृपाकी अनुभूति करानेमें 


सदह्यायक होते हैं | ५ किस 
( प्रेषक--श्रीरामक्ृृष्णप्रसादजी एडवोकेट ) 


. >> #ज्कअललफि पा 


् ० 6 हैँ हे ््् 
# बदसे भगवत्क्पाका चित्ताकपंक चित्रण # हक 
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वेदमें भगवत्कृणाका वित्ताकर्षक चित्रण 


( वेददशैनाचाये महामण्डलेश्वर स्वामी श्रीगद्नेखरानन्दजी मद्याराज) उद्याप्तीन ) 


धगवत्कृपा? शब्द 'भगवतः कृपा? प्रष्टी समास हैं | 
दूसरे शब्दोंमे “भगवत्‌र और “कृपाः--इन दोनोंके मेलसे यह 
शब्द निष्पन्न हुआ है। 'भगवत्‌? शब्दका प्रथमाके एकबचनमें 
धभगवान्‌! और वहुवचनमें 'भगवन्तः--ऐसा विभकत्यन्त रूप 
बनता है। क्रमशः “सगवान? शब्द दो बार 'भगवन्तः? तीन 
बार और “क्ृपए? शब्द आठ बार ऋग्वेदमें प्रयुक्त हुआ है | 
आतुग्रह, अनुकम्पा, दया इत्यादि कृपाके ही नामान्तर हैं । 
“दुय! धातुके “दयसे? शब्दका ग्यारह बार और “दयसे? रूपका 
सात वार तथा “दुयध्वम्रः, 'दयस्व” शब्दोंका प्रयोग एक-एक 
बार ऋग्वेदमें दृष्ट है। साथणाचार्यने “दबसे! शब्दका अर्थ 
अलुग्ृह्मसि! खीकार किया है | निम्न मन्त्र द्रव्य है--- 


ते त्वा सदा इन्द्र मादयन्तु शुष्मिणं तुविराधर्स जरिन्ने । 

एफो देवन्ना दयसे हि मर्तानस्मिब्छूर सबने मादयस्व ॥ 
( ऋक० ७ | २३। ५ ) 
इस मन्त्र 'दयतिरुगहाथेः सायणभाष्यकी उत्तिसे 
“दयसे”का “अनुग्रह्मसि” अर्थ सुस्पष्ट है। मन्चरार्थ इस प्रकार 
है--( इन्द्र ) पड़विध ऐश्वय सम्पन्त परमात्मन्‌ ! (झष्सिणस्‌ ) 
बलवान) ( तुविराघसम्‌ ) वहुधन, अति समृद्ध, ( त्वा ) 
आपको; ८ ले ) वे, ( मदा ) प्रसादक--प्रसन्‍नताके कारण 
आपके भक्तके द्वारा किये हुए अचंन-वन्दन आदि विविध 

क्रियाकछाप ( मादयन्तु ) प्रसन्न करें | 

वात्पयं--मभो | आप साधकद्दारा श्रद्धापूर्षक अनुष्टित 
अर्च॑न) बन्दून, आत्मनिवेदनादिसे संतुष्ट हो अपने भक्तको 


0०. +>+ल जज तज-+++++++75+्+ ४++ 


१. ( १ ) ए्कस्यात्मस: ( निर० ७। 7 ।४+% ( 


(ऋक० १० । ११४। ५३) (३) यो देवानां नामथा एक एव ( कक ० १० । ८२।३ » 
( ऋक० १० । ८९। ६ ) (५) एक संद्विप्रा बहुधरा ददन्ति ( ऋक० १ । १६४८ । ४६ » ( ६ 


कुण्वानस्तन्ब॑परि खाम्‌ । ( कक ० ३ । 5३ । 
२ “आत्मा सर्व देवस्य देवस्य! 
ही स्वरूप हैं ! 


३. ८्भग” शब्द “निधण्ड' ( १ । ३ ।७ )में पठित एवं विवृत्त हे । मे 
'ज' को «होकर निष्पत्न होता है “भज्यते सकार्यप्रवततमानप्राणियगेंण सेब्यते? उसकी च्युत्पत्ति है । 
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< )? ( ७ ) इन्द्रो मायाभि: पुरुरूप ईयसे । (कक० ६४७ । १८ ) 
( निरुं० ७ । ? । ४ )भर्थात्‌ विविध देवोंके नाम, रूप तथा र्थादि उपकरण समस्त एक ईश्रके 
जे 


अतः समस्त देवप्रपश्ञ आपका दी विस्तार है। दूसरे बच्दोमि 
वे ( देवगण ) भले ही खान-भेद, क्रियानेदन तीन अगवा 
अनन्त कहे जाये, चस्तुतः वे आपके ही स्वस्प दि आप 
उथक उनकी सत्ता नहीं। अतः करुणावदणाल्य ! आप 
(सर्तान्‌ दयसे हि ) साधक मनुष्योपर निश्चित अनुप्रद करने है | 
( झूर 2 वीर, बाह्य तथा अन्तर शबरुओंके बिनाशर्स समर्श, 
( सबने ) सवनोपलक्षित यज्ञादि समस्त क्षार्योमे समयोंओे 
अप॑ण किये गये विविध सोमादि उपद्टारोंते, ( सादयस्व ) 
खं प्रसन्न हों एवं साधकोंकों अभी प्रदान करके 
करें । उपयुक्त मन्न्रद्धारा भगवदनुग्रहपर 
डाला गया है । 


अनुग्गीत 
हपर पूण प्रकाश 


अब कमरा: “भगवान्‌, 'भगवन्त/ एच कृपा) श्द्का 

न्त्रोमें कद ३ जज +| 

जिन स्त्रोंमे निर्देश हुआ है, उनपर कुछ विचार जिया 
जाता हैं। उनमेंसे कतिपय मन्त्र निम्नलिखित हें-..... 


भग एव भगवा अस्तु देवास्तेन बच भगवन्त; स्पाम | 

तं व्वा भग सर्वे इज्जोहबीति स नो भग पुर एता भवेह ॥ 

( ऋक्क० ४७४।४१।५ ) 

अर्थात्‌ ( देवा; ) देवगण | अथवा देवतुल्य विद्वद्टण 

( भग झुव ) खन्ख कार्यमें प्रवत॑मान प्राणिवर्गके आराष्य 

जगदीश्वर ही ( भगवान्‌ ) पडविध ऐशवर्यसम्प-न हैं | भ्स्तु 5 
( लडर्थ छोट ) ( तेन ) उस पड़्विध ऐश्यसम्पनन आराध 
जगन्नियन्ता परमात्माक्री कृपाते हम साधक ( भगवन्तः ) 


वचोमिरेक॑सम्तं बहुधा 


फेल्पयन्ति । 
( ४ ) यत्र देवा: 


। समगच्छत्त विद्ये 
) रूपरूप मधब्ा वोभबोति माया; 


|] 


ज॑सेवायास्‌ः पातुसे कर्मग्रें था अत्यय फरनेपर्‌ 


शा 
ब््र 5 


# नमामि भक्तवत्सल कृपाछुशीलकामलम्‌ छः 
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आतमसन। भगवकत्यरूप, ऋास्वरूप,.. भक्तियिद्धास्तमें 
भगवान, समान संगवस्मेकनिवासी शह्ुचकादि चिह- 
सबण्पित ( स्थास ) विमतवारी बन जायेँ। हम ही नहीं 
(सर्य दव ) समस्त साथक-सम्पूर्ण प्राणिवर्ग ही ( भग ) 
परमात्मन्‌ [ ( त्या ) आपका ( जोहवीति ) अपनी समीहित 
सिद्धिवी वामनासे पुनःपुनः आहान करते हैं । 
वादबं--प्रत्येक प्राणी प्रार्थता करता है---प्रमो | हमपर आप 
ऐसी कृपा करें, जिससे हमारे सब मनोरथ पूर्ण हों । (प्रार्थना- 
का अर्भ ही है अमीएसिद्विके लिये अतुग्रह करनेका भगवान: 
से अनुरोध, अतः प्रार्थनाप्रधान प्रायः सम्पूर्ण बेदिक वाह्मय- 
को ही भगवदनुग्रहका प्रतिपादक कहा जाय तो कुछ अच्युक्ति 
न होगी | ) अतः ( भग ) अस्मदाराध्यदेव ( सः) 
बह द्ृपासागर आप ( नई) हमारे ( घुर एता ) पुरोगामी नेता 
मार्नदर्शक ( इृह ) इस भूछोकर्मे अथवा वेदविहित क्मी- 
नुष्ठानमें ( भव ) बनें | अथवा नामदेव मीरा, रविदास 
प्रमृति भक्तीकी तरह हमारों आँखोंके सामने निराकारसे 
साकार बनकर गमन करें | दुर्शनकी प्यासी आँखोंको तृष्त 
करें | उपर्युक्त पडविध ऐशवयका विवरण इस प्रकार हैं 


( १) निःसीम ऐश्वयंपूर्ण प्रभुता, यथेष्ट कार्यकारिता | 
(२) ज्ञान) क्ियामेदले द्विविध वीय॑-शक्ति, पराक्रम | 
( ३) यद) कीतिं । (४ ) श्री, विपत्तिका निवारण | (५) 
शान और (६ ) वेराग्य । 

इस प्रकार प्रशुके छः ऐश्वर्य हैं | सबके साथ निःसीमता 
एवं पूर्णवाका अन्वय है। प्रभु श्रीकृप्णके विग्रहमें उपयुक्त छहों 
प्रकारके ऐश्वर्यका विकास द्वोनेके कारण ही वे पूर्णोवतार या 
स्वयं भगवान्‌ माने गये | 

भगवानके छः ऐश्वर्य निम्न इलोकम उक्लिखित हैं--- 

ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः। 

ज्ञानवैराग्ययोहचेव प्रएणां भग॒ इतीरणा ॥ 
( विष्णुपु० ६॥ ५ । ७४ ) 
सम्पूर्ण ऐेथर्य, धर्म) यश) श्री झान और बैरास्य--इस 
छहाँका नाम शग है ! 
अब्दकें विवेचनके पश्चात्‌ जिसे सन्त्रेंमि 





पंगवत्‌ः न 
ककुपएका प्रयोग हुआ है, उन मन्त्रोंपर इश्टिपात करैं-7 

उठ तिए स्वध्वर सवानो. देंव्या छूएा । 
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४. संभव शरण 
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अभिस्या भासा बृहता शुशुक्बनिः ॥ 
(ऋक० ८ । ११।५) 
( शु ) शोभन ( अच्चर ) मार्गदाता ! मार्गदर्शक 
( अध्चानं राति ददाति उपदिशति इति अध्चरः तत्सम्बुद्धी 
अध्चर ) अर्थात्‌ वेदोक्त माध्यमते कर्मयोंग, भक्तियोगः 
शानयोग, ध्यानयोगादि विविध मसा्मोक्ते. उपदेशक 
परमात्मन्‌ | ( उत््‌ तिष्ठ ) उठें, हमारे रक्षणादि 
कार्यमें सतत तत्पर रहें | ( (3१ निपात केंबछ पादपूरक है, 
अर्थविशेषका सूचक नहीं | ) आप ( स्तवानः ) 


स्तुति किये जानेपर ( कृपा ) अनुग्रहसे ( शुशुक्बनिः ) 
देदीप्यमान हों चमकते हैँ) आपकी छृषा देवी दिव्य 


( भाः ) भासयाना। चमकीछी, चमत्कारिणी एवं बृहती 
महती है| 

भावार्थ--स्तोता मक्त ज्यों ही आपकी स्व॒ुति आरम्भ 
करता है; तत्क्षण (अबिल्म्ब ) आप उसपर अपनी 
अद्भुत चमत्कारिणी महती कृपा करते हैं, जिससे आपका कृपा- 
भाजत वह भक्त मुक्ति एवं मुक्तिके दिव्यानन्दका अनुभविता 
बन जाता है | 

यह किंसीसे छिपा नहीं है कि भगवल्कृपासे असम्मव 
कार्य भी अनायास निष्पन्त हो जाते हैं| इस सम्बन्ध 
भगवत्कृपादी महिमाका यह अनवध्च पद्म अति प्रसिद्ध है-- 

सूक॑फरोति वायाह॑ पहुं लट्टयते गिरिस्‌। 

यस्कृपा''' बे 520 हे 

“जिसकी कृपासे बाक-शक्तिहीन गूँगा प्राणी प्रखर 
वक्ता बन जाता है एवं पहु व्यक्ति। जो जद्दापादादिरहित 
होनेके कारण एक-दो पण भी नहीं चल सकता, डुगंस 
पर्बतपर भी चढ़ जाता हैं ! 

शाखोमे भी भगवत्माप्तिका साधन भगवस्कृपाकी माना 
गया है | मगबत्कृपा मंगवद्धक्तिपर निर्भर है | गीतामि--- 


पुरुष: सतपरः पार्थ भवत्या छभ्यस्व्वननस्यबी | 
(८।॥२२ ) 
मगवद्धक्तिको भगवव्कृपाद्वाराी मंगव्मातिका कारण 
माना है! कस यह है--पहले साधककों भगवानका अनन्‍्य 
भक्त बनना होगा) पश्चात्‌ भगवस्क्षपाभाजन ईसे भक्तकी ब्रहा- 
साक्षात्कार या भगवद्दर्शनके द्वारा अतोयीस ही ब्रह्मराधि था 


भगवद्याहिरूणा मुक्तिका छाम हो जाता हे | 
न कतपत- 
प्स्यप्ति शॉपतम ॥ 





(१८ । ६२ ) 


अन्य प्राणियोंकी तरह मोन क्यों रहूँ | अर्थात्‌ जोरदार शब्दोंमें 
आपके समक्ष अपनी बहुत-सी माँगें उसी प्रकार प्रस्तुत करता 
हूँ, जेते घरका अन्तरज्ञ सेवक ( महस्य ) महान्‌ (त्तोदरव)* 
शिक्षक अर्थात्‌ कुमार्गगमनसे रोककर सन्मार्गमें व्मानेवाले 
स्वामीकी शरणमें ( आ ) आया हुआ निःसंकोच अपनी माँगें 
प्रस्तुत करता हैं । 
तात्पयं--भला अपनी सतत सेवाओंसे जो स्वामीका सच्चा 
सेवक--विश्वसनीय बन गया हैं, उसे क्या कभी खामीके 
समक्ष अपने या दूसरेके सम्बन्धमें किंसी प्रकारकी बात कहनेमें 
हिचकिचाहट हो सकती है ! ठीक उसी तरह में आपका 
सच्चा सेवक होनेके नाते आपको कुछ भी कहनेमें नहीं घबराता हूँ । 
पाठकोंकों अवगत हो गया होगा कि शरणागत भक्तका अपने 
आराशध्यदेवके साथ किस प्रकार निःसंकोच व्यवहार एवं 
बातौलाप निष्पन्न हो जाता है ! 
प्रमु कृपा करके शरणागत भक्तमें अपने दिव्य तेजकी 
स्थापना करते हैं | फिर बह अग्निकी तरह देदीप्यमान, अति 
तेजस्वी, समस्त जनसमाजसे आहूत अथोौत्‌ विश्व-समादरणीय 
बन जाता है। समस्त जतसमाज अपने कब्याणके लिये उसे 
सभाओं और गहमे आमन्तब्रित करते हैं। समस्त जनता 
उसके चरणोंमे ततमस्तक हो जाती हैं। इसी अभिप्रायका 
सुखक निम्न-निर्दिष्ट मन्‍्त्र है-- 
डदु प्थ शरणे दिलों ज्योतिरयंस्त सूर्य ॥ 
आस्तिर्य समसिधान भाहुतः ॥ 
( ऋक ० < । र५ । १९) 
( सु: ) सर्व्रेर्क्त अन्तर्यामी, ( प्यः ) बह मित्र 


जुक्रः 


५. हिलेपी होनेपर भी इधर-उघर यातायातमें ( लतन्‍्ततामें बाधक) दोनेके कारण स्वामी सेवक्को 
इसी अभिप्राये 'ठुद' व्यपने धाठुसे 'पचाधच/से “अच? प्रत्यय करनेपर निष्पन्त गोद! शब्द स्वामीके भर्थमें प्रयुक्त हुआ 


इन्द्र त्रिघातु शरण त्रिवरुथ खसिमत । 
छर्दियेच्छ मधवद्धथ्रश्न मण्यं च यावया दियुमेभ्य: ॥| 
(#एक० ६।४६। ९ / 
( इन्द्र ) परसात्मव्‌ | ( त्रिधानु ) तीन प्रभेदोंसे युक्त 
( त्रिवस्थम्‌ ) आध्यात्मिक, आधिभीतिक, आदिदंबिक भेदम 
त्रिविध तापके निवारक (छर्दि रेफ उपज़नः--ठदिःकदिमाद्‌) 
आच्छादनयुक्त; अर्थात्‌ दुजनोंसे बचावके लिये जो भक्तोको 
छिपाकर सुरक्षित रखता है; उस (द्ारणम) अवलम्बन-.. 
शरणागतिको ( यच्छ ) प्रदान करें; केबल मुझे ही नहीं, हमारे 
प्रेमी, घी, समृद्ध वदान्यशिरोमणि अन्य प्राणियोंकी भी | 
तात्पय॑--हम सबको आप अपनी शरपमें हें, 
हमारा कोई बाल भी बॉँका न बर सकें; (यावय 
दिशुम्‌, एम्यः ) बलुओंसे प्रयुक्त दिदयु--चमदीडे, अर 
उगलते हुए आयुधको मेरे सहित इन सबसे इक करें, आपके 
अनुगहसे हम सब शब्रुके किसी भी आयुधका निशाना न्‌ है 
आदि वाक्यांशेकि माध्यमसे इसी भावक्ोप्रकट किया गया है। 
पहले कहा गया है, शरणाग है 
अं 8 शरणागतिके तीन प्रकार ढ 


बच » रू 
तस्वेवाह॑ ममेवासों स एयाहमिति ज्रिधा । 
भगचच्छरणत्व॑ स्थात्‌ 


जिससे 


॥ 


साधनाभ्यासपाकत; ॥ 
( गीता १८ । की गूहाबंदीपिका रोका 

अथात्‌ भी उन्हींका हूँ, वे मेरे ही हैं ओर हैं | 
इस पद्धतिसे सगवच्छरणागति 


ऐ० 
हु 


तीन अकारको है | कमर, 
आपतत: पीड़ाकारी भातता है। 


छ. 
प्र 


रेट 





# न्म्रामि भक्तचत्सलं कृपालुशील्कोमलम्‌ # 





आल कम पाना तन 0-२८ 
हज कया मबाथाए न्स्स्स्स्ल््स्य्श्ल्स्य्स्य्य्ल्ल्ल्ज-"---.......क्‍ह0#ह6..त त 
न्च्स्स्य्य्ल्प्ण्ल्प््ल्ल्य््ज्ड-७--- 


के मन्द) द्वितीय मध्य, तृतीय अधिमान-तीज दूसरे शब्दोंगे 
ते-जेंसे निरन्तर अभ्यासरी साधना परिपक्वता सम्पन्त 
देती हू; वंसे-वेसे साधक कऋमग्मः एके दूसरी भृमिकरापर 
आगेदण करता है | 

प्रथम भूमिका भक्तकों भगवायका परोक्ष ज्ञान होता है | 
वा परिदीजनसे प्रभुवी लोकोत्तर महिमासे परिचित हो 
संसारिव शजा-महाराजाओंकी परवाह न करता हुआ वह 
कंबल प्रमुक्ी दासताकों स्वीकार करता है। 


शरणागतिका द्वितीय आदर्श भक्त सूरदासके जीवनमे 
दश्टिपोचर होता ऐँ | सूरदासजी चले जा रहे ये, मार्गमें एक 
गहरा गड्ठा था । कहीं भक्त गिर न जाय, इस हेतु भगवानने 
सूरदासजीका हाथ पकड़े लिया | प्रमु जाने छो तो 
(्‌ सूरदासजी कहीं प्रभु चले न जायें, इसल्यि ) 
दृदताक साथहाथ पकड़े रहे । अन्त प्रमुने बलपूर्वक अपना 
हार छुड़ा लिया और जाने छो | सूरदासजी बोल उठे--- 

“इसतमुच्क्षिप्य यातो5सि चलात्‌ कृष्ण किमजभुतम्‌ । 

है कृष्ण | वल्पूबंक आप हाथ घुड़ाकर जा रहे हैं; 
इसमें क्या अलौकिकता है। बलवान्‌ व्यक्ति दुर्बल्से हाथ 
छुड़ा ही लेता है। में आपका पराक्रम तभी मान सकता 
हूँ, जब आप मेरे हृदयसे निर्गत' हो सकें |? यह 
अतिशय परिणूर्ण प्रेम ही द्वितीय शरणागतिकी कक्षा है। 


* तालय---संसारके सभी पदार्थोकी भक्त अपना न मानकर 
उनसे सर्वथा उपरत हो केवल प्रश्॒में ही अपनी मभताकों 
केव्दरित करता है । उसका वही निरविशय ग्रेमपरिष्लृत 
ममतातिरेक द्वितीय कक्षाकी शरणागति या भक्ति हैं। 

पत्र एवाहम्ए ( वही में हूँ ) इस प्रकार अद्वेतानुभूति 
सर्वोच्तम शरणागतिकी तीसरी कक्षा है। यमराज अपने 
अनुचरोंकी आदेश दे रहे हैँ-- 
सकलसिद्मह शव वासुद्ेवः परम॑ पुमान्‌ परमेश्वर: स एक । 
इति मतिरचला मवसत्यनन्ते हृदययते त्रज तान्‌ विहाय दूरात॥ 

(वबिंध्युपु० ३ । ७ । ३२ ) 

६८ अनुचरवर्ग | जिन महा पुरुषोकी अपने हृदयविद्यरी अनन्त 
निःसाम अपरिच्छिन्न प्रभुमें इस प्रकारकी सति, अठल भावना 
है कि कीं और बह समस्त जगत्‌ अथीत्‌ हम सब वासुदेवके ही 
स्वरूप हैं? उन महापुरुषोकी नियहीत करनेका भूलकर भी 
प्रयास न करना; उनसे दूर ही रहना । बे वासुदेव 
परस्मपुरुष... अद्वितीय; सजातीय-विजातीय-खगत-मैद- 
वर्जित परमेश्वर हैं |?! गीतामें भी कहा है-- 

चहूनां जअन्सनामन्ते झानवान माँ प्रपचते । 





बासुदेवः सर्वस्रिति से महाव्या सुदुर्लूभ:; ॥ 
5 ेु (७। १९) 
अवत्र वासुदेवकी भावनाते युक्त भक्त अतिदुर्लभ कहा 
गया हैं| ताध्पय यह कि समस्त जगत्‌ बासुदेवस्वरूप है। इस 
विनाका उदय अनेक जन्मोंकी साधनाका पकव सुमधुर फल 
है | उक्त भावनासे भूपित कोई विरता ही प्राणी होगा ! 


गीताके प्रारम्भ्य आाधि मां त्वां ्रपन्‍तम! ( २ ७ ) 
मब्यमें टगरतिर्भता अभुः साक्षी निवासः शरण सुहतः 
(९ १८ ) तथा उपकंदारमें 'सर्वधर्सान परित्यन्य मासेफ 
शरण ब्रज! ( १८ । ६६ ) दरणागतिका उल्लेख 
होनेसे गीताका तात्पय शरणागतिमें ही मानना होगा। उपक्रम 
( आरम्म ) परामर्श: ( मध्य ) तथा उपसंह्ार ( समाधि 
जिसका वर्णन हो) वही सिद्धान्त वक्ताकों अमिग्रेत होता 
है; क्योंकि अपने अमिग्रेत विषयको दृढ़ करनेके लिये वक्ता 
बास्त्रार उसका निर्देश करनेसे चूकता नहीं | 

बैध्णव मक्ति-निबन्धोम विद्वद्रेष्य.. वेष्णवाचार्योने पड़- 
विथ शरणागति खीकार की है। उसीका नामास्तर प्रपत्ति 
योग है । इसका उब्लेख 'मुमुछुयै शरणमहं प्रपे! 
( बेताश्वतरोपनिषद्‌ ६ | १८ ) में स्पष्ट है। 

भआनुकुल्यस्य संफल्पः श्रातिकूल्यस्थ वर्जनम्‌। 

रक्षिप्यतीति विश्वासों ग्रोप्तृत्वचरणं तथा ॥ 

जात्मनिक्षेपकार्पण्ये पडविधा शरणागतिः । 

( अहिवुष्त्यतंहिता ३७। २८-१९ ) 

आलुक्ूल्यस्य संकदप/-- 

प्रजुकी जो प्रिय हैं, उन्हीं कार्योको करनेका मनमें विचार 
तथा प्रवत्त करना अर्थात्‌ गीता(के १६। १-३ लोकों में 
वर्णित देवी-सम्पत्तिके नामसे प्रख्यात छब्बीस सहुर्णोका 
जीवनमें उपादान ही प्रथम शरणायति है । 

प्रततिकूल्यस्य वर्जेनम-- 

गीता १६।४में निर्दिष्ट दम्म, दर्पाभिमानादि डुगगुंण 
आसुय-सम्पति हैं; जिनको “निबन्धायासुरी सता! 
( १६।५ ) इस झत्तिसे बन्धनके कारणः कहा गया है 
उनका परित्याग द्वितीय शरणागति है । 

रक्षिष्यतीति विश्वास:-- 

गवान्‌ पिता हैं, में उनका प्रिय पुत्र हूँ [संकटके समय 
क्या विधाद्वार कभी यृत्रक्ी उग्रेश्ला सम्भव है? अतः 
भययंकरातिभयंकर परिथितिमें भी वे मेरी रक्षासे कभी घूकेंगे 
नहीं; अवश्य ही दुःख-महोंदविसे मुझे उबारेंगेश---इस प्रकारका 
हृढ़ विश्वास ही तृतीय शरणागति हैं | “योगक्षेमं वहाम्पहम! 


- (गीता $ | २९ )--मैं मक्तका योगज्षेस वहन करता हूँ 


४ बेदूमे भगवत्कृपाका वित्ताकर्पक चित्रण # 2५०, 








'कोौन्तेय मतिजानीहि न में सक्तः प्रणदश्नतिः (गीता ९। ३१) 
-कुन्तीनन्दन | धण्टानादसे उद्घोषित कर दो कि मेरे 
भक्तका कमी विनाश नहीं होता! आदि भगवद्बचन तृतीय 


शरणागतिको ही धृढ कर रहे हैं | 
गोप्जृत्वचरणम्‌-- 


रक्षाके लिये किसी दूसरेका सहारा न लेना, मुख न ताकना, 
प्रमुकी ही एकमाच अपना रक्षक स्वीकार करना+आवश्यकता पड़ने- 
पर अपनी अभीश-पूर्तिके लिये प्रसुका ही दरवाजा खब्खदाना, 
किसी दूसरेकी सहाययताकी आशा खप्नमें भी न करना। 
समस्त जगत्‌ मेरे ही आशच्यदेव प्रझुके द्वारका मिखारी हैं | 
में भी उसीसे अमीश्की याचता करूँगा) मिखारीसे भीख 


माँगना क्‍या शोमास्पद हैं !! इस भावकी हृढ़ता का होता | 


कहा जाता है कि एक बार एक जंगरूमे सप्ताट अकबस्के 
प्राण पिपासासे संकटठमें पड़ गये | एक किसानने अपने निमित्त 
सुरक्षित जलके दानसे उसकी रक्षा की | उपकत सम्राटने किसान- 
को अपना हस्ताश्षरयुक्त पत्र दिया; जिसके आधारपर वह निःशह्डू 
सम्रादके दरवारमें जा सका | बादशाहने प्राणदाता किसानको 
स्मेहपूवक सदा साथ रहनेकी अनुमति दी और कहा कि “झापके 


लिये कोई वस्तु अदेय नहीं, जो मँगेंगे; वही मिल जायगी ॥ 


एक दिन मस्जिद वह सम्राटके साथ गया। नमाज पढ़ते 
हुए. सम्राथकी शारीरिक चेशओंसे उस किलानकों अनुमव 
हुआ कि सम्राट भगवानसे कुछ माँग रहे हैं।पूछनेपर सम्रायने 
भी उसकी पुष्टि की | किसान सम्राट्के पाससे बिना कुछ 
माँगे चल दिया | सम्रादके रोकनेपर भी नहीं रुका । अन्तमें 
सम्राटने सस्नेह कहा--“मित्र | खाली हाथ क्यों जा रहे हैं ?? 
तब विवश होकर किसानकी कहना ही पड़ा कि पमिखारीका 
भिखारी क्यों बनूँ? जिनके आप मिखारी हैं; यदि आवश्यकता 
होगी तो उन सबके दावा विश्वनियन्ता प्रभुसे ही माँग छूँगा ! 


बस) प्रशुके अतिरिक्त क्रिसी ओरके आगे हाथ न 


पसारना चतुर्थ शरणागति है ! 
आत्मनिश्लिप+-- 


विश्व-रूप-दर्शनसे संचस्त अजुन गीवा( ११ । ४१-४५ )- 
में कह रहे हं--आप समस्त चराचर जगतके पालक हैं। 
जब कोई आपके समकक्षका ही नहीं तो किसीके आपसे 
उत्कृष्ट होनेकी तो सम्भावना ही क्या | आप पूज्य, जगढन्य, 
जगद्ुरु हैं, आपका ग्रभावर अठुल्नीय है । अतः में आपके 


श्रीचरणेमिं मतमस्तक हूँ ! 


--+?+४ ४8:६०... 


आप मुझपर प्रसन्न हों | आपकी महिमाकों न जानते दुए 
मित्र मानकर एकान्त अथवा जनसमाजके समझ्न रैने आये 
प्रति उपेक्षारूप जो अपराध किये हैं, आप मकतसत्सल दयाति: 
हैं, आद्या ही नहीं; इृढ-विधास हैं कि आप अपने जनम 
उस अवज्ञापर च्यान न देंगे |! 
इसके अतिस्क्ति 'मनः संयम्प मजित्तो युक्त आसीः 
सत्पर/ ( सीता ६ | १४ ), पसन्सना भव सद्धक: (गीः 
९। ३४ ) आदि इलेकॉम आत्मनिकेफ ऋगाशतिव 
ओर संकेत किया गया है। आत्मनिक्षेपत्रा अर्थ कन्ञप 
जीवनको प्रशुके हाथमें सोंप देना । मनवचन-ई 
निष्काम परुन्सेवा्में तत्परता ही पश्चम शरणागति ३ | 
कार्पण्यम--- | 
है | 
| कापण्य ( देन्‍य ) शब्दका अर्थ है--आत खरसे प्र 
मर्थना । भगवानकी यह भाव अत्यन्त प्रिय है। अपना प्रथ 
अस्तित्व मिटा डालना ही दैन्यकी पराकाझा है|... 
हे शरणागति गे नहीं) अपितु शरणागत भक्तोंका उद्धार - 
वेदिक कथाओंमें विशेष उपलब्ध ई | झग्बेदके २५ 
द्रष्टा धदीर्घतमा ऋषि? का क्रूर सेवकके खडप्रद्वारसे शरीर: 
डकड़े किये जानेपर भी देहाचसान न होना, यथापूर्ब जी 
रहना; म्रवढ्व पापके प्रभावे भ्रष्टचुद्धि क्रूर दासका भात्म्‌ 
करके संसारसे चल बसता; दुष्ट अनुचरद्रारा रस्सियोसि ह 
नदीमें फेंकनेपर भी न डबना) अत्युत जीवित रह डे 
सभामे पहुँच कर विद्येष प्रतिष्ठा प्राप्त करना; आर 
भी दृष्टिदाक्तिते सम्प्न होना प्रभृति रे 
भगवेत्पाका ही अद्भुत प्रभाव है। ( चेद्योप० चे० हे 
४५०४६३ ऋ० १। १४७। ३ तथा १५८ | ५) है 
अपालछाके इ्वेत कुष्ठकी निश्वत्ति होकर उसका की 
समान देदीप्यमान हो जाना । ( बेदोप० चं० इलोक हे ५ 
35। ७ ) बन्ध्ु आदि अआताओंके आर्थना करनेपर हर 
पुनः जीवित हो जाना। (वेदोप० चं० इस्मेक् ९३ तर पक 
तथा १० | ५७-६०) इत्यादि अद्भुत चमत्कारोंसे पर 2 
जाज्यल्यमान सामरथथ्य प्रमाणित होता है | स्मरण रहे पे 
नामसे जगदीश्वर ही स्वुत््य हैं, अस्न्यादि बैजनो हि 
अतः अस्न्यादिकी कृपासे सम्पस्न कार्य ज, 5 
ऊपाका ही लेकोत्तर परिणाम है । अधिक हे 
भगवत्कृपाके चमस्कारी उदाहरण जा 


गेंका संग्रह 
अक्षदत पुराण, महाभारत, रामायण तथा # 
पेन 


रागरके टुब 


किम्बहुना समस्त विश्वसाहित्य है। 


दि 
90505 ८८577 वी तक लीन शिलिलह 
अन्कानया 





# नमामि भक्तचत्सरं रझुपालुशीलफोग्रूण # 
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अनिवंचनीया क्पा-शक्ति 


( ख०महामना प० श्रीमदनमोहनजी मालवीय ) 


(मारे सामने जम्मने लेबर झरीर छूटमेक्रे समयतक 
श्र सिर विनि मे दृ्य दिखायी देते हैं । जो हमारे मनमें 
श्स बातवा जाननेव। बड़ी उकतण्ठा उत्पन्न करते हूँ 
कि थे केसे उपनते हैं और केसे विलछीन होते हैँ! हम 
प्रतिदिन देखते हे कि प्रातःकाछ पी फटते ही सहस्त 
किसे बिभूषित सू्-मण्डलछ पूर्व दिशा प्रकट होता है 
और आकाशभा्गसे बिचस्ता। सारे जगतकों प्रकाश गर्मी 
और जीवन पहुँचाता सायंकाछ पश्चिम दिश्वाें पहुँचकर 
नेब्रपथसे ओशल हो जाता है। गणित-शाल्नफे जाननेवाछोंने 
गणना कर यह निश्चय किया है कि यह सूर्य प्रथ्वीसे नो 
रोड़ अद्वाईस छाख तीत सहस्त मीलकी दरीपर है ) 
यह किसने आश्चयकी बात हैं कि वह इतनी दूरीसे इस 
प्रथ्वीके सम्नल प्राणियोंको प्रकाश) गर्मी और जीवन पहुँलाता 
है । सब प्रत्येक ऋतुओमें अपनी सहख किरणोंसे प्रृथ्वीसे 
जलकी खींचकर आकादार्म ले जाता है और वहाँसे मेघका 
रूप बनाकर फिर जलको प्रथ्बीपर वरता देता हैं तथा 
इस प्रकार सब घास; पत्ती; इक्ष, अनेक प्रकारके अन्न 
और समस्त जीवधारियोंकों प्राण और जीवन देता है| 

गणित-शासत्र बतलाता है कि जैसा यह एक सर है; 
ऐसे असंख्य सूर्य हैं और इससे बहुत बड़े-बढ़े भी हैं; 
जो सूर्यस भी अधिक दूर होनेके कारण हमको छोटे-छोटे 
तारोंके समान दिखायी देते हैँ । सूयके अस्त झोेनेपर 
प्रतिदिग इसकी आकाझर्म अनगिनत तोरेनश्षत्र-प्रह 
चमकते दिखायी देते हैं ) सारे जगतको अपनी किरणोंसे 
सुख देनेवाला चन्द्रमा अपनी शीतल चाँदनीसे रात्रिको 
ज्योतिष्मती करता हुआ आकाशमें सूयके समान ही पूव दिशासे 
पश्चिम दिशाकों जाता है। ग्रतिदित सत्रिके आते ही दसों 
दिशाओंको प्रकाश करती हुई नक्षत्र-ताराअह्योंकी ज्योति 
ऐती शोभा धारण करती है कि उसका वर्गन नहीं किया 
जा सकता । ये सत्र तारा-प्रह एक संत्ञमें बंधे हुए 
मोलकोंके समान अल्ड्डनीय नियमोंके अनुसार दिन-से-दिन) 

नि-ले-महीने) वर्ष-से-वर्ष बँघे हुए भागोमे चलते हुए 
आक्रादमे धूमते दिखायी देते हैं | क्‍या यह प्रबन्ध 
किसी विवेकवती शक्तिका रखा हुआ हें? जिसको 
स्थावर-जज्मम सब प्राणियोंकी जन्म देना और पाछना 
अमीए है अथवा यह केवल जड-पदार्थोक्रे अनानक संयीग 


मात्रका परिणाम है ! क्या यह परम आश्चर्यमय गो 
अपने-आप जड पदार्थीके एक दूसरेके खींचनेके 
से उलन्न हुआ है ओर अपने-आप आकादमे 
युस-से्युग घूम रहा है, अथवा इसके रचने और 
चलानेमे क्रिती चेतन शक्तिका हाथ हैं ? बुद्धि 
कि है| वेद भी कहते हैं कि है | सूर्य और € 
आकाश और एथ्बीको परमात्माने स्वा--- 
सूथोचन्द्रससौ 
दिव सर 


चाता 
पृथिवीं 


यथापृवेसकल्पण 
चान्तरिक्षमथो.. स्थ 
ियोंक्ी ( क्रकू० १० । १५ 
प्राण रसना-- 

इसी प्रकार हम देखते हैं कि प्राणात्मक 
रचना इस बातकी घोषणा करती है कि इस 
स्चनेवाठा एक ईश्वर है | यह चेतन्य जगत्‌ 
आश्रयंसे भरा हुआ है । जरायुसे उत्पन्न 
मनुष्य, सिंह, हाथी, घोड़े) गो आदि; आण्डोंले 
दोनेवाले पश्ठी; पसीने और मेलसे पैदा होनेवाले 
प्रथ्वीको फोड़कर उगनेबाले चृक्ष--इन सबकी 
रचना और इनका जीवन परम आश्रयमय है । 


श्रुति भगवती कहती दै-- 


बालाग्रशतभागस्स शतधघा फ्रल्पितस्थ चर 
भागों जीव; स विज्ञेयः स चानन्त्याय फपते 
( खबेता० ' 


एक बालके आगेके भागके खड़े-खड़े सौ भाग 
और उन सोमेंसे एकके फिर सो खड़े-खड़े ढुकढ़े 
और इममेंसे एक ठुकड़ा लीजिये तो आपके 
आखगा कि कितना सूद्म जीव है । यद् जीव 
प्रवेश करनेके समयसे डारीररूपसे बढ़ता हे [| 
जाननेवालि. विद्वानोंने. अपरुवीक्षण-यन्त्रसे॑ देखक 
बताया है कि मतुष्यके वीयके एक बिन्दुर्मे लाखों 
होते हैं और उनमेंसे एक ही गर्भमें श्रवेश पाकर 


और बृद्धि पाता है । नारीके घरीरमें ऐसा प्रवर 
श॒या हैं कि यह जीव गर्ममें प्रवेश पानेके समय 


नलीके द्वारा आहार पाये; इसकी इंद्धिके साथन्साथ 
गर्भस एक जछसे भरा शैला बनता जाता ह; जो 


५ अनिर्वचचनीया कृपा-शक्ति # 
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चोटसे बचाता है | इस सूक्ष्म-से-सूदम; अणु-ते-अणु बालके 
आगेके भागके दस हजारें भागक्रे समान सूक्ष्म वस्तु 
यह शक्ति कहँपति आती है, जिससे यह धीरे-धीरे अपनी 
माता और पिताके समान रूप, रंग और सब अवयचोंकों 
चारण कर लेता है ? कीन-सी शक्ति है; जो गर्भमं इसका 
पालन ओर संवर्धन करती है? वह क्‍या अद्भुत 
स्वना है; जिससे बच्चेक्रे उत्पन्न होनेके थोड़े समय पूर्व ही 
माताके स्तनोंमें वृध आ जाता है! कौन-सी शक्ति है, जो 
असंख्य प्राणवारियों को, सब सनुष्योंक्रो) सब्र पशु-पत्चियोंक्ो, 
सब कीट-पतंगोंको, सब पड़यल्लवों कीं पालती है और उनकों 
समयते चारा ओर पानी पढ़ेंचाती है ? कौन-सी शक्ति है 
जिससे जॉीटधियाँ दिनने भी और रातमें मी सीबी भीत 
( दीवार )पर२ चढ़ती चली जाती हैं १ कौन-सी शक्ति 
है, जिससे छोट़े-से छोटे ओर बड़े-ते-बड़े पत्नी अनन्त 
आकाशमे दूर-से-द्‌रतक विता किसी आधारके उड़ा करते हैं ! 
इस आश्रयंम्यी क्ृपाशक्तिकी खोजमें हमारा ध्यान 
मनुष्यके रे हुए एक बरकी ओर जाता है | हम देखते हैं, 
हमारे सामने यह एक घर बना हुआ है । इसमें भीतर 
जानेके छिये एक बड़ा द्वार है। इसमें अनेक स्थानोंम पवन 
और प्रक्राशके छिय्रे खिड़कियाँ तथा झरोले हैं। भीतर 
बढ़े-बढ़े खम्में, दाछाव ओर कोठरियाँ हैं, उनतें 
मिन्ल-मिन्‍न ग्रकारसे मनुष्यकरी खुख पहुँचानेका प्रबन्ध 
क्रिया गया है | घरके भीतरसे पानी बाहर निकालनेके 
लिये नालियाँ बनी हुई हैं | ऐसे विवारसे घर बनाया 
गया ह कि रहनेवालोको यह सब ऋतुओंम सुखदायक हो | 
इस घरकों देखकर हम कहते हैं कि इसका रचनेवाला कोई 
चंतुर पुरुष था; जिसने रहनेबालेंके सुखके लिये जो-जों _ 
प्रबन्ध आवश्यक था। उनको विचारकर घर रचा । हमने 
रखमेवाऊेकी देखा भी नहीं; तो मी हमको निश्चय होता 
है कि घरका स्वनेबाला कोई था या है ओर वह ज्ञानवान्‌ 
एवं विचारवान्‌ पुरुष है । 
अब हम अपने शरीरकी ओर देखते हैं। हमारे दरीरमें भोजन 
करनेके लिये मुख बना है | मोजन चबानेके लिये दाँत हैं। भोजनको 
पेय्में पहुँचानेके लिये गलेमें नली बनी हैं । उसीके पाल पवनके 
मार्गके छिये एक दूध्री नली बनी हुई है। मोजनको 
रखमेके लिये उद्रमें स्थान बना है। भोजन प्र रुघिरका 
रूप धारण करता हैं; वह हृदय जाकर इकद्ा होता है 
और वहाँसे खिससे पेरतक सत्र नसों्भ पहुँचकर मनुष्यक्े 


+न्डऑट ८2६६-00 


भू० कू० आऔँ० ६--- 


सम्पूर्ण अज्ञोंको शक्तिः सुख ओर शोभा पहुनाता है। 
भोजनका जे अंश शरीरके छिप आवश्यक नहीं के उसके 


मल होकर बाहर जानेके लिये मार्ग बना है । 
रसका जो अंश शरीस्काी पोसनेके सझित्र आनध्यक 


नहीं है, उसके निक्लनेके लिये दूसरों नही बगा हुए ६ । 
देखनेके लिये हमारों दो आँखें, गुनतेके डिये द। काम) 
सूँबनेको नासिकाके दो रख और सलतेकितके व्थि द्ाथ- 
पर बने हैं। संतानोपत्तिके लिये जननद्ियाँ 7 । 
हम पूछते हैं, क्या यह परम आश्चयमबी र्सना केबल जठ- 
पदा्थोक्रे संबं।गसे हुई है था 


ह ७४७ 


इसके जया देने और चुद 
हमार घरके रचयिताके समान) कितु उसमे अनलगुना 


अधिक ( किसी ) ज्ञानवान) विवेकबान; झि.आन म्रपमय 
प्रभुका प्रभाव है !. | 

इसी विवारमे ड्ूबते और उतराते हुए जब अपने 
मनकी ओर ध्यान देते हैँ तो हम देखते ई क्लि 
हमारा मत भी एक आइनर्यस्यी वस्तु £। इसकी 
विचार-शक्ति, कल्पनाशक्ति, गणनाशक्ति, रचनाशक्ति, 
संति, धी, भेधा--सव हमकी चकित करती ई | 


कर श्न 
शक्तियेति मनुष्यने क्या-क्या ग्रन्थ छिल्े ई, वेलकम 


काव्य सवे हैं, क्या-क्या आविष्कार किये हैं और कर रहे 
हैं| यह थोड़ा आश्चर्य नहीं उत्नन्न करता | 

हमारी बोलनेकी और गानेवी शक्ति भी हमके आइक॥ 
डा देतो हैं। हम देखते हैं कि यह प्रयोजनवती रचना सिम 
सर्वत्र दिखायी पड़ती है ओर बह रचना ऐसी है कि जिलके अन्त 
तथा आदिका पता नहीं चलता | इस रचनामें एकएक 
जातिके शरोरधारियोंके अवयव ऐसे नियमसे बैठायें गये है प 
उन्हें देख, सुन और समझकर इनके (निर्माताशके पति हा 
बरबंस कृतज्ञ हो उठते हैं | लारी सूद्ठि शोभासे पर हे 


ये खते 2 जि के || 

हम दंखते हूं कि सक्ठिके आदिसे सारे जगत एक कोई 
अद्भुत शक्ति काम कर रही है। जो सदासे चली आयो हैं 
है 


सर्वत्र व्यात है और अविनाशी है । 
शि हमारी बुद्धि विवश होकर इस 
है कि ऐसी ज्ञातात्मिका रचनाका कोई आदि, समा 

अज;, अविनाशी; सत्‌-चित्‌-आनन्द्स्वरूप, असबाप, 
अनन्त शक्ति-सम्पन्त स्वयिता है | उसी एक अनिव॑त्र ४ 
इधाशक्तिकों हम इईस्बर, परवेदवर, परतनह्, बा 
भगवान> वासुदेव, शिव, राम, कृष्ण; विष्णु 4 जिहोवा 
20 3? अह्छाद आदि सहझ्लों नामोंसे पुकरते हैं | हे 


बातको स्वीकार करती 
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दया ओर कृपा 


( लेखक--पूज्यपाद भऔरीम्रभुदत्तजी अ्ाचारी ) 


दप्ट जन सम्पतितं बिले$ स्पिन 
फाछाहिना छुद्सुखोरुतरपम । 
कृपयाउपवर्स्थ- 
घंचामिरासिज्ञ महाजु भाव ॥ 
(ख्रीगद्ा० १६ । १९ | ६० ) 
उद्धवर्जी भगवान्‌ श्रीक्षष्णचन्द्रसे उपदेश करनेकी 
प्रा्धना करते हुए कह रहे ई--पहे महानुभाव भगवन्‌ | 
आपका जो यह निज-जन है इस संसाररूप अंधे कुएँमे पड़ा 
हैं, कालरूप काफे तागने इसे इस छिय्रा है, तो भी इस छ्ुद्रकी 
सांसारिक सुखकी तीम तृप्णा जातो नहों, और भी अधिक 
बढ़ती जाती है | आप इस (अपने निज ) दासपर कृपा 
की जिये | इसका उद्धार कीजिये | आप संसारसे मुक्त करके 
अपवर्ग--मोक्ष देनेबाली अपनी अम्ृत-बाणीसे मुझे सींच 
दीजिये, सराबोर कर दीजिये | 
दया, क्रपा, अनुकम्पा, करुणा, अनुग्रह--ये शब्द प्रायः 
समान अर्थवाचरी हैं | फिर भी दया और कृपामें तनिक 
अन्तर है| दवा प्राणिमात्रपर समानरूपसे की जाती है-- 
दया सर्वभूतेेपु' दवामें भेदभाव) पश्चणात नहीं होता। 
मत्त्यपुराणमें दबाका छन्नण बताते हुए कहा गया हैं---“जो 
सम्पूर्ण भूतोर्मि अपने आत्माके ही समान हितके लिये; झुभ 
कल्याणके लिये बर्तता है; निरन्तर समानमावसे आचरण 
करता हुआ प्रतन्‍्न द्ोताहै। उसकी उस कियाका नाम «या! है। 
चाहे दूसरा पुरुष हो या अपना बच्खुबंगं/ चाहे मित्र हो 
अथवा अपनेते द्वेप करमेवाल्य शत्रु ही क्‍यों न हों, इन सबमें 
अपने आत्माके ही सह जो बर्ताव किया जाता हैं; उसीको 
(दया? कहते हैं--- 
आत्सवत्‌ सर्वभूतेष यों हिताय शुभाव च। 
बर्तते सतत हष्ड क्रिया छ्लोषा दया स्खता॥ा 
94 ८ 2५ 
परस्मिन्‌ बन्‍्धुवर्ग वा मिन्रे छेएटरे वा सदा। 
आत्सचद्‌ वर्तितत्यं हि दयेषा परिकोर्तिता ॥ 
( अन्रिस्तहिता ४१ 3) 


समुद्र य 


दया सर्बसाधारण जनोंपर एक समान की जाती हैं, 
किंतु कृपा अपने निजन्‍-जनपर ही की जाती हैं । अपना 
आज्ञाकारी वशवर्ती दास हो; अपना अमिन्न मित्र ही) 
अपना पुत्र हो--इनपर ऊ$पा की जाती है । जैसे 


एक तो सामान्य धर्म होता है; दूसरा विशेष धर्म 
गन्ञास्नात करना। भगवानका नाम-स्सरण करू 
खधमका पालन करना--ये सामान्य धर्म हैं; इन्हें सब ू 
सकते हैं, किंतु विशेष रूपले क्रिसीकों कोई अनुष्ठान बतार 
विशिष्ट मनन्‍्त्रकी दीक्षा देना--ये विशेष धर्म हैं | इसी पक 
सामान्य रूपसे सबपर द्रवित होनेकी इत्ति (दया? तथा विशे 
स्नेहसे किसीके प्रति करुणा हो जाना “कृपा! कहलाती है 
सिद्धान्तत; सामात्य-घर्मसे विशेष-घधर्म बलवान होता है 
अतः <दयाःसे “कृपा? अधिक बलवती कही जा सकती है। 
कृपा और दयाके भेदको स्पष्ट समझनेके लिये अम्बरीष भे 
दुर्वालाका ही दृश्टान्त ले लीजिये। बैसे मगवानकी दया र 
अम्बरीष और दुर्बासा दोनोंपर समान ही थी, बिंतु अम्बरीषप 
विशेष कृपा थी | क्‍यों थी ? इसलिये कि उन्होंने अपना सर्वर 
भगवानको ही अरपण कर रखा था । वे अपने लिये कुछ म॑ 
पुरुषार्थ नहीं करते थे | उन्होंने अपना तन-सन-आण तथा समस्त 
कर्म भगवायके ही अपण कर रखे थे | उनके पैर चलते थे 
तो केवल भगवानके क्षेत्रोंकी यात्राके लिये ही | उनका सिर 
सदा भगवानकी वन्दनामें ही नत रहता था। उन्होंने माला; 
चन्दन आदि समस्त भोग-सामग्रियोंकी भगवानकी सेवामें ही 
समर्पित कर रखा था । भोगोंकों भोगनेक्री इच्छासे नहीं) 
अपितु इन वस्तुओंकोी भगवत्समर्पण करनेते मुझे भगवानका 
प्रेम प्राप्त हो जो प्रेम स्बंसाधारण जनोंकी नहीं, भगवानके 
निज-जनोंको ही ग्रातत होता हैं--इस इच्छासे ही वे समस्त 
कतंव्य-कर्मोंगे प्रद्दत होते थे । इस प्रकार उन्होंने अपने 
समस्त कर्म यज्ञपुरुप, इन्द्रियातीत मगवानके ही प्रति 
सर्वात्ममावसे समर्पित कर दिये थे । वे भगवद्धक्त ब्राद्मणोंकरे 
आज्ञानुसार ही प्रथ्वीका शासन करते थे | उन्होंने अपनी 
(निजकी ) कोई इच्छा रखी ही ने थी-- 


पादी. हरे: क्षेत्रपदानुसपंणें 
शिरो हृर्षीकेशवदाभिवन्दने । 
फामं च दास्ये न तु कासकास्यया 
यथोीत्तसरलो कजनाश्रया रति; ॥ 
एवं सदा कर्मकलापसात्मनः 
परेड्चियज्ञे भगवत्यधोक्षजे । 
सर्वास्मभाव॑ विदधन्सही मिर्सा 
सन्निएविप्राभिहितः. शशास हु ॥ 


( श्रीमह्ा० ९ । ४ । २०-२६ ) 


# दथा भर कपों १ 22] 


एक ओर तो सर्वोत्मसमर्पण करनेवाले राजा अम्बरीष; 
दूसरी ओर शापकी पोय्छी सदा पिरपर छादे हुए अपनेको 
ही सर्वसमसर्थ समझनेवाले महर्षि दुबासा | राजा अतके 
पारण-हेतु ज्यों ही भोजन करने बैठे, त्यों ही महर्षि दुबासा आ 
गये । राजा अतिथिको भोजन कराये ब्रिना केसे खाये १ उन्हें 
भोजनका निमन्त्रण दिया गया । डुर्वोसा तो दुवोसा ही 
ठहरे | निमन्‍्न्रण तो खीकार कर लिया; किंतु मध्याह- 
संध्यादि नित्यकर्मोके छिये यमुना-तठपर चले गये | बड़ी देर 
हो गयी | तिथिका छोप न हो; इसलिये राजाने ब्राह्मणोंकी 
आज्ञासे केबछ वुलत्ी और गज्ञाजछ पीकर ब्रतका पारण 
किया । अपनेसे पहले पारण किये जानेपर दुरवोसा राजा 
अम्बरीषपर अत्यन्त कुपित हुए और राजाकों मारनेके लिये 
उन्होंने कृत्या उत्पन्न की | 
राजाने तो अपने समस्त पुरुषार्थ प्रभुके अपेण कर रखे थे | 
अतः न तो वे भयभीत हुए और न उन्होंने कृत्याके 
निवारणार्थ कोई प्रयत्त ही किया) प्रत्युत ज्यो-के्यों ही निर्भय 
खड़े रहे । 
जो स्ब्व-समपंण कर देते हैं, उनके योग और क्षेमकी 
समस्त जिम्मेवारी कृपासिन्धु मगवान्‌ ख्वर्य ले छेते हैँ | यद्यपि 
राजर्षि अम्बरीष शाप देनेमें समर्थ थे, किंतु उन्होंने तो 
शाप-बरदान सभी कुछ प्रभुको समर्पित कर दिया था। वे 
अपना बचाव खय॑ करते तो मगवानका सुदशन चक्र कभी 
बीचमें न आता । जब राजा भगवानके भरोसे ही खड़े रहे) 
तब तुरंत सुदर्शनने आकर कृत्याको जला दिया और दुबौसा- 
जीकी और झपठा | अब दुर्वोत्ताजी लेया-पैंया भगे, इन्द्रलेक; 
बअह्मलोक, शिवलोक--सर्वत्र गये | कहीं शरण न पाकर 
भगवाय विष्णुकी शरणमें गये--भभगवव्‌ | सुदर्शन चक्रसे 
मेरी रक्षा कीजिये ७ भगवानने कहा--'भैया | मैं कुछ नहीं 
कर सकता । में तो भक्तोंके अधीन हूँ | अन्य किसीका 
मामला होता तो में हस्तक्षेप कर भी देता । यह भक्तका 
अभमियोग है; मेरी सामथ्य के बाहर है | 
दुर्वाताजी बोले--मगवन्‌ | ऐसा न कहें, आप 
सर्वसमर्थ हैं, में भी तो आपका भक्त ही हूँ 
भगवानने कहा--'भक्त आप अवश्य हैं; किंतु 
दयाके पान हैं | क्षपाके पात्र तो राजा अम्बरीष ही हैं | 
हुर्वासाजीने कह्य--“आप मेरा परित्याग कर रहे हैं और 
अम्बरीषको अपना रहे हैं, आपकी दृष्टिमे तो मुझमें और उनमें 
कोई अन्तर नहीं होना चाहिये ४ 





भगवानने कह्य--'मेरी दया तो आप दोनोंपर समान 
ही हैं; किंतु निज-जन होनेसे अम्बरीषपर कृपा विशेष 


है, उनके मामलेमें में हस्तक्षेप नहीं कर सकता । 
बताऊँ, कि में उन्हें क्‍यों नहीं छोड़ सकता (--देखिये 


ब्रह्मनू |] में अपने भक्तोंका एकमात्र आश्रय हूँ; 
इसलिये साधुप्रकृतिके भक्तोंकों छोड़कर न तो में अपने 
आपको चाहता हूँ ओर न अपनी अर्धौज्ञिनी लक्ष्मीको ही । 
ऋषिवर ! आप ही सोचिये, जो मेर भक्त अपनी स्त्री, घर; 
पुत्र, परिवार, गुरुजन, परिजन) प्राण, घन तथा यहाँतक 
कि इहलोेक ओर परतोकृतककों भी छोड़कर केबल एकमात्र 
मेरी ही शरणमें रहते हैं, मत्य उन्हें मैं कैसे छोड़ सकता हूँ ७-- 

नाहमात्मानमाशासे मह्चत्तेः साधघुशिर्विता | 

श्रियं चात्यन्तिक्रीं अद्मयन येपां गतिरह परा ॥ 

ये दारागारपुन्नाप्तान्‌ आ्राणानू वित्तमिस परस्‌ | 

हित्वा मां शरणं याताः क्र्थ तांस्यक्तजुत्सहे ॥ 

( श्रीमद्वा० ९ । ४ | ६४-६५ ) 

दुर्वासाजीने कहा--'भगवन्‌ ! यदि मैं अनन्य भगवदू- 
भक्तोंके सदझ कृपाका पात्र नहीं तो दयाका तो पात्र हूँ। 
मेरे ऊपर दया ही कीजिये |? 

तब भगवानने कहा--हाँ, दया करके में उपाय बताता 
हूँ। आप उन्हीं अम्बरीपषकी शरणमें जाइये, आपका दुश्ख 
दूर हो जायगा |? 

महर्षि दुर्बासाने ऐसा ही क्रिया और वे दुःखसे छूट गये | 
यही दया और कपामें अन्तर हैं । इसलिये भगवावसे कोई 
सम्बन्ध जोड़े लेता चाहिये । 

वेष्णव-शास्त्रोंमे सगवत्कृपाके छिये कोई सम्बन्ध स्थापित 
करना परम आवश्यक साना गया है | दास्य, सख्य, बात्सल्य 
और मघुर--इन चार भावसि भगवानके साथ सम्बन्ध 
स्थापित किया जाता है । 

भगवानकी दया तो चराचर ग्राणिसात्रपर है, किंतु 
उनकी कंपाकों उपलछब्धिके लिये उनसे सम्बन्ध स्थापित 
करना पड़ेगा | सुझ सावन-हीनका तो यही कऋन्‍्दन है--. 

अति अगनित अपराध पात्र हों नाथ * कहाऊुँ । 

भच सागर अति भीम परथों तामें बिछलछाऊँ ॥ 

शरणागव हों अगति हरे ! सोकूँ अपनाओ। 

सब साधन तें हीन दीन कूँ दरस दिखाओ. ॥ 
अन्य शरन दौसत नहीं, शरनागरत पाछक प्रो ! 


+-+>+०छुछकाए-००--- 


दीन हार कंदन करे, स्वीकारों सेवक बिश्नो ॥ 


ण्ट 
प्टः 


# मधमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलम # 
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भगवत्कृपाके अधिकारी 


( दिगन् महागबदिस डों० सर्वपल्ली औराधाकृष्णन्‌ः भूतपूदे राष्ट्रपति भारत-गणराज्य ) 





धागवल्कपावी प्राप्ति अपने प्रयत्नने सम्भत नहीं है? 
यह थाग्णा प्रगाद़ जक्ति उ्त्त करती है। भक्तिमें जहाँ 
बेंघल विख्यात और प्रेमग्ी आवश्यकता होती है। वहाँ 
प्रपतिभ हम केंबछ गगवानके प्रति समर्थित हो जाते हैं। 
अपने आपनो उनके हाथोंभि बिना शर्त सौंप देते हैं और 
उन्टे अधियार दे देते हूँ कि वे इच्छानुसार हमारा उप 
येग कं | इसो इसी बातका महत्व हैं कि हमारे 
समर्पण मिश्छल और पूर्ण पवित्रता हो और बह विनम्र 
तथा सरल बिखासते डर्येरित दो । इसमें भक्ति-साधनोंकी 
तीमवाबी आंवला समर्पणकी पूर्णताकों यथार्थ धर्म-निष्ठाका 
स्वरूप गाना गया है ! जब हम अपने अन्‍्तःकरणको झृत्य कर 
देते हैं, तब शगबवान उसपर अपना आअधिक्रार जगा लेते 
है । दस्तरे गुण, अमिमान। झान) दमारी सूक्ष्म करामनाएँ/ 
हमारी अलक्षित मान्यवाएँ और बुरी धारणाएँ ही मगवान: 
को हमपर आअधिवार जमानेसे रोकती हैं। हमें अपनेको 
सर्वकामना-विद्वीत बनाकर पूर्ण विश्रासके साथ भगवानफ़र 
निर्मर हो जाना चाहिये) मगवानके सौ ढलनेंके लिये हमें 
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अपने सम्पूण अविकारोंकी उन्हें समर्पित कर देनी चाहिये । 





१. सर्ववर्भान्‌ परित्यज्य मामेक 

२. प्रपत्तिमें ये छः 
अभाव ( प्रविकृत्पय उर्जनग » (३) प्रभु रक्षाओाधि 
उनका वरण करना ( गोप्दृत्ववरणम्‌ 9» ( 
आत्मत्मर्पण ( अह्सनिश्ेष: ) । 

अन्विम संह 
और शेष पांच तर साधक अर्थात्‌ अज्ञ हैं । 

उपयुक्त तस्यकी धड बता शरणागततिः? 
जिएगे समाधिखूप आय्वों अन्न 
2. यमेबेप वृणुते तेन उभ्यस्त 
५. मया ग्रसस्नेन तवाजुनेद रूप प 


तोक्षसिद्धिभवितुमहति ) 


५. तदइनुगहहेठकैनेव व विशानेन मोक्ष 


तथा--- 
ईअरानुअहादिपा 


__ €_ जाट दा काटछो 
शरण अज | जहँ ता सर्वपापिभ्यों मंश्षुयिष्य!मि मा शुचचः ॥ 


भाव सहायक हैं--( १ ) अनुकूल बसने 
में विध्वात्त ६ रहिणती। 
५ ) अस्पन्तदेन्‍्यवी 
यक-तस्व ( पूर्ण आत्मत्मर्पण वो परम्परावरमते प्रपत्तिका पर्यौय ही मान 
_ इस वबाब्यपे तुलना दीजिये) 
बस्तुतः साध्य होता हैं और अन्य सातों अह 
स्वैय आत्मा विवृणुतरे तनू*स्वाम्‌ । 
रं॑ दर्शितमात्मयीगात्‌ । ते 


पुंसामद्वेतयासना । महामयक्षत्राणा द्चित्र 


ज्ञन और प्रमच्िमयी भक्तिके अन्तरकों 'मकंट-किशोर- 
स्यायः और ५्माजोस-किशोर-त्यायासे अभिव्यक्त किया 
गया है। बंदरका बच्चा अपनी मॉकी स्वयं उछलकर 
पकड़ता हैं ओर जोरसे पकड़े रहता है, अतः उसको रक्षा 
हों जाती हैं । इस प्रकार बंदरके बच्चेके लिये 
किंचित्‌ प्रयास अवेक्षित हैं। ब्रिह्छी अपने बच्चेको 
छयय॑ उठाकर मुखमें रख लेती है, अपनी रक्षाक्रे लिये 
विब्लीके बच्चेकी कुछ नहीं करना पड़ता | ज्ञानमें कुछ 
सीमातक भगवस्कृपाका अधिकार प्राप्त किया जाता हैं और 
प्रपत्तिमें भगवस्कृपाका सर्वथा उस्पक्त प्रदान होता है। 
प्रपतिमें प्रपन्‍्नकी योग्यवा या कत-ेबाओंपर ध्यान नहीं दिया 
जाता | इस विचारका समर्थन पूर्व अत्यो्प भी मिलता 
है | जिसपर परमात्मा कृपा करते हैं। उसीको परमात्माकी 
प्राति होती है, उसीके समक्ष वे अपने खपकों अभिव्यक्त 
बरते हैं | अजुनते यह कहा गया है कि उन्हें विश्वस्पका 
दर्शन प्रभुकृपने ही हुआ । किम्बहुना श्रीक्षकराचा्य और 
खण्डनलण्डलायकार मो खीकार करते हैं कि कैपक 


८ 


भगवानके अनुग्रहरे ही हृभ मोक्षवी प्राप्ति होती है | 





( गीता १८ । ६६ ) 
का संकरप ( भावुकूल्यल संकल्प: 3 ( २ ) प्रतिकूछताका 
विकास: » ( ४ ) रख्षकके रूपमें 


भावना ( कापण्यम ) और ( ६ ) ए 
[ जाता है? जो साध्य अबीत्‌ अन्बी दै 


जिसकी व्याख्या अशक्योगकी तर को जाती है वथा 


सहायक माने जाते हैं । 
( कंगोपनितदध १ । ३) 5३8 ) 


जोमये विश्वमनसतभार्य यन्‍्में खदस्येन न इधपुवत 
(गीता १६ | ४७ ) 


( अद्वायज्ञ २। है | ४६ का शां० भा० ) 


एणां यदि जायते ॥ ( खाइनख/इखाय £ । १५ ) 


के: दुक्षम भगवत्केपा # 
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दुःख भगवसत्कृपा 


( नित्यलीलालीन प्रमश्रद्धेय भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार ) 


जब मनुप्य केवठ अनुकुछ सांसारिक भेगपदार्थोक्री 
प्राप्तिम भगवत्कृपा मानता ६) तब वह बड़ी भारी भूछ करता 
है। मगवाजकी कृपा तो निरन्तर है; सबपर है और सभी 
अबवसाओंन छे ब्रितवु जो ये अनुकूल भोगपदार्थ हैं, 
जिनमें अनुकूल-बुद्धि रहती है; ये सब तो मनुष्यक्रो 
सायाके, मोहके बन्धनर्भे बॉधनेवाले होते हैं। मायाके 
मोहमें बॉथकर जो भगवाससे अल्स कर देनेवाली 
बस्तु है, उसकी प्राप्िम मगवत्कपा मानता ही भूल है ) 
पर होता यह है कि जब मनुप्य भगवानका भजन करता है, 
भगवानके नामवा जप करता हैं; रामायण और गीतादिका 
पाठ करता है और संसारके मोगोंकी प्राप्तिमं जरा-ती सफछता 
प्राप्त होती है) तब वह ऐसा मान लेता है कि मेरी यह 
कामना पूरा हा गयी, मुझे यह छाभ हो गया | ऐसे पत्र 
मेरे पाल बहुत आते हैं और में उन्हें पोत्साहित भी 
करता हूँ; परंत्‌ यह ढंग ठाक नहीं है । 
जहाँ मनुष्य अनुकूल भोगोंध मगवानकी कृपा मानता 
है, वहाँ प्रतिकृटता हंनिपर वह उल्टा ही सेचिगा। वह कहेगा--- 
भगवान बड़े निर्दवी हें, भगवानकी सुझपर कृपा नहीं है ॥? 
अधिक मे द्वोगा तो वह कह बैंठेगा कि प्मगवान्‌ न्याय नहीं 
करते | इसने भी अधिक और श्वोम होगा तो वह यहाँतक 
कह देगा कि “गगवान्‌ हैं ही नहीं, यह सब कोरी कब्पना है | 
भगवान होते तो इतना भजन करनेपर भी ऐसा क्यों होता १ यों 
कहकर बह भगवानको अम्वीकार कर देता है | इसलिये 
अमुक थ्ितिकी प्राप्तिम मगवत्कृपा है; यह मानना ही भूलहै | 
पहले-पहल जब मनुष्यकों सफछता मिलती है; तब्र तो 
उसमें बह भगवानकी कृपा मानता हैं? पर आगे चलकर वह 
कृपा छिप जाती है या यों कहिये कि वह कृपाकों भूल जाता 
है; फिर तो वह अपनी ऋतिको एवं अपने ही अहंकारको 
प्रधानता देने लगता हे--“अमुक कार्य मैंने क्रिया, अमुक्त 
सफलता मेंने प्रात का !? इस प्रकार वह अपनी बुद्धिका, अपने 
बलका। अपनी चतुराईका, अपने कला-कोशलछका घमंड 


करता है; अमभिमान करता है । भगवानको भूलकर वह अपने. 


अहंकारकी पूजा करने लगता दें--सफलता मैंने प्राप्त की है, 
इसलिये जगतमें मेरा पूजा होनी ही चाहिये । मैंने धनोपार्जन 
किया) मैंने विजय प्राप्त की) मेने अमुक सेवा की; 


मेंने राष्ट्रनि्माण किया, मेने राज्य, देश तथा पर्मदी 
रक्षा कीःा--इस प्रकार सर्वत्र प्रत्यक्ष कर्म अपना आई 
जोड़कर वह अहंँका पूजक तथा प्रचारक बने जाता हे भीर 
जब इस 'अहं?का--में)की पूजा नहीं हैाती, उसमे किसी 
प्रकारका किंडित्‌ भी व्यवधान उपखित होता ह तय सह 
बोखछा उठताहे) दुल बनाता है; इस प्रहार परतर दछूम दो दासी 
है, रागद्वेप एवं शझ्ुताका वायुमण्डछ बनता है। बढ़ता 5 ) 
मनुप्य जब ऐसे किसी प्रवाहम बहने छगता हैँ; तब गगनास, 
दया करके पलेकः लगाते हैं | उसे उस पतनके प्रवाह ठीटामेके 
लिये वे कृपा करते हैँ। श्रीमद्धागवतका प्रस॒छू ई-- 


देत्वराज बलिकी शक्ति बढ़ी । थे विश्ववित्रमी ही। गये । 
देवताओंकी शक्ति क्षीण द्वो गयी | थे भयभीत होकर 
छिप गये । बलिका ग्रतापसूर्य सम्पूर्ण विश्वयर छा गया | 
बलि भगवानके भक्त थे, वे भगवानक्की कृपा मानते थे; पर 
उनके सनम भी अपने इस विपयका अर्हकार तो आया ही | 
उसमें निमित्त चाहे जो कुछ बना हो, पर भगजानमे 
बलिपर कृपा की। उनके सारे राज्य और ऐश््यका 
अपहरण कर लिया। उक्त प्रसह्ूभ यह प्रश्न हो सकता 
है कि बलिके साथ भगवानने ऐसा क्यों किया ? उत्तर सपष् 
है कि भगवानले वल्पिर क्रपा करनेक्रे छिय्रे ऐला दिखा | 
भगवानने उनपर यह कृपा करिसलिये की ? दयासय भगवान: 
ने अपनी इझपा-इड्धि इसलियि की कि बढिके जो अपने 
राज्यका, अपनी विजयका अहंक्रारःसा हो गया था) वह इसी 
प्रकार बढ़ता रहता तो पता नहीं वे क्या कर बैठते 
भगवानकी भूलकर । बलि कुछ कर न बैठें, उनका ऐश्वर्य- 
विजय-मद न रहे; वे भगवानक्की ओर छग जायें, इसलिये 
भगवानने उनपर झृपा की । बलिने स्वयं इसे खीकार किया 
है। यह बात समझमें आनी कठिन है कि बलिका राज्य के 
लिया) उनका स्बनाश कर दिया, इसमें क्या कृपा की; पर 
यह सत्य है कि भगवानने उनपर महती कृपा की । 


बलिके पितामह भक्तराज प्रह्दने वह्ँ भगवानकी 
स्तुति करते हुए कह--प्प्रभो ! आपने ही वलिको ऐश्वय॑पूरण 
इन्द्रत्व प्रदान किया था | आज आपने उसे छीनकर इसपर 
बड़ी कृपा की हैं | आपकी कृपासे आज यह आत्माकरो मोहित 
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परनेयाली राज्यश्रीते मुक्त हो गया है| लक्ष्मीके मोहसे 
बड़े-बड़े विद्वान मोहित हो जाते हूँ | ऐसी लक्ष्मीको छीनकर 
भहान्‌ उपकार करनेवाले, समस्त छोकोंके मंदेश्वर, सबके 
अन्तर्यामी तथा सबके परम साक्षी आप श्रीनारायणदेवकों 
मैं नमस्कार करता हूँ ७ ( श्रीमद्धा० ८ | २२ | १६-१७ ) 


जब भरावान्‌ किसीपर इस प्रकार कृपा करते हैं, तब 
उसके ऐथयका विनाश कर देते हैं | एक बार तो वह 
डुःखी हो जाता है । इसी प्रकार जिसके सम्मानकी इद्धि हो 
जाती हैं; भगवान्‌ उसका अपमान करवा देते हैं, छाड्छित कर 
देते हैं,जिससे वह मानकी मायाते छूटकर भगवानकी ओर बढ़े 
इस प्रकारवी जितनी भी छीलाएँ होती हैं, सबमें भगवानकी 
रूपा ही हेठ होती है | जो संसार-सरितामे बह रहा है; वह 
भगवानको मानेगा ही क्‍यों ! जबतक जगतमे सफलता मिलती 
है, तबतक मनुप्य बुद्धिका अभिमान करता ही है और 
इसलिये भगवान्‌ तथा धर्म--दोनों ही उससे दूर हो जाते हैं । 
वह मोहवश अपने लिये अतम्भव और अक्तव्य कुछ भी 
नहीं मानता--'में चाहे जो कर सकता हूँ, मेरे सामने कोन 
बोलनेवाला है! किसकी जगत शक्ति है) जो मेरी उन्नति बाधा 
दे सक्रे ! यों वह बकने लगता है; पर भगवानकी ऋृपासे ऐसी 
स्थिति उत्पन्न हो जाती है; जो उसकी सारी सफलताको 
चूर्ण कर देती हैं | तब वह फिर भगवानकी ओर देखता 
है | जबतक मनुष्यको संसारका आश्रय मिलता हैः तबतक 
वह भगवानक्री ओर ताकता भी नहीं । जबतक उसकी प्रशंता 
करनेवाले, उसे आश्रय देनेवाले, उसकी बुरी अबस्थामें भी 
कुछ मिच्र, बन्धुबान्धव रहते हैं; तबतक वह उन्हींकी 
ओर देखता है । द्रौपदीके चीर-हरणका प्रसज्ञ देखिये-- 
भगवानकी ओर उसने तबतक नहीं देखा; तबतक उर्हें नहीं 
पुकारा, जबतक उसे तनिक भी किसीकी आश्ञा बनी रही | 
उसमे पाण्डबोंकी ओर देखा, द्रोणकी ओर देखा, विदुरकी ओर 
देखा और देखा पितामद् भीष्मकी ओर | उसे आशा थी कि 
ये मुझे बचा लेंगे; किंठ॒ जब वह सब ओरसे निराश हो गयी) 
उसे कहीं किंचित्‌ भी आश्रय नहीं रह गया; तब उसने 
निराभ्यके आश्रथ और निबंल्के बल भगवानका स्मरण 
किया | भगवानको आते कितनी देर छगती ! जहाँ अनत्य- 
भावसे करुण आहान हुआ कि वे भक्तवत्सल अमु दौड़ पढ़े। 

जगत्‌के अपनत्व, बन्धुत्व आदिके प्रति मन॒ष्यकी 
ममता जब नहीं छूटती) तब भगवान्‌ कृपा करके ऐसी 
घ््यति उत्पन्न कर देते हैं। जिससे उसे उनसे मुक्ति मिल जाय, 
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उस ममताके बन्धनसे छूटनेके छिये वह विवश हो जाय और जब 
उस ममतासे वह छूट जाता है, तब उसकी आँख खुलती है और 
वह सोचता है कि में धोखेमें था, मुझे प्मेरा-मेराः करनेवाले सब 
पराये ही रहे, सब समयपर धोखा ही देमैवाले रहे | 
संसारका यह नियम ही है कि सांसारिक लोग सफलताके 
साथ चढते हैं ओर असफलताकी गन्ध पाते ही सब्र-के-सब 
धीरेसे सरक जाते हैं; फिर हूँदनेपर भी उनका पता नहीं 
चलता | सुखके समय जो प्रगाढ़ मैत्रीका प्रदर्शन करता 
था; तब वैसा प्रेम नहीं दिखाता | उस समय केवल भगवान्‌ 
ही दीखते हैं और वे बड़े ही मधुर एवं स्नेहपूर्ण शब्दोंमे 
कहते हैं--“भाई ! निराश मत हो) मेरे पास आओ [? सच 
बात तो यह है कि अपने परम सुखद अड्डुमें लेनेक्रे लिये ही 
वे ऐसा करते हैं | अपनानेके लिये ही वे उसे जगत्से निराश 
करते हैं | फिर भी हम भूल करते हैं। धनमें, मानमें। 
कीर्तिमें अर्थात्‌ जगत्‌की प्रत्येक सफलतामें ही मगवावूकी कृपाका 
अनुभव करते हैं, यह भी अत्युत्तम है; किंतु दीनता, दुःख) 

अभाव) अकीर्ति और असम्मानकी स्ितिमें भी दम उनकी 

सधुरमज्ञछमयी कृपाका विशेष अनुभव करना चाहिये | 


एक विधवा बहन हें; अच्छे धरकी हैं। भगवानको 
भक्ता हैं; भजन करती हैं । उन्होंने बताया---सैं परिवारमें 
रहती; मेरे बालू-बच्चे होते; देवरानियों-जेठानियोंकी भाँति 
मैं बल्लाभूषण पहनती, इस प्रकार मैं संसार रम जाती, 
मजन करनेकी जेसी सुविधा ओर मन आज है, बेसा तब 
नहीं रहता | यह भमगवानक्री कृपा थी; जिसने सुझे जगतके 
सारे प्रछोभन और सारे बिष्रयोंसे वूर कर दिया, हठा दिया 
और अपनी ओर छगनेका सुभवसर दिया |? वास्तवर्में 
यही बात है । भगवानक्की दी हुई वह विपत्ति हमारे लिये परम 
मज्ञल्मयी है; जिसने हमे भगवान छगा रखा है । मनुष्य 
अमुक-असुक प्रकारके वच्धर पहननेकी, अमुक-अमुक ग्रकारके 
मकान रहनेको, अस॒क्र प्रकारके मोजन करनेको और लोग 
मुझसे अमुक प्रकारसे बात करें; इसको तथा ऐसे ही 
अन्यान्य सांसारिक सुविधाओंकों खुख मान रहा है। पर 
वस्छुतः वे छुख नहीं हैं । किसीने आपको आदरसे बुलाया 
और किसीने ढुत्कार दिया--ये दोनों झब्द ही हैं । इनसे 
कुछ भी बनता-बिगढ़ता नहीं। किसीने पंचि सम्मानकी 
बात कद दी और किसीने पाँच गाछी दे दी | बद्यपि गाली 
देनेवालेने अपनी हानि अवद्य की। पर यदि आपके मनमें 
मानापमानकी भावना ने हो तो आपका उत्ते कुछ नहीं 
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बिगड़ा; किंतु हमलोगोंने एक कठ्पना कर ली--जगतमें 
हमारी कितनी अप्रतिष्ठा हो गयी, हम कितने अपदस्ध होगये 
हमें इन सब बातोंका नित्य बड़ा भारी डर लगा रहताहे । जरा- 
सी निन्‍्दा होने लगती हैं तो हम डर जाते हैं; कॉप उठते हैं । 
पर भगवान्‌ यदि जानते हैं कि निन्‍्दासे ही इसका गवे-बबर 
उतर सकेगा तो वे उत्तर चिकित्सकके द्वारा कड़वी दवा दी 
जानेकी भाँति उसकी निन्‍्दा करा देते हैं । 


निन्दा, अपमान) अवीर्ति) तिरस्कार; अग्नतिष्ठा तथा 
लाञ्छन आदि अवसरोंपर यदि हम भगवानकी कृपा मान लें 
तो हम पार हो जायेँ ] कृपा तो वह है ही, पर हमें तो अवकाश 
ही नहीं है कि हम' इसपर विचार कर सके | जबतक सफलता 
है, तबतक मिथ्या आदरहै। हम समझते हें---हमें अवकाश 
कहाँ हैं, कितना काम हैं; हमारे कितने सम्बन्धी हैं, कितने 
मित्र हैं, कहीं पार्टी हैं; कहीं मीटिंग है; कहीं खेल है, कह्दीं कुछ 
है| सब छोग हमें बुलाते हैं; वहाँ हमे जाना ही है। क्‍या 
करें! इत्यादि | पर भगवानते तनिक-सी कृपा की और लोगोंके 
मनमें यह बात आ गश्मी कि इसके बुछानेसे बदनामी होगी 
तो आज सबने घुछाना बंद कर दिया | मुखते बोलनेमें भी 
सकुचाने छगे । भगवानने तमिक-सा उपाय कर दिया कि 
बस; अवकाद-दही-अवकाश सिलने छगा । पास बैंठनेसे 
सिन्‍दा हो जायगी, इतना जानते ही छोग पास बैठना 
छोड़ देंगे | संसार तो वहीं रहता हैः जहाँ कुछ 
पानेत्री आशा रहती है; बढ़ पानेकी बस्त॒ चाहे प्रशंसा 
ही क्‍यों न हो। जहाँ कुछ पाना नहीं, वहाँ संसार 
क्यों जायगा; फिर तो छोग दूर ही रहेंगे । 


एक बहुत बड़े धनी हैं; मानी हैं, उनके साथ बैठनेको 
मिल जाय; वे अपने साथ बैठा लें) कितनी प्रसन्नता होती 
है; यदा जो बढ़ता है और कहीं वे हमारे घर आ जायें, 
तब दो “ओहो हो ! कितने भाग्यवान्‌ हैं हम । इतने 
बड़े आदमी हमारे घर आये |? यह बढ़ाई पानेका रोग है। 
मान पान बड़ाई पाना। यंश पाना घन पाना, आरम 
पाना--जहाँ कुछ मी पानेकी इच्छा है और जहाँ यह पूरी होती 
है, बह हम सब चाहते हैं; वहाँ हम सब जाते हैं। 
पर जहाँ यह पानेकी इच्छा पूरी न हो। कुछ देना 
पड़े; कुछ त्याग करना पड़े) चाहे मानका ही त्याग करना 
पड़े। कुछ बदनामी मिले) वहँँसे आदमी हढ जाता है, 
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कहता है यहाँ मेरा क्या काम ? फिर जगतवाड़ि सब अध्य 
हो जाते हैं, जब उनको पानेकी कोई आगी नहीं र॑। 


ह् 


जाती | अपने घरके प्राणप्रिय ब्यक्तियोंझे मनभे भी 
जिनके लिये छोग प्राण देते रहने हैं। ।गी बाय आ जाती 
है। पिता कमाते थे, उनसे कुछ मिलता था। दे पृन्य 
थे; पर जब उनसे बुछ भी मिलनेको आशा न्ों गानों। 
सेवा-शुश्रुपा करनी पड़ती है; तब पुत्र भी सोनने लगता है 

ध्ञत तो ये इद्ध दो गये। बड़ा कए | इन्हें दूसरे शब्दोंनि- 
थे मर जायें तो अच्छा है #9 अपने परियार्तानंी ऊेने 
दीजिये, अपना ही दारीर दोनतार वय संग्ग गह आना 
हैं, ओपधि खानेपर भी अच्छा नहीं होना तो निगणा 
हो जाती है और मन आता है कि शरीर 5 


गण आगतो) 
अच्छा हो | साथ रहनेवाले, मित्र, बन्धुवान्यव दाग कओ 
बातें कहने लगते हँ---“घर नरक दो गया; रहना तो यहीं है 
क्या किया जाय, बड़ा दुःख हूँ 9 वे छोग उसके सा 
रहनेमे सुख नहीं मानते | उस समय मिन्नता नहीं 
जाती । बन्धुत्व विलीन हो जाता है | सारा प्रेम और शी 
आत्मीयता हवा हो जाती है । 


६2४ 
ग्दू 


ऐसे अवसर भगवान्‌ मनुप्यक्ों चेतनेके लिये ही 
देते हैँ | मगवान क्या करते हैं ! मनुष्य जिसे-ज़िमे 
सुखकी सामग्री मानता हैं, उसे मिटा डालने है। सुसदी 
सारी सामग्रियोंकी तहस-नहस कर डालते हं और जहोँ 
सुखकी सामग्री मिटी कि सत्र झंझट मिटा | जहाँतक 
चीलकी चोंचमें मांसका ठुकड़ा है, वहींतक कौबे-चील 
उसके पीछे-पीछे उड़ते हैं। जहाँ मांसका हुकड़ा गिरा 
कि उससे दूर भागे | जगतकी बस्तुएँ मांसके हुकड़ेकी 
तरह हैं और सारे भनुष्य कोवेकी तरह । हर 


सान नहीं रहे, घन नहीं रहे, स्वास्थ्य नहीं रहे 
यश नहीं रहे! मकान नहीं रहे, नौकर-चाकर नहीं | 
खनिको न रहे तो फिर कौन पास आयेगा ! पर है 
कोई बुद्धिमान्‌ हो तो निश्चय ही सोचेगा कि हे 
कितनी कृपा की कि मेरे जितने गिरनेके 2 
सबकी हा लिया । | 


श्रीमद्धागवतम नलकूबर ओर मणिग्रीवकी क्‌ 
त्स रे श्था्‌ 
है। ये दोनों कुबेरके पुत्र थे, “अलकापुरी/में रहते थे। भरी 
विह्र किया करते थे | इनको कोई रोकनेबाला नहीं कं 
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( हिते।पंदेशअल्लाविका ११ ) 
हि पसीवन। घन-सम्पति, प्रमुत्त और अविवेक--इन 
जहाँ ये चारों एक साथ उपखित हो जायें; वहाँ तो फिर कहना ही 
क्या 6 / कुबेर-पुत्रेंसि ये चार्यो विद्यमान थे | योवनका 
गद था; पनका मंद था। अधिकारका मद था, कुबेरके युत्र थे; 
रेः्छाचारी 3, अविवेकी थे । एक दिनकी बात है--ये दोनों 
अप्क्राओंशे साथ नंगे स्ताव कर रहे थे--विलास कर 
रहे थे | उधरसे देवपि मारदजी आ निकले। श्रीनारदजीको 
देखते दी स्लियाँ तो शीमर ही वाहर मिकछ गयीं ओर वच्ध 
पहन लिये, किंतु वे दोनों बड़े उद्ृण्ड थे, ठसी तरह नंगे 
खड़े रहे | श्रीनारदजीने कहा--'धुम दोनों जडकी भाँति 
खड़े हो, जाकर इक्ष हो जाओ ! 
प्रश्न होता है; ऋषिशुनि तो श्षमाश्ीछ होते हैं) घुरा 
बरसेबालेका भी भला करते हैं; फिर श्रीनारदजीमें क्रोध केसे 
उल्यन्न हुआ और उ्होंने नठयूबर और मणिम्रीवको शाप कैसे दे 
दिया ! उस प्रसज्ञमे कहा गया है कि संतोंकी अवमानना बड़े 
विनाशवी वस्तु है; करनेवालेके लिये | दूसरी वात) जब धनमें) 
राज्यमें, अधिकारमें; सपलतामें आदमी अंधा हो जाता हैं; तब 
जबतक उसके पास वे बस्तुएँ, रहती हैं; तबतक उसका 
अंधापन नहीं मिथ्ता । उसे प्रेमपूर्वक समझानेका प्रयत्न 
किया जाय तो बह उलट नाराज हो जाता है; बिगड़ खड़ा 
होता है । ऐसी अवश्थामेँं उसकी दवा यही है कि वह 
वस्तु उसके पास न रहे । जो धन-दु्मदान्ध होते हैं; जिनकी 
धमकी मदने अंधा कर दिया हैं, अपनी सफलताके नशेमें जो 
बिल्कुल पागल हो रहे हैं; अंधे हो रहे हैं, ऐसे इशेंके लिये 
दरिद्रता ही परम ओषधि है--- 


असतः श्रीसदान्धस्त दारिदय परसझेनस 0 
( श्रीमक्गा० १० । १० | १३ ) 


उनके पासते उन वस्ठुओंका हं जाना ही उनको 
मेत्रदान करना हैं।यदि किसीको शान-मंद हो जाता है तो मग़वान्‌ 
डसे भी हर छेते हैं। भगवान्‌ हमारी मनचाही नहीं करते | 
श्रीवारदजीने इसील्यिडन्‍्दे शाप दियाकि जिससे उन वेचारोंका 
यह रोग--धन-मद नष्ट हो जाय । उनको आँखें मिल जायें 
और वे भगवानको प्राप्त करें | जडतारूपा इसे, कड़वी दवाके 
साथ श्रीनारदजीने उनको मधुरतम दुर्लम आशीष भींदी 
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कि धृक्षयोनि प्राप्त होतिपर भी मेरी झृपासे इन्हें भगवानती 
स्मृति बनी रहेगी ओर देवताओंके सो वर्ष बीतनेपर 
भगवान्‌ श्रीक्षष्णका सोनिध्य प्राप्त होगा; तब इसकी जडतादूर 
हो जायगी ) हल्हें मगवचरणोंका प्रेस ग्राप होगा । ये झताये 
हो जायेंगे ह 
स्वयं श्रीनारदगीने चाहा था कि हम राजकुमारीते विवाह कर 
हें, पर भगवानने उन्हें वानरका सुख दे दिया । यह कथा 
शिवपुराण और रामचरितमानसमें आती है | श्रीनारदजीकों 
बड़ा दुःख हुआ । श्रीभगवानको बहुत कुछ कह गवे-- 
धगवान्‌ तो स्वेच्छावारी हैं, उन्हें क्रिसीका सुल-सोभाग्य 
नहीं सुहाता | वें अप्ना दी भला चाहते हैं! आदि परंतु 
भगवानने उनपर कृपा की | पीछे उहें पश्चात्ताप भी 
हुआ । भगवानते उन्हें बताया कि हमने आपके दितके ह्यि्‌ 
ऐसा किया था-- 
अवगुन मूछ सूलप्रद श्रमदा सब दुख खानि। 
ताते कीन्ह निवारन सुनि में यह जिये जानि ॥ 
( सानस १ । ४४ ) 
'आप-सरीखे विस्कके लिये स््री सारे अवगुणोक्री जड़ 
शुलप्रद्‌ तथा समक्त दुःखोंक़ी खान है, यही मनमें विवारकर 
मैंने आपका विवाह नहीं होने दिया | 
मगवत्कृपाका यह विलक्षण भाव देखकर श्रीनारदजीका 
शरीर रोमाश्ित हो गया । नेत्रोंगि श्ेंग वथा आनत्दके अथु 
छलक उठे--- 
मुनि तन पुछक् नयन भरि आए 7 
(गानस € । ४४। ६) 
यह समझ लेनेकी बात है ! कहीं हमारे विपयोका हरण 
होता है; मनचाही वस्तु नहीं मिलती) वहाँ निश्वण ही 
समझना चाहिये कि भगवान्‌ हमपर हा करते 6 । 
भगवावकी कपाका कोई एक रूप नहीं है| वहन मालूम कब। 
किस रूपमे प्रकट होती हैं; पर जागतिक असफलता सी उसीका 
एक रूप हैं | हम संसारके मोगोंढ्ी, अनुकूछ विपयोकी 
प्राप्तिंम जो मगवानकी कृपा मानते हैं--यहे भगवानकी कृपाका 
एकाड़ी दर्शन है और एक प्रकारे असत्‌-दर्शन हैं| भगवानकी 
कृपा निरन्तर है। सब्पर है। सब समय है; अपितु जहाँ भगवान्‌ 
हमारे अलुकूल विषय-भोगोंका अपहरण करते हे) विनाश 
करते हैं; वहाँ मगवानकी पा विश्येपलपते प्रस्कृठित ह।ती 
है) जब मनुष्य भगवानक्ों भूल जाता है उनकी अवद्वेलना 
करता के अध्यात्मकोे। परमायकी चबबा गूलकर 
झौकिक खार्भद्री सिद्धिमें छण जाता हैं; तब मग्वान, 
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बस्तुओंकी भगवान्‌ हर लेते हैं, दूर कर देते हैं | मान गया; 
भन गया; यद्ञ गया; प्रतिष्ठा गयी, सब कुछ चला गया-- 
मनुप्य रोने लगता दैं। छटठ्पटाने लगता है; पर उस 
समय दयामय प्रमु॒मधुर-मधुर मुसकराते हैं, हँसते 
हैं कि ध्यद भेरा प्यारा बच्चा विपत्तिसे बच गया |? जिसे 
दम सम्पत्ति मानते हैं, सचमुच वह विपत्ति ही हैं-- 

विपदों नेव विपदः सम्पदों नेव सम्पदः । 

विपद्‌ विस्मरणं विष्णोः: संम्पन्नारायणस्सृतिः ॥ 

“जगत्‌की विपत्ति विपत्ति नहीं) जगत्‌की सम्पत्ति सम्पत्ति 


नहीं) भगवानकी विस्मति ही विपत्ति है और भगवानकी 
स्मृति ही सम्पत्ति दै | श्रीवुलसीदासजीके शब्दोंमि-- 


मम 


कह हलुमंत बिपति प्रभु सोई । जब तव सुमिरन भजन न होई॥ 
(मानस ५ । ३१। २) 
जिस कालमें भगवानका साधन-भमजन--डउनका मधुर 
स्मरण नहीं होता वह काल भले ही सौभाग्यका माना 
जाय) उस समय चाहे चारों ओर यश) कीर्ति, मान) पूजा 
होती हो) सब प्रकारके भोग उपस्थित हों) समस्त सुख 
उपलब्ध हों; पर जो भगवानको भूछा हुआ है, भगवानकी 
ओरसे उदासीन हैं वह तो विपत्तिमें ही है--असली 
विपक्ति है यह | इस विपत्तिकों भगवान्‌ हरण करते हैं 
अपने स्मरणकी सम्पत्ति देकर | यहाँ भी मगवानकी ऋपा 
प्रतिफल्त होती है | 
जब हम घन-पुत्रकी प्रातिः व्यापारकी उन्नति) कमाई 
प्रशंसा, शरीरके आराम; अच्छे मकान) कीर्ति, अधिकार 
आदिकी भगवानकी ऊंपा मान लेते हैं, तब -उसे बहुत 
छोटेसे दायरेंम ले आते है और गलत समझते हैं | भगवान: 
दी कृपा यहाँ मी हैं) परंतु ये समस्त सामग्रियाँ भगवानकी 
पूजाके उपकरण बनी हुई हों तों और यदि ये मोग-सामग्रि्यो, 
सारी-की-सारी वस्तुएँ भगवानके पूजनका उपकरण न बनकर 
अपने ही पूजनमें मनुष्यकीं लगाती हू तो वहाँ भगवानका 
तिरस्कार होता हैं? अपमान होता हैं। वस्तुतः भगवान्‌, 
इनको इंसील्यि ' देते हैं कि इनके दारा उनकी पूजा 
करके मनुष्य कृतार्थ हो जाय; 6 न रे चह्‌ यदि 
बनकर भे भूल गया तो वह भोगोंका 
हि हल किद्भुर है । भोग उसे चाहे जहाँ ले जाते 
घर्मच्युत कर देते हैं | वह मोगोंका गुलाम 
को “दुःखयोनिः कहा है । भोगोपर 


रन 0] क्तवत्स' हा 
$ नमामे भक्तवत्सर॑ कृपालुशीलकीमलम ५ 
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स्वामित्व हो, मन नियहीत हो, सारे-केसारे मोग और 
अन्तःकरण निरन्तर भगवानकी सेवार्मे लगे हों; तभी भोगोंका 
स्वामित्व हैं। ऐसा नहीं हैं तो भोगका स्वामी कहलाकर 
भी वह भोगका गुल्म ही बना हुआ है ओर जहाँ भोगोंकी 
गुलामी है, वहाँ भगवानकी कृपा केसी ? भगवानकी कृपा 
तो वहाँ प्रकट होती है, जहाँ सारी गुछामी छूटकर केवल 
भगवानकी दासता होती है। जहाँ तमाम परतन्त्रता 
टूट चुकी होती हैं, रह गया होता है केवल भगवानका 
चरणाश्रय । जितनी-जितनी भोगोंकोी. इंद्धि होती 
है, उतनी-उतनी उनकी दासता बढ़ती हैं। जिसकी 
जितनी बड़ी ख्याति है; बड़ी कीर्ति हैं; उसकी उतनी ही 
अधिक बदनामी होती हैं | इसलिये भोगबाहुल्य मगवानकी 
कृपाका लक्षण नहीं है । भगवानकी सच्ची कृपा तो वहाँ मानी 
जाती है, जहाँ मगवानका प्रेम है और भगवच्चरणानुराग है । 
कितने ही साधक भगवानसे कहते हैँ--“अमुक आदमी कितना 
सुखी हो गया, कितने पेसेवाछा हो गया) उसके व्यापार हो 

गया; आपने उसपर कृपा की | हमारे साथ तो आपका 

दुर्भाव है / पर उन्हें कैसे समझाया जाय कि भोगबराहुल्य 

तो भगवानकी अक्षपाका लक्षण है | गोखामी ठ॒ुलसीदासजीने 

घोषणा की-- | 


जाके प्रिय न रास-बेंदेही । 
तजियें ताहि फोटि बेरी सम, जद्यवि परम सनेही ॥ 
तज्यों पिता प्रह्माद, बिभीपन बंछु, भरत महतारी । 
बलि गुरु तज्यों, कंत ब्रजबनितन्दि भय मुद मंगलकारी॥ 

( विनयप० १७४ । १-२ ) 


जिनको भगवान्‌ सीताराम प्यारे नहीं हैं, वे यदि 
प्यूरे-सेप्यारे हों) परम स्नेही हों तो भी ट्याज्य हैं। 
यदि हम किंसीके माता) पिता) भाई) गुर स्वामी हैं तो 
हमारा यह कर्तव्य हैं कि हम उन्हें भगवानमें लगानेका 
प्रयास करें; न कि उन्हें नरकोंमे पहुँचानेका प्रबन्ध कर 
दे । वह पिता पिता नहीं। वह माता माता नहीं, वह भाई 
भाई नहीं) वह गुरु गुरु नहीं और वह देवता देवता नहीं) 
जो भगवानसे दृटाकर हमें भोगोंमे छगा दे | 


तुझूसी सो सब भाँति परम हित पूज्य प्रानतें प्यारों। 
सनेह राम-पद) पुत्तो मतो हमारो ॥ 


जासों होय 
( विनयप० १७४ । ४ ) 





वास्तवमें भोंगकों प्रोत्साहन देना मनुष्यकी बिगाड़ना है 
उसे बुरे मागमें छगाना है | ऐसे मार्गम छगा देना तो उसके 
साथ शज्रुता करना है | ऐसी कोई वस्तु कोई किसी प्राणीको 
दे दे कि वह भगवानक्ो भूल जाय, अम्ृतको भूलकर विप 
खा ले तो वह मित्र नहीं। उसका मुख ऊपरसे 
मीठा है, पर उसके भीतर इहलाहलः भरा हुआ 
है। मित्र बह है, जो अंदरसे मित्र है ओर जो हमें 
सुधार देता हैं| विपय-भोगोंमे छगानेवाले मित्र कदापि 
मित्र नहीं | ऐसे ही मिन्रके लिये कहा गया है---'विपकुस्मं 
पयोसुखस्र्‌ ? (चाणक्यनीति २। ५)। ऐसे जहर-मरे दुधमुद्दे घड़े 
के सहश ऊपरसे मीठे! बोलऋर विषयोंमें रगानेवाले मिन्नोंको 
छोड़ देनेमें ही कल्याण हैं| संसारके विपय-मोग ठीक ऐसे 
ही हैं | वे देखनेमें अमृत-से लगते हैं, पर परिणामम विप ही 
सिद्ध होते हैं| 'परिणामे विषभिव! ( गीता १८ | ३८ ) । 
माता; पिता; गुरु) भाई) मित्र--क्रिसीकों दूध बताकर विप 
दे देना, उसका उपकार करना नहीं, बुरा करना है | अतएव 
सबको स्पष्ट बता देना चाहिये कि इस विषते बची | यह 
मार देगा) यह नरकोंगे डाल देगा | पर यह कहना तो 
तभी बनता है, जब हम खय॑ इससे बचे हुए! हों | असली 
बस्तु तो यही है कि भोगोंकी प्राप्ति, भोगोंकी स्पृह्य) भोगोको 
प्रासत करनेकी कामना, सकान) सोठर, अधिकार; पद) 
पाँच आदमी भेरे आगे-पीछे चल--यह कामना तथा यह 
सब देखकर सनका ललचाना आदि नरकरूप ही कहे 
गये हैं--- 
ते नर नरकरूप जीवत जग भव-भंजन-पद-बिम्लुल अभागी ॥ 
(विनयप० १४० ६ १ ) 


संसारकी प्रलोभनीय वस्तुओंकों दे देना, इनमें छगा देना) 
इसमें आकर्षण उत्पन्न कर देना; उनकी महत्ता बता देना 
हितकर नहीं है; अतः उचित नहीं है । यह तो उसके साथ 
बैर करना है| जिनके पास ये सामग्रियाँ हैं, उनको भी 
इनकी बुराइयोंसे अवगत करा देना चाहिये । 


जगत्‌ तभीतक पकड़ा है, जवबतक डगीे कुछ मिलता 
रहे । बूढ़े माता-पिताका भी दाग नहझने हैं; -- घागवाद 
अब ता आपकी गुन ले ती अच्छा 0 अत थे 
चल बसें, तो सुख रहे | अगनके भोग किसी, नहीं 
हैं| किसीका प्रेम यथार्थ नदी है । घने, माने, सीनिंये 

कहीं भी सुख नहीं है। केबल जो आस्मा है, जो टमाग 
अपना स्वरूप दे जो रादा हगारे साथ है; इस री, नए 
हानेपर जो हमारे साथ रहेगा। उसी मुल है। मद घना 
कीर्ति और मानका सुख तो उधार लिया हुआ मिम्या ग्ग्य 
है |हम इसे सच्चा सुख समझ छेते है, बंद दुगारी माह 
है।येनतो सुख हैं और न ये सदा रखते ही है। 


2! 


साथकको चाहिये कि बह निरन्तर भोगेनि मन हटाना 
रहे, भोग हमारे शत्रु ह--यह भाव मन बारजार भरता गे 
और प्रेममय/ आनन्दमय मगवानमें मन छगाता रद । हो 
चाहिये कि हम इसके लिये पूरा प्रयत्न करें | भागोंका नाश 
हो तो हुःखी न होकर परम सीमाग्य मानें; उसमें सदज्ञ मुहृद 
श्रीभगवानकी क्ृपाका अनुभव करें | भगवान्‌ हमारे कर 
सुहृद्‌ हैं| वे कभी अकृपा करना जानते ही नहीं | मलेरिया 
होनेपर डाक्थ्रने कड़वी दवा दे दी, हम मानते है कि यह 
हमारे लछाभके लिये हैं | इसी प्रकार आवश्यक होमेपर गाय 
हमें -कड़वी दवा देंगे | डाक्टरद्वारा हमारे दिलके दिये 
किये जनिवाले अज्जच्छेद (ऑपरेशन)की भाँति आवश्यकता 
पड़नेपर वे हमारे अज्ञ भी काट सकते हैं, पर उसमें 
हमारा छाम ही होगा। हमारे भयानक हुःखदायी शेग. 
दोप दूर करनेके लिये भगवान्‌ हसपर कृपा 


कर रहे हैं, 
यह समझना चाहिये । भगवानकी कृपा समझकर 
निस्तर उनका नाम लेते रहें और अपना जीवन 


भगवानवी इच्छाके अनुकूल 
सारा कार्य करते हैं, वे नित्य 
और आगे भी करते रहेंगे, 
ही हम निहाल हो जायंगे | 


बनायें । भग्वान्‌ 
हमारा ह्ति ही करते रहे ५ 
यह विश्वास रखेंगे तो निश्चय 
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( लेख॥--भनन्तश्री खामी अखग्डानद जी सरखती महाराज ) 


( ४१ ) 

,.. ३रवादी मानव-समाजगें यह सिद्धान्त सर्वसम्मतिसे मान्य 
६ कि ईश्वर सर्वजञ, सर्वशक्तिमान्‌, अपराधीन, परमप्रेमास्पद 
एवं परम कृपाड हैं। किसी-किसी सम्प्रदाय ऐसा स्वीकार 
करते हूँ कि ईश्वर सर्वथा खतन्त्र होनेपर भी प्रेमके परतन्त 
हैं। अब प्रश्न यह है कि ईश्वर जीवके हृदय रहनेवाले 
प्रेमके परतन्त्र हैं अथवा अपने हृदयमें रहनेवाले प्रेमके ! 
जीव भगवानके सीन्दर्य, ओदार्य, सोशील्य) माध॒ु्य 
आदि रुद्॒ुणोंकों देखकर जैसे उनपर मुग्ध हो जाता है 
तो ईश्वर जीवके किन गुणोंकों देखकर उसके प्रति मुग्ध 
होते हैं! वस्तुतः ईश्वर किसी अन्यके गुणोंकी देखकर 
मुग्ध नहीं होते | उनमें ही उनका खरूपसिद्ध कोई सहज 
स्वाभाविक गुण है कि वे खयं अपनी कृपा बरसाने छगते हैं-- 
'ेंघ जलमय प्रभु कृपामय?, 'कृपेव प्रञ्ञ॒ततां गता,! श्र 
सूरति कृपामई है? आदि पद्मांश इसी तथ्यको परिपृष्ट करते हैं । 

प्राचीन अन्थोंमे कारुण्य, कृपा, अनुकम्पा। अनुग्रह 
पुषि, दया आदिके नामसे एक ही वस्तु प्रसिद्ध है ओर 
वह है--भगवानका सहज खभाव | वह नैमितिक 
नहीं है, प्रव्युत भागवत्त आनन्दका सरल-सरलछ) तरल-तरल; 
पावन प्रवाह है | 

(० 3७ 

भगवत्सम्बन्धी अनेक प्रश्नों और समस्याओंका समाधान 
उनकी क्ृपामें ही निहित है। जेसे--तिराकार साकार 
क्यों होता है! अव्यक्त व्यक्तिके रूपमें क्‍यों प्रकट होता 
है ! पूर्ण परिच्छिन्न कैसे हो जाता है ! अकाल कालकी धारामें 
कैसे आ जाता है १ कारण कार्यके रूपमें केसे परिणत होता 
है ! वह मनुष्य, पशु-पक्षी आदिके रूपमें क्यों अवतीर्ण होता 
है ! असम्बन्ध होनेपर भी सम्बन्धी क्यों बनता हैं--इन 
सबका) ऐसी अनेक मानसिक विकल्प अन्थियोंक्रा और 
बौद्धिक उलकषनोंका एक ही समाधान है--धृश्यके अनेक 
नाम-रूपये अजल ॒पग्रवहमान एवं तेरंगायमान कृपा- 
खोतस्विनीकी अखण्ड धारा | सत्युरष अपनी अन्तदृशिनी; 
तत्वावगाहिनी इंश्िसि इसका सतत दर्शन करते रहते हैं। 
कृपा एक दर्शन है; भाव नहीं | श्रीमद्धागवर्त अनुकम्पाके 
समीक्षणका वर्णन हैं) प्रतीक्षणका नहीं | समीक्षण प्रास्का 


होता है और प्रतीक्षण अग्राप्तका | सम्पूर्ण जीव-जगव्‌का 
कृपामय परसेश्वरमें ही उन्मजन-तिमजन हो रहा है। कृपा- 
प्राप्ति की छाठसा सत करो; उसको पहचानों | 
( है) 
शीमन्भागवतके व्याख्याता भहानुभावोंने कहा है कि 
जब श्रीयशोदामाताने बालक्ृष्णको बाँवनेके लिये हाथमें - 
रस्सी उठायी, तब्र भगवानकी खतःसिद्ध अनेक शक्तियाँ 
उसमें बाधा डालनेके ढिये उद्यत हो गयीं । व्यापकता 
कहती थी कि जितका ओर-छोर नहीं; वे रस्सीकी ल्वेग्मे 
केसे आयेंगे ! पूर्ण कहती थी कि जिनमें बाहर-भीतर 
नहीं, वे रस्सीके मीतर केमे ऑटेंगे । असज्ञवा घोषणा 
कर रही थी कि अमुके शरीरके साथ रस्तीका सज्ञ असम्भेव 
है। अद्वितीयताने स्पष्ट मना कर दिया कि 'ख/में 'ख/का क्‍या 
बन्धन ! बन्धन पपरुके साथ होता है।इस आपाधापीके 
समय श्रीमती भगवती भाखती कषपादेवी मन-ही-मन 
मुसकरा रही थीं। उन्होंने एक बार अपनी तिरछी चितवनसे 
देखा और सब शक्तियाँ निष्प्राण-सी धरी-क्ी-परी रह ग्रयीं । 
बालक्ृष्ण प्रभु बन्धनमें आ गये । दामोदरः नाम-रूप प्रकट 
हो गया । भक्त केवल प्रेमकी रस्‍्सीसे ही नहीं, पशु बॉघनेकी 
रस्सीसे भी असुको बाँध लेते हैं। भक्तमें इतना सामर्थ्य 
कहाँते आता है ! इस प्रइनका उत्तर हैं--“कृपया53सीत्‌ 
स्वबन्धने !? ठीक ही है; मगवती झंपा ही “शक्तिचक्रवर्तिनी 
है; भगवानकी ग्रेयसी पथ्रानी ! 
( ४) 
जब घर-बराहर---सर्वत्र प्रल्याग्यिकी ज्वाला धथकने 

लगती है, अपने पाप-तापकी मायासे सम्पूर्ण विश्व झुलतने 
लगता हैं; उस समय एक सची माँ जेते अपने शिश्चुओंको 
गोदमें उठा छेती हैं, वक्षः्थलसे चिपका लेती है; उनको 
बाहरकी आती वायु भी नहीं छूमने देती; उनकी शब्या 
बन जाती है; अपनी छातीके दूधते ही उनका पाल्ने-पोपण 
करती है, बसे ही महाप्रलयक्रे समय भगवान्‌ सब्र जीवोंकी 
अपनी ही सत्त/ शन और आनन्‍दर्मे लीन कर ठेते हैं। 
उनके संस्कार-शेप बीजके सिवा अथोत्‌ उनके जीवलके 
लिवा और कुछ भी शेष नहीं छोड़ते। जैते मँके गर्म 
होशु समग्र सम्पोपण और संबर्दन प्रात्ष करता हैः उसी 





( ८ ) 
ली प्रणयनके अनन्तर इष्ट-अनिष्का भाव परिपक्त्र हो 
जाता है, तब इष्टप्राप्ति और अनिश्को दूर करनेकी इच्छा 
हंती है | यह इच्छा ही 'अभिलापिणीः कृपाका रूप है । 
जो अमिलाप देता है, वही प्राप्त भी कराता हैं और प्रा्तिके 
साधन भी देता है | धर्म, अर्थ, काम--कुछ पाना है तो 
उसके लिये छोकिक-बेदिक कर्म चाहिये। कर्मके करण-उपक्रण 
चादिये | वर्मका अधिकारी कर्ता चाहिये | उपयुक्त खान और 
समय चाहिये | सहायक और सामग्री चाहिये। विशेष शान 
चाहिये । यह सब्र लेकर कौन आता है ! अश्ुक्री प्रापणी? 
कृपाके ही ये भिन्न-भिन्न रूप हैं । यह है सर्वदा) सर्वत्र) 
समपर; परंतु पहचानता है बोई-कोई । 
( ६ ) 
अनुकूल अथवा प्रतिकूल वस्तुकी प्राप्ति होनेपर दातापर 
इष्टि ज्ञानी चाहिये; परंतु कुछ ऐसी मोहमयी लीला चल 
रही है कि अनुकूछों राग हो जाता है; प्रतिकूल द्वेप और 
दातापर दृष्टि जाती नहीं | रागसे पक्षणात और देते 
क्रंसता तथा रागमे खाद और द्वेषमें कद्ठताका जन्म होता है | 
परंतु ऐसा क्यों होता है ! ऐसी दशार्मे प्रशुकी कृपा कहाँ प्रस॒तत 
हो जाती है! गम्भोरतासे देखें, वह कहीं जाती नहीं है। 
हमारी खतन्त्रविवेकशक्तिको जाग्रत्‌ करती रहती 
है । कया कल्पित गणित ठीक-ठीक सीख लेनेपर वास्तविक 
गणितका साधन नहीं बनता ! बिना सुख-दुःखके झकोरे 
सहन किये क्रिसके जीवन स्फूतिका उदय हुआ हैं! इस 
प्रक्रिया जो लोग प्रभुके कृपा-वैमवकी देखकर मुग्ध होने लगते 
हैं,, उन्हें वह प्रभुके सम्मुख कर देती हैं और “अनुरोधनीः 
बन जाती है ! 
( १० ) 
यह मोहनी क्रिस-किस विलक्षण और विचक्षण रीतिसे 
विभिन्न-छक्षण जीवोंको संसारकी विविध प्रद्त्तियोंमि लगाकर 
खबर्तनीः नाम चारणकरती है यह एथक्‌-प्रथक्‌ निरूपण करना 
शकय नहीं है | संसारमे जितनी करियाएँ हैं भाव हैं) सेज्ञा है+- 
सभी इस नवनवायमान धअभिव्यज्ञनी'के ही रूपान्तर हैं । जो 
इनके बाह्य खाँगके रंणमें ही अपने अन्तरद्टको रंग लेता है 
वह चक्रवातमें तृणके समान उड़ता-पड़ता रहता हैं और जो 
इसके अन्तरक्षमं विराजमान करणावरुणालय प्रश्ठके 
तरंगायिंत रूपको देख लेता है, वह क्षण-क्षण उनका 
दर्शन करके आनन्दमसन रहता ह्वै। 
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(११) 

सगुकी कृपाका एक रूप है--“आकर्षणीः। परंतु वह 
प्रारम्भम (विक्षणी?का रूप ग्रहण करके आती है । विकषणी 
भी अपना सहज सौरभ तब प्रकट करती है, जब वह “तापनी? 
होकर हृदयमें प्रपश्न-संवेदनके प्रति ताप उत्पन्न कर चुकती है | 
कहनेका अभिप्राय यह है कि जब इईश्वर-वियोगिनी इंत्ति 
प्रपश्च-संयोगम ताप और ज्वाछाका अनुभव करने छगती 
है--संसारकी सुरभिव बरतुमें भी दुरमिसंधिकी शड्ढी होती 
है, ससमें भी विष स्पष्ट जान पड़ता है, सख्पतामें 
छिपी कुरूपता दीखने लगती हैं; सुकुमार मारका दूत छंगने 
लगता है, मधुर खर सुख-बिधुरताके कर्णभेदी ध्वनि-सदश 
प्रतीत होने लगते हैं और प्रिय-सम्बन्ध बन्धन लगने लगते हें। 
तब बह धतापनी? संसारकी ओरसे विक्र्पितकर प्रभ्नकी 
आकर्रंण-घारामे डाछ देती हैं। अब ऐसा लगने लगता है 
कि कोई मेरा प्रेमी है । वह मुझे वलात्‌ अपनी ओर खींच 
रहा है | मेरा वास्तविक प्रियतम वही हैं| मेरा निवास- 
स्थान उसीके पास है। इतने दिनोंतक मैंने घोर अन्धकारमें, 
पराये घरमें जीवन व्यतीत किया है ) मैंने श्रमचश दुःखको 
सुख माना है | में जहाँ लत वहाँ शान्ति नहीं है, प्रकाश 
नहीं है; सुख नहीं है । मुझे अपने प्रियतमके उस श्वमय, 


मधुमय प्रदेशम चलना चाहिये, जहाँ वर) वह्दी-वह विहार 
करता है। 


)०८८०- 


( १२ ) 


जब इस प्रकारके संकल्प उठने लगते हैं, तब इनके 
प्रवाहमें वासनाक्रे मल घुलने खाते हैं | पा #क्षालनी! 
होकर आती है और धीरे-धीरे अन्तर्देश पवित्र होने लगता 
है | तब्र वह कृपा द्वावणी! और “स्नैहनीः भी बनती हे। 
प्रमुके लिये तीर व्याकुल्ताकी ज्वालाते वह अन्तः्करणकों 
दुत करती है और उसमें परमानन्दमद प्रमुके ल्थि एक 
प्रकास्वी स्निग्घता उन करती है । इस क्षालन) द्वावण और 
स्नेहनकी प्रक्रियाके बिना हृदयमें रासायनिक प्रभाव ( संवेदन ) 
उस्न्न नहीं होता और उसमें मगवदाकार द्वोनेक्री योग्यता 
नहीं आती । बासनाएँ दूसरा आकार बनों देती हैं। ममता 
कठोर बनाती है और अन्योन्यमुखता रक्षा करती है। इन 
तीनों दोषोंकी निशृत्तिके ल्थि कृपा उक्त तीनों रूप धारण 
करती दै और क्षालिति) द्वावित एवं स्निग्व हृदयमें भगवानके 
आसादिक रूपका अनुभव कराती है | अब उसका एक नाम 
परसादूनी? भी हो जाता है। 


४ क्ापाके विछास 5४ 
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( ९१३ ) 

इस अवस्था इईश्वस्के जिस खरूपका अनुभव होता 
है; वह अत्यन्त विविक्त एवं स्पष्ट नहीं होता; क्योंकि 
वासनाओंके शान्त हो जानेपर भी अविद्वाके संस्कार बने 
रहते हैं, परंतु हृदय झुद्ध होनेके कारण ईश्वर्को सम्पूर्ण 
रूपसे अपना विप्य बनानेके लिये एक दिव्य बसिका उदय 
होता है। उसमें ब्याकुलता नहीं है। दाह और ताप 
भी नहीं हैं; परत सम्पूर्ण अनुभूतिके लिये एक 
आन्तरिक प्रयत्न होता रहता है| इस प्रयत्नको 
ध्मन्वेषणी), पविवेचनीः अथवा “जिज्ञासनी? हपाका 
नाम दिया जा सकता है। इसमें अपने अन्वेष्य अथवा अनुसंधेय 
चस्तुके अतिरिक्त किसी अन्य विपयकी ओर चिन्तनकी 
धारा नहीं गिरती | परिणामतः “प्रकाशनीः कृपा अभिव्यक्त 
हो जाती हैं। उस समय अपने अन्‍्तःकरणके ही सूक््मतम 
आधारय्रदेशमें मगवत्स्यरूपकी स्फूर्ति होने लगती है। 
बह स्वरूप मे घटादिके समान प्रत्यक्ष होता है और न 
स्वगौदिके समान परोक्ष | बस्तुतः वह अवेद्य अपरोक्ष ही 
होता हैं, परंतु “अन्वेषणी/से प्रथक, 'विवेचनीःसे स्वरूप और 
(जिज्ञासनीःसे प्रत्यकचेतन्यामिन्न ब्कह्मके रूपमें अनुभव 
होता हैं | इस अनुभूतिको 'मेलनीःकी संज्ञा दी जा 
सकती है; क्योंकि जिसका अनुसंधान कर रहे थे, वह अब 
मिल गया हैं। यह मेलनी ऐसी है कि फिर वियोजनी 
अथवा संयोजनी वृत्तिका संसर्ग नहीं होता; क्योंकि बवियोग- 
संयोगकी कब्पनाके लिये अब कोई अबकाश नहीं रहता । कमके 
नए होनेपर फलूफा साश अथवा ह्वास होता है, किंतु 
प्रमाण-बृलिके रहने न रहनेका प्रमेय वस्तुपर कोई प्रभाव 
नहीं पड़ता | बस्तुके लिये स्मरणी-विस्मरणी मी अिंचित्कर 
है | भक्तिमागंस भी मेलनी केवल नित्य सम्बन्धदी 
अभिव्यज्नी होती है, उत्पादनी नहीं । 

( १४ ) 

इसमें संदेह नहीं कि यह सर्वविध बन्धनसे मुक्त कर देती 
है, चाहे इसका रूप कुछ भी क्‍यों न हो ! इसलिये मेलवीका 
ही एक नाम प्मोचनी? द्वों जाता है। यह अनात्मासे, 
अनिश्से, द्वैतश्रमसे सर्बथा मुक्त करनेमें समर्थ है। इसके 
बाद तीम रूप प्रकट होते हैं--शमनी'में सम्पूर्ण 
बृत्तियोंकी उपशान्ति होकर प्रपग्यका अभान हो जाता हैं | 
ध्वच्छन्दनीशमें बृचियोंकी प्रतीतिमात्र रहती हैं अर्थात्‌ 
उपस्थिति-अनुपस्ितिका कोई महत्व नहीं रहता और 


हादनीः रसिक रस्य और ससमवो. पर्मासन्‍्द+ 
एकरस कर देती दे। तय भूमि। झुक लगा पक्क पक्षी 
पर्वत) नदी, सूभे) चन्द्रमा, अग्नि। सीख आकाक मन 
भोक्ता, भोग्य, कती। कम ( कद्ोँतिक गिनागे ? ) मे कुछ 
भगवन्मय हो जाता हे | धाम) नामक रूफा. मीलि५ 
गुण, ख्भाव) दुर्जन, सज्जन-सब कुछ स्मस्वस्य 
परमात्माकी निर्माण-लीलामात्र होते # । मद पहादमीः 
कभी 'अमिसारणीः? और कभी ध्माननी! होकर आनीहे | 
सुखकी व्यश्ननाके लिये मनाती है। मिलनेक्े लिये मंदीती 
तरह बहती है, आनन्दघाराम द्विग-दिलाके समान गान 
करके बेठ जाती दे | यह चाद्दे जो रूप भारण बरे। रहती 
है--भावनी) रजनी”, तंगी! और ऋदनी। ना 
ऑआँख-मीं चढ़ी हो, चाहे प्रसन्न, वह प्रियवम्ती प्रसत्षनाओ 
लिये अपनी प्रियताकी अभिव्यक्ति ही द्वोती है; क्योकि 
अब आननदू-रसके सिवा दूसरी कोई वस्तु है ही कद। 
इसीसे यह कभी मिलकर “मोदनी! दिखायी देती है तो कभी 
मादनी? दीखती है । संयोग और विशोग शुरूमिल्कर 
एक हो चुके होते हैं और उनकी आक्रतिबिशेय द्ोनेफर 
भी तत्त्विशेष नहीं होता । ये रस-विशेषके उल्लास 
हैं; प्रेमके प्रकाश हैं; प्रीतिमद्दार्णवकी तरंगें हैं; कभी दो हूँ, 
कभी एक हैं | वहाँ फ्रमीः है, परंतु काल नहीं | ध्यहँ 
हैं; परंतु देश नहीं । दो हैं, परंतु द्वेत नहीं | यहू 
'सरूपणी? कृपा अभेदस्वरूपा ही है | - 
288.) 
इस क्ृपाका खरूप देश-काल-बस्तु-व्यक्ति 

है और उनमें अनुस्यूत भी | कक कक हल 
ओर कोई महत्ता-सत्ता नहीं है | वह “अरूपिंणी) रहकर 
स्वसूपमें प्रकाशित होती है | कृपा और कृपाल दो तत्त्त 
नहीं है | जब, जो, हों कैंपालुका स्वरूप है; तब, बहाँ, बह 
क्ृपाका खरूप है। आत्मा-परमात्माका भेद और अभेद्‌-... 

पूर्ण विश्व-प्रपञ्च अन्यतमसा 


दोनों ह्वी कृपा हैं | जब सम 
च्छन्न होता है। तब क्या हमारे नेत्रोंके भीतरते ७. 


3 
ज्योति बेरोक-टोक झाँकती हुई नहीं ज्ञात शक 
अन्धकारके पीछे क्या सूर्यमण्डरू ज कक 


ध हि । गमगाता - डुआ नहीं 
होता * अन्धकार, दुःख, मृत्युके आगे-पीछे सर्वत्र 
मज्ञंलमयी ज्योति झिलमिला रही है | इस धभरूपि 

झपाकोी केवल पहचानना पड़ता है, पाना नहीं | तर्क । 
अथ भी इसे पहचानना हैं। इसको चाहे ब्रह्म पा 
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हा % नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमरूम्‌ # 





या आत्मा ! सगुण-निर्मुक्का भेद व्यावहारिक है, 
पारमार्थिक नहीं | 
( १६ ) 

“रूपिणी! क्रपा तब समझमें आती है; जब वह हमारे 
इएके स्मरणमें हेतु बनती है--जैसे सत्तकज्ञ मिले; मगवद्धाम 
मिले, कुछ काछतक भगवानकी आराधना मिले ) भक्तकी 
दृष्टिसे वह रूपिणी कृपा होगी। क्योंकि वह साधनका रूप 
धारण करके आयी है | यह कृपा अपने-अपने पुरुषार्थ-- 
धर्म, अर्थ, काम; मोक्षकी ग्राप्रिमि अनुकूलता उत्तन्न 
करनेपर पहचानी जाती है। जिज्ञासुको तंत मिले; अर्थीको 
सेठ मिले, कामीको कामिनी मिले ओर धर्मात्माकों सत्पात्र मिले 


तो उसे वह मगवानकी रूपिणी कृपा समझेगा ; परंतु यह 
दृष्टि .पस्पार्थकी उपाधिसे है | इसमें कृपाकी सच्ची पहचान 
नहीं है | सच्ची कृपामें अपनी इच्छा या आवश्यकतापर 
दृष्टि नहीं जाती । उसमें प्रत्येक परिश्चितिम ही उसका 
समीक्षण होता है, प्रतीक्षण नहीं) प्रार्थना भी नहीं ) जो 
है, उसके लिये क्या प्रतीक्षा और क्या प्रार्थना ! उसकी अनेक- 
रूपता बैसी ही है, जैसी रासर्लछाके समय श्रीकृष्णकी 
अनेकरूपता या ब्ह्माक्रे प्रति अनन्त रूपका दशन | कपाकी 
पहचान हो जानेपर उसमें स्मरण प्रतिष्ठा और निष्ठाकी 
भी आवश्यकता नहीं रहती | जो कुछ है; नहीं है; भासता 
है, नहीं भासता है; प्रिय है, अप्रिय है। भेद है। अभेद हैं-- 
बस; कृपाका ही विलास है | 


आा४शाएशे शए75 


ईश्वर-क्ृपा-विवेचन 


क्षिप्प--जब ईश्वरकी कृपा होगी और वे अज्भुकस्पा करेंगे, तब क्या संसारकी समस्त आसक्तिये 


क्षणभरमें छिन्‍्न-भिन्‍न हो जायँगी ? 


५: 


स्वाभीजी--हाँ, उनकी कूपा हो तो ऐसा हो सकता है। किठ उनको कृपापात्र बननेके लिये खय॑को 
शुद्ध वनाना आवश्यक है । पहले खर्यंकों शुद्ध और पवित्र न वनाओगे तो कैसे कूपा करेंगे? 
क्षिप्प--परंतु गुरुदेव | यदि तन-मन-बचनका संयम हो जाय तो कृपाकी आवश्यकता ही कया 


रह जायगी और यदि संयम ही हो सके, तब तो अपनी आत्मोस्लति में 


खतः कर ही सकता हैं १ 


ख्ामीजी--तू एक बार अन्तःकरणसे प्रयत्न तो करके देख/ उनकी कृपा होती है या नदीं--इसपर 
विद्यार पीछे करना। पुरुषार्थ किये विना हथ-पर हाथ रखकर बैठे रहनेसे कोई भी उनकी कृपा नहीं पा सकता। 


२५ है 


0०० आर. मे [कप (कप ०० 
क्षेप्प--भगवन, ! ऐसी बात खुननेमे आती है कि जो लोग 
थे, बे किसी प्रकारका साधन-भजन किये बिना ही ईइवर-कृप 


सके । इसका क्‍या कारण है ? 
स्वाएजी--छोग वाहरसे पापी; 

इस विषयमे यह अवश्य समशझ्नना चाहिये कि 

चुकी होती है | जब इस प्रकारकी अशान्तिसे 


तिरस्कार उत्पन्न हो जाता है, उन्हें किसी प्रकार भी शारि 


भू # 

किसी समयमें महापापी और व्यभिचारी 
#. 

ले अनायास ही उनका दशेन प्राप्त कर 


० घर. शन कल 
व्यभिचारी और दुराचारी होते हुए भी ईदबर-दशल कर सकें 
के उनके हृदयमे पहले एक चार तीच्र अशान्ति उत्पन्न हो 
उनका हंदय खुलगने लगता है। भोगोपभोगके प्रति 


रत नहीं मिलती, तंब थे भगवानकी पा प्राप्त 


करनेके लिये हृद्यके पवित्र भावसे प्रार्थना करते है और प्रभु को सुनते ही हैं । हु 


>५ 


2 धो, 
छैष्प--देव ! मै 'ऐसा समझता हैँ कि जो छोग इन्द्रिया' 
पछिके लिये ८ तत्पर 
करके ईदवर-कृपा-प्राप्तिके लिये स्वेदा तत् रहते 


और जो केवल ईश्वरके नामपर विश्वास रखकर है 
शक हम उन्हें परमपद्‌ भी प्रदान करते है । 


ईश्वर खर्य ही दूर करते हैं और अस्तमें बेद्दीड 


खामीजी--हाँ, कितु ऐसे भाववाले भक्त बिरके दी 


निशिननिनकी 3० ०». ७४ 


दिका निम्नरद कर काम-कझ्चनादिका त्यगि 
हैं, उन्हें पुरुषार्थवादी अथवा खाचलस्वी कह 
कर उसपर ही निर्भर रहते हैं; उनकी संसारासाक्ति 


होते हैं। ऐसे साधक ही कृपासिद्ध माने जाते हे । 
--खामी विवेकानन्द्‌ 


(४ भ्रगवत्कृपासे सत्सड़ या सत्सडसे भगवत्कपा १ $ 


4 *्‌ | 








भगवत्कृपासे सत्सड़ या सत्सड़से भगवत्कृपा ! 


( लेखक---महामण्डलेश्वर स्वामी श्रीभजनानन्दजी सरख्ती महाराज ) 


परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति मनुष्य-जीवनका परम पुरुषार्थ हैं। 
श्रीमद्धगवद्गीतामें तत्त्व-प्राप्तिकि लिये कर्मग्रोम, ज्ञानयोग; 
भक्तियोग आदि साधन बताये गये हैं; किंतु बरतंमान समयमें 
मनुष्य कोई भी कठिन पारमाथिक साधन करनेमे अपनेको 
असमर्थ पाता है। कभी वह समयके अभावका ब्रह्मना 
बनाता है, कभी पारिवारिक समस्याओंका ओर कभी 
शारीरिक अखस्थताका | पर सच्चाई यह है कि उसमें साधन 
करनेकी रुचि या लगन ही नहीं होती। यदि एक बार 
सच्ची लगन उत्पन्न हो जाय तो साधकको सभी ओरसे 
सहायता प्रास होने छगती है | जो मार्ग अगम दिखायी 

देता था; वही सुगम हो जाता है। 
यदि सुगमताकी इष्टिसे देखा जाय तो प्रभु-कृपा- 
प्राप्तिके लिये सत्सज्ञसे बढ़कर और कोई साधन नहीं 
दीखता । सत्सज्ञतिसे मनुष्य सहज ही दुस्तर भवसागरकी पार 
कर जाता है । दूसरी ओर जिस साधकके ह्नृद्यमें सत्सज्ञ करनेकी 
इच्छा उत्पन्न हो, उसे अपने ऊपर भगवान्‌की बड़ी भारी 

कृपा समझनी चाहिये; क्योंकि-- 
खतसंगत सुंद मंगल मूला। सोइ फल सिधि सब साधन फूला ॥ 
(मानस १ । २। ४) 
सत्सज्॒ सब मज्ञछोंका मूल है। जेंते फूछते फल, 
फलसे बीज और बीजसे वृक्ष होता है, उसी प्रकार कृपा-साध्य 
सत्सज्षसे विवेक, विवेकसे 'सत्‌?का अहण और उससे भक्तिकी 
प्राप्ति होती हैं। सत्सज्षसे इस प्रकार सहज ही मनुष्य 
आवागमनके चक्रसे छूट जाता हैं | ऐसा क्‍यों कहा गया ! 
इसलिये कि भगवानकी उनकी भक्तिसे प्राप्त करना सबसे 
सुगम है ओर भक्ति सत्सज्ञसे सहज ही प्रकट हो जाती है| 
इसीलिये गोखामीजीने सत्सक्ञको संसतिका अन्त बताया-- 
भक्तिसुतंत्र सफल सुख खानी। बिन्ु सत्संग न पावहिं प्रानी ॥ 
पुन्य पुंज बिनु सिलहिं न संता । सतसंगति संस्रति कर अंता॥ 
( मानस ७ | ४४ । ३ ) 

तथा-- 


बिन्ु सतसंग बिबेक न होई। राम कृपा बिलु सुठभ न सोई ॥ 
( मानस १ ।२। ४) 


सत्सज्षके समान अन्य कोई छाम नहीं और बह सुलूम 
होता हैं केवल भगवत्कृपासै-- 


भस० कु० अं० <८--+- 


गिरिजा संत समागम सम न लाभ ऋदु आन | 
बिन्नु हरि कृपा न होइ सो गावहिं बेद पुरान ॥ 
( मानप्त ७ । १३१७५ ) 
भगवान्‌ शंकर बतला रहे हँ---(गिरिजा ! कोई देश या 
काल ऐसा नहीं है, जहाँ संत दुर्लभ हों!--- 
सबहि सुलभ सब दिन सबदेसा । सेवत सादर समन ऋलेसा ॥| 
(मानस १ ।8 ।६ ) 
परंतु निक८ होते हुए भी संततोंकी पहचान नहीं हो पाती, 
पता नहीं चलता कि अमुक्र व्यक्ति संत है । 'जो 'सत्‌) पदार्थ 
परमात्माके यथार्थ तत्त्को जानता है और उसे उपलब्ध 
कर लुका है, वही संत है | महाभारतमें कह्दा गया है--- 
सन्‍्तो हि सत्येत नय्नन्ति सूर्य 
सन्‍्तो भूमि तपसा धारयन्ति। 
छन्‍्तो गतिर्भूतभव्यस्थ राजन 
सतां मध्ये नावसीदन्ति सन्तः॥ 
| ( महा० वन० २९७ | ४८ ) 
“सत्पुरुष सत्यके बलते सूयंका संचालन करते हैं | संत- 
महात्मा अपनी तपस्यासे इस प्ृथ्वीको धारण करते हैं | राजन | 
सत्पुरुष ही भूत, वर्तमान और भविष्यके आश्रय हैं। श्रेष्ठ 
पुरुष संतोंके बीचमें रहकर कभी दुःख नहीं उठाते हूँ | 
संतोकी महिमाको भगवान्‌ श्रीरामने खयं नारदजीके 
प्रति सविस्तर कहा और यहाँतक कह दिया कि-.... 
मुनि सुनु साधन्ह के गुन जेते। कहि न सकहिं सारद श्रुत्ति लेते॥ 
हर ( मानस ३ । ४० । ४ ) 
ऋषभदेवजीने अपने पुन्नोंको उपदेश देते हुए. कहा-- 
महान्तस्ते समचित्ताः शशान्ता 
विमन्‍्यवः सुहृदः साधवो ये | 
- ( ओऔमद्धा० ५। ५ ।२) 
“महापुरुष ( संत ) वे ही हैं, हि सम-चित्त, शान्त- 
खभाव, क्रोपहीन) सबके सुहृद्‌ और सदाचारसम्पन्न हों |) 
ऐसे संतोंका मिलना वस्त॒ुतः भगवत्कपासे ही सम्भव होता रे | 
काकभुझण्डिजी गरुड़जीसे कहते हैं--- । 
जाजु धन्य सैं धन्य अति जयपि सब बिधि होन | - 
निज जन जानि रास मोहि संत समागस दीन ॥ 
( मानस ७ | श्श्झ्क्ू ) 
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# नमामि भक्तचत्सरू रपालुशीलकोमलम % 
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“यद्यपि मैं सब प्रकारसे तुच्छ हूँ, फिर भी श्रीरामचन्द्र- 
जीने आज मुझे अपना निज-जन जानकर श्षंत-समागम दिया |? 
श्रीरघुनाथजीकी भक्तिको सुठम और समस्त सुखोंकी 
जननी बताया गया है | संत उस चिताप-नाशिनी कलिमल- 
द्वारिणी भक्तिका अकारण दान करते रहते हैं; परंतु मिलते 
कब हैं ! जब अकारणकरुण भगवान्‌ द्ववित होते हैं, तब-- 
रघुपति-भगति सुलभ, सुखकारी । सो त्रयताप-सोक-भय-हारी ॥ 
बिनु सतसंग भगति नहिं होई ।ते तब मिलें द्ववे जब सोईं ॥ 
जब द्रव दीनदयाल राघव, साधु संगत्रि पाइये। 
जेहि. दरस-परस-समागसादिक पापरासि नसाइये ॥ 
( विनयप० १३६। १० ) 
भ्रीरखुनाथजीकी दयासे संत-समागम होता है और उसके 
फल्स्वरूप पाप-पुञ्ञोंका नाश होता है । 
सेवत साधु द्वेव-भय भागे । श्रीरघुवीर-चरन लय लागे ॥ 
देह-जनित बिफार सब त्यागे । तब फिरि निज खरूप अजुरागे ॥ 
( विनयप० १३६ | १९१ ) 
सत्सड़्से सांसारिक इन्द्र--रागद्वेष, मान-अपमान/ 
हर्षशोक आदि समाप्त हो जाते हैं और जीव अपने निज 
खरूपमें अनुरक्त हो जाता है अथीत्‌ जीवनका परम पुरुषार्थ-- 
परसात्म-तत््य प्राप्त कर लेता है | 
सत्सज्ञका इसीलिये इतना महत्त्व हैं कि यह अत्यन्त 
सुगम साधन होते हुए भी झँचा-सेऊेचा छाम- प्रदान 
करता है | परमात्माकी प्राप्तिते बढ़कर ऊँचा लाम अन्य 
कोई हो ही नहीं सकता । भगवान्‌ श्रीरामको प्राप्त करनेमें 


विभीषणको क्या परिश्रम करना पड़ा ! भगवल्कृपासे ही उन्हें 
परम भागवत हनुमानजीका सत्सक्ृल सिला-- 


अब मोहि भा भरोस हनुमंता । बिनु हरिकृपा मिलहिं वहिं संता॥ 
( मानस ५ ।६। २) 


ओर सत्सज्ञके फल-स्वरूप विभीषणपर भ्रीराघवेन्द्रकी कृपा 
मानो उमड़ पड़ी । भगवानले उन्हें लंकाका अविचल राज्य ही 
नहीं दिया, प्रत्युत अपना अलोकिक प्रेम भी प्रदान किया-- 


सुनु लंकेस सकल गुन तोर । तात तुम्ह अतिसय प्रिय मोर ॥ 
(मानस ५ | ४८ । १ ) 


श्रीराम-कृपसे जिसे सत्सक्न मिलता है; उसके सारे संशय 
दूर हो जाते हैं अर्थात्‌ अपने भूले हुए खरूपकी स्मृति हो 
जाती है । काकभुशण्डिजी कहते हैं--- 


राम कंपाँ तव द्रसन भयऊ । तब असाद सब खंसय गयऊ ॥ 
( मानस ७ | ६८। ४ ) 


यहाँ गोस्वामीजी 'राम-क्षपाःपर विशेष बल देते प्रतीत होते हैं। 

सत्सज् भगवत्कृपा-प्राप्तित एकमाच सुगम और अमोघ 
उपाय है) एक निमिषका सत्सज्ञ भी ढुर्लभ होता है; परंतु 
सत्सक्ष मिलता उसीको है। जिसे प्रशुकी कृपा प्राप्त होती 
है, जिसकी ओर प्रभु कृषा कर एक बार देख लेते हैं--- 


सत संगति दुर्लभ संसारा। निमिष दंड भरे एकउ बारा 
(मानस ७ । १२२ । ३ ) 


संत बिसुद्ध मिलहिं परि तेही । चितवर्हिं राम कृपा करि जेही ॥ 
( मानस ७ | ६८ । ४ ) 


यह निर्णय असम्भव-सा है कि भगवत्कृपासे सत्सद्धकी 
प्राप्ति होती है अथवा सत्सज्ञसे भगवत्कपा प्राप्ति | वस्तुतस्तु 
इन दोनोंकों अन्योन्याश्रित ही कहा जा सकता हूँ | 





दीनकी पुकार 
कृपानिधान करियो कछु कृपा दीन माथे टिक) 
में आदि तुमरो अंखा। अब बिसर गयो निजबंसा। 
सांसे में आव विहाबें, प्रश्मु तोहि दया खुख थावे ॥ 
ठुम जीवों के प्रति-पाछा निज देवा देच' द्याला। 
सब के जो अंतरज्ञामी, अब मोहि दया कर खामो ॥ 
हम दीना दीन पुकार, तुम खुण हो सिरजनहार ) 
अब तारण विरद्‌ बिचारो; सांई बेग मुझ तारो॥ 


हमस्‌ं कुछ नांहि लहीजें, 


आ्अ&646€<6<</<€-- 


“हरिदेव” सदा हरि तेरो, चित चरण कमछको चेरा ॥ 
--संत भ्रीहरिदेवदासजी महाराज 


डा ए5ऊकेकएटडशणा 


देव दया निज कोजें। 


ड्ले<<€<<<६€<६४<६०--- 


*# भगवत्कपाका डुःखावतार ! # ९, 





भगवत्कृपाका दःखावतार ! 


( केखक--सिडपीठाधीश्वर खामी श्रीरामप्रसन्नाचार्यजी मद्ाराज ) 


इस संसारमे आतं-प्रपन्न भक्त तो तत्क्षण ही (प्रपत्युत्तर- 
कालमें ही ) अजर, अमर प्रशान्त बेकुण्ठमें अपने सावना- 
नुकूछ सारूप्य+ सायुज्य, सामीष्य, सालेक्य सुक्तिरूपा 
भगवत्कृपा प्राप्त कर लेते हैं; किंतु धत््प्रप्॑त भक्त 
शरीरावसानपर्यन्त इस संसारमे रहना चाहते हैं और तदनन्तर 
मोक्षकी प्रार्थना करते हैं। यथपि उनके शरणागत होनेके 
साथ ही उन्हें मुक्ति उपलब्ध हो जाती है, तथापि उनकी इस 
प्रकारकी प्रार्थना सुनकर उनकी इच्छा पूर्ण करनेके लिये भगवान्‌ 
इस शरीरपयन्‍्त उन्हें संसास्म रखनेके लिये राजी हो जाते हैं। 


अब शहझ्ढ्ा यह होती है कि इस जीवनके पुण्यमय 
प्रार्षकोी सखकर केवल. सुस्तमय. जीवन-यापनकी 
व्यवस्था तथा पापमय प्रारब्धोंकी सष्टकर दुःखरहित जीवन- 
यापनकी व्यवस्था करनेमें समर्थ होते हुए भी भगवान्‌ ऐसा 
क्यों नहीं करते ! इसका समाधान करते हुए कवि- 
तार्किककैसरी .सर्वतत्तखतन्त॒भीवेदान्तदेशिक स्वामीजी 
धन्‍यासतिलकःके माध्यससे कहते हैं--- 


शोकास्पदांशमथनाश्रयर्ता भवाब्धो 
राग़ास्पदांशसहज न रुणत्सि दुःखम्त । 
नोचेद्मी जगति रब्नछुरीण. भूयः 
क्षोदिष्टभोगरसिकासतव न॒स्मरेयुः ॥ 
( १३ ) 

है रज्घुरीण भगवन्‌ ! आप पिछले जन्मोंके प्रारब्घोंको 
नष्ट कर देते हैं, किंठ इस जन्मके पापमय प्रारूधको नष्ट 
नहीं करते; क्योंकि जब इस शरीरमें सुख-ही-सुख मिल्ता 
रहेगा तो क्षुद्ध सांसारिक मोगोंगे छितत भक्त आपको स्मरण 
ही नहीं करेंगे |? 

भगवान्‌ यदि मानवको दुःख न देँ तो छ्ुद्र स्त्री, पुत्र 
परिवार और भोगोंमे फँसा रहनेंसे संसारमें उसकी रूचि उत्पन्न 
होगी और मगवदनुमबकी चाह तसात हो जायगी तथा भगवत्कृपासे 
परे होकर उसे पुनः न जाने किस अनर्थका सामना करना पड़ेगा | 
अतः भीमगवान्‌, अपने भक्तों ( यह भक्त? शब्द भक्ति- 
मार्गपर चलनेवाले साधकोंका वाचक है । )के प्रारन्धके अन्तर्गत 
पार्पोको निमित्त बनाकर दुःखमयी परिस्थियोंको उत्सन्ञकर उन्हें 
सांसारिक दोषोंका अनुभव कराकर संसाससे विरतक्त बना देते हैं 

यह भी भगवानका कृपा करनेका एक प्रकार है। अपने 
अंश ( जीव )की इस संसास्से विरक्त एवं अपने प्रति अनुरक्त 


बनानेके लिये वे स्वयं अपने कृपा-पदर्शनका वर्णन करते हैं-- 
यस्यानुग्रहमिच्छामि चन॑ ततस्थ हराम्यहम्‌ । 
बान्धवेभ्यो वियोगेन श्शं भवति दुःखितः ॥ 
यदि माँ तेन दुःखेन संतप्तों न परित्यजेत्‌। 
ते असाद फरिप्यामि थः सुरेरपि दुर्लभः ॥ 
(जिस पुरुषपर में कृपा करना चाहता हूँ, उसकी 
सम्पत्तिको हर लेता हूँ तथा उसे बन्धुओंसे वियुक्त कर 
देता हूँ, उस वियोग-दुःखसे संतप्त होता हुआ भी यदि बह 
मेरा परित्याग नहीं करता तो उसके ऊपर मैं बह कृपा करता 
हूँ; जो देवताओंको मी ( अत्यन्त ) दुर्लभ है 
कह्दा भी गया है-- 
हरिएु:खानि भक्तेभ्यों दितबुदुया कफरोति हि। 
पास्क्षाराग्सिफर्माणि ख्वपुद्रस्थ पिता यथा ॥ 
'श्रीमगवान्‌ हिंत करनेके विचारसे भक्तोंको दुःख उसी 
प्रकार देते हैं; जिस प्रकार पिता अपने पुत्रको कठिन रोगसे बचाने- 
के लिये शस्त्र, क्षार और अग्निसे उसकी चिकित्सा करता है |? 


भगवान्‌ भी संसास्से वैराग्य और भगवदनुभवकी 
पत्नता 

उत्पन्न करने एवं सुख देनेके लिये इन दकपत्नों ( भक्तों $ 
को दुःख देते हैं; क्योंकि ई/खानुभव होनेपर ही अच्छी 
के छुखका आस्वादन किया जा सकता है | अत 
शास्त्रम कहा गया हें-- 

मुख: शीतेन तोषस्थ तृषा भक्तस्य च॑ झ्षुधा । 

क्रियते सुखकर्तृत्व॑ तहिलोमरय चेतरे:.॥ 
का  प शीत ही अग्निको सुखप्रद बनाता है तह 

पासा ओर क्षुषधा जल और अन्नको सुखदाय है 

बनाते हैं | वंसे अग्नि आदि भी शीत आदिको सखपर 
० हैं । शीत, भूख, प्यास आदि दुःख देनेबाले ब्क! 
इनसे होनेवाले दुःखके पारतम्बसे ही चुख ग्राप्त होता रे ' 
" इस विवेचनसे स्पष्ट है कि डु:ख ही झुखको मधुर | 
है । दुःख दिये विना भगवान्‌ जीवोकी सुख नहीं 8 
क्योंकि सुख-दुःख दोनों परस्पराश्चित हैं । थे पारच्चानुला, जगाते| 
3888 इश्खोंकी नहीं रोकते | यह एक विकल 
है. हैं; जो दुःखख्यमें संनिहित है हे आग 
सझ आनेवाली वात जह्ढी, प्रयन्न भक्त दी 25९ 
पा 
| 


उस “हुःखावताएकों पहचानकर प्रसन्न धोने है 
प्रा प्् राप दे 


६० 


# नमामि भक्तवत्सरूं करृपालुशीलकोमरूम्‌ $ 
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कृपा-शक्ति 


( ठेखक--अनन्तश्री जगद्ठुरु रामानुजाचार्य पुरुषोत्तमाचाये रज्ञाचायेजी महाराज ) 


(कृपा? भगवानकी एक विशेष शक्ति है, भगवच्छक्तिके 
सामान्य खरूपका यथार्थ शान होनेपर ही उसके विशेषरूप 
कृपाशक्तिःका यथार्थ ज्ञान हो सकता है। अतः प्रथम 
भगवच्छक्तिके स्वरूपका प्रतिपादन किया जाता हैं-- 
कृपा-शक्ति-- 

इस ध्भगवच्ठक्तिःके सृष्टि, स्थिति, संहार, अलुग्रह 
और गिग्रइ--मे पाँच कार्य हैं । शझाज्जोमेँ इसका 
'पत्चकृ स्यफरी जुमः रूपसे वर्णन है ]इसमें “भनुग्रह? कृपाका 
पयोग हैं; अतः अनुग्रह ही ऋृपाशक्ति है । इसल्यि 
कूंपाशक्तिःका अन्त्मौब षड़गुणेंमिं है, कारण कि परमात्माके 
कृपा) चात्सस्य/ सौशीस्य, माधुयं, गाम्भीय) सौकुमार्य 
आदि अनन्त गुण षडगुणोंके ही वितति ( विस्तार ) रूपमें 
हैं | दर्शनशात्रमें कार्य और कारणमें अभेद माना गया है ) 
इस मतमें “क्ृपाशक्ति? साक्षात्‌ भगवान्‌ वासुदेव ही हैं। 
कृपा-शक्ति-निरोध-- 

यहाँ उन कारणोंका भी निर्देश क्रिया जाता है; जिनकी 
उपस्थिति “कृपाशक्तिःका प्राकथ्य नहीं होता । उनमें 
जिहमाव, अनतभाव) मायाभाव--ये तीव कपूयाचरण 
अर्थात्‌ दुर्मीबनाएँ: तथा भगव्तुष्टि शरणवरणत॒ष्टि, कालठुष्टि 
भाग्यत॒ष्टि--ये चार आध्यात्मिक 'तुष्टियाँ? प्रमुख हैं। 
कपूयाचरण--- 

( $ ) जिह्ममाव--दुष्टता, टेढ़ापनं। बचन-माव- 
क्रियामे कुटिलता अर्थात्‌ ससूकताका अभाव । 

(२ ) अवृतभाव--असत्य अर्थात्‌ मन बाणी, क्रिया आदि 
द्वारा यथार्थवाकी छिपानेका भाव एवं वेसा ही आचरण करना) 

( ३ ) सायाभाव--मानः पूजा ओऔर पग्रसिद्धिके लिये 
दूसरोंकी ठगकर अपनी श्रेष्ठतका भाव दिखाना | 

थे तीनों भाव वैष्णवशाद्धमें “कपूयाचरणः कहे गये हैं। 
इनके रहते जीबॉपर मगवल्कपा प्रकट नहीं होती अर्थात्‌ 
थे नित्य-निरन्‍्तर अजल-घारासे बरसती हुईं कपासे विग्ुख 


हो उसके अनुभवसे वज्च्चित रहते हैं| इसके विपरीत--- - 


'सरक स्वभाव न सन कुटिलाई | जथा लाभ संतोष सदाईं ॥? 
(मानस ७ । ४५। १ ) 


+--+"०<->वकावए[_.204+० 


“णेसा जिनका खभाव है, वे भगवत्कृपाका रि 
निरन्तर अनुभव कर कतकत्य हो जाते हैं| 
आध्यात्मिक तुष्टियाँ-- 

( ३ ) भगवन्तु्टि--खस्वरूप(जीवात्मस्वरूप), पररू 
( परमात्मखरूप ) आदिका ज्ञान होनेपर किसीके इस उपदे 
कि जीवात्मा परमात्माकी वस्तु हैं, वे अवश्यमेव उसपर « 
करेंगे; इसके लिये ध्यान; धारणा; अभ्यास आदि सार 
आवश्यकता नहीं है--ऐसा सुनकर जो केबल भगवानके मे 
पर ही वतुछः होकर रह जाता हैं, ध्यान) घारणा। अर 
आदि नहीं करता, डसकी वह तुष्टि 'भगवत्तुष्टः कहलाती 

(२ ) शरणवरणतुष्टि--परमात्मा तो सर्वसामान्य 
डनकी विशेष कृपाका प्राकव्य “अकस्मातः मान लेनेपर वे 
आदि दोष एवं ध्सव॑मुक्तिः प्रसज्ञ आ जायगा | : 
व्याजमान्रके लिये केवल वाणीसे “शरणबवरणः शब्द ( 
शरणागत हूँ )का उच्चारण करना पर्यात् हैं; दूसरे उ 
ध्यान, अभ्यास आदिकी आवश्यकता ही नहीं है-- 
प्रकार उत्पन्न तुष्टिको 'शरणवरणतुष्टिः कहते हैं । 

('३ ) कालतुष्टि--काल सबका कारण है। असः 
कोई कुछ नहीं कर सकता | जब किसीका “भगवंत्यृ 
प्राप्तिक_ समय (काछ) आयगा, तब उसे कृपा अवश्य प्रा! 
जायगी। उसके लिये ध्यान-अभ्यास आदि उपाः 
आवश्यकता नहीं है, इस विचारसे उत्पन्न तुष्टि 'काल्तुष्टि 

(9 ) भाग्यतुष्टि--कुछ साधक .ऐसा भी २ 
हैं कि “भगवत्कृपाः-प्राप्तिका हेतु न॑ भगवान्‌ हैं, न शरण 
और न काल ही) उसका हेतु तो केवल भाग्य ही 
भाग्यके विपरीत होनेपर ये सब व्यर्थ हैं।जब अ 
भाग्य आयशा, तब अपने-आप ही“भगवत्कृपाः हो जाः 
इसके लिये ध्यान, धारणा; अम्यास; कीर्तन आदि क 
आवश्यकता नहीं हैं। यह “भाग्यतुष्टि है। 

उपर्युक्त थ्आध्यात्मिक तुष्टियाँ। और ध्कपूया 
( दुर्भावनाएँ ) भगवल्कृपाशक्तिके निरोधक हैं) 
साधकोंको इनसे सावधान रहना चाहिये । 

जो भी हो) शक्ति! और “शक्तिमान! दोनों 
संश्लिष्ट रहते हैं, यह निश्चित है-- 

मैच शकत्या विंना कश्चिच्छक्तिसानस्ति कारणम | 


न सच दाक्तिमता शक्तिविनेकाप्यवतिष्ठते । 


8६ प्रपच्ता और भगवत्कृपा ४ 
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प्रपन्चता ओर भगवत्कपा 
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( लेखक --जगडुरु रामानुजाबाये वेदान्समार्ण्ड 
अकारणकरुण, करुणा-वदणारूप, अखिलकल्याणगुण- 
गणार्णव, निखिलहेयप्रत्यवीक, उभयविभूतिनायक, भगवान्‌ 
श्रीमज्नारावणकी सर्वोत्मना शरणागतिको ही संखतिस्वक्रमें 
आवतंमान मानव-प्रश्नति समस्त प्राणिनिकायके लिये 'परम 
निःश्रेयतः शब्दसे अभिहित किया गया है | तदर्थ सद्मन्धोंमें 
कर्मयोग, क्ञामयोग, भक्तियोग, शरणागति ( प्रपत्ति )योग 
एवं आचार्यानुगअरह-इन पाँच योगोंका साधनके रूपमें विधान 
किया शया है | इनमें सी प्रपत्ति ही अमोध साधन है--ऐसी 
शाखत्रतत्ववेत्ता मनीषियोंबी मान्यता है [ प्रपत्तिको ही न्‍्यास- 
विद्या, साध्यमक्ति, अनन्यभक्ति, शरणवरण आदि नामेसे 
भी निर्दिष्ट किया गया दै । इसके खरूपका चित्रण पप्म॒रात्रकी 
संहिताओंग तथा प्रबन्ध-प्रन्थोगि भी विभिन्न रूपमें किया गया 
है । हमारा उद्देश्य भगवानकी असीम क़ृपाके बिना सुलूम 
नहीं होगा, इस प्रकार पूर्ण विश्वासके साथ प्रभ्ञु-कपाकी 
याचना करना प्रपत्ति या शरणागति कही गयी दैं--- 


अनन्यासाध्ये. स्वाभीष्टे महाविश्वासपृर्वफम्‌ । 
तदेकोपायतायाञ्वा. प्रपत्तिः. शरणागततिः ॥ 
( विष्वक्सेनसंएिता ) 
में सारे दोषोंका असाधारण निल्य हूँ, साधनरूप घनसे 
रहित--अकिचन एवं गविद्यत्य हूँ; मेरा दूसरा कोई रक्षक 
नहीं है । आपका 'पतितपावनः--यह असामान्य विरद है | 
में आपकी शरण हूँ । आप मेरे कर्मोपर ध्यान न देकर अपने 
प्रपन्नजन-संरक्षणैकतकी और दृष्टिपात करें और संसारसे 
मेरे समुद्धारका एकमात्र साधन बनें । इस प्रकारकी प्रार्थना- 
रूपा मति ही शरणागति है-- 
अहमस्म्यपराधानामालूयो5फिंचनो5गतिः । 
व्वमेवोपायसूती से भवेति पार्थनामततिः ॥ 
शरणागतिरिव्युक्ता सा देवे5स्मिन्‌ प्रयुज्यताम । 
( अहिबुध्ल्यसंदिता ३७ । ३०-३१ ) 
इस प्रपति नामक साधनको अपनाकर साधक-जीव अपननः 
कहलाता है । वह प्रमुका पूर्ण कृपा-साजन बनकर भावाकी 
मोदमें सोये हुए बालककी तरह निश्चिन्त एवं निर्मेय हो जाता 
है । प्रभुके प्राकव्थके अवसरपर अम्बा देवकी कहती हैं--- 
पमो ! सत्युरूप सपपसे भयभीत होकर समी योगियोंमें 
भागता हुआ जीव आपकी अहैंठुकी कृपासे मानव-दरीर प्रात 


भीरामनारायणानाये जिरष्ण्लिमीजी मद्राज ) 
कर जय आपके चरणकमलोंदी शरण छेता है तब मृशुनी 
बावासे छुटकारा पाकर सुलकी नींद तोता ऐै!-- 
मरत्यों सत्युव्यालभीतः पलायन 
लोकान्‌ सर्वान्‌ निर्भयय नाध्यगचछत्‌ । 
त्वत्पादाब्ज प्राप्य. यरच्छयाय 
स्स्थः शेते शत्युरस्मादपेति॥ 
( भीमक्वा० १० ।३। १७ ) 
प्रातःस्मरणीय श्रीगोस्वामीजी इसी तथ्यकों एस 
प्रकार प्रकट करते ईँं--- 
सुखी मीन जे नीर भगाधा | जिमि हरि सरन न एफ याधा॥ 
( मानस ४ । १६। १) 
प्रप)्तशेखर भगवत्माद यामुनानार्यजीने भी अपने-आपनो 
अन्य साधनोंमें असमर्थ पाकर भगवानते चरणोंकी शरण 
ग्रहण की है-- 
न घर्मनिष्ठोडुस्सि न चात्मचेदी 


न सक्तिमस्प्वच्चरणारविन्दे । 
अर्फिंचनो5ननन्‍्यगतिः शरण्य 
त्वस्पादमूर्ल शरणं प्रपणे ॥ 


( भालवच्ारस्ोत २५ ) 
है शरण्य | मेरेमे न तो धर्मनिष्ठा है, न आत्मशान है 
और न आपके चरणोंमें भक्ति ही है। अतः जिसनी अन्यगति 
नहीं है; ऐसा मैं अर्किंचन आपकी शरण हैं 9 प्रपतवी 
प्रशु:क्पावी अनुभूति अनवरत होती रहती ऐै। जिसे बह 
उनका साक्षात्कार कर त्रजनन्‍्म। नि सी जन्ग 
प्रपत्ति भी व्याजमाचर है; शरण्य प्रमुकी अद्भत श्पा ही 
सारे फर्ोंकी साधिका है | प्रभु-मुखकी भ्रीसूक्ति है-- है 
नाह पुरुषफारेण न खाप्यन्येन ऐतुना । 
केवल स्वेच्छयेयाहं प्रेक्ष्म बयन फंदाचन ॥ 
के किसी भी प्रार्थना ( संस्वुत्ति ) या अन्य साधनोंते 
नहीं) वरन्‌ अपनी इच्छासे ही कभी किसी जीवपर अ 5 
दयादृष्टि डाल देता हूँ ॥ 4 
प्रपत्तिनिष्ठा मगवानके घात्सस्यको उद्ठ 
उद्देलित कर देती है | सुचत्तला गौकी 
प्रभु प्रपन्नोके अपराधोको भोग्य एवं 


भात्ति गरणागतक्‍्त्सल 
उपहार भानकर उनपर 


दर 








कृपाकी सरस वर्षों कर देते हैं| अन्य साधनोंकी तुलनामें 
प्रपतिकी यह विशेषता है कि वह एक बार अनुष्ठित द्ोती 
है और प्रभुको द्रवित कर प्रपन्नको अक्षय फलभागी बना 
देती है। 
'प्रपन्नश्चातफों यद्वत्‌ू. ॥? 

चातक सारे जलाशयोंसे मन हृटाकर खातीकी बूँदकी 
प्रतीक्षा करता है; वैसे ही प्रपन्न प्रयोजनान्तरों एवं उपायान्तरों- 
का त्याग कर प्रभुके चरणोंको ही उपायोपेय मानकर एकनिप॥ 
र्दे। 

करुणासागर परम पिता प्रभु अपनी अहैठुकी इपासे 
निम्नयोनियोमि मटकते जीवॉकी अपनी शरणमे आनेहेतु 
साधन-धाम विचित्र मनुष्य-दारीर प्रदान करते हैं-- 


विचिता देहसम्पत्तिरीश्वराय निवेदितुम्‌ । 
पूर्मेव. कृता राजन हस्तपादादिसंयुत्ता ॥ 


0 ८ >५ 

फवहुँक फरि करना नर देही । देत ईस बिचु हेठ सनेही ॥ 
साधन घास मोच्छ कर हवत्रा | हे न्न््पृ 
( मानस ७। ४४३ । ३१ ४९। ४ ) 

इस प्रकार प्रभु-कृपा उनकी प्रपत्ति एवं उपासनाके लिये 
प्रिले इस नरदेहकी माया-मोहित यह जीव जब “अम्तृत्तस्य 
पुत्नाए, 'स खराड भवति 
अविनाशी सर्वेश्रस्का पुत्र हूँ)? 'मैं मुक्तिरुप साम्राज्यका सम्राट 
बननेयोग्य हूँ? आदि श्रौत-बचनोंकी भूलकर (विषयोंमें समण 
करता हुआ ) विनाशकी दिश्ञाम जाने छगता है, तब बे परम 
दयाछ परमपिता खजात-सम्बन्धसे 
अनुसरण करने छगते हैं। जिसके फलखरूप अबुद्धिपूर्वक 
किये गये भी इसके असत्कर्मोम यदि कोई अशाते-- 
याहच्छिक आलुषज्िक ओर प्रासब्लिक सुकृत तन जाते हैं, 
तब प्रभु उनका बहाना छिकर तथा उन्हें विश्वुद्ध पुण्यका रूप 
देकर अपनी सहज करुणासे जीवॉको अपनाते और 


उनका उद्धार कर देते हैं| 
विष्णुधमौत्तरपुराणमें अज्ञात सुक्ृतीकी एक रोचक कथाका 
उल्लेख है--देविका नदीके तंटपर एड विष्णुमन्दिर था | 
उसमें जलता हुआ अखण्ड दीपकजब बुझने लगा; तव उसकी 
बत्तीकों एक मृंपिकाने खनेके लिये खींच छिया) जिससे 
जलने लगा । दीपक जलनेके अनजाने पुण्यसे वह 


मूषिका मरनेके बाद विद््मनरेशकी लता नामकी सुन्द्री 


'-... कीं अखिल ब्रह्माण्डाधिपति . 


घसे इसे अपनानेके लिये इसका _ 


४ नमामि भक्तव॒त्सलं छपालुशीलकोमलम # 


- कन्या हुईं | कालान्तरमें वह काशीनरेशकी पटरानी तथा महती 
भगवद्धक्ता बन गयी ४ 


अजामिल-ेसे महान्‌ पापीका उद्धार भी प्रभुने उसके 
हारा उचचरित पनारायण” नामको प्रासज्ञिक पृण्य मानकर 
अपने अनुअहसे ही किया | भगवद्िमुख्त पापियोंके द्वारा 
घुणाक्षर-न्यायसे बने पुण्योंको भी वास्तविक पुष्य मानकर 
जब उनका भी उद्धार भक्तवत्सल भगवान्‌ कर देते हैं, तब 
उनके अनन्य अनुरागी प्रपत्न भक्तोंपर उनकी विशेष कृपा 
खाभाविक ही है; इसमें कहना द्वी क्या है। प्रपन्नोंकी 
महिमा शाज्लोमें अनेकत्र वर्णित है | अपने दूतोंके 
कार्नों्गे यमराज कहते हैं-- 
स्वपुरुषमसिवीक्ष्य पाशहस्त॑ 
वद॒ति यमः फ्रिछ _तस्म कर्णमूके । 
सधुसूदनप्रपन्नान्‌ 
प्रभुरहमन्यद्ृणामवैष्णवानाम्‌ ॥ 
" ( विष्णुदुरुण ३ । ७। १४ ) 
धमगवानके ग्रपन्न भक्तोकि पास आपलोग नहीं जायेंगे: 
क्योंकि मैं मक्तिविमुख जीवोंका ही स्वामी हूँ? वेष्णवोंका नहीं |? 
छमछनयन. वासुदेव. विष्णों 
धरणिघराच्युत शह्डुचक्रपाणे । 
सवशरणमितीरयन्ति. ये. वे 
त्यज भट  दूरतरेण तानपापान्‌ ॥ 
( विष्णुपुणण ३ । ७ । १३ ) 
४६ दूतो ) | 'है कमहनयन | है वासुदेव | हे विष्णो ! 
है धरणिधर | हे अच्युत ! हे शइचक्रपाणे ! में आपकी 
शरण हूँ) ऐसी प्रार्थना करनेवाले प्रपन्न सर्वथा निष्पाप हो 
जाते हैं| आपलोग उनके समीप न जायँ | उनसे सर्वथा 
दूर रहे |४ 
भगवानको परम प्राप्य बतलानेवाली वामनपुराणकी सूक्ति- 
के अनुसार “शाज्ञघारी भगवान्‌ विष्णुके जो प्रपन्न होते हैं; वे 
न तो यमपुरी जाते हैं और न उनका नर्कमें ही वास 
होता है!-- 
देव॑ शाह्नघर विष्णुं ये प्रपन्षाः परायणम। 
न तैबां यमसालोक्यं न च ते नरकोकसः ॥ 
इस प्रकार प्रपत्न अपने जीवनमें प्रसु-क्पाकी झाँकी देखता 
हुआ चिन्तारहित एव इतार्थ हो जाता है । प्रपत्षता और 
भगवत्कृुपाका अविनाभाव सम्बन्ध है । प्रपतपर प्रभुकी पूर्ण 
कृपा होती कै: यही छोक-चेदका सार है । 


परिहर 


टी 





हे अद्दत ( घाकर औएश्तष्छाप्पकत काकबच टू प१ ०२% ५४४५६ 








अद्वैत ( शांकर »सिद्धान्तमें भगवत्कृपाका खरूप 


( छेख़क--अनन्तश्री खामी नन्दसन्दनानन्दजी सरखती महाराज ) 


तत्तत्नविद॒स्तत्व॑ यज्ज्ञानमहयम । 
परमास्मेति. सगवानिति शब्यते ॥ 
( श्रीमद्भा० १ ॥२। ११ ) 
अखिल विश्व-प्रपश्यके तत्वको जाननेबाके तखदर्शी 
महायोगिहन्द जिस अन्तिम तत्वको अहय ज्ञान मानते हैं; उसी 
अद्यतत््वक्ी औपनिपद्‌ ब्रह्म; हैरण्यगर्म सिद्धान्तवाले परमात्मा 
ओर सात्वत लोग भगवान आदि नामोसे पुकारते हैं| उसी परम- 
तत्व; परब्रह्म, परमात्मा अथवा भगवानचकी ऋृपा-प्राप्िकी 
अभिवाषा आज्रह्मस्तम्बपर्यन्त सभी जीव निरन्तर करते हैं | 
बस्तुतः जीव अनादि। अविद्यापखश) दिकू काल-बस्तु- 
परिच्छेदपरिच्छिन्, अल्पशान, अत्पशक्ति। अव्पसाधनसस्पत्न) 
अनादिकालसे भवाट्वीमें परिश्रमणसे परिआ्रान्त एवं तापन; 
सम्प्रतापन) तामिख अन्धतामिल, सूचीमुख आदि अनेक 
मरतोंकी भीषण यातनाओँसे सर्वथा निराश; निराश्रय हो 
जब एकमात्र परमाश्रय अकारणकरुण कंदणा-बरुणाल्यके 
द्वारपर अपनेकी पक देता हैं; तब वह शरणागत 
कहलाता है और यहसे भगवत्तपाका श्रीगणेश अर्थात्‌ जीवके 
सर्वविध कल्याणका सूज्रपात होता हैं। सामान्यतः यह ग्रश्न 
उठता है कि अद्दैतसिद्धान्तमें जब अपनेसे द्वितीय हैं ही नहीं; 
तब कौन किससे प्रार्थना करेगा और कौन किसपर 
कृपा करेंगा ( 
किंतु यह शड्ढ्ा अत्यन्त साधारण स्तरपर ही उठती है | 
वस्तुतः बरतभान अनादि संसारके जन्म, झत्यु। जरा। 
व्याधि आदि अनन्तानन्त दुःखोंले संत्रस्त कोई भाग्यशाली 
जीव ही इस भवाग्यीको अनेकार्थ-परिष्छत मानकर ऐहिंका- 
मुष्मिक विषयवितृष्ण अथीत्‌ वैराग्यसम्पन्न हो; ओजिय 
ब्रह्मनिट महापुरुषकी शरणमें जाकर अलस्‍्त दीनभावसे 
खाउ्मख्षाके लिये प्रार्थना करता है। उस समय शुरुदेव 
कृपा कर दुःखनिद्त्तिका उपाय बतलते हैं | इस प्रकार इस दुःख- 
निजुसिका निमित गुरुकृपा और शाक्षक्षपा है। इसीलिये तो 
अतिने भी कह है--तहिज्ञानार्थ स गुरुमेवासिगच्छेच्छोब्निय॑ 
ब्रद्मनिष्ठम/ ( सुण्डक० १ | २। १२ ) और समस्त जगतमें 
अद्वैत भावना करता हुआ भी “नाद्देव गुरुणा छह--सशुरुके 
साथ अह्दैत-भावना न करे । इससे सिद्ध हुआ कि गुरु- 
शरणायतिसे दी निःश्ेयसका मार्ग प्रशल हो सकता है। अतः 


बद॒ल्ति 
ब्रद्मेति 


गुरुकृपाका एकमात्र आश्रय श्रीमदझूगबत्माद शंकराचार्यने 
प्रतिपादित किया है-- 


अपारसंसारसमुद्रमध्ये सम्मज्जतों मे प्ारणं क्रिसस्ति । 
गुरो कृपालों कृपया वदेतहिख्ेशपादास्थुलदीर्धनीका ॥ 
| ( प्रश्नोत्ती १ ) 
अपार संसारके अगाघ समुद्रमें द्वबता-उतराता जीव 
अपनी रक्षाका उपाय 
सा य॑ केवल शभुझख्प्रसादसे ही प्राप्त कर 
सकता हैं और परम कृपाल गुद ही ऐसे सम्मग्न शिप्यका 
उद्धार करनेमें समर्थ हैँ | पर आशद्याचार्य कहते हूँ कि 
विश्वेशपादाम्बुज दी दीर्घ नोका है| भगवान्‌ भाष्यकार 
गीता अध्याय १२के ससम इलोकके भाष्यमें लिखते हैँ--. 


तेषां महुपासनेफपराणामहमीखरः ससुद्ध्ता कुत इत्याह 
स्व्युसंसारसागरात्‌, रूव्युयुक्तः संसारों ऋत्युसंसारः या 
एवं सागर इंच सागरो दुस्तरत्वात्‌ तस्तान्मृत्युसंसार- 
सागरादह तेषां समुद्धततां भवाप्ति न चिरात्‌, कि तट 
क्षिम्रमेव, हे पार्थे | भव्यावेशितचेतसां सयि विश्वर्पे 
आवेशित समाहित चेतो येषां ते भय्यावेशितवेतसः 
तेषाम ॥ | 


है पार्थ ! मुझ विश्वरूप परमेश्वरम ही 
चित्त समाहित कर दिया है, ऐसे केवल एक कक, 
उपासनामें ही छगे हुए उन भक्तोंका मैं ईशव२ उद्धार करने 
वाल्य होता हूँ। किससे ( उनका उद्धार करते हैं )९ 
सल्युवुक् संसास्समुद्रसे । सत्युयुक्त संसारका नाम एल्यु-संततार 
है, वही पार उतरनेमें कठिन होनेके कारण सागर है, उससे 
मैं उनका बिलम्बसे नहीं) किंठ शीघ्र ही उद्धार कर देता हूँ ३? 


इसमें संदेह नहीं कि आद्यशंकराचार्य मगवसादप्रवतित 
वर्तमान अद्वैतसिद्धान्तबिचारधारा अर कट्टरतासे 
अद्भैतवादका प्रतिषादन और द्वेतप्रपञ्नका पास्मार्धिक तिरस्कार 
करती है, परंतु व्यवहारसत्ता ली प्रतीयमान प्रपश्नरुफों 
प्रतिभासित हो रही है; उसका पारमार्थिक वोध होनेपर 
भी भगवत्मीतिको व्यायहार्किरपसे ख्ीकारकर के 
महावाक्यद्वार ही इस द्ेतका छद्धार - 
है | अतण्व यज्ञन्यागादि वेदिक कर्मकलापकी उपझे 
सित्त-शुद्धिमें और उपासनाकी उपयोगिता इश्देवता अत: 


दि 
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प्राप्तिदारा मुमुक्षुता, विवेक वैराग्यय शम) दमादि प्रट- 
सम्पत्तिके सम्पादनमें साधन भानी जाती है।इस कारण 
आजाय विवेकबुड़ामणिमें कहते हैं--- 


तदस्थिता बोधयन्ति शुरवः श्रुतयों थथा। 
प्रज्यच तरेदू. चिट्दानीश्वराजुगृहीतया | 
(४ ७७ ) 
अर्थात्‌ गुद और श्रुविद्वारा प्रदत्त ज्ञान भी परोक्ष रह 
जाता हैं। जबतक ईब्वरानुग्रहद्वारा प्राप्त प्रश्ञ उसको 
प्रत्यक्षरूपसे ग्रहण न फर ले | इसी तथ्यको श्रीमगवानने 
गीता प्रतिपादित किया है-- 
तेषामेवाज्ुकस्पा्थेंसहमज्ञानज तमः ) 
नाशयास्यात्मभावस्थों ज्ञानदीपेन भासखता ॥ 
( १०। १६ ) 
है अज्ुन ! उन ( भक्तों )के ऊपर अठुग्रह करनेके 
लिये ह्वी में खयं उनके अन्तःकरणम एकीमावसे खित हुआ 
अजश्ञानसे उत्पन्न हुए अन्धकारको प्रकाशमय तत्त्वशानरूप 
दीपकद्दारा नष्ट करता हूँ ४ इससे स्पष्ट हैं कि अपरोध्षत्ञानकी 
प्राप्तिका मुख्य साधन ईश्वरानुकम्पा ही है ) 
उपनिषद्‌; ब्रह्मसूजादि शानकाण्डविवेचनमें कठोरतम 
अक्वैतका प्रतिपादन करनेपर भी उपासना-क्षेत्रये आत्वार्यश्रीका 
अनुपम अद्वितीय स्थान है-- 
अविनयमपनत्य विष्णो दसथ मनः शसय विषयस्तगठृप्णास । 
भूतदयों विस्तारय तारय संसारसागरतः ॥ 
( पथ्पदी १ ) 
हहै करुणामय नारायण विष्णों | हमारे अपराधोको क्षमा 
करो; इन्द्रिय-मनका दमन करो) संसार-प्रपश्नरूपा मगतृष्णाका 
शमन करो) प्राणिमात्र्म दयाका विस्तार करों और संसार- 
साएएरसे पर करो ७ इसी घटपदी प्राथनाके अन्तर्म भगवत्पाद 
परम करुणावरुणारूय नारायणकी चरण-शरणमें जाते हैं--- 


घारायण फरुणामय शरणं करवाणि तावकों चरणों | 
( घटपदी ७ ) 


५ इस प्रकार आचार्य शंकर भक्त्यर्थ कल्पित 
झ्वैतकी अद्वैतस भी सुन्दर मानते हुए इष्ट देवताके 
साथ अनुपम दैतशन्य अभिन्न स्नेहका परिचय देते 
हैं । विविध देवदाओंकी विविध रूपों उपासना क्रते 
थे उन सबको परमार्थतः संवंधा अखिन्न; 
फञप्ण्णण परम्बाज्या डी समझते हैं | उस प्रकार लक्ष्मी- 


हुए भी 


ड्ललजिचजहशए वर 
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पुकार करनेवाले आचार्य सौन्द्र्यलहरीमें श्रीमह्यत्रिपुरसुन्द 
परास्बासे कहते हैँ--. 


दशा द्राघीयस्या दरदलितनीकोत्पलरुचा 
दुवीयांस दीन स्वपय कृपया मामपि शिवे । 
भनेनायं घन्यों भवति व थ ते हानिरियता 


बने वा हस्ये वा समकरनिपातो हिसकरः ॥ 
(५७ 


'है परम करुणामयि, पुम्रवत्सके, परास्ते) सिवे 
ईंघदुत्फुल्छ कमलकी शोभासे युक्त विशाल नेत्रोंसे मुझ्न अत्यर 
छ्घु और दीनको भी ऋपावृष्टिका स्नान करायें, इससे य 
दीन तो धन्य-पन्य हो जायगा और आपकी कोई हानि म॑ 
न होगी | जैसे हिमवर्षिणी चन्द्र-ज्योत्स्ना समानरूपसे पर 
विभूतिसम्पन्न उच्च प्रासादपर पड़ती है; वैसे ही निविशेष् 
आह्ादकतासे बनके लता-गुल्मोंपर भी पड़ती है | 

कहना न होगा कि आचायचरणका स्तोनसाहित्य 
अलीकिक भगवत्करुणाके आह्वादका अनुपम साधन है ! 


पुरुष वा सरेद्रेंतीं सत्रीरूपं वा विचिन्तयेत्‌ । 
अथवा निष्फरल ध्यायेत्‌ सब्चिदानन्दलक्षणम्‌ ) 
पुरुष, स्त्री, सब्चिदानन्द-लक्षण सर्वथा निष्कक अथवा 
समस्त विश्वपप्रपश्चमें व्यात सवराचर विग्नहके रूपमें पर 
शक्तिका जिन्तन क्रिया जा सकता है। तदनुतार आचाय 
शंकरने भी विष्णु, कृष्ण, नरसिंह, शंकरादि पुमान रूपसे 
और शिवा, भवानी, छक्ष्मी, छुछिता, त्रिपुराम्बा आदि 
मातृरूपसे तथा सर्वेथा निर्गुण निष्क परह्मका परमात्मसूपसे 
परमोत्कृष्ट स्तरपर स्तव॒त॒ किया है ) प्रत्येक स्थिति 
आचार्यका इृष्ट देवतासे निकटतम संनिधान एवं अद्वितीय 
असाधारण संस्पर्श ( ऋृषाप्रा्ि ) है। 
जगदम्बा पराम्बाकी छोकोत्तर दयाद्रताके फल्खरूप 
खर्य॑ बाल्यंकर ( द्रविड ) शिश्वुरूपमें पराम्बाका दिव्य 
सुधामय स्तन्यपानकर धन्य हो गये | इस तथ्यका आचार्य 
खर्य वर्णन करते हैं-- 
तव॒सतन्य॑ मन्ये तुद्दिनगिरिकन्ये हृदयतः 
परयधारावारः परिवहृति सारस्वत इव ! 
द्यावत्या दृत्त द्रविडशिशरास्वाय तव य्रत्‌ 
फ्रवीनां प्रौंढानामजनि कसनीयः कवणिता ॥ 
( सोन्दर्यलद्धरी ७५ ) 


[- 
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'है धरणिघर हिमालयकी पुत्रि | आपके करुणामय हृदयसे 
समुद्भूत पयोधाराका क्षीरसमुद्र साक्षात्‌ सारस्वत सुधा-प्रवाह- 
रूपभे प्रवाहित हो रहा है, जिसका आखादन-पान परम 
दयावती पराम्बाने ( द्रविड़ जातिमें समुत्पन्न ) शिश॒की करा 
दिया ओर जिसके आस्वादनने उस परसप्रगल्म शिश्वुको 
महाकवियोंकी पदक्तिमें अत्यन्त रमणीय ( कमनीय ) कविता 
करनेवाठा कवि बना दिया |! इस प्रकार जगदीश्वरी 
अधघटितघटनापटीयसी क्वपासे प्रकृति-मूक ओर जड भी 
महाकवि बन जाते हैं | 


वस्तुतः वेदादि सच्छाओंका प्राकव्य ही परम करुणामय 
श्रीमगवादकी कपाका सर्वोत्कृष्ट प्रमाण है । अनादिनिधना 
वाग्रूपा समस्त वेद्राशिको अपने निःश्वासरूपसे अबतरित 
करना अथवा स्वय॑ श्रीहरिका श्वाससमीरद्धारा शब्द- 
ब्रह्मरूपगें अब्तीर्ण होना अविशद्या-परबश जीवके उद्धाररूपा 
कृपावत्सलताका अनुपम प्रमाण है | विवेकशूत्य जीवके 
भगवदुन्मुख होनेकी कोई आशा नहीं थी, यदि 
अकारणकरुण भगवान्‌ स्वयं हठात्‌ उसका उद्धार न 
करते । पाषाणशिला अहल्याका उद्धार निश्चय ही 
असस्मव था। यदि अशरण-शरण श्रीराम उसके उद्धारके 
लिये दृढ़ संकल्प न करते-- 

गृहते गवनि, परलि पद पावन, घोर सापते तारी । 

परमकरुणामय परमप्रकाशरूप सदाशिव ही करुणावश 
विमश रूपिणी शक्ति बनकर गुरु-शिष्य-व्याजसे समस्त शास्त्र, 
तन्‍्त्र, सन्त्र-यन्त्र-जालकों प्रकट करते हैं । आद्य मगवान्‌ 
शंकराचार्यविरचित “प्रपश्चसारःतन्त्र-्गनन्थमें इस तत्त्वका विशेष 
विवेचन किया गया है। तन्त्रशासत्र उपासनाकाण्डका प्राण 


है| उसमें अमोघ एवं अमूल्य साधन तथा साध्य हें। 
देशकालूपदार्थात्मा यद्यदृवस्तु यथा तथा | 
तत्तद्पेण या भाति तां श्रये सांविदीं पराम्‌ ॥ 


परमसंविद्रुपा पराशक्ति पराम्बा ही सदाशिवानुग्रहस्वरूप 
प्रकाशात्मा शिवके प्रति विमशरूपिणी बन बिम्ब- 
प्रतिबिम्ब-दपंण तत्सम्बन्ध तथा तब्रिव्त्तिका सम्पादन 
करती हैं। वे ही उपाधि-भेद्से उपहत चैतन्यमें प्रतीत होनेवाले 
सुख-दु/खका सम्पादन तथा दर्पण एवं प्रतिविम्ब-भाव- 
निवर्तनद्वार जीवके दिक्काल-स्तु-परिच्छेदका उन्मूलन 
कर उसे पुनः सर्वीत्ममाव परमोत्कृष्ठ तत्तमें पहुँचा देती है । 
अक्वेततिद्धान्वके परमाचाय अद्वेतसिद्धिकार श्रीमथुसूदन 
सरस्वती महाराजका कथन है--- 
तस्येवाहं॑ ममेवासौ स॒पुवाहसिति त्रिधा। 
भगवच्छरणत्व॑ स्थात्‌ पृर्वोभ्यासानुपाफतः ॥ 
( गीता १८ । ६६ की गूढार्थदीपिका-टीका 


मैं उनका ही हूँ, प्रभु. मेरे हैं और मैं बही हूँ--ये 
तीन पर्यौय केवल पूर्ब॑जन्मान्तरीय संस्कारोंके भेदसे भिन्नत्वेन 
प्रतीत होते हैं; परंतु बस्तुतः तीनों साध्यके अभेदसे 
परस्पर प्रायः अभिन्न ही हैं | 

अतः अद्वैतसाम्राज्यलक्ष्मी ( कृपा )को प्राप्त करके 
झानमहाब्धिराशि झुक) भगवत्पाद आचार्य॑ शंकर, रतिक- 
शिरोमणि आचार्य मधुसूदून सरस्वती, अद्दैतपथप्रदर्शक 
श्रीक्रीधर स्वामी, चतुःसनत्कुमार तथा श्रीद्त्तात्रेय प्रभृति 
महापुरुष खयं॑ भगवल्क्ृरपाके केन्द्रम॑ं पहुँचकर भवाटवी- 
परिश्ान्त जीवॉपर इृपा-दृष्टि-इृष्टसिसे अनन्तानन्त जीवोका 
उद्धार करते रहे हैं; कर रहें हैं और करते रहेंगे | 





त्रिपुरारिकी उदारता 
देव नर किनर कितेक गशुन गावत पे 
पावत न पार जा अनंत ग़ुन पूरे को। 


कहे 'पदमाकर”ः सुगारू के चजाचत ही 
काज करि देत जन-जाचक जरूरे को॥ 
चंद की छटठान जुत  पन्नग-फटान-जुत 


मुकुट विराजे जटाजूटनके जूरे को। 

देखो त्रिपुरारि की उदारता अपार जहाँ 
पैये फल चारि फूल णक दे धतूरे को॥ 
नरक हक --महाकवि पद्माकर 


झद€४४४€8€--- 
अदा द<दा<4/€०+- 


भ० कृ० अँ० ९-- 
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रामस्नेही-सम्प्रदायमं भगवत्कृपाका खरूप 


( लेखक--ओऔीमगवद्दासजी महाराज शास्त्री, भूतपूर्वाचार्य सिंहस्थ, रामस्नेही-सम्प्रदाय ) 


राजखानमें रामस्नेही-सम्प्रदायके चार आचाय॑पीठ: हैं--- 
(१ ) सिंहस्थल, (२) खेड़ापा, (३) रेण और (४) 
साहपुरा | इन चारों प्रमुख सम्प्रदायोंकी साधना-पद्ध तियों- 
में प्रायः समानता रही हैं; फिर भी इनकी प्रथक्‌-प्रथक्‌ 
उत्दष्ट परम्पराएँ, प्रथक्‌-थक आचार्य और आदश हैं । 
रामस्नेही-सम्प्रदायमें गुरुकृपा ओर भंगवत्कपामें प्रायः 
मेद्‌ नहीं माना जाता-- 
'रामस्नेही जाफो नामा। हरियुरु साक्ष संगति विश्नामा ॥? 
( श्रीदयाह्परची ) 
साधकके जीवनमें सदू रूका महत्व कम नहीं होता। 
सद्ुर भगवत्कपासे मिलते हैं और उनसे ही भव-सागरका 
क्लेश मिट्ता है-- 
रामदास सतगुरु मिलया, मिलिया राम-दयालू । 
सुखसागर मैं रस रह्या मेट्या विषे-जंजाल ॥ 


>८ %८ ५८ ह 
साथ संगत बिन रामदास क्िणी न पायी राम ॥ 
१ ह ८ 


रासदास द्वितकर किया पावे पद निरवाण । 
अथोत्‌ बिना शुरुकी कृपाके निवाण ग्राप्त नहीं हो सकता | 
भगवत्कृपाकी महत्ताको ख्ीकार करते हुए. श्रीरामदास- 
जी महाराज कहते हैं-- 
अथम बंद परबह्य नित। जिना दिये सिर पाव। 
“उन परअक्षको प्रथम नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने सिर- 
पाँव ( अर्थात्‌ विवेक एवं तदनुसार आचरण-हेतु करण ) 
देकर उपकार किया |? 
श्रीहरिरिमदासजी महाराज कहते हैं कि गर्भमें शरीरकी 
रक्षा भगवत्कृपासे ही होती है | उन्होंने भगवानका उपकार 
मानते हुए; उनके भजनको महत्त्व दिया है. 
जिन यौ नर तेरी तन धरियों, सो फारीगर ध्यावरे। 
जिन प्रतपाछ करी गरभन में, बिन ही भाव उपावरे ॥ 
>८ हि हर 
- ऐसे ते राम सिचर नर बावरे । 
मनुष्य-शरीरकी यह विशेषता मानी गयी है कि इसमें 


भगवानने विशेष कृपा करके विवेक-बुद्धि दी है; जो और 
योनियोंको प्रात्त नहीं | श्रीयमदासजी महाराजकी अनुभव- 
वाणीसें कहा गया है-- 
अकल दई है रामजी, किरपा फर फरतार। 
रामदास संतां रुईं और चले जग हार ॥ 


बुद्धि-विवेक प्राप्त करके जब मनुष्य सदुरुकी क्ृपासे 
अपना परम पुरुषार्थ 'ज्ञानः पा जाता है, तब वह हर समय 
उन्हींके ध्यानमें निमग्न रहने लगता है--- 

गुरु गोविंद की महर ते, हम तो पाया ग्यान | 

रामदास इक राम कूँ, अंतर उपजे ध्यान ॥ 


गुरु और गोविन्द--दोनोंकी ही कपासे ज्ञानोपलब्धि 
मानी गयी है। 
गोविन्दकी कृपासे ज्ञान पानेवाले संत उसका महत््त भली- 
भाँति जानते हैं; वह ज्ञान भवसागरसे पार छगा देता 
है। भगवानकी कृपा वास्तवमें अद्भुत हैं; उसका रहस्य कोई 
नहीं जान सकता । संत ओऔहरिरामदासजी महाराजने 
भगषत्कृपाको निम्नाद्लित पदमें ( गति शब्दसे व्यक्त ) करते 
हुए, उसकी भूरि-भूरिं महिसा गायी है-- 
हो अजोनी राम तेरी गति फ्रिवीय न जांनी। 
ताहि दुलीप उ्भ महूरत मैं हरि सुख मांहि मिलांनी ॥ 
सात दिवस मैं जानि परीषत परम दखा परसांनी । 
जिन गजराज तारि छीयी छिनमें, सिंवरे सारंगपांनी ॥ 
ठोता राम पढावत गिन्का, युहंती पार विवांनी | 
हेत सुता हरि नाव पुकारत, अजामेर उबरांनी ॥ 
सेना काज भसये हरि नाई, भगत आपनो जांनी। 
जन हरिराम अनंत निज महमा सागर सिला तिरांनी ॥ 
( अनुभववाणी पद ९१ ) 
ध्पगवानने कृपा कर राजा दिलीपको दो घड़ीमें और 
परीक्षित॒कों खात दिनोंमें ही परम पद दे दिया; अजामिल्का 
उद्धार किया) तोता पढ़ानेवाली वेश्याकों तार दिया, तेना 
नाईपर कृपाकर उसका रूप ही धारण कर लिया और जिन 
प्रमुने सागरमें शिला तैरा दी; उनकी महिमा अनन्त दें !? 
ये सब मगवत्कृपाके ही प्रमाण हैं। 





# जगन्माताकी कृपा # 














६७ 








हरि ही कृपा करके साधु-सज्ञत देते हैं, जो परम गति 


देनेकी विलक्षण क्षमता रखती हैं | मगवान्‌ मज्जललकरण अर्थात्‌ 


कृपाल हैं, वे जीवके दुःख-दवन्द्द मिटा देते हैं। उसे संसार- 
बन्धनसे छुड़ा देते हैं | वे कृपाल (राम? पतित-पावन जो हैं--- 
यों भजि पूरण परसानंदा | संगल करणा हरणा दुख दंदा ॥ 


पतितोंको पावन करनेके लिये वे परम अनुग्रद करके 
सगुण रूप धारण करते हैं-- 
निर्गुण आप सग्ुण जनहेता, जीव उधारण देह धघरेता ॥ 
( श्रीदरलालदासजी महाराज ) 
जीवमान्रपर कृपा करना श्रीभगवानका खभाव ६, पर 


नर सुर नाग लोक तिहुँ नायक | निज मन सदा सकल सुख दायक संतोंको वे विशेष सुख देते हैं- 


५८ >८ >< 
हरि हितकर साथ सत संगति, भाव भगति परमा गति सेवाए 
जन हरिरास राम पतितपावन, पद बंदन आतसम गुरुदेवा ॥ 
( श्रीहरिरामदासजी महाराज ) 
राम मज्ञल्मय कृपा और सब प्रकारका सुख 
देनेवाले हैं | उनकी कृपाके बिना दूसरा कोन है, जो जन्म- 
मरणका कष्ट निवारण करे | 
बिना श्रीराम-कृपाके कमोंसे अर्थात्‌ तीनों प्रकारके कर्म- 
फललेंसे छुड़नेवाछा कोई और नहीं है-- 
“*०"०*०* “क्रीया फरम कहो किम छूटे। 
भर >्र >< 
तोड़ ताड़ सबही के खाबे, राम बिना कहो कूण छुड़प्वे ॥ 
यह जीव नाना प्रकारकी योनियोंमें भटकता है| केवल 
मनुष्य-योनिमें ही यह अपने परमार्थका साधन कर सकता 
है | इसे आवागमनकी चक्कीसे केवल श्रीराम-कृपा ही छुड़ा 
सकती हैं | संत-जन उसी पतितकों पावन करनेवाली 
सहायता ( कृपा )की याचना करते हुए. कहते हैं--- 
बिरही बचन जीव फरुणाफर भक्त विछऊ विद भारी। 
अबके साय करो परमानंद पावनपतित मुरारी ॥ 


पाअवकक>०-- 


साचा खांई यू खड़ा वे, संताई सुख देण ॥ 
( श्रीजयमलदासजी महाराज ) 
किंत॒ रामस्नेही-सम्प्रदायमें, जैसा कि पहले कहा जा चुका 
है, गुरु-कृपा और श्रीराम-कृपाकों समान रूपसे महत्व दिया 
गया है। श्रीदयालजी महाराजने 'नामी नाम-निर्णयक्ना अंग! 
साखीमें स्पष्ट कहा है--- 


“लहै जथारथ गरुरुकपा आत्म परचे होय |! 
हि अहैत॒की गुर-कृपासे आत्मपरिचय होनेमें किंचित्‌ भी 
संदेह नहीं | श्रीरामदासजी महाराजने तो हृदवनग्थि 
खोलनेके लिये गुरु-कपासे ही कुंजी प्राप्त की है-++ 
फिरपा कीनी कूंची गीनी, ताला दूर पझ्डंदा है| 
सतगुरु बोल्या अंतर खोल्या हरी हीरा भाखंदा है ॥ 
सुरुकी कृपासे हृदयमें हरिरूप हीरेका दर्शन करता 
सहज है, फिर भी सम्प्रदायके आचायोंनि श्रीरामकी दरणमें 
गये बिना अनन्त जन्मोंसे दृढ़ हुआ भ्रम म 
ही माना है-- पी 
अब राषि सरने राम मोहि। बोह बेर भरम्यो विन तोहि ॥ 
5 “आपके बिना बहुत बार ( बारंवार ) शममें ही पड़ा रह 
हूं । हे प्रभो | अब तो कृपा कर मुझे शरणमें रख लीजये | 
'उ है 


जगन्माताकी कृपा 


तुम्हारा विद्यास, आन्तरिकता, आत्मसमपंण जितना ही पूण होता जायगा, 
[के बार रहेगी 
अभयकी छाया भी उतनी ही तुम्हारे साथ रहेगी। जब तुम जगन्माताकी छुपा पा 


भेगवत्कृपा और 


) तुस्‍्हे करनेकी के कप 
अभय-छाया जब तुम्हारी रक्षा कर रही है, तब तुम्हें स्पश ! भी शक्ति किसमें है हो, माताकी 


किससे भय करनेकी आवश्यकता है? इसका कणमात्र मिलते 

विपक्तियोंसे छूट जाओंगे | जब यह (€ कृपा ) पूर्णभाचसे विराजमान होकर तुम्हें घेर छेगी 
सकोगे बे कप 

निश्चिन्‍्त होकर अपने पथपर चल * तब तुम अपनेको विपत्तियोंसे अग्राह्म कर सकोगे; ७० 


५५ फिर 
भर 


तब तुम् 


पथ माताका ही पथ है । इस जगत्‌ या अन्य किसी भी अदृश्य जगत्‌से कितती भी पद क्योंकि चह्‌ 


क्यों न आये; तुम्हें कुछ भी हानि नहीं पहुँचा सकेगी। माँकी 
हे कप [अत पड छ 
बन जाती हैं; डुबंछता ही अजेय शक्ति हो उठती है, कारण जगन्माताकी कृपा आग बा 





कृपाके स्पर्शसे सासे बाधाएँ सह 
---थोगीराज ओीजरबिन्द 


छ्द्ट 


* नमामि भक्तवत्सरूं कृपादुशीलकोमलम ५ 
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कपापात्रकी प्रत्यमिज्ञा 


( लेखक--खामी ओऔरीअनिरद्धाचार्य वेंकयाचार्यजी महाराज) तकंशिरोमणि ) 


यहाँ... “भगवत्तृपा-पात्रः्की प्रत्यभिज्ञ ( पहचान ) के 
शापक ( परिचायक ) कतिपय हेतुओंका उल्लेख किया जाता 
है। इनसे साधक “अबतक में भगवत्कृपाका पात्र बना 
अथवा नहीं?---इस रूपसे अपनी प्रत्यभिशा निश्चितरूपसे कर 
सकता है। इन हेतुओंका जेसा उपयोग अपनी प्रत्यभिज्ञामें 
होता है, वैसा दूसरोंकी प्रत्यभिशामें असंदिग्ध रूपसे नहीं 
हो सकता; क्योंकि-- 


धमुगुप्तस्यापि दुम्भस्य ब्रह्माप्यन्तं न गच्छति |? 


मनुष्य अपनेकी ही यथार्थरूपते पहचान सकता है; 
दूसरोंको नहीं | यह सुभाषित-न्याय प्रसिद्ध है। 


संतोनी अनुभवद्वारा समस्त शारस्त्रोंका परीक्षण कर 
एक मतसे यह निर्णय किया है कि दुर्लभ मानव-शरीर मिल 
जानेपर इस चेतन (जीव ) का उत्तमोत्तम एवं महत्तम 
कर्तव्य थभगवल्कृपाका पात्र) बनना ही रह जाता है। यही 
उसका अहोभाग्य एवं मानव-जन्मकी सफलता है। वह 
मानव बड़ा अभागा है, जिसका “मगवत्कृपा-पात्र? बने बिना ही 
प्राणान्‍्व हो गया हो | महाभारतमें भगवान्‌ व्यासदेवने 
धभगवल्कृपा-पात्रःको श्रेष्ठतर माना है--'न मानुषाच्छेष्ठतर 
हि' किंचितः अर्थात्‌ रत्न; मुक्ता; प्रवाल आदि अचेतन जीव) 
आम्र; निम्ब, अश्वत्य आदि अधचेतन जीव; कृमि, कीट) 
पतंग आदि चेतन जीव--तीन प्रकारके इन पार्थिव जीवों 
तथा पिशाच, राक्षस) यक्ष) गन्धर्व। पेह्य) ऐन्द्र; प्राजापत्य, 
ब्राह्म आदि आठ प्रकारके देव जीवों एवं ब्रह्मा; रुद्र; इन्द्र आदि 
अनन्त आधिकारिक जीवोंकी अपेक्षा 'मगवल्क्ृपा-पात्रः प्राणी 
श्रेष्तर चेतन हैं । भगवान्‌ मनुका भी इस विषय 
यही उद्घोष हैं-- 
#क भूतसघिक ततः ।! 
(मनुस्मतृति १। ९५ ) 
अथीत्‌ इस त्ह्माण्डमें मगवत्कृपा-पात्रः जीवसे अधिक 
महान्‌ कोई जीव नहीं है । 


प्रत्यभिशके उपाय-- 
यहाँ वंतोंद्वारा प्राप्त 'मगवत्कृपाः्के उन ज्ञापक हेतुओंका 


उल्लेख किया जाता है; जिनसे मानवको यह विदित 
सके कि “अबतक में भगवत्कृपाका पात्र बन पाया हूँ अथः 
नहीं / इसका उल्लेख संत ज्ञानेश्वर महाराज, भक्त शठको 
स्वामी, श्रीमद्रामानुजाचार्य, सूरदासजी, ठुल्सीदासः 
आदि मभगवत्‌-रसिक संतोंने अपने-अपने अ्न्थोंगे अने 
रूपो्मे किया है । 


१-संत श्रीशानेश्वर भहाराजने गीताकी प्रसिद्ध ओ 
यथार्थ टीका 'सावार्थदीपिका? ( ज्ञानेश्वरी )में इस विषय 
इस प्रकार विवेचन किया हैं---(जिस मामवके हृदय 
वैराग्यका अछुर प्रस्फुटित हो चुका हो एवं तत््व-जिज्ञासा 
लिये जिसकी शास्त्र-अ्वणमें रुचि हो, उसको निस्संशय आओ 
निर्मय होकर यह निश्चय कर लेना चाहिये कि में मगवत्कप 
पात्र बन गया हूँ | हुृदयमें वेराग्यका उदय एवं शारू 
अवणमें रुचि---ये दोनों मगव्कृपाके ब्रिना नहीं रहते | आः 
“ाहचर्यनियमों व्याप्ति” (तकसंग्रह, अनुमानखण्ड )- 
इस न्यायसे ये मगवस्कृपाके सूचक हैं । 


२-खामी रामानुजाचायजीके जीवनकी एक घटना है- 
एक दिन उनके शिष्योंने सेवार्मे उपस्थित होः 
यह जिज्ञासा प्रकट की कि “मगवन्‌ | अभीतक + 
भगवल्कृपाके पात्र हुए. अथबा नहीं--इसकी प्रतीति केसे 
सकती है ? इसका समाधान करते हुए आचार्यचर 
कहा--“जिसने सबसे बड़े ध्यशान! एवं सबसे बड़े शान 
खरूपोंका यथार्थ आकलन कर लिया है। उसका 
निश्चय करना ब्था न होगा कि #में मगवत्कृपाका ५ 
हूँ? बिना भगवस्क्ृपाके इन दोनोंके खरूपोंका आक 
असम्मव हे 22 ग्र 

३-संत श्रीशठकोप खामीद्वारा अनुगहीत “सहसगी 
के व्याख्यारूप “मगवद्धिषयः अन्थमें उल्लेख है--(४जिरु 
सत्सक्षर्म रूचि हैं। जो सत्कारः कीर्ति एवं धनोपलडि 


'हिये नहीं? अपने उद्धारके उद्देश्यसे सत्सज्ञ करता 


जिसमें आम्यन्तर वेष्णबताका विकास है। उसको तर 

चाहिये 2६ भगवत्कृपाक 
यह निश्चय कर लेना चाहिये कि “मे पपाका 
हूँ ॥ बिना भगवल्कृपाके मानवके मनमें सत्सज्ञके 


४ 'अकारण छूपा है प्रभु करुणानिधानकी' 5: न 
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रुचि और आम्यन्तर वैष्णवताका विकास नहीं होता।? 


“पपन्रपारिजात? से वैष्णवताके दो प्रकार उपलब्ध 
हैं---बाह्य वेष्णवता और आम्यन्तर वैष्णवता | तिलक, छाप 
कण्ठी, माल्या आदि ध्वाह्म वेष्णवता? कहलाते हैं | दया, क्षमा; 
अनसूथा, शौच, अनायास) माज्जञल्य) अकार्पण्य, अस्पृह्म--ये 
आठ आत्म-गुण आभ्यन्तर वैष्णवतए हैं| जीवात्माके उद्धारके 
लिये दोनों आवश्यक हैं, किंतु भगवत्कृपाके बिना आभ्यन्तर 


बेष्णवता विकसित नहीं हो सकती | अतः यह भगवत्कृपाकै 
पान्त्वकी सूचिका है | 


दया; क्षमा, अनुसूया। शोच आदिके ख़रूप प्रसिद्ध 
केवल अनायासके स्वरूपका विवेचन किया जाता है 


उसका खरूप है--- 
“आजुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम्‌ ।? 

अर्थात्‌ प्राणियोंके अनुकूछ चलना एवं उनके प्रतिः 
आचरण न करना ध्मनायासः है। जो प्राणियेंकि सुख-दुःर 
उनके साथ खड़ा है, परमात्मा भी उसके साथ खड़े + 
जिसने अपने हृदयमें दूसरोंको स्थान दिया हैं। उस 
परमात्मा भी अपने हृदयमें स्थान देते हैँ | दूसरे शब्दोंमिं 
धसगवत्कृपाका पाञ्ः है | 





देख-रेल करती 


भजन कराती है; 


बरसती 
पार 


अग-जग ऊपर 
सीमा 


। 
। 
ः 


पर जानी नहीं जाती बिरलोने पहचान की। 


४ भव-वरुणालयके... _तारणको केवल) 
4 अकारण कृपा है प्रश्ु॒ करुणानिधानकी ॥ 
५ 
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'अकारण ऋपा हे प्रभु करुणानिधानकी' 
( स्वयिता--अ्रीपरथ्वीसिंहजी चौहान “प्रेमी? ) 


गर्भ बीच अर्भककी रक्षा कर जनम देती, 


देती है कलब्न-पुत्र; कुछको बढ़ाती और 
भूले साफ माफ कर देती जिदगीकी है॥ 
विरक्ति 
चित्त-शुद्धि कर देती भक्ति-मुक्ति अति नीकी है। 
भींजते नहीं हैं थे, जो तकके बितान ताने; 
बरसे हरीकी कृपा सब पें सरीणी है ॥ 
अखण्ड' 
करती 
प्रेमी कवि! दुरीकी जरा भी मजबूरी नहीं, 
बिना कान खुनती है सबके जबानकी ॥ 


है शूछल बन आती; कभी फ़ूछ बन आती 


जवानी चढ़तीकी है। 


&€&&€&6€<6€€$०-... 


नर 
चर 


उपजाती, 


रूप 
जमीन-आसमानकी । 





# नमामि भक्तवत्सलं कृपाछुशीकूकोमरूम्‌ # 


कपामयी श्रीमद्भगवद्नीता 


(्‌ छेखक--स्वामी रामसुखदास ) 


जीवात्मा परमात्माका अंदा है । इसने परमात्मा- 
से विमुख होकर प्रकृति और उसके कार्य 
जिगुणात्मक संसारसे सम्बन्ध मान लिया है। इसी 
कारण उसे ( सबपर सब समय सामान्य रीतिसे बरसती हुई ) 
भगवत्कपाका अनुभव नहीं हो पाता | जबतक भनुष्यकी 
सांसारिक पदार्थोंमें संग्रह और सुख-बुद्धि रहेगी, तबतक 
भगवद्विमुखताके कारण उसमें. भगवत्कृपा-दर्शनका 
सामथ्य ही कैसे आ सकता है ? जब कि भगवान्‌ 
सत्र व्याप्त हैं, उसी प्रकार उनकी कृपा भी सर्वत्र 
परिपूर्ण हैं, निरन्तर हैं, सब प्राणियॉपर समानरूपसे है | 


जीव भगवानके सम्मुख हो जाता हैं, तब उसके 
समस्त बन्धन कट जाते हैं और आगेकी सारी जिम्मेवारी 
स्वय॑ भगवानकी हो जाती हैं । यही सम्मुखता 
कृपामय अन्य श्रीसद्धसवद्गीताके पग्राकस्यका कारण है। 
अर्जुनद्वारा एक अक्षोहिणी शख्त्राख-सुसजित सेनाको 
छोड़ अकेले भगवान्‌ श्रीकृष्णकोी स्वीकार किया जाना 
जउनकी भगवत्सम्मुखताका एक उत्कृष्ट उदाहरण हैं। घटना 
इस प्रकार है--- 
महाभारत-युद्धकी तैयारी हो चली थी | भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
की सहायता प्राप्त करनेके लिये दुर्योधन उनके पास 
पहुँचा । भगवान्‌ विश्राम कर रहे थे | दुर्याधन जाकर 
उनके सिरहानेकी ओर सिंहासनपर बठ गया । कुछ समय 
पश्चात्‌ ही अर्जुन भी वहाँ पहुँचे । उनका उद्देश्य भी 
भगवानको युद्धमेँ अपनी ओर सम्मिल्ति करनेका था। 
भगवानके विश्राममें विघ्न न डालकर अजुन उनके चरण- 
प्रान्तमें विनयावनत सुद्रामें खड़े हो गये। कुछ समय पश्चात्‌ जब 
भगवानकी निद्रा मज्ञ हुई तो उनकी दृष्टि पहले अज्जुतपर 
पड़ी और प्रश्न हुआ--'केसे आये ? अजुनके उत्तर देनेसे 
पूर्व ही दुर्योधन बोल पड़ा--४पहले मैं आया हूँ श्रीकृष्ण ! 
युद्धमं आप हमारे पक्षमें रहिये / भंगवानले अब ुर्वाधन- 
पर दृष्टिपात किया | स्थितिका अनुमान लगाया । दोनों पक्षके 
बरिष्ठ पुरुष उनको अपनी सेनामें सम्मिलिति करनेका निमन्त्रण 
लेकर आये थे | मगवान्‌ तो राजनीतिके भी पण्डित हैं । उन्होंने 
व्यवस्था दी---“ठीक हैं? दुर्योधन ! पहले छुम आंये हो, 
पर मेरी दृष्टि पहले अर्जुनपर पड़ी हैं; फिर नीति-शासत्त्र भी 


यही कहता है कि जब किसी वस्तुका विभाजन करना हो तो 
पहला अवसर छोटेको दिया जाय; अतः जो छोटा हो) वही 
पहले अपनी माँग रखे # अर्जुन अवस्था दुर्योधनसे छोटे थे ! 
इसलिये पहले माँगनेका अवसर उन्हें मिला | श्रीकृष्णने 
प्रस्ताव रखा---'णुक पक्ष तो सुझे ले ले, में कोई शस्त्र 
धारण नहीं करूँगा और दूसरा पक्ष मेरी एक अक्षौहिणी सेना 
ले सकता है, जो अख्र-शस्त्रोसे सुसजित रहेगी ४ हुर्योधन 
मन-ही-मन एक अक्षोहिणी सेनाकी कामना कर रहा था; 
पर बड़ा होनेके नाते पहले माँग तो सकता नहीं था। पहले 
अर्जुनने ही अपना प्रस्ताव रखा--“भगवन्‌ | मुझे सेना 
नहीं चाहिये, में तो आपको ही चाहता हूँ | दुर्योधन यह 
सुनकर प्रसन्न हो गया | 


दुर्याधधकी मनचाही हो गयी | उसे एक अक्षोहिणी सेना 
प्राप्त हुई और अर्जुनकों निःशसत्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण मिले | 
दुर्योधन अब अभिमानसे फूला नहीं समाता था | उसने सर्वत्र 
ढोल पीटना आरम्भ कर दिया कि #ैंने आज श्रीक्ृष्णको 
ठग लिया ॥ उधर भगवानने एकान्त होते ही अर्जुनको 
फटकारा--6ुम्हें अवसर दिया; फिर भी ठुमने सेना नहीं 
माँगी | सुझे लेकर क्‍या करोगे ! में तो शस्त्र भी नहीं 
उठाऊँगा |? 

अजुनने कहा--“मैरा काम शस्मोंसे नहीं चलता | मुझे 
तो आपसे ही - काम हैं; क्योंकि भेरे मनमें बहुत दिनोंसे यह 
इच्छा थी कि आप मेरे सारथि हों) मेरे रथके घोड़े हॉकें; 
मेरे जीवनकी बागडोर आपके हाथोंमें हो? अज्जुनका यह 
निवेदन ही भगवत्कृपाको स्वीकार करना हैं| 

दुर्योधनने वेभव स्वीकार किया; वह भगवानसे विमुख हो 
गया ओर अजुनने खयंको ही भगवानको सॉंप दिया, 
इसलिये वे भगवानके सम्मुख होकर उनकी महती झपाके 
प्रियपात्र वन गये ) 


दस दिन युद्ध हो चुका था । ग्यारहवें दिन संजयने 
युद्धभूमिसे आकर घृतराष्ट्रको समाचार दिया कि “भीप्मजी 
युद्धमें गितः दिये गये; वें शर-शय्यापर पड़े हैं ? धृतराष्ट्र यह 
सुनकर मूर्च्छित हो गये | कुछ समय पश्चात्‌ जब उन्हें चेतना 
आयी; तब पूछा--“मीष्म कैसे गिरा दिये गये ? 


# कृपामयी श्रीमद्भगचद्वीता # ७१ 








तब संजयने दस दिनोंसे चले आ रहे महामारत-युद्धका 
वर्णन क्रमशः घृतराष्ट्रको सुनाया है | धृतराष्ट्र और संजयका 
संवाद बेशम्पायनजी जनमेजयके प्रति कहते हैं । 


श्रीमद्धभगवद्गीताका आरम्म “अथःसे होता है। 
धअधथ व्यवस्थितान्इ्ठा! (१।२०) 


तथा “इतिःसे समाप्ति भी द्रष्टन्य है-- 
“इत्यदं वासुदेवस्थ ( १८ | ७४ ) 


श्रीमद्धगवद्गीताका श्रीगणेश भगवानकी असीम कृपा- 
के कारण ही हुआ हैं। महामारत-युद्धारम्भसे पू् व्यासजीने 
नेन्नहीन धृतराष्ट्से कहा---“युद्धका होना अवश्यम्भावी हैं | यदि 
तुम यहाँ बेठे-बेंठे ही संग्राम देखना चाहो तो मैं तुम्हें 
दिव्य नेत्र प्रदान करूँ | 


घृतराष्ट्रमे कुठम्बीजनोंका वध देखनेका साहस नहीं था | 
उसने दिव्य दृष्टिको प्राप्तिका प्रस्ताव खीकार नहीं किया, 
किंतु यह याचना की कि कं युद्धका सारा चृत्तान्त सुनना 
अवशध्य चाहता हूँ। तब व्यासजीने संजयको दिव्य दृष्टि 
प्रदान की और कहा--राजन्‌ ! संग्रामभूमिमँ कोई 
ऐसी बात नहीं होगी; जो यह न जान सके | इसके बाद 
संजयने ही धृतराष्ट्रको भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर अजुनके मध्य 
घटित हुए संवादकों अक्षरद्ः क्रमानुसार सुनाया । 


श्रीमद्भगवद्गीता भगवानका साक्षात्‌ अनुग्रह है, इसमें 
दो मत नहीं हो सकते । अ्जुनने न तो भगवानके समक्ष कोई 
तात्विक विवेचन सुननेकी इच्छा व्यक्त की और न 
धर्म-सम्बन्धी काई जिशासा ही की । उन्होंने तो भगवान - 
से कहां--- 


यावदेतान्निरीक्षे5ह योदुकामानवस्थितान्‌ । 
फेर्मपा सह योद्धव्यमस्सिन्‌ू रणसमु्यमे ॥ 
( ६। २२ ) 


“हे कृष्ण | जबतक में युद्धक्षेत्रम डटे हुए; युद्धके 
अमिलाषी इन विपक्षी योद्धाओंकों भरी प्रकार देख न हूँ कि 
इस युद्धरूप व्यापार सुझे किन-किनके साथ युद्ध करना योग्य 
है, ( तबतक रथको यहीं खड़ा रखिये ) |! इस प्रकार 
अर्जुन तो युद्धके लिये संनद्ध हैं, अपनेसे युद्ध करनेवाले 
राजाओंको वे देखना चाहते हैं| ऐसे अर्जुनको मगवद्गीताका 
उपदेश करना केवल कृपा नहीं तो ओर क्‍या है १ 


यानपकमयानयकर 





भगवानने अर्जुनका रथ उनकी आज्ञास दोनों 
सेनाओंके मध्य ले जाकर खड़ा कर दिया | उन्‍होंने 
रथ ऐसे खानपर खड़ा किया, जहाँ भीष्म और द्रोण 
विद्यमान थे | फिर वे बोले--हे पार्थ | युद्धके लिये 
आये हुए इन कुरुबंशियोंकों देखो--- 
उध्याच पार्थ पश्येतान्‌ समचेतान्‌ कुरूनिति। 
( १।२५) 
यहाँ 'कुरुवंशियों?को देखनेके लिये कहना भी अर्जुनकों 
अपने कौद़म्बिक स्नेहमें वॉधनेकी युक्ति ही है| अन्यथा 
भगवान कह सकते थे--थधात्तराष्ट्रान समानिति? । ध्युद्ध- 
भूमिमें एकब्रित इन धृतराष्ट्रके पुन्नोकोीं देखो )? 
रथको भीष्म और द्रोण अर्थात्‌ पितामह और गुर 
जेते आदरणीय जनोंके सम्मुख खड़ा करना और फिर 
यह कहना कि «कुदवंशियोको देखो!--भगवानके 
विशिष्ट प्रयोजनकी ओर इंगित करता है | वस्तुतः संसारमें 
दो प्रकारके सम्बन्ध ही मुख्य माने गये हैं--.( १) योनि- 
सम्बन्ध, जिसके अन्तर्गत माता) पिता, पितामह, भाई, 
मामा, नाना आदि सम्बन्धी आते हैं | ( २) विद्या-सम्बन्ध 
अर्थात्‌ आचार्य अथवा गुरुका सम्बन्ध | अर्जुन प्रथमतः 
इन दोनों सम्बन्धोंको देखकर ही मोहाविष्ट हो युद्ध करनेसे 
हिचकिचाये--- 
कथं भीष्ससहं संख्ये द्रोर्ण चल मधुसूदन । 
इपुमिः अति योत्सख्ामि पूजाहाविरिसूदन ॥ 
५ | (२।४) 
अजुन बोले--दे मधुसूदन ! मैं रणभूमिमें किस 
प्रकार वाणोंते भीष्मपितामह और द्रोणाचार्यक्रे विरुद्ध 
लड्ँगा। क्‍योंकि हे अर्सिदन ! ये दोनों ही पूजनीय हैं | 
यदि दुर्योधन या कर्णके सम्मुख रथ खड़ा किया जाता 
तो निश्चय ही अर्जुनके ृदयमें युद्धोत्ताह और शोर्य उत्पन्न 
होते | पर दोनों भादरणीय जनोंके सामने रथ खड़ा करनेसे 
अ्जुनको ऐसा प्रतीत हुआ कि इन गुरुजनोंकी हत्या में केसे कर 
सर्कूगा : उधर बंशके नाशका दृश्य सामने उपस्थित हो. आया। 
अतः अजुनके मनका मोह प्रकट हो गया | इस सुप्त 
मोहको जाग्रत्‌ करना ही भगवान्‌की कृपाका उपक्रम था । 
मोहके कारण उन्होंने युद्ध करनेसे इन्कार कर दिया | 
फल्खरूप भगवानने कृपा करके अर्जुनको निमित्त बनाकर 


गीताम्ृतका ऐसा उपदेश किया, जिससे अनन्तकालूत' 
गीवोंका ह र्फे न्त 
मोहाविष्ट ज॑ कल्याण होता रहेगा | हे 


ज्र 


._. गोहावि|्ट और विषददुक गईन पढे हे हक पु मत लललसनलसत«नतन«»न और विषादयुक्त अर्जुन बोले---हे कृष्ण | 
न तो मुझे विजय चाहिये; न राज्य और न सुख।में ऐसा युद्ध 
नहीं करता | मुझ निःशज्ञको धृतराष्ट्रके पुत्र रणमे सार 
डार्लेतो यह भी मेरेलिये कल्याणकारक होगा |? (१।४६ ) ऐसा 
फहकर वे रथके पिछले भाग शोकाविष्ट होकर बेठ गये | 


उस समय उन्हें प्रोत्साहित करनेके लिये मगवान्‌ कुछ 
तीजे बचन कहते ईँ---'हे अर्जुन ! क्लेब्थ ( कायरता को छोड़ 
दो । भरे ! उत्साहित होनेके समय तुममें यह भोह कैसे उत्पन्न 
हुआ ! दृदयकी दुर्बलताको त्यागकर युद्धके लिये खड़े 
हो जाओ | ( २। २-३ ) 

भगवानते यह उद्घोधन केवल कृपा-दृष्टिते ही किया, 
अन्यथा वे कह सकते थे--थ्युद्ध नहीं करमा चाहते हो तो 
न करो | जेसा ठम्हारी समझमें आये, वैसा ही करो | पर 
यह ब्रात भगवानने अन्तमें कह्दी--'यथेच्छलि तथा 
करुः ( १८ | ६३ ) | 

भगवानके छृदयमें उसी प्रकार करुणा उमड़ रही थी 
जैसे वछड़ेकी देखते ही गायके स्तनोंमे दूध 'निकल 
पड़ता हैं । वे अर्जुनका कल्याण चाहते हैं | साधारण 
मनुष्यमात्रकी जैसी मनःस्थिति होती है? बेसी ही मनः- 
स्थितिका ध्यान रखते हुए गीताका उपदेश करना) 
भगवानकी विशिष्ट क्पाका एक विलक्षण उदाहरण हैं | 

गीताम्तरूपा भगवत्कृपाका प्रत्येक अध्यायके अनुसार 
अवलोकन किया जाय तो कपापूर्वक भगवान्‌का अजुनके 
सामने अपने-आपको विद्येषतासे प्रकट करना और अजुनके 
सनम क्रमशः भगवानके प्रति विशेष आदर एवं श्रद्धा-साबका 
बढ़ना द्रष्टव्य है | अब इसी दृष्टिसे प्रत्येक अध्यायके कतिपय 
क्रपापरक स्थछोंका संक्षिप्त विवेचन प्रस्तुत है-- 

मोहग्रस्त अर्जुन ज्यों ही अपनेको मोहितचित्त खीकार 
करते हैं और कल्याणकारक साधन पूछते हैं, त्यों ही 
भगवान्‌ करुणा करके साधारण जनकी भाषा मुस्कराते 
हुए. उपदेश आरम्भ कर देते हैं । | 

दूसरे. अध्यायके ग्यारहवेंसे तीसवें इलोकतक भगवानते 
सत्‌-असत्‌॒का विवेचन किया; कितु इस प्रसज्ञमं उन्होंने ब्रह्म, 
अविद्या, माया ईश्वर अकृति, जीव, आत्मा, अनात्मा॥ 
अधियूत। ,अधियज्ञ आदि - दार्शनिक छब्दावलिका 
प्रयोग किया ही नहीं। इस बविवेचनमें देह-देही) 
शरीर-शरीरी) नित्य-नाशवान:जैंसे सामान्य जनकी समझमें 


है नमामि भक्तवत्सरं कृपाडुशीलकोमलम # 


आनैवाले शब्दोंका ही प्रयोग हुआ है। तालय॑ यह कि 
मलुध्यमात्र ( चाहे वह आअपद हो या विद्वान! मूर्ख हो 
बुद्धिमान )के कल्याणकी दृष्टिस कही गयी हैं ! 


पहले अध्यायके इकतीसवें इल्ेकर्मे अर्डुन जहाँ कहते हैं 
“न च॒ श्रेयोब्लुपश्यामिः--युद्धमें श्रेय नहीं देख रहा हूँ, 
दूसरे अध्यायके सातवें इलोकमें निश्चित श्रेय|के लिये पूछ 
हैं--'यच्छरयः स्थाज्निश्वितं त्रृहि तन्‍्मे !? इस प्रसद्ञको देख 
एक बात तो यह छिद्ध होती है कि अर्जुन मारनेसे डर रहे 
मरनेपते नहीं । इसलिये भगवानने उनके हृदयसे पमारनेका भ 
निकालनेकी भावना और कर्तव्य दृष्टिसे ही कहा--“धर्म्यो 
युद्धाच्छे योजन्यव्‌ क्षत्रियस्य न विद्यते!? (२ | ३१ ) अर्था 
क्षत्रियके लिये धर्मयुक्त युद्धसे बढ़कर कल्याणकारी दूसः 
कोई कर्तव्य ही नहीं है। फिर भी अर्छुन अभीतक मोहि 
हैं और पुनः प्रइन करते हैं----'तदेक॑ बद निश्चित्य येन श्रेयोः 
इसाप्नुयास! ( ३।२ ) इस प्रश्नके उत्तरमें भगवानते क्ृप 
कर कतंव्य-पाल्तको ही परम कल्याणकारक बताया-- 


श्रेयान्‌ धर्मों विगुणः परधर्मात स्वनुष्ठितात्‌ । 
स्वधर्में निधर्म श्रेयः परधर्मों भयावह ॥ 
॥ (३।३५ ' 
“अच्छी प्रकार आचरण किये हुए वूसरेके धर्मसे गुणरहिए 
भी अपना धर्म अति उत्तम है ) अपने धर्ममे मरना भर, 
हि ९ ष् 
कल्याणकारक है और दूसरेका धर्म भयप्रद है 0 


जो अर्जुन मोहासक्तिके कारण अपने कतंब्यसे च्युत हो 
रहे हैं; उन्हें भगवान्‌ सहज धर्मयुक्त कतंव्यमे आरूद करनेके 
उद्देश्यसे उपदेश दे रहे हैं | यह उनकी ऐसी कृपा है। 
जिसकी अर्जुनने कभी वाज्छा और जिशासा भी न की थी। 
मगवानका खभाव ही अहैतुकी कृपा करना है । 


श्रेष्ठ पुरुष अपने हृदयका गोपनीय-से-गोपनीय रहस्य 
भी अपने कृपाभाजनके सामने प्रकट कर देते हैं | 
अर्थात्‌ उससे कुछ भी दुराव नहीं रखते | इसी दृष्टि 
भगवानले तीसरे अध्यायमें क्पापूवक कतंव्यपाल्मपर बल देते 
हुए अर्जुनसे कह्ा--''मेरा. तीनों लोकोमें कोई कतंव्य नहीं हट 
फिर भी -मैं कर्तव्य निबाहता हूँ। में कर्म न करूँ तो बड़ी हानि 
हो जाय; क्योंकि सव मनुष्य मेरे ही मार्यका अनुसरण करते ई 


# कपामयी ओमद्भगवद्धीता # 
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अथीत्‌ यदि में शास्त्ोक्त कर्मका आचरण न करूँ तो सव मनुष्य 
नष्ट हो जाये |? (इस प्रकार भगवानने इन इलोकोंम कृपाएंवक 
यह प्रकढ किया है कि में तीनों छोकोका आदर्श पुरुष हूँ |) 


इस उपदेशके पश्चात्‌ क्षत्रियोंके कमंका महत्व बतलाते 
हुए, भगवानते चौथे अध्यायम परम्परासे प्रात कर्मयोग और 
उसकी अनादिताकों सिद्ध किया । तत्श्वात्‌ अपनेको आदि 
डपदेष्टा बताकर वे कहते हैं कि में वह्दी उपदेश, जो लोपप्राय 
हो गया थ फिर कहता हूँ | युद्ध-भूमिमें युद्धकी बात 
न करके इस प्रकार ज्ञान, भक्ति और निष्काम-कर्मकी बात 
करना भगवानकी केवछ विशिष्ट कृपा ही है; अन्य कुछ नहीं। 


पँचवें अध्यायका आरम्भ अर्जुनकी इस जिज्ञासासे होता 

है कि पे कृष्ण | आपने सांख्यनिष्ठा और योगनिष्ठा बतलायी 
( ३।३ » परंठ मेरे छिये दोनोंमेसे कौन-सी निश्चितरूपसे 

शैयस्कर है--यह स्पष्ट बतलाइये 0 

ज्ञानयोग और कर्मयोगका विस्तृत विवेचन करते हुए, 

और उन्हें तत्वग्रातिका खतनन्‍्न्र साधन बतछाते हुए अन्‍्तमें 
भगवान्‌ कहते हैं--हे अर्ज़न ! मुझे सम्पूर्ण भूत- 
प्राणियोंका सुददृद ( तत्वसे ) जान लेनेसान्नसे मनुष्य परम 

शान्तिको प्राप्त हो जाता है?--- 


'सुहृद॑ सवंयूतानां ज्ञास्वा मां शान्तिसच्छति ४? 
(५। २५९ ) 

ध्ञास्वा! पदसे भगवान्‌ अर्जुनकों मानो आश्वासन देते 
हैं कि 'तुम क्यों चिन्ता करते हो) केवल भुझे सब भूत्तोंका 
अर्थात्‌ अपना भी सुदृद्‌ जान लो, इतने सात्रसे तुम्हारेद्वारा 
कर्म योग, शानयोस; भक्तियोग--संबका अनुष्ठान स्वयमेव 
ठीक-ठीक होने छंगेगा |? 

यह भगवानकी कितनी पा हैं! कितना सुगम उपाय 
है जीवनके चरम-लक्ष्यकी प्रातिका !! 


अजुनकी दृष्टि दोषरहित हैं; इसीलिये भगवान्‌ उनके बिना 


३ 








अवगत कराते हैं और आदेश देते ह--'कर्मिम्यश्ाधिर 
योगी तस्माओोगी भवाजन! (६ । ४६ ) इसमे है अर्जुन 
तुम योगी बनो; क्योंकि कर्म करनेबालेसे भी योगी श्रेष्ठ दे। 
छठे अध्यायक्रे तीसवें श्लोक तो भगवानते कृपा कर 
यह बिलश्षण सत्य उद्वादित कर दिया कि समस्त जगतूर 
जितने भी रूप हैं, वे सब मेरे दी वेष हैँ-- 
यो मां पश्यति सर्वत्र सब॑च मयि पहयति । 
तस्थाहं न प्रणश्यामि स च से न प्रणश्यति ॥ 


इसी अध्याय अज्जुनने मनसम्बन्धी प्रश्न भी किः 
है। उन्हें श्ढा होती है कि योगमें श्रद्धा पुरुष संबमी 
होनेके कारण यदि अन्त समय योगसे विचलित हो जाय ६ 
उसकी क्या गति होती हैं ? कहीं वह उभयश्रष्ट हो £ 
तो नहीं हो जाता (---“छबच्िन्नोभयविश्रण्टरिछन्नाश्रसि 
नह्यतिः ( ६ | ३८ ) | अजुनका यह अडिग विश्वा 
है कि प्मेरे इस संशयको दूर करनेबाला मगबावके अवतिरि 
और कोई नहीं हो सकता | उत्तरमें भगपान्‌ : 
अपना ,छुद्य खोलकर रख देते हैं । अजुनको अत्य 
कृपा करके उन्होंने 'तातः शब्दसे सम्बोवित किया | (: 
सम्बोधत समस्त गीतामें एक ही बार आया है | ) भगवाः 
आश्वासन देते हुए कद्दा--'न हि कल्याणकर्फश्रिददुर्गल्िं र 
गच्छति ॥? ( ६ | ४० ) हे पार्थ | भगवदर्थ कर्म करनेब 
कमी दुर्गतिको प्रास नहीं होता ॥ . 

मनुष्यको वस्तुतः अन्तकालकी गति और उससे * 
दिलानेवाली उपासना--दो ही प्रश्नोंके विषय सर्च 
जिज्ञासा रहती हैं | अकारण-कृपाढ भगवान्‌ श्रीकृ 
भी अजुंनको निमित्त बनाकर सवसामान्यकी सद्ृतिके 3 
गीतामें इन्हीं दो प्रसज्ञोका सर्वाधिक विवेचन किया 


' सातवें अध्यायको खयं भगवानने अपनी ओरतसे 
आरम्म किया है। (६ ।४७ में) भक्तोंकी बात आते ही भ 


१, न से पार्थोक्ति कर्तव्य त्रिषु छोकेपु किचन । नानवाप्तमवाप्तव्यं 
जातु कर्मेण्यवन्धितः । सम 
न कुयों कम चेदहम्‌ | संकरस्य च कर्ता स्पामुपहन्यामिमा: 


यदि छह नस वतेंये 
उत्सीदेयुरिमे छोका 





वते एवं 
भनुध्या[: 


चे . कर्मेणि॥ 
पार्थ स्वश: ॥- 
जाः ॥ 
( गीता ३ | २२ 


बत्मौचुवत॑न्ते 


२. छठे अध्यायके सेंतीसवें) अड़तीसवें जौर उन्ताछीसवें इलोकोंमें किये गये अब्योंके उत्तरमें भगवानने छठे ६ 
» सासवेके ३०० आएउवेंके २६» चबेके ३४ और दसवें अध्यायके ११--अर्थात्‌ कुल १०५९ इलोकॉमें अन्तकालीन ये 


विस्तृव विवेचन किया । 
भं० कृ० अं० १०--- 


४ 


मन अब दिदक पाक 


चलते ही भक्त मग्न हो जाते हैं | इस अध्यायर्मे भगवान्‌ 
अपने चारों प्रकारके भक्तोंका वर्णन करते हुए आते और 
अर्थार्थी मक्तको भी उदार बतलाते हैं ( ७ । १७ ) | यह 
उनकी कितनी कृपावत्सल्ता है | आशय यह प्रतीत होता है 
कि ये ( आत॑, अर्थोर्थी आदि ) संसारसे हृव्कर मुझ 
परमात्माकी ही ओर छूग गये--यह इनकी उद्रता है। 


आठवें अधायमें मगवानते कृपापूर्वक्क बताया कि 
अत्तकाहों जो कोई भेरा ही सरण करता हुआ शरीरत्याग 
करता है। वह मेरे ही भावक्ों प्राप्त होता है ( ८ । ५ ) यह 
कहते हुए भग्वान्‌ पुनः इसीको और स्पष्ट करते हुए 
(८ (६ में ) कहते हैं कि मनुष्य अन्तक्रालमे जिस-जिस 
भावक्ा सरण करता हुआ मरता है; उसी भावके अनुसार 
उसकी गति होती है अर्थात्‌ त्वग) नरक या अन्य योनिकी 
प्रात्ति होती है। जि अन्तकाछम भोगेंका स्मरण करते हुए 
मरनेवाला मनुष्य शकर-कूकर था कीट-प्तंगकी योनि आरास 
करता है; उसी अन्त समयमें भगवानकों स्मरणकर परमगतिको 
प्राप्त हो सकता है) चाद्दे उसका विगत जीवन कसा डी 
क्यों न रहा हो। यह न्यायकारी प्रभुक्ा कैसा कृपापूर्ण 
संविधान है! प्रशुके इस विधानमें न्याय और केपाका 
बिलक्षण साम्य इृश्गिचर होता है | 
तदनन्तर मग़वानते पुनः खयं अपनी ओरसे ही कहा-- 
इंद॑ त॒॒ते. गुद्यतमं प्रवर््याम्यनसूसचे । 
ज्ञान विज्ञानसद्ितं यय्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेडशुभाव ॥ 
(५।१) 


कौन ऐसा दया होगा; जो बिना पूछे अपने 
हृदयकी गुह्मतम बात बतायेगा ! यही नहीं, मगवानते इस 
गुह्मतम ज्ञालक्रे आठ विशेषण दिये हैं--- 





शजबिया.. राजगुझ्ं पविश्नमिदसत्मस। 
प्रत्यक्षाबगर्म धर्म्य सुसुर्द फतुसव्ययम, ॥ 
(९॥।२) 


ध्यह शान (१ ) सब विद्याओंक्रा राजा) ( २) समस्त 
गेपनीयोंका भी राजा) ( ३) अति पविऋ (४ ) उत्तम) 


व, न से विदुः सुरगणाः 
७. दसवें अध्यायके चारहवेंसे पंद्रवेककके शोकोमि 


घोलहवेंसे अठारहवेतक तीन शछोकें्मे प्राथना की है । पंद्रहवें इकोकर्मे 


ही इकोकरम भगवानके प्रति पाँच सम्बोधन दें डीकि--- 
स्वयमेवात्मना5शतमान 


सापको जानते हैं ।! 








प्र न “7 60 उठा अमन ने महरतेवः । अहमावि्ि देवाना महपीणां. व ४ 
कृमें. अ्जुनने भगवानकी विभूति जाननेके छिये रछुति की है जोर 


चेत्थ तल पुरुषोत्तम | मूतभावत 
दे मूतोंकी उत्तन्न करनेबाके दे भूतोंके आर | हे देवोंके देव | दे जगतके स्वामी | है पुर 


#५ पर मे 
#: नमामि भक्तवत्सलू छपलुशीलकोमलम्‌ ५: 





(५) गत्मक्ष फलवाल) (६) धर्मग्रक्त, (७) सावन 
करनेक्ी बड़ा सुगम और ( ८ ) अविनाशी है ? 


कम भी अपने उपदेशकी प्रशंसा खयं करनेगेी सजन 
पुरुष कुछ संकीचका अवुमब करते हैँ किंतु 
भगवानके हृदयमें कृपाका समुद्र उमड़ रहा हैं और अबुन 
दोपदश्रिहित--“अनसूकः हैं, अतः वे अर्जुनको ( और 
उनके विमित्तते जीवमाजके हितकी दृष्टिति ) पंगगगपर 
कल्याणका मार्ग बताते हुए कहते हैं--- 

भूच एवं भहाबाहों श्ूणु में परम वचः। 

यत्तेह॑ प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हिततकास्यया ॥ 

(१०१ १ ) 

हे महाबाहो ! फिर भी मेरे परम रहस्ययुक्त और 
प्रभावयुक्त वचनोंकी सुनो, जो. में हुझ् अतिशय प्रेम 
रखनेवालेके प्रति हितकी इच्छाते कहूँगा )? 

नें अध्यायका आरम्म जहाँ मगवानने 'पुह्तममः 
शब्दसे किया; वहाँ दसवेंके आरम्ममें 'परमे वचः” कह रहे हैं 
और बह भी हितकामनाके भावसे | इसका उद्देश्य अजुनकों 
मलीभौति अपने कर्तव्यका भान कराना एव उनकी शह्लाओको 
निर्मल करना है | भगवाव्‌ चाहते हैं कि अर्जुतका मोद नष्ट हो 
जाय; इसीलिये इतना कहनेके पश्चात्‌ भी वे असंततीषर अनुभव 
करते हैं, उनकी तृत्ति नहीं होती। अतः दूसरे प्रकासडे 
उसी विष्रयका प्रतिषादन करते हैं | जीवके कब्याणकी ऐसी 
उत्कट कामना वे अकारणकरंणार्णय ही कर सकते 
हैं। वे कहते हैं--/जिस रहस्यकी न देवता जानते 
मे महर्षि, वही अपने छीलते प्रकट होनेका रहत्म | 
तुम्हें बताता हूँ. | 

इस प्रकार कहकर भगवानते दरचवे अध्यायके पाँच इछेकों- 
(२-६ )में अपनी योगशक्ति. और विभूतियोका 
चर्षव किया और सातवें इछोकर्मे उनके कल्प 
अविचक भक्तियरोगकी प्रात बदायी । अजुनने जब योगकक्ति 
और विशृतियोंका विस्तारसह्दित वर्णन करनेके लिये स्तुति 
और प्रार्णना की [ क्योंकि भगवानका अमृत-बचन 
सर्वशः॥ (१०१३) 


तो अजुनकी अद्धा इस सीमातक बढ़ गयी है कि इरहोंने शत शक 


भूतेश . देवदेव जगतपठे ॥ 


ोत्तम | आप स्वयं ही मापने 


यह पुर च इक च३ जग ब्कॉशस्जक्तपणर 


नेंसे उनकी तृत्ति ही नहीं होती थी ( १० | १८ )] 
[ भगवानते कृपापूवंक अपनी इक्यासी विभूतियोंका वर्णन 
प्‌ |सम्भवतः अजुनकों भ्रम था कि भगवानकी विभूतियाँ 
नी ही हैं अर्थात्‌ सीमित हैं, इसल्यि उदोने 'अशेषेणः 
१० | १६ ) पदका प्रयोग किया किंतु. भगवानते 
एपूर्वक्व यह भी बता दिया कि मैं तो समस्त जगत॒कों 
मे एक अंशसे ही व्यातत करके खित हूँ और इसीलिये 
होने अपनी विभृतियोंको 'भाधान्यतश (१०। १९) 
[छाया । जिसका अन्त ही नहीं हैः उसे “अशेषेण? 
पूर्णतासे ) कैसे बताया जा सकता है !-- 

(विष्म्याहमिद कृत्खमेफाशेन स्थितों जगत ७! 
( १० | ४२ ) 

उपयुक्त इलोक ही ग्यारहवें अध्यायका बीज 
| अर्जुनकों जिज्ञासा हुईं कि वह रूप भी देखूँ, जिसके 
क अंशम दी सम्पूण जगत्‌ खित है | भगवानकी 
चिन्त्य एवं अनन्त बिभूति एवं ऐश्वर्यको सुनकर अजुन- 
गे अपनी भूछ तब समझमें आयी, जब १० । ध्र्में 
गवानने अपने किसी एक अंशर्म समस्त जगत्‌को स्थित 
ताय इसलिये वे ११। रैम अत्यन्त विनम्नतासे कह्टते 
:..0हे प्रभो | आप जो कुछ कह रहे हैं; वह टीक वैसा ही 
५ मैं भी उसे बैसा ही मानता हूँ; अब मैं आपके उसी रूपको 
'खना चाहता हैँ ( जिसके एक अंश समस्त जगत्‌ खित 
() # फिर कहते हैं--“यदि आप यह समझते हैं कि में उस 
रुपकी देख पानेमे समर्थ हूँ तो उसे ( अवश्य ) दिंखायें 
अन्यथा जैसा आप उचित समझे ) ! यहाँ वे १० । १६की 
रह न बोलकर विनम्रतासे कहते हैं। यह भाव देखकर 
कृपाछ प्रभु मानो अर्ुनपर ्यौछावर हो जाते हैं और प्रसन्न 
होकर कहते हैं--“पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशो5थ सहखशः) 
(११।५)-है अर्जुन ! एक रूप तो क्या; तुम मेरे 
सैकड़ों और हजारों रूपोंको देखो। 

उपयुक्त प्रसज्ञसे यह सिद्ध है कि साधकका भगवदाश्रय, 
ट्वैनय और अपनी इच्छाओंका भगवदिच्छाओर्में विलय 
भगवानको अत्यन्त प्यारा हैं। ऐसे साधककी इच्छा पूरी 
करनेके लिये भगवान्‌ तरसते रहते हैं तथा कभी कोई अवसर 
पमिछ जाता है तो अभीश्से अत्यधिक सेवा करते हैं। 


इस प्रकार ग्यारहवाँ अध्याय भगवदनुग्रह्की स्वीकृतिसे 
ही आरम्म हुआ-- 


मदनुअहाय. परम॑ गुद्यमध्यात्मसंशितम्‌ । 
यरवयोक्त वचस्तेन मोहोउ्य॑ विगतो संस ॥ 
(१११ १) 


जब समस्त ब्ह्माण्डोंको ही भगवानले अपने एक अंशर्म 
घारण किया हुआ बता दिया; तब अजुनने भगवानके अनुग्रह 
और उनके उपदेशकी प्रशंसा की | तभी उनके द्वृदयमे 
विश्वरूप-दर्शनके बहाने प्रभुकी विशिष्टतम कृपा प्राप्त करनेकी 
अभिलात्रा जाग्रत्‌ हुई। वे भगवानकी प्रशंसा करते हुए 
यहाँतक कह बैठे कि “मोहोअ्यं विगतो ममः--मेरा मोद 
दूर हो गया । परम कृपाल भगवान्‌ तो जानते थे कि अभी 
मोह दूर नहीं हुआ, इसीलिये उन्होंने आगे ११ |४९ में कहा- 
ध्मा ते ब्यथा मा च विमूहभाव/ । इसमें रहस्प यह है कि 
अजुनने भगवानका प्रभाव जाना और उसे जानकर ही बोल 
पढ़े कि मेरा मोह दूर हो गया। वास्तवर्म साधकको 
भगवानके प्रभावका थोड़ा-सा ज्ञान हो जानिपर प्रायः ऐसा 
ही भान होता हैं। अर्जुनकी इसी स्थितिको समझकर 
भगवानले कृपापू्वक कहां-- 


हे पार्थ | तुम मेरे सेकड़ों-हजारों) नाना प्रकारके, नाना वर्ण 

और आकृतिवाले अलौकिक रुपोको देखो |? यह है अजुनपर विशिष्ट 
कृपाका एक अन्य उदाहरण | भगवानते अपनी ओरसे ही अपना 
विराट्‌-रूप प्रकट किया तो अर्जुन उसे देख नहीं पाये। पॉँचेंसे 
सातवें इलोकतक भगवानने पॉच बार “पहय! शब्दका प्रयोग 
किया | इससे सिद्ध हुआ कि अज्ुन विराट-रूप देख ही न 
सके। उ्हें देखनेमे असमर्थ जानकर ही भगवानते हितकी कामनासे 
उन्हें दिव्य चक्षुओंका दान किया---दिव्यं दुदामि ते चक्षु:? 
(११ | ८) और तब अजुनने विराट रूपका दर्शन किया | वह 
रूप देखनेके बाद जब अज्जुनने भयभीत होकर स्तुति और 

प्राथना की कि मुझे तो फिर वही ( चठुभुंज ) रूप दिखाइये 
में अत्यन्त भयभीत हो रहा हूँ, सुझपर प्रसन्न हो जाग 

(११। ४५ » तब भगवानलने कहा-- 
मया प्रसन्नेन तवाजुनिदं 
रूप पर॑ दर्शितमात्मयोगात्‌ | 
तेजोमयं विश्वमनन्तमायं 
यन्‍्से त्वदुन्येन न इृष्टपूर्वस्‌ ॥ 
( १११ ४७ ) 
“हे अज्जुन | अनुग्रहपूवंक ( प्रसन्न होकर ) ही मैंने 
योगशक्तिके प्रभावलें अपना यह 'रमोनोमप सबका का 


जद 
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और सीमारहित विराटू-रूप तम्हें दिखाया है, जो कि तुम्हारे 
सिवाय पहले किसीके द्वारा नहीं देखा गया 


इस विराटरूपमें भगवानने अर्जुनकी शझ्भ--थयद्वा 
जयेस यदि वा नो जयेयुः अर्थात्‌ युद्ध हम जीतेंगे या वे 
हमें जीतेंगे ! (२।६ )का भी उत्तर दे दिया | - उन्होंने 
विशेष अनुग्रह करके दिखा दिया कि विकराल दाँतोंवाले 
एवं अग्निके समान प्रज्वलित उनके मुखमें घृतराष्ट्रके पुत्र; 
भीष्॥) द्रोण आदि सभी समा रहे हैं | इस प्रकार जो मृत्युको 
प्राप्त नहीं हुए थे; उन्हें भी झत दिखाकर भगवाचने अ्जुनको 
कृपापू्वंक आसन्न-मविष्यका दर्शन करा दिया और सावधान 
कर दिया कि तुम जो युद्ध नहीं करनेको कहते हो एवं 
गुरुजनोंकी मृत्युते डर रहे हो, वे सब तो मरनेवाले ही है, 
चाहे ठुम युद्ध करो या न करो | ऐसा कहकर भगवानने फिर 
समसझाया--ठुम क्षत्रिय-बर्मका पालन करो 
विजयशी प्राप्त करी-- 


तस्मात्यमुत्ति.् यों लभस्व 


जित्वा सत्रत्‌ सुद्ट्षव राज्य समृदम्‌ । 
ः -.. (११।३३ ) 


यहाँ भगवानका आशय यही है कि मनुष्यको सदेव अपने 
कर्तव्य-पालनमें तत्पर रहना चाहिये। फलकी इच्छा नहीं करनी 


चाहिये। 


भगवानले भी जब देखा कि अर्जुन मेरे विराट-रूपको 
देखकर डर गये हैं ओर अब ये अधिक समयतक मेरे इस 
पैजःको सह न सगे, तब कृपा प्रभु अपने प्यारे 
सखाके अनुरोधपर पुनः चद॒र्भृण रूप हो मुस्कराते हुए 
बोले--( सखे ) अर्जुन ! तुम डरो मत | मोहको प्रात्त न हो। 
मेरे चतुभुज-रूपको फिर देखो !? अर्जुन चतु्भंज-रूपको देखकर 
आख्॒स्त हुएए तो भगवानने अपनी विशिष्ट कपा उद्पाटित 
की---'है अर्जुन ! मैरा यह चतुर्भुज-रूप देखनेकी अति हुलभ 
है | वेद; दान तप) यज्ञ आदिसे भी यह नहीं देखा जा 
सकता | यह वो -अनन्य-भक्तिसे ही देखा जा सकता हैं |? 


विराट-रूपका दर्शन कराकर भगवानते अज्जुनपर अभूत- 
पूर्व कृपा की ) किसी नाव्कमेँ भी पात्र अपना अख्ली 
रूप नहीं बताता ।पदि वास्तविक रूप प्रकट कर दिया जाय तो 
अमिनयकी सफलता ही संदिग्ध हो जाय ) इसीलिये भगवाचने 


# नमामि भक्तवत्सरूं कृपाठुशीलकोमलूम्‌ ४ 


प्प्क्स्प्पपसतय<----+#---#-- 


अपना विराट रूप अनुग्रह करके दोषहृष्टिरहित अनन्य-मक्त 
अजुनको ही दिखाया, अन्य लोगोंको नहीं । आगे 
बारहवें अध्यायमें भगवानने अर्जुनके पूछनेपर सगुणोपासमा- . 
की श्रेष्ठवापर प्रकाश डाल |. 


गीताके तीन पटकोंमे पहला क्मका दूसरा भक्तिको और 
तीसरा शञानका प्रकरण माना जाता है | कैसे तो तीनों घटकोंमे 
ही कम) भक्ति और ज्ञानयोंगका वर्णन हुआ है; वि 
अत्तिम्न घटकमें जितना श्ञानका वर्णन हैं; उससे भी अधिक 
वर्णन पहले षटकर्मे कर्मका हुआ और मध्य घटकों तो उपासना- 
का ही वर्णन स्वोधिक है। इससे सिद्ध यही होता है कि गीता 
सर्वाधिक वर्णन भक्तियोगका ही हुआ है। बारहवें अध्यायके 
१९; तेरहवें अध्यायके ३४ और चौदहवें अध्यायके २०-कुछ 
७३ इलोकोर्मे उपासनाका प्रकरण चला हैं | इस लम्बे प्रकरण- 
में केवल भगवान्‌ ही बोलते गये हैं, अजुन यात्र भोता 
रहे हैं| इसके पश्चात्‌ अठारहवें अध्यायके ७१ इलोक भी दोनों 
उपासनाओंके वर्णनमें दी कहे गये हैँ | इससे यह सिद्ध होता 
है कि भगवानकी उपायनाविषयक प्रसज्ञ रचिकर छगता है; 
क्योंकि उपासना जीर्वोका कल्याण करनेमे अत्यन्त सहायक है। 


भगवानते इन इलेकॉसे ज्ञानमार्ग और भक्तिमार्ग-- 
दोनोंका ही विवेचन विशद्‌ रूपसे किया है | भमगवानके इस 
वर्णनके पीछे उनका यह कृपा-भाव है कि मनुष्यमात्र किसी 
भी मार्गका अवदम्बन लेकर अपना कल्याण करे। 


बारह॒॑ अध्यायर्म सगुणोपासनाका विवेचन करनेके पश्चात्‌ 
भगवानने तेरहवें अध्यायमें अव्यक्त अक्षर निर्ुणकों जानने 
और उसकी उपासनाका वर्णन करते हुए क्षेत्र-त्ेत्रञको मली 
प्रकार जाननेका फल परमात्माकी प्राप्ति बताया । चौदहर्वें 
अध्याययें प्रकृतिके कार्य गुणोंकों लेकर भुख्यतः युणातीतके 
लक्षण, आचरण ओर गुणातीत होनेके उपाय बताये और 
विशिष्ट अनुग्रहके रूपमें यह रहस्य उद्घाटित किया-- 


माँ से योउव्यमिचारेण भक्तियोंगेन सेवते। 


' स्॒ ग्रुणान्‌ समतीत्येतान्‌ ब्रह्ममयाथ फल्‍्पत्ते ॥ 
( १४। २६ ) 


वो अव्यमिचारी भक्तिरूप योगके द्वारा दा सुने 
मजता- है; वह तीनों गुणोंका उल्लद्नन करके ब्रह्ममें एकी- 
मावसे स्थित होनेके लिये योग्य होता है |? 


# भगवत्कृपाका भरोसा $*६ ७७ 


धाम 


पंद्रह्य॑अध्यायको तो मगवायकी महती कृपा ही कहा भगवानजे कृपा करके इस अध्यायमें अपना परम 
जा सकता हैं; क्योंकि एक तो भगवानने अर्जुनके बिना पूछे गोपनीय प्रभाव भली प्रकारसे कहा है | जो मनुष्य भगवान्‌: 
ही इसे आरम्भ किया, दूसरे सम्पूर्ण गीतामें एक यही अध्याय. को सर्वोत्तम समझ लेता है; फिर उसका मन एक क्षणके 








ऐसा है, जिसे भगवानते ध्युह्मतम शासतत्रशः्की संज्ञा दी हैं--.. लिये भी भगवश्चिन्तनका त्याग नहीं कर सकता । जब मनुष्य 
इति गुल्यतम॑ शास्रमिदसुक्त, सयानध। भगवानका प्रभाव भली अरकार समझ लेता हैं, तब 
एतदू बुद्ध्वा बुद्धिमान्‌ स्यात्क्ृतक्ृत्यश्व भारत ॥ वह परमात्माकी शरण होकर उनकी कछृपासे अन्ततः 


( १५। २० ) परमतत्त्वको पा लेता है |#( क्रमशः ) 





भगवत्कृपाका भरोसा 


( ब्रह्मलीन विरक्त संत श्रीगुदबदासजी महाराज ) 


मजुष्य-जीवलक परण पुरुषएण है प्रशु-चरणमे पूणे समऐेण | अपने आपको खदए्के लिये प्रशुजे 
स्थापित कर देना; उन्नकी कृपाके भरोसे ही रहना, उनकी हीं आज्ञाका पाछन करना-- 
एक भरोसों एक बह एक आभास बिखास | एक रास घनस्याम हिल चातक तुलसीदास ॥ 
प्रभुमे विश्वास और उनके चरणोंका आश्रय खीकार करतेही विषयासे उपरामता होने छगती है और 
अहंता-ममताके कारण जो भूल हुई है, वह भी उन्तकी कृपाले मिट जाती है। जहंता-ममताका 
अन्धकारपूर्ण आवरण भगवत्क्ृपाकी शक्तिसे छिन्‍न-भिन्‍न हो जाता है। यदि मनुष्य एक वार सच्चे 
हृदयसे प्रभुकी शरणमें चला जाय तो वे कृपाछु उसकी भूछको भी क्षमा कर देते हैं। घस्तुतः डन्का 
खभाव ही क्षमाशील है; अतः वे अपने प्रपन्नकी भूलपर ध्यान ही नहीं देते | वे भक्तवत्सल है। जैसे गौ 
अपने नवजात शिश्युको स्नेहपूर्वक चाट कर उसे शुद्ध--निर्मेल बना देती है, उसी प्रकार वे प्रभु अपने 
शरणापन्‍्न भक्तोंके अवगुण ध्यानमें न छाकर अथवा कृपापूर्वक नष्ट करके, उन्हे ( भक्तोंको ) पविन्न- 
बना देते हैं। उसिह-अवतारमे भक्त प्रह्मादको जिढाले चाटकर अपूर्व कृपा-वर्षा की | शरणागतके लिये 
कृपापर वश प्रश्ु जब खेठ तथा दासीका रूपतक बना लेते हैं, उनकी कृपाद्वारा जहरसे अम्नत वत्तना तो 
साधारण-सी बात है । नरसी मेहताके लिये वे ( माहेरा ) भरने सेठ बनकर प्रकट हुए । सखूबाईके लिये 
दासी-भावसे खारा कार्य करते हुए उन्होंने भक्तवत्ललताका अद्भुत स्नेहमय भाव प्रकट किया। मीराफे 
लिये विषको अम्गत बना दिया, कहाँतक गिनाएँ। उनकी भक्तवत्सछताके अनन्त आख्यात हैँ । 
संतोंने कहा है कि-- 
रास भरोंसो राखिये ऊणत नहीं काई । प्ूरणहारा पूरसी फलपो सत भाई॥ 
जबसे यह शरीर मिला है, सब व्यवस्था हो रही है । अतः संकल्प-बिकल्पको त्यागकर सवके 
सहायक श्रीरामजीका भजन करना चाहिये-- '' 
जबसे यह बानफ बना सब सूझ बनाईं। “दरिय? बिकलूप मेटके भजों राम सहाई।॥ 
सभी प्रकारकी व्यवस्था करनेवाली हमारी सच्ची माँ है भगवत्कृपा | बच्चा ( जीवात्पा | 
माँ ( भगवत्कृपा ) को भूलकर बाह्य विषयोसे ही खेलने लगता है ओर अधिक उत्पात करता है, सेन 
कृपामयी माँ प्रतिकूल परिस्थितिरूपा छाठी द्खिकर डउधरसे हटाती है। पुच्चकार एवं फटकार हे 
स्थितियों बालक ( भक्त ) माँ (भगवत्कृपा) को गोदमें ही जाना चाहता है; क्‍योंकि उसे एकमात्र भरोसा 
माँ ( कृपा ) का ही है। ( प्रेषक--श्रीमाजी सा, रयपुरिया 
-अ्श्चजै:य ) 
: # इस छेखका ज्षेगरांश फरवरीके अछ्टूमें देखना चाहिये । लग अल 2 मिड पा 
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विश्वास और भगवक्कपा 


जैसे अरुणोद्यमात्रसे अमावस्याकी घोर निशाका नाश 
हो जाता है, इसी प्रकार भगवाचका पूर्ण विश्वास होनेके पूर्व ही 
अर्थात्‌ थोड़े ही विश्वाससे पाप-तापरूप तम नष्ट हो जाता 
है । मनुष्य तभीतक पापाचरण करता है और तभीतक 
संसारबे विविध दुःखोके दावानलम दग्घ होता रहता है, जब- 
तक कि उसका ईशरके अख्तित्वमें विश्वास नहीं होता । (ईश्वर 
कै--इस विश्वाससे ही मनुष्य निर्विकार, निःशह्ठु, निर्भव और 
निश्चिन्त हो जाता हैं| भगवानपर विश्वास करनेवाला पुरुष 
इस बातको भेलीमाँति जानता है कि भगवान्‌ सब्ब्यापी, सर्व- 
दर्शी, स्वृंशक्तिमान) परमदयाड, योगक्षेमदाहक; विश्वम्भर और 
परम सुहृद्‌ हैं | ऐसी अवस्थामें वह काम, छोम या भय 
आदि किसी कारणसे भी पाप नहीं करता | जब एक पुलिस- 
अधिकारीकों देखकर मनुष्य विधान-विरुद्ध काम करनेमें 
हिचकरता है; किसी सुयोग्य गुरुजतके सामने पाप करअनेमें 
सकुचाता है, तब वह सबके स्वामी और परमगुर मगवानको 
सामने समझकर पाप कैसे कर सकेगा ! जब भगवान्‌ विश्वेम्भर 
योगक्षेमका निर्वाह करनेवाले हैं, तब साधक अपने और 
परिवारके भरण-पोषणादिके लिये न्यायपथकी छोड़कर पाप- 
पथपर क्यों जायगा १ जब|वह अपने परम सुहृद, परम दयाल; 
सर्वशक्तिमान्‌ परमात्माकों सर्वव्यापीरूपसे सर्वत्र देलेगा) तब 
ऐसा कौन-सा तापया भय है; जो उसे जा सकेगा या 
पापके मार्गम ले जायगा ! भगवद्रिश्वासी पुरुष तो वस्तुतः 
ईंश्वरकी ही दयापर भरोसा करनेवाला बन जायगा, उंसे 
पद-पदपर/ परू-पलमें भगवत्कृपाका प्रत्यक्ष अनुभव होता 
श्हेगा ) 

जो भगवत्कृपापर निर्भर रहता हैं; वह किसी कालमें 
चु/ली नहीं हो सकता बह तो प्रत्येक बातमें मंगवानकी विधान 
समझकर और भगवानके विधानकी उनकी दयासे ओतग्रोत 
देखकर प्रफुल्ित होता रहता है। वह समझता है कि मेरे नाथने 
मेरे लिये जो कुछ विधान कर दिया है; बढ़ी परम कंल्याणरूप 
हैं और बासतवमें हैं भी ऐसा ही ।. उसकी व॒ड्िमें ही 
यह भाव नहीं आता कि “भगवानका कोई विधान कभी जीवके 
लिये अमज्ञलरूप होता हैं |? मज्ञलमय भगवान्‌ अपने अंश 
जीवका अमझल कमी कर ही न्ीं सकते | जब कभी वे 
किसीके छिये कोई हुःखका विधान करते हैं तो अचन्त 
ही दयाके वद्य हे? उसके कल्याणार्थ ही करते हैं | जेंसे 


जननी अपने बच्चेके कल्याणके लिये कभी-कभी उसके सा» 
ऐसा व्यवहार करती है; जो बच्चेको बड़ा क्रूर प्रवीत होता 
है और वह भूलवद्ा मातासे अप्रसन्न भी होता है, परंतु माता 
उसकी अप्रसन्नताकी कुछ भी परवाह न कर अपने उस 
व्यवहारको नहीं छोड़ती; क्योंकि उसका हृदय स्नेहसे मरा 
हैं, वह बब्चेका परम हित चाहती है। इसी प्रकार स्नेह- 
सुधाके असीम सागर भगवान, जिनके स्नेहकी एक बँूँदने 
ही विश्वकी सारी माताओंके हृदयोंगें पेठकर उनको अनादि- 
कालसे स्नेहमय बना रखा हैं; अपने प्यारे बच्चोंके लिये 
उनके हाथ ही दण्ड-विधान किया करते हैं | उनका दण्ड- 
विधान वैसा ही होता है, जैसे माता बच्चेको आगके समीप 
जानेसे रोककर उसे अलग कर देती है, नहीं मानता तो 
कभी-कभी उसे बाँध देती है। अथवा उसके हाथसे छूरी या और 
कोई ऐसी चीज, जो उसको हानि पहुँचानेवाली हैं और 
उसने मोहबश ले रखी है; बलात्‌ छीन लेती हैं तथा 
बुगा आचरण न छोड़नेपर डराती-धमकाती है। भगवानके 
विधानद्वारा मनुष्यमें विंपय-भोगोंके योग्य शक्ति न रहना, 
विषयोंसे अछूग होनेको बाध्य होना, विषयोका हृठात्‌ 
छिन जाना या नाश हो जाना आदि कार्य इसी श्रेणीके हैं | 
वास्तवर्स विषयभोग--ठुनियाके घन-धाम, यश-कीर्ति, श््री- 
पुत्र आदि पदार्थ तो मनुष्यकी नरकाम्रिकी ओर ले जानेवाले 
हैं, जो इनमें स्वता-पचता हैं, वह दुःख-दावानछमें दग्ध 


' होनेसे नहीं बच सकता । भरा, भगवान्‌ जो हमारे परम 


सुदृदू और परम दितेषी हैं, हमें वे बस्तुएँ क्यों देने 
लो ! और क्यों हमें इनमें आसक्त रहनेकी स्वतन्बता 
प्रदान करने लगे १ 


लो लोग केवल इन बस्तुआँकी रक्षा और प्राप्तिमे दी 
भगवानकी कृपा समझते हैं; वे बड़ी भूल करते हैं | ये वस्तुएं 
तो हमें संतार-सागरमे डुबानेवाली हैं; दयाद्ध भगवान्‌ इमे 
संलास्समुद्रमें ढकेलनेके ल्यि इनको केसे दे राकते हैं ! माता 
क्या कमी प्यारी संतानकी जानबूझकर आरम्भ मीठे 
छगनेवाले जहर-मेरे लड्डू दे सकती है! क्‍या कभी उसे 
ठोनेकी पिंटारीमैँ रखकर काला नाग ( सप॑ ) दे सकती है ! 
क्या कभी उसे छाढ-छाल वुषयेवाली आगे शोक सकती 
है! किए संगवान्‌ हमें ये विषय-भोग देकर ऐसा वर्यो 
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कै जाप राम राजा हात कारक कृपा फारए! के 
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गे! इसीलिये जब ये विषय नहीं रहते, जब विषय- 
तरूप सांसारिक दृष्टिका कोई दुःख आता है, तब भगवानके 
धासी भक्तोंका चित्त हर्षसे नाच उठता है, वे उसको 
वत्कृपासे ओतप्रोत देखकर, उसमें भगवत्कृपाकी माधुरी 
के दर्शनकर शिश्ञुकी भाँति उसको जोरसे पकड़ लेते 
| उसमें उन्हें बड़ा आनन्द मिलता हैं; इस बातका प्रत्यक्ष 
नुमव तब होता हैं; जब हम दुःख आनेपर भगवानकी बड़ी 
री कृपा मानते हैं। 

इसका यह अथ नहीं कि भगवानसे सांसारिक वस्तु 
गनेवालॉंको भगवत्कृपा नहीं मिलती | मिलती हैं; क्योंकि प्रत्येक 
छु आती है उन्हींके भण्डार्से, परंतु ऐसी चीजोंके मौगने- 
ले गलती करते हैं | भगवानपर ही आस्था रखनेवाले 
सी अर्थार्थी-भक्त यदि कोई ऐसी वस्तु माँगते हैं तो 
गवान्‌ उन्हें दे देते हैं और फिर उसी तरह उसकी सँभाल 
करते हैं, जेसे माता छोटे शिश्ुके हृठ पकड़ लेनेपर उसे 
पकू दे देती है, पर कहीं छग न जायः इस बातकी ओर 
तक दृष्टि भी रखती हैं | मगवानकी कृपाके रहस्यको 
ननेवाल्ा सच्चा निर्भर भक्त तो ऐसी वस्तुएं माँगता ही नहीं; 
गे भी नहीं सकता | उसकी दृष्टिमें इनका कोई मूल्य ही 
ढीं रहता | वह तो भगवानकी इच्छा ही परम सुखी होता 











है। कभी माँगता हे तो बस, यही मौंगता ऐ-- है मगवस ! 
में सदा आपके इच्छानु सार बना रहेँ, आपकी इच्छाके विपरीत 
मेरे चित्तम कभी कोई ब्त्ति ही न उदय ही | भगवान्‌ 
मज्ञर्मय हैं, उनकी अनिच्छामयी इच्छा भी कल्याणगगी है; 
अतणव इस प्रकारकी प्राथना करनेवाला भक्त भी मस्तलगयी 
इच्छावाला अथवा सर्वथा इच्छारद्ित--निःस्पद् बन जाता 
है। वह नित्य-निर्तर भगवानके चिन्तनर्ग ही लगा रृता है और 
उसीमे उसको शान्ति मिलती है, थोड़ी देस्के लिये भी यदि किसी 
कारणवश भगवानका विस्मरण द्वो जाता है तो वह उस मछलीसे 
भी अनन्तगुना अधिक व्याकुल होता है, जो जलने अलग 
होते ही छटपटाने छगती है | बह संसारस्में सवंन्न, राब और) 

सब समय अपने प्रभशुकी सुनि-मनोमोदिनी छविको देखता 
और पल-पलमें पुलकित होता रहता हूँ | सारा विश्व उसे 
अपने प्रभुसे भरा दीखता हैं| वह सबको सुख पहुँचाता दै। 

किसी भी वेप्में आये हुए पिताको पहचान लेनेपर जैसे सुपुन्र 

उसका अपमान और अहिंत नहीं कर सकता, उसे क्रिंचित्‌ 
भी दुःख नहीं पहुँचा सकता, इसी प्रकार भक्त संसारके 
प्रत्येक जीवके वेषमे अपने प्यारेको पहचानकर उनका 

सत्कार और द्वित करता है तथा प्राणपणसे सुख पहुँचानेकी 

ही चेष्टा करता है | 
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'जापे राम राजी होत करिकें कृपाकी कोर' 
( रचयिता---&० श्रीरणवीरप्तिंहजी शक्तावत «रसिक! ) 

जामें राम राजी होत करिके कृपाकी कोर; 

राजी होत तापे नर-अमर तमाम ही; 
होत बलू-बुद्धि-शान-लागर उजागर सो, 

नागर-गुनागर 
हाथ में हमेस बिजें-लच्छमी रहत बनी; 

सहज सफल होत ताके खब काम ही; 
जग में 'रसिक' ताके ज़सके पताके उरि, 

पार सचिताके जाइ होत चिरनाम ही ॥ 


कहात ठाम-ठाम ही । 
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| शरणागति और भगवत्कृपा 


( लेखक--खामी श्रीसनातनदेवजी महाराज ) 


कृपा प्रभुका खभाव है | खरूप भी कहा जाय तो 
अनुचित न होगा | भगवानके निज-जन कहते हैं--प्रभ्र- 
मूरति कृपामई है |? झपाके सिवा भगवानमें और कुछ 
है ही नहीं | जो और कुछ-सा दिखायी देता है; वह भी 
कृपाका ही विछास है| उनके प्यार और मार--दोनों ही 
कृपासय हैं | माँ बच्चेको डॉयती ओर मारती भी है; किंतु 
क्या उसकी मास्में प्यार नहीं है ! माँ तो अव्पशक्ति और 
अल्पश् हैं; इसलिये सम्भव हैं, उसकी मारमें कोई प्रति- 
शोधका अंश और प्यारमें खार्थकी गन्ध रह जाय; परंतु प्रभु 
तो सर्वसमर्थ और सव्ज्ञ हैं, उन्हें किसीसे कुछ भी पाने 
या लेनेकी अपेक्षा नहीं रह सकती | अतः वे जो भी विधान 
करते हैं, वह आपातदृष्टिसे मले ही भयावह और असहाय 
जान पड़े, परंतु उसमें जीवका हित-ही-हित भरा रहता है। 
उनका कोई भी विधान जीवके अहितका कारण हो--यह्‌ 
सम्भव नहीं है । 
किंतु छ्षुद्र जीव प्रभुकी इस अनवरत बरसती हुई क्ृपाका 
आकलन नहीं कर पाता | उसने अपनेको इस देह-गेहकी 
संकुचित परिधिमें ऐसा बाँध दिया हैं कि उसे अपनी अल्प- 
मतिके अनुसार जो अपने अनुकूछ दीखता हैं, उसमें 
प्रभुकी कृपा और जो प्रतिकूछ जान पड़ता है; उसमें उनका 
कोप दिखायी देता है; परंठु वह बेचारा यह नहीं जानता 
कि प्रभुका कोप भी कृपाका ही विछास हैं-- 
क्रीघो5पि देवस्थय वरेण तुल्यः ।! . 
( पाण्डबगीता २३ ) 
हो सकता हैं उस (कोप )से उसके इस पार्थिव- 
शरीरकी कोई क्षति या कोई आर्थिक संकट उपस्थित हो 
जाय और समाजमें उसे नीचा देखना पड़े) परंतु यह सब 
होनेपर भी प्रश्ुके कृपाकोपद्यारा उसका वास्तविक मज्जल 
ही सम्पादित होता हैं। उसे यह विचारना चाहिये कि 
उसके पास जो कुछ है; वह सब प्रभुका ही तो दिया हुआ 
है । स्वेच्छासे या स्प्रयत्नसे तो उसने कुछ भी ग्राप्त नहीं 
किया | यदि उसे ऐसा छगता है कि मैंने अमुक वस्व॒ या 
अम्ुक परिस्थिति अपने पुरुषार्थसे ग्राप्त की है तो उसे 
सोचना चाहिये कि उस पुरुषार्थकी शक्ति; योग्यता और 
प्रेरणा भी क्‍या उसने खय॑ ही उपाजित की थी; क्‍या वे 


.किसीकी देन नहीं हैं ? अतः जो शक्तिके खोत और 
प्रेरणाके प्रदीप हैं। वे परम उदार प्राणाधार ही वास्तवर्मे 
सब कुछ देते हैं; वे ही देते रहे हैं और वे ही देते रहेंगे । 
वे इतने उदार हैं कि आप उनकी देन खीकार नहीं करेंगे 
तो भी वे देना बंद नहीं करेंगे, आप उनकी सत्ता 
स्वीकार नहीं करेंगे तो भी वे कुपित नहीं होंगे और आप 
उनसे विरोध करेंगे तो भी वे आपका अहित नहीं करेंगे । 
इस प्रकार आपका काम तो उन्हें खीकार न करनेपर भी 
चलता रह सकता हैं; परंतु फिर काम ही चलेगा; राम 
नहीं मिलेगा | उनके पवित्र प्रेम और उदार आश्रयमं जो 
अनुपम रस, शान्ति और निश्चिन्तता हैं, उनसे आप 
वश्चित ही रह जायेंगे | ऐश्वर्य तो रावण; हिरिण्यकशिपु और 
कंसका भी कम नहीं था; परंतु विभीषण, प्रह्मद और 
उमग्रसेनको जो भक्ति-रस और मगवस्संरक्षण प्राप्त था; उससे 
तो वे वश्चित ही रहे । ह 

इस प्रकार यद्यपि भगवत्कृपा अहैतुकी और सावंभौम 
है। तथापि उसकी अनुभूति उन्‍्हींको होती है, जो अपना 
कुछ न मानकर सब प्रकार प्रभुके शरणापन्न हो जाते हैं । 

कामनाओंका जाल जीवको खार्थ और मोहमें फेँसाये 
रखता है | उनके कारण उसकी दृष्टि अत्यन्त कुण्ठित हो 
जाती हैं ओर वह मगवत्कृपाका दर्शन करनेकी क्षमता खो 
बैठती है | यदि प्राणी कामनाओंको छोड़कर भगवद्दिधानर्मे 
संतुष्ठ रहनेका खमाव बना ले तो पद-पदपर उसे 
भगवत्कृपाका दशन होगा। कामना ही चित्तकी अशृद्धि 
है। जब इस मलका मार्जन हो जाता है; तब ह्ृदय-दर्पण 
शुद्ध हो जाता हैं ओर उसमें भगवानके करूंत्वका स्पष्ट 
आभास पड़ने लगता है | इससे झनेः-शने! अपने क्तृत्वकी 
आ्रान्ति विढीन होने छगती हैं और फिर कतृंत्वके साथ 
कतोका भी छोप हो जाता है | कर्ताका .न रहना ही 
अहंताकी निवत्ति है ओर अहंताकी निध्वत्ति द्वी सच्ची 
शरणागति हैं | शरणागतकी अपनी कोई सत्ता नहीं रहती | 
फिर वह ने रहकर उसके प्रभु द्वी रह जाते हैं | इससे 
पहले तो शरणागतिकी भावना दी होती दे | यद्यपि वह भी 
साधनरूप होनेसे श्रेयस्कर ही हैं| ममता तो इससे पहले 
ह्वी समर्पित हो जाती है । 


# भगवत्कुपा एच शरणागांत # <ु 
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अहदंताकी नितृत्ति ही शरणागतिकी पूर्ति है | ऐसे 
शरणागतका अपना कुछ नहीं रहता | वह कर्म और भोंग-- 
दोनोंसे असक्ष हो जाता हैं| उसे सब कुछ अपने प्रभुका 
लीला-विलास ही जान पड़ता हैं। वह खखरूपसे उसका 
तटस प्रेक्षक या साक्षीमात्र रहता है ओर देहदृष्टिसे अपने 
प्रियतमके हाथका खिलोना । खिलोनेका प्रयोजन अपने 
खिलाड़ीका मनोरञ्ञन ही होता है; अपने लिये उसे कुछ 
नहीं चाहिये | अतः ऐसे महापुरुष अपने प्राणप्रेठफी रस 
प्रदान करते हैं ओर बदलेमे कुछ नहीं चाहते। भगवानको 
उनकी ही आवश्यकता होती है और भगवान्‌ उन्हींके 
अधीन कहे जाते हैं | यद्यपि भगवान्‌ आप्तकाम हैं; तथापि 
ऐसे भक्तोंके प्रीति-ससका आखादन करनेके लिये वें सकाम 
हो जाते हैं | उन्हींकी दशष्टिसे भगवान्‌ “भक्तमक्तिमान! 
कहे जाते हैं । यही हैं जीवनकी चरस परिणति और 
मानव-जन्मकी सफलता | ऐसे भक्त ही सुक्तिका तिरस्कार 
करते हैं। उन्हें पाकर मुक्ति भ्मुक्त हो जाती हैं। ऐसे 


मोक्ष-संन्यासी मह्पुरुषोंके चरणस्पर्शसे वसुंधरा पुण्यबती 
हि ब्क ट्ट गेता है. 
हो जाती है और तीथ्थौंको तीर्थल्त प्राप्त होता ६ । 


ऐसे महापुरुष ही भगवत्झपाका ठीकड़ीक आकलन 
कर सकते हैं। उन्हें सष्टिके कण-क्रणमें ओर जीवनके 
क्षण-क्षणमें भगवद्कपाके ही दर्शन होते हैं) उनकी इध्ि 
कृपा ही भगवानका स्वरूप होता हैं और सम्पूर्ण प्रपश्ल उस 
कृपा-शक्तिका ही विस्तार जान पड़ता है। उनके द्वाणा ज़ो 
कुछ भी होता हैं; वह सब भगवानकी कृपा-शक्तिका ही लछीछा- | 
विछास होता है | भगवत्कृपाते मिन्न उनका अपना भी 
कोई अखित्व नहीं होता | अतः उनके द्वारा जो भी चेष्ठा 
होती हैं, वह सर्वमज्ञलकारिणी ही होती है। उन्हें आधार 
बनाकर प्रभु ही छोक-कल्याण करते है) वे प्रभके लीला- 
विलासका रसाखादन करते हैं ओर प्रभ॒ उनके प्रीतिरसका 
पाम करते हैं | दोनों ही अलोकिक ओर चिन्मय हैं ) यही 
है प्रेमी और प्रियतमका चिन्मय नित्य-विहार | 


अी-जट> (८ -0<+7 


भगवत्कृपा भक्तिसे होती, 


शरणागत-भक्तोंकी. सद्गति, 


भारईके अण्डे भारतमें, 


घण्टा 
जो भर रूँड़ उबारा गजको, प्रश्नु नंगे पद थाये हैं ॥ 

द्वपद-खुताकी टेर खुनी जब; साड़ी-बास बनाया थाः 

लंकापति बन गया विभीषण, शरण-प्रताप बताते हैं ॥ भ्रगवत्कपाण॥ .. 


+ | 
भगवत्कृपा एवं शरणागांत 
( रचयिता--श्रीकेशवदेवजी शास्त्री “केशव? ) 
भक्त शान्ति-गति छाते हैं । 
चेद-पुराण खुनाते हैं ॥ 
शरणागव आये जो प्रम्ुके, खबने संकट ढाया है । 
धरुच, प्रहाद, अज्ञामिल) गणिका, सबने गौरब पाया है ॥ 


ठोर बचाये है । 


द्ढद्डः 


कर्मठ 'बनो। करो पुरुषारथ, छोक-लाभ निष्ठा छाओ। 
प्रात+सार्य प्रभुचितन कर, भगवद्धक्ति हृदय राओ ॥ 
जब आश्रय होगा प्रशु-पदका; सरात््विक भंक्ति खुहायेगी। 
शरणागति होगी जब अस्ुकी; पावन सनरगति छा्येगी ॥ 
भगवत्कृपा बिना मानव .ना चांछित फल छा सकता है, 
भगवच्छरणागति-प्रतिमासे, . पुरुष-प्रदीप 


रु 


&€6-४६€द< 


९ 
४ 
९ 
ह/ 
४ 
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जगाते हैं ॥भरगवत्कृपा०॥]| 
“सं कसद 4०० 


भृ० के० अं० ११-- 


ट्र्‌ 





# नमामि भक्तवत्सर् कृपाडुशीठकोमरूम्‌ # 


जच>-। 








युगल-उपासनामें कृपा-रहस्य 


( लेखक---श्रीओकान्तशरणजी महाराज ) 


युगछनरण-कृपा-पात्र  प्रातःस्मरणीय श्रीगेस्वामीजी 
महाराजने श्रीसीतारामजीकी तात्विक एकताका बड़ा ही 
सटीक वर्णन क्रिया है-- 
गिरा अरथ जछू वीचि सम फ्ह्टित मिन्ष ब भिन्न । 
बंदर सीता राम पद जिन्हहि परस प्रिय खिन्न ॥ 
( मानस ६ । १८ ) 
'्रीसीताजी और श्रीरामजी वाणी और अर्थ; 
जल और जलबी तरंगके समान कहनेमें तो भिन्न-भिन्न हैं, 
पर ( तच्वतः ) भिन्न नहीं हैं। में उनके चरणोंकी बन्दना 
करता हूँ, जिन्हें दीन परम प्यरे हैं. | 
वाणी) और अर तच्वतः एक हैं ) मान के 'पयः वाणी 
है तो ध्ूध' इसका अर्थ है। इसमें पयः और “दूध! एक 
ही वस्तु हैं; उसी प्रकार “जल! और “जलकी लहए-दोनों जल- 
रूपसे एक वस्तु हैं; इसी प्रकार शीसीताजी और श्रीरमजी 
एक ही हैं | दोनों मिठकर एक अखण्ड ब्रह्मतत्व हैं। गिरा 
अरथः मात्र कहा गया होता तो (गिरा ज्लीलि७9झ्ञ है; इससे 
धअ्रक अकट होता है । अतः भीसीताजी कारण और 
पुँलिज्न पद (अरथः रूप श्रीरामजी कार्य समझे जाते | ऐसे 
ही प्जलः पुँछिज्ञ है; इसलिये श्रीरामजीके लिये है और 
'बीचिः पद छ्लीलिज्ञ है; इस कारण श्रीसीताजीके ढिये हैं! 
जले बीचि प्रकट होती है | अतः श्रीशमजी कारण और 
श्रीसीताजी कार्य समझी जातीं । दो बार हेरफेर कर कहने में 
दोनों रूपोंमे कार्य-कारणका निषेध किया गया है ह 
आमरतजीने भी दोनोंका अन्तयीमित्व साथ-साथ कहा है 
पअन्तरजासी रासु सिंय | ( मानस २ । र५६ ) 
छीला-व्यापारमें भी श्रीजी सदा सहायिकारूपमें श्रीहरिके 
साथ रहती हैं--- ४ 
एवं यदा जगत्स्वामी देंवदैवों जनादुनाः 
अवतार करोत्येषा तदी श्रीस्तत्सहायिनी ॥ 
राखबत्वे3भवत्‌ सीता रुक्सिणी कृष्णजन्सनि । 
अन्येपु. चावतारेणु विष्णारेषानपायिती ॥ 
देवत्वे. देवदेहेअर्य मनुष्यत्वे च साथुषी । 
विष्णो्देहासुरूपां वे. फरोस्येषा$४स्मनसचुस, 0: 
( ओीविष्णुपु० १ । ९ । दंड ६४४४) ) 


हलक 


अर्थात्‌ (इस प्रकार संसारके खासी देवाधिदेव भीविष्णु- 
भगवान्‌ जब-जब अवतार घारण करते हैं, तब-तब श्रीरक्ष्मीजी 
उनके साथ रहती हैं| श्रीहरिके श्रीराम होनेपर ये श्रीसीता- 
जी हुईं और श्रीकृष्णावतारमें श्रीरक्मिणीजी हुई | इसी 
प्रकार अन्य अबतारोंमें मी ये भगवानसे कभी प्थक नहीं 
होतीं । भगवानके देवरूप होनेपर ये दिव्य शरीर धारण 
करती हैं और मनुष्य होनेपर मानवीरूपमें प्रकट होती हैं । 
विष्णुभगवानके अनुरूप ही ये अपना शरीर भी बना लेती हैं # 


शह्वा--उपर्युक्त विवेचनके अनुसार श्रीसीताजी और 
श्रीगमजी--दोनों एकरूप ( ज्ह्म ) ही हैं, फिर-- 


आदिसकि जेहिं जग उपजाया | सोड अवतरिह्िि मोरि यह माया॥ 
(मानस १ ।१५१। ३) 


: * अआीसीताजीको 'मायाः केहकर भिन्न वतानेका क्या 


कारण है ! 
समवाल--६ के ) जैसे श्रीरामजीकरे अंशसे नाना त्रिदेव 
उत्न्न होते हैं, वैसे ही श्रीसीताजीके अंशले उन निदेवोकी 
शक्तियाँ ( मायाएँ ) प्रादुर्भूत- होती हैं और फिए यह भी 
प्रमाण है कि-- 
 ध्माया सब सियर माया माह ।! ( मानत्त २। २५२। १) 


सभी मायाएँ. श्रीसीताजीकी मायामें हैँ | इस 
प्रमाणसे: सश्की उत्तत्तिकी मुख्य कारणरूपा मूल्थ्रकृति भी 
श्रीसीताजीकी इच्छासे यादुभूत होती है| बका-- 

चत्तटक्षैण. ये. जाता. मुलप्रकृतिसंज्िता । 


अर्थीत्‌ जिन श्रीसीताजीके कटा क्षेसे मूलप्कृति उसन्न हुई है, 
वे ही माया जगत्‌-र्वनामें कारण हैं। इसीलिये ऊपर श्रीसीता- 
जीके प्रति 'जग़ डपजाय? आदि. कहा गया है। श्रीराम- 
जीकी सष्टि-इच्छा होनेपर आप अपने कंगाश्चसे मूलप्रकृति 
(्‌ 'माया )के साध्यमते जगत्‌-सवना आदि करती हैं; इससे 
ओरामजीने इन्हें अपनी माया कह्दा है। अन्य भी 
| है #७ » ३६ + ०१० क 40 » ४ +* माया ज्ञानफी | 


कक 


जो सुजति जगु पाछृति दरति रुख पाई कृपानिधान की ॥ 
(मानस २। ११२५ छत ) 
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अर्थात्‌ हे कृपानिधान | श्रीजानकीजी आप ( श्रीरामजी )की 
माया ( आदिशिक्ति ) हैं, वे आपका रुख पाकर 
जगत्‌को रवती, पालती और संहार करती हैं | सष्टि-स्वना 
जीवोंपर कृपा करनेके लिये ही होती है, इसलिये यहाँ 
प्रशुकी 'कृपानिधान! कहा गया है । 
तिगुणात्मिका माया जड है, वह अचित्‌-तत््वके नामसे 
कही जाती है। श्रीसीताजी वह माया नहीं हैं, प्रत्युत 
चिद्रूपा हैं-- 
“हेसासया द्विठ्ुजया सर्वालंकारया चिता |? 
( रामतापत्तीयोप० पू० २७ ) 
वविश्वमूला, विश्वमाता, खरणवणों और चिद्रूपा, 
सुन्द्री, दिव्य रूपवाली श्रीसीताजी एकान्तर्मे विशाजमान हेँः--- 
एकान्तेउवहितां सीतां दिव्यरूपा सनोरमास्‌ । 
विश्वाद्यां विश्वजननीं स्वर्णरूपां चिद्ात्सिक्राम्‌ ॥ 
( सुन्दरीतन्त्र, प्रथम-पटल ) 
अयोध्याधिपति श्रीरामजी परब्ह्म हैं ओर उनकी 
अधीज़िनी श्रीसीताजी शञानमय-विश्रहवाली कही गयी है-- 


योअउ्सावयोध्याधिपतिः स॒ परख्रह्मशब्द्तिः। 
तस्य या जानकी देवी साक्षात्सा चिन्मयी समता ॥ 
( पद्म० पाताछ० रा० २९ । ६३ ) 


श्रीजानवीजीम॑ “कृपा?-गुणकी प्रधानता है । कृपाका 

पर्याय माया शब्द भी है-- 
ध्ाया दुग्से छृपायाँ च।! 

आर्थात्‌ ध्माया? पद कृपा और दस्भके अर्थमं आता है; 
इस कोष-प्रमाणसे कृपारूप गुणकी प्रधानतासे भी श्रीसीवाजी- 
की माया कहा जाता है; जेंसे आनन्द-गुणकी प्रधानतासे 
ब्रह्म “भानन्द? मामसे कहा जाता हैं । 

श्रीजानकीजी कृपामयी हैं ओर श्रीरामजी परम 
कपाछ हैं | फिर यह भी छिखा गया है कि श्रीरामजीका 
रुख पाकर श्रीजानकीजी जगत्‌-रचना करती हैं । 
प्रश्न उठता है; संसार तो दुःखमय है इससे 
मुक्त होकर ही जीव सुखी होते हैं, ऐसे दुःखमय 
संसारकी रचना इन्होंने क्‍यों की १ 

रामचरितमानस, उत्तरकाण्ड ( दो० ७७--८२ )ें 
विद्या-सायाके द्वारा काकभ्ुुशुण्डिजीके प्रति इसका रहस्य प्रकट 
किया गया है। वहाँ श्रीरामजीने हँसकर काकभुशुण्डिजीको 


सायाद्वारा अपने उदरमे छे ,जाकर अनन्त काछतक 
करोड़ी ब्रह्माण्डोंका म्रमण कराया, उनमेंसे एक- 
एक ब्रह्माण्डभें एक-एक सो वर्ष काकमुशुण्डिजीका 
रहना हुआ था। जब कृपा श्रीरामजीने उनको भ्रमित 
एवं प्रेममें व्याकुल देखा, तब हँसकर उन्हें बाहर निकाल 
दिया | बाहर आनेपर काक्रभुशुण्डिजीको जान पड़ा कि यह 
सब दृश्य तो मेंने दो ही घड़ीमें देखे हैं | 


इस कोतुकका पारमार्थिक रहस्य यह है कि श्रीरामजीने 
हँसकर काकमुशुण्डिजीपर माया प्रेरित की हैं, अतः 
उनकी हँसी मायामूलक है--- 
माया हास बाहु दिगपाछा ! (मानस ६ । १४१ ३ ) 
हँसना ग्रसन्‍नतासे होता है, जिसपर प्रभु प्रसन्न होते 
हैं, उसपर कृपा करके अपनी विद्या-माया प्रेरित कर 
उसके द्वारा उसे अपने ऐड्वर्यक्रा ज्ञान कराते हैं। वह 
माया भगवानके शरीरमें अनन्त ब्रह्माण्डोंका ज्ञान - 
कराती है । 
श्रीकीसल्याजीको ऐश्वय दिखानेमे भी उन्होंने हँसकर ही 
लीला प्रारम्म की है, यथा-- 
अञ्चु हसि दीन्ह सघुर सुसुकछानी ॥? 
( मानस १ | २०० | ४ ) 
ददिखराबा सातहिं निज अद्भुत रूप अखंड ७ 
( मानस १ ।२०१) 
इस ऐ्वय-शानसे यह स्पष्ट हो जाता है कि जगत्‌ 


भगवानका शरीर हैं, वे अपने विविध अज्ञ-रूप चराचर 
जीवोंका उनके 


कर्मोनुसार पारस्परिक सम्बन्धोंसि 
पालन करते हैं | सभी उनके शरीर है, . अतण्व 
( हस्त-पाद आदि सेवक-रूप अज्ञोंके समान) सभी जीव 
अपने शरीरी भगवानके सेवक हैं, अत: सबकी उन 
श्रीहरिका ही भजन करना चाहिये | 


तात्पय---मगवान्‌._ अपनी संतानोंको दो घड़ीसे 
अधिक प्थक्‌ नहीं रहने देते । दो ही घड़ीमें 
अनन्त काल एवं अनन्त ब्रह्माण्डोंका चक्कर लगवाकर 
संसारकी विछक्षणता दिखा, इनका अपनेमें गाढ़ प्रेम 
उतसन्न कर फिर इन्हें अपने पास बुला छेते हैं। 
त्रिपादूविभूतिमें जीवोंकी स्वाभाविक स्थितिसे उन्हें बिशेष 
छुख देनेके लिये श्रीसीतारामजी इस जगतकी रचना 
करके उन जीबोंको उनके अनादि कर्मानुसार घुमाते रहते 


८४ 
ध्य पे 
९ । जैसे भाता बच्नेको अधिक सुख देनेके लिय्रे शय्यापर 
दायन करा देती हैं कि बच्चा सोकर उठेगा। फिर इसे 
भूख छोगी, तब मैं इसे दूध पिलाकर विशेष सुखी 
करूँगी | इससे मेरा बच्चा विशेष प्रसन्न एवं पुष्ट होगा ) 
बच्चा (शिशु ) प्रायः दो ही घड़ी सोता है। उसके 
अधिक विल्म्बतक सोते रहनेपर माता चिन्तित हो 
उसको जगानेका प्रयत्न करती है । 

लीला-्यापार विशेषकर माता श्रीजानकीजीके द्वारा 
होता है, इसीसे इन्हें “जग-उपजायए आदि कहा गया 
है | प्राणियोंका मोहवश होना; उनका सोना और नानात्वरूप 
जगत के व्यवहारोंका अनुभव करना--उस निद्रामें उनका 
खप्न देखना है । 

नित्य-धामकी दो ही घड़ियोंमें जीव यहाँके सेकड़ों 
कस्पोंका चक्कर छगा लेता है | फिर माता श्रीसीताजी ही 
चिन्तित हो अपनी अंशमभूता मूलप्रकृतिके द्वारा इसे जाम्मत्‌ 
होनेकी प्रेरणा करती हैं | न्‍ 

श्रीजानकीजीको प्रसन्न करनेके लिये. किसी साधनकी 
आवश्यकता नहीं है; क्योंकि माताकी अपनी संतानपर 
स्वभावतः कृपा होती हैं; अतः आप निष्कारण प्रसन्न होकर 
आश्रितकी रक्षा करनेवाली हैं । 

देखिये, भगवान्‌ श्रीरामजीने प्रतिशा करते हुए 
कहा हे-- 

सक्ृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते !? 

ह (वा०्र० ६ । १८ । ३१ ) 

अर्थात्‌ दीन होकर “मैं आपका हूँ?--यह याचना करते 

हुए | इसमें मुस॒क्षुके लिये भगवानकी शरण होनेकी एक 


क्रिया है; परंठ श्रीजानकीजीने ऐसी किसी भी क्रियाकी 

अपेक्षा नहीं रखी) वे अपने मातृखभावसे खतः 
खमथे राम कृपाहु होः दाता 
किरपा ल्घु 


निर्धन करण निदहालः 


कद<६<<६०-०-- 


दीरघ करो; निर्धेन करण निहाल ॥ 
हरो 
मूक मूढ़ करिही बकता॥ 


समर्थ राम कृपाल हो । 


निबझ सबल कर ल्योहः 
परामचरण' कह रामजी | यह 


- समर्थ राम छृपालु हो दाता 
5 कर # #७०-९ 


के नमामि भक्तवत्सर्ं कृपालुशीककोमलम # 
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चिरकालसे पड़े हुए अपराधी जीबोंको श्रीहरि-शरणागतिका 
अधिकारी होते न देखकर वात्सल्यवश उनका पुरुषकारत्व ही 
करती हैं । 

श्रीजानकीजीने घोर अपराधी जयन्तकी और अत्यन्त 
दुःखदायिनी राक्षसियोंकी भी रक्षा क्रमशः श्रीरामजीसे और 
श्रीहनुमानजीसे करवायी । ये सब श्रीजानकीजीके ही 
अपराधी थे | इनके प्रति भी उनके हृदयमें इस प्रकारकी 
कृपा थी; तब और आश्रित प्राणियोंक्रे प्रति कृपा करनलेके 
विषयमें तो कहना ही क्‍या हैं ? अतः युगलू-उपासनामें 
श्रीजानक्रीजीकी कृपा अत्यन्त सुलम है। 

माताएँ खामीके द्वारा ही संतानोंकी रक्षा करवाती हैं | 
इसी रीतिसे मुमुक्षुओंका परम कल्याण होता है । 

श्रीरामजीके साथ प्रथम श्रीसीताजीकी उपासना करनी 
चाहिये | श्रीसीताजी निहत॒ुकी, क्षमामयी एवं क्षपामयी 
हैं | वे प्रथम उपासित होनेपर आश्रितोंके दोषोंको 
क्षमा कर उनपर कृपा करती हैं | फिर अपने खाभाविक 
पुरुषकारत्वसे खामी श्रीरामजीम भी वैसी ही क्षमा एवं 
क्रपाकी वृद्धि करती हैं | 

जब श्रीसीताजी प्रसन्न हो अपने खभावानुसार खामी- 
को अनुकूछ कर ( उक्त रीतिसे) उनमें भी निर्ंतुकी क्षमा एवं 
कृपा उद्दी्त करती हैं, तब बद्ध जीवोंके पा्पोको दिखानेवाली 
स्ामीकी सर्वज्ञता एवं सर्वशतासे देखे हुए: दोषोंके प्रति 
उन्हें दण्ड देनेमें प्रदत्त करनेवाली उनकी स्वशक्तिमत्ता--ये 
दोनों निरुपम रह जाती हैं | जीव अधिकारी सिद्ध होकर 
कृतकृत्य हो जाता है । | 

इस प्रकार युगल-खरूपकी एकता) इनके सम्बन्ध एवं 
स्वभावक्रा तस्व: रहस्य आदि समझते हुए उपासकोंको 
इनकी उपासना करनी चाहिये । 


बड़े दयारू । 


विपदा दे समता। 


कं 


४] 


तुम्हारी चाल । 


बड़े दूयाल॥ 
_श्रीरामचरणजी महाराज 


डॉ 


कल्याण चकऋड 


2 # 


सगवान्‌ शकरका कृपा 
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___ कट टटपपननिनिपमनिनमनसननतततयभाननननन सतत 
श्रीजानकीजीकी अहेतुकी कृपा 


( छेखक---खामी श्रीसीतारामशरणजी मद्दाराज ) 


मयीदापुरुषोत्तम भगवान, श्रीराधवेन्द्रकी प्राणवल्लमा 
जगजननी.. श्रीजानकीजीकी अहैतुकी कपाका शास्मंमे 
सर्वत्र विद्वद्‌ वर्णन हुआ है। 'अऔगुणर्नकोश/में स्वामी 
श्रीपराशर भद्ध कहते हैं--- 
मातसैंथिलि राक्षसीसलवयि तदेवाद्रीपराधास्त्वथा 
रक्षस्त्या पवमास्मजाल्‍्लूघुतरा रामस्थ॒ गोष्ठी कृता। 
क्ाक॑ ६ च विभीषणं शरणमित्युक्तिक्षमो रक्षतः 
सानः सानद्रमहागसः सुखयतु क्षान्तिस्तवारस्मिकी ॥ 
(५० ) 
है माता मैथिलि ! राश्नसराजपुरी लंकामे अपने विषय 
तित्यनवीन अपराध करनेवाढी उन राक्षसियोंकी बिना 
श्रणागति ग्रहण किये ही उनपर रुष्ट भ्रीहनुमानज्ीसी अनेक 
हेतुदर्शक वाक्योंद्ारा रक्षा करके आपने रघुकुलभूपण 
श्रीराघवेन्द्रवी क्षमामयी समाकी अत्यन्त लघु कर दिया; क्योंकि 
आराधवेन्द्रने वो जयन्त तथा विभीषणकी भी आपका हूँ-- 
इस प्रकार शरणागति भहण करजेपर रक्षा की। किंतु आप 
अपने क्षमागुणकी प्रबलतासे शरणारगतिकी अपेक्षा न करके 
केबल अहैतुकी झृपासे ही रक्षा करती हैं; आपकी बह अहेतुक्ी 
क्षमा हमारेसदश महान्‌ अपराधियोंकी सुंखी करे |? 
श्रीमद्रास्मीकि-रामायणके एक प्रसज्ञके अनुसार 
जिजटाने जब श्रीराम-विजय-सूचक खंप्नका दर्शन 
फिया। तब उसने सब राक्षसियोंसिे कह--श्रीराधवेन्द्र- 
द्वारा राक्षोंकी घोर भय उपस्थित हुआ है, अतः शी- 
विदेहनन्दिनीसे हम सब क्षमाकी याचना करे । यह्ापि हम- 
लोगेंने श्रीवैंदेहीकी बहुत दी भर्त्सना की है? किंठ श्रीमैथिली 
केब॒क प्रणममाजसे ही प्रसन्‍न होती हैं। महान मयसे रक्षाके 
लिये हम सब राक्षसियोंके उनके प्रति प्रणतिमात्र ही पर्योत 
है ७ राक्षसियोंका यह विचार खगोष्ठीगत ही रह गया। 
उन्होंने श्रीविदेहनन्दिनीकों प्रणाम नहीं किया--- 
भर्रखितामपि याध्व राक्षस्वः कि विवक्षया । 
राघवाद्धि, भय घोर राक्षसानाम्ुपस्थितस ॥ 
प्रणिपातप्रसन्ञ हि. मैथिली. जनकात्मजा । 
अलमेषा परिन्नातुं राक्षयों महतो मेयात ॥ 
(५ । र२छ। ४७-४६ ) 
अनेक जन्‍्मोंके सुकृत उदय होनेपर ही भग्वानके 
अ्रीचरणोंम जीवका मस्तक झकता है । रजोगुणकी अधिकता 
तथा पुण्यके अभावके कारण ही राक्षसियोंके मस्तक भ्री- 
जानकीजीके नरणोंमें नहीं झुके | जब राक्षसमोंके सुखसे ओऔी- 


मैगिलीने भीराम-बिजय सुलक स्वप्न भवण किया। तब अपने 
ओरते ही उन्होंने उन राज्नसियोंगे कहा--गदि साझाव 
मेरे प्रियतम विजयी होंगे तो सब प्रकारते में नुमओेगानी रद 
करूँगी 2 
ततः सा हीमती बाला भतुर्पिनयहर्पिता । 
अवोचद्‌ यदि यत्तव्य भबेय शरण दि बः ॥ 
( बा० रा० ५ ।२७। ५४ 
श्रीजानवीजीके इस अमयदानवी सार्गकता सुद्धकाएड 
में हुईं | जब दुए रावणका बंध हो चुका) तब प्रभुका विजय 
संदेश सुनानेके लिये श्रीमेथरिलीके समीप शीहनुगावओं 
पधरे । श्रीहनुमानजीसे विजय-संदेश श्रवणकर ने अर 
प्रसन्‍न हुई । प्रसन्‍्तताके कारण उनका काठ अवबद्ध ई 
गया। श्रीहलुमावजीने पूछा--ने श्रीराघवेसद्रका विजय-संदे३ 
सुनाया) किंतु आप मुझसे बोल क्यों नहीं रही ह ! श्री 
मैथिलीने उत्तर दिया--८आनन्दातिरिकक कारण मेरा कण: हूँ 
गयाहै तथा इससे सुन्दर कोई प्रत्युत्तर (कहनेयोग्य बचन ) में 
पास है नहीं; पएथ्वीके समग्र ख्वण-र्नादि एवं तीनों लोकोंक 
साम्राज्य भी इस वचनके ऊपर न्यीछावर किये जायें तो म॑ 
इस वचनके योग्य नहीं होंगे १ 
हि _ अन्त श्रीदनुमानजीने हाथ जोइकर विनप्न-भावा! 
श्रीमेथिलीसे प्राथना की---'है जनकनन्दिति | यदि आप 
आजा द्वो तो मैं इन राक्षसियोंका वध कर दूँ। क्यों£ 
इन्होंने आपको बहुत ही कष्ट दिया है। वास्तव थे सम॑ 
घोरख्या एवं दुष्ट आचरण करनेवाली हैँ # इस प्रका 
हनुभानजीकी प्रार्थनापर यशस्विनी श्रीजनकनन्दिनी आश्रिव 
रक्षणरूप पर्मघर्मसे युक्त बचन बीलीं--“हे वानरराज | राज 
की सेवाके परवश राजाशञाके अनुसार काम करनेवाली आज] 
भद्ध करनेपर दण्ड पानेवाली) पराधीन रावणकी इन दासियो। 
पर मछा कौस कोप कर सकता है ९? | 
अ्रीजनक्न्दिलीके इस कंथनका तालव॑ यह है कि 
राक्षत्ियोंने राचणके परवश होकर अपराध किया, अत म 
अपराधकी भाजन वे नहीं हैं, किंतु रावण ही है । 
श्रीजानकीजी हनुमानजीसे पुनः कदटती हैं---हे वानरश्रेष्ठ 
पूर्वकालम किसी जंगलमें एक वाघके खदेडनेते एक व्या् 
बृक्षपर चढ़े गया ) उस चृक्षपर एक ऋशक्ष निवास करत 
था। जक्षके समीप जाकर बाघने ऋक्षसे कहा--सुम इर 
व्याघकों नीचे गिरा दो; क्योंकि यह हमछोगोका शत्रु है 
ऋशक्षने कहा--करे निवासस्थानपर आये हुए इस व्याथको 


८६ 











मैं नीचे नहीं गिराऊँगा। क्योंकि ऐसा करनेसे शरणा- 
गतिधम कलझ्लित हो जायगा |? ऐसा कहकर आऋतक्ष जब सो 
गया) तब बाघने व्याधसे कहा--तुमको में छोड़. दूँगा, तुम 
सोये हुए ऋश्षको इक्षसे गिए दो | कतप्न व्याधने सीये हुए 
ऋश्षकों इक्षसे ढक्रेल दिया । किंतु पूर्वोस्‍्यासके बल्से ऋश्ष 
वृक्षकी शाखाकोी पकड़कर किसी भाँति बच गया, नीचे नहीं 
गिरा | तब बाघने ऋश्षसे कह्दा--“देखो) यह व्याथ कितना 
दुष्ट है; त॒म्होर साथ इसने विश्वासघात किया; अब इस 
विश्वासघाती व्याधकों तुम नीचे ढकेल दो | हम दोनों मिल- 
कर इसे खायेंगे। हम दोनों एक जंगलमे रहनेके कारण मित्र 
हुँ |! इस प्रकार बारंबार बाघके कहनेपर भी ऋक्षने व्याधको 
नीचे नहीं गिराया तथा बाघसे कहा--ं इस अपराधीकी रक्षा 
करूँगा; क्योंकि शरणागति-धर्ममे अप्राधियोकी भी रक्षाका 
विधान है !! इस प्रकार श्रीजानकीजीने श्रीह॒तुमानजीकी यह 
गाथा सुनाकर अपनी दारणागतवत्सलता प्रकट की | 

पापानां वा झुभानां वा वधाहाँणामसथापि वां.। 

फाये. फरारुण्यमायेंग न फश्रिन्नापराध्यति ॥ 

(वा० रा० ६११११।४५ ) 

ध्यापी हो या पुण्यात्मा; अथवा वधके ही योग्य क्‍यों न हो; 
आय महापुरुषको तो ऐसे अपराधियोंपर भी कृपा ही करनी चाहिये; 
क्योंकि ऐसा एक भी जीव नहीं हैं; जिसने अपराध न किया 
हो | सभी जीवोंसे कुछ-न-कुछ अपराध कमी-त-कभी बन ह्दी 
जाते हैं, अतः अपराधी जीवॉपर कृपा करनेसे ही कपाका 
उत्कर्ष है? श्रीजानकीजी कहती हैं--हे कपिश्रेष्ठ | पापमय 
होनेके कारण तुम्हारे विचारसे ये राक्षसियाँ वधके योग्य हैं, 
किंतु मेरे विचारते तो ये दयाकी ही पात्र हैं; क्योंकि मल्निके 
लिये ही स्नानकी अपेक्षा द्वोती है । यदि ये राक्षसियाँ पुण्यमयी 
होतीं तो इनकी रक्षा युण्यसें ही हो जाती; हमारी क्‍या 
आवश्यकता द्वोती ! हमारे लिये तो इनके पाप ही मेट्स्वरूप 
हैं, पुण्य नहीं | यदि कहो कि अपराधियोंको दण्ड न देनेसे 
धर्मशास्त्रकी मर्यादा छत्त हो जायगी तो शाज्जानुसार 
अपराधी शरणागतकी रक्षा करना विशेष-धर्म भी कहा गया 


वेद पुरान कहाचत पढमत) 
झगर करत उरझो नहि खुरझीः 





. >चहियतु कृपा लली सीता को 
चहियतु कृपा लली सीता की। 


नवधाभक्ति ज्ञानका करना; र्द्दी 
करत बाद 


ज्ञाकी ओर तनक भरि चितवति+ करत सहाय 
'अग्नअलीः भजु जनकर्च॑दिनी/ पाप भंडार 
---+०<##+४८:<2?7 


% नमामि भक्तचत्सलं कृपालुशीलकोम्रछम्‌ # 





है ; विशेष-धर्मके समक्ष सामान्य-धर्म शिथिल हो जाते हैं । 
'धमंशास्त्र. सामान्य जीवोंके लिये हे | शरणागतरक्षकरूप 
विशेष-शासत्र शरणमें आये हुए विशेष व्यक्तियोंके लिये है, 
अतः दोनों शासत्र अपने-अपने स्थछमें उपयोगी हैं ? भगवती 
सीताकी कृपाको अहैतुकी सिद्ध करते हुए भ्रीग्णसुधासार 
“हरिस्तोतमें खामी श्रीवीरराघवाचार्यजी कहते हैं-- 

तव क्षार्न्त भ्द्टारकगुरुरवादीत्तव बुता- 

वकस्मादुकूतामिह जवनि केचिज्जडघियः । 

प्रसज्ञा हीव्युक्तेः प्रणिपतनतों मैथिलूखुता 

सहेतुः ख्ापि स्थादिति: जगदुरापातमतितः ॥ 

स्वंचुद्धयेव पोक्‍्त॑ प्रणतसुसुखीति त्रिजटया 


थे चेतद्ध[म॑स्ते. नलिनदुलनेत्रप्रियतसे । 
. : थदेक्क्षी्रख्यायतबहुलहिंसानवधिक- 
प्रवृद्धाद्ोगस्फाः पवनतनयाउ्क्षितवती ॥ 


हे जननि | श्रीपराशरमद्ट ख्वामौने “श्रीगुणरत्नकोश?में 
आपकी अहैंतुकी क्षमाका वर्णन किया है; किंठु कुछ जड- 
बुद्धिवाले पुरुष ऐसा कहते हैं कि श्रीमिथिलेशनन्दिनी भी 
प्रणतिले प्रसन्‍न होती हैं। अतः उनकी करुणा सहैतुकी ह्वे। 
बिना विचारे ही ऐसा कथन हो सकता है | अपनी ' बुद्धिसे 
ही ज्रिजटाने कहा है कि ओऔीमैयिली प्रणिपातस प्रसन्न होती 
हैं; किंतु राजीवनयन श्रीरामकी प्रियतमे ! णिषातमसन्वता? 
आपका धर्म नहीं है | आप तो अहैतुकी करुणाक्री सागर 
हैं, तभी तो आपने एकाक्षी-प्रमृति विख्यात हिंसापरायण ताजे 
अपराध करनेवाली राक्षसियोंकी श्रीहनुमानजीसे रक्षा की ? 

भगवान्‌ श्रीरामकी अ्रापिमें श्रीजानकीजी पुरुपकार 
( सिफारिश करनेवाले ) का कार्य करती हैं, यह वैष्णव- 
सम्प्रदाय प्रसिद्ध ६ । श्रीजानक्ीजीकी उपस्थिति 
जयस्त-जैंसे महापराधीकी रक्षा हो गयी तथा इनकी अबु- 
पस्थितिम बाली-जैसे अल्पापराधीका वंध' हो गया | समग्र 
रामायण पद-पदपर श्रीजानकीजीकी अहैतुक्ी कृपाका प्रत्यक्ष 


दर्शन होता है | 


न संक वेद गीता की॥ 
नर वषु चीता की । 
मिटी न एक दूत भय ताकी ॥ 
य राम जन ताकी। 
ताप यीता की ॥ 
_-खामी श्रीअग्रदासजी मद्दाराज 


८ 
४ 
रत 





% क्रपा रावरी कीज! # 
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अंगवत्कृप!भिछाषी ही कृपाधिकारी 


( छेखक--महन्त श्रीनृत्यगोपालदासजी महाराजः शाश््षी ) 


कृपाविग्रह श्रीमगवान्‌ खाभाविक रूपसे सभी भूत-प्राणियों- 
पर कृपा करते हैं; क्योंकि वे 'सहज कृपाल? हैं| जीवमात्रपर 
उनकी अहैतुकी कझंपा है--“सब पर मोहि बराबरि दाया?, 
( मानस ७ | ८६ | ४ ) 'सुहृदं खवभूतानामः ( गीता 
«५ | २९ ) उन्हींकी दिव्य बाणी है । वे कृपाकी साक्षात्‌ 
मूर्ति हैं | उन कृपामयकी अनवरत अभ्षुण्णरूपसे प्रवाहित 
कृपाधारामें समी अबगाहन कर सकते हैं। इसमें देश, काल, 
पात्रकी अपेक्षा नहीं। 

अमागा जीव ऐसी सबसुल्म कपा-गन्ञाने भी 
स्नानकर अपनेकों पवित्र नहीं करता । मोह, अविद्याके 
अन्धकारसे घिरा वह उसके समीप भी नहीं जाता। पर हमें 
यह न भूलना चाहिये कि प्रतिपछठ अनुभवर्मे आनेबाली 
भसगवत्कृपा ही जीवमात्रका परम अवरूम्ब है। भगवस्कृपा- 
सुधा जीवका ग्राम हैं। कृपामय जीवन ही वास्तविक जीवन 
है, सफल और कतदकृत्य है | 

भगवानकी मानवमात्रपर बरसती कृपा-सुधाका खरूप 
क्‍या है! उत्तर हैं कि सर्वप्रथम तो मानव-शरीरकी प्राप्ति 
भी उनकी झृपाका ही परिणास हैं-- 


फबहुँक करि करुना नर देही । देत इस बिच हेतु सनेही ॥ 

( मात्तत ७9 । ४३॥।॥३ ) 

भारत-भूमियेँ जन्म) पुनः खस्थ शरीर तीर्थ-सेवनः 
सत्सड्र) भजन-कीर्तन आदि उनकी कृपाके फल हैं--- 

“जब हवबे दीनदयालहु राघव साध संगति पाइये ।? 

( विनयपृ० १३६ | १० ) 

प्रभुकी कृपा अनुकूछ-प्रतिकूछ सभी परिस्थितियोंमे छिपी 

है। अनुकूल परिस्थितियोमें तो वह है ही; किंतु प्रतिकूलतामें 

छिपी भगवत्कृपा उस कड़वी भेपजके समान है, जो सेवनकाल- 


में अग्रिय प्रतीत होते हुए भी परिणामर्म सुखद है 
आलननन्‍्ददायक है। 

भगवत्कृपा सभी दिद्याअम ओत-ग्रोत है; चह॒ुर्दिक्‌ 
व्याप्त है । जीवनकी भूतकालिक घ्टनाओंपर तनिक दृष्टिपात 
कीजिये तो पायेंगे कि हम प्रत्येक पगपर भगवत्कृपासे सुरक्षित 
रहे हैं। उसी प्रकार भविष्यमें भी प्रभु-कृपारूप वरदहस्त 
निरन्तर हमपर बना रहेगा। कृपा विश्वासक्ी जननी और 
श्रद्धाकी मगिनी हैं । भगवानके साक्षात्‌ दर्शन उनकी 
कृपाके रूपमें ही होते हैं ! 

आचायोंने मग्वत्याप्तिके विपयमें कहा हैं कि वह साधन- 
साध्य नहीं; कृपा-साध्य है| उनका यह कथन साथमनोंके 
त्याग कदापि अभिरक्षित नहीं है। जिस प्रकार ढके हुए. 
पान्र्म वर्षा-जल प्रविष्ट नहीं होता; उसके प्रवेशके ल्यि 
पात्रका मुख खुला रखना आवश्यक हैं, उसी प्रकार कृपासे 
लाभान्वित होनेके लिये साथनोंसे यथासम्भव मुख नहीं मोड़ना 
चाहिये । साधकोंके साधनक्रमसे ही तो उनकी जिज्ञासा बनी 
रहती है। जिज्ञासा न होनेसे भगवत्मासिका लक्ष्य कैसे यन सकता 
हैं ? कपामिलाषिता बनी रहे, यही मानवक्के लिये अमीष है। 

कंपामित्यषिताका ख्रूप क्‍या है ! अपने अभिमान) 
अहंकारको पूर्णतः विस्पृत कर दासानुदासपनका अनुसंधान 
करना अथवा आत्यन्तिक देन्यमावकी अहण कर सतत 
साधनखरूप खधमका पालन करते हुए प्रभु-कृपाकी 
बाट जोहना। 

साधक यह विश्वास बनाये रखने कि भगवान्‌ ही 
कर्ता-कारयिता हैं, उनकी कृपासे ही हमारी वर्तमान खिति 
है और भविष्यमें मी उनकी कृपा निरूतर प्राप्त होती 
रहेगी । ऋपामिलाषी सदा उत्कण्ठित, .लालयित, पिपासाकुछ 


रहता है--स्नेहमयी कृपा-इष्टिके लिये ) 





कृपा ग़बरी कीजे' 


साजन [| खुध ज्यू 


203“ 





जाणी त्यूँ  लीजे.। 


घुम विन मेरे और न कोई, कृपा राबवरो. कीजे ॥ रे 
रे प्र का गो ० 

दिन नहि भूख, रेण चहि निद्वा/ याँ तन परूपल छीजे। 

'मीरांके प्रश्भु गिरधरनागर, मिक्ि विछुरन नहि दीजे ॥ फू 


टू 


न्नस्प्श्ल्ल्ल्फ्फ्केफिपिे-<ट<--_-->-. 
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सनातन-धर्म और भगवत्कृपा 


( देखऋ--झालायंगहारथी ० औमाबदानार्यजी शास्री ) 


श्री मन्नारायण भगवानका एकल्व अव्यादत है, वहाँ 
अनेकत्वक्ी कब्पना सर्वथा अनुपादेय है । वैसे ही 
भगवृत्संकल्पित तत्तन्नियममूत धर्मका भी एक्रत्व अपरिहार्य 
है । जैते भगवानका अनेक होना किसी भी मतान्तरवादीको 
अभीए नहीं हो सकता, उसी प्रकार मगवानके नियमोपनियमोकी 
समशिका संग्राहक जो “्धर्मापठ नामक तत्त्व है, उसकी भी 
अनेकता युक्तिसिद्ध नहीं कही जा सकती। फलतः भगवान्‌ 
एक हैं और धर्म भी एक ही है। प्राचीन अन्योमें 
'निर्विशिष धर्म! शब्दद्वारा ही उस तत््वकों अभिव्यक्त किया 
गया है--- 

धर्मों विधस्थ जरगतः . अंतिष्ठा। 
( तैत्तिरीयोरण्यक १० । ६३ । ७) 

धारणादू धर्म इत्याहुधेमों धारयते प्रजा: ) 
( महा० कण० ६५ | ७५८ 

सर्वश्ञ भगवान्‌ चारों युगोंकी परिखितिके ज्ञातां हैं। 
अतः युगान्तरमें विश्वद्ध धर्मके स्थानमें धर्माभासोंका प्राबल्य 
हो जायगा, यह जानकर घर शब्देके साथ 'समातन? 
विशेषणका प्रयोग हुआ) जिससे स्दंसाधारणको धर्मका 
विशुद्ध परिचय हो सके | इसलिये “आथबंण? आंतिर्मे कहा 
गया है--- 


सनातनमेनसाहुरुता्य.. खात्युनर्णव: । 
भहोरात्रे श्र जायेते अन्यो अन्यस्य रूपयो: ॥ 
(१०। ८ | २३ ) 


अर्थात्‌ मन॒ष्योंके पाठनीय धर्मको (सनावनः नामसे कहा 
गया है | यद्यवि वह अनादि है; प्राचीनतम हैं। तथापि 
सार्वकालिक कब्याणक्षम होंनेके कारण युगातुरूप नयेसे-नया 
भी है। जैसे दिन-रात बदलते हैं; पर्रतु सू उसी प्रकार 
निर्विकार रहता है। बैंते ही सृष्टिस्वना और संहांर भी 
होते रहते हैं; परंतु वह सनावन-धर्म पूंबत्‌ अक्षुण्ण बना 
रहता है। 

श्रीमकूगवद्गीवामं मगवानकी स्तुति करते हुए अ्जुनने 
उन्हें (सनातन! नामसे स्मरण किया हैं-- 

सनातनरत्व॑ पुरुषों मतो मे! (१११ १८ ) 

सगवानने भी जीवका खरूप सनातन बंतलाया ह्दै 


“अचलोडय॑सनातनः? (गीता २। २७ है! इससे विद्ध हुआ 
कि भगवान्‌ भी सनातन हैं और जीव भी सनातन? 
शब्दवाच्य है । तदनुतार जीवकों अह्मतक एुँचानेवाले 
मार्गका नाम भी 'समातन-धर्म) है | 
श्रीमन्‍्नारायण अनेक कल्याणगुणोंके आगार हैं | 
सुप्रतिद्ध *आब्वन्दारस्तोत्र ( २१)में? मगवानके कतिपय गुणोंका 
वर्गन किया गया है--- 
व्शी वदान्यों गुणावानूज;. शुद्ति- 
संदुब्यालुमंधुरः स्थिःः समः । 
कृती क्ृत्तज्लस््वमासि स्रभावतः 
समस्तकल्याणगुणामतोदधिः | 
तदनुसार वे दयाढु और वदान्य अथीत्‌--अक्ारण- 
करुण, करुणावरुणालरूय हैं | दानशोण्ड बहुमद और बरदराज 
भी हैं | मगवानके उक्त दोनों शुण जीवमात्रपर नि्ैंदुक 
बात्सस्य प्रकट करनेपर ही चरितार्थ होते हैं| अतः वे सब- 
पर ही निरन्तर अयाचित कृपा करते रहते हैं | 


यह जब वेदोक्त पश्चाग्मि-विद्वाके अनुसार सर्वप्रथम 
मेघके गर्भभे जलरूपसे प्रविष्ट होता है--बहाँते बरसकर 
प्थ्वीके गर्भसे अन्न-तृणादिके रूपमें प्रकट होता है। 
वदनन्तर भोक्ता प्रागीके वैश्वानर नामक अम्नि-गर्भमें रह- 
कर रजोंवीयका रूप धारणकरता हैं। अन्त वह जीव- 
धारियेंमें माताके गर्मसें प्रविष्ट होकर पॉचर्बी आहुतिमे 
शरीरधारी बनकर जन्म लेता दे | इन पाँचों आहुतियोंमें 
एकमात्र मगवत्कृपा दी उसे जीवित और ख्ानान्तरित 
करती है । प्रधानतथा माताके गर्भम मिस जठरामियें 
मक्षित भोजनादि कठिन पदार्थ भी--कुछ ही पंढोमें 
एरिषक्व हो जाते हैं, उसी अग्नि-कुण्डस यह जीव ( एक 
वीय-बिख्ुके सन्रह छक्ष कीटेमिंसे ) एक कीद- 
रूपसे परिवर्तित और परिबर्दधित होता हुआ अन्यून नो-दस 
मास और हस्ती आदि योनियेंगि तो चार वरंतक जीवित 
रहता हैं | यह भगवानकी कृपाका ही प्रत्यक्ष एवं चमत्कारी 
निदर्शन है । 

गर्संगत बालकके पोषणार्थ माताकी और बालककी 
नांमिते सम्बन्धित एक नाल ( गर्भस्य ) शिश्वुकी माताद्माण 





४६ संन्नातन-धम्र और भगव॑ध्कृपाीं ४ 
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भक्षित भोजनका सूक्ष्म रस निरन्तर पहुँचाती है । जो 
भगवान्‌ बिना पेट और बिना मुखवाले सांसपिण्डबयूत 
गर्भगत जीवको भी अपने कृपामय विधानसे पालित करते 
हैं, वे कितने कृपा हैं | इसका अनुमान इसीसे लगाया 
जा सकता है | 


हमें अपने घरमें अपुक् वस्तुके अभावकी चिन्ता एक- 
दो दिन पूर्व होती हैं। परंतु भगवानकों गर्भगत बालकके 
जन्म लेनेपर उसकी नालके उच्छिन्न हो जानेसे खान-पानकी 
क्या व्यवस्था हो ! इसकी विन्ता बालकके जन्मते चार-पाँच 
मास पूर्व होती है । इसीलिये सगर्भाके स्तनोंमें दूधका 
निर्माण प्रारम्म हों जाता हैं | भगवानक्करी यह अहैतुकी 
असामान्य कृपा यों तो प्राणिमात्रपर होती हैं। इसमें 
कुछ संदेह नहीं; परंतु “भूतानां प्राणिन: श्रेष्ठाः--परम्पराके 
अनुसार तारतग्यसे भगवानकी सर्वाधिक ऋृपाके पात्र 
भगबदाज्ञाथूत वेदादिशास््रानुमोद्ति सनातन-धर्म के सिद्धान्तों- 
पर प्राण-पणते चलनेवाले ज्ञानी मनुष्य ही हैं। श्रीम-हगवद्गी ता- 


० 


में भगवानते स्वयं घोषणा की है-- 


इ्सा 
हि 
ह्‌ 


ज्ञानी स्वास्मेच मे सतम! ( ७। १८) 


अर्थात्‌ ज्ञानी तो मेश अपना आत्मा ही हैं। 
बस्तुतः सनातन-धर्म भगवावक्रा अपना ही खरूप हैं 
अतः उसपर भगवानकी विशेष कृपाका होना स्वाभाविक ही 
है । तदतुसार सनातत-धर्मंपर श्रीमन्‍्नारायणकी जो अनन्त 
विशेष कृपाएँ हैं, उनमेंसे कतिपयका उल्लेख यहीं 
किया जाता है-- 

भगवन्निःश्वासयूत वेदोंमँ एकमात्र सनातन-धर्मंका ही 
प्रतिपादन हुआ हैं। यद्द निदेंत॒ुकी कृपा क्रेवछ सनातन- 
धर्मको ही प्रात हुई है । 

सनातन-धर्म की रक्षाकें लिये समय-समयपर भगवान्‌ 
अबतरित होते हैं, यह सोमाग्य भी सनातन-धर्मकों ही प्रात 
है। यह भगवत्कृपाका दूसरा निदर्शन है | 

सनातन-घर्मके अतिरिक्त प्रायः सभी मतामिमानी 
सजन इईशरके चाक्षुप साक्षात्कारमें सबंथा असमर्थ हैं | ये 
लोग अपनी इस असमयथंताकों भगवानके निराकार होनेका 





८९, 





बहाना बनाकर झब्दजालप ढिपानेका प्रयत्न करते हैं; परंतु 
सनातन-बम्म समस्त बुद्धिजीबी प्राणियोंकों ईश्वरके साश्षात्कारका 
खुला निमन्त्रण देता है | यह घम ईश्वरद्शनामिलाषी व्यक्तिकों 
महर्पि पतञ्जलिके विद्वाल्यमें प्रविष्ट होकर यम) नियम) आसन) 
प्राणायाम, धारणा, ध्यान; समात्रि आदि अशइह्ढ येगोंका 
अनुष्ठान करते हुए हृस्तामलकक्री भाँति खवयं भगवत्ताक्षा- 
त्कार कर सकनेक्ा अवसर प्रदान करता है। यह लनातन- 
धमंपर तीसरी मगवत्कृपा है। 


अन्यान्य मतावलम्बियोंकों मान्यताके अनुसार उनके 
बताये हुए मार्गपर चलता हुआ मनुष्य अन्तमें असुक 
स्थानविशेषतक ही पहुँच सकता है। किंतु जन्म-मरणके 
बन्धनसे सर्वधा छूटकर मुक्त नहीं हो सकता। इस 
प्रकार आअन्यान्य सतवादी सदा-सबदाके लिये मोक्षक्के 
अधिकारी नहीं बन सकते; परंतु सनातन-धर्मकी पद्धतिका 
अनुसरण करते हुए, जीव ब्रह्मछोकपर्यन्त समस्त पुनरावर्ती 
व्ोक-लोकान्तरोंकी छॉबकर उस परमपदको प्राप्त हो जाता 
है, जहाँते 'न॒स॒पुनरावतंते'के अनुसार उसे पुनः कमी 
लोटनेकी आवश्यक्रता नहीं पड़ती | यह सनातन-घमंपर 
चौथी भगवत्कृपा है । 


अन्य मतोंमें व्यक्तिविशेषकी योग्यताका कुछ भी ध्यान 
न रखकर सवंसाधारणके छिये एक समान मार्ग ही उपदिष्ट है; 
परंतु सवातन-धर्मम व्यक्तिगत योग्यताके तारतम्यते साचिक; 
राजस और तामस समी प्रकारके अधिकारियोंके लिये श्रवण; 
कीतन) स्मरण, पादसेवन; अचंन) वन्दन) दाख्य, सख्य और 
आत्मनिवेदन--तवधा मार्ग उपदिट्र हैं। ज्ञानयोगक 
भक्तियोंग, कमंयाोगादि सावन भी हैं तथा साथककी प्रकृतिके 
अनुकूल उनके इष्टदेव मी परथकश्वथक्‌ हैं | इस प्रकार 
सनातन-धर्ममें समी योग्यताके व्यक्ति अपनी-अपनी योग्यता के 
अनुसार भगवसत्पाप्तिके किसी भी मार्गका अनुसरण करके 
परमपदक्रे अधिकारी बन सकते हैं | यह सनातन-धरमपर 
पॉचवी भगवत्कृपा है । 





इस प्रकार सनातन-धर्मपर भगवत्कृपाके अन्य भी अगणित 
प्रकार विद्यमान हैं | लेखका कलेबर बढ़ जानेके भवसे उन 
सबका यहाँ उल्लेख नहीं क्रिया जा रद्द है । 





२. इस विययद्य सप्रमण विशेष निरूपण लेखक्क्रे छर्यों “” नामक अन्पर्मे देखा जा सकता हे। 
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भारतीय वाह्मयमें भगवत्कृपाका दर्शन 


( लेखक--५० श्रीजानकीनाथजी दामों 


स्खलज्नयनवारिभिविरचिताभिपेकश्रिये 
त्वराभरतरंगतः कवलितात्मविस्फूर्तये । 
निशातशरशायिना सुरसरित्सुतेन स्मृतेः 
सपथवशवर्ष्मणे भगवतः कृपाये नमः ॥ 
( हरिभक्ति-रसामतसिन्धु २। १। ५६ ) 


किसी भी सत्तथ्यके निर्णयमें प्रमाणभूत वेद-पुराण 
एवं धर्ंशास्त्र ही सबकी शरण), दर्पण या नेत्र हैं-- 
अनेफसंशयोच्छेदि परोक्षार्थस्प दुर्शकम । 
सर्च॑स्य लोचनं शास्त्र" 2326 26५ ४० । 

( हितोपदेशः प्रस्ताविका १० ) 
पतस्माच्छास्त्रं अमाणं ते? ( गीता १६ । २४ ) 
किंतु. जटिल शास्त्रीय गुत्थियोंका निर्णय--तक््व- 

निर्धाएण भी उत्सगौपवाद, सामान्य-विशेष) पूर्वोत्तिरपक्ष, 
विविध प्रकारके गुणवाद) भूतार्थकादि बादोंके ज्ञान एवं 
श्रम-प्रमाद-विप्रलिप्सा-करणापायव; पक्षपातशज्यता, न्यायेक- 
शरप्यता तथा भगवत्कृपासे ही हो पाता है; अन्यथा 
“चेदुस्य चेश्वरात्मत्वात्ततन्र मुद्यन्ति सूरयः ( श्रीमद्धा० ११। 
३ | ४३) “चेद भगवद्गूप है) उसमें बड़े-बड़े बुद्धिमान्‌ भी 
मोहित हो जाते हैं | पद-पदपर व्यामोहकी दुर्तता 
भी सम्भव ही हैं; फिर मन्त्र, ब्राह्मण आरण्यक, 
उपनिषद्‌» श्रौत) य्मः स्मार्त) कल्प) धर्मसूत्र, निरुक्त, 
चतुर्लक्षणी एवं द्वाददा-लक्षणी-मीमांसायुक्त बैंद) इनके 
भाष्य एवं सभी वेदाज्डोंका भी सम्यक्‌ ज्ञान अत्यन्त डुकर 
है। बस्तुतः इनका ठौक-ठीक ज्ञान तो केवड ईश्वरक्वपासे ही 
डाक्य है | इनके द्रष्ट/ रचयिवा यायावरः औढ़ुम्ब७ बालखिल्य) 
फेनपफ, सैंकत) इईश्वरैकप्राण ऋषिगण ही थे | सनकादिः 
नारद, अन्रि; अक्धिरा; पुलह; पुलस्त; वसिष्ठ, 
वाल्मीकि) व्यास, शुकदेव, गौतम जेमिनि। पतज्ञलि, 
परणिनि। शक रामानुज) मण्डन सिश्र; वाचस्पति मिश्र, 
विज्ञनभिष्छु$ कालिदास आदि सभी विद्दद्वण एवं स्वायम्भुव 
मनु) इन्द्र) वरुण) कुबेछ से चन्द्र; ज॒ुठ शुक्रादि देवाचार्य- 
असुराचायं) धुव प्रहादादि दैन्यः विरक्ति एवं भक्तियुक्त 
ब्ब् १. शरश< 

केत्रेसि मानो उनके अमिपेकके 
तत्क्षण ब्ों पहुँच गये; 


मार्कण्डेय; 


यापर पड़े गह्लातनय भीष्मने जब भगवाबूका स्मरण किया 
लिये अश्रुआवारा-सी उँड़ेल दी, जिसके कारण शीम्रवावश 


उन अमञ्रुकी कृपादेवीकों मैं नमस्कार करवा हूँ । 


तपसे ही पड़ग्रन्थिमेदनादिपूवंक भगवत्कृपा एवं साक्षात 
श्रीमगवानका सांनिध्य लामकर इतार्थ हुए तथा अब भी 
भगवत्कृपाविशेषार्थ लालायित---सचेष्ट रहते हैं--- 
जासु कृपा अज सिव सनकादी। चहत सफल परमारथ बादी॥ 
(मानस ३ ।५। ३ ) 
इस प्रकार ये वेद, शास्त्र एवं सम्प्रशात, असम्प्रज्ञात 
समाधिसिद्ध योगि-ऋषि-मनीषिगण----श्रुतयरुत्वयि हि फलन्त्य- 
तन्निरसनेन भवन्निधना:।' (श्रीमद्धा १० | ८७ । ४१ ) तथा 
'अतत्त्यजन्तों मगयन्ति सन्‍्तः ( श्रीमद्भधा० १० | १४ | २८ )- 
के अनुसार नेति-नेति निषेध करते हुए परमात्माकोी झुद्ध 
सन्मात्ररूप ही निश्चित करते हैं-- 
'सदेव सोम्येदमग्र आसीत” ( छान्दो० ६ | २। १ ) 
एवं--- * 
रूप. यत्तत्पाहुरव्यक्तमायं 
ब्रह्मज्योतिर्निगुणं 
निर्विशिष॑ निरीहं 
स॒त्व॑ साक्षाह्िप्णुरध्यात्मदीपः ॥ 
( ओीमझ्वा० १० । १ । २४ ) 
इस प्रकार मूलतः खर्यंमे ब्रह्मका शुद्ध स्वरूप लक्षण, 
चित्‌» शान आनन्द, कृपा-कोपादिसे सर्वथा मुक्त ही हैं, पर 
तटस्थता अहणकर अव्यक्तादि रूपमें सुृष्टयुन्मुख होनेपर 
वही परमात्मा चिदानन्द्रूप एवं “जन्मायर्थ यतः? 
( अह्सूत्र १। १। २) श्रीमद्धा० १ | १।३ ) जन्म, पालन) 
प्रल्य-गुणलक्षणोपेत होता है। इस प्रकार इस समुणरूपमें 
पालनमें कृपा एवं प्रल्यर्में प्रकोपादि दन्द्वात्मक छक्षण 
युगपत्‌ ही अन्तःप्रविष्ट होते हुं; अतः ब्रह्माने कद्दा है. 
क्राढाग्निसद्शः क्रोवे क्षमया शुथिचीसमः |? ( वा० रा० 
१ १। १८) ले क्रोबर्म कालाग्निकि समान और 
क्षमा परथिवीके सहृश हैं. ! इसीलिये भक्तोंकी 
जहाँ इनकी मूर्ति कृपामयी प्रतीत होती है--हैं उलसिई 
परतीति एक प्र्ष॒'मरति कृपामई है? वहीं असुरोक 
लिये वह कालरूप भी है-- 
उस सम्रय जिन मझृल्मयी करुणादेवीने प्रमुके 
वे अपनी सुप-बुप ही खो बेठे भोर 


निर्विकारस्‌ । 
सत्तामान्रं 


विननत-»«म«म«»-नम 


& भारतीय बाद्ययमें भगवत्कृपाका दशन ह## क 
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रदे असुर छल छोनिप बेषा। दिन्‍्ह प्रभु अगट कालसम देखा॥ 
( सानस १ ॥ २४० ३ ४ ) 

फालरूप तिन्‍्ह फह में आता । सुभ अरु असुभ कर्म फल दाता॥ 
 ( मानस ७ | ४० । ३ ) 

इस प्रकार शास्त्रानुसार निुण भगवान्‌ उपासक भक्तों- 

के अनुग्रहार्थ ही सगुण साकार एवं अनुग्रद्द रूप बनते हैं-- 


चिन्मयस्थाप्रमेयस्य निशुणस्थाशरीरिणः । 
उपासकानां कार्योथ बह्मणों रूपकल्पना ॥ 


( रामपूर्वता० १ । ७ ) 
«| साधकानां हिताथाय****** 
( कुलाण॑वतन्त्र ६ । ६८ ) 
“तत्तद्वपुः प्रणयसे सदृनुअहाय ।॥? 
(श्रीमद्भधा०ण ३।९। ११ ) 
अगुन अरूप अछूख अज जोई । भगत प्रेम बस सगुन सो होई॥ 
| ( मानस १ । ११५ । १ ) 
यद्यपि भक्ति. तप आदि साधनोंका एवं उनके भेदोंका 
भी अन्त नहीं है, पर वेद-पुराणोंके अनुसार सात्विक भक्तियुक्त 
साधन ही आशुतोष प्रभुकों तृष्ट करने एवं उनकी कृपा 
प्रातत करनेके लिये उपयुक्त बताये गये हैं | यथार्थ विधि- 
बचन भी एताहश ही हैं-- 
“'अतपतनुन॑ तदामो5३जुते?, “नाप्ततपसां 
शंकरः परमेश्वरः (! ( वाराहपु० २०७ । 
शिवपुराण) उमासंद्दि० १२। ४७ आदि ) 


दुराराध्य पे अहहिं मेसू। आसुतोष घुनि किए कलेसू ॥ 

( मानस १॥ ६९ ॥ २ ) 

कृपामूर्ति। आश्युतोष शिवकी क्षपा-प्राप्तिके लिये 

पावेतीकी तपस्था शिवपुराण, कुमार्सम्मव, मानसादिमे 
प्रसिद्ध हैं-- 

रिपिन्ह गौरि देखी तहूँ केसी। मूरतिमंत तपस्या जेसी॥ 

( मानस १। ७७) १) 

इसी प्रकार मनुस्म॒ृतिके रचयिता स्वायम्भुव मनु भी 

प्तप्यसानस्तपो घोरमिदमन्वाह भारतः (श्रीमद्धा० ८। 


+००००० 


प्राष्य: 
३५-३६३१ 


१ ८ ) प्रशुक्ृपाप्राप्त््थ घोर तप करते हैं । अतः 


एक ओर जहाँ यह कृपा सामान्यतया सर्वत्र है, वहीं दूसरी 





२ एएणण र सगबहुस्दपण मे. इन सभी पर्योयेके अन्तर एवं भगवान, ओराममे इनका समावेश सिद्िश है| 5 इल सभी परयोयेके अन्तर एवं भगवान्‌ श्रीराममें इनका समावेश निर्दिष्ट है। 


फप कलह 





ओर विशेष कृपा शात्नहृष्टया हुलभ भी है--'फ्नित्राणामेय 
जायते ७ अतः भगवद्यसादप्राप्यर्थ यहाँ उसपर कुछ 
विस्तारसे विचार किया जाता दै-- 

अमरपिंहने अपने #नामलिश्नानुश्ारना (१॥७। 
१८ )में 'कारुण्यं करुणा छूणा | कृपा दयानुफर्या 
स्थादलुक्रोशोडप्ययो हसः ॥से क्ृपाके दया, कमणा। 
घुणा, कारुण्य, अनुक्रोश एवं अनुक््मा-ये छ: पर्याय 
बतलाये हैं ।हेमचन्धने 'अभिषानचिन्तामणिः (३६५ )में एक 
पर्यीय ध्यूकः भी लिखा है-- 

<दया शूकः कारुण्यं करुणा छृणा | कृपानुकस्पानुक्रोशः 7 
( काए्ट ३ ) 

मोनियर विलियम्सके अनुसार क्षकः झब्द बहस 
है, यह दयावाचक भी है, पर साहित्यमें इस अर्म उन्हें कहीं 
प्रयुक्त नहीं मिला | इसके अतिरिक्त अनुग्रह, अभ्युपपत्ति, 
अनुभाव; औदार्य) प्रसाद आदि शब्द भी इसके निकणार्थक 
या पयोयें ही कहे जायेंगे [वैसे साहित्यमें ध्यताद)-गणगो 
काव्योंका प्राण भी कहा गया है, इसीसे ध्याक्तिः झती 
है। जिससे काव्यका विश्वमें दिग्दिगन्त प्रचार होता है 
प्रायः यह शक्ति देवताप्रसादजनित ही होती है, अतः बेला 
भी यहाँ देवताप्रसाद ही है। यही दशा 'करुणाःकी दै। 
वैसे समस्त काव्योका बीज ( वाल्मीकीय ) रामायण है-... 


'पठ रामायर्ण व्यास फाव्यबीज सनातनम |? 
( इहद्धमंपुराण १ | ३० | ७७ ) 
और रामायणका बीज हैं “करुणा?--..- 
“इलोकत्वमापथ्चत यस्व शोकः 0? ( रघुवंश १४ | ७० ) 
्रोद्इन्द्ववियोगोत्यः शोफः इलोकत्वमागतः ए 
( घ्वन्यालोक १ | ५ ) 

“सोथ्लुव्याहरणाद्‌ भूयः शोकः इलोकत्वसागतः ९ 
है (वा०रा० १ ।२।४० ) 
“उन वचनोमे शशोकः भी करुणाका ही प्यौय हैं। 
भवभूतिके अनुसार तो. एकमात्र करुणा ही 'रसः है और 
निमित्तभेदसे यही पुनः शज्ञार/ हास्य, रौद्, चीर एवं 
अछ्भुत आदि रससोमें रूपान्तरित या बिवर्तित होता है। 


जैसे एक जछ ही कभी आवत, कभी बुदूबुद, कमी 








३. मानल ८ । ८७-८८ को देखते--असाद) प्रसन्नता) प्रियता) आत्मीयता) स्नेह। प्रीति आदि भी इसके निवडार्थक ही 


प्रतीत होते हैं। एस प्रकार कृपाहारा स्वरूपप्राप्तितक पहुँचता श॒म्दोंद्वाराभी सिदः हे। 


ड्ो ञ 


फ़्ड्‌ 
व पा 6 ८ 77 मम जब मशन मिशन 


त्तरग दि रूपों 
रहता है--- 


परिणत या 


एको रसः करुण णए्व निमित्तमेदादू- 
भिक्नः पृथक एथगिवाश्रयत्ते विवर्तान्‌ । 
आवर्तबुद्बुदतरंगमय/नू विकारा- 
नस्भों यथा सलिरूमेव हि तत्समस्तस्‌ ॥ 
( उत्तरराम० ३ | ४७ ) 
इस प्रकार जहाँ धअभ्रु भूरति कृपासई हेःकी 
बात है, वहीं काव्यशासत्र-त्वीन करुणासयी भागवती शक्ति 
ही भगवात्त्‌ है---रसेपु करुंणो रसः'---यह दौखने लगता 
है-.-'कृषेच प्रभुतां गता ।? 
चेदाम भगवत्कृप[-- 
कृपारसरसिक भावुक भक्तेने 'दयाशतकः, 'करुणाशतक?+ 
वकरुणाकस्पलता), “करुणाक्रनदनः “करुणाराधर्न! आदि 
कई स्वतन्त्र प्रन्थ एवं स्तोत्र लिख डाले। वेसे 
नकरुणाः शब्द बहुत प्राचीन है एवं वेदोंमे ( ऋक० 
| १९०० | ७; कृष्णयंजुड; ९ | ६॥) ४ | ४०५ 
अथवबेदीय शोनकसंहिता १२ | ३॥ ४७ पैप्पलछादसंहिता 
१७ | ४०-८ आदि ) भी सादर व्यवह॒त हुआ है । वेदोके 
अनुसार भक्तानुग्रहकातर प्रथु करुणासे ही अवतरित 
होते हैं। मानसकारका कथमने है-- 
“तहां बेद अस कारन राखा'""*४*। * 0! 
८ ५ >> 
सो केवल भगतन हित छागी। परम कृपाल मनत अजुरागी 
जैहि जन पर समता अति छोह। जेहिं करुना करि को नह न को हूए 
गई बहोर गरीब नेवाजू। सरक सबल स्राहिब रघुराजू ॥ 
( मानत्त १। १६ | ३-४ ) 


अर्थात्‌ वेदोंके अनुतार प्र्मु केवल अपने भक्तोंकी 


दर्शनजनित मनःकामना पूरी करनेके लिये ही अवतीर्ण ईशर-द 
अर पल 


दि 3] क्तबत् 4 [] 
४ नमामि भक्तवत्सू कृपालशीलकोमछूम / 


रूपान्तरित होता होते हैं; क्योंकि उनकी अपने भक्तोंपर अत्यन्त ममता 


एवं करुणा रहती है और वह करुणा जिसपर भी एक 
बार हो गयी, बढ़ती ही गयी। उत्तपरर आपने पनः कमी 
भी कोप नहीं किया ( देखिये--मामस १ | २७ से २८ 
दोह्मपर्यन्त ) | वे कृपा ख़मावसे ही अपने भक्तोंकी गयी 
(खोंगी ) वस्तुओंके भी बहुरानेवाले, गरीबनिवाज, सरल 

एयं सब॒र उपास्य खामी हैं | अस्तु, 


उपनिषदोम भगवत्कृपा-- 


केनोपनिपद्की यक्ष-गाथा शिवपुराण एवं देवीमागवर्तमें 
भी उपग्ृंहित हुई है। इसके अनुसार भगवत्क्पासे ही देवताओंको 
विजय मिली थी, पर उन्हें अहंकार हो गया कि वह विजय 
उन्हींकी थी। पर यक्षने वायु, अग्निको दिखला दिया कि 
वे एक तृणकी भी हिलाने-जलानेमे असमर्थ हैं | फिर उम्र 
हेमवतीने इन्द्रकों यक्षत्रह्मका ज्ञान कराया | इस प्रकार 
उमाकी कपासे इन्द्रकों ब्रह्म-संस्प्श प्रात हुआ और वे सभी 
देवताओं में श्रेष्ठ हुए--'तस्माद्वा इन्द्रोडतितरां नेदिप्ट परपर्श ? 
( केनोप० ४। ३) | फिर यही बात साधनरूपमें देबी- 
आसुरी सम्पत्तिरूपमें सर्चन्न बणित हुई । (द्रश्ब्य--गीता ४ | 
७-८) ८) १५-१६, ९ | ३३ १६। ३-४, १७ । ६ आदि 
इनमें अतिमान या अमिमान प्रशुको सर्वथा अनमिप्रेत है। ) 
इसके अतिरिक्त 'नायसात्मा? श्रुति जो कठोपनिपद्‌ ( १:। 
र | २३ ) तथा मुण्डकोपनिपद्‌ ( ३ २।३ ) आदिम 
पिलती है और जिते आचाय रामानुजने अपने वेदान्त- 
दशनके श्रीमाष्य १॥१।७१।२। १० १।४। 
६, ३॥२। २३ १४ और ३|४॥| ४६ गीतामाप्य 
३ | १, ७ | १ की ग्रस्तावना ८ । १४ तथा स्वदेशन-संगरह 
४ |२० | ३२ इत्यादि अनेक स्थलोपर उद्धृत किया है 
( उनके अनुसार ) यद्व बतत्वती है कि सफलता, विजय एव 
शनप्रापि केबल भगवत्कृपासे ही साध्ये है । 


न आल. आल 2! >> कः बैकी ८ बंत्र 
४. ्करुणारापस-स्तोत्रर पण्डित जगड़र भट्नी “्स्तुति-कुसमाअलि'का पंदहवाँ स्तोत्र है। इसमें कवियों उल्ेक्षा ते 


देखते ही बनती है । नर इलोकर्मे वे कहते हैं--प्हे कृपाछ भगवान्‌ शंकर ! इस करुणादेदीने तो भगवर्ता श्रीउमादेवीकों मां मरे कर 
हि के इस करुणाने तो आपका सर्व ही दरण वर 
दिया । उमा-पर्वतीने तो तपद्वारा आपके शरीराधका ही अपहरण किया थाः पर इस करणाने तो आपका सवख ही हुए | 


लिया; जिससे अ,पको सैकड़ों अवतारतक धारण करने पेड़े'-- 


करूणा। तंत्र जीविवेश्वरीमतिशेत्रे सगवन्तुमाम.पे । उमया हतमर्डमेव थत्‌ सकलसस्‍्त्व॑ पएनरेतया ढ&7: ॥ 
७. इसपर दुंबराचार्यका भाष्य कुछ ओर ही है । उनके अनुसार यह वरण झरणागति आदितापेक्ष है । 


सत्र ही बड़ा मार्मिक हैं | वे भक्तको अपनाने तथा 
सम्पत्यादि दानके लिये ही आप्रकाम होते हुए भी उनके द्वारा 
भक्तिपूर्वक समर्पित जल-तुल्तीदल आदि ग्रहण करते हँ-- 
नेवात्मनः प्रभुरयं निजलाभपूर्णो 
सान॑ जनादविद॒पः कहणो बृणीते । 
यद्‌ थज्ननों सगवते विद्धीत मान 
तच्चात्मने अतिमुखस्य यथा मुखश्री: ॥ 
(७।९०।११) 
धभगवान्‌ तो आत्मलाभमे ही पूर्ण हैं, वे क्षुद्र पुरुषोंते 
पूजाकी इच्छा नहीं रखते | वे केबल करुणावश ही अपने 
भक्तोंद्रारा की हुईं परिचयोकों स्वीकार कर लेते हैं; क्योंकि 
जिस प्रकार अपने मुखकी शोभा प्रतिबिम्बकीं भी सुशोभित 
करती हैं, उसी प्रकार भक्त भगवानके प्रति जो-जों मान 
प्रदर्शित करता है, वह उस मक्तको ही प्राप्त होता है | 
श्रीमद्धागवतमें कृपाके और पर्यायोकी तुलनामें अनुग्रहँ 
शब्दका ग्रयोग अधिक है | ध्रुवकी दृष्टिस मगवानका हृदय अपने 
भक्तोके लिये लाक्षा या नवनीतके समान द्रवित होनेवाला या वाख्रा 
( वाश्रा ) अर्थात्‌ ठुरंत व्यायी गायके समान खबणशीछ 
वात्सल्य क्रपा-कातरः कहा गया हैं-- 
अप्येवमय सगवान्‌ परिपाति दीनान 
वा ( स्रे) शव वत्सकमनुग्रहकातरोड्स्मान्‌ ॥ 
हि (४ ।९। १७) 
श्रीमशद्धागवर्तम संत-मिलन, सत्कमौनुझन, मगवदशंन 
आदिको भी भगवत्कृपामूलक ही बतलाया गया है--- 
अनुगअहाय भर व एवं में दर्शनं कृतम्‌ ॥ 
( ४ । २४ ॥ २७ ) 
“इस समय तुमपर कृपा करनेके लिये ही मेंने तुम्हें इस 
प्रकार दर्शन दिया है |? 
»ौ ६ + आत्मा मे 
यत्च॒कर्थाद्ञ 
यद्दा 


दुश्शितोडबहिः । 
मत्स्तोत्रं.. मत्कथाभ्युदयाहज्लितस्‌ १ 
तपसि ते निष्ठा स एव मदलुग्रह: ॥ 


( ३।५॥। ३७-३८ ) 


६. श्रोमद्भागवतमें धभनुग्ह! शब्द संज्ञा एवं क्रियापदके रूपमें लगभग सौ बार प्रयुक्त दे । 


आमक्रागबतके ( ३।४२० | २७ ॥ 
भक्तानामनुरूपात्मदर्शनम! तथा / ३। ९ ॥ १६ ) सनद्षतु: 
अणयसे सदनुग्रहाय'र्म भी भक्तके मनोउसुरझंमव भगनदतन: 
को-ेआमुके साक्षात्कारको या भगवदवतारतंत भकारर अनुग्रः 
या क्ृपामूलक ही बताया गया दे | 


नुग्यदाय 


इसमें भक्तके क्लेश एवं अस्सवा खितिय भी मे. 
विधान तथा क्पाकी भावना श्रोतित की गयी दे । श्रीनासद जो 
अपनी माताकी अनुपस्थिति ऐसा ही मानते हैं... 

तदा तदहमीशस्य भक्तानां 


शमसीण्यन पक । 
अनुग्रहट. मन्यमानः 


प्रानिष्ट दिशमुत्तराम ॥ 
( £.] 5४ [5७ ) 
“तब उस घटनाको भक्तोंका मद्ह चाइनेबाडे भगवानका 


अनुग्रह समझकर में उत्तर दिशाकी ओर चल दिया | 


खयं॑ प्रभु भी श्रीमुखसे इसे स्वीकार करने ह-.._ 


यस्थाहसनुगृह्मामि हरिप्ये तद्धनं झनें; ॥ 


पं ( १०।८८। ८ ) 
कि जी मिक्ागव्रतक हद अनुतार सहज भगवल्तृपा-प्राम 
प्राणीका हुरन्‍त काल भी बार बॉका नहीं कर सकता। (५ ] 
(८ | १३ ८। ९। रे३रे; ८ | ३| १९ )। 
दुर्शेके उद्धारमें भी भगवत्कृपा मूल है | 
(१० | १६ )में धअनुग्रह! शब्द बार-बार प्र 
३४) ५२, ५९) ६७ आदि इछोक )। 
अपनी माताका क्‍्लेश देख क्ृपापरवश होकर श्री 
भगवान्‌ खय॑ ही बंध जाते हैं. “कृपय्रा5$सीत्‌ स्ववन्धने) 
५ १० । ९ | १८ रे भगवानकी शवत्यवच्यता, कृपापरतादका 
हू सुख लक्ष्मी, शिव, ब्रह्मादि अथव भोको : 
का रे के 9 शिव) ब्रह्मादि अथवा ज्ञानियोंक्रो भी प्राप्य 
एवं संद्शिता, छाड्ः हरिणा 
स्ववशेनापि क्रप्णेन यस्थेद 
नेम॑ विरिज्ञो न भसवोन श्रीरप्यड्नसंश्रया 
मलाद के गोपी यत्तत्‌ ग्राप विम्ुक्तिदात्‌ ' 
928 भगवान्‌ देहिनां गोपिकासुत्त: । 
ज्ञानना चात्ममूतानां हा भक्तिसतामिह 
४० १॥ ४० 
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इसी प्रकार किसी प्राणीको अपनाना--उसका वरण 


करना भी मसवक्कृपाका ही कार्य हैं--- 
अनुगृक्वात गृह्वातु वेदुर्भ्याः पाणिमच्युतः ॥ 
( २० ( «३ ( १८ ) 
यहाँ भिलोकक्ृत्‌ परमात्मा भी श्रीकृष्ण ही हैं; यह विदस- 
वासियोंको ज्ञात नहीं है, अतः वे परमात्माके अनुग्रह और 
श्रीकृष्णके पाणिग्रहणकी बात कर रहे हैं | 
प्रभुके लीछावतार-घारणका कारण भी उनकी करुणा 
या उनका अनुग्रह ही बतछाया गया हैं-- 
अजुग्रहाय. भूतानां भाजुष॑ देहमास्थितः । 
भजते ताहशीः क्रीडा याः श्रुत्वा तत्परों भवेत्‌ ॥ 
(१० । १३ । १७ ) 
श्रीमद्धागवतके 'यथा ग्रथाउउत्सा? ( ११ । १४। २६ ) 
इ्लोकमें तप या भगवद्येग्द्वारा आत्म-माजनसे ही सूक्ष्म 
तचदशनश्षमता-प्राप्ति निर्दिष्ट है तथा भगवच्चरणोंकी प्राप्ति भी 
भगवत्कृपासे ही सम्भव बतलायी गयी है-- 


'सो5हं तवाहज़्युपगतो<स्म्यसत्ताँ दुरापे 
तदच्चाप्यहं॑ भवदलुमह इईंश मन्‍्ये ॥! 
( १० । ४० । २८ ) 
है इश ! मैं आपकी चरण-शरणमें आया हूँ । आपके 
चरण असत्युरुषोंके लिये सर्वथा दुष्प्राप्प हैं | सल् 
अधमको उनका दर्शन हुआ यह में आपकी ही कृपाका 
फल 0_मझता हूँ ४? ह 
इस ग्रन्थ भक्तोंमें भगवत्कृपाकी होड़के विषय भी गु्त 
सो है। कहते हैं कि देवषि नारदद्वारा प्रहादकी ( श्रीमद्भा० 
७ | १-१० आदि ) कथा सुनकर युधिष्ठिरकों मन 
क्षीम हुआ कि अहो ! ग्रहादका भाग्य ही सबसे श्रेष्ठ था) 
जिनपर भगवानकी सवोधिक कृपा हुई। क्योंकि खयं प्रहादने 
कहा था-- । 
क्वाहू॑ रजःमसव ईश तसों5धिके5स्मि- 
ह झातः सुरेतरकुले कवच तवाजुकम्पा । 
न ब्रह्मणो ने तु भवस्थ न वे रमाया 
यनन्‍मेडपितः शिरति प्चकरः प्रसादः ॥ 
(७। ९। २६ ) 


है इश ! कहाँ तो इस तमःप्रधान अस॒रकुछमें रजोगुणसे 


उल्तन्त हुआ में और कहाँ आपकी छुपा । अहो ! जो. 
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परमपुरुषाथंवरूप कर-कम्रल आपने कमी बअद्मा, महादे 
और छक्ष्मीजीके लिरपर भी नहीं रखा; वही भेरे मस्तकपर 
रखा # 
और खबं भगवान्‌ नर्िंदने मी प्रहादसे कहा था-- 
भवान्‌ में खलल मक्तानां सर्वेषां प्रतिरूपष्टफ्‌ ॥? 
और तमी-- अल 
“नाम जपत प्रभु कौन्ह ग्रसादू । मगत सिरोमनि भे प्रहलादू॥! 
( मानस १ । २५। २ ) 
वस्तुतः प्रह्मद-जैसी कृपा तो किसीपर भी नहीं हुई 
युधिष्टिरके इस प्रकार तरसनेपर नारदजीने उन्हें सान्वना 
दी और कहा कि वस्तुतः आपलोग ही अधिक भाग्यशाली हैं; 
क्योंकि ये साक्षात्‌ परअह्म आपके यहाँ निवास कर रहे हैं और 
मुनिगण भी आपके यहाँ निरन्तर आ रहे हैं। आपलोगोंकी तो 
इन्होंने ( भगवान्‌ श्रीकृष्णने ) पग-पसपर रक्षा की हैं-- 


यूयं नुलोके बत भूरिभागा 
छोफ॑ पुनाना मुनयोअभियन्ति । 
येषा गृहानावसत्तीति साक्षाद्‌ 


यूहं पर॑ भह्म मनुष्यलिड्षस्‌. ॥ 
(७। १५ । ७५ ) 


इसके अतिरिक्त प्रह्मदके यहाँ तो ये सब बातें भी न थीं-- 


“न तु अह्दस्य सृहे पर ब्रह्म वसति, न शव तस्य 
ब्रह्म माठुछेयादिख्पेण चतते ।“*'अतो यूयमेव ततवो5पि 
अस्मत्तोईपे भूरिभागाः 0 (७। १० । ५० पर ओषरी- 
व्याख्या ) । 

किंतु 'लघुभागवतामतकारःने आगे चलकर इसी प्रकार इन 
पाण्डवोंसे भी क्रमशः यादवों, उद्धव, गोपी, राधिकादिकी विशेष 
कृपा-प्रीतिकी बात सिद्ध की हैं | अन्य लोग अजुन, दनुमान| 
गरुड़ एवं लक्ष्मी आदिको विशेष कृपापात्र मानते हैं | 
यह तो रसिक भक्तों तथा आलेचकोंकी चिन्तन-पद्धति है । 
बस्तुतः विश्वुद्ध मजन, बऑैशवर-सम्बन्धन्सेवा-संनिधान दी 
उत्तरोत्तर कृपोपलब्धि है । 
अन्य पुराणोम भगवत्कृपा-- 

प्रायः अन्य पुराणों--नाखपुराण (१। ८ ) विप्णुधर्म ( १। 
५७) तथा महाभारतके नारायणीयधमे आदियें भी भगवत्कृपाका 
अनुर्सघान बड़ी समाहिततासे हुआ है। इनमें 'छाद दे छदाय 


॥ भारतीय बाओयम अंगेबत्कपाका दान ॥ सा] 
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दे, छादनवाछा साथ देःके सिद्धान्तस सभी साथनों एवं 
सिद्धियोंकी हेतु भगवत्कृपा ही मानी गयी है | भगवल्कपा- 
इंश्सि ही मानवकी प्रबोध, सात्विकता एवं ज्ञान-मोक्षकी 
ओर प्रवृत्ति बतलायी गयी है-- 
जायमानं हि पुरुष य॑ परयेन्मछुसूदनः | 
साल्विकस्तु स विज्ञेयों भवेन्मोक्षे च निष्ठितः ॥ 
एवमास्सेच्छया राजन प्रतिबुद्धों न जायते ॥ 
( महा० शान्ति० ३४८ | ७8३) ७५ ) 
पजन्म-मरणके चक्करमें पढ़े हुए जिस पुरुषकों भगवान्‌ 
मघुसूदन अपनी क्ृपादृष्टिसे देख लेते हैं, उसे सात्तविक 
जानना चाहिये | वह मोश्षका सुनिश्चित अधिकारी हो जाता 
है। अपनी इच्छामातसे कोई ज्ञानी नहीं होता! 
तुलसी-साहित्यमें भगवत्कृप[-- 
मानसमें केवल #“इझपाः दाब्द सात सो बार 
के लूयमग प्रयुक्त हैं । ( द्रष्व्य--श्रीद्री- 
दास तथा श्रीसू्रकान्त आदिके कोश, शब्द-सूची आदि ) 
साथ ही गोखामीजीकी दीनता एवं मगवत्कृपानुसंधित्सा 
सर्वाधिक दीखती है | थे 'तत्तेडनुकम्पां सुसमीक्षमाण/के 
अनुसार रात-दिन मगवन्कृपाकी ही प्रतीक्षा करते हैं-- 
“नाथ | कृपा ही को पंध चितवत दीन हों दिन रात ७ 
( विनयप० २२१। १) 
“छप्पबरामायण? उनकी अत्यन्त मावपूर्ण रचना हैं । 
इसमें इकतीस छृप्पय हैं, प्रत्येक छप्पपके अन्तिम चरणमें-- 
“कृपा फरहु श्रीरामचन्द्र, मम हरहु सोक-संत्तापनाःसे कृपाकी 
याचना की गयी है। गोखामीजीके स्वामी मंगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्र अत्यन्त कृपाल हैं--- 
फरुनामय रघुनाथ गोसाईं । बेगि पाइअहि पीर पराईं ॥ 
(मानस २ | <४१ ३१) 
कदनामय खदु राम सुभाऊ ॥ हि लिनिननिनान- ! 
(मानस २ १९ २) 
पति फोम फरुना निधान बिनु कारन पर उपकारी ॥ 
साधन हीन दीन निज अध बस सिला भई मुनि नारी। 
गृह से गवनि परसि पद पंकेज घोर साप ते तारी॥ 
( विनयपृ० १३ । १६६ । १-२ ) 
इसी प्रकार निषादकी धार्मिक योग्यता, जयन्तका व्यवहार, 





ज्टायुका बतानुष्टान, शबरी) सुप्नीव आदिकी खिति क्या थी। : 
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पर प्रभुने सबको अपनाया | अद्ल्याके लियेतो मुछ शक ही मे 
था, केवल क्ृपद्वारा ही उनका उद्धार हुआ। सम्भवतः 2सीडिये 
'कोमछ चित अति दीन दयाला,? अति कोमछ रघुबीर सुभाऊ' 
आदि उक्तियाँ मानसमें पद-पदपर उपलब्ध हैं | ओगेशलादीओ 
महासज केवल श्रीमगवानकी कृपामातस ही सभी कस्याणोंडी 
प्राप्ति सम्भव मानते हैं | बिभीषणादिके विधय थे ठिलते है... 
फरुनाकरकी करुना भई | 
मिटी मीचु, लहि छंक, संक्र गद, फ्राहू सो ने खुनिस ख ॥ 
विधि-हरि-हर-मुनि सिद्ध, सराहत, मुद्रित देव दुंदु भी दई। 
फौसिक-सिछा-जनक-संकट हरि भ्गुपतिक्री टारी ् ॥ 
खरा-सूग, सबर-निसाचर, सबकी पूँजी ब्िनु बाड़ी ॥ 
( गीआबली ५ | ३७ | १५ हैे-४ ) 
विभीषणकी अमरत्व एवं हंकाके राज्य 
उसका देव-दानव सबसे प्रेम हो गया । इसी प्रकार प्रभु- 
इंपाद्वारा श्रीविश्वामित्रजी, जनकजी आदिके कैश दूर हुए। 
निशाचरोके पृष्य क्या थे ! पर भागवती कृषागक्तिते इनको 
भी अलन्त दुलंभ मोक्ष प्रदान कर दिया | | 
कृपाशक्तिका सा्वत्रिक चमत्कार--भगवानकी दपाशक्ति 
अबटनघणनापटीयसी है, उसके लिये कुछ भी अप 
नहीं हल । शाख्रोर्म कहा गया है कि भगवत्कृपाकी 
लीलाशक्ति जलको थल्ल, धूलिको पवेत, वृणकों बच्र, अम्निक्रो 
बर्फ तथा हिमादिको अग्नि आदिम भी परिवर्तित कर सकती 
है । श्रीगोखामीजी महाराज कहते हैं. 
गरल सुधा रिपु करहिं मिताई। गोपद्‌ 
शररुड सुसेरु रेनु सम ताही। रास 


की प्राप्ति हुई । 


सिश्च अनल सितलाई ॥ 
कैंपा करे चितवा जाही | 
( मानस ५। ४। १-२ ) 
बिप पियूप सम करहु अग्नि हिम तारि सकहु ब्रिनु बेर 
छुस सम इस कृपा परम हित पुन्रि न पाइडों हे? ॥ 
( विन्नयप० 
बिनहीं ऋतु त्रुवर फलत सिला द्रचति 
रास लखन सिय करि कृपा जबं चितवत जैहि और ॥ 
सिल्य सुतिय भइ गिरि तरे शतक ज़िग्ने जग जान | 
राम अलुप्रह सुन सुन सुझूम सकक कल्यान ॥ 
( दोहावली १७३-१७७ ) 
साथे सिधि होह। 
कोजिय छुम सोइ ॥ 
( दोहवक्ली १७२ ) 


१4७ | ४ ) 
जल जोर | 


कृपिन देद पाइन परो बिन 
सीतापति सनमुख समुझ्ि जो 


० नमाम थक्तवत्सल कृपछुशाल्कांमलम्‌ # 


काम-तिवादि पदचर्गोका संग्रस या ध्योगतिद्धि? भी 
साधगसि सम्भव नहीं, एकसाच भगवस्कृपा ही उसे समन्न 
कर सकती दे--- 
यह गुन साथन ते नद्िं होई। तम्हरी कृपों पाव कोइ कोई ॥ 
(मानस ४ । २०। ३ ) 
जेहि निसि सकल जीव सूतहिं तब क्ृपापात्र जन जागे। 
( विनयप० ११। ५३ ) 
दासहित मोह न छूटे माया ॥ 
(विनयप० १२३ । १ 2 
भगवचरितें अनुराग होना--भगवद्धजनर्म छाना ता 
विशेष भगवत्कृपाका परिणाम है ही-- 
पर होई। पा देइ एहि मारग सोई ॥ 
(मानस ७ । १२८ | २ ) 
भगवत्कृपासे विद्या-प्राप्ति मी अनायात ही सम्भव है-- 
जेहि पर कृपा करहिं जनु जानी। कबरि उर अजिर नचावहिं बानी॥ 
(मासस १ । १०४ । ३ ) 


ब्रिनु चर कृपा दयालु 


अति हरिक्वपा जाहि 


प्रभुकी कृपा हीन-दीन एवं उपेक्षितोंका भी सभी प्रकार 
परम मछल करती है । गुद्द, केवट, विभीषण) जटायु; 
सुग्रीव. मारीच आदि हीन-जातिः हीन-योनि प्राणियों 


था राक्षसोंकी मगवल्कृपाने सुप्रतिष्ठित एवं मक्त संतोंकी गोष्ठीमें 


सम्मानित किया है-- 
कैबट निसिचर बिहँग म्हग किये साधु सनमानि । 


तलसी रघबर की कृपा सकछ सुमगल खानि ॥ 
( दोहाबली ६१८ ) 
ते भरतहिं भेंदत सनमाने | राज सर्भो रघुराज बखान॥ 
(मानस १ | २८ । ४ ) 
वे भजते-न-मजते ही कृपा करते हैं--- 
धजत कृपा करिहहिं रघुराई ॥! 
( मानस १ । 
भगवत्समरण-व्यानादि भगवत्वस्वस्थस भगवत्क्पा होती है 
ओऔर पुनः भगवल्कृपासे प्राणी भगवसत्तुतय अथवा सामीष्यः 
सायुज्यादि मक्तियोका मर्गिदिर बन जाता है--+ 
जगावती सुजान जीव जागि स्यागि मूइता 
अनुराग श्ीहरे । 
तुझुसीदाल अभु कृपाल निरखि जीवजन बिह/छ॒, भंज्यों 
नवजाल परस मंगछाचर ॥ 
( विनियप ० ७४ | ४ ) 


2०९ । 5 ) 


जानकीसको कृपा 
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कि इन्द्रादि देवता तथा राज-मदाराजोंकी कृपा 
या कोपसे जीवकी खरूपानुरूपता--खरूप-ग्रतिष्ठ-अप्रतिष्ठ- 
गा कुछ बनता-बिगड़ता नहीं; ये केवछ लौकिक लाभ-हानि 
लि कह सकते हँ। अतः श्रीवुल त्ीदातजीको इनकी कृपाकी विनन्‍्ता 
नहीं है | पभ्च॒ तो थोड़ी ही सेवासे निद्यल कर देते हैं--- 
क्ृपाँ जिनकी कछु का नहीं न अकाजु कछ जिनके मुखु मोर । 
करें तिनकी परवाहि ते, जो बिनु पूंछ-विषान फिरें दिन दोरं ॥ 
ठुलसी जेहिके रघुनाथसे नाधु, समर्थ सुसेवत रीक्षत थोरें । 
कहा भव भीर परी तेहि धों, विचरे धरनीं तिनसों तिनु तोर ॥ 
( कवितावली ७ । ४९ ) 
वस्तुतसु मगवानके करुणा-प्रभावका तो वर्णन शक्य ही 
नहीं है-- 
पाप हरे, परिताप हरे, तनु प्रजि भो हीतल सीतलताई । 
हंसु किय्रों बकतें; बलि जाडेँ, कं छों कहों कठना-अधिकाई॥ 
( कवितावली ७ | ५८ ) 
स्वास्थकों परमारथकों रघुनाथु सों साहेब, खोरि न छाई ॥ 
( कवितावली ५७ | ४ ) 
गोस्वामीजी कहते हैं कि प्रभ्नने कृपा कर मेरे पाप भगाये 
ख भगाये) मुझे जगत्पूज्य, पावन बनाया | मेरा हृदय भी 
जुद्ध शीतल हो गया। अधिक क्या कहूँ, में बगुलेस हँस दो गया-- 
प्रभुने लोक-परलोक) स्वार्थ-परमार्थ, जागतिक एवं आध्यात्मिक 
सभी प्रकारके कल्याण कर दिये । 
कृपा एवं द्ुति--अत्यधिक कृपाके लिये ठुलुसी-साहित्य 
द्भवः धातुका प्रयोग हुआ है | जेते--'औढर दानि द्ववत 
पुनि थोरे?, 'पर दुख द्वव्हिं संत सुपुनीता ?, द्ववड सो श्री 
भसगवाना?, द्वउ सकऊ कलिसल दहन, “कस न दीन पर दवहु 
उमावरः, “जब द्रबें दीन दाल राधव साध संगति पाइये? 
“ब्रिसु बिस्थास भगति नहं, तेहि बिनु द्ववहिं न रास !! 
यादि । गे।म्बामीजीने द्रोपदी; प्रहादादिषए कई डर्ल्ेतनाए 
लिखी हूं--- 
आहि. तीनि कहो 
मथम बड़े पट बिय ब्रिकृड चहत चकित नेत छाज॥ 
सभा सभासद निरखि पट पकरि उठायो हाथ । 
किय्रो. इगारहों बसन बेस जदुनाथ ॥ 


( दोहाव्ली १६८-१६५ ) 


द्ोपदी छतुलमी राज समाज | 


तुलसी 


व्वगह मिरोमनि से प्रहकादृपर भी कवितावली आदिम 


कविकी अनेक डटाताएँ हें । पतीघसंबगा।नाम/सेस्नःः 


फल्याण "रह 


अहल्यापर कृपा 


भगवान्‌ श्रीरामकी कृप्रामयी लीलाएँ 

| केव्टपर कृपा 
या अकाल 
5०27 / व 


५ आहशपुनलरपन 
रंडी, 
श्र» 
कद 
सर ८7 ॥। 







जटायुपर कृपा शवरीपर कृपा 


# “बिन्नु कारन राम कृपाल! # 
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का भाव 'जाते बेगि द्ववर्ड में भाई । सो मम भगति 
भगत सुखदाई ॥? ( मानस ३ । १५ | १ ) में व्यक्त हुआ 
है। ( ३। १६ )के अनुसार 'हत्कमलवासी? कृपा भगवान्‌ 
प्रह्माद) गजेन्द्र, ध्रुव, द्रौपदी आदिके समान ही जहाँ और 
जब चाहें, किसी भक्तके सामने प्रकट हो सकते हैं | 


इसी प्रकार “कुण्डलियारामायण? ( तुल्सी-ग्रन्थावली 
भाग २ प्रू० ८४८ ) सें-- 

“दीनदयाल दया करो दीन जानि शित्र मोहि। 

सीताराम सनेह उर सहज संत गुण होहिं। 

रास कृपा रुख नित रहों जगतजनित संशय हरो । 

कह तुलसीदास संकर उस्ा दीनदयाल दया करो ॥? 

तथा “कलिधर्माधम॑निरूपण? ( तुल्सी-ग्रव्था० २ | प्रु० 
८३० )पर भी भगवत्कृपा-महिंमा प्रदर्शित हैं। अस्तु, 

प्राणीके सारे कक्‍्लेशोंका उपशम भी प्रश्ुकी कृपासे 
ही सम्भव है--- 
जब कब राम-कृपा दुख जाई । तुलूसिदास नहिं आन उपाई॥ 

( विनयप० १२७। ५ ) 

कृपाका तारतम्य--गोस्वामीजी 'कृपा कोप बध बंध 
गुसाई! आदिसे सरलतापू्वंक भाव-तारतम्य ही मानते हैं 
तथा द्रवण, अनुकम्पा, अनुग्रह, कृपा आदिम भी कुछ 
तार्तम्य मानते दीखते हैं | यदि गम्भीरतासे देखा 
जाय तो सुग्रीवादिके प्रति प्ताडना, शिक्षणः आदि- 
में “कृपाःकी भावना स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है । वस्वुतः 
निरवच्छिन्न भजन) भगवत्पाप्ति एवं भगवत्सांनिष्य ही 
उनकी पूर्ण कृपा है। भगवत्सांनिध्यमें भी अहंकार, अनाचार, 
असदूग्राह। अनीति प्रम॒के व्याकोपके ही हेतु हैं, जेसे दुर्याधनः 


रावणादिको प्राप्त प्रभु-सांनिध्य व्याकोपरहप ही था-- 
'सो धौं कहा जु, न फियो सुजोधन, अबुध आपने मान जरे ॥ 
( विनयप० १३७ । ४ ) 
गोस्वामीजीका साहित्य प्रसादपूर्ण है, इसमें मनुष्य जिस 
लक्ष्य, साधना--ज्ञान; भक्ति आदिको लेकर प्रवृत्त होता है; उसे 
सवेत्र वही मिलने लगता है| कुछ लोग इस रहस्यको न जानकर 
घबराते हैं | उनकी प्रत्येक चोपाईमें ५९, मः देखकर; प्रति- 
प्रकरण वेद, उपनिषद्‌, शास्त्र, पुराणोंकी हुद्दाई देखकर; चार्से 
ओर देव, यक्ष, गन्धवोंक्ी विमानसे आते-जाते, नगाड़े बजाते, 
स्तुति करते एवं छीला देखते देखकर; सुन्दर; मज्जछ, रुविर 
आदि शब्दोंके पर्याय आदिका विस्तार देखकर; मानस, मीता- 
बली आदियमें श्रीरामके रूप-ध्यानादिका विस्तृत वर्णन देखकर; 
मानससर, कल्पित लक्ष्मी, परझुरामके युद्धयज्ञ तथा चित्रकूट- 
आदिम वर्णन रूपकोंकी श्रक्कछा देखकर; उपमार्मे 
करोड़ो काम-रतिका तिरस्कार और सर्वत्र अजामिल, वाल्मीकि, 
व्याध। गणिका। मारीच आदिको क्ृपापूर्वक तारते- 
उद्धारते देखकर उन लोगोंको पुनरुक्ति-दोषकी प्रतीति होती 
है | फिर गोखामीजीका कपासम्बन्धी अनुसंधान तो 
सर्वाधिक है | वास्तविक बात तो यह है कि 
यह सब उनका कऋपाप्रसाद-प्रदत सहज वरदान या 
अभ्यासरूप प्रसाद है । परमात्मदेवकी कृपाका पार वे खय॑ 
भी नहीं पा सकते; फिर वेद, शास्त्र, पुराणादिके विषय तो 
कहना ही क्‍या १ 


“--*-अंट0-+--- 
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| बिलु कारन राम्मु ऋपाल | 
है जहाँ जमजातना, घोर नदी, भट कोटि जलरूचचर दुंत-टेचेया। / 
हट जहाँ धार भयंकर, वार न पार, न बोहितु नाव, न नीक खेवेया ॥ है 
र। 'तुलखी? जहेँ मातु-पिता न सखा) नहि कोड कहूँ अचलूव-देवेया। ; 
तहाँ बिज्ु कारन रामु कृपाछ बिसाल भुजा गहि काढ़ि लेवेया ॥ 
रे! ( कबिताबली ७। ५२ ) 
) +-+--+>०<>-0<-न... 
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भगवत्कृपकी पहचान 
( ढेखक--श्रीपरिपूर्णाननदजी क्यों) 


वाराणतीके एक शास्त्रीजीसे प्रायः इस विप्रयपर भेरा 
तत्यवहार होता रहा है कि जब कमरा फ्छ भोग्रना 
आपर्यक हैं, तब भगवावकी कृपाकी आवश्यकता कहाँ रही ! 
हम भगवानसे उसकी माँग ही क्यों करें ? एक बार उन्होंने 
इस्रेकरूपमें इस प्रकार उत्तर दिया--- 
अपार: खंसारः प्रतिपदृषिकार: सुखहरः 
क्षणं नो विश्रासः क्वचिदृपि न कामः फलति नः ) 
तथाप्येतद्‌ श्रातः: शपथवचन वच्मि सवतोे 
भवानीभक्तस्यथ स्थिरसहचरी स्थात्‌ कम्लजा ॥ 
इस अपार संसार पद-पदपर सुखको हरने- 
गले विकार भरे पढ़े हैं, न तो क्षणमरका विश्राम 
मिलता हैं; न हमारा कोई काम ही सिद्ध होता है; फिर 
भी भाई | ठुमसे शपथपूर्वंक कहता हूँ. कि भगवती छक्ष्मी 
जगदम्बिकाके भक्तकी सदा सहचरी बनी रहती हैं # 
मैंने उन्हें लिखा कि यह तो सही है कि भगवान्‌ 
भूखा उठाते हैं, पर भूखा सुछाते नहीं। किंतु भाग्यका 
चक्र भक्तिके फछकी अपेक्षा अधिक बलवान हैं| इसपर 
श्रीशास्त्रीजी सम्भवतः कुछ खीक्ष गये और उन्होंने दूसरा 
इलोक लिखा-- 
भाग्य न सन्‍ये ससयं न सन्‍्ये 
अहं न सन्‍्ये नच कसंबन्‍्धम। 
परं॑ केवलसेकमेव 
क्रीडाविनोदं _ जगदम्बिकाया; ॥ 
में न भाग्यकों मानता हूँ; न समयको, ने परह- 
को और न कर्म-बन्धनकों । में केवछ एक ही बस्तुको 
श्रेष्ठ मानता हूँ कि जो कुछ हो रहा है, वह जगदम्बिका 
महामायाका क्रीड़ा-विनोद है | 
टॉपर .एक प्रइन यह उठता है कि हमारी तो 
जान संकटमें हैं और जगदम्ब्रिका क्री्ा-विनोद कर रही 
हैं ? इसका उत्तर मुझे बृन्दावनमें मिछा। ओवेकिविहारीजीके 
एक अनन्य सेवक, जो बड़े घनी तथा सम्पन्न 
पुरुष हैं, दिन-रात भगवानकी सेवामे जुटे रहते हैं । 
उनका नवशुबक ज्येष्ठ पुत्र अचानक कालके वश्चीभत हो 
गया | छोग सहानुभूति प्रकट करने उनके यहाँ दौड़ पड़े; पर 


सनन्‍्ये 


पिताके चेहरेपर शिकत भी न थी । एक व्यक्तिमे 
दिया--“भगवान्‌की इतनी सेवा करनेवाछेपर यह विषत्ति 

यह वात उन्हें चुम गयी | वे बड़े सोम्बभ 
बोले--“देखो भाई | उन्होंने (परमात्यने ) मेरा घर तो दे 
हैं; पर मेने उनका घर नहीं देखा । वहाँ क्‍या लिखा- 
जाता है; यह सुझे ज्ञात नहीं | फिर मैं उन्हें दोष: 
दूँ ? भेरे घरकी बुराई तो उन्हें ज्ञात है । बहाँ किस 
कब बुछाया अथवा भेजा जाता है, यह हमसलोगोकी सम 
बाहरकी बात है; पर यह सत्य है कि उन सर्वज्ञ दयालु प्र 
यहाँ न्याय ही होगा, उनका प्रत्येक विधान मज्जलमःर 
होगा |! 

हम सबके छिये यह बड़े मर्मकी बात है। हम 
बातें भगवानकी अनुकूलतारूपा कृपा ही च 
हैं | यहाँतक कि चोरी करनेके पहले चोर भी मन 
सामने हाथ जोड़ लेता है, चोरीमें प्राप्त सफल्त 
बह भगवानकी कृपा समझता है । चोखाजारीसे 
कमानेबाल्ा व्यापारी भी अपनेकी इसी कृपाका आई 
मानता है | प्रायः छोगोंकी तो यह गलत घारणा ही बन 
है कि जो काम बनता हैं; वह भगवानकी कृपा : 
जो ब्रिगड़ता है; वह उनकी निष्ठुस्ताका फल है | 

पर ऐसा सोचनेवाछ्ला यह नहीं जानता कि पर 
वास्तवमें क्‍या हैं| आइये, इस विषयपर कुछ विचार को 
यदि वे करुणासागर होनेके लाथ ही क्रूर 
कठोर दण्डनायक भी हैं तो उनपर दोषारोपण हो स 
है और तब तो वे गुण-अवगुण दोनेंसे युक्त होनेके « 
भगवान्‌ नहीं; साधारण न्यायात्रीश हो गये । ये. 
करुणालिन्धु हैं तो हम क्‍यों न सान लें कि हमारे 
नुतार जितनी विपत्ति आनेबाढी थी, उसमें कुछ 
हो गयी | करुणातिन्धुने उसके आधातको हल्का 
दिया । यदि काम बिंगड़ता हैं तो उसमें हमारा 
फल निमित्त है; पर उनकी झृपासे उतना नहीं * 
जितना ब्रिगड़ना चाहिये था | जिसने भगवत्क्पाकी इस 
समझ हिया, उसका जीवन यहुत कुछ साथक हो गया 

(गमालील तेलीः नामक एक अमेरिकन प्रकारने 
था कि '्संसारमें यदि कुछ जानने योग्य हैं ते 








कै भगवत्कृुपाकी पहचान $ 
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है इश्वर और अपना आत्मा # “ओवेनयंगः लिखते 
हूँ कि 'जो व्यक्ति ईश्वरका शत्रु हैं; वह किसी मनुष्य- 
का मित्र नहीं हो सकता ४ यूनानी दाशनिक “प्लेटोग्का कहना 
था कि सत्य ही भगवानका खरूप हैं और प्रकाश ही 
उनकी छाया है | ईरानी दार्शनिक 'ख सादीःने एक स्थलपर 
लिखा है--भुझे ईश्वस्से अधिक डर उससे छगता है 
है, जो ईंश्वर्से नहीं डरता ( स्काय्डैंडके एक पादरी 
राबरट मरे मेकचेपोनःने कहा हैं कि एक बार भी 
ईश्वक्के निकट चले जाओ तो तुम्हें अन्य सब कुछ 
ठुच्छ प्रतीत होगा ।? किंतु यह सब तो उनकी महत्ताका 
प्रतिपादन हुआ | 


उनकी कृपाके विषय अमेरिकाके सुप्रीम कोटके मुख्य 
न्यायाधीश “जान जेः्ने बहुत ही मार्केकी बात कही है-- 
“ईश्वर जो कुछ कर रहे हैं, वह हमारे लाभके लिये 
ही है। जब हम सम्पत्तिसे भरपूर रहते हैं, तब वे हमारी 
कतशताकी परीक्षा लेते हैं | जब हस बहुत साधारण 
जीवन बिताते हैं, तब हमारे संतोषकी परीक्षा होती है । 
विपत्तिकाल्में वे देखते हैं कि हममें उनके प्रति 
कितना आत्मसमपंण है ! जब हम ल्लेभ-लारूचमें पड़ 
जाते हैं, तब समझना चाहिये कि हमारी इद्वताकी परीक्षा 
हो रही है | इस प्रकार प्रतिक्षण वे हमारी परीक्षा ले 
रहे हैं, जिससे वे जान सकें कि उनमें हमारा कितना विश्वास है 
तथा उनके प्रति हमारी कितनी आस्था है !? 

ईश्वर ही संसारका संचालन कर रहे हैं| हमको तो 
केवछ अपने करत्तंव्यका पालन करना है वह भी बुद्धिमानीके 
साथ । परिणाम भगवानके हाथों छोड़ देना चाहिये--.. 

'फर्ण्येवाधिफारस्ते मा फलेघु कदाचन |? 

(गीता २। ४७ ) 

परमात्माकी पहचचानना कठिन हैं । भमगवानले गीतामें 
कहा है कि मैं अपनी योगमायासे आच्छादित हूँ: | इसलिये 
मन्दबुद्धि मुझे नहीं पहचानतै-- 

नाइं प्रकाशः सर्वेस्य योगमायासमाचुत्तः । 

मूढोअ्यं नाभिजानाति लोफो मासजमब्ययम ॥ 

( गीता ७। २५ ) 

मेरी शरण अहणकर जो इस मायाको पार कर जाते हैं, 
वे मुझे पाते हैं और इस मायाके वशीभूत होनेसे जिनका 
शान नष्ट हो जाता हैं; वे भोणासक्त मूह मुझे नहीं 
प्राप्त कर सकते | 


मायाका विकार मनपर अपनी छाप डाल देता है। 





9० 
| 





प्राणी जिससे मनन करता है। उस अस्तःकरणकों मन कहे 
हूँ । बृहदारण्यक उपनिपद्भ सनकों समस्त संकस्मोका अयन॑-- 
स्थान कहा गया हैं-- 
सर्वेपा«संकल्पानां सन एकायनमेबस्‌ । (२ । ४ १५) 
अद्य, अविभक्त) परमात्मा, भगवान; ब्रग-- उन्हें व 


<"४ १.५५ 
कहिये, वे परमसत्य हैं। सत्यको जाननेबाले ही इस तथ्यकों 
जानते हँ--- 

वदन्ति. तत्तत्त्वविद्स्तत््व॑ 


यज्ज्ञानमहयम्‌ । 
ब्रह्येति. परमास्मेति 


भगवानिति द्ाच्यते ॥ 
(श्रीमद्रा० १।२। ११ ) 
“तत्ववेत्तागण ज्ञाता और ज्ेयके भेदसे रहित अलण्ह 
अद्वितीय ज्ञानकी तत्त्व कहते हैं | उसीको कोई ब्रह्म, कोई 
परमात्मा और कोई भगवानके नामसे पुकारते हैं 
उपयुक्त विवेचनसे यह सिद्ध हुआ कि भगवत्तपाओ 
इच्छुककी पहले भगवानकी शरणमें जाना होगा, भगवानसे 
प्रेम करना होगा । जिस प्रेमके लिय्रे वृहदारण्पक उपनिषद्ने 
लिखा है कि “जीवोंके लिये प्रेमके विषय केवछ परत परमात्मा 
हैं और उन्हें भी (जीव) उसी प्रकार प्रिय हैं (१।४। ८ ) 
तथा जीव उनसे बेसा ही प्रेम करे, जैसा अपनेसे--.. 
“आत्मानसेव प्रियम्ुपासीतः 4 
वह प्रेम निःस्वार्थ होना चाहिये | श्रीमद्धागवतमें छिखा है 
कि श्रीकृष्णका भक्त पॉँचों प्रकारकी मुक्ति या सोक्ष नहीं चाहता, 
उसे धर्म) अर्थ) काम, मोक्ष--इन चारोंकी कामना भी नहीं 
है। यदि उसे ये सब दिये भी जायें तो ग्रहण नहीं करता | उसे 
बस, केवछ भगवानकी सेवा करना ही अभीष्ट है। भक्त सब 
कुछ भगवानपर छोड़ देता है, वे कृपा करें, न करें; दे, ने 
दें; जो कुछ चाहें, वही करें; हमें कुछ नहीं चाहिये... 
सालोक्यसाध्टिसामीष्यसारूप्येकत्वमप्युत 
दीयमान न गहक्कल्ति विना सत्सेवन जनाः ॥ 
(श्रीमहा० ३ । १५ । १३) 
शक्तिसे शक्तिमान्‌ एथक्‌ नहीं हो सकता | जीवसे 


या ३० जीवका प्रथक्‌ होना सम्भव नहीं कक, 
भोगैश्वर्यमं फँसे जीव इस आनन्दसे विमुख हैं, . दूर हैं| 


निकट रहकर भी दूर रहना कितना बड़ा दुर्भाग्य है! . 
: जब हम इस तथ्यको, जान लेते हैं अर्थात्‌ परम मी 
दया प्रशुके साथ अपने अटूट सम्बन्धको पहचान छेते 
तब भगवस्कृपाकी अखण्ड धारा हमें ऊपर-नीचे, बाहर 
भीतर सर्वत्र आष्ठावित करती हुईं दीख पड़ती है| 'हमार' 
दारिद्रथ सदाके लिये समाप्त हो जाता है| - 
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गांधीजीका सर्वोच् सामर्थ्य--भगवन्निष्ठा और भगवत्कपा 


( लेखक--प्तम्मान्य औकाकासाह्ेव कालेलकर ) 


दक्षिण अफ्रिकाका अपना जीवन-कार्य सफछतापूर्बक पूर्ण 
करके महात्मा गांधीजी सन्‌ १९१५ ई०में भारत छोटे | छगमग 
.तबसे अन्ततक में उनके सम्पर्करमें रहा | मुझे एक हूम्बे 
समयतक श्रीगांधीजीके सम्पर्कर्मे रहनेका झुम अवसर मिला, 
इसे में भगवानकी कृपा मानता हूँ । 

उनका मुझे विशेष आकर्षण क्‍यों रहा १ यह बात कुछ 
शब्दोमिं कहकर ही में गांधीजीकी मगवद्धक्तिसे सम्बन्धित 
विशेषताएँ स्पष्ट कर सकूँगा। 

भारत-जैंसे घर्मपरायण देशको अर्थात्‌ यहाँकी जनताको 
भगवानले दुनियाके सम्पूर्ण धर्मोका परिचय प्राप्त कराया। 
इससे इस जमानेके युवक-युवती अल्ि कैसे रहें ! मैंने खवयं 
धर्म-निष्ठायुक्त वायुमण्डलमं अपना बाल्यकाल व्यतीत किया। 
भक्ति-मावसे भगवानकी पूजा-अ्चा करनेमें और ब्त) 
'उत्सव; त्योहार आतिथ्य+ उपवास और तपस्या आदियमें 
मेरा सब प्रकारते उत्तमोत्तम सम्पक रहा | 


उसके बाद मेरी गणित-भक्तिने ही मुझे जीवन-रहस्पको 
समझनेकी उत्कट भावना दी । मैं बुद्धिबादी नासिक 
बना | फिर तो रूढ़ि धर्मकी निन्‍दा करनेमें मुझे उतना ही 
आनन्द आता; जितना बचपनमें पूजा-अर्चामें आता था । 


परंतु मेरी उस समयकी तत््वनिष्ठा ही मुझे चरित्र- 
शुद्धि और जीवन-रहस्यको समझनेकी जिशासाकी और ले गयी । में 
चेदान्तका भक्त बना । रूम्बे समयके विचारके फलस्वरूप में 
इस निर्णयपर पहुँचा कि भारतकी राजनीतिक मुक्तिके 
बिना आध्यात्मिक मुक्ति न इष्ट है; न शक्य है । 


उन दिनों भारतके उद्धारका उत्कग प्रयत् करनेवाली 
एक ही राजनीतिक संस्था थी--कांग्रे। किंतु उसका बेधानिक 
मार्ग मुझे पसंद न था । में तो गुप्तरूपे फौजी तैयारी 
करके भारतकी खतन्त्र करानेमें भलाई मानता था | यह काम 
कितना कठिन है? इसका अनुभव होनेके बाद भगवत्कृपाने 
मुझे गांधीजीते परिचय कराया । 

८राष्ट्रगत/-जैला_ तेजखी मराठी अखबार चलाते 
हुए, दक्षिण अफ्रिकामं गांधीजी वहाँके भारतीयोंकी कैसे तैयार 
कर रहे हैं; इसकी जानकारी मुझे पहलेसे ही थी | में स्वयं 


एक क्रान्तिकारी युप्त संस्थाकी सेवाके उपरान्त, स्वामी 
विवेकानन्दके रामकृष्णमिशनके साथ परिचित होता जा रहा 
था ओर कविवर रवीद्धनाथके ध्शान्ति-निकेतनशमें शिक्षाकार्य 
करनेकी थोड़ी सेवा मैंने मान्य भी की थी | रेवरेंड एंड्रल- 
जैसे चरित्रवान्‌ भगवद्धक्त अंग्रेजके माध्यमसे वहाँ गांधीजीसे 
मेरा परिचय हो तका और मैंने देखा गांधीजी चरित्रवान्‌ एवं 
महान्‌ राष्ट्रसेवक तो हैं ही, किंठ उनकी सेवाके पीछे असली 
प्राणतत्त है उनकी भगवद्धक्तिका । ह 


उन दिनों मैं अपनी नित्यकी मोन-प्रार्थनामे कहता कि 
हे प्रभो | मुझे राजनीतिक नेता नहीं बनना है; अपितु सफल 
क्रान्तिकारी गुप्त सेनापति बनना है |? उच्च चारित्यके बिना 
जीवनका उद्धार न होगा; किंतु यदि मैं समाजमें संत 
बनकर ईश्वरका जयगान करने लगूँ तो छोग मेरी भक्ति-पूजा 
करेंगे; उसमें चारित्यकी साधना गोण बनेगी । संतोंके सम्पकसे 
जो सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं; लोगोंमें उन्हींका आकर्षण बढ़ेगा | 
मुझे तो अध्यापक) शिक्षाशासत्री और सेवापरायणके रूपमें ही 
दुनियाके सामने रहना है। मैंने देखा कि इसी आदशंको 
पूर्णरूपसे सिद्ध करनेवाले महात्मा गांधी ये । उनमें 
सच्ची भगवद्धक्ति थी | वे आदर्श चारि्यके 
उपासक ये | देशमें सेवापरायण युवक-शुवतियोंकी तैयार 
करना उनका पवित्र उद्देश्य था। इससे बढ़कर मुझे और 
क्या चाहिये था ! 

एक तो मैंने देखा कि गांधीजी प्रार्थनामें विश्वास 
करते ये | गीताके इल्ेक बोलते हुए. वे भगवद्धक्तिमें तल्लीव 
हो जाते ये। किंठु उसका प्राकव्य न द्वो जाय ( यह 
तल्लीनता दूसरोंपर प्रकट न हो ) इसका भी वे ध्यान रखते 
ये | जब उन्होंने देखा कि में सचमुच उनकी जीवन- 
साधनाको समझना चाहता हूँ ओर उनके आश्रम रहकर 


; राष्ट्रसेवकोंको तैयार करनेमें तल्लीन हूँ, तब वें अपने 


विषय कभी-कभी स्पष्ट शब्दोंमे भी बोलने लो ये | 

एक दिन ऐसे ही किसी प्रसज्ञ्में बोलते हुए उन्होंने 
कहा--'भोजन और नौंदके बिना भी मैं सम्भवतः 
दीर्घकाल्तक जी सकूँगा। किंत राम-तामके बिना एक ध्षण 
भी जीना मेरे लिये असह्य हैः 


# कृपा करो अब) द्रसन देह मुरारी! # रैली, 
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गांधीजी पूरेयपूरे ( सच्चे ) भक्त थे | उनके प्रत्येक बस; गांधीजीका यह वाक्य भेरें हृदबकी गहराइसॉतिक 
शब्दकी मेरे पास कीमत थी । समाज-जीवनके अनुभवी पहुँच गया। गांधीजीम मेने जो कुछ तिजग्विता। संह्यनिष्ठा 
लोग राष्ट्र-सेबकॉकी कीमत तो सूक्ष्मदश्सि आँकते दी आये देखी, उसके पीछे कौन-सी शक्ति दे। इसीका मानो उस 
थे। गांधीजीके उस बचनका मेरे ऊपर जो प्रभाव पड़ा) वाक्यके द्वारा मुझे नये ढंगसे विशेष परग्लिय मिला | 
उसको क्या कहूँ | प्रार्थना मौन रहकर किंतु उत्कट्भावसे गांधीजीका सामर्थ्य था उनकी भगवन्निष्ठामें और उनें 
कैसे करनी चाहिये, इसका नमूना में गांधीजीमें ही देख आध्यात्मिक समाधान मिलता था--अनुभवमें आयी 


द्र्र 
5. 
५ 


सका था | भगवत्कृपासे 

अब भगवत्कुपाके सम्बन्ध गांधीजीके विचार क्‍या मैने + हक विद 
< मेने अपने प्र जीब अनेक देशॉकी यात्नार्म 
थ्रे, यह स्पष्ट करना सरल होगा । अपने सुदीव जीबनमें अनेक देशों 5] 


अनेक संत देखे, किंठ भगवन्निष्ठाकी उत्कदता और 
भगवत्कृपाका अनुभव जितना गांधीजीमें देखा, उतना और 
कहीं भी न पा सका | 


गांधीजीका जीवन-रहस्य उनके सत्याग्रहमें हे, यह तो 
मैं पढ़ भी चुका था और देख भी चुका था; इसील्ये तो मैं 
उनका अनुयायी बना था। अब एक दिन आत्म-परीक्षण करते 
उनसे सुना--हम सत्याग्रहके छिये ही जीते हैं, किंतु आज जब जीवन-कार्य लगभग समाप्त हो रद्या है और 
हमारी निष्ठा तबतक टिकेगी और तब सफल होगी; जब भगवानके चरणोंतक पहुँचनेकी एक ही अमिलापा शेप 
हम भगवत्कृपाके योग्य बनेंगे | है, तब गांधीजीका पवित्र स्मरण ही सर्वोच्च प्रेरणा दे रहा है 





'कृपा करो अब, दरसन देहु मुरारी' 


महा भ्रश्ु, तुम्हे विरद की छाज। | 
४ कृपा-निधान,  दानि दामोद्रश, सदा सँवारन काज़ ॥ 
है जब गज-चरन प्राह गहि राख्यो, तबहीं नाथ पुकारयौ। 
तजिके गरुड चले अति आतुरः नक्र चक्र करि मारचौ॥ 
८ निसि-निसि ही रिंषि लिए. सहस-दूस दुरबासा पग धारव्यो। 
श/ ततकार्काह तब प्रगट भएण हरि, राजा-जीव जवबारयौ ॥ 
४ हिरनाकुस प्रहकाद भक्त कौ बहुत सासना जार>यो। 
रे रहि न सके, नरखिह रूप धरि, गहि कर अख्तर पछारनयो ॥ 
दुस्सासन गहि केस द्रौपदी, नगन करन को ल्यायौो। 
र/ खझुमिरत हीं ततकाल कृपानिधि. वसत्न-प्रबाह बढ़ायो ॥ 
४ मागधपति बहु जीति महीपति, कछु- जिय मेँ गरबाए। 
जीत्याौ जराखंधः रिपु मारथयो, बछ करि भूप छुड़ाए॥ 
४ महिमा अति अगाध+। करुनामय भक्त-हेत हितकारी। 
तः खरदाल पर कृपा करो अब). दरसन देहु मुरारी॥ 


«» ०..२२वाआक--धू0-सका०-०-+०--- 
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क्रपा-रहस्य द 


( लेखक--श्रीवलदेवजी उपाध्याय/ एम्‌० ए०) डी० लिट० ) 


अतीम भगवानकी कृपा भी असीस ही है । उनका 
न कहीं ओर है न छोर न आदि है, न अन्त; 
वह अनन्तकोटि अहाण्डनायक करुणावरुणाल्य परसेश्वर्य- 
सम्पन्न भगवावकी ही लीछाका विछासत हैं, उनका एक 
नैसर्गिक गुण है | इस नेसर्गिकी कृपासे सम्पन्न उनका 
हृदय-कलश सदा-सर्वेदा छलकता रहता है, परंतु अनधिकारी 
( अजिज्ञासु ) व्यक्तिको उसका अनुभव नहीं होता | भागबती 
कृपाके अमृत-विन्दुओंका रसास्रादब करनेके लिये जीवमें 
कृपाके प्रति सम्मुखता अपेक्षित होती है । 


उस कृपाका अधिकारी बननेके लिये तामस-राजस 
गुणोंका परित्याग तथा सात्विक गशु्णोका ग्रहण जीवके लिये 
नितान्त आवश्यक होता हैं | इसके लिये खधर्माचरण 
प्राथमिक निष्ठा है। भारतीय बैद्कि-समाजके अनुसार जिस 
वर्णमे किसी व्यक्तिका जन्म होता है; उसके लिये निश्चित 
किये गये धर्म ही धर्म! माने गये हैं | उनका आचरण 
करनेसे व्यक्ति अपनेकी सात्विक गुणोंका अधिष्ठान बनानेमें 
समर्थ होता हैं | 

अधिकारी भक्तके लिये चैतन्य महाप्रभुने कुछ अन्य 
गुणोंकी सत्ताकों भी आवश्यक बतलाया है-- 

तृणाद॒पि.. सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना । 

अमानिना मानदेन करीतेनीयः सदर हरि! ॥ 

इस इलोकर्मे जिन चार गुणों--दृ्णसे भी अधिक 
नम्नता, वृक्षके समान दन्द्डसहिष्णुता; अमानिता तथा मांन- 
दातृत्वका उल्लेख किया गया है; उनमें अमानित्वका अपना 
वेशिष्ट्य है | अभिमान साधकको कभी आगे नहीं बढ़ने 
देता, न वह उसे भगवत्माप्तिके लिये समर्थ ही होने देता 
है | गोखामी ठुल्सीदासजीने संतोंके छक्षणोंमे इसका विशिष्ट 
उल्लेख किया है--- 
फोमकल चित दीननह पर दाया। सन बच क्रम मम भगति भमाया]। 
सबहि मानप्रद झपु असानी। भरत आन सम सम ते नी ॥ 

(मानस ७ । ३७। २) 

कलूतः अमानिता तथा मानदायकता परस्पर संयुक्त रहते 
हैं, ये मागवत-गुण हैं--भगवानक्की ओर साधकको प्रेरित 
करनेवाले गुण | इसीलिये भमगवानके सहखर नामोंके अन्तगत 


इन दोनोंके साथ, इनसे ही सम्बद्ध एक तीसरे नाः 
उल्लेख किया गया हैं--- 


“असानी सानदों सान्‍्यः ॥? ( विष्णुसहस्तनाम ९: 


| तीनोंमें क्रमिक विकास भी लक्षित किया जा सक 
है । जो व्यक्ति अभिमानशूत्य होता है; वही दूसरेको मे 
( सम्मान ) देता है और तभी वह मान्य होता है दूसरे 
हाथों मान पानेका अधिकारी होता है | निष्कर्ष यह है 
भागवती क्ंपाका अधिकारी होनेके लिये “अमानी? हो 
नितान्त आवश्यक है | 


जीवके हृदयमें थआवंभावःके उदित होनेकी विंई 
आवश्यकता हैं | “अमानिताः तथा “भात॑ताः--दोने 
कार्य-कारणभावका सम्बन्ध भी लक्षित किया 
सकता है । जो अमानी होगा। असिमान तथा अहंकार 
विहीन होगा; वही “आंत? हो सकेगा | मानी व्यक्ति अप 
आपको सर्वसमर्थ समझता है | वह अपनेसे बड़ा तथा अधि 
शक्तिशाली किसीकी मानता ही नहीं | फछतः वह भागवः 
कृपाके अनुभवका अधिकारी कथमपि नहीं हो सकता 
आते व्यक्ति अपनी एक ही करुण-पुकारसे भगवानकी अपर 
ओर खींचनेमें समर्थ होता हैं | 

श्रीमद्धायवतके गज-आह-असज्ञमं गजका ग्रहण आतंता 
प्रतीकरूपमें किया गया हैं| अष्टम स्कन्धके द्वितीय तः 


' तृतीय अध्यायोमें इस प्रसज्ञका मार्मिक विवरण प्रस्तुत किर 


गया है-- 
न मामिमे क्ञातय आातुर गजाः 
कुततः करिण्यः प्रभवन्ति मोचितुम्‌। 
पाशेन विधातुराबृतो- 
अप्यहं च व॑थामि पर परायणम्‌ ॥ 
(श्रीमद्धा० ८ ।२॥ १२ 
धअहो ! विधाताके इस ग्राहरूप पाशर्म पड़नेपर अत्यन् 
आदुर हुए मुझको; जब ये मेरे साथी हाथी ही नहीं उब 
सके; तब हथिनियाँ तो छुड़ा ही कैसे सकती हैं] अतः अब 
सबके परमाश्रय उन श्रीहरिकी ही शरण लेता हूँ |? 
स्तुति सुनकर मगवान्‌ पधारे और उन्होंने कृपापूर्व 
अपने इुर्दमनीय सुदर्शन चक्रते आइको मारव 
गजेद्धका मोक्षण किया। 


आहेण 


है क्पा-रहस्य # १०३ 








ऊपर उद्धृत पद्यमें प्आातुए एवं “आते! शब्द व्याकरण- 
दृष्टिसि मिन्न शब्द ही माने जाते हैं, परंतु भाषाशास््रीय- 
इृष्टसिसि 'आठुए आतंसे निष्पन्न शब्द हैं; फलतः शास्त्रकी 
इृष्टिसे भी भगवत्कृपाकों उद्रिक्त करनेके लिये “आतंभावःकी 
नितान्त डपादेयता है ओर यह तभी सम्भव है, जब जीवमें 
अमानिताका उदय होता है | पुराणोंमें इस तथ्यका प्रतिपादन 
इब्दतः तथा तात्पर्यतः बहुदय: किया गया है। 


भगवानकी कृपाके रहस्यका उद्घाटन श्रीकृष्णणी ऊखल- 
बन्धन-लीलाके प्रसक्ष्मँ बड़ी मार्मिकतासे किया गया है। 
श्रीयशोदा मैया दूध पीते हुए बालक्ृषष्णको अपनी गोदसे 
उतारकर उफनते हुए; दूधको सेमालनेके लिये चली गर्यी; 
तब श्रीकृष्णने रुष्ट होकर दहीके मटकेकों फोड़ दिया और 
भागकर भमक्‍्खनके भाण्डके पास पहुँचे | वहाँ वे उलूखलपर 
चढ़कर मक्खन निकालकर बंदरोंको छुटने लगे | यह 
देखकर माता यशोदा छड़ी लेकर दौड़ीं और कुछ दूरपर ही 
उन्होंने अपने छाछाकों पकड़ लिया। उन्होंने चाह्य कि गोपाल- 
को उलूखलमें बॉँधकर उनकी खच्छन्द गतिको सीमित कर 
दिया जाय । इस बन्धनकार्यके लिये उन्होंने घरके भीतरसे एक 
डोरी लाकर उन्हें बाँधना चाहा; परंतु डोरी दो अद्ुल छोटी 
रही; बाँधना न हो सका । दूसरी रस्सी छायी गयी, परंतु 
वह भी दो अह्लुल छोटी निकली | तीसरी भी जब इस त्रुटिसे 
मुक्त न रही, तब मैयाने घरभरकी समस्त डोरियाँ लछाकर 
एक अम्बार ही खड़ा कर दिया; परंतु महान आश्वय ! ये 
समस्त डोरियाोँ मिलकर भी दो अछुल छोटी रहीं--छालाकी 
कमरको न बाँध पायीं | भगवान्‌ बन्धनमें न आ सके | माता 
दोड़-धूप करते-करते नितान्त परिआन्त हो गयी--शरीर पसीनेसे 
लथपथ हो गया, कबरीकी माला खिसक गयी | माताको अत्यन्त 
विथकित देखकर श्रीकृष्णचन्द्र कृपया स्वयं बन्धनमें आ गये--- 

स्वमातु: स्िन्नगात्रायाः विखस्तफबरखजः । 

इृष्ठा परिश्रसं कृष्ण कृपया5$सीत्‌ स्वबन्धने ॥ 
( श्रीमद्धा० १० । ९ । १८ ) 
इस प्रसिद्ध छीलामें बन्धन-रज्जुकी दृचह्छुलिन्यूनताका 
रहस्य क्या है! सब बन्धनडोरियाँ दो ही अह्ुल्ि न्यून होती 
थीं। भगवान्‌ बँघें, तो केसे बँघें । उनकी ऐश्वय॑शक्ति उन्हें 
बन्धनमें डालनेके लिये क्या कथमपि आदेश देती थी ! नहीं, 
कभी नहीं । इस रहस्यका उद्घाटन कवि कर्णपूरने अपने 

सरस “आनन्दबून्दावनचम्पूःम सुन्दर ढंगसे किया है--- 


“भजजनपरिश्रमों निजकृपा चेति द्वाम्यामेबाय बन्ो 
भवति, नान्यथेति । यावत्‌ तद्ूद्ययाजुत्पत्तिरासीनू, साथट्रेय 
दास्तां दृगड्डुलिन्यूनता5सीत्‌ । सम्प्रद् युभयमेवच ज्ञातमिनि 
घुनरुद्यममात्रे तया क्रियमाण एवं बन्धनमुररीयफ़ार । 

ह ( आननन्‍्दबृद्धावनसम्पू ६ । १४ ) 
भक्तका 'भजन-परिभ्रम? एवं सर्वेश्वरकी “्वनिष्ठक्ृपा!--- 
इन दोनोंके व्यक्त होनेपर ही सर्वेश्वर बन्धन स्वीकार करते 
हैं । इनके अतिरिक्ति उन्हें बॉँधनेका अन्य कोई साधन नहीं | 
उन्हें बॉधनेके लिये उपनीत डोरियाँ इसकी सूचना अपनी 
दो अह्लुलिकी न्यूनताके द्वारा दे रही थीं | जब भगवानने 
भक्तरूपिणी माताका परिश्रम देखा, तव उनकी कृपाशक्तिका 
सध्यः आविभाव हुआ और वे ख्तः बन्वनर्भे आ गये | 
इपाशक्तिके आनेपर श्रीकृष्णचन्द्रकी अन्य समस्त शक्तियाँ 
या तो छिप जाती हैं या आवश्यकता होनेपर उसीका 
अनुगमन करती हैं। 

इस संदर्भका निष्कर्ष यही है कि भगवानड्ी कृषादक्तिको 
जागरित तथा उद्बुद्ध करनेके लिये भक्तमें 'भजन-परिश्रमः- 
की नितान्त आवश्यकता है | जबतक वह भगवानके भजममें 
परिश्रम नहीं करता, उसमें अपनी पूरी शक्ति नहीं लगाता, 
तटस्थ इत्तिसे ही भजनमें निमम्म रहता है, तबतक उनकी 
नेसर्गिकी ऋपाशक्तिका आविभीव ही नहीं होता | 


स्धर्मके आचरणसे झुद्ध सात्विक हृदयमें आतंभावका 
उन्मेष तथा भगवानके नामरूप-चिन्तनमे भक्तका घोर 
परिश्रम--ये दोनों ही मिलकर भगवानकी असीम काका 
उन्‍्मील्न करते हैं; जिससे साधक कृतकार्य 
भागवती कृपाका यही रहस्य है | 


अपार दयाणंव भगवान्‌ जीवको संकटसे मोक्ष 
करें, यही विनम्र प्रार्थना है-- 
यं॑ ध्सकामार्थविमुक्तिकामा 
भजन्त इ्श गतिमाप्चुवन्ति। 
कि त्वाशिषों रात्यपि देहमब्ययं 
करोतु मे5दअदयों विमोक्षणस्‌ ॥ 
( औमझ्भा० ८ । ३। १९) 
“धर्म, अर्थ: काम और मोक्षकी इच्छावाले पुरुष जिनका 
भजन करते हुए अपनी अभीष्ट गति प्राप्त करते हैं, यही 
नहीं? जो उन्हें नाना प्रकारके ओग और सुदृढ़ शरीर प्र्दा 
करते हैं) वें परमदयाछ प्रम्ु भेरा उद्धार करें |? हे 


हो जाता है। 


क्ष प्रदान 
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#८ नमांसे भक्तवत्सर्ू कृपाडुशीलकोमरूम # 








भगवत्कपा--एक महती शक्ति 


( ठेखक--पं० श्रीदीनानाथजी शास्त्री) सारसख॒त विद्यावागीश) विद्यावाचस्पति, विद्यानिधरि ) 


पाण्डब पाँच ही थे, इधर कोरब थे सो ओर फिर उनके 
संरक्षक भीष्म, द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा, कैतवर्मा और 
कृपाचार्य-जेसे महान्‌ बल्शाली और सुप्रसिद्ध महायोद्धा 
थे। पाण्डवोंकी सेना सात अक्षोहिणी थी और कौरबोंकी 
ग्यारह अक्षौहिणी । कौरव-दलमें नारयणी सेना भी शस्त्रास्त्रोंस 
सुसज्ञित थी, जिसे स्वयं हुरयोधनने श्रीकृष्णसे आग्रहपूर्वक 
माँगा था | इतना होते हुए भी कौर्वगण पाण्डवोंका बालतक 
बाँका न कर सके | 
सो धों कह जु न कियो सुजोधन, अबुध आपने मान जरे । 
प्रभुप्रसादु सौभाग्य बिजय जस पांडवने बरिआइ बरे ॥ 
( विनयप० १३७। ४ ) 
यही दिव्यशक्ति “भगबवत्कृपाः कहलाती है। यह 
कर्पुमकर्तमन्यथाकर्दम समर्थ हैं । जिसको पुरुष सोच 
नहीं सकता, उसे यह चरितार्थ कर देती है। 
केनोपनिषद्‌में यक्षकी कथाके संदर्मम॑ इस रहस्यका 
सुस्पष्ट प्रतिपादन उपलब्ध होता हैं। पस्मात्माकी शक्तिसे 
शक्तिमान्‌ अग्नि; वायु तथा इन्द्र आदि भी उस समय 
शक्तिसे रहित हो जाते हैं; जब अहंकारवश ये अपने आपको 
ही सर्व॑समर्थ मान लेते हैं। परमात्माकी क्ृपा-शक्तिसे ही 
समी अनुप्राणित हैं) यह निर्विवाद है-- 
ते5ग्निसत्रुवज्ञातवेद एतह्विजानीहि क्रिमेतद्‌ू यक्षमिति 
तथेति तद्भ्यद्ववत्तमभ्यवद्त्को5सीत्यग्निवा अहमस्मीत्य- 
ब्रवीजञातवेदा वा अहमस्मीति ॥ तस्मिध्स्व्वयि कि 
और्यमित्यपीद« सर्व दहेयं यदिदं छथिव्यामिति ॥ तस्में तृ्ण 
निद्धावेतद्हेति । तदुपप्रेयाय सर्वजबेन तन्न शशाक 
दग्धुं सतत एवं निवदृते। मैतदशक विज्ञातुं यदेतग्क्षमिति ॥ 
(३।१।३। ३-६ ) 
८देवताओंने अग्निसे कहा---हें अग्ने | इस यक्षका 
पता तो छगाओ कि यह कॉन हैं ! “बहुत अच्छाः 
कहकर अग्नि उसके पास गये । यक्षने पूछा--ठुम 
कौन हो ? और तुममें क्या बल है ७? उन्होंने कहा-- 
(मैं. अम्नि अपर नाम जातवेदस्‌ हूँ | जगतमें जो कुछ भी 
पदार्थ हैं; में उसे जला सकता हूँ ७ यक्षने उन्हें एक तिनका 
दिया और कहा--इसे जलाओ ७ अग्नि सम्पूर्ण वेगसे 


उसपर दोड़े,; पर जला न सके | वे वहाँसे छोट आ 
५ 
बोले---८मे॑ उस यक्षकों न जान सका |? 


धअथ  वायुमब्रवन्वायवेतद्विजानीहि. किमेतयय। 
तथेति ॥ तद॒भ्यद्ववत्तमभ्यवद्त्कोज्सीति वायुर्वा अह 
त्यत्रवीन्‍न्मातरिस्वा वा अहमस्मीति । तस्मि«सत्वयि 
वीयंमित्यपीद्‌ ४ सबंमाददीय यदिदं प्रथिव्यामिति ॥ 
तृ्णं निद्धावेतदादत्स्वेति तदुपप्रेयाय सर्वेजवेन 
शशाकादातुं स तत एवं निवदबृते नतदश्क | 
यदेतयक्षमिति ॥ (३।३। ७- 


“तत्पश्रात्‌ देवताओंने वायुकों यक्षका पता ज॑ 
भेजा । वायु यक्षके पास गये। यश्षने पूछा---'तुम १ 
और ठुममें कितना बल हे (4 वायुने कहा---प्मैं पर 
कोई भी वस्तु उड़ा सकता हूँ । मेरा नाम मातरिश् 
यक्षने उन्हें वही तिनका उड़ानेकी दिया, परवे न 
सके और वहाँसे वापतल लौट आये तथा देव 
बोले---में भी यक्षको न जान सका |? 

फिर यक्षकों जाननेके लिये इन्द्र गये | पः 
तबतक अमन्‍्तर्घषोन हो चुका था। उसकी जगा 
हिमाल्यकी पुत्री उमादेवी मिली | उन्होंने कहा-- 

ध्यापलोगोंम जो शक्ति हैं; वह ब्रह्मकी है। 
विजयमें. अपनी विजय समझो ४ अर्थात्‌ : 
जब इन देवताओंसे अपनी शक्ति खींच लिया 
हैं, तब वे देवता भी निस्तेज हो जाया कर 
सूर्य एवं चन्द्रादि भगवानकी कितनी अमोघ 
हैं, पर प्रल्यकालमें ये ही शक्तियों कुछ नहीं कर सक 

ये जो दक्ष) पर्वत आदि आकाशमे ठहरे 
जबतक उनमें मगवानकी शक्ति हैं; तबतक वे 
हैं, उन्हें कोई मी नहीं गिएा सकता; पर भे 
शक्ति उनसे हटते ही मकानः इंक्ष) पहाइ 
अनायास गिर पड़ते हैं। महाभारत-युद्धके बाद 
श्रीकृष्णे अर्जुनको रथसे उतर जानेको कहा) 
ही वह जल गय/ जो भीष्म द्रोण आदिके 
पहले ही दग्ध हो चुका था। श्रीकृष्णकी क 
प्रभावले ही वह तबतक सुरक्षित रहा था | 

“श्रीकृष्णस्य कृपालवो यदि भवेत्‌ कः क॑ निहन्तु 


>> 


क भगवत्कृपाका परमार्थे # 
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भगवत्कपाका परमार्थ 


( ढेखक--पं० श्रीयरजचंदशाह सत्यप्रेमी ( «ाँगीजी? ) 


यह सम्पूर्ण विश्व, वह परिपूर्ण विश्वम्भर और 
दोनोंकी अनुभूति करनेवाी अखिन्त्य सम्यक्‌-दृष्टिकी प्राप्ति ही 
भगवल्कृपाका पस्मार्थ हैं | प्रातःस्मरणीय गोस्वामीजीकी 
घोषणा हैं कि-- 


बिन्ु सतसंग बिबेक न होईं। रास कृपा बिलु सुलभ न सोई॥ 
(मानस १ । २। ४) 


श्रीराम-कृपाकै बिना सत्सक्ञ॒ सुलम नहीं ओर सत्सज्ञके 
बिना विवेक-दृष्टि नहीं और--- 


९ पु 2 फोई 
“बिनु बिबेक संसार धोर निधि पार न पाव कोई? 


बिना विवेक-दृष्टिके संसारसागरसे कोई पार नहीं पा 
सकता | अब हम बिचार करें कि जीवनके इस पारमार्थिक 
फलका खारस्य कया हैं ! संत तुकारामजीकी अमंगवाणी है--- 
सेवितो हा रस वाटितों आणीका। ध्यारे होड नका रान-भरी ॥ 


भगवल्कृपाके इस रसका में खय॑ सेवन कर रहा हूँ 
और अन्य सबके लिये वितरण करता हूँ---सब इस रसका 
पान करें और प्राम्य-विषयरसमें मुग्ध होकर संसारसागरमें 
गोते न लगायें, न ड्ूबें, न बहेँ | तरनेका उपाय करें। 
अब यह सोचें कि यह भगवल्कृपा उपलब्ध कैसे होती है १-- 


सन क्रम बचन छोड़ि चतुराई। भजत कृपा करिहरहिं रघुराई ॥ 
( मानस १॥ १९९५ | ३ ) 


बैंसे तो भगवत्कृपा सबपर एवं सब समय अनवरत बरस 


रही हैं; परंतु मन, वचन, कर्मसे सम्पूर्ण चतुराई छोड़कर 


निरन्‍्तर श्रीहरि-भजन करनेसे भगवत्कृपाकी अनुभूति होती हैं । 


नाम घेतां उठाउठी | पड़े संसाराची तुटी ॥ 


निरन्‍तर प्रभुका स्मरण हो) यही प्रभुकझपाका मूल हे 
और जीवनमें केवल स्मरण ही रह जाय) यही फल है| स्मरणमें 
(स?--स्वीकृति छूट गयी। यही सरण है यही संसार है, 
यही नास्तिकता है । वह नहीं?--यही नास्तिकता है और ५्वह 
है।-यही आस्तिकता है | केवल “है? ही कालनिरपेक्ष, अनादि 
और अनन्त हेँ--- इस चिन्मय सत्ताकी अखण्ड प्रतीति 
ही तत-कृपा--भगवत्कपा है। 

भर० कु० अं० १४७--- 


जिनका भ्रम निर्मल हो गया हो) वे द्वी तन्निष्ठ 
और तत्परायण हैं, वे ही भगवत्कृपा-प्राप्तिके यथार्थ 
पात्र हैं-- 
तहुद्भ॒यस्तदात्मानस्तज्निष्ठा स्तत्परायणाः । 
गच्छन्त्यपुनरावूत्ति ज्ञाननि्धतकल्मपाः ॥| 
(गीता ५। १७ ) 
'तद्भूप है बुद्धि जिनकी और तद्वूप है मन जिनका तथा 
उस सच्चिदानन्दघन परमात्मामें ही है निरन्तर एकीमावसे 
स्थिति जिनकी; ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञानके द्वारा पापरहित 
हुए अपुनरादत्तिको अर्थात्‌ परमगत्िक़ो प्राप्त होते हैं | 


अब हम विचार करें, उस भगवत्कृपाके पॉच रूप 
हैं, जो हमें पश्चदेवोंसे प्रात्त होते हैं और उसकी 
विश्लेषण-विधिसे पाँच ही फल हैं--पहली हैं करुणा, जो 
हमें भगवच्छक्ति पराम्बाके कृपा-कयक्षसे प्राप्त होती है; 
बह अकारण होती है । ठीक उसी प्रकार, जैसे हमारी माँ बिना 
ही किसी हेत॒ुके जन्मदान और खनपान आदि विविध 
सत्कर्मोसे हमपर सहज ही करुणा करती है | 


था देवी सर्वभूतेषु निद्वार्पेण संस्थिता। 
नसस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नसों नमः ॥ 
( दुर्गासप्शत्ती ५। २२--२५ ) 
हम द्निभर कार्यरत रहते हैं। रात्रिमं माता काली 
निद्रारूपसे आकर हमें विश्राम, शान्ति और सामर्थ्य प्रदान 


करती हैं | उनके प्राप्त हो जानेपर ही हम दिनभर कार्यरत 
रह सकते हैं । 


महाकालीरूप मत्यु आती है और जीवन-मरके 
अभिमानको खा जाती है । हमें चिरनिद्रा---चिस्शान्तिका 
दान कर देती है, इसील्यि किसीके मरनेपर हम कहते हैं, 
“अमुक व्यक्ति शान्त हो गया |? 


इस प्रकार उस जगदम्बाकी परम करुणा समझकर हम 
निरन्तर उसकी उपकार-स्मृतिमें ही निहाल हो जायें । फिर 
जन्मदात्री सरखती और पालनकत्रीं लक्ष्मीजीकी करुणाका 
तो क्या कहना । जगदम्बाकी परम कृपा घनन्‍्य है कि 
वह जीवन्मुक्तिका दान कर बिना मरे छ्वी हमारा अंकार 


# नमामि भक्तवत्सलं कृपाडुशीलकोमलम्‌ # 





खा जाती है | उसके वक्षःस्थल्मं करुणा-ही-करुणा है) यह 
भगवत्कूपाका पहछा रूप है--पराम्बाकी करुणा ! 


दूसरा रूप है भगवान्‌ शंकरकी दया--वे आश्यतोष 
है..." शीहर दया करते हैं और सूलमें पढ़े हुए प्राणियोंका 
भी उद्धार करते हैं। रावण, भस्मासुर, बागासुर आदि 
असुरदेत्योपर भी दया करके वे उन्हें सम्पूर्ण वेमव प्रदान 
करते हैं और विष्णुमगवानको सौंप देते हैं, जिनके प्रसादसे 
उनका उद्धार हो जाता हैं-- 
मथित्तः सर्वदुगोणि मत्मसादात्‌ परिष्यसि । 
( गीता १८ । ५८ ) 


मगबानने यह आदेश दिया है कि 'मेरेंमे चित्त 
लगानेवाले मेरे प्रसादस॑ सब संकर्णोकी पार कर जाते हैं)? 
यह विष्णुमगवानका प्रसाद ही तीसरा रूप है; जिससे सब 
दुःखोंका सदाके लिये नाश हो जाता है--- 
प्रसादे. स्वेदुः्खानां. हानिरस्योपजायते । 
( गीता २।६५ ) 


भगव्कृपाका एक और रूप हैं; जो “अनुग्रह”के नामसे 
विख्यात और सर्वगुह्मतम हैं--सबसे अधिक स्मतंव्य है) 
इस अनुअद्दका मर्म जिसने समझ लिया; वह निहाल 
हो गया । यह असुग्रह सूर्यनारायणपर हुआ। “इस 
विवस्वते योग प्रोक्तानहमव्ययम! (गीता ४ | १) जिसे 
आजकछ वे सम्पूर्ण विश्वपर बरसा रहे हैं | निर्लिस होकर 
फुलकी इच्छा किये बिना सब कम करते हुए भी 
सर्वथा संजय हैँ | 

यह ( अनुग्रह ) योग अव्यय हैं । हम भी सब 


परिश्थितियोंमे॑ निर्लित रहकर सम्पूर्ण कम करते हुए भी _ एक; 
वि % 


'भगवत्कृपा यदि मान ले 
( स्वविता--श्रीजेष्ठमछजी व्यास 'माध्डए ) 


जीवन सफल, जग जन्म भी, भगवत्कृपा यदि 
यदि शक्ति यह पहचान 
झुचि विकलता प्रश्ञु-मिलनकों । 


भूले नहीं, भठके नहीं, 
तो सीत्रर फिर तीव्रतमः 
अनुभूति भी हो मधुर 
हो. आस अर विश्वास 
चह वीज है। वह दक्ष 
हो ज्ञात या अज्ञातमें ' 
त्यों दी अद्छ कि दष्ट 


हे 


| 
है 


शीत्तलः 
भी प्रभु रूपाके सत्तत््वका। 


है, इस सष्टिके मादृत्वका॥ 
दिमस्पदी+ 
हो, हरिक्ृपा मंगल ही भरे ॥ 


>---_-_>००३६००--- 


उनसे अलग रहें और मगवत्कृपाका अनुभव करें | 
अनुप्हका अर्थ है अनुकूल अहण करना--किसं 


परिखितिकी हम अतिकूछ ने समझें | ' 
स्मृतिज्ञानमपोहन वा ( गीता १५ | १५ ) अप 
और स्मृति--दोनोंको ही अ्म्जु-प्रद्त तमझकर निर 
प्रभुकपाका ही अनुभव कंरते रहें । 

प्रत्येक परिस्थितिमें प्रत्येक व्यक्तिरण उनकी सब 
कृपा है | हमारी इच्छा पूरी हो जाय तो 'छाखः (क्यों 
भगवदिच्छासे मिली हैं) ओर पूरी न हो तो सवा छा 
क्योंकि उसमें हमारी सम्मति न रहनेते केवल १ 
भगवदिच्छा ( सर्वश्रेष्ठ ) है | हमारी इच्छा पूरी ने हे) 
उससे ( हमारी इच्छामे ) दोष समझकर प्रमु-इच्छाकी प्रर्त 
करें | ईसामसीहने अन्त समयमें यही कहा--ण्मो |! तुम 
इच्छा पूरी हो | अनुग्रहका खरूप म्रजईप 
अन्तिम रूप है। 

सर्वत्न॒सर्वथा अनुकूल अहण करना 
प्रतिकूलताकी इति कर देना ही कपाअतीतिका उत्ईष्ट ढ 
है। यह प्रतीति उपलब्ध हुईं कि हमारे जीवनते विष्न 
अन्त हो जायगा) फिर 'विष्न! शब्द हमारे लिये कोई : 
न रख पायगा और हम विप्ननादक गणपतिके मज्ञर 
ग़ुणका अनुभव करेंगे--- 
महिमा जासु जान गनराऊ। अधम प्रृजिशत नाम प्रभा 

( मानस ११ १८ । 


फिर दरिनाम) दरिनास द्वी रह जायगा, जो भगवत्कृप 
है 
अन्तिम और प्रथम रूप है सम्पूर्ण ईपाका परमार्थ एव 
कर रे नह कप 
जहाँ एकानेकका भी भेद नहीं हैं| 


दि माच ले! 
ले॥ 


विरहके उस ज्वलनकी ॥ 


55-64-€4€द<:6€----- 


4 
ध्च्ड 


शीतल ही. करे। 


३ अखमथेता--सर्वेसमर्थंकी | # 
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____________॒___[_____-_--->्--यस्‍य््य्य्््य्य्थ््य्स्््श्स्सः 
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असमर्थता-सर्व॑समर्थकी ! 


( लेखक--पं० श्रीरामदरशजी त्रिपाठी) पत्रकार ) 


साधक जो आज है, वह कल नहीं था | जन्मसे मरण- 
तक ॒प्रतिक्षण उसके खरूपमें परिवर्तन होता रहता हैं) 
यह एक वैज्ञानिक तथ्य है।इस परिवतनको माप लिया 
जाय अथवा उसका वास्तविक आकलन हो जाय, यह सम्भव 
नहीं । नवजात शिक्षु किस क्षण किशोर हो जाता है 
और इस अन्‍्तराल्में कितना काल व्यतीत हो जाता है 
उसमें प्रतिक्षण होनेवाले परिबर्तनका विभागके साथ पूरा- 
पूरा समयाक्न नहीं किया जा सकता; किंतु वे परिवर्तन 
किन्हीं नियमोसे नियमित अवश्य हैं | नियम है तो 
नियामक होगा ही । वह नियामक ही भगवान्‌ हैं और 
नियम ही उनकी कृपा हैं। 
पृथ्वी बिना भेद-भाव अथीत्‌ जाति, धर्म) लिज्न) जडता; 
चेतनता आदिका विचार किये सबको धारण करती है| जल बिना 
भेदमावक्रे सरसता एवं तरल्ता देता हैं। सूर्यकी रश्मियाँ 
समानभावसे उष्णता ओर प्रकाश देती हैं। आकाश उन्मुक्त 
बिचरणका अबकाश देता है और वायु भी इसी प्रकार सर्वत्र 
: व्याप्त होकर जीवनदान करता है | इनमें काल) देश) धर्म; 
जाति, सजीब-निर्जाव ( जड-चेतन ) या सुक्ष्म-स्थूलके लिये 
कोई विभेद नहीं देखा जाता। ये ही पॉच वक्त हैं; जिनका 
वैज्ञानिक एकीकरण मानव-शरीर है ! सृष्टिके नियमोके 
अनुसार प्राणियॉंका शरीर नियामककी कृपाका प्रसाद है 
अर्थात्‌ मानव खय॑ भगवत्कृपाका सजीव ग्रतिफल है। 
भगवत्कृपा हुईं, फलखरूप सृष्टिका एक चेतन प्राणी--- 
मानव प्रत्यक्ष हुआ । उसने जिज्ञासासे प्रयास प्रारम्भ किया 
और साधना; तफ खाध्याय, मनन आदिद्वारा वह इस 
निष्कर्षपर पहुँचा कि जीव खय॑ कुछ नहीं) मात्र ईश्वरका 
अंश हैं | यह सत्यता ज्यो-ज्यों दृढ़ होती गयी) त्यॉ-्यों 
वह पूर्णताकी. ओर अथीौत्‌ अंशीको प्राप्त कंर्नेकी दिशामें 
अग्रसर होता गया और उसने विश्वासपूर्वक उद्घोष किया-- 
धभहं. अद्यास्म! । इस लक्ष्ययककी मानी हुई दूरी 
और उसे तय करना जिन नियमोंके अन्तर्गत नियमित हें, 
उसे ही समझ लेनेके प्रयासमें दर्दानशास्त्रोकी उत्पत्ति हुई | 
भगवत्कृपा उस दाशनिक प्रक्रियाका चरम प्राप्तव्य--लक्ष्य है | 
संगुण-निर्गुण, निराकार-साकार। हिंवू-मुस्छिम। सिख- 
ईसाई आदि दाशनिक एवं धार्मिक परिवेशोमें उसे बाँधनेकी 


न्ज्ल्स््स्सट्टन- 


अनन्तकालसे कोटि-कोटि चेशएँ हुईं और यह भी मान लिया 
जाने छगा कि थ्वद यही है |? वस्त॒ुतः 'वह यही हैः--यह 
आज भी संदिग्ध है । जिसने अपनी साधनासे जैसा समझा) 
उसने उसे वैसा ही बता दिया । विभिन्‍न धर्मोकी स्थिति उस 
दिक्षा-संस्थाकी-सी हैं? जहाँ प्रत्येक विपयका प्राध्यापक उस 
विषय-विशेषके निर्धारित समयमें वही विपय छात्रोकोी पढ़ाकर 
अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह कर लेता है, अपने कतंव्यकी 
इतिश्री मान लेता है | ठीक दूसरे कालांश ( 9९77० )में 
दूसरे विषयका प्राध्यापक दूसरा विपय पढ़ा देता है, किंतु 
विद्याल्यका प्राचार्य सामूहिक उत्तरदायित्वते वँधा है कि 
उसके विद्याल्यमें पढ़नेवाले छात्र प्रतिकालांशर्म पढ़ाये गये 
विधरयोका ज्ञानाजन करें) परीक्षामें उचित अड्लः प्राप्कर 
उत्तीर्ण हो सकें | इसी प्रकार परमात्माको समझनेके लिये 
अथवा उनके विषय उचित अड्ढः प्राप्त कर उत्तीर्ण 
होनेके लिये सभी विषयों ( धार्मिक सम्प्रदायों, मान्यताओं )- 
का उचित ज्ञान प्राप्त करना कतंव्य है । उसके लिये 
आवश्यक है कि पूर्वाग्रहोंकों त्यागकर जिज्ञासु-भावसे उसकी 
जानकारी-हेठु सभी विषयोंका मम्भीरतासे मनन अर्थात्‌ 
एकाग्र-चिन्तन किया जाय । ऐसा करनेते ही उनका 
खरूप प्रत्यक्ष होगा । तब साधकके चिन्तनमें, उसके 
व्यवद्वारमं और उसके चतुर्दिक्‌ विश्वमान परिवेश यह 
स्पष्ट हो जायगा कि वे न निराकार हैं, न साकार; ने वे 
किसी धर्ममें बँधे हैं; न सम्प्रदायमें; अपितु वे सर्वत्र हैं, 
सर्वव्यापी हैं । क्यों) क्या» “कैसे? तथा भौं 
ओर ध्तूः्से भी परे हैं | उनके लिये न कोई धार्मिक 
बन्धन हैं; न तार्किक समर्थन । 

थे सबंत्र हैं, उनकी कृपा भी सर्वत्र है, यह निश्चित 
है | उनमें कपाके अतिरिक्त कुछ और है ही नहीं, जो थे 
किसीको दे सके । उनमें लेनेकी शक्ति नहीं हैं। वे 
केवछ दे सकते हैं; वह भी मात्न कृपा; किंतु देनेके 
बाद वे अपने ही नियमोंसे कुछ ऐसे नियमित हैं कि 
अपनी कृपा वापस नहीं ले सकते । जैसे सूर्यने जो 
उष्णता बिखेर दी; उसे वह वापस नहीं ले सकता, . 
इसी प्रकार भगवानमें यह शक्ति नहीं है कि बे हमें अंथवा 
इस सष्टिके किसी मी अंशको अपनी झपासे वश्चित रख सकें | 
वे सर्वसम्थ होते हुए. भी ऐसा करनेमें सर्वथा असमर्थ हैं | 


१०८ 
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४४४99 छएखचगउगगलइउि >>  निननिनिनिनिमिशिशिनिसिस 
भगवत्कृपाकी सर्वोत्कृष्टता 


( ठेखक--ओ० ओऔ ्रीर॑जन सूरिदेव, एम्‌० ए० ) 


मनुष्यकी शक्ति सीमित हैं | मानवकी वह 
ससीम शक्ति और बुद्धि जहाँ कोई काम नहीं कर पाती, 
मनुष्य जहाँ सवंथा निरुपाय हो जाता है, वहींसे असीम 
शक्तिसम्पन्न अहैतुकी मगवत्कृपाका कार्य ग्रारम्भ होता है । 

भगवत्कृपा ही स्वोपरि है, इसमें संदेह नहीं । 
आस्तिक या नास्तिक) पोरस्त्य या पाश्चात््य, सभी दर्शन- 
कार्रेका चिन्तन भागवती चेतना ( सत्ता )के संदर्भमें 
हुआ है। यह बात दूसरी है कि आस्तिक दाशशनिकोंने 
भागवती सत्तापर प्रत्यक्ष।ः अपनी अखण्ड आस्था 
व्यक्त की हैं और नास्तिक दार्शनिकोंने परोक्षतः 
(मण्डनात्मिका शेलीकी अपेक्षा खण्डनात्मिका शैंढीमें) भागवती 
सत्ताको खीकृत किया हैं | अनेकरूपात्मक जगतूमें 
भगवानके रूपकी खीकृतियाँ भी अनेक प्रकारकी हो सकती 
हैँ, किंतु अनेक ( विभक्त )में फिर उन्हीं एक (अविभक्त) 
सच्चिदानन्द्खरूप भगवानकी स्वीकृति ही उभरकर सामने 
आती है, जिनकी कंपा स्वोपरि हैं| 

ईश्वरकी स्वीकृति विभिन्‍न धर्मोमें हुईं हैं। आधुनिक 
विचारक मानवताके मानदण्डकी प्रतिष्ठाके संदर्भमें 
ईदवरवादकी उपेक्षा करके पुरुषा्थंको महत्त्व देते हैं | 
उनकी धारणा है कि ईश्वस्वादसे भाग्यवाद जुड़ा 
हुआ हैं, इसलिये इन दोनों वादोंके व्यापक सिद्धान्तसे 
पुरुषार्थवी अवधारणा शिथिल पड़ जाती है; किंठ उनकी 
यह धारणा निश्चय ही विचारणीय है | तात्विकता तो यह 
६ कि भगवत्कृपाकों सर्वोपरि माननेवाला व्यक्ति कभी पुरुषार्थसे 
च्युत नहीं होता | भारतीय चिन्तन-धारामें भगवदाश्रित 
रनेके साथ-ही-साथ पुरुषार्थके प्रति भी सदा जागरूक 
रहनेका संकेत किया गया हैं | अपने हाथोंको कार्यव्यसत' 
और मनकी भगवदाश्रित रखनेका सनातन संदेश भारतीय 
विचारधाराकी अपनी मौलिक विशेषता हैं | अहंभावनासे 
स्वार्थमूलक कर्मासक्ति बढ़ती हैं; परंठ मन जब भगवदा- 
थ्रित रहता है। तब अहंभावनाका विनाश होकर 
फलासक्तिरहिंत कर्मशीक्ताका विकास होता है। 
इसीलिये कर्म मनुष्यके अधीन हैं) परंत उसका फल तो 
भगवत्कृपापर ही आछ्चत है । यद्यपि कुछ छोग 
निष्काम कर्मकी अवधारणाको खीकार नहीं. करते 


उनका तक है कि कर्म सदा सकाम ही हो सकता है, 
निष्काम नहीं, तथापि ईश्वरवादको न माननेके कारण ह्दी 
कदाचित्‌ वे ऐसा सोचते हैं | 

पूर्वोक्त ईश्वरबादसे पुरुषार्थथ्री अवधारणाके शिथिल 
पड़नेकी बात अवश्य ही तथ्यहीन हैं; क्योंकि भारतीय 
चिन्तन-पद्धतिमं भगवानकी ( सत्ताकी ) खीकृति पडेश्वर्य- 
सम्पन्न प्रधान पुरुषके रूपमें की गयी है । ऐश्वर्य)की 
प्राप्ति बिना 'पुरुषार्थ! कष्टसाध्य या असाध्य है | यहाँतक कि 
मोक्ष-प्राप्ति भी पुरुषार्थ-सिद्धिका ही प्रतीक है। भगवानकी 
षडेश्वर्य-सम्पन्नता उनमें निहित पुरुषार्थके प्रति प्रेरणा 
देनेवाली सत्ताको संकेतित करती है । 

भगवान्‌ महावीरका वचन है--“जैसे तेरना जानते हुए 
भी यदि कोई जलकी धारामें कूदकर हाथ-पाँव नहीं 
हिंलाता तो वह ड्रब जाता हैं, इसी प्रकार शात्र जानते 
हुए भी यदि कोई तदनुसार आचरण नहीं करता तो वह 
विपत्तिमें पड़ जाता है / ऐसी स्थिति--विंपत्तिमें पड़नेपर 
तो केवल भगवान्‌ ही सहायता करते हैं । अतण्व 
पुरुषार्थके संदर्भभ। सत्‌ और अखतकी विवेक-ख्याति 
आवश्यक है | यों तो पुरुषार्थ अपने-आपमें निष्किय 
या निष्फछ है | यह सक्रिय और सफल तभी होता है 
जब :पुरुषः उसे अपने “अर्थ ( प्रयोजन )के लिये प्रयुक्त 
करता हैं । नीतिकारोंका कहना है-- 

फाकतालीयवत्प्राप्ते. इृष्ठापि 

न ख्य॑ वेवसादत्ते 

अर्थात्‌ संयोगवश या भगवत्कृपावश सामने धनका 
ढेर दिखछायी पड़ता हैं तो स्वयं देव उसे उठाकर 
गठरीमें नहीं बाँध देता, किंतु उसकी प्राम्तिके लिये 
पुरुषार्थकी अपेक्षा होती है। 

कहना न होगा कि जीवनका प्रत्येक क्षण पुरुपा्थसे 
ही गतिशील रहता हैं | शास्त्र पढ़ लेना कोई बड़ी भारी 
बात नहीं; बड़ी बात दैे--शास्त्रज्ञानक्रे प्रकाशर्मे क्रियावान्‌ 
होना | असली विद्वान तो क्रियावान्‌ दी होता है | इस प्रकार 
यह स्पष्ट है कि सक्रियता ही जीवन है ओर सक्रिय द्वोनेकी 
प्रेरणा भी भगवत्कृपासे सतत प्राप्त हैं | 


निधिमग्रतः । 
पुरुषार्थमपेक्षते ॥ 





हें अाजरउपरचा॥ »चोप २ ४ हे 


मनुष्यके बहुत प्रयास करनेपर भी जो कार्य सिद्ध 
नहीं होता, मगवत्कृपासे वह अनायास ही सफल होते देखा 
गया है | इसीलिये मगवानको “अघटितघटनापटीयान? 
विशेषणसे विभूषित किया गया है। स्पष्ट हैं कि लोकिक 
उपायोंसे जिन विपत्तियोंका प्रतिकार नहीं हो सकता) 
उनसे रक्षा भगवत्कृपा अपने अचिन्त्य-अलौकिक खसूपमें 
प्रकट होकर खतः कर देती है । 


निःसंदेह भगवत्कृपाकी अनुभूति तकंसे नहीं प्राप्त हो 
सकती, उसकी उपलब्धि तो एकान्त भक्तिसे ही सम्भव 
है। ज्ञानातीत सर्वोच्च सत्ताके प्रति अवितर्क भावसे आत्म- 
समपण ही पराभक्ति हैँ ओर यह भक्ति भी भगवत्कृपासे 
ही प्राप्त होती हैं--- 


प्तस्येव तु प्रसादेन भक्तिरुत्पथते नृणास्‌ ॥? 


जिस प्रकार सूर्थ अस्पृश्योंके घरसे भी अपनी किरणोौको 
नहीं समेटते, उसी प्रकार भगवत्कपा आस्तिक या 
नास्तिकका कोई विभेद न कर सबपर समानरूपसे 
बरसती रहती है । यह और बात है कि नास्तिकोंको 
पूर्वाग्रहवश अपने ऊपर धारासार बरसनेवाली भगवत्कृपाका 
कोई आभास नहीं होता । यो सम्पूर्ण सृष्टि ही भगवत्कृपाकी 
प्रभावशालिनी विततिसे संवल्ित है; क्योंकि उसकी सर्वाधिक 
व्यापक सत्ता सर्वथा अनुल्लइनीय है । 


अवश्य ही भगवत्कपा सबपर समानरूपसे है 
किंतु जो अज्ञ प्राणी उसकी अनुभूति नहीं कर पाता; 
वही अपनेकी दुःखी समझता हैं। जहाँ निरन्तर भगवत्कृपा- 
की अनुभूति होती है, वहाँ विभूतिमत्ता, श्रीमत्ता, ऊर्जितत्व 
आदि महार्थ उत्कर्ष सहज ही दृष्टिगत होते हैं। निष्कर्ष 
यह कि सुख और आनन्द भगवत्कृपाकी अनुभूतिके 
प्रतीक हैं ओर जहाँ मगवत्कृपाकी अनुभूति नहीं होती, 
वहाँ दुःख और निरानन्द जड़ जमाये रहते हैं । 


आध्यात्मिक क्षेत्रमे मगवत्कृपाकी वषोको ही “शक्तिपात? 
कहा गया हैं। वह “शक्तिपातः सबपर समानरूपसे होता 
हैं । तान्त्रिक आचार्योके मतसे जीवकी खरूप-स्थितिके 
उपायका नाम ही «शक्तिपातः हैं| भगवदनुग्रह या 
भूगवत्कृषा इसीका नामान्तर है | इसे छोड़कर शुद्ध पोरुष- 
प्रयल्नसे मगवत्माप्ति सम्भव नहीं है । वस्तुतः भगवन्पुखी 
बृत्तिके मूल्मे सर्वत्न भगवत्कृपा माननी ही पड़ेगी। 
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शक्तिपात या भगवत्कृपाम कृपगता नहीं होती | सकग 
या अक्रम भावसे सब॒पर भगवत्तपा अवश्यमेय द्ोती दे । 
इस संदर्भमे महामहोपाध्याय डॉ० श्रीगोपीनाथजी कविशजका 
मूल्यवान्‌ मन्तव्य मननीय है-- 

शक्तिपात अथवा श्रीभगवानकी क्ृपाके बिना कोई 
जीव पूर्णत्व-छाम नहीं कर सकता। यहँतिक कि पूर्ण» 
मार्गमे भी प्रवेश नहीं कर सकता | शक्तिपातका तारतम्प 
जीवके आधार ( धारणाशक्ति )के भेदसे होता है; परंतु 
यह भी सत्य है कि जीव चाहे कितने ही निम्न अभिकारका 
हो और कितना ही भोगाकाझ्डायुक्त हो, एक बार भक्तिपान 
होनेपर वह परमपदको अवश्य प्राप्त द्वो जायगा | 
भोगाकाह्लादि अन्तरायके रहनेसे उसकी गतिमें विलम्ब 
होगा) नहीं तो शीघ्रातिशीघ्र--यहाँतक कि षणमात्र्म भी 
काय हो सकता है । शक्तिपातके समय योग्यताका विचार 
नहीं होता; मा खभावतः योग्यताके अनुसार द्वी शक्तिपातकी 
भात्रा निर्दिष्ट होती है। वह मात्रा कुछ भी हो, भगवच्छक्ति- 
की ऐसी ही महिमा है कि इसका एक वार पात 
होनेपर वह जीवको भगवद्धाममें पहुँचाये बिना शान्त नहीं 
होती, इसमें कोई संदेह नहीं | 


निश्चय ही दस्यु रक्ताकरसे महर्षि वाल्मीकिके पदपर 
प्रतिष्ठित होनेमें उक्त चेतश्रमत्कारी शक्तिपात या भगवल्कृपा- 
का ही हाथ है | इससे बढ़कर भगवत्कृपाकी उदारताका 
प्रमाण और क्या हो सकता है १ इस संदर्भमें महामहेश्वराचार्य 
उत्पलदेवकृत भगवत्स्तुति भी ध्यातव्य है--- 
शक्तिपातसमये विचारणं 
भाप्तमीश न करोषि कहिंचित्‌ । 
अद्य मां प्रति फिमागतं॑ यतः 
स्वप्रफाशनविधी... विलम्बसे ॥ 


यक्त स्व॒तिके क्रममें कहा गया है कि 


जीवपर कृपा करनेके समय पाज्-अपात्रका भी विचार 
नहीं करते। 


स्थावरान्तमपि देवस्यथ स्वरूपोन्मीलनात्मिफा । 
शक्तिः पतन्‍ती सापेक्षा न क्वापि*****- 


यहाँ थस्थावरान्तः पद्से सूचित होता है कि अत्यन्त 
पोग्यमें रस ५ 
अयोग् भी शक्तिपात होता है | उपर्युक्त विवेचनसे यह 
स्पष्ट है. कि भगवस्कृपा ही सर्वोपरि है। बिना भगवत्कुपाके 





पौरुषकी सफलतामें भी संदेह ही रहता है, इसलिये 
पोरुष ओर भगवत्कृषाको अन्योन्याश्रित मानकर ही अविश्रान्त 
भावसे कमंमे प्रइत्त रहना चाहिये। भगवत्कृपा उसीपर 
होती है, जिसके कर्तृत्वाभिमान नहीं होता | जो अहंकारविमूढ 
होता है, वही अपनेको कर्ता मानता है | गीता ( ३ | २७ )में 
कहा है--“अहंकारविसूढात्मा कर्ताहमिति मन्‍्यते 7 
इसलिये आवश्यकता इस बातकी हैं कि अपनेद्वारा किये 
जानेवाले समस्त कर्माको भगवानकी आराधना मानी जाय | 
“यद्यत्कर्म करोमि तत्तदखिर शम्मों तवाराधनम्‌।? ( शिव- 
मानसपूजा ४ ) भगवानके प्रति पूर्ण समर्पित भावसे कमे 
करनेवालोंको ही मगवत्कृपाकी अनुभूति होती है ओर भगवस्कृपा- 
से संवर्दधित मनुष्य अपने जीवनगे कभी पराजित नहीं होता-- 
लछाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः । 
येषां हृदिस्थो भगवान्‌ भज्जलायतनो हरिः ॥ 
( गरुडपु० २। २६ । ४६ ) 
“जिनके हृदयमें मज्छलके भण्डार श्रीदरि विराजमान हैं; 
उनके लिये छाभ और जयकी प्राप्ति निश्चित है । उनकी पराजय 
किसी प्रकार नहीं हो सकती | 
भगवत्कृपाकी भाँति भगवानके अस्तित्वकी अनुभूति 
भी तभी हो सकती हैं, जब मनुष्य अपने बोद्धिक तकजाल्से 
मुक्त रहे | दु्निवार दुःख या भयकी स्थितिर्मे पड़ा हुआ 


“कल्याण कृपासे ही होता 
( स्वयिता--श्रीपथिकजी महाराज ) 
कल्याण 


भव-दुःख-विनाशक आत्मज्ञान-विज्ञान कूपासे ही 
जिससे कि अखुर-दानव डरते। 


भगवान हमारे जीवनका 


जिससे सव दोष दिखा करते, 


भोंगस्थलसे. योगस्थलमे 
शीतरूता जिससे आती है, 


- बह कृपा निरन्तर रहती है, 
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उस सह्विवेकका प्रेमसहित सन्‍मान 
अच्छे दिन बीते जाते है, ग॒ुरुजन 
प्रस्थान 

सारी अतृप्ति मिट जाती है। 
बह नित्य प्राप्त है शान्ति-खुधा) 

यद्यपि हैं नित्य खुछठभ साधन) खचः 
जो जडमय है, वह चिन्मय हो? यह ध्यान 
कुछ भी न किसीसे चहती हे | 


हम “पथिक! उसे देखें, ऐसा 


# नमामि भक्तवत्सर्ू करृपाठुशीलकोमलम्‌ # 
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मनुष्य यदि सहसा सुख या निर्मबताकी स्थितिमें आ जाता 
है तो उस अवस्थामें संशयात्मा या नास्तिक होते हुए मी 
उसे यह माननेको बाध्य होना पड़ता हैं कि मनुष्यकी विचार- 
परिधिसे परे कोई एक लोकोत्तर शक्ति अवश्य है; जो असीम 
और मज्भलमय तत््वोंका अनन्त कोष है | इस अखण्ड 
शक्तिको, जो अबतक वेज्ञानिकोंको भी बुद्धिगम्य नहीं हो 
सकी है, हम ईश्वर या भगवान्‌ कहेँ या न कहें, किंतु उस 
विशिष्ट शक्तिकी सर्वोत्कृष्ठताको अथौत्‌ स्थूछ सांसारिक 
जीवनके अन्तरालमें प्रवाहित एक विराट शक्तिमबी अवस्थाको 
स्वीकार करना ही पड़ेगा | 

भगवान्‌ और उनकी अहैतुकी क्ृपाके प्रति विश्वासके 
निमित्त हृदयकी सरलता पहली शर्त है और उसकी अनुभूति 
निराकाह्चू या निरपेक्षताकी भावनासे ही होती है। भगवल्कृपाके 
प्रति विश्वाल उसी मरुष्यमें उत्पन्न होता हैं; जिसका 
हृदय शिक्षा, संस्कार, आचार उपदेश, शास्त्र ओर महापुरुषके 
बचनोंसे झ॒ुद्ध हो गया हैं। सरल दृदयमें विश्वास उत्तन्न 
होनेपर ही महाशक्तिरूपा भगवत्कृपाकी स्वोत्कृष्टताकी अनुभूति 
होती हैं और यह अनुभूति न केवल सांसारिक अभ्युद्य, 
अपितु मोक्ष-सुखकी प्राप्तिक भी कारण बनती है।इस 
प्रकार अनन्य एवं सर्वोत्कृष्ट महाशक्तिरूपा भगवल्कृपासे 
ही विश्वकी समग्र संष्टि प्रस्फुटित---प्रस्पन्दित हैं । 


होता । 


होता ॥ 


कृपासे ही 


कपासे ही होता ॥| 
सव विधि समझाते है । 
कृपाले ही होता॥ 


पर पान कृपासे ही होता ॥ 
साथ न पाते साधक जन। 
कृपाले ही होता॥ 


उत्थान ऊँपसे दी होता ॥ 
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# ऊंपा-अकछूपा-रहस्य # 
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कृपा-अऊपा-रहस्स 


( लेखक-श्री दरिक्रप्णदासजी भुप्त प्हरि? ) 








- इस जीवनमें हम सदा किसी-न-किसीकी क्ृपाके लिये 
लालायित तथा किसी-न-किसीकी अकृपाका विचार करके 
आशश्डित रहते हैं।कृपाओँकी उपलब्धि ओर अकृपाओंके 
निवारण-हेतु राग-द्वेष एवं दीनता-चाडुकारितापूर्ण तरह-तरह- 
की सुचेशएँ-कुचेष्ठाएं करते-करते हमारी आयु बीत जाती है 
और हम कोल्हूके बैल बने गोल-परिधिमें ही चकर लगाते 
रहते हैं, मंजिलतक महीं पहुँचते, ठिकानेपर नहीं लगते । 

अन्ततः ऐसा क्यों ! 

कोल्हूके बेलके समान ही हमारी आँखोंपर भी पई 
बँधी हुई हैं | उसे खोलकर इृष्टिपात करें तो सहज ही पता 
चलेगा कि हमारी इस करुण-भयावह स्थितिका एकमात्र 
कारण हैं हमारी चाहोंकी अनन्तता | एक-एक चाहमें 
शाखाओं-प्रशाखाओंके नित्य-नित्य जन्म लेते रहनेके 
कारण चाहोंके जंगल खड़े हो जाते हैं। एक शब्दमं हम 
मात्र “चाहपुक् बनकर रह जाते हैं| ये चाह-महारानियाँ 
अपने चंगुलमें फँसे किसी भी बेचारेसे क्या-क्या चाकरियाँ 
नहीं करातीं, क्या-क्या चक-फेरियाँ नहीं कटातों ! 


अचाह हो जाना जितना सरल दीखता है, उतना है नहीं। 
ठीक दिशामें सतत, तीत्र एवं एकचित्ततासे किये गये सुप्रयास 
रंग ला सकते हैं--गहूरा, गाढ़ा) साफल्य-सूचक । हाँ; 
मोस्चा दोहरा लछूंगाना होगा | एक ओर तो हमें अग॒णित 
चाहोंके जंगलते, जो हमने अपनेमे खड़े कर रखे हें, 
अपनी मूल चाहकी ( अन्य सब चाहें, जिसके पसारामात्र हैं, 
दशाखा-पत्ते मात्र हैं) खोज निकालना होगा और तब अन्य सब 
चाहोंसे नाता तोड़ बस, उसीका होकर रह जाना होगा । 

हमारी खोज जिस मूल चाहसे हमारा साक्षात्कार 
करायेगी, वह यही होगी कि “हम पूर्ण हो, सम्पूर्ण तृत्त हों |? 
दूसरे शब्दोंमे कह सकते हैं कि अचाह होना ही हमारी मूल 
चाह है । कृपा-अकृपाके मूलके सम्बन्धमँ सोच-बिचारकर हम 
इस निश्चयपर पहुँचेंगे कि कोई सत्ता है--परम सत्ता, जो 
सर्वृसमर्थ हैं, जिसकी इच्छाके बिना पत्ता भी नहीं हिलता। 


अब यह स्पष्ट हो गया कि हमें करना क्‍या है ! ले-देकर : 


एक ही काम हमें करना हैं कि और सब चाहोंके 
झमेलेको छोड़कर मूल चाहकी ही ( हाथीके पॉवमें जिस 


तरह सबका पाँव समाया रहता है, उसी तरह सब नाई 
इसी एक चाहमें समाये रहनेके कारण सौदा घाट़ेका कि 
स्थितिमें नहीं रहेगा ) पूर्तिके लिये सजग हो जायें, सामा 
कृपा-अक्षपाकी चिन्ता छोड़कर उस परम सत्ताक़ी ही कृपोापलरि 
के लिये जुट जाये | हाँ, लगें तन-मनसे, जुट जी-जानसे ! 


टीक डगरपर पेर धरने ओर पैर धरकर पेग्पर 
घरे चले जानेकी देर है, काम बनते देर नहीं छोगेगी 
क्षण-क्षण, पद-पदपर सफलता हमारे पौंब चूमेगी । पर 
सत्ताके साक्षात्कारी संतजनोंसे यह पता चलनेपर कि 5 
परम सत्ता अक्ृषपाल तो किसीके प्रति है ही नहीं, उसः 
अक्ृृषपाक़ी आशझ्से तो अतिशीघ्र छुट्कारा हो ही जायग 
साथ ही यह जाननेमें आनेपर कि वह सबके प्रति राह 
झपाल है--अनन्त कृपाछ, उसकी कपोपलब्धिमें संदेद 
लिये अवकाश भी नहीं रहेगा | यह इसलिये कि है ही वह 
उसके अतिरिक्त मैं-दू-यह-वह और कोई भी तो नहीं। को 
भी अपने प्रति सदेव-सवंथा कपाछु ही होता है, अक्ृपा 
कदापि नहीं) रंचमात्र नहीं। उसके लीला-रूपको लें--य 
सारा संसार और इसमें जो कुछ हो रहा है, उसकी लीर 
ही है; तो भी यद्दी बात निष्कर्षरूपसे बच रहेगी कि वह परत 
सत्ता हमपर अनवरत कृपा कर रही है | 


ओर भी शीघ्र काम बनाना है तो एक काम और ग 
डालना होगा; छोटा-सा ही । क्रियाकी प्रतिक्रिया होती रह 
है--यह सुनिश्चित सिद्धान्त है । इसीके अनुसार हम भी उर 
परम सत्तापर उसकी अमित कृपा पानेके लिये थोड़ी-सं 
अपनी कृपा कर देनी होगी | वह यह कि परम सत्ता 
अपनेपर होती अबिरछ-अतिशय कृपा-वर्षा और अपने 
हम कोई व्यवधान खड़ा न करें | ; 

इतना करते ही नितान्त असंदिग्ध . रहें, वह परः 
कृपामयी परम सत्ता अविलम्ब हमारी चाह पूरी: करेगी... 
हम अचाह होंगे | अचाद होनेका आशय--बही होंगे, जे 
वह खयं है और जिससे बढ़कर होनेको और कुछ है ही नहीं। 
यह स्वसूपलप्राति ही उसकी कपाओप्तिका पर्याय है । 
आप्तकाम होना ही--चिरतृप्तिमूलक भगवत्कृपाकी सिद्धि 
है, महती लब्धि है। ह | 


बीच 
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भगवर्कृपा-- एक विवेचन 


( लेखक--साहित्यमहोपाध्याय ओ० ओ्रीजनादनजी मिश्र/ 'पहुुज'/ एमु० ए०० शास्त्री) काव्यतीयं) पडविषयाचार्य ) 





क्या भगवत्कृपा नित्य-सिद्ध है (--यह आजके थुगका 
$ त्क-पूर्ण पश्न है! यदि वह नित्यसिद्ध हैं तो साधन- 
पेक्षित है और यदि साधन-सिद्ध है तो साधन भी 
क्‌ हैं---उच्चावच, दुरूह एवं दुर्गम | 


संसारमें आकृमि देव-दानव सभीको 'सुख? अभीष्ठ है और 
मी वह, जो शाश्वत) चिरन्‍्तन एवं निरतिशय हो | निरति- 
गि अर्थ है---संबले बढ़कर, जिससे अतिशय कोई दूसरा 
! ) जो न कभी कम हो, ने कभी दूर हंटे और न कभी 
जाय अर्थात्‌ जो सदा एकरस बना रहे; पर पुनः प्रश्न यह 
ता है कि ऐसा सुख क्या इस विनाशी ओर प्रतिक्षण 
वनशील जगत्‌में अथवा ताहश किसी भी जागतिक 
में प्रात्त हो सकता है ! 


इसका उत्तर एक ही होगा कि इस भोतिक जगतमें 
सुख सम्भव नहीं है, जो कुछ हैं--खुखाभास हैं; 
की प्रतीतिमात्न हैं | इस सम्बन्धमें सांख्य-दशनमें 
[ कपिलके दो सूज्न प्रसिद्ध हैं--- 
“क्ुन्नापि कोडपि सुखीति ।! (६१।६) 
अर्थात्‌ क्या कहीं भी इस विश्वर्मं कोई पूर्ण खुखी 
5 हैं ? ऐसा प्रइन कर वे पुनः इसका समाधान 
हुए स्वयं विवेचन करते हैं-- 
[पि दुःखशबलमिति दुःखपक्षे निःक्षिपन्ते विवेचकाः ॥ 
(६४१८) 

अर्थात्‌ समी सुखियोंके सुख भी ढुःखमिश्रित हैं, अतः 
बकोंकी दृष्टसिसे वे सभी एक प्रकारके दुःख ही हैं । 
सिद्ध है कि-- 
न॒चेन्द्रस सुख किंचिन्न सुर्ख चक्रवर्तिनः | 
सुखमस्ति. विरक्तस्थ मुनेरेकान्तजीचिन: ॥ 

( पाद्मीय भागवत-माहा० ४ | ७५ ) 
(इन्द्र अथवा चक्रवर्ती राजाको भी कुछ सुख नहीं है, 
तो एकमात्र एकान्तवासी वेराग्यवान्‌ छुनिको ही है | 


हाँ, यदि कहीं सुखकी अक्षय सत्ता है तो बह है 
पबानके चरणोंकी शरणमें । गोस्वामीजीके शब्द हैं-- 





“सुखी मीन जे नीर अगाधा । जिमि हरि सरन न एकउ बाघा ॥? 
(मानस ४ । १६ । १ ) 
अब क्या हो! इन्द्र भी सुखी नहीं, चक्रवर्ती भी सुखी 
नहीं | हाँ; 'मुनेरेकान्तजीविनःः---एकान्तवासी ( एकमात्र 
परमेश्वरका सहारा लेनेवाले ) मुनिको सुख है। 


कपिल्जीके उपयुक्त सूज्ञका आशय इतना ही है कि 
जगत्‌के सभी भोतिक सुख क्षणस्थायी हैं, क्षणभह्लुर ई 
तथा किंचित्कालोपभोग्य हैं | 


अनादिकालसे अर्थात्‌ जबसे सृष्टि हैं; गगन-पवन हैं) 
तभीसे प्राणी सुखकी खोजमे भटक रहा है | विचारणीय 
इतना ही हैं कि खोज सही जगह हो रही है या अनुचित जगह ! 
सद्दी जगह प्रस हो चुकी है; तब तो सुख ही नहीं परम सुख 
करतलामलकवत्‌ हैं और यदि अनुचित जगह खोज की जा 
रही हैं तो उसकी प्राप्ति असम्भव होगी | महात्मा कबीर- 
दासजीने सुखाभासके पीछे भटकनेवाले ऐसे द्वी लोगोके 
लिये कहा था--- 

फस्त्री कुंडलि बसे रूग ढूँढें बन माँहि। 

ऐसें घटि घटि राम है, दुनियाँ देखे नाँद्वि ॥ 

( कवीर-अन्धावछी ५३ । १ ) 

इससे तो यही निष्कर्ष निकला कि सुख तो है। पर 
जहाँ है, वहाँ खोज नहीं और जहाँ सुख नहीं है, वहीं खोज 
की जा रही है । वस्त॒तः अन्वेषकको शान होना चाहिये कि 
उसके एकमात्र साध्य ऐँ---भश्रीमगवान्‌ | इस प्रकार साध्य 
स्थिर हो जानेपर अपनी स्थिति ओर शक्तिके अनुसार 
उसकी प्राप्तिके लिये किये जानेवाले प्रयत्षका नाम 
“साधना? है ) 

भगवान्‌ और भक्तके बीच दयादु-दीन) दानी-मिखारी, 
पतितपावन-पातकी, माथ-अनाथ आदि नित्य-सिद्ध और 
खतःसिद्ध॒ सम्बन्ध बतलाये गये हैं। बीचमें मात्र विस्मृति 
है | हम अपना सम्बन्ध भूले हुए हैं; अल्पशताके कारण | 
पर भगवान्‌ तो सर्वज्ञ हैं; वे हमे कैसे भूछ सकते हें ! 
जीव एवं ईश्वरके बीच अनेक सम्बन्ध हैं; उनमें किसी 
एकको केवल ठीौक-टीक जान लेना दें | अंश्ांग्रिमाव) 


# 'लहीं बनेगा काम हरि क्रिर्पाके जिना' £ 
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अज्ञाक्षिमाव। जन्य-जनकमाव, सख्य-माव और दास्य गाव 
आदि खतःसिद्ध हैं | एक गगन है आर दूसरा ताशः 
एक सागर है) दूसरा बिखु। एक वृक्ष है; दूसरा फल 
एक आधार है; दूसरा आधेय; एक मित्ति है दूसरा 
उसपर अक्लित चित्र | 

श्रुति-स्मृति, ऋषिसुनि एवं साधु-संतोके मतानुसार 
तो अवतार-लीलाओंके क्रममें अवतरित श्रीमगवानके 
परिकर भी नित्य-सिद्ध ही हैं| वस्तुतः उनके लिये साधनों- 
की अपेक्षा नहीं है, तथापि वे छाकमर्यादा-पालनकी इृश्टिस 
साधन-मजन करते हुए. हमारा पथ-प्रदर्शन करते रहते हैं । 
कौसल्या, यशोदा, देवकी। रोहिणी एवं दशरथ) नन्द5 
उपननन्‍द, बसुदेव आदि प्रशुकी लीलाके अन्तरज्ञ अभिनेता 
( पात्र ) हैं--नित्य-सिद्ध परिकर हैं । 

कहते हैं---त्रजकी गोपियोंग भी कुछ तो नित्य-सिद्धा 
थीं और छुछ साधन-सिद्धा । गोपियोंने अपनी 
दिनचयीमे ही साधनोंकी समाविष्ट कर रखा था | थे घरेलू 
कार्य-कलापोमें ही परमात्मा, सर्वेश्वर श्यामजुन्दरत अहर्निश 
युक्त थीं । श्रीकृष्णसे उनका नित्यसंयोग था, वियोग 
तो मात्र बाह्य लीलाएँ थीं | निम्नलिखित इलछोकमें उन 
गोपियोंक्री दिनचथौकी झाँकी देखिये-- 

या दीहनेब्वहनने मथनोपलछेप- 

प्रेझ्ेद्लनाभंरुद्तोक्षणमार्जनादी । 
गायन्ति चेनमनुरक्तधियो5श्रुकण्व्यो 
धनन्‍्या त्रजखिय उरुक्रम चित्तयानाः ॥ 
( श्रीमद्ा० १० । ४४। १५ ) 


जे न लिजाज+ कलम ६. है सनम -नमननप सं सनक “रम«+पक बल +कडनननन न मनननकभ बल, 
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प्गीओंकी हुहतो हुई, धान कृठती हुई) चाबल और 
चिडरा तंगार करगी हुई) बर-दस्वार्जोकों लीपती हुई) द्दी- 
दूधका ब्रिलोती हुई। पलनेपर रोते बच्चांकों लोरियोँ मुना- 
सुताकर चुप कराती हुए तुलसी आदि पीघोर्म जल देती 
हुई, झाइ-बहारू लगाती हुई--किमधिकम्‌, थे अपने सारे 
घरेलू काम-करा्जेभं ठमी हुई भी गाद अनुरागपूर्वक गोविन्द- 
के गुण गातीगाती रोने छगती थीं, उनका कण्ठ गद्द 
हो जाता था | श्रीशुकदेवजी कहते ह--परीक्षित्‌ | 
ब्रजकी स्मणियाँ धन्य हैं; क्योंकि उसके चित्तमें सदेव 
श्यामसुन्दर निवास करते हैं ७9 

नर-देंहकी प्राप्ति तो भगवानकी अददेव॒ुकी क्ृपाका हरी 
फल है | स्वर्ग॑नरक तथा अपवर्गतक पहुँचानेगें यह सीढ़ी- 
का काम करता है| भव-सागरके लिये यह एक प्रकारका 
त्रेड़़ा ( बॉस या छकड़ीका ठड्र ) है। नाव और जद्दाज 
तो कभी टूट भी जाते हैं, पर बेड़ा अपनी विशेषता रखता 


है। वह पानीपर तेरता रहता हैं । उसपर ग्रैठनेवालॉको 
डूब जानेका भय नहीं है । 


साथनकालम साधक जिस प्रकारके भाव और जैसी श्रद्धासे 
भावित होकर परमात्माकी डपासना करता है; उसको उसी 
भावके अनुसार परमात्माकी प्राप्ति होती है । शांकर- 
भाष्यानुसार जो अमेदरूपसे ( परमात्मासे अपनेको अभिन्न 
सानकर ) उनकी ( परमात्माकी ) उपासना करते हैं, उन्हें 
अमेद्रूपसे परमात्माकी प्रात्ति होती है और जो .भेदरूपसे 
भजते हैं, उन्हें भगवान्‌ भेदरूपसे दर्शन देते और 
की वर्षा करते हैं। भगवत्कृपा अचिन्य और अतव्य है । 





| 'नहीं बनेगा काम हरि किर्पाके बिना! 


हि ५; ३ (9 प] श्र । 
४५ , बिना तुम्हारी मेहरके, दरस कयू नहिं होय। ४ 
श श गा ४; 
४ चाहे हम सब  माल-घन, सहित जानके शस्लोय ॥ 

८ [पर ् 2५ (8 न] 75 4५ 

७४. सहित जानके खोय, बुद्धि विद्या. सगरी । 
४ ८ दो श्र ८ ४ ५ रे 
७. नहीं होवें दीदार, विसता किरपाके -ुमरी ॥ 2 
४ कहे 'शाहन्शाह”!ः छोड़ सकछ  चलतुराई सना। ४४ 
है सहीं. बलेंगा काम. हरि किरपाके चिला ॥ रा 
हे / 
हा चाणण5+>०5+>-०---_-+ ही, 


बी 2 2 
/ नैमामि भक्तवत्सल कृपाठुशीलकोमलम्‌ # 











परम विश्रामप्रदायिनी भगवत्कपा 


( केखक--श्रीवजरंगवलीजी अह्मचारी, एम्‌० ए० ( द्वव » साहित्यर॒त्न ) 


मानव-जीवनकी माँग केवल दाम-काम अथवा आरामकी 
अधिकाधिक उपलब्धि कर लेना मात्र नहीं है, उसकी माँग 
है--परम विश्वास! अथवा 'ुलभ राम? । मघुरातिमधुर 
मधुका पान करनेवाली मधुमक्खियाँ; रंग-बिरंगे पंखोंसे 
अलंकृत तितलियाँ तथा दर्जनों बच्चोंकी एक साथ जन्म 
देनेवाले कूकर-शूकर-जेते प्राणियोंने भोजन) खान तथा 
संतान-प्रजननके सांसारिक सुखोंकी होड़में मनुष्यकी बहुत 
पीछे ढकेल दिया है । इसीलिये विवेकके प्रकाशमें हमें 
मानव-जीवनकी सही-सच्ची माँगकी खोज करनी है । 


मानव-जीवनका चरम लक्ष्य केवल दुःख-सुखका भोग 
करना नहीं अपिति उनके बन्धनसे मुक्त होना है| तरंग 
जलका परित्याग कर, घटाकाश महाकाशकी महिमाको 
नकारकर व्था कुण्डल कनककी व्यापकताको भश्ुलाकर 
अपने अस्तित्व एवं महत्वकी स्थापनों नहीं कर 
सकते । इसी प्रकार जगत्पति जगदीश्वरकी सत्ता-महत्ता 
ओर कृपाको भुलाकर केवल जगत्‌का चिन्तव कर कोई 
भी अक्षय शक्ति; देवी सम्पत्ति तथा परम शाम्तिकी प्राप्ति 
नहीं कर सकता | जगत्‌की कृपा हसमें अन्बकार तथा 
भगवत्कृपा ज्योति-जागति छाती है । 


सुन्दर जीवमके निर्माणसे ही देश, राष्ट्र समाज और 
संसार--इन सबका सम्रुचित उत्थान हो सकता है । 'परः्से 
हटकर स्का सतत चिन्तन करने; अधिकारकी आइति 
देकर कतंव्य-पथपर दृढ़तासे चलने तथा जगत्‌के सभी नाते 
निभाते हुए जगदीशकी कृपापर पूर्ण आस्था रखनेसे सुन्दर 
व्यक्तित्वका निर्माण होता है । भगवत्क्पासे सुन्दर व्यक्तित्व- 
निर्माणकी सभी आवश्यक साधन-सामग्रियाँ हम सबकी सुल्म 
हैं | अब गुरु-क्ृपाके मार्गदर्शन तथा खययंके आत्मनिरीक्षण- 
द्वारा उन प्रशुयदत्त सामग्रियोंका सदुपयोग करना है । 


सुन्दर जीवन-निर्माणकी आधारशित्य भावश्नद्धि हैं | 
भावशुद्धिके बिना कमथद्धि असम्भव हूँ । भाव-अश्य॒द्धिसे 


भ्रान्ति तथा मावग्जद्धिसे शान्ति और परमपद्की प्राप्ति ६ 
है | हीरेकी प्राप्तिके पश्चात्‌ कॉचके मनकेसे मोह अपने- 
कम हो जाता हैं, जाग जानेपर स्प्नका श्रम स्वयमेव 
हो जाता है | इसी भाँति भावशुद्धि होते ही असुक्री 
ओर उनसे अभिन्नताकी अनुभूति अपने-आप 
लगती है | 

मानव-जीवन ही सृष्टि-निर्मोताकी सबसे श्रेष्ठ कृति | 
संसारकी कोई भी शक्ति अथवा सम्पत्ति मानव-जीवन 
प्राप्तिति बढ़कर नहीं हो सकती । सम्पूर्ण सानव-जी 
अथवा अखों-खरबों रुपये खर्च करके भी उसके ( 
छोटे-से अज्ञका निर्माण नहीं किया जा सकता | वत्वर! 
तथा भौतिक-बिज्ञान दोनोंने मानव-शक्तिकी गरिमा! 
खीकार किया है। क्‍योंकि इन दोनोंका अन्‍्वेष 
आविष्कारक तथा प्रचारक मनुष्य ही वी है ३ 
मानव-जीवनकी प्राप्तिका हेठ केबछ “भमवत्कृपा हैं-- 


लजीबे दुःखाकुके तस्थ केपा फारप्युपजायते? 


“जीवको व्याकुल देखकर भगवान्‌ कृपापूर्वक कभी २ 
सानव-शरीर दे देते हैं| क्रिंठ मानव-जीवनकी श्रेष्ठ 
तभी सार्थक होगी जब श्रेष्ठठाके दाताकी अहेतुकी कृपाः 
हम व्यावहारिक रूप देंगे । हमारे आचार-विचार ए 
कार्यकी प्रत्येक ईंट सत्यकी सीमेंट तथा भगवदक्रक्तिव 
जलधारयं इस प्रकार सनी होनी चाहिये, जिश्से हम! 
चजञ्रवत्‌ सुदृढ़ चरित्ररूप प्रासादका निर्माण हो सके | राष्ट्रियता' 
उत्थान तथा मानवताके कल्याणके लिये ऐसे हृढ़-अतर 
सुन्दर व्यक्तित्वकी सर्वत्र अपेक्षा और आवश्यकता है। 

प्रभुकी अद्दैवकी कृपाका आदर करनेते समी समस्याभे 
का समाधान सरलतासे हो जाता हूं | जो हमारे न चाहने 
पर भी हमको चाहते हैं। जो दमरे ने जातनेपर भी हमके 


- जानते हैं और जो हमारे न माननेपर भी हमको मानते 


हूँ तथा प्रेम करते हैं; वे तों इतने अकारणकदण परर 
कृपा हैं कि हमारे कुछ न करनेपर भी दमकी सब कुछ 


# धअ्गवत्कृपा अपार निधि? $: 


ते रहते ओर शत्रुमावसे मनन करनेवालेका भी वे कल्याण 
' करते हैं | मित्रमावसे ध्याव करनेवालोंका तो योगस्षेम 
| वे खयं वहन करते हैं । इससे बदकर उनकी कृपाका 
पर कोन उदाहरण हो सकता है ! 


मानव-जीवनकी पूर्णता स्वाधीनतामें निहित है।इस 
ग्राधीनताका ही दूसरा नाम--मक्ति) मुक्ति। शान्तिधाम 
वा परम विश्वाम है| धर्म, अर्थ और कामको पुरुषाथ 
था मोक्षरूप प्रभु-प्रेमकों परम पुरुषार्थ कहा गया है। बन्धन 
गैर मोक्षका कारण मानब-सनमें निहित अनेक कामनाओंकी 
त्पत्ति और निदृत्ति है । कामनाकी उक्षस्तिते दुःख) 
[तिसे सुख तथा निदवत्तिसे परम विश्रामकी प्राप्ति होती है । 
उगंसे कामनाओंकी उत्पत्ति और त्यागसे कामनाओंकी 
नेबत्ति होती है । इसीलिये भगवानने सभी प्रकारके कर्मोंको 
अपने खरणोंगे अर्पित करनेको कहा है--- 
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यत्फरोषि यदरनासि यज्जुहोषि दुदासि यत्त्‌ । 
यत्तपस्यसि फौन्तेय. तत्कुरुष.. मद्पणम्‌ ॥ 
( गीता ९ | २७ ) 
हे अर्जुन | ठुम जो कुछ कर्म करते हो) जो कुछ खाते 
हो) जो कुछ इबन करते हो, जो कुछ दान देते हो और 
जो कुछ खधर्मोौचरणरूप तप करते हो, वह सब मुझे 
अर्पण कर दो ४ 
इस प्रकार भगवषत्पीत्यर्थ अथवा जनकल्याणार्थ 
सर्वस्व-समपंणकी भावना दृढ़ होते ही व्यक्ति भगवत्कृपासे--- 
धक्षिप्र॑ भचति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति |! 
(गीता ९ | ३१ ) 


धअति शीघ्र धर्मौत्मा बनकर परम विश्रामको प्राप्त 
हो जाता है |? 





“भगवत्कृपा अपार निधि' 
( स्वयिता--खामी श्रीरंगीलीशरण देवाचार्यजी) काव्यतीर्थ, मीमांसा- 
शास्त्री, साहित्य; वेदाचार्य ) 


लोभ-छाभ की छालसा, कुकलि काल को सूल । 
कृष्ण-कृपा उन्सूलनी, भव सम्भव सब झशूल॥ 
खवगादिक जग भोग सा, जिय की जरन न जाय | 
कृष्ण-कपा पावन शरन, जरन की जर जर जाय ॥ 
महा महा मसहिमामयी।  मसतासयी अपार। 
भगवत्कूपा अपार मिथि; केहि विधि पा पार ॥ 
घटारोप कलि कोपको, कृष्ण-कृपा की बाट़। 


&€&-6<६<<६€<&646<€/&€**०- 


विकट विकट संकट कटे, हें कपट कपाट ॥ 
कृपा-कोर घन ओर लूखि, जन मन मोर चचाय। 

विषय-बवासना बास सो; कृपया कृष्ण बचाय ॥ 
कृष्ण करोगे कब कृपा; ऊृपा सिन्धु समुदार। 

दीनबन्धघु निज बन्धु पर, खुधा-सिन्धु खुख-सार ॥ 


&६6<६:६: 
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क्ल्ं्चलतजडडी ललित जी टी 


भगवक्प्के दिविन्न रूप 


लेखक---डॉ० औममंवर्दीप्रसादर्सिहजी, एन. 
( द्लिहजी, दनु० ए०) पी-ए्चू० डी०) डी० लिट्‌० ) 


साधना-सार्गके कुछ पश्चिक अभ्युदय अथवा भौतिक 
उत्कषषके उपादांनोंकी उपलब्धि; सांसारिक इच्छाओंकी 
पूर्ति अथवा अभीष्ट छौकिक कार्योंकी सिद्धिगे ही भगवत्कृपाके 
प्रकाशका अनुभव करते हैं । उसे ईश्वरकी अनुकूल्ता 
मानकर वे भगवानके असीम अनुग्रहके प्रति विविध रूपोंरम 
कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं और फिर दूने उत्साहसे उच्चतर 
डपलब्धियोंके लिये इश्देवकी उपासमामें प्रब्ृत्त होते हैं; 
किंतु यदि देवयोगसे अभीप्सित बस्तुकी प्रासि नहीं हुईं अकवा 
उनकी इच्छाके विरुद्ध परिणास निकछाः तब या वो वे 
साधना-पथसे पराइमुख हो जाते हैं या ग्रतिक्रियाखरूप 
उसके घोर विरोधी बन जाते हैं | इस प्रकारकी मनःस्थितिका 
विश्लेषण करनेपर विदित होता है कि ऐसा साधक अभवा 
भक्त ( कहलानेवाला प्राणी ) वासवर्म अपनेको आराध्यका 
अजुगत न मानकर नियामक समझता है। अतः उससे 
अपनी इच्छाके अनुकूल आचरणकी ही आशा रखता हैं; 
अन्यथा होनेपर वह अपना मानसिक संठुरून खो देता है। 
इससे उसके द्वारा सिद्धान्तरूपमें खीकृत सेवकखामि-साव 
व्यवद्वास्मे खामि-सेवक-भावम परिणत हो जाता है । 
गम्मीसतापूरवंक विचार करनेपर यह पता चलता है कि 
अध्यात्म-साधनाकों विनष्ट करनेवाली इस भावनाके मूलगे 
अ्थीर्थी-माव अथवा सकाम-उपासना हैं। उस ( मानव ) की 
कर्म, शान अथवा भक्ति-साधनाका उद्देश्य बस्वुतः मव-संतरण 
न होकर वैषयिक सुखोंकी प्रात कर भव-मजनका सुयोग छाम 
करना है | अतः उनकी प्रास्तिमं सहायक होनेवाला ही कृपा- 
लिन्धु है। दयासागर हैं; भक्तवत्सल है तथा बाधा उपस्थित 
करनेवाल्ा अन्यायी, स्वेच्छाचारी और घोर शत्रु है । कवीरने 
ऐसे स्वार्थी साधकोको भक्तिसार्गका कलक् माना है-- 
अक्ति बिगाड़ी क्रामिया, जिद्ना इन्द्ी सलाद | 
सूने.. घरकों पाहुना, जनस गया - बर्बाद 0 
सम्यग्हश्सिग्पन्न साधक अनुकूलताकों भगवत्कृपा और 
प्रतिकूलताको प्रारब्धन्मोगमायकर दोनों प्रकारकी परिस्वितियों- 
में प्रसन्ष रहते हुए. मनोंगत अन्धकारसे मुक्त होते हैं--- 
सुख होवे सो हरि कृपा, छुख कर्सतका भोग 
ध्बनादास! यों काटिये मन सूरखका रोग ॥ 
किंठु यह उपदेश साधारण स्थितिके साथवोंके लिये है | 


विशेष उत्करग्राम्िके स्पह्टी साधकोकों अमेक्षाकृत कठो: 
अलुझालनके भीतरसे गुजरना पड़ता है; यह साधनाक। 
विषयय मांग! अथवा “उल्टा रास्ता/के नामसे जाना जाता 
हू संसारके लोग जिसे काब्य समझते हैं, वे सारी 
वस्तुएं उन साधकोंके लिये त्याज्य हैं| यहाँ जो कुछ श्रेयस्कर 
माना जाता हैं; उस मनःस्थितिको प्राप्त जनके लिये वे सभी 
हानिकर ही हैं, छोकमें जिसे उन्नति समझा जाता है? वह उसके 
लिये अवन॒तिका मूल लोत है। इतना ही नहीं) लोकिक बुद्धि 
जिसे ईश्वरकी यतिकूलताका प्रतीक समझती है, वह रुग्णता, 
पारिवारिक संकट, अपमान और निर्धनता ही तब पारमार्थिक 
उन्नतिका मुख्य साधन बन जाती हैं। आवागमनके चक्रमे 
फँसे हुए. जीवोंके उद्धारकी जगब्रियन्ताने यह विचित्र 
पद्धति बना रखी है-- 

ईश्वर छोर जाहि को, तासु पुत्र धन छेये। 

अरू हारे अपमान करि, रोग बुद्धि फरि देयें ॥ 

रोग वृद्धि करि देयें रहे नहिं. कोई आसा। 

लोग निरादर करें, हृदय महू होइ अकासा ॥ 

यहि बिधि लावें सरन निज, रहे फ्मल पद सेय । 
ईश्वर छोरें जाहि को, ताखु पुत्र धन लछेये ॥ 

वेद-पुराण) काव्य-ग्रन्थ तथा संत-वरित ऐसी गाथाओंसे 
ओतप्रोत हैं, जिनमें कपाके इस अलौकिक स्वरूपका निर्देशन 
तथा ग़ुगगान हुआ है । | 

महात्मा कबीर भी इसी निष्कर्पपर पहुँले थे--- 

सुखके साथे सिर पड़ो जो नाम हरीका जाय | 

बलिहारी दा दुःखफी पल-पक नाम रठोय ॥ 

गोस्वामी तुल्सीदासज्जी भगवत्कपाके विविध रूपोंका 
विवेवन करते हुए; दुःखात्मिका परिश्ितियोंकों अन्तःझद्धिका 


' साधन सानकर उनकी सेशिस नियामकका आयोजन 


स्पष्ट करते हुए. कद्दते ई--- 

रात कृपा भाजन छुम्द लाता हरि युत प्रीति सोदि युखदात्ता॥ 
ताते नहिं ऋष्ठ तम्हदि दुरावर्ज | परम रदस्य मनोहर गाव ॥ 
सुनटु रास कर स्टेज सुमाऊ | जन अभिमान न राखहिं कराऊ॥ 
संसति भूल सूकयद माना। सकल सोक दायक अभिमाना ॥ 
ताते क्रहि क्रपानिधि दूरी। सेवक पर मसला अति भूरी॥ 
जिमि सिसु तन मन शो गोसाई । सातु सिटाव कट्रिन फ्री नाई ॥ 
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जद॒पि प्रथम हुख पावइ रोवह बार अघीर। 
व्याथि नास हित जननी गनति न सो सिसु पीर ॥ 
( मानस ७। ७३ । २-४; ७४ के ) 
पुत्रके शरीरमें फोड़ा हो जानेपर साता उसे शल्य- 
चिकित्सकके पास ले जाती हैं ओर छृदय कठोर करके उसका 
ऑपरेशन कराती हैं | बच्चा दर्द तड़फड़ाता है। किंतु 
रोंगकी आत्यन्तिक निम्नत्तिने प्रात्त होनेवाले भावी सुखको 
दृष्टिमे रखते हुए. माता बालकके तात्कालिक कंष्टपर ध्यान 
नहीं देती | भक्तवत्सल भगवान्‌ भी यही रीति अपनाते 
हैं; इसते अव्पज्ञताके कारण साथवाको आरम्भ तो कष्ठ 
होता हैं; किंतु इसले उसके जन्म-जन्पान्तरके संचित एवं प्रारब्ध- 
मल नष्ट हो जाते हैं और कालान्तरमें उसके ऊर्ध्व -शितिः 
प्राप्त करनेका मार्ग प्रशास्त दो जाता है | 
अध्यात्म-साथनाका इतिहास ऐसे उदाहरणोंसे मरा पड़ा 
है, जिसमें विषम तथा विपरीत परिस्थितियाँ ही भोगमय 
जीवनसे वितृष्ण बनाकर विषयी जीवोंको जीवमन्मुक्त सह 
पुरुष बनानेमें सद्दायक छुईं । उद्यात्तीकरणकी मनोवैज्ञानिक 
पद्धतिद्वारा लौकिक मोग?ंम लिप्त मनको बिरक्तिपूर्वक भगवत्पेम- 
के आस्वादनका अभ्यासी बनानेका सिद्धान्त वेष्णब-भक्ति 
आन्दोलनकी सबसे बड़ी देन है । सगणुणमार्गी भक्तोंकी 
कृतियोंमि इसकी पद्‌-पदपर पुष्टि की गयी हैं-- 
बिषय-बारि सन-मीन भिन्न नहिं होत कबहुँ पछ एक । 
ताते सहौं बिपति अति दारुम, जनमत जोनि अनेक 0 
कृपा छोरि बनसी पद्‌ अंकुस, परम प्रेस-म्दु-चारो । 
एड्ि बिधि बेथि हरहु मेरो दुख, फोतुक राम तिहारो 0 
( विनयप० १०२। ३-४ ) 
अनादिकालके मोगाम्यासी मनकोी विषयासे प्रथक्‌ करना 
अत्यन्त दुष्कर व्यापार है| वह र््री-पुत्र, बच्खु-बान्धव) 
जमीन-जायदाद) शन्रु-मित्र आदि अगणित सम्बन्ध-सूत्रामे बधा 
है, चिपका हुआ है | सामान्यतया उसके लिये इनसे अछग 


हो पाना अकब्पनीय है | जबतक इन सम्बन्धोंसे डसे रसः 


प्राप होता रहेगा; वह इनमें लिप्त रहेगा | छूट्नेका एकमात्र 
उपाय है; तीव्र झटका अथवा गहरा आघात | यह असह्य 
अपमान घोर दारिद्रय) प्रिय व्यक्तिका आकस्मिक निधन 
आदि किसी भी माध्यमसे प्राप्त हो सकता हैं । 


अयोध्याके प्रसिद्ध संत महात्मा बनादासजीने आपबीतीके 
आधाय्र इस सिद्धान्तका इृढतासे समथन किया हैं। उनका 
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बारद वर्षका एकमात्र पुत्र सागान्य बीमारीस सटसा दिये 
हो गया | इस घटनाने उनकी जीवनथागक्री एक नया 
दिया । पुत्रकें शबकों लेकर गाँववालके साथ थे अयी 
चले गये | वहाँ उन्होंने भरतके आदडंपर चोदह नध 
रामबाटपर नाम-साथना करके इंशदेवका साक्षात्कार ' 
किया । इस घटनाको उन्होंने इश्वग्को असीम क्या माना 


कृपापान्नकी रूम सिल; -निधनता अपमान | 
कुछ कुदुम्बक्रों नास में अति करना भगवान ॥ 
अति करमना भगवान, वंसकों छेंदन कीना। 
ममता रही न कहूँ, सिधिर्त मन तने सुटठि खीना ॥ 
बनादास पीछे दिये, इदता आतम ज्ञान 
कृपापात्रकों रुज मिले, निर्भनता अपमान 
इसके त्रिपरीत जिस सम्पन्नता ओर सुखकी छोग है 
कृपाका फल मानते हैं, वह उनके सतसे जगन्नियनः 
अप्रसन्नतावा प्रतीक और अधोगतिका द्वार है-- 
हरि-बिसुखनको सिलऊत है, तन सुख ओ घन धाम | 
मान भ्रतिष्ठा अमित बल, साथा केर गुलाम] 
साया केर गुलाम, रासको भूलि न जाने। 
खान-पान सनसाम माहिं, निसि-द्विन रूपटाने ॥ 
बनादास दिन झूपा गें; अहनिसि भोगत काम 
दरि-बिसुखनकों सिल्त है, तन सुख ओ धन धाम 
हममेंसे प्रत्येक व्यक्ति जगल्‍लीलाकी इस अनबूझ परे 
देखकर आश्र्यंचकित होता है। कोई मगवानके सिर अर 
का दोष मढकर संतोष करता है तो कोई प्रारूधका भोग मार 
किंतु कितने ऐसे हैं, जो अनाचारियोंकी भौतिक समू' 
इन्द्रजाल समझकर उसके पीछे झॉकती हुई महाप्रक्ष 
कुटिल भेंहोंका दशंन कर पाते हु 
करुणा; क्रपा अथवा दया भगवानका नित्य गुए 
घोर आपत्तियोंको देवीप्रकोष अथवा रोषका परिणाम 7 
वाले मोहस्रस्त जीव प्रत्यक्ष प्रतिकूलतामं निहित क 
भावनाका अनुभव नहीं कर सकते | काली घटाओं' 
रहकर कॉंधनेवाली व्रिजडीकी अन्धकारमेदन-शक्तिकी ! 
कितनोंको होती है ! किंतु प्रेमणागक्रे धीर पथिक इस रह 
हृदयंगम कर मृत्युते भी नित्य जीवन-सुखका अनुभव 
हैं । जागतिक ज्वालाकी लपटोंके बीच प्रियतमकी कृपाबारिः 


सिंचित होनेका अनुभव तथा अवगुणमे गुण-दशन॑ 
भक्तकी पहचान है ] 


बल लि िथकैसनल स्ि-+ 
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१435 ७ चल मन लक रन 
भगवत्कृपा केसे प्राप्त करें ! 
( ढेखक--स्वामी औीज्योत्तिमंबानन्दजी ) 


...6 जगत भगवद्धियूतिके द्वारा जीवन धारण कर रहा 
हैं, भगवत्कृपाकी धारा-प्रपात वर्षा हो रही है। एक ऑऔधि 
प्यालेके समान मनुष्यका छुद्र मन उस कृपाकी पूर्णताका 
अनुभव करनेमें असमर्थ है | 

योगमा गंके मच-सिखुआ बहुधा भगवत्कृपाकी प्राप्ति और 
पुरुषार्थ ( साधना )--इन दोनों विरोधी मावनाओंका 
पोषण करते हैं। उनका कहना हैं कि यदि भगव्कृपासे 
ही मनुष्य चरम प्रगति करनेमें समर्थ हो सकता है 
तो वह पुरुषार्थ क्यों करे ! इसके विपरीत यदि बह अपने 
पुरुपार्थसे द्वी सफल होता है तो भगवत्कृपाकी बात ही क्‍यों 
की जाय ! 


तथापि योगदशनके सिद्धान्तोंकी गम्मीर इश्सि देखनेपर 
यह सुस्पष्ट हो जाता है कि पुरुषार्थ और भगवत्कृपा, भाग्य 
तथा संकल्पकी स्वतन्त्रताके समान एक ही सिक्‍केके दो 
पहलू हैं। पुरुषार्थ मनुष्यक्रे अहंमावकी चेतनाके इद-गिर्द- 
से प्रारम्भ होता हैं और उस अवस्थाकों लक्ष्यमें रखकर 
अग्रसर होता हैं, जिस अवस्थामें पहुँचनेपर अन्तरात्मा 
इन्द्रिय, समन और बुद्धिकी सीमामें आबद्ध नहीं रहता और 
इस प्रकार परमात्मके साथ अमेदभावका अनुभव करता 
है। दूसरी ओर मनुष्यके अस्तित्वमें ईश्वरीय सत्ताकी बढ़ती 
हुईं अभिव्यक्ति भगवत्क्ृपा है । 


वास्तविक पुरुषार्थ मनुष्यके भीतर अमेदभावकी विकसित 
करता है | अमेद्भावापन्न व्यक्ति लौकिक जीवनके एकत्व 
अर्थात्‌ ईश्वरके सामने आत्म-समर्पण कर देता है। साधकके 
व्यावहारिक जीवनमें उसका पुरुषार्थ मगवत्कृपाको आकर्षित 
करता है तथा भगवत्कपा उसके पुरुषार्थको सम्पन्न और 
पूर्ण बनाती है | अपनी प्रगतिके उच्चस्तरयें उसको यह तथ्य 
शात हो जाता है कि भगवस्कृपा और पुरुषार्थमें कोई विभेद 
नहीं है । 

ईश्वर बाह्य सत्ता नहीं हैं, वह सारी सष्टिको परिव्याप्त 
करनेवाली अन्तरतस सत्ता है | इसलिये जीवनमें अन्तःकेन्द्रकी 
ओर अम्नसर होनेके प्रयत्नमें सदा “भीतरी खिंचावःके द्वारा 
सहायता मिलती हैं। यह भीतरी खिंचाव और कुछ नहीं) 
भागवस्‍्कृपा है । जब हमें भगवत्कपाकी चाह होती है? तब 


रैम अपनी इृष्टिको अपने भीतर गहराईतक दौड़ाते हैं | जब 
हम भगवानकों आत्मसमपंण करते हैं, तब हम अपनी ही 
अन्तरतम सत्ताको आत्मसमर्वण करते हैं । आत्म- 
समर्पणकी प्रक्रिया जब अयत्वके द्वारा फलीसूत होने लगती 
हैं, तब वह पुरुषार्थ कहलाती है; परंतु जब अनायास फली- 
भूत होने लगती है; तब हम उसे भगवत्कृपा कहते हैं। 


भगव्क्पा-प्राप्तिको खतः सिद्ध मानकर पुरुषार्थ न करना ' 

एक बड़ी भूल है। योगशास्त्रमँ मनुष्यके पुरुषार्थको चार 
प्रकारके उद्देश्यमें अभिव्यक्त किया गया हैं--धर्म ( जीवनर्मे 
आचार-सम्बन्धी वेशिष्) अर्थ ( नीवनमें भौतिक वेशिष्टय ); 
काम ( जीवनमें प्रजननसम्बन्धी वेशिए्य ) ओर मोक्ष 
( जीवनकी अनन्तताका वैेशिषप्य्य ) | एक साधक आचार- 
सम्बन्धी जागरूकता बढ़ाते हुए जीवन-यापन करनेके लिये 
सचेष्ट रहता है और अपने भौतिक साधनोंकों तथा अपने 
बन्घु-बान्धव और परिवारके साथ अपने जीवनकी सब प्रकार- 
की तृष्णाके उच्छेदकी प्राप्तिकी ओर छगा देता है; यद्द सारी 
प्रक्रिया पुरुषार्थ का क्षेत्र है | 


पर क्‍या किसी भी मनुष्यके लिये इस दुष्कर 
कृत्यमें सफलता प्राप्त करना सम्भव हैं? यदि वह पूर्णतया 
अपनी अहंभावनाके द्वारा प्रेरित होकर कार्य करता ह्वै! 
अन्तरात्माकी सह्ायताके बिना मनुष्यके लिये आध्यात्मिक 
मुक्तिकी अभिलाषा करना भी असम्भव होगा | भगवत्‌- 
कृपा ही उस पुरुषार्थका रूप धारण करती है; जो आत्मा- 
नुभूतियं लगाता है ! वह प्रत्येक मानव-प्राणीके भीतर 
अन्तरतम तथ्यके रूपमें स्थित है । 

साधकका व्यक्तित्व योग-मार्गपर जैसे-जैसे संयमित होता 
जाता है, वैसे-ही-वेसे- भगवत्कृपा विभिन्‍न रूप ग्रहण करती 
जाती है | कृपाके सामान्यतः चार रूप होते हैं-+ ह ) 
आत्मकृपा, ( २ ) ग्रुरुकृपा) ( ३ ) शास््रक्रपा औरे 
(४) ईश्वरक्ृपा | जैसे एक नदी पदाड़से निकलकर 
चौड़ी होती हुई आगे बढ़ती है और मैदानमें बहती हुई 
समुद्रमें गिरती है। उसी प्रकार पृरुषार्थका लघु प्रवत्त बढ़ते 
हुए और विस्तारको प्राप्त करते छुएए क्रपारूप समुद्र 
एकाकार हो ज़ावा है | 
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के क्र्पं रु ? पर ६. 
कपानिधिकी कृपा. 
| (१) 
४ [कप || चजक 6 [के कक कक कप लेस॑ 
रे हार तुम सी पहिचानि को, मोहि लगाव न छेसे। रै/| 
है ५ कप] अर 3 कप पे 
॒ इृहिं. उमंग फूल्यों रहों, बसों कृपाके देस ।॥ १४ 
ह। ह 
/ (२) | 
/ स्थाम-सुजान-हियें बसिये रहे _नेननि त्यों लसिये भरि भाइनिं । है; ह 
! चल €5 चर ३ ४० कर 
॥/ बननि बीच बिलास करे मुसक्यान-सखी सौं रची चित वाइनि ॥ ४ 
४ है बस जाके सदा घनआनंद्‌ ऐसी रसारू महा सुखदाइनि। है 
/ चेरि भई मति मेरि निहारिके सील-सरूप कृपा ठकुराइनि ॥ 
४ 
हु (३) 
# ह चर पे रे [कप बे 
५ मोसे अनपहचानकों, पहचाने हरि ! कोन । 
४ कृपा-कान मधि नन ज्यों, त्यों पुकार मधि मोन ॥ है 
! 
(क) ह/ 
फीके सवाद परे सथ्‌ ही अब ऐसो कह रसपान कृपा को । ४ 
तीरस मानि कहे न लहे गति, मोहि मिल्यों मन मान क्रपा को ॥ ! 
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रीक्षनि ले भिजियो हियरा घनआनंदू-स्याम-सुजान-कृपा को । 
मोल लियो बिन मोल, अमोल है प्रेम-पदारथ दान कृपा को ॥ 
सुख-सुदेसकों राज लहि, भरा अमर अचनीस | 
कृपा कृपानिधिकी सदा, छत्र हमारे सीस॥ 


--कविवर संत श्रीघरनानंद 


न-+->०><४#४वचा 2-०० 








( $ ) अर्थात्‌ मैं पहचाने जानेके योग्य नहीं हूँ | (२ ) चतर-चुडामणि ।- ( ३ ) भावोसे 
कर । (४) द्विल-मिककर । ( ५) जिस अकार आपके नेत्नोमें कृपाकें कान छगे हुए हैं, उसी 
भरक यु ४ 3 
में है जबसे कृपाका मान प्राप्त हुआ हे, तबस 

प्रकार उरी पुकार सौतमें है।( ६ 2 सुख्ध हुए सनकी जबते हपाका शान शत हुआ है; 
मानकर उसे न माँगता ह और न मिलनेएर छेता ही है ।( ७ ) कुशल- 


ह मोक्षकी मीरस जल नस आग गला यो 
तमणि श्रीकृष्फी कृपाके आनन्दसय रखने रीक्षिस्परा बृष्टिफे द्वारा मेरे ृदयकों रससिक्त क 
तर 


। ( ८ ) हस असर नरेश । 
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| ६४ 


दिया ऐ 


# जाखु कृपा नहिं कृपों अघाती १ 









च्ं्िि्ं््ििििःतछतफत७तलस--स्ल्स्स्ल्य्थल्य्प्टय्य्य्य्य्स्य्य्स्य्य्य्य्स्स्य्स्स्स्च्स्यय्य्प्प्पस्प्लफि् गौ पपः जा >> +ब् 5 


जासु कपा नहिं कृपों अघाती 


( लेखक--श्रीअवधकिशोरदासजी वे प्णव ट्रेमनिधि' ) 


श्रीराम परम कृपाकु हैं, निस्सीम करुणामय हैं। 
उनके सुकोमल छुदयमें कृपा सदेव छलकती रहती 


है | दीन-हीन आतंजनोपर द्रवित-चित्त रहना उनका सहज 


स्वभाव है | केवल श्रीराम ही कारणरहिंत कृपा खामी 
हैं । जड-पाषाण सर्वसाधनहीन अदृल्यापर कृपा करना उनके 
दीनवत्सल स्वभावका परिचायक हैं । भ्रीगोंस्वामीजीने 
कहा है-- 
अस प्रभु दीव्ंछु हरि कारन रहित दयारू । 
सुलस्चिदास सठ तेहिं भजु छाड़ि फपट जंजाल ॥ 


( मानस १। २११ ) 
भीराम परम उदार हैं, वे दीनजनोपर खाभाविरू 
रूपसे द्रढ्षित होझर उनका दुःख दूर फरते ईं-- 


शेसों फो उदार जग माहीं । 
बिलु सेवा जो द्ववे दीव पर राम सरिस फोउ नाहीं ॥ 
( विनसप० १६२ ) 
व्यनन्तः अखण्ड) सम्पूण ऐड्दय-शान-बल-वीय-पराक्रम- 
ओर वराग्यादि गुणगणके सागर भगवानमें यदि कृपा 
होती तो हमारे-जेसे क्षुद्र जीव-कोटि-कोटि कब्पपर्यन्त 
साधन करके मर जाते और प्रभुकी प्राप्ति सुदुलंभ ही 
रहती | कारण यह है--- 


यहरद्वाफल्पनियुतानुभवे5प्यनाइय॑ 
तत्किल्बिपं सुजति जन्‍्तुरिद् क्षणा्े ॥ 
(्‌ श्रीवेकुण्य्स्तव ६१) 
ध्जो दजारों-छार्खों ब्रह्मकल्पपयन्त निरन्तर भोगनेपर भी 
नष्ट न हो सके, उतना बड़ा पाप जीव आधे क्षणमें उपार्जन कर 
छेता है ।! ऐसे अधम पतित जीवोपर “नाअुक्त॑ क्षीयते फर्म 
छल्पफोटिशतैरपिः-यह न्याय लागू कर दिया जाय तो उनकी 
क्या दशा होगी ! उनके लिये सर्वेतन्त्र-स्तन्त्र स्वेश्वरकों 
भी द्रवित करनेवाली कोई महान्‌ शक्ति चाहिये, जो दीन- 
हीनौंका परित्राण कर सके। वेद-शास््र, आचार्य तथा संतोने 
उस महासमर्था शक्तिका नाम भगवत्कृपा रखा ह-- 


रक्षो.. सर्वेयूतानामहमेव परो. विभुः । 
हति सामध्यसंघान कहँपा सा पारमेडवरी ॥ 


( भगवद्दणदपेण २। ६ ) 


भू० कु० अ० १६--८ 


दी परात्पर प्रभु अशेष जीवमात्नौका सेरक्षण करनेमे 
परमसमर्थ हूँ -इस प्रकास्के गुणका अनुसंधान करनेसाली 
पारमेश्वरी शक्ति कृपा ही है !? कृपाके समान तो क्पा ही है । 
उस कृपाके बिना वे पस्मेश्वर निरक्षन-निराफ्रार ही बने 
रहते; यही नहीं, उनके समस्त सद्बुण भी मद्दत्तद्वीन हो 
जाते | उनका दिव्य धाम सूना ही रह जाता। वे दीन- 
टीनोंको क्यों चाहते और आतंजन भी उनका ही द्वार क्यों 
खथ्खटाते १ यह कृपादेवीकी है| अद्भुत सामर्श्य है, जो मनन्‍्त- 
विभूतिनायक भगवान्‌ भी भक्त-पराघीन वन जाते हैं 

झरूनका क्रमणानिघान!ः कितना प्रिय नाम है | प्रभुके 
अनन्‍्त कोटि नामों भीलनक-किशोरीजीको यद्दी नाम अत्यन्त 
प्रिय है। वे अपने प्राणघन प्रियतम छोकललाम नयनाभिराम 
प्रभु श्रीरमको इसी प्रियनामसे स्मरण करती हैं | यद्दी कारण 
है कि भीरामके अन्तरज्ञ प्रिय परिकर श्रीमारतनन्दनजीने 
श्रींकिशोरीजीका विश्वास और आशीर्दाद प्राप्त करनेके लिये- 

“शाम दूत में सातु जानफी | सत्य सपथ फरुनानिधान 


की ॥? ( मानस ५। १२९। ५ )--कहकर ही उनसे आत्मीय 
भाव उपलब्ध किया था। 


वेदोकी ऋचाएँ भगवत्कृपा-प्राप्तिकी प्रार्थनाओंसे भरी 
पड़ी हैं | उपनिषदें, शास्त्र तथा पुराण भगवत्कृपाकी कथाओंको 
कहते थकते नहीं हैं । देवर्षि, ब्रह्मर्षिगण, संत-महात्पा 
भगवद्धक्ति-वृद्धिके लिये भगवत्तकृपाको प्राप्त करनेकी 
छालसा रखते हैं-- 


ऐड्वयेश्रवणाद्‌ भक्तिरुत्पज्ञापि न वर्जत्ते। 
विना ग़ुणालुसंधानादू._ भगवत्पादपक्नयो: ॥ 
तस्माद्‌ू गुणाजुसंधान॑ फरतेव्य॑ भक्तिसिदये । 
.._( भगवद्दुणदपैण द्वि० पृ० ) 
श्रीरामानन्द-सम्पदायके रहस्योंको प्रकट करते हुए 
सखामी श्रीमघुराचायंजी महाराजने 'भगवद्ुणदपण'में 
ऊंपायुण-अनुसंघानके विषयमें कहा है कि प्रभुके 
ऐड्वर्यका श्रवण करनेसे भक्ति तो अवश्य उत्पन्न हो जाती 


& परुछु जबतक प्रसुके कृपा-दया-करुणादि माधुयय गुणोका 
अनुसंधान न किया जाय, 


तबतक उनके 
निरज्तर प्रेमकी दृद्धि नहीं नके श्रीचरणकमलॉमें 


होती । इसलिये भक्तिकी अभि- 
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बृद्धिको लिये दीन-द्वीव, स्वसामर्थ्यका सर्वथा अभाव मानमे- 
बाठे और प्रसु्रेम-प्रा्तिती स्ची लगनसे युक्त भछकों 


नित्य-निरन्तर उनके मधुर गुर्णोका सिन्‍्तत अवश्य करते 
रहना चादिये ७ 


प्रभुकी कृण तो जगतर्म बिना भेदभावके निर्तर 
धचरानर प्राणिमात्रपर बरतती ही रद्दती है, परंतु आते 
होकर उसका अनुसंघान करके आनन्दरस-सिन्धुमे मग्न 
ऐनेवाले इस जगत विरले ही हैं । 


अनादिकालसे मोहनिद्वार्में प्रसुप्त जीवकी इृपामयी 
भीजीकी प्रेरणासे द्रवितचित्त प्रभुने मानव-देह प्रदान करनेका 
छुभ संकल्प किया; यही है भगवत्कपाकी अवतरण-भूमि-- 
करत्रुंफ फरि फरुता नर देंही । देत एस सिनु देसु सनेह्दी ॥ 
(मानस ७ । ४३ । हे ) 

यह प्रम्पता अधायघि अधष्लुण्ण ही है-- 


एवं निसर्गंसुद्धदि त्वयि सर्वजन्तोः 
खामिन्न चिश्रमिदमाश्रितवत्सकत्यसू । 
( भाजवन्दारकीत ६१ ) 


ध्रभों | इस प्रकार नैसर्गिक खभावसे ही स्वशुहृद्‌ 
आपका सभी जीवोपर अकारण कृपा करना कोई आश्रयकी 
बात नहीं है | खामिन्‌ ! आप तो इसी प्रकार आश्रित- 
जरनोंपर स्व वात्सल्य रखते ही आये हैं | 


श्रीजी भगवत्कृपाकी साकार प्राणमयी प्रतिमा हैं | उनका 
क्पापूर्ण भाव मक्त और भगवान--दोनोंकों आह्ादित कर 
देता है | इसलिये वे आहादिनी मद्क्ति भी कहलाती हैं। 
थे करुणानिधानके कृपाधनको अखिल विश्वके जीबोके लिये 
उदारहदयसे सर्वदा छठाते रहना ही चाहती हैं । कृपारूपिणी 
कल्याणी ओऔजानकीजी कारुण्यपूर्ण दृदयसे निरन्तर 
ममवल्क॒पारत वितरण करते हुए कभी अघाती नहीं ईं-- 
जजासु कृपा नहिं कप अघाती ! (मानल १।२७। ९ ) 
जब प्रमु कपा करते हैं, तब कृपामूर्ति श्रीजी चाहती 
हैं कि प्रश्मु इतनी ही ऊंपा करके क्यों रह गये; 
उनके पास कमी क्या हैं; वे अधिक हेंपा क्यों नहीं करते ! 
श्रीजीकी भावना देखकर जब करुणानिधान अधिक कण 
करते दें; तब कृपा खर्य चाहती है कि प्राणनाथ कुछ और 
डदारता बखते तो में सबको कृतार्थ कर देती । 
यह भगवल्कृपाका परम स्मणीय खरूप है 


बह जीव मुझको ग्रात्त हो जाय; इसके लिये भी प्रयास 
वे खयं ही करते हैं | अगवानके बन हैं-- 


तेषामई घमुदता.. मत्युसंसारसागराव्‌ । 
भवाध्रि नचिरात्पाथं भय्यावेशितचेतलाम्‌ ॥ 
(गीता १२ । ७ ) 


है अर्जुन | उन मुझमें वित्त छगानेवाले प्रेमी मक्तीका 

मैं शीघ्र ही मृत्युरूप तंसास्समुद्रसे उद्धार करनेवाल्य होता 

हूँ # परंतु मायाके प्रबक साम्राच्यमें बढ़ेबढ़े धीरबीर 

गिर जाते हैं; तब दण्ड देकर कमी-कभी प्रभु उनकी 

शुद्धि भी करना चाहते हैं| ऐसे अवसरपर श्रीकिशोरीजी 

प्रभुको पुनः-पुनः उनपर कृषा करनेकी प्रेरणा देती रती हैं-- 
हुःश्यार्णवे  निमस्तावों डा. जीवानहैतुफः । 
फ्ररुणालिन्धुरामस्त् जायते. क्रो5प्यलुमहः ॥| 
पुण्य॑ भवति चाज्ञात॑ रामस्थाजुप्रहेण ह्ठि। 

( औरामप्राप्तिपदधहि ६ ) 


'ुःखबागरम हबते हुए जीवीकों पेखकर कप्णायिन्धु 
श्रीरामके हृदय अकारण ही झंपा उमड़ती है। सहज अवगई- 
के कखत्वरूप उनसे कोई अशात प्रण्य अवश्य ही हो जाता है 
जिसको मिम्ित्त बनाकर प्रभु उनका उद्धार कर देते हैं |? 

जिनको. घर्माचरण एवं. योगाम्यासका किंचिन्सान 
अधिकार नहीं है तथा तत्वशान-प्राप्िसि भी जो वश्चित 
ही हैं; वे तृणादिक भी प्रसुकी क्रौढ़ाभूमि श्रीअवधकी 
सजके तम्बन्धमात्रसे समस्त इन्द्रोंसे विमुक्त हो परमपद-- 
साकेत-वामकी प्रात्त हो गये । घत्य है मगवत्कपा ! 

कृपाल प्रभ्न॒ कहते हैं कि जो भक्त प्रेमसे मेरा भजन 
करते हैं। उनसे मेरा इतना अमेदमाव हो जाता है किवे 
मेरे आत्मामें स्मण करते हैं और में उनके | 

दया. कुखित्तोपर, वात्सल्य दोषयुक्त. अब्पज्ञोप& 
सुशीरता दीन-दीन-मन्दजतोंपर तथा उदारता अकिंचन 
दरिद्रोपर ही सुशोमित होती है | अवतार लेकर प्र मक्तोंके 
साथ इतनी आत्मीयता कर लेते हैं कि उनके सम्बन्धसे 
अपनी श्रेष्ठ।वाका भी अनुभव करने लगते हैं 

कुषा सा दश्यते सीते राजधानी विद्वमेम ।! 
(वा० रा० ६ । ६३० । ५५ ) 
ध्दीते ! देखो, यह मेरे पूज्य विताजीकी राजधानी अयोध्या 
दीख रही हैं। यह मेरा निजरधाम है 7-फेता 


4 ज्ञासु छुपा नहि कृपा अधाती # 
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कहकर दश्मस्थजीके दिवंगत होनेपर चोदह वर्षके पश्चात्‌ भी 
उनके सम्बन्धसे भगवान्‌ श्रीराम अपनेको कतार्थ मान रहे हैँ । 
अभिप्राय यह कि में परम्रह्म पस्मात्माका अवतार हूँ, यह 
बात कोई कदाचित्‌ माने या न माने परंतु में दशरथकुमार 
हूँ, क्या कोई इस बातमें भी कुछ शट्ढर कर सकता है ! 
यज्ञातीयों. यादशों यत्खमभावः 
पादुच्छायां संश्रवितों योडपि फो5पि, 
तज्ञातीयस्ताच्शस्तत्स्व भाव: 
छिष्यत्येनं सुन्दरो वत्सलत्वात्‌ ॥ 
( सुन्दरवाहइस्तव ३० ) 
“भगबच्चरणारविन्दों की छायाका आश्रित जिस-किसी प्रकार- 
का) जो कोई भी, जिस विसी जातिका हो) जिस किसी प्रकारका 
और जैसे भी खभावका हो, प्रभु उसी जातिके, उसी प्रकारके 
और उसी खमावके बनकर कृपावात्सल्यवश उसका प्रेमपूर्वक 
आलिड्जनन करते हैं| वे कृपापरवश प्रेमियोंके प्रेमबन्धनमें 
प्रीतिपूर्वक स्वयं बंध जायेँ तो उनको कौन रोक सकता है; 
क्योंकि भगवत्कृपा ही जीवलोककी रक्षिका है। धर्म-संरक्षण 
तथा प्रभुके आत्मीय जनोंकी सुरक्षा भी कृपाशक्तिके ही 
अधीन है | आदिकविक्री उक्ति हैं-- 
- रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्थ च परिरक्षिता ॥ 
रक्षिता खस्य घसेस्त स्॒जनस्थ च रक्षिता। 
(वा० रा० १॥ ६ । ६३-१४ ) 
कृपा ओर आत्मबल-- 
क्षुद्र विषयोकी भोगनेके छिये भी जब शक्तिकी 
आवश्यकता है; तब भगवद्धिषयानुसंधानके लिये कितना 
अपरिमित आत्मबर जाहिये--यह सभी विचारक समझ सकते 
हैं। 'नायमात्सा बलहीनेन रूभ्यः ? (मुण्डक० ३। २। ३) परंतु 
जब कोई साधक प्रश्लुके प्रेमरसका आसवादन करना चाहता हैं; 
तब वे करुणानिधान स्वयं कृपापूर्व॑क उसे बल ( मुझे भगवद्येम तो 
अवश्य प्राप्त होगा ही--इस प्रकारका उत्साह और विश्वास ) 
प्रदान करते हैं, जिसको पाकर जीव ऋताथ हो जाता है । 
देवफल्पमज॑दान्त रिप्णामपे वत्सकस । 
(वा० रा० २। २१६१।॥६ ) 
असु भीराम देवताके समान शुद्ध, सरऊ और जितेन्द्रिय 
तो दे दी; परंतु विलकणता यह है कि वे शत्रुऑपर भी 
कृपावत्सलता रखते हैं । 


लि तक नच्स्तश5 


लंिज--++++++््_््त++++++तततत+त+++_ ८ 


राम-रावणयुद्धमें रावण भीरामका नाम मिटा देना 
चाहता था | उसने घमासान युद्ध किया | सबका बदला 
चुका लेनेकी ठान छी | प्रभुने शब्रुकी संतुष्ट करनेके लिये 
अपनी कुछ शक्तिका प्रयोग कर दिखाया | राबणके रथ- 
आयुध सभी नष्ट हो गये, वह मरणोन्मुख हो गया, उस 
समय प्रभुके हृदय करुणा छा गयी | दयाछ देव द्रवित 
होकर कहने लंगे--- 
कृत त्वया फर्म महत्‌ सुभीम॑ हृतप्रवीरश्व कृतस्त्वयाहम्‌ | 
तस्मात्‌ परिक्रान्त इति व्यवस्थ न त्वां शरेरत्युवषां श॑ नयामि ॥ 
( वा० रा० ६। ५९ | १४२ ) 
तुमने आज बड़ा भयंकर काम ( युद्धकर्म ) किया है; मेरे 
अजेय वीरोंकों ठुमने आइत कर दिया है। आज तुम अत्यन्त 
थक गये हो; इसलिये थके हुएको में वाणोंसे मारना नहीं 
चाहता हूँ | कृपाठने कृपाकर पुनः स्पष्ट करते हुए कह्दा--- 


प्रयाहि जानामि रणार्दितसत्व॑ प्रविश्य राज्िंचरराज लक्षम्‌। 
आश्वस्य नियोहि रथी च घन्वी तदा बह प्रेक्ष्मसि में रथस्थः॥ * 


( वा० रा० ६ | ५९ | २७४३ ) 


“मिशाचरराज | जाओ) आज तुम विश्रान्तिके लिये 
लंकामें चले जाओ, तुम संभराममें थककर बहुत ही छाचार हो 
गये हो। घरमें विश्रामकर; खस्थ होकर तथा नया रथ, घतुष- 
बाण; शख्रास्र आदिसि सुसजित होकर पुनः आना, तब 
मेरे बलको देखना |? 


कितनी $पा है; कितनी निर्भयता है, कितनी शक्ति है | 
आचायेनि प्रश्ुके इस कपा-गुणका मदत््वाह्नन किया है-..- 
यत्ताइशागससरि रघुवीर॒ वीदक्षय 
विश्वास्यतामिति मुमोचिथ मुग्धसाजों । 
कोडय॑ सुणः फतरकोटिगतः कियान्वा 
कस्य स्तुते: पद्समहो बत कस्य भूमिः ॥ 
( अतिमालुपस्तव २७ ) 
“हे श्रीरघुवीर | जो इस प्रकारके महाश्ज्ु देवकण्टक 
जिभुवन-विजबी रावणको आपने ऋकृपापरबश ध्जाओ 
विश्राम करो?--कईकर ग्राण-संशयसे मुक्त कर दिया, वह 
आपका विलक्षण गुण केसा, किस कोटिका और कितना 
मह्ान्‌ है १ इस स्तुतिके योग्य अन्य कोन हो सकता है १» 
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(२४ # नमामि भक्तवत्सल॑ हृपालुशीलकोमलम # 
॥ ७3. 
भगवत्कपाका वेशिष्ट्य 
( रेखक--श्रीदिनेश ज4म्तीलालजी रावक ) 
मनुष्य भीतिक समृद्धिमें शाश्वत सुख, संतोष» 


शान्ति और आनन्द दूँदनेका प्रयास करता है, परंठु भोतिक 

सुख स्वथावतः अपूर्ण ओर नाथ्वान्‌ है। अतएव उससे 

स्थायी मुख्य कैसे मिल सकता है ! अपनी इस चेश)में 

जल मानव स्वतः भगवानक्की ओर आकर्षित होता 

या संतों और सदअन्थोंका आश्रय लेकर अपने 

एल आध्यात्मिक मार्गगी खोज करता ६। सुखकी 

मं मटकते हुए. मानवकी भेंट भोतिक सुखोंमें 

द मामनेवाले और उत्तीको जीवनका परम और चर्म 

माननेवाले छोगोंसे होती है; अतः वह भी 

औ तरद्द भीतिक सुख प्राप्त करनेका ध्येय बताता हैं। 

एम्मीर विचार, सत्सन्न)सत्‌-शास्र-अध्ययन या अन्य किसी 

से भी उसे जब यह दृढ़ विश्वास हो जाता है कि यह 

दुःखमय है। इसमें सच्चे सुखका लेश भी नहीं 

प्रब॒ तो एकमात्र प्रभु ही मेरे हैं, तब उसे भंर्तो 

प्रगवायकी अहैत॒की कृपाका दिव्य अनुभव होता है; वह 

ण संसारिक जनोंकी कृपाकी अपेक्षा ईश्वरीय क्पाकी 
ताको समझता है | 


ध्गवत्कृपाकी विशेषताके सम्बन्धमँ विचार करते समय 
परत स्पष्ट समझमें आती हैं कि भगवान्‌ सर्व॑सुद्ृदू हैं 
बे उनकी क्पार्शा सब प्राणियोपर एकसी होती है; 
उसके अनुभवका आनन्द जेसा ईश्वरीय मागमें जानेवाले 
| साधकको प्राप्त होता है, वेसा भगवद्धिमुख लोगोंको 
(वा; क्योंकि ऐसे मनुष्य स्थृछ सुख-छुःखकी भगवान्‌की 
अथवा अक्षपाके रुपमें देखते हैं | वे इस बातकों 
जाते हैं कि मज्गललमय भगवानका प्रत्येक विधान 
नन्रके मज्ञलको लक्ष्यम रखकर निश्चित दोता है । 
वान्‌ कहीं और कभी भी अकृपा नहीं करते | 
गधारण मनुष्य कारणवश अपने सम्प्कमें आनेवाले 
२ कृपा-अकृपा करते हैं, बेसी नीति श्रीभगवानपर छागू 
ऐैती; क्‍योंकि वे तो अह्ैतुकी कंपा करनेवाले हैं । 
( और सांसारिक जन--दोनोंके पा करनेके कारण 
प्ेत्न होते हैं । 

श्वर-वि्रुझ मानव साधारणतः घनवान्‌ और सत्तावान 
है कृपा-याचना करता है परंठ घन-सत्तावाला मनुष्य 


किशीपर कैप! करनेके पहले इस बातपर विचार करता 
हैं कि कृपाकाह्ली मनुष्य अपने लिये कितना उपयोगी तिद्ध 
हो सकेगा; क्योंकि बह कितमा भी ऐश्वयंशाली क्यों 
न है वस्तुतः अभावग्रस ही है, अतः वह याचकके 
अन्य गुण-दोषोंपर ध्यान नहीं देता। यावक कृपाद्वारा 
प्रात चस्तुका सदुपयोग करता है या दुरुपयोग, 
इसकी भी जानकारी वह नहीं रखता | फछतः भोतिक 
सुखोंकी छाल्सावाला मनुष्य जनसाधारणके छिय्रे दुःखरूप 
हो जाता है, परंतु भगवानकी कृपा करनेकी रीति इससे 
नितान्त प्रथक है | वे जिसके ऊपर कृपा करते हैं। उसके 
दोषोंको उम्र या सोम्य--किसी भी उपायसे दूर कर 
उसके अन्तःकरणकी &द्धि करते हैं; क्योंकि भगवान: 
को छल्-छिद्र या कपट अच्छा नहीं लगवा। परमार्थ- 
पथपर मिथ्याचारी या दम्मी नहीं चल सकता। इसलिये 
अध्यत्ममार्गके पथप्रदर्शक महापुरुष प्रभु शुद्ध भावकी 
स्थापना करने तथा दम्म या चदुराई न करनेकी सल्यह 
देते हैं| इसका कारण यह है कि भगवान्‌ सर्वश् और 
सर्वेविद्‌ द्वोनेके कारण सब आ्राणियोंके अन्तःकरणकी खितिको 
जानते हैं | अतः दम्म करना मगवत्कृपावध्र णको रोकनेके 
लिये छाता लगानेके सहदा है। 

श्रीभगवान्‌ अहैतुकी कृपा करते हैं, यह बात सच्ची 
होनेपर भी साधकको खिद्धिके अछोमनर्ये न पढ़कर 
साधन-मार्गम आनेवाले आधिभौतिक ओर आधिदेबिक 
विष्नोंसे क्षुब्ध न होकर इस मा्यका दृढ़तापूर्वंक अनुसरण 
करना चाहिये ! ऐसे हृद़ और श्रद्धाह साधकके मार्गमें 
यदि विष्न मी आंता हैं तो भगवत्कृपा उसका निवारण- 
कर उसे सही रक्ष्यतक पहुँचा देती हैं | 

मगवत्कृपा श्रीमगवानका खरूप ही हक इसलिये 
सम्पूर्णरूपसे इसका रदृस्थ स्वयं भगवान्‌ द्वी जानते है | 
स्थूछ सुखको भगवर्कृपा और स्थूछ दुःखको भगवानकी 
अक्ृपा मानना बड़ी भूछ हैं | साधनमार्गम चलते समय 
हुःख या यातना भी भोगनी पड़े ते। साधक उसे अपने 
प्रियतमका प्रसाद मानकर प्रसनतापूर्वक शिरोघाय करता है | 
यद्यपि जगत॒की दृष्टिमें भक्त ढुश्ख और यातनां 





# परम छृपालुले याचना ह 
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भोगता है, तथापि भगवल्कृपासे उसके मनमें शान्ति और 
आनन्‍्दका समुद्र लद्वराता रहता हैँ। यह भगवत्कृपाकी दी 
विलक्षणता है | मगवल्कृपा भक्तको सुख और दुःख घेयपूथक 
समान रहनेकी क्षमता प्रदान करती है। भक्तका पैर्य केसा होना 
चाहिये, इसका वर्णन करते हुए, किसी कविने कहां हैं-- 


मेरू तो डंगे पण जेनां सन नव डंगे 


मरने मांगी पड़े ब्रह्माण्दजी। 
विपति पड़े तो मे वणसे वहिजे 
सोह. हरिज्ञनन ना प्रयाणजी ॥ 


सच्चा भक्त तो दुःखको भी भगवस्कृपाका ही वरदान 
समझता है। क्‍योंकि दुःखमें उसको भगवानका निरन्तर 
स्मरण होता हैं । अपने भक्तोंके प्रकार बचछाते हुए 
भीभगवानने आतं मक्तको सर्वप्रथम स्थान दिया है; क्योंकि 
आतं दृदयकी पुकार भगवानके पास शीघ्रातिशीघ्र पहुँचती 
है और दुःखमे आतंभावकी अपेक्षाइत अधिकता होनेके कारण 
भगवत्कृपाका अनुभव शीघ्रतासे होता है | इसी कारण माता 
कुन्ती भगवानसे याचना करती हैं कि प्रभो | इमें सदा 
दु।ख-ही-दु!ख दो, जिससे निरन्‍्तर आपका स्मरण द्ोता रहे 
भक्तकी दृष्टिमं मगवत्ससरण ही सबसे बड़ा सुख तथा 
मंगवानका विस्मरण ही सबसे बड़ा दुःख है | 


भगवत्कृपासे साधककी दृष्टि केवछ बदलती ही नहीं, 
अपितु नयी प्राप्त भी होती है । लाघारण मनुष्य थोड़ी शारीरिक 
यातनासे च्रस्त हो जाता हैं, किंतु अनेक संतोंने जीवनके 
अत्यन्त कष्टप्रद यातनाकालमें भी मगवत्कृपाका दर्शन किया 
है ओर इससे प्राणान्तकारी कष्टमें भी उनके मनकी स्थिरता 
तथा भगवल्कृपाम अ्रद्धा बनी रही, उनका वह अ्रद्धारूप 
दीप निर्तर जलता रहा, जो आज भी असंख्य साधकोंका 
पथप्रदर्शन करता है और करता रहेगा | 


भगवत्कृपाका एक अन्य वेशिष्टय यह भी दे कि वह 
साधकको कदापि भगवद्वियुख नहीं होने देती, अपितु समस्त 








निबंल्ताओंको पार करनेंगे उसकी सद्दायता करती दै। 
मनुष्यके लिये अधोगतिका कारण बनता है; परंतु 
अभिमानकी कारणरूपा (कामनाओंकी भगवान: 
कर देती है | जो कुछ होता है। वह केबल भगबदि 
होता हैं--ऐसा विश्वास दिलाकर अर्थात्‌ साधकका 
समिटाकर उसे पतनसे बचा लेती है; क्योंकि जो 2 
सम्पूर्ण कर्मोका करती मानता हैं, उसीके लिये 
बन्धनरूप होता है। 
भगवल्कृपाका पापनाशक द्वोना भी उसका वे 

कहा जाता हैं कि भगवत्कृपा पापदारिणी शक्ति 
भगवानकी वाणी है--“अल्यन्त दुरचारी मनुष्य 
अनन्यभावसे मेरा भजन करता है तो वह शीघ्र 
बन जाता हैं; क्योंकि उसने सत्यमार्गकों गहण 
है (गीता ९१।३०-३१ ) | इस भगवद्गाणीसे 
हो जाता हैँ कि भगबत्कृपाकी सहिमा कितनी 
हैं और यह भनुष्यमँ कितना अद्भुत परिवर्तन 
हैं [| भगवत्कृपाका यह अप्रतिम चमत्कार हैँ | 
शरण भगवानकी श्रद्धापूबक एकात्ममांवसे श 
करनेपर भगवत्कपा अपने प्रभावक्री प्रकट करः 
शरणापन्नके दुगुणोंकों दूर कर उसे सद्दू णोंका घाम 
हैं और इस प्रकार पाप और दुर्सगके अनिवार 

अधोगतिसे बचा लेती हैं । भगवान्‌ अन्तयौः 
कारण साधनमागमें आगे बढ़नेके लिये साधककी 
वस्तुओंका योगक्षेम स््रय॑ बहन करते हैं # 
याचनापर भी उसे साधनमागसे च्युत करनेवाली व 
नहीं करते | अतण्व साधनाके मार्गमे हृढ रह 
भगवत्कपा ही साधकका मुख्य आधार है | भ 
बिना साधन-सागमें प्रगति नहीं हो सकती, अतएः 
अन्य अवलम्बन छोड़कर केवल. भमवत्कृप 
अवलम्बन अहण करना चाहिये | भगवत्कृपाका 
अनन्त, अपार एवं असीम हैं, यहाँ तो उसका दिर 
करानेका प्रयत्न किया गया है । 


। परम कृपालुपे याचना 
४ अब तो कृपा करो गोपाल । 


<#&<< 





दीनवन्धु करुनानिधि खामी अंतर परम कृपाल ॥ 
जग आखा बिषफलक मत ख्यावों प्यावों भक्ति रसाऊू। 
'नागरिया? पट दया करी किन जन दुग्त्न दरन दया ॥ 


( नागस-समुच्चय ) 





# नमामि भक्तवत्सल॑ 


कृपालुशीलकोमलम्‌ # 


भगवत्कृपाका रहस्य 


( केखक--भाचाये ओविश्वम्भरजी द्िवेदी ) 


भगवत्कृपा भक्ति-बेदान्तका प्रमुख अज्ञ है | 
भगवदनुकम्पा, भगवदनुग्रद आदि इसके अनेक नाम हैं। 
भगवत्कपाको अमृतमयी ब्ृष्टि जबतक भक्तके भाव एवं 
छृदय-जगतूमं नहीं होती, तबतक भीतर-बाहर सर्वत्र 
पच्याप्त भगवान्‌ भी उसके लिये नहींके समान होते हैं; क्योंकि 
भगवान स्प्रथम भाव अथवा भावनामें ही अस्तित्व अहण 
करते हूँ | भाव ही भगवानकी सगुण, साकार एवं सापेक्ष 
सत्ताका मुख्य कारण है | 


गमचरितमानसभें भगवान्‌ शंकरका एक ऐसा ही 
दिव्य प्रेममाव भगवानके सर्वत्ष व्यापक होनेकी घोषणा 
करता है | यदि उन्हें प्रकट देखना है तो पहले अपने 
हृदय उसी प्रेममावकी जगाना होगा, जिसके वशीभूत 
हो भगवान्‌ सर्वत्र प्रकट हो जाते हैँ--- 


हरि व्यापक सर्बन्र समाना। प्रेम तें प्रगट होहिं में जाना ॥ 
देस काल दिसि बिदिसिहु साहीं।फहहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाहीं॥ 
भग जगमय सब रहित बिरागी।प्रेम तें प्रशु प्रयटइ जिमि आगी।॥ 

( १। १८४ ॥। ३-४ ) 


प्रत्येक मनुष्यकी भावात्मक तरहृता उसे बल्पूर्वक 
क्रम, क्रोध, लोभ, मोह, मद एवं मत्सर आदि कुपग्रवृत्तियोंमें 
बृहा ले जाती है, किंतु वही भावात्मक तरतता उन्हें 
भगवानकी शरणमें तबतक नहीं ले जा पाती, जबतक वह 
प््यं भगवत्कपसे स्वच्छ, पवित्र एवं सत्तगुणी नहीं 
बन जाता। 


साथ ही €म यहद्द भी जानते हैँ कि चराचर प्राणियोंका 
अकारण कल्याण करनेके लिये अम्ृतस्वरूपा भगवत्कपा 
उनपर अविशम बरसती ही रहती हैं; फिर 
भी उनका भाकलक्षेत्र परिष्कृत एवं संस्कृत नहीं होता | 
जैंते पानीमें भी मछली प्यासी ही रह जाती हैं, उसी तरह वे 


अपने जीवनमें भगवानकी और उनकी अजख-कृपाकी 
अनुभूति नहीं कर पाते 


भक्ति-सिद्धान्तके अनुसार अपने जीवनमें निरन्तर 
विद्यमान रहनेवाली भगवत्कृपाकी श्रद्धा-विश्वाससे युक्त 
साधना द्वारा अनुभूति हो जाना ही भगवद्माप्ति किंवा भगवत्‌- 
सक्षात्कार्सम हेठु है । 


भेगवल्कृपाका खरूपू-- 


भगवान्‌की सतत प्रवाहशीला सहज कृपा सावकालिक 
है। न वह काल्सापेक्ष हैं और न साधनोंपर ही निर्मर करती 
है। वह अहैतुकी है, अतएव अकारण दी सबपर बरसती 
रहती हैं | वह देश, काल, वस्तु और व्यक्तिसे परे 
भी हैं और उन सबमें अनुस्यूत भी | वह रूप- 
रहिता रहकर भी सर्वरूपोंमें प्रकाशित होती है | वह 
अपने मूलाधारमें एकरस है) आशय यह कि कृपा 
और क्ृपाडु दो भिन्न तत््व नहीं हैँ | हम कृपाछसे इष्टकी 
प्राप्ति और अनिष्टकी निद्धत्ति आदिकी जो कुछ भी अमिलषा 
रखते हैं, वह हमें 'अभिलाषिणी? नामक भगवल्कृपासे ही प्राप्त 
होती हैं। 

इस प्रकार जब जहाँ जो कृपाछका खरूप है, तब वहाँ 
वही कृपाका भी स्वरूप है। वास्तवमें भगवानकी मूर्ति ही 
भगवसल्कृपाका रूप हैं; भगवानके विग्नहसे भिन्न भगवत्कृपाका 
कोई दृश्य रूए नहीं है | अतः सभी भगवद्विभूतियोमें 
अरूपिणी भगवत्कृपाका स्वरूप झलकता है; क्‍योंकि वे स्वयं 
भगवानके ही तेजस-अंशसे उत्पन्न हैं | अतणव घोर तमसाच्छन्न 
विश्व-प्रपशद्नम॑ भी हमारे अन्‍्तर्वाह्य नेत्रोके भीतरसे जो 
सूर्य-ज्योति एवं आशाका प्रकाश बेरोक-योक झाँकता हुआ 
प्रतीत होता है, वह भगवानकी कृपाकी द्दी मन्नल्मयी ज्योति 


........0.0....0..00..........................््ज डा ोरान-सक्‍ककऊसीा-त+5त््5++5+5>+ 
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१, मत्त: परतरं नान्यत्‌ किंचिदस्ति धनंजय । मयि सववेमिदं प्रोत॑ यज्ने मणिगणा शव ॥ 


२* गिरा अरथ जल बीचि सम कहिअत भिन्न न भिन्न । 


३. प्रद्ध मूरति कृपामयी दे । 


४. यम्रदिमूद्षिमव स्व श्रीमदू्जितमेव वा। तत्तदेवावगच्छ लं मम वेजेड्य्रतम्भवम्‌ ॥ 


( मानस £ | १८ ) 
(बि० प्‌० १० ) 
(गीता १० | ४£ ) 


के भगवत्कृपाका रहस्य # 
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है। वह जीवमात्रक़ो सतत प्राप्त होती रहती है। इसे पाना नहीं 
होता, केंबठ पहचानना पड़ता है।यह साबंकालिक हैं; 
अतः इसकी आंधिके हेतु किसी विशेष समयकी प्रतीक्षा नहीं 
करनी पड़ती | सतत प्रवाइशीछा होनेसे जीवमाजको इसका 
सुखद-शीतल स्पर्श प्राप्त शेता रहता है | 


इस प्रकार यधश्चञपि यह भिकालाबाधित ५कृपए 
तत्वतः एकरस, अखण्ड एवं अविनाशिनी है; तथापि 
जीवमात्रके कल्याणके लिये तथा उसके प्रेय एवं श्रेयकी समस्त 
सुविधाएँ जुटाने-देतु बह खयं कभी जननी, कभी उजीवनी; 
कभी प्रबोधिनी, कभी प्रपश्चिनी, कभी शिक्षाप्दायिनी, कमी 
प्रणयिनी, कभी अभिलाषिणी, कमी प्रापणी एवं कभी 
अभिव्यज्ञना आदि अनेक रुपोको अह्ण करती रहती है। 
जिनसे जीवमात्रको एडिक और पारछौकिक श्रेय प्राप्त करनेके 
अबसर एवं ययथायोग्य सुदिपाएँ प्राप्त होती रहती ई । 


निःसंदेह सबंश; सवशक्तिमान) खाघीन) . पस्स 
प्रेशास्पर एवं परम हझृपाद परसेश्वरक्की 'कृपए सख्र्यं उनका 
ही एक 'सहज खथाक है, जो कमी किसी निमिच्तके बिना 
ही भागवत आनन्‍्दका तरठ-से-तरकू पावन प्रवाह यनकर 
जगतुका सतत कल्याण करता हैं । इस पावन प्रदाइये 
खय उन्हींके सोन्दर्य, ओदार्य, सौशील्य एवं माय 
आदि गुर्णोकी सुरभि तथा शीतल्ता मिश्रित रहती हैं; 


जिसे पाकर अर्थात्‌ जिसका अनुभव करके जगतके 
प्राणिमात्र कतार्थ हो जाते हैं | 


दु/ख-शोकादिमें भी हितकारिणी भगवत्कृपा-- 


ऊपर वर्णित भगरवत्कृपाके स्वरूपसे कदाचित्‌ यह 
प्रश्न उठ सकता है कि क्‍या दु/ख-शोकादिकी अवस्थामे 


भी भगवस्कृपाका हितकारिंणी होना अनुभकक्‍-झसिद्ध हैं ! 
यदि है तो इसका प्रमाण क्या है ! 


इसका उत्तर यह हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं कि 
भेगवत्ठपाका परिणाम अथवा फूल सर्वंदा सुखद एवं आकर्षक 
+* अस्तुत संदर्भते मिलाश्से-- 
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ही होता है, अतः प्रभुकी कृपाका एक रूप “आकर्दिणी 
भी & किंतु बह प्रारम्भ विकषिणीका रूप अ्रदरण करके ही 
आती है ! यह विकर्षिणी भी अपना सहज सौरभ तभी प्रकट 
करती है, जब वह हृदय प्रपश्च-संवेदनके प्रति 
तापनीः बन चुकती है | आशय यह है कि जब 
इंश्वर-वियोगिनी बूस्ति प्रपश्च-संयोगम॑ ताप और ज्वालका 
अनुभव करने लछूगती है--संसारकी सुरभि दुर्गन्धकी, 
रसमें विष, सौन्दय्यमे कुरूपता, सुझुमार्मे मारकत्व, 
मधुर स्व्स॑ नीरत एवं कण्मेदी गड्सड़ाहट) 
प्रिय सम्बन्धर्म बन्चन,। समतामे विषमता तथा आस्मत्वर्म 
परत्वकी दारुण प्रतीति करने छगती है, तब यह “तापनी* 
जीवका संसारसे विकर्षण कर उसे प्रभ्ुुकी आक्ंण- 
घारामें डाल देती है। उस समय उसे ऐसा अनुभव द्ोता है-- 
प्ैय मी कोई प्रेमी है। में अकेछा और असहाय नहीं हूँ। 
कोई सेरी ओर अवलरूम्बन॒का वरद्‌ हस्त बढ़ा रहा है। वह 
मुझे अपनी ओर बलपूर्वक खींच रहा है | बही मेरा वास्तविक 
प्रियतम है; जो सुश्न-सहर्य संसार-परित्यक्तको भी अपना 
रहा है | उसीके पाल भेरा वास्तविक निवास है। अबतक 
ती मैं शेर अन्धकारों; फर्म; पराये घरमे भटक रहा था; 
दयनीय जीवन काट रहा था, भ्रमवद्ष दुःखको सुख मान 
बैठा था। मैं जहाँ हूँ; वहाँ तो प्रकाश, शान्ति ओर सुखर्मे- 
से एक भी नहीं हैं। मुझे अपने प्रेयतमके उत्त रसमय- 
मधुमय प्रदेशमें चछा जाना चाहिये, जहाँ सतत सुख- 
शान्ति एवं प्रकाशस्वरूप केवल वही-बह नित्य विहार 
करता है # मानवकी थक्त प्रकारकी अनुभूति ही इस 
तथ्यमें प्रमाण हैं कि दुःखणशोकादिकी अवस्था भी 
मगवत्क्ृपा द्वितकारिणी ही होती है 


भगवत्कृपाके विभिन्न रूप--- 


सामान्यतः अनुकम्पा, दया, पा; करुणा आदि 
शब्द प्रायः एक ही अशथम बोले जाते हैं, किंतु भक्ति- 
सिद्धान्तकी दृष्टिसे देखनेपर वस्तुतः इन शब्दोंमे भेद है । 


"नल अ+मकनन-झननन 3 नल 


(के) अनुग्रहय॑ध्यं भवततः कुती हि नो दण्डोडस्ता ते खड़ कब्मपापदः । यद्‌ दन्दशक़लममसुष्य देहिन: क्ोषोडपि तेडसुअ्रह एव सम्मतः ॥ 


(3) मिक्गीतम्‌-( सितिक्षद्धिजोपाख्यान ) औमझ्भागवत, ण्कादश स्कन्ब) २ शवों अध्याय । 
शबवततत॒ तंत्र जगहुरो । भवतो 


(भ्‌ ) विपद्‌: सन्तु नः 


( ओऔमझ्भा० ६० । ९६ | रैं४ ) 


यत्‌ स्थादपुनमंबदर्शनम, ॥ 
( श्रीमक्ा० है | «< । २५ ) 


देन 


१२८ 


अनुकम्पा एक ऐसा भाव है, 
सेवककी असहायावस्था, 


शीलताका अनुभवकर 
ऐेता है । 


विवशता एवं अत्यन्त समपेण- 
उसके उपकारार्थ . उत्पन्न 


दया वह भाव है; जो किसी विपन्न, दीन-हीन, दुःखी 
भ्यक्तिके प्रति जाग्रत्‌ होता है| अतएव यदि हम करुणाको 
एस विषयके अन्तगंत न लें तो दया और करुणा 
प्रायः समान दशाओं एवं समान आलूम्बनोकी पाकर 
जाग्रत्‌ ऐसे हैं | अनुप्रद और पुष्टि शब्द अवश्य 
ही कृपाके अधिक निकटवर्ती हैँ | 


अथ केवल “कृपा? शब्द रह जाता है, वह उक्त 
शब्दोंका सजातीय होकर भी भावकी दृष्टिसे पस्तुतः उनसे 
पर्यात मात्रार्म आगे है | कृपा--विशेषतया भगवत्कृपा, 
जिसे हम समझनेका प्रयास कर रहे हैं; न तो किसी 
बातावरण-विशेषपर आश्रित है और न किसी विशिष् 
आल्म्बनपर ही अनिवार्थतः निर्भर है| वह तो भगवानको 
ऐश्वयंवान्‌ ओर प्रभुको प्रभुतासम्पन्न तथा विभुको व्यापक 
बने रहने-हेतु बाध्य करनेवाली उनकी अपनी मैसर्गिक 
प्रकृति-शक्ति है। जिसके बाहर भगवान्‌. कमी रह 
ही नहीं सकते | वह भागवती कृपा ही भगवानकी 
चक्रवर्तिनी शक्ति तथा उनकी अपनी परम प्रेयसी 
पट्रानी हैं, वही अखिल ब्रह्माण्डकी योग-दक्षेम-व्यवस्थापिका 
साम्राशी तथा कम-प्रवाहमें पतित एवं सतत जन्म-मरणके 
भवचक्रमें पढ़े हुए सम्पूर्ण भूतोंकी अपनी-अपनी भुक्ति 
अथवा मुक्तिके लिये निर्बाध अवसर देनेवाली निशक्ति” 
खोतस्विनी त्रिवेणी हैं | इससे जीवमात्रका हित-ही-हित 
होता हैं; वह चाहे कर्मग्रवाहक्षी किसी भी खितिमें 
क्यों न हो | यह “कृपा? ही एक ऐसा पास्मार्थिक तत्त्व 


६. एको - रतः करुण एवं निमित्तमेदाद्‌ भिन्न: *** 


, सीन शक्तियाँ---सर्जन/ पालन एवं अलयकी त्रिमूर्ति शक्ति 
. सुरसरि सम सब कहें हित होई । * 


७ 


। 


०. जानें बिनु न होश परतीती | बिनु परतीति होश नहीं 
प्रीति बिना नहिं भगति दिढ़ाई | जिमे खगपति जरूू के चिकनाई ॥ 


* नमामि भक्तवत्सलं कृपाडुशीलकोमलम # 


जो किसी स्वामीके हृदयर्म है; जो खयं ही अपने घारक अथवा आधारबी केन्द्रीय 


शक्ति बन गया है | “कपैव अ्रभु्तां बता?' अर्थात्‌ इपा 
ख्यं ही प्रभुकी प्रशुताः बनकर समस्त चराचर 
प्राणिमात्रके लिये लोकिक (हक और पारलौकिक भेय 
बिलेर रही है। सम्पूर्ण विश्व उसकी एकरसा ममतामयी 
छायामें पाल्ति-पोषित एवं समृद्ध हो रहा है । 


भशवस्कृपानुभृति-- 


भक्तिमा्गों साथनाका भावयोगी सर्वप्रथम भद्धाका 
सम्बल लेकर इ माग्म प्रवेश करता है । भावनाके 
मन्दिग्में आविर्भूत भगवानको वह कभी मन-सन्दिरमें, 
कभी भगवानकी प्रतिमाओंमें ओर कभी उनकी 
विभूतियोंमं मानसिक भावनाद्वास प्रतिष्ठित कर उनकी 
उपासना करता हैं | उसकी उपासना नवधाभक्तिकी 
पद्धतियोंसे नित्य-निरन्‍्तर वृद्धिको प्राप्त होती रहती है। 
इस साधनावस्थामें उसे भगवत्इपाका परोक्ष ज्ञान ही रहता 
है; क्योंकि तबतक उसकी साधना शाज्ोपदेश, गुरुदीक्षा 
एवं भक्तिमार्गी रूढ़ियोँकी लीकपर ही चल रही होती है। 
साधककी यह जीवन-स्थिति भगवत्कृपाके परोक्ष शानका 
फल है | यही स्थिति अत्यन्त दृढ़ एवं पुष्ट होकर 
भगवत्कृपाकी 'परोक्ष-प्रतीतिःका स्थान ले लेती है। यहीं 
आकर साघककी श्रद्धा विश्वासमें समरस होकर अचल हो 
जाती है। कितने ही प्रछोभन; आकर्षण एवं संकट आयें; उसे 
डिगा नहीं सकते, किंठु अबतक भी भगवत्कृपाकी 
अपरोक्षानुभूति उसे सिद्ध नहीं होती है, यद्यपि उसकी 
भूमिका तेयार हो चुकती है । 

भगवत्कृंपाकी अपरोक्षानुभूति, जिसे हम सच्चे 
अर्थ्मं भगवत्कृपानुभूति कद सकते हैं---उस साधकके 
जीवनमें तब जगती हैं; जब भगवत्खरूपमें तदाकार 
एकमात्र दृत्तिमें समरस हुआ उसका अन्‍्तःकरण अन्य 





*«« *“* -*- “*सलिलमेव तु॒प्रत्समत्तम्‌ ॥ 


( उ० रा० च० ३ । ४७ ) 


(सानस १ | १३।०५ ) 


प्रौत्वी ॥ 
(मानप्त ७ 7७। ४ ) 


#: जय जय जय श्रीकृपानिधान # 
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सभी प्रकार्की चित्तवृत्तियोंसे रहित होकर भगवानके 
सच्चिदानन्दधन स्वरूपमें इतना तन्मय हो जाय, ऐसा 
ओत-प्रोत हो जाय कि उसे देह-गेह आदि पार्थिव एवं 
स्ग॑-मोक्ष आदि अपार्थिव पदार्थेक्री स्मृति भी न रह जाय | 
यही मगवत्कृपानुभूति है | 

भगवत्कृपाकी ऐसी भाव-समाधिके परमानन्दर्म लीन 
भक्तकों समाधि ओर व्युत्थान--समभी दशाओंमें, मीतर-बाहर 
सभी खाानोंगे, तश्रह्मसे लेकर तृणसमूह पयेन्‍त सभी प्राणी- 
पदार्थाम, तथाकथित सुख-दुःखमयी सभी परिस्थितियोंमें, 
ऊँच और नीचमें सर्वत्र केवल भगवत्कृपाकी ही अनुभूति होती 
हैं । वह सब कुछके रूपमे और सब कुछमें मगवत्कृपाको 
ही पाकर अमर हो जाता है | उसकी समस्त अनुभूतियाँ समाप्त 
हो जाती हैं और वह मगवन्मय अथवा भगवत्कृपामय होकर 
कृतकृत्य हो जाता है । 

भागवत आनन्दके अनुभवकों प्राप्त भक्त भी भगवत्कृपाका 
आश्रय नहीं छोड़ता | रामचरितमानसमें भी माता सीता 
भगवानकी पर्माद्या आह्यादिनी शक्ति अपने सर्वश्रेयस्करी 
रूपमे भगवत्कृपाकी ही अभिव्यक्ति हैं-- 

उद्धवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीम्‌ । 

सर्वेश्रेयस्करीं सीतां नतो5हं॑ रामवल्लूमाम्‌ ॥ 





( मानस १ इलोक ५ ) 

धो उत्पत्ति, स्थिति ( पाठत ) और संहार करनेवाली, 
क्शनाशिनी तथा सम्पूर्ण मन्नझोंक्ी प्रदात्री हैं, उन 
श्रीरामचन्द्रजीकी प्रियवमा सीताजीको में नमस्कार 
करता हूँ | 


६४<<<४€४€४६€<-€<[€०---- 


जय जय 





भ० कु० अं० १७-- 


बंधन, 
मिख्यो मोह सूझे सुख्यान॥ 
दरस्यो भक्ति-पंधथ अजुरागी | 
सूझे। सब्द खरूप . निदान 
देखत नहीं उलछक सकामी: ह 
जद्यपि दिनकर है. बिद्यमान ॥ 

राजत॒ एक महा खरवोपर, 


बढ़यो प्रताप और न समान । 
६8 जे [कप ०४0 
दामोद्र” हित खुर मुन्ति बंदित, 





पारमार्थिक तत्व तो यही है कि भगवत्पा चादे 
आकर्षिणी हो या विकर्तिगी, परंतु उन दोनोका परिणाम 
मन्नलमय ही होता है । 


भक्त ओर भगवत्कृपा-- 


भक्ति-सिद्धान्तमं भगवत्कृपा दी भगवद्पाप्तिका मूल 
आधार है | 

श्रीमद्भागवतमहणुराणके अवलोकनसे ज्ञात द्वोता है कि 
ध्रुव और प्रहाद--दोनों ही भक्त थे। दोनेंके दृदयमें प्रभुकी 
प्रभुता किंवा उनकी कृपाके प्रति अगाष श्रद्धा एवं असीम 
विश्वास था | यहाँ भक्तिके क्षेत्र दोनोंकों द्वी यदि हम किसी 
विशिष्ट जाति, देश, काल, संस्कृति एवं बातावरणकी परििसे 
बाहर केवल भक्तके रूपभें देखें तो हमें शञात होगा कि 
साधना ओर सिद्धि--दोनों दृश्टियोसे भगवक्कृपाने दोनोंका 
समानरूपसे पालन-पोषण किया और उन्हें भक्तिके चस्म 
लक्ष्य भगवत्तानिध्यकी प्राप्ति करा दी, जिसे पाकर ये 
भक्तयुगल कृतार्थ हो गये, धन्य हो गये | ध्रुव. अठलछ पद 
पा गये ओर प्रह्माद भक्तशिरोमणि बन गये | 

इस प्रकार भगवत्कृपाके अम्रत-कर्णोकी अनवरत वृष्टि हो 
रही है । जिन भाग्यशाली मानवोंके हृदय भगवद्धक्तिके द्वारा 
जिस रूपमें शुद्ध दो गये हैं, उन्हें उसी अनुपातसे उसका 
रसास्वाद मिलता हैँ | अतः भगवत्कृपाका रहस्य समझनेके 


लियि सभीको उसका आश्रय लेकर मगवद्धत्तिमें प्रबृत्त हो 
जाना चाहिये | 


-€₹*६३%नस्तर-+ : 


जय जय जय श्रीकृपानिधन 


छूटि गये कर्मन के 


जय श्रीकृपानिधान ॥ 





४ नमामि भक्तवत्सर् कृपादुशीलकोमरूम्‌ # 
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भगवत्तपका कारण 


( ठेखऋ--श्रीअशज्ञोककुमारजी विद्यार्थी ) 


भगवत्कपाका कारण क्या है ? यह एक विचारणीय 
प्रदन है । 

संत तुलसीदासनीका कथन है कि भगवत्कृपाका कोई 

भी कारण नहीं | वह अकारण ही होती है । यदि उसका 

कोई कारण माना ही जाय तो वह भगवानका कोमल- 
चित्त ओर दयाड होना दी है-- 

फ्रोसछ चित अति दीन दयाला | फारन बिनु रघुनाथ कृपाला॥ 

(मानस ३ । ३२ । १ ) 

है है >< 
बिन्नु कारत दीन दयाल हित॑ | छबि धाम नमामि रमसा सहित ॥ 
( मानस ६ । ११० के उपरान्त छंद ) 


स्वामी श्रीरामानन्दाचार्यनीका कथन हैं कि सभी 
साधनेंसे हीन होना ही भगवत्कृपा-प्राप्तिका साधन है--- 


भगवत्‌ ( कृपा ) भाष्त्युपायो हि. सर्वंसाधनहीनता । 
( रामानन्ददिग्विजय १५ । ११३) 


नारदजीका कथन है कि भगवत्कृपाकी प्राप्ति मद्दात्माओंकी 
कृपा अथवा भगवत्कृपाके लेशसे होती हैं | महात्माओंकी 
सज्ञति दुर्लभ, अगम्य और अमोघ है । बह सन्नति भी 
भगवल्कृपासे ही मिल्ती हैं। क्योंकि भगवान्‌ और संतोंमें 
भेदका अभाव हें--- 

सुख्यतस्तु महत्कृपयेव भगवत्कृपलेशाद्दा । महत्सज्नस्तु 
दुर्लभोडगम्योज्मोघश्च । रस्यते तु तत्कृपयैव । तस्िसतजने 
भेदाभावात्‌ । ( ना० भ० सू० ३८-४६ ) 

कतिपय. आचाय मगवत्याप्ति या भगवत्क्रपाका 
कारण भगवत्कृपाको ही मानते हें--“माँ ! तुम्हारी प्राप्ति 
अखण्ड पुण्यसे नहीं होती, अतः पुण्यक्रे होनेसे होती 
है और न होनेसे नहीं होती--ऐसा तक-बितर्क करना ही 
व्यथ है। बह ( आपकी प्राप्ति ) तो आपकी ऋषपासे ही होती 
है, उसे ( पाप ) रोक नहीं सकते और उस कृपाकी थ्राप्ति हो 
जानेपर कार्यनाशकी चिन्ता कैसी ! यदि तुम इस गुणरहित 
पुत्नका परित्याग कर दोगी तो आज तुम्हारी वह करुणा व्यर्थ 
शे जायगी। बस) मुझे इसी बातकी चिन्ता है| इस विधयर्मे 
रे बचनपर सबका एकमत होगा; क्योंकि जिस जलमें गंदगी 
नहीं हैं. अर्थात्‌ जो शुद्ध हैं; उसकी झद्धता नहीं की जाती |- 


नावाप्तिरस्ति तव सातरखण्डपुण्यात्‌ 
तस्मात्तद्स्ति न थ॒ वेति ब्रूथा बितको । 
सा तु त्वदीयकृपयेव न सा अछप्या 
हेती स्थिते करिमिति कार्य विपत्तिचिन्ता ॥ 
हास्वस्थम्म॑ यदि सुतं गुणलेशशूल्यं 
फारुण्यमथ विफल तु तवेति चिन्ता | 
स्थादेक्यमत्यमिह मे वचने समेषां 
शोध्यं विनास्ति न हि शोधकता जलस्य ॥ 
इस प्रकार उक्त कथनेंसे प्रमाणित होता है कि 
भगवत्कृपाका कारण संत-कृपा हैं और संत-कृपाका कारण 
भगवत्कृपा हैं | 
परंतु यदि यह माना जाय कि भगव्रत्कपा अकारण है 
तो 'फारणाभावे कार्या भावः अर्थात्‌ कारणके अमाबमें कार्यका 
अभाव होता है--इस सिद्धान्तके विपरीत हैं। यदि 
मगवल्क्ृपाका कारण भगवल्क्ृपाको ही मानें तो अपनी ही अपेक्षाके 
कारण आत्माश्रय (स्वापेक्षापादको5निष्टप्रसज्ञ आत्माश्रयः) 
दोए होता है | यदि मगवत्कृपाका कारण संत-कृपा और 
संत-$पाका कारण भगवल्क्ृपा मानें तो या तो परस्परापेक्षित्वकरे 
कारण अन्योन्याश्रय ( स्वापेक्षितत्वनिबन्धनोडनिष्टमसब्लो5- 
न्‍्योन्याश्रयः ) अथवा परम्पराके विराम न होनेके 
कारण अनवस्था ( अव्यवस्थितपरम्परारोपाधी नानिष्टप्रसज्ञे - 
इसवस्था ) नामक दोप आता है। इसलिये कहा 
जा सकता है कि उपर्युक्त सभी कथन असमीचीन हैं 
परंतु. भगवत्कपा खतः कारणरूप हैं । इसलिये 
अकारण माननेसे 'कारणाभावे कार्याभावः'के सिद्धान्तसे 
विरोध नहीं होता; क्‍योंकि वहीं कहा गया है कि कार्यके 
अमभावसे कारणका अभाव नहीं होता--न छु फायो- 
भावात्‌ कारणाभावः / भगवत्कृपाको कारणरूप माननेपर 
इसमें आरोपित उक्त आत्माश्रय दोष भी नहीं आता; 
क्योंकि खखाश्रित होना कारणका गुण है, दोप नहीं | इसी 
प्रकार संत और भगवानमे अमेद्‌ (तर्स्मिस्तजने सेदामावात्‌ ) 
मानमेपर अन्योन्याश्रय दोष नहीं आता और अनादि होनेके 
कारण प्रमाणकीय अनवस्था होनेसे दोप नहीं है--“बीजाकुरबत्‌ 


प्रसाणफ्रीयमनवस्था न दोषाय, अनादित्वात्‌ । 


यदि भगवत्कृपाका कोई कारण माना जाय तो वद अनादि, 


अनन्त और नित्य नहीं हो सकती। परंतु भगवत्खस्पा 
होनेसे बह अनादि; अनन्त तथा नित्य है। 
अतएव उपर्युक्त समी कथन समीचीन हैं ओऔर 
भगवह्कृपाकी स्वतन्त्र बतलाना भी यथार्थ है। संत-कृषा भी 
भगवह्कृपासे ही होती हैं--- है 
अब मोहि भा भरोस हलुमंता।बिनु हरि क्रपा सिलहिं नहिं संता॥ 
जौं रघुबीर अनुग्रह फीन्हा।तो तुम्ह मोहि दरसु हढिदीन्हा 0 
( मानस ५ । 5 । ९६ ) 
मानसमें महर्षि वाल्मीकि भी कहते हैं 
सुम्हरिहि छुपा तुम्दहि रघुन॑दनाजानहिं भगत भगत उर खंदना। 
( २११५६ । २ ) 
मानसके उत्तरकाण्डम कहा गया है--- 
अति हरि कृपा जाहि पर होई। पा देइ एहिंमारण सोई ॥ 
(७।॥ १२८ । *२ ) 


श्र 


अतः भक्त अपनेकी चलल्ल्नननिलिनिल्नलनननलननन तन करत भापकणणी कारणरहित न्नत्न्न्न्चन्न्ल्न्न्नानलल्न्लल्नतल दा लक 
शरणमें अर्पित कर कहता है-- 

सर्वेतः 
शरण मम ॥ 


सर्वसाधनहीन स्य 
पापपीनस्थ॒ दीनस्य 
रघुपते 


पराधीनस्थ 
श्रीरामः 
फरुणावरुणारूय 
। च्वमसि दीनसमुद्धरणवती । 
अत दद॑ विनयासि पुना पुनः 
सहजयथा दयया परिपाहि माम, ॥ 
सम्पूर्ण साधन-सम्पत्तिसे रहित) चारों ओरसे (विधगके) 
परशाधीन और बढ़े हुए पापवाले मुझ दीनके श्रीराम 
ही रक्षक हैं | हे खुपते | करुणा-सिन्धो !! आपने तो दीन- 
समुद्धरणका ब्रत ले रखा है | अतः बास्वार में यह विनय 
करता हूँ कि आप अपनी. स्वाभाविक्री दयासे भेरी रक्षा 
कीजिये |? ः 


भगवत्कपाकी अभिव्यक्ति 


( लेखक--श्रीआनन्दस्वरूपजी शुप्त 


विश्वके मूलम जो एक अखण्ड चेतन-तत्व है; जो सं्टि 
झथति तथा संहारका आदि कारण है जो प्रत्येक जड़ 
तथा चेतन पदार्थका परम आत्मा हैं; जिसकी सत्तामानसे 
अखिल विश्वकी तथा विश्वके प्रत्येक जीव ( प्राणी )की 
[ ऋत ( अर्थात्‌ सष्टिके निश्चित नियमों )के आधारपर ] 
अनवर्त ऊर्ध्वंगति हो रही है। वही समष्टि चेतनतत्त 
भगवत्तत्व है। अग्निकी खिनगारीके समान या सूर्यकी किरणके 
समान जीव उसी भगवत-तत्वकी व्यश्रिपमें अभिव्यक्ति 
है| समष्टि भगवत्‌तत्वसे प्रकट होकर व्यध्टिरूप जीव-तत्त्व 
कर्मफलके रूपमें सुख-दुःखकों मोगता तथा अनेक उतार- 
चढवका अनुभव करता हुआ अन्त उसी भगवत्‌- 
तत्वमें लीन हो तद्ूप हो जाता है | इसी क्रमकों जीवकी 
ऊर्घ्वगति कहते हैं । इस संसारबृक्षका मूल अथीत्‌ 
समष्टिर्प अखण्ड चेतन-सत्ता ) ही इसका ऊध्व हैं, उस 
ऊर्घ अर्थात्‌ मूलकी ओर जीवकी ऐच्छिक अथवा 
अन्ैब्छिक गति ही उसकी ऊर्ध्यषति हैं और जीवौकी 
इस नैसर्गिक ऊध्वेगतिरमं भगवत्‌ःतत्त अथौत्‌ भगवाबकी 
ओर्से निरन्‍्तर जो सहायता प्राप्त होती रहती है, वही 
भगवत्कृपाका 'पारमाधिक खडरू्प्‌ हे । भगवदत्कृपाके इस 
स्वरूपकी ही विविध अनुभवगम्य लौकिक रुपोमे अभिव्यक्ति 
होती रहती है । 


अलौकिक भगवत-तत्वका तथा भगवत्कृपाका लोकरमें 
जो सर्वश्रेष्ठ उपमान मिल सकता हैं, वह सूर्य तथा उसका 
तेजोमय प्रकाश हैं । सूर्यका प्रकाश बिना किसी 
पश्षपातके सर्वलाधारणको प्राप्त हो रहा है। सूर्यके तेज और 
प्रकाशसे संसारका प्रत्येक चर-अचर पदार्थ अनुप्राणित एवं 
प्रकाशित हैं । इसी प्रकार सृष्टिकी स्थितिके मिमित्त 
भगवत्कृपाका प्रवाह बिना किसी भेद-भावके अनवस्तरूपसे 
प्रवाहित होता हुआ इस महान्‌ संसारच्॒क्षका सिंचन कर रहा 
है । इस संसार-बुक्षका सवश्रेष्ठ फल मनुष्य है) क्योंकि वह 
ज्ञानपूबंक इस अजख प्रवाहित मगवत्कृपाका आखादन 
करनेमें समर्थ हैं। माताके गर्भोशयम मनुष्य-शरीर एक 
विन्दुसे विकसित होकर शिश्षुःशरीरके रूपसे परिणत 
हो जाता है, गर्भाशयसे बाहर आनेपर उसके पोषणके निमित्त 
माताके स्तनोंमे दूधका बनना तथा माता-पिताके हृदयमें 
उत्तन्न ममता और स्नेहके कारण उनका शिश्ञके पालन-पोषण 
कक बह आदिम निमित्त होना, मनुष्यक्े अीवनेयोपन: 

न्त अन्य प्राणिवर्ग तथा बनस्पतिवर्गकी उ 

सूर्य तथा चन्द्रमा द्वारा प्रकाशकी यथोजित्त अल 
काल-बिम्नाजन, ताप) वर्षा आदिका यथासमय प्राप्त होते 
रहना। विभिन्न रोगोसि पघुनः+पुनः आक्रान्त होनेपर भी 


१३२ ने नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलम्‌ हैः 








स्श्च्च्च््् ्््च्स्््््््य्य््य्य्य्य्य्य्््स्य्य्य्य्य्स््स्य्स्स्स्स्त्ल््स्स्क्ल्स्फ्- 
स्वाभाविक जीवनक्रियाद्वारा शरीरका पुनः स्वास्थ्य छाम करना मिलती रहती है, चाहे वे इसका अनुभव करें या न करें ) 
तथा विषयोंसे आक्रान्त मानव-सानसका उचित समय भगवान्‌ रुद्र होनेपर भी शित्र हैं, सृत्युरूप होनेपर भी 
पाकर पुनः शानके प्रकाशसे आलोकित हो उठना एवं अग्वेस्नल्‍्प हें | सश्िका संहार पुनः डसे नवीनता प्रदान 
उच्च तथा साख्िक भावनासे समन्वित हो जाना--यह सब पा पा होता है; पतझड़के पश्चात्‌ हे अकद ले 
कुछ द्े मल पत्तोंकी बहार सम्भव है, मृत्यु भी मनुष्यकी नवीन 
5 हम अल के हि हि. 45 जीवन प्रदान करनेके ल्यि होती है, शरीरकी व्याधि प्रायः 
;ढ 5 शरीरको स्वच्छ तथा निर्मल करनेके लिये ही आती है। मनुष्य 
सकता हैं | अपने इकछोते पुत्रकी मृत्युसे या धन-नाश आदि अनेक 
कारण?ोंसि अगाघ शोकसागरमे डूब जाता हैं; मादूम पड़ता है 
कि उसका अब इस शोकसागरसे उद्धार नहीं होगा, परंतु 
कालकी महिमा या भगवत्कृपाका चमत्कार ही है कि समय 
बीतनेपर उसका बह शोक न जाने कहो विलीन हो जाता है 
और बह अन्य पुरुषोंकी तरह ( भगवानककी मायासे मोहित 
होकर ) पुनः छोक-ब्यवहास्म ल्सति हो जाता है। मनुष्यके 
ऊपर महान-से-मह्यत्‌ संकट आते हैं, वह समझने लगता है 
कि अब वह सदाके लिये नाशकों ग्रास हो गया; परंतु जब 
उस संकटके बवंडरमेँ भी उसकी जीवन-कली कुसुमित हो 


परंतु जिस प्रकार व्यक्तिविशेषके द्वारा किसी विशेष 
साधन तथा उपायसे किसी भौतिक उद्देशयकी पूर्तिके लिये, 
अपने लिये या समूहविशेषके लिये; सूयंका विशेष तेज एवं 
प्रकाश प्राप्त करना सम्भव हैं--जैसे आजकल पृथ्बीपर बिखरे 
हुए सूर्यके तेज और प्रकाशको वेशानिक साधनोंद्वारा संगहीत 
करके ऊर्जोमँ परिणत करनेकी योजना बनायी जा रही है, 
उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक साधथनोंद्वारा 
अपने लिये भगवत्कृपाको विशेषरूपमें भी प्राप्त कर सकता 


लिप 
है और उस कृपाका सहारा पाकर तीज्र गतिसे शीघातिशीध्र ही हि 
ऊपर उठने या अआपवर्गकी प्राप्तिमं समर्थ हो सकता जी है; तब्र वह यदि सहृदय हुआ तो ३४0 हर 


है । कभी-कभी भगवान्‌ खयं ही किसी व्यक्तिके कष्ट. भगवान, वस्त॒ुतः रुद्र होते हुए भी शिव हैं। धन्य है वे 
निवारणके छिये या उसपर अकस्मात्‌ आयी हुई विपत्तिको व्यक्ति; जो अपने आपको भगवत्तपाका पात्र बनागओ सच्चे 
हटानेके लिये अपनी सहज कृपा करते हैं | भगवानकी यह हृदयसे निरन्तर प्रयत्न करते रहते हैं | ऐसे व्यक्ति ही 
अहैतुकी कृपा प्रायः सभी प्राणियोंकी समय-समयपर भगवानके पोषण-कार्यमें साधनरूप बनते हू। 





'करिंहें कृपा निवाहि 

भजो ख़ुत, साँचे स्थाम पिताहि । 

जाके सरन जात ही मिटिहै दाम डुखकी दाहि॥ 
कृपावंत भगवंत सुने में छिनि छॉड़ो जिनि ताहि। 
तेरे सकल मनोरथ पूर्ज जो मथुरा लो जाहि॥ 
के गोपाल दयाल दीन तू! करिंहें कृपा निय्राहि। 
और न ठौर अनाथ दुखिन कौ में देख्यो जग माँहि ॥ 
करुता बरुनाव्यकी महिमा मौप कही न जाहि। 
धव्याखदास'के प्रशुक्कों सेवत हारि भई कट काहि £ ॥ 
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अीशक।क-न््णकानक- पीस 
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भगवत्कपाकी व्यापकता 
( लेखक---श्रीओमप्रकाशजी ) 


अविनामाव, अव्यमिचरित सम्बन्ध या नित्य साहचयेको 
व्याप्ति कदते हैं अथवा हेतु और उसके व्यापक साध्यका जो 
सामानाधिकरण्य है, उसे व्याप्ति कहते हैं | जिसमें यह व्याप्ति 
रहती है; वह व्याप्य है ओर जिसकी यह व्याप्ति 
होती है; वह व्यापक कहलाता है | व्याप्य कमी भी व्यापकसे 
बाह्य नहीं रह सकता--- 
अनधिकदेशकालनियमं॑ व्याप्यम्‌ । अन्यूनदेशकाल- 
बृत्तिव्योपफस्‌ ॥ 
इस प्रकार स्वरूपतः सर्वदिशकाल-सम्बन्धकों व्यापकत्व 
कहा जाता है--- 
सर्वदेशसम्बद्धूत्व॑ हि व्यापकत्वम । 
विशिष्टह्नेतदर्शनमं भगवानके व्यापकत्वके. सम्बन्धर्म 
कहा गया हैं कि त्याज्य गुणोंके विरोधी जो उपादेय सद्वुण 
हैं, उनका जो आकर हो; नित्य हो तथा “स्वः्से मिन्न निखिल 
वस्तु रहता हो; उसे व्यापक कहते हैं--- 
हेयप्रत्यनीकगुणगणाकर त्वे नित्यत्वे च सत्ति स्वेतर- 
निखिलवस्त॒मान्नवृत्तित्वं व्यापफत्वम ॥ 
विष्णुसहखनाममेँ मगवानकी व्याप्त, व्यापी। विष्णु, 
अनन्त, विशु आदि कहा गया हैं। जिसकी व्याख्यामें 
आचाय शंकर लिखते हैं-- 
फारणत्वेन सर्वकार्याणां व्यापनाद्‌ व्याप्त: । 
( विष्णुसहद्ननाम शां० भा० ५७ ) 
“कारणरूपसे सब कार्योकी व्याप्त करनेके कारण 
ध्याप्तः है 8 
आफाशवत्‌ सर्वंगतत्वाद्‌ ज्यापी 'आफाशवत्‌ स्वेगतश्र 
नित्य/ इति श्रुतेड फारणत्वेन सर्वफायौणां व्यापनादू वा ब्यापी ॥ 
( विष्णुसदख्लनाम शां० भा० ६३ ) 
“आकाझके समान सर्वव्यापी होनैसे “्व्यापी? हैं । श्रुति 
कहती है---“आकाशके समान सवंगत और नित्य हैं |? इसलिये 
समस्त कार्योंमे कारणरूपसे व्याप्त होनेके कारण “्व्यापी है |? 
व्याप्ता से रोदसी पार्थ क्रान्तिश्नाभ्यधिका सम ॥ 
क्रमणाचाप्यह॑ पार्थ विष्णुरिव्यमिसंज्ञितः | 
( मदा० शान्ति० ३४१ । ४२-४३ ) 


हे पार्थ | पृथ्वी ओर आकाश मुझसे व्याप्त दें तथा गेरा 
विस्तार भी बहुत है | इस, विस्तारके कारण ही मी “विष्णु) 
कहलाता हूँ |? 
नित्यत्वात्‌ स्वोत्मत्वाद्‌ देशकालपरिच्छेदाभाधादनन्तः | 
( विष्णुमहस्ननाम शां० भा० १०८ ) 
“नित्य, सर्बंगत और देश हल्यरिब्छेद 
कारण भगवान्‌ 'अनन्तः हैं |», 


रहित दोनेओे 


सत्य॑ ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । 
॥ (्‌ तै० उ० २।१) 
ध्ह्म सत्य, शान और अनन्त हैं | 
गन्धर्वोप्ससः सिद्धाः. फिनरोरगचारणा: | 
नान्‍्त गुणानां गच्छन्ति तेनानन्तोड्यमच्ययः ॥ 
(वि० पु० २।५। १४) 
“इनके गुणोंका अन्त गन्धव, अप्सरा, सिद्ध, किनर, 
नाग और चारण आदि कोई भी नहीं पा सकते, इसल्यि ये 
अविनाशी देव “अनन्तः कहलाते हैं |» 
सर्वत्र चतंमानत्वात्‌ बन्रयाणां लोफानां - प्रभुत्वाद्‌ 
वा विभुः। ५ 8 0 कपल 23३ 
( विष्णुप्तदर्ननाम शां० भा० १०७ ) 
“सर्वत्र वर्तमान होने तथा तोनों छोकोंके प्रभु. होनेके 
कारण “विभुः हैं |# शा 
इस प्रकार भगवान्‌ जैसे स्वरूपतः .सर्वव्यापक- हैं, 
उसी प्रकार उनकी क्ृपा भी सबंब्यापक हैं | देश और 
कालका व्यवधान भगवत्कृपाकी व्यापकताका : खण्डन 
नहीं कर सकता | कोई भी मर्यादा भगवत्कृपाको सीमित 
नहीं कर सकती । मगवत्कृपाके अधिकारी 


पापी-पुण्यात्मा 
राक्षस, देवता सभी हैं--- 20 इन 


सवोचारविवर्जिता: शठधियो ब्रात्या जगद्ठञ्ञका 
दस्भाहंकृतिसानपेशुनपरा:. पापान्ध्यजा निप्ठुरा: । 
ये चान्ये धनदारपुन्ननिरता: सर्वाधमास्तेड्पि हि 
श्रीरासस्थ पदारविन्दुशरणाः झुद्धा भवन्ति द्विज ॥ 
द्विजो वा राक्षसों वापि पापी था धार्सिकोडपि वा 
राम रामेति यो वक्ति स सुक्तो नात्र संशय: ॥ 


# नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलूम # 


स््च्स्य्स्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्स्य्स्य्य्य्य्य्य्य्स्य्स्य्य्य्य्य्स्य्स्स्स्य्स्स्य्स्स्य्स्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ट्टजजज्.............>> 





है विप्र | जो सम्पूर्ण आचार-विचारोंसे रहित, शंठ- 
बुद्धिवाले, यशोपवीत-संस्कार न होनेसे पतित, संसारके साथ 
द्वेष रखनेवाले, दम्म, अहंकार; मान और दुष्टताके परायण) 
निष्ठुर, पापी अन्त्यज, दूसरोंके धन, स्त्री और . पुत्रमें रत 
( आसक्त ) ओर सभी दृष्टस्सि अधम हैं, वे भी श्रीरामके 
चरणारविन्दकी शरण होते ही तुरंत शुद्ध हो जाते हैं | 


ध्राह्षण हो या राक्षस; पापी हो या धर्मौत्मा--कोई 
भी क्‍यों न हो; जो राम-रामका उच्चारण करता है; वंह 
निःसंदेह मुक्त हो जाता है |? 

भगवत्कृपा बड़ी शक्तिशालिनी है, उसके समक्ष कुछ भी 
असम्भव नहीं है-- 
चरन कमल बंदों हरिराह । 
जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे; अंधे फों सब कछु दरसाइ ॥ 
बहिरो सुने, यूँग पुनि बोलें, रंक चले सिर छन्न धराइ । 
सूरदास स्वामी करुनामय, बार-बार बंदों तिहिं पाइ ॥ 

( सरसागर १। १ ) 

भगवस्कृपाकी व्यापकता इतनी विस्तृत है कि द्वेषभावसे 

स्मरण करनेवार्पर भी वह अबाधरूपसे बरसती है--- 


खल मनुजाद छ्विजामिष भोगी। पावहिं गति जो जाचत जोगी॥ 


उमा राम झदुचित फरुनाकर।बयर भाव सुमिरत मोहि निसिचर॥ 


देहिं परम गति सो जिये जानी ।अस कृपाछ को कहहु भवानी ॥ 
. ( मानस ६ । ४४ । २-४ ) 


न्यायशास्त्रके प्रकाण्ड.. विद्वान श्रीउदयनाचार्यजी 
भंगवत्कृपाकी इसी व्यापकताकों लक्ष्य कर ईश्वरसे उनका 
खण्डन करनेवाले नास्तिकोंके उद्धारकी माँग करते हुए 
कहते हैं--“प्रभो ! आपके खण्डनमें निरत होनेके कारण ये 
नास्तिक लोग आपके बड़े चिन्तक हैं। अन्तर इतना ही है 
कि ये विपरीत विघिसे आपका चिन्तन करनेवाले हैं-- 


५ 6 


श्रुतिनीतिसस्ष्लवजलेसूयो5भिराक्षालिते 
ग्रेषां नास्पदमादधासि हृदये ते शेलसाराशयाः । 
प्रस्तुतविप्रतीपविधयोड5प्युच्चेमंबच्चिन्तफाः 
फाले फारुणिक | त्वयेव कृपया ते भावनीया नराः ॥ 
( न्‍न्यायकु० ५ । १८ ) 
विद्वान हो या मू्, धनी हो या गरीब, पापी हो यी 
घर्मौत्मा, आस्तिक हो या नास्तिक) पुरुष हो या स्त्री; बालक 
हो या इद्ध) पवित्र हो या अपवित्र, ब्राह्मण हो या चाण्डाल 


इत्येवं 


किंतु 


गुणवान्‌ हो या गुणशझूत्य, कोई मी हो, कैसा भी हो, सभी 
भगवत्कृपा-सुधाका वर्षण होता है -- 


अपि चेत्सुदुराचारों भजते सासनल्यभाक्‌ । 
साधुरेव स सन्तच्यः सम्यस्व्यवसितों हि सः ॥ 
क्षिप्र भवति धर्मात्मा शश्रच्छान्ति निगच्छति । 
फोन्तेय श्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणइयति ॥ 
मां हि पार्थ ब्यपाश्रित्य येडपि स्युः पापयोनयः । 
ख्त्रियो वेश्यासथा द्वद्गास्तेडपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥ 
( गीता ९। ३०-३१ 


ध्यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भावसे 
भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने ये 
है; क्योंकि वह यथार्थ निश्चयवाला है अर्थात्‌ उसने भलीम 
निश्चय कर लिया कि परसेश्वरके भजनके बिना अन्य कुछ 
नहीं है | अतः वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और २ 
रहनेवाली परम शान्तिको प्रा हो जाता है । हे अजुन ' 
निश्चयपूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होत 
पार्थ | ञ््री, वेश्य, झूद्ध तथा पापयोनि---चाण्डालादि 
कोई भी हों) मेरी शरण होकर वे भी परम गतिको ही ! 
होते हैं ॥ 


कृपा-परवश भगवान्‌ भक्तके एक भी अपराध् 
हृदयमें धारण नहीं करते--- 


मिलत कृपा तुम्ह पर प्रभु फरिही । उर अपराध न एकउ धरिहं 
( मानस ५ | ५६ । 


फारुनीक दिनकर कुछ केतू। दूत पठायठ तब हित हेत 
(मानस ६ १६ । ' 


भगवत्कृपाकी इयत्ता नहीं है | वह अनन्त और स्बब्या 
है| पापी ओर अधर्मोपर तो वह और भी अधिक बग्र 
है तथा उनके सुधारके निमित्त और कल्याण-पथ्रको प्र 
करनेके लिये हृदयमें शुभ प्रेरणा करती है तथा उऊ्हें संतों 
सद्भति प्रदान किया करती हैं । इसी शझ्ुम प्रेरणा ६ 
सत्सड़तिके कारण भयानक-से-भयानक पापियेंकि जीवन-मार 
आकस्मिक परिवर्तन होता है । वाल्मीकि-जेसे भीपण डाकू 
जब भगवत्कृपाकी शीतल छाया पड़ी तो उसके परिणामम्वः 
उनकी नाख्जीसे भेंट हुई | 'बिनु इरि कृपा मिलहिं र 
संता १ (मानस ५ ।६।२) “लम्यते तु तस्कृपर्यब! (ना० 
सू० ४० ) फिर क्‍या था वे भगवक्त्पाके आदर्श पात्र 


#६ भगवत्कृपाका उपादेयता आर सघध्रण + 


अप० ३०४५ कक के त्श्व्ख्ल्ल्श्य्््शश़्े्र्ा्य्य्य््य्य््य्य्य्य््य्य्य्य्य््य््य्य्य्स्स््य्स्स्य्य्यय्य्स््य्य्स्य्स्य्य्स्+ 





गये | ऐसी गाथाओंसे हमारे प्राचीन वाब्य्य तो भरे पड़े हैं, 
आज मी भगवत्कृपाके प्रसादरूप ऐसे अगणित आकस्मिक 
परिवर्तन देखें जा सकते हैं । ऐसा कोई भी देश या काल नहीं है; 
जहाँ भगवत्कृपाकी दृष्टि न होती हो | वर्तमानमें दुःखद 
प्रतीत होनेवाले कार्योंके गर्भमे भी मगवत्कृपा निहित रहती है; 
जिससे वे कालान्तस्में मधुर फलके रूपमें परिणत हो 
जाते हैं| अतएब अनुभवी संत और विचारक इसी निर्णय 
या निश्रयपर पहुँचते हें कि भगवान्‌ जो कुछ भी करते हैं; 


अच्छा ही करते हैं।भगवत्कृपाका क्षेत्र व्यापक ही नहीं॥ 
स्वव्यापक है । जो प्रत्येक कार्यकी तहमें भगवत्कृपाका 
ही दर्शन और रसास्वादन करते हैं; वे ही भगवक्ृपाके 
वास्तविक पारखी हैं और उन्हें ही प्रत्येक कार्य सुखद मालूम 
पड़ता है | भगवत्कृपाके इस व्यापक रूपका दर्शन करनेवार्लोका 
आत्मबछ बहुत ऊँचा होता है और उनके आगे विष 
अमृत बन जाता हैँ तथा आग भी द्विमके समान शीतल हो 
जाती है। 





भगवत्कृपाकी उपादेयता और महत्त 


( लेखक---आचार्य श्रीविष्णुदेवजी उपाध्याय ) 


मुण्डकोपनिषद्की श्रुति कहती है--परावर पस्मात्माका 
दर्शन कर लेनेपर जीवकी ( अविद्यारूप ) हृदयग्रन्थि दूट 
जाती है, उसके सभी संशय नष्ट हो जाते हैं ओर इस (द्रष्टा )के 
कर्म क्षीण हो जाते हैं । इसी प्रकार उस परमात्माको बिना 
जाने आध्यात्मिक, आधिदेविक एवं आधिभोतिक-इन त्रिविध 
दु/खोंका विनाश बैंसे ही असम्भव हैं, जैसे विभु और अमू्त 
आकाशको परिच्छिन्न और मूतंस्वरूप उर्मके समान लपेट लिया 
जाना | किंतु मनुष्यका दुर्भाग्य है कि वह अपनी अज्ञानमूलक 
बासनाके कारण सच्चिदानन्दस्वरूप परमात्माकी सहज प्राप्तिके 
पथसे दूर चला ( भटक ) जाता है | इस प्रकार रक्ष्यप्रष्ट 
होनेका मुख्य कारण भोगोेंमे राग है । इसके कारण 
जीवका आकर्षण संसार और उसके विषयोंकी ओर विशेष 


१, भिदते हृदयग्रन्थिरिछचन्ते 





सर्वेसंशया: । क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे ॥ 


होता है, परमात्माकी प्राप्तिकी ओर उसकी दृष्टि ही नहीं रहती | 
ऐसी स्थितिमँ अपनी इच्छाशक्तिको, निन्‍तमको थका 
देनेवाले प्रयत्नोंकी ओर अथवा तपश्चर्यापूर्ण अनुशासनकी 
ओर मोड़ना कम कष्टसाध्य नहीं होता | अतः भनुष्यक्े 
लिये परम प्रभ॒ुके प्रति अपने प्रेमकी बलि चढाना 
ही अधिक संगत एवं कल्याणप्रद साधन प्रतीत होता 
है । खयं भगवानका ही कथन है--कैं थे तो 
खर्गमें रहता हूँ और न योगियोंके हृदयमें ही | मैं ते बहों 
निवास करता हूँ, जहाँ मेरे भक्त भेरे गुणोंका गान करते 
हैं । किंतु सर्वोच्च स्वतन्त्रता प्राप्त करनेके लिये भक्ति की 
जानी चाहिये पूर्ण आत्मसमर्पणकी भावनाके साथ | जब 
भक्ति प्रबछ हो जाती हैं; तब भगवान्‌ दयाड होकर भक्तको 


(२॥२।८ ) 


२. काम) क्रोप) मद) लोभ और मोह---ये आध्यात्मिक दुःख हैं) भयंकर अग्निकाण्ड, तूफान और अनावृष्टिके कारण उत्पन्न 
हाहाकारसे परिपूर्ण अकाल-प्रभृति दुःख आधिदेविक हें और सिंह) सप॑ आदिद्वारा प्राप्त दुःख आधिभौतिक हैं । ' 


३. यदा चर्मबदाकाशं वेश्यिष्यन्ति. मानवाः । 


४. भगवान्‌ श्रीकृष्णक वचन है-- 


तचदा 


देवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति ॥ 
( श्वेताइवतर्‌० ६ । २० ) 


पुरुष: स पर; पार्थ भकक्‍्त्या रभ्यस्त्वलन्यया | यस्यास्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम ॥ 


(्‌ गीता ८।॥२२ ) 


हे पार्थ ! वह परमपुरुष, जिसमें सव भूत निवास करते हें और जिससे यह सारा संसार व्याप्त है। अनन्य भक्तिके द्वारा प्राप्त 


किया जा सकता दै ।! 


७५. नाहंँ वसामि वैकुण्ठे योगिनां हदये न वे । मद्गक्ता 


६, 0 [0₹९, ॥ 8४6 ग्रा३5९४६ (६० 


यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठाम्ति नारद ॥ 
( पञ्मपुराण, उत्तरखण्ड ५४ | २३ ) 


उक्ल०, एफ्रंमठ €क्छत, ण्गोर पफ्रंपय० 00 >७.! 


१३६ 


॥ नमामि भक्तवत्सर कृपालुशीलकोमलम्‌ # 


प्न््स्य्य्य््य्य्य्य्य्य्ल्य्स्य्य्य्य्स्स्स्स्ल्ल्ट्ल्ल्ल्ल्जो-ज-+>+>+...... . . ६... हे 





ऐसा जान पद करते हैं" कि भक्त अपने सब कर्मोंका 
सम्पादन वराग्यपूबक ( फलछाकाज्लाविरहित होकर ) करता हुआ 
अपने-आपको भगवानके साथ घनिष्ठ रूपमें संयुक्त अनुभव 
करने लगता हैं | परिणामस्वरूप उसे संसारके भौतिक युद्धोंसे 
छुटकारा मिल जाता है, प्रथ्बीपर स्वर्ग उतर आता है और 
चह मुक्त हो जाता है। ऐसी अवखाओ प्राप्त भक्त दाहे समाधि 
लीन रहे अथवा शांश्रविहित कतंव्य-कर्ममे, उसके लिये दोनों 
एकनसी ही बातें हैं । भगवत्कृपाक्री महिमा तब और 
बढ़ जाती है, जब हम देखते हैं कि भारतके सभी मूर्धन्य 
ऋषियों ओर आचायोने अपनी प्राथनाओं तथा रचनाओमें 
स्थान देकर इसके महत्वका मुक्तकण्ठसे प्रतिपादन किया है | 
है स्वतः देदीप्यमान प्रभो | आप हमारे. साथ 
रहें और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें ७८ े प्रभो | 
आप हमारे पिता हैं, आप पिताकी ही भाँति हमें शिक्षा दें ७* 
कठोपनिषदू हमें बतछाती है--प्ये ( परमप्िता ) जिसका 
वरण करते हैं, उसके द्वारा ही प्राप्त किये जा 
सकते हैं । तसत्पश्चात्‌ वे परप्रप्रभु उस जोवके प्रति 





७ . तेपामेवानुकम्पार्थमह मज्ञानज्ं 


. <दयाछु होनेके कारण में भक्तोंके अन्त.करणमें प्कौभावसे स्थित हुआ शानरूप चमकते हुए दीपकके द्वारा 


उत्पन्व अनच्चकारकी नष्ट कर देता हूँ 








अपने यथार्थ स्वरूपको अभिव्यक्त कर देते हैं #” 
खेताश्वतरोपनिषद्मे. वर्णित है--पुह्िकि  आरम्भमें 
जो एक और निर्विशेष होकर भी अपनी शक्तिके द्वारा बिना 
किसी अ्रयोजनके ही बहुविध वर्ण (रूप-रंग ) धारण 
करते हैं तथा अन्तमें यह विश्व जिनमें विीन हो जाता है, 
वे प्रकाशखरूप परमात्मा हमें ऐसा ज्ञान प्रदान करें। जो 
थुभ कर्मोंकी ओर ले जाता है?” “अवधूतगीताःमें यह 
रहस्योद्घादन इस प्रकार किया गया है---“केवल परमात्माकी 
दयसे ही बुद्धिमान भनुष्योके अन्तःकरणमे महान 
संकठोंसे रक्षा करनेवाली अद्वेतवासनाका उदय होता हैं # 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण अर्जुनसे कहते हैं--'है अर्जुन ! मैंने प्रसन्‍न 
होकर दयावश अपनी दिव्य शक्तिक्रे द्वार तुझे अपना यह 
अद्दश्पूबं, तेजोमय, अनन्त और आद्य परमरूप दिखाया है | 
अन्तमें अज्जुन स्वर्य भी यह खीकार करते हैं कि हे 
अच्युत [| आपकी कृपासे मेरा ( अशानजनित ) मोह ( भ्रम ) 
नष्ट हो गया है और मेरी स्मृति छोद आयी हैं ७ आचार्य 
शंकर केवल भगवानकों ही “रक्षा करनेवाले ज्ञानका 
अनुग्रहयुक्त प्रदातः---इन दब्दोंमे खीकार करते हैं-- 


+#-23>न>>मननन-+«+_+«>र 


तमः ) नाशयाम्यात्मभावस्थो शानदीपेन भाखता ॥ 


(गीता १० । ११) 
अशानप्ते 


आगस्टीसन कहते हैं... छांपरत72७छ गवा0 जड़ गएह7 8शे भा |॥6७ ५७ फ्> हप्यंपे७ औणवे | ४०8 शा) ॥0 व? पौध 


छ९९६४७४९९ 70079 केंत॑लआ %९७०४४७ 79 #९9७९४, 53० काशार्तै, शापे 5५७ 
प्रद्ठा। गद. ४र्मिणी एछ०8 20 ए879009, ज्ीढदा गिी50 4. लए 4॥00 


फिा, 0५७, बके०२९ थापे $९:णापे पा प्रपाधवै-& 


न9०प वेश [६ ड९ छछ पाश | फ्राश्ा ६९९ पाता 678 ४७ 80०7० ६७४ (070 ९ ६० ७9 
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67९९(४७ ॥0 ७गएी हैं ४७[ ७०8 


छाणव, #पवे पता. वात 068. धा7०घ९१॥३ एा३ ९९७७९ शं8हत६. शैऑणेणड 0४ प्रा जंधी हएल। [0726 ॥ढ | धाध्ण06 ७7 


]0४6 90 29४6, 
कैठेजछ बधशभाछा 


बाते ] उल्गोरलते पा या ४ प्रणोगेप्द्ाढ88 ६0 96७ 9 घ०३ छिए ४800फ८पएं [एण7. [॥66, ग्रे ॥॥07 
ईल्‍09 ४98[90, 'रेंट्योौए वें गया पोण »-ें खान #ाते पल्ब्फट्ते 588 00०. विल्था8 9. णा्॥ शिया, ० 
खाते फिशावररकाओ) लाल छ88 ग्रधाढी॥ ००पते. ज्राथ्गोौ5० 76 ऐण्फेएप! ६ <07९४8३४००४ ४॥१) 


९8 78: 
८. “स नः पितेव सूलचेप्ग्ने सूपायनो भव । सवखा नः स्वत्तये ।! ( यजु० ३१ २४ ) 
९, पिता नोइसि पिता नो वोधि। (यज्जु० ३७ | २० ) 
१०. यमेनेष बृणुते तेन लम्यस्तस्वेतर आत्मा विवृणुते तनूं खाम्‌ ॥ (६।२ (२३) 
श्ट्य एकीटवर्णों.. बहुधा.. शक्तियोगादर्णाननेकानिहितार्थो दषाति । 
वि चेति चान्ते विश्वमादों स देवः से नो बुदया शुभया संयुक्त ॥ (४।३१) 
१२, ईश्वरानुग्रहादेव पुंसामद्तवासता |... महाभयपरित्राणा विप्राणाए पजायते ॥ ( अवधृत्तगीता £ ) 


१३. मया असन्नेन तवाजुनेद रूप पर दर्शितमात्मयोगात्‌ । तेज्ञामय विश्वमनन्तमांय यनन्‍्ते 


१४ नष्टोी.. मोहः स्तृतिलंब्धा 


त्वदन्पेन न दृष्टपूवेस्‌ ॥ 
( गीता ६६ | ४७ ) 
(गीवा १८ । ७३ ) 


सत्मतादान्मयाच्युत ॥ 





# भगवानकी अमोघ कृपा # 





“तदनुमहह्ेतुकेनेव च विज्ञानेन मोक्षसिद्धिभवितुमहंति ॥ 
( २।३। ४१ ) 
केवल भारतीय ऋषि ओर आचाय॑ ही नहीं, भूमण्डलपर 
प्रचलित अन्य सभी धर्मों तथा सम्प्रदायोके विद्वान आचार्य 
भगवल्कृपाके प्रति अपनी श्रद्धाके फूल समर्पित करते हैं । 
एकहार्टकी पुकार है--परमेश्वर | हम आपसे विनय करते 
हैं कि इस खण्डित जीवनसे निकलने ओर उस संयुक्त जीवनको 
पानेके लिये आप हमारी सहायता करें |” सेंट अन्सेल्म 
( 50, &752»)८०० ) कहते हैं---'जबतक आप ही मुझे 
शिक्षा न देंगे, में आपकी चाह नहीं कर सकता और 
जबतक आप ही अपने-आपको प्रकट न करेंगे, में आपको 
पा नहीं सकता | 3 केनेडी ( ॥7 छा८त9 ) लिखित '्सैट 
पार ऐण्ड दि मिस्ट्री र्लीजन्सःमें एक प्रार्थना हैं--हे 
परमश्रेष्ठ ! हम आपको धन्यवाद देते हैं; क्योंकि आपकी कृपासे 
ही हमने ज्ञानका यह प्रकाद पाया हैं । आपने हमारा उद्धार 
किया है | हम आनन्द मनाते हैं कि आपने पूर्णरूपसे हमें 
अपना दर्शन दिया है और हमारे नश्वर शरीरोको दिव्यत्व 
प्रदान किया हैं |? “ओोल्‍ड टेस्टामंट”में वर्णित है---/जिस 
प्रकार पिता अपने बच्चोपर दया करता है, उसी प्रकार 
परमात्मा उनपर दया करते हैं, जो उनसे डरते हैं | 


अपनी दयनीय दशा सुघारनेके लिये इमारे पास 
भगवद्धक्तिके अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं, जिसका फल 
भगवत्कृपा हैं, जो मानवीय दुःख-कर्टोकी परिसमात्तिका अमोच 
उपाय है | यद्द एक तथ्य है कि यदि हम उनपर 
भरोसा करें; खयकोी उनके चरणेंमे समर्पित कर 
दें तो वे कृपासिन्धु होनेके कारण बुराइयोंपर विज्ञय पानेमें 
हमारी सहायता करनेके लिये सदेव सब प्रकारसे संनद्ध 
रहते हैं| अतः इस संघर्षमय संसारमें यदि हम अपना 
जीवन शान्तिपूर्वक व्यतीत करनेके लिये ह्ृदयसे इच्छुक हैँ 
तो हमें परमप्रशुसे दयाकी भीख माँगनेके लिये शीघ्र 
तत्पर हो जाना चाहिये | सबका कल्याण केबल तभी 
सम्भव हैं; जब प्रत्येक प्राणी श्रद्धा और विश्वासके साथ उनके 
दरबारमें उपस्थित होकर यह प्रार्थना करे--- 
अविनयमपनय विष्णों दसय सनः शमय विपयम्टगढृप्णास्र । 


भुूतदुयां.. विस्तारय तारय संसारसागरतः ॥] 


( विष्णुपटपदी १) 

हे विष्णो | आप मेरी अविनय दूर कर दें, मेरे मनको संयमी 

बना दें; बिषयोपभोगकी मुग्ठृष्णा शान्त कर दें, जीवोंके प्रति 

कदणाका विस्तार कर दें और मुझे संसारसागरके उस पार 
उतार दें १ 


जा *अवश्अडफड। ०-7 


भगवानकी अमोघ कृपा 


'अभ्ुकी क्रपा हम सभीपर सदा-सर्वदा अचन्त है, इस बातपर दृढ़ विश्वास फर छेना चाहिये । हमारी अयोग्यता 


प्रभुकृपामें जरा भी बाधक नहीं हो सकती । व्यक्तिका प्रभुकृपापर तथा अपनी अयोग्यतापर 
भर्थात्‌ अपनी अयोग्यता ओर प्रभ्ुकी कृपा जहाँ एक साथ मिल जायें, 
प्राप्तिकि लिये अपनी अयोग्यता ही योग्यता तथा अधिकार है। मजुष्य बेयारा क्रिसपर क्‍या कृपा फरे, 
कृपाफा भिखारी है । बस) भगवान्‌की अमोघ क्ृपापर ही हम सबफो विश्वास करना चाहिये ॥? 

++ “ ;£#-७६.७.25७-+--- 
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थ पर पूरा विश्वास हो जाय 
वहाँ प्रभुकी प्राप्तितक हो जाती है । प्रभु-कृपाकी 


वह तो स्वयं ही 


| नन्‍-++ श्रीभारजी । 
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# नमामि भक्तवत्सर्ू कृपालुशीलकोमलम्‌ # 





भगवत्कृपाका तात्पर्य 


( छेखिका--सुश्रीबनारसी देवी ) 


तालय-विषयम ही शब्दका प्रामाण्य होता है--तात्पर्य- 
दिष॒य एवं शब्दआमाण्यमिति ॥? 
उद्देश्य ही तावय है-- 


* तायर्यका अर्थ है उद्देश्यत्व अर्थात्‌ अभिपष्रायी विश्यत्व 
विषयर्मे ही शब्दका प्रामाण्य होता है। इसलिये अर्थवाद- 
बाक्योंमें प्रशंसापरक वाक्य प्रवृत्तिके उद्देश्यसे और निन्‍दापरक- 
वाक्य निदृतिके उद्देश्यसे प्रयुक्त दोनेके कारण ग्रइत्ति ओर 
निजुत्तिकों ही उनका तालय॑ माना जाता है। ताबर्यका अर्थ 
है-वक्ताका अमिप्राय | अमिग्रेत था विवक्षित अथंको समझना 
ही ताध्प्य-आन कहलाता है | प्रकरणसे ही बिवक्षित अर्थका 
मिश्नव किया जाता है। परत्नत्ति-निश्नत्तिके विषयमे वक्ताका 
अधिप्राय दी अमिधेय होनेसे विधि है | प्राचीन नैयायिकोंके 
मतमे “इछसाथनल्ए और नवीन नैयाबिकोंके मतमें 'आता- 


मिप्राफ विध्यर्थ है। विधियें खार्थ-बोधनद्वारा ही तात्पर्य 
है...-'खार्थद्वारंच ताखपर्यछः। ( व्यायकुसुमाज्ञलि ५ । २९ ) 


अतएव भगवत्कृपाका तात्पर्य प्रकरण अथवा खाये 
बोधनद्वाण सहजमें विदित किया जा सकता है। प्रगवान! 
शब्दका अर्थ है--/“जो ( सबका ) भरण पोषणः आधार 
शरणके योग्यः स्वंच्र व्यापक और कृपाद--इन घडगुणोसे 
पूर्ण हो; उसे “भगवान! कहनों चाहिये ? 


परी. विश्ुः। 
सा पारमेदवरी ॥ 


रक्षो.. सर्वेभूतानासहमेव 
इति सामर्थ्यसंघान हपा 


( भगवद्गुणदर्पण २। १) 


“समस्त प्राणियोंकी रक्षा करें में दी सर्वव्यापक परम 
समर्थ हूँ; इस प्रकार साम्येका जो अनुसंधान हैं? वह 
सामर्थ्यशालिनी “कपः दे १ 

अपने खार्धकी अपेक्षा न करके दूसरोंके दुःखविनाशको 
जो इच्छा के उसे ही 'कसणए कहते हैं |? 


अतएव मण्बत्कपाका तात्पर्य मगवल्कृपा-शब्दके अ 
ही विदित है | 


सूर्‌दासजीने मगवत्कृपा, भगवान्‌ और भक्तका बड़ा 
मार्मिक चित्रण किया है-- 


भक्त बिरह कातर फ्रूमामय डोलछत पाछेँ छारे 
सूरदास ऐसे स्वामी को देहि पीठि सो भागे 


तुलूसीदातजीने भगवत्कृपाका तातयय॑ बतलाया है-- 


आफर चारि छच्छ चौरासी | जोनि अमत यह जिव अबिनार 
किरत सदा माया कर प्रेरा | फाल फर्म सुभाव गरुन घेर 
फबहुँक करि करुवा नर देह /देत देस बिनु देदु सने॥ 
नर तनु भव बारिधि कहूँ बेरो । सन्‍्मुख मरुत अजुम्रह सेर 
फरनधार सदगुर दृढ़ नावा [दुलेभ साज सुरूभ फरि पाव 

( मानस ७ | ४१३१ २० 


भगवान्‌ खमाबतः परम दबाडे हैं | दयाल 
आगे कुछ भी अकार्य नहीं है-- 
नाकायमस्ति किमपीह दयाछुतायाः । 

(रा० दि० ५ । १ 
सजसलोग असजनोंपर मी दया करते हैं--- 
सतामैपोडमछः पन्‍्था दयन्ते हासतामपि ॥ 

(रा० दि० ६५ ३ 
दवा-द्रवित चिततवाले सत्पुरुषोंके लिये आपत्तिकालर्म 
दया करने योग्य है या नदीं--ईस प्रकारकी धारणा ( भाव 
शोभा नहीं देती--- 
अय थोग्यीष्थवायोग्य इत्येच॑ सम्प्रधारणा । 
आपत्फाझे न शोमेत दयाद्रमनरता सतास ॥ 
(रा० दि० १७। १ 
अतणव भगवरत्कपाका वासर्य योग्यायोग्यका 
किये बिना दुर्जनोपर भी अहैठकी दया करने है| 
श्रीमरगवरद्रीताके माध्यम मंगवान्‌ अजुनसे कदर 
मस्मसादादवाप्नोति शाईवर्त पदमनन्‍्ययम्‌ ॥ 
' (१८॥।५ 


#*# भ्रगवत्कृपा # 


१३९, 








भरे कृपाप्रसादसे जीव सनातन अविनाशी परमपदको 
प्राप्त हो जाता हैं | 
मश्चित्तः सर्वचुर्गाणि मत्पसादात्तरिप्यसि ॥ 
( १८ । ५८ ) 
मुझमें चित्तवाछा होकर तू मेरी कंपासे समस्त संकर्थोको 
अनायास ही पार कर जायगा |? 
अजजुनका उत्तर भी देखिये-- 
नष्टो मोहः स्म्ृतिलेब्धा त्वत्पसादान्मयाच्युत ॥ 
( १८ । छ३ ) 
'हे अच्युत ! आपके कृपा-प्रसादसे मेरा मोह नष्ट हो गया 
और मैंने स्मृति प्रात कर ली # अतएव शाश्वत अव्यय परम- 
पदकी प्राति ही भगवत्कृपाका तात्पय है। 
लोकिक सुख तो वासवमें दुःख ही हैं--- 
परिणामतापसंस्फारदुःखेर्गुणबृत्तिविरोधात्व दुःखमेव सर्व 
विचेकिनः । (यो० घू० २। १५) 
धपरिणामदुःख,  तापदुःख और संस्कारदुःख---ऐसे 
तीन प्रकारके दुःखोंके कारण और तीनों गुणोंकी इत्तियोंमें 


परस्पर विरोध होनेके कारण विवेकीके ल्यि सब-केनसब 
( कर्मफल ) दुःखरूप ही है 

ये हि संस्प्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते। 

आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेपु रमते शुधः॥| 

(गीता ५ । ३३२ ) 

जो ये इन्द्रियों तथा विषर्योके संगोगसे उत्पन्न होनेव्रालि 
सब भोग हैं, यद्यपि विपयी पुरुषोकी सुखरूप भातते हैं, 
तथापि वे दुःखके ही हेतु हैं ओर आदि-अन्तवाले अर्थात्‌ 
अनित्य हैं। इसल्यि हे अर्जुन ! बुद्धिमान्‌ विवेकी पुरुष 
उनमें नहीं रमता ७ - 

अतणब भगवत्कृपाका तात्पर्य लौकिक सुखमें न होकर 
पारलोकिक शाश्वत सुखमें है; जो अमृतस्वरूप है | इस 
प्रकार दुःखोंकी आत्यन्तिक निव्तत्ति और शाइबत आनन्द 
प्रदान करना ही भगवत्कृपाका ताल है । संतोंकी 
उक्ति है--“ईइ्वर-प्रेमियोंके लिये है उनका स्मेह और 
पापियोंके लिये है उनकी दया ह 


- भगवत्तपा 
( लेखक--श्रीराजेन्द्रकुमारजी धवन ) 


प्रायः अधिकांश मानव ऐसा अनुभव करते हैं कि 
जीवनमें जब भीषण संकटमयी परिस्थिति आती है तो उपयुक्त 
समयपर कोई ऐसी आकस्मिक, अप्रत्याशित घटना घटित 
हो जाती है, जिसके कारण अद्भुत ढंगसे हमारी उस संकटसे 
रक्षा हो जाती है | ईश्वरकी सत्ताको अखीकार करनेवाले छोग 
ऐसी घटनाआओकी “संयोग? ( (४०7८९ ) मानते हैं |# 
परंतु इश्वस्की सत्ताको अबाध-रूपसे स्वीकार करनेवाले 
भाग्यवान्‌ मनुष्य इसे परमक्रपाठकी मद्छलमयी कृपा ही 
समझते हैं । सत्यरूपमें विश्वकी कोर भी घटना अकारण 
नहीं घणती । जो कुछ भी घटित हो रहा हैं; 
बह उन करुणावरुणालयकी परम रहस्यमयी अहेत॒की 
कृपाका परिणाम ही हैं । भगवान्‌ छृपाके अनन्त, 
असीम; अथाह सिन्धु हैं | इस अवर्णनीय, आअतठुलनीय, 
अचिन्त्य, अगाध क्ृपा-सिन्धुकी थाह कौन पा संकता है ! 
उन परमकृपालु प्रझ्ु॒ुका श्रीविग्रद कृपामय है, उसमें 
कृपा-ही-कृपा भरी है-- 
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# जड प्रकृतिजन्य बुद्धिके अभिमानसे अमिभूत होनेके कारण सत्य घटना ( भगवत्कृपा )को संयोग ( ('ध्मालट ) 


अभु-सूरति कृपामई है ॥? ( विनय-पत्रिका १७० । ७ ) 

भगवानकी समस्त शक्तियोंमें 'कृपा-शक्तिः प्रधान है| 
अन्य सभी शक्तियाँ इसीके अनुगत एवं नियन्नणमें 
रहनेवाली हैं | इस “क्तुमकतुंमन्‍्यथाकतुं समथी? कंपा-शक्तिके 
कारण ही भगवान्‌ अपने भक्तके अधीन हो जाते हैं... 
“अहं भक्तपराधीन/ ( श्रीमद्धा० ९ ) ४ | ६३ ) । पापी-से- 
पापी व्यक्ति भी यदि आते होकर उनकी शरणमे आ जाय 
तो बे उसका भी उद्धार कर देते हैं। उनको विज्ञप्ति है 

सर्वरधर्मान्‌ परित्यज्य मामेक॑ शरणं ब्रज । 

अहं त्वा सर्वपापेभ्यों मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 


( गीता १८ । ६६ ) 

“सब धर्मोको अर्थात्‌ सम्पूर्ण कर्मोंके आश्रयको स्यागकर 

केवल एक मुझ सच्चिदानन्द्घन वासुदेव परमात्माकी ही 

अनन्यशरणको प्राप्त हो, मैं तुझे सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त कर 
दूँगा, तू शोक मत कर | 





भाननेवाके लोग आस्तिकताको समझ ही नहीं सकते । वे जड बुद्धिकी दासतामें आवदड्ध होनेके कारण उसे आकस्मिक कहकर उससे पिः्ड 
५ कोई ् 
छुडाना चाइदे हैं; परंतु यद नहीं जानते कि कोई भो पटना अकारण नहीं इुआ करती ।--सम्पादक 


१७४० 
नच्स्स्स्स्स्य्स्श्स्फ््स्लल्ल्लल्डड-डडजज- ८ 
भगवान्‌की परम कल्याणकारिणी कृपा सब समय और 


सब जगह अणु-अपुर: व्यात्त है । प्राणिमान्रपर भगवान- 
की समान अहैतुकी कृपा है-- 





सुहृद॑ सर्वभूतानाम! ( गीता ७ । २९ ) 


दिव्य भगवत्कृपा भक्त-अमक्त, आस्तिक-नास्तिक, भले- 
बुरे---समी प्रकारके व्यक्तियोंपर समानरूपसे सदैव बरस रही है-- 


अयमुत्तमोध्यमधमों जात्या रूपेण सम्पदा बयसा। 
इलाघ्यो5इलाध्यों वेत्थं न वेत्ति सगवाननुग्रहावसरे ॥ 
( प्रबोध-सुधाकर २०२ ) 


“किसीपर कृपा करते समय मगवान्‌ ऐसा विचार नहीं 
करते कि यह जाति, रूप, धन और आयुसे उत्तम है या 
अधघम ! अथवा स्ुत्य है या निनन्‍्ध ९? 

समस्त जीवोपर अदम्रकरुणामथ प्रभुकी इतनी कृपा 
है कि पूर्णरूपसे उसे समझ पाना भी असम्भव है। मनुष्य 
अपने ऊपर उस अचिन्त्य चमत्कारिणी कृपाको जितना 
अधिक मानता है तथा उसपर जितना अधिक विश्वास करता 
है, उसे उतना ही अधिक लछाभ होताहै । भगवत्कृपाकी ठुलना माँकी 
कृपासे भी नहीं की जा सकती; क्योंकि मॉकी कृपा मोह-ममता- 
मिश्रित होती है, परंठ अचिन्त्यानन्तयुणसम्पन्न भगवानकी 
कृपा पूर्णतः विश्युद्ध होती है| इतना ही नहीं, जगत्‌भरकी 
माताओंकी सम्मिलित कृपा उन अपरिसेय परमात्माके कृपा- 
लिन्धुकी एक बूँदके बराबर भी नहीं है। भगवान्‌ परम 
कृपाड होनेके साथ ही पूर्णकाम, स्बज, सर्वशक्तिमान्‌ 
ओर सर्व्लोकमहेश्वर भी हैं। वे सभीका अकारण द्वित 
करनेवाले हैं--- 
फोमलचित अति दीन दयाला । फ्वारन बिनु रघुनाथ कृपाछा ॥ 

(मानस १ ।३२॥। १ ) 
उनकी परममज्लछमयी अहैतुकी कृपा विभिन्न रुपोंमें 
प्रकट होकर सबका सज्ञऊ करती है । 
भगवत्कृपाकी पहचान 

भंगव॒त्कृपाकी मनुष्य यथायंतः तभी १६च्ान सकता 
है, जब वह जड जगतक़े समस्त आश्रर्योका परित्याग करके 
एकमात्र भगवत्कृपाका ही आश्रय ले लेता है | फिर भी 
शाखानन्द्-त्यायके अनुसार कुछ ऐसी बातें लिखी जाती 
हैं, जिनसे भगवत्कृपाकी पदच्णन द्वोती है-- 

सी) पुत्र, धन-सम्पति आदि अनुकूल सांसर्रिक 





# नमामि भक्तवत्सरलं कृपाठुशीलकोमछम्‌ # 
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भोग-पदार्थोकी प्राप्ति हो जाना ही भगवल्कृपा नहीं हैं 
अनुकूल्ताम परम हितेषी प्रभुकी जितनी कृपा रहती 
उससे भी विशेष क्षपा प्रतिकूलतागें रहती है--- 





यथाभेके । 
नियन्तुगुंणदीषयो: ॥ 


छालने ताडने मातुनौकारुण्य॑ 

तद्॒देव महेशस्य 

“जिस प्रकार बच्चेको प्यार करने और ताड़ना देने-- 
दोनोंमें माताकी दया ही है, उसी प्रकार जीवोंके गुण-दोषोंका 
नियन्त्रण करनेवाले भगवानकी सब प्रकारसे उनपर कृपा 
ही है) 

एक ही भगवत्कृपा हमारी साधारण दृष्टिके अनुसार दो 
रूपोंमे आया करती है--अनुकूछ और प्रतिकूल | संसार 
जितनी भी प्रतिकूलताएँ आती हैं, वे सब भगवानकी विशुद्ध 
कृपाका ही परिणाम हैं । कृपामय भगवानकी कृपा चाहे 
जिस रूपमें भी आये, सदैव परम मद्गल ही करती है। मान 
अपमान) सुख-दुःख) प्रशंसा-निन्दा ओर लाभ-हानि--सभी 
रूपोंमें भगवत्कृपा जीवॉका कल्याण करनेके लिये ही आती 
हैं। भगवत्कपाके दिव्य साम्राज्यमें सुख-दुःखकी ये 
परिस्थितियाँ भी ग्रातिभासिकमान्र हैं, वास्तव उनकी 
सत्ता नहीं है ) 

जब संसारसे “वैराग्यः उत्पन्न होने लगे,तब मनुष्यकी अपनेपर 
विशेष भगवत्कृपा समझनी चादिये।जब भगवानसें प्रेमकी इ्धि 
और संसारसे आसक्तिका हास होने छो, तब अपनेपर मगवानवी 
अपार कृपा समझनी चाहिये | अपने भीतर देवी-सम्पत्तिके गुर्णोका 
आना भगवत्कपा-बृशध्किा चिह्न हैं -। सं्तोका सज्ज प्रात होना 
भगवल्कृपाका असाधारण फल है | 

भगवत्कृपाकी अनुभृति 

सर्वप्रथम यद्द दृढ़ निश्रय कर लें कि मन्नलमय भगवानये 
प्रत्येक विधानमें उनकी परम कल्याणकारिणी अहैलुकी कृपा 
रहती है, फिर नाहे जैसी भी स्थिति आये; यद्दी मानते रहें कि 
अहो |! प्रश्ुकी हमपर अपार क्ृपा है | ऐसा माननेसे कुछ 
कालके अनन्तर ही भगवत्कयपाका प्रयक्ष अनुमन 
होने लगेया । 

बर्षाके समय यदि दस किसी पान्रकों खु़े स्थानर्म 
सीधे रग्वें तो वह जलसे पूर्ण हो जायगा और यदि उसे 
उलयकर रख दें तों जल उसपर गिरते ही इधर-ठथर 
ब्रिंखर जायगा | इसी प्रकार मगवत्कृपा-प्राप्तिकी अनुभृतिके 
हिये भगवानकी सम्मुखता अपेक्षित है | 


क*# भगवत्क्षपा # 
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जैसे सू्यकी किरणें सबपर समभावसे पड़ती हैं, परंतु 
सूर्यकान्तमणिपर पड़नेसे उसमें विशेष शक्ति आ जाती है; इसी 
प्रकार यद्यपि भगवत्कृपा सभीपर समभावसे होती है, तथापि 
योग्य पात्रः के संसगसे वह विशेषरूपसे प्रकाशित अथवा 
फलवती होती है | 


भगवन्नाम-जपमं जिसकी लगन लग जाती है; उसे 
शीघ्र ही मगवत्कृपाका अनुमव होने छगता है । 


हमारी दृष्टि जगतके मिथ्या आश्वासनोंकी ओरसे हटकर 
जब एकमात्र भगवत्कृपाकी ओर ही लग जाती हैं; तब हमें 
भगवत्कृपाकी अनुभूति होने छगती है । 

यहाँ यह भी समझ लेना चाहिये कि भगवलत्क्ृपाकी 
पहचान भी भगवत्कृपासे ही होती है | 


भगवत्कृपा और अवतार 


निखिलसीन्द्यमाधुयरसाम्रतसारभूत.._ करुणावरुणालय 
भगवान्‌ जन्म-मरणसे स्वथा अतीत होनेपर भी सनुष्योपर 
करुणा करके उनका परम कल्याण करनेके लिये समय- 
समयपर अवतार-लीला किया करते हैं--- 


हिताथ सुरमत्यौनां छोफानां अभवाय च। 
बहुशः सर्वभ्रूतात्मा आदुर्मेचति कारयतः ॥ 
! ( हरिवंश० हरिवंशपत्र ४१ । १४ ) 
“सवभूतात्मा श्रीभगवान्‌ देवता एवं मनुष्योका कल्याण 
तथा लोकोंका अध्युदय करनेके लिये कार्यवश बारंबार 
प्रादुर्भूत होते हैं ॥ 
अनुग्रहाय.. भूतानां मालुषं॑ देहमास्थितः । 
भजते ताइश्कीः क्रीडा या; श्रुत्वा तत्परो भवेत्‌ ॥ 
( श्रीमक्ना० १० । १३ । ३७ ) 
“भगवान्‌ जीवोपर कृपा करनेके लिये ही अपनेको 
मनुष्यरूपमे प्रकट करते हैं और ऐसी लीलाएँ करते हैं, 
जिन्हें सुनकर जीव भगवत्परायण हो जाय |? 
'कृपासिशु जन हिल तनु घरहीं ॥ 
( मानस १। १२१ । १) 
गो द्विज घेनु देव हितफारी | कृपासिंघु सानुपष तलुधारी ॥ 
( मानस ७५ । १८ । २) 








निराकार-निर्गुण मगवान्‌ अवतीर्ण होकर साधु पुरुषोंका 
परित्राण ( अर्थात्‌ साधु पुरुषोंके भाव और सिद्धान्तकी रक्षा 
ही वास्तविक रक्षा है | ) पापियोंका विनाश ( उद्धार ) तथा 
धर्मकी संस्थापनाका कार्य करते हैं | इन तीनों दी कार्यो 
डनकी समान एवं हितमरी अददैतुकी कृपा निद्धित है | 
भगवत्कृपा और साधक 


साधक तीन प्रकारके होते हूँ । पहले प्रकारका साधक 
भगवत्कृपाकी चाह तो करता है, परंतु अपनी ओरसे कोई 
भी साधन नहीं करता ] ऐसे साधकको अत्यल्प लाभ होताहे। 


दूसरे प्रकारका साधक उत्साहपूर्बंक साधन तो करता है, 
परंतु उसके करनेमें अपने बल ( परिश्रम )को द्वी महत्त्व 
देता है; भगवत्कृपाको नहीं | ऐसे साधकको वास्तविक 
लाभकी प्राप्ति विलम्बसे होती है । 


तीसरे प्रकारका साधक उपर्युक्त दोनों प्रकारके साधको- 
से उत्तम माना गया है। बह दूसरे प्रकारके साधककी भाँति 
उत्साहपूर्वक अपने पूर्ण सामर्थ्यानुसार साधन तो करता है, 
पर उसमें अपना बल न सानकर केवल भरावत्कृपाका ही बल 
मानता है| वह मानता हैं कि मुझपर भगवानकी अपार 
अहैतुकी कृपा है, इसीलिये मुझे साधन करनेका बल प्राप्त हुआ 
और मुझसे साधन बन पड़ता हैं, यदि अपने बल्से ही 
भगवत्माप्ति शक्य होती तो बहुत पहले ही हो गयी होती, मुझे 
इतने जन्म न लेने पड़ते | इस प्रकारका साधक भगवानको 
विशेष प्रिय है | अतः इसे पूर्ण छाम प्राप्त होता है। 


साधकको यही मानना चाहिये कि सुझसे जो कुछ भी 
साधन हो रहा है, सब अद्श्रकरुणासय भगवान्‌की कृपाशक्ति- 
से ही हो रहा है | साधककी अपनी ओरसे पूर्ण उत्साहके 
साथ साधन तो करना चाहिये, परंतु भरोसा अपने बलपर न 
रखकर अहैतुकी मगवत्कृपापर ही रखना चाहिये | इस प्रकार 
भगवत्कृपाका आश्रय लेकर साधन करनेसे उसकी आश्रय- 
जनक जन्नति होने लगती हैं। ऐसे साधकको मगवल्कृपासे 
बह तत्त्व मिलता है, जिससे बढ़कर कोई राम नहीं है-. 


यं रूव्ध्वा चापरं छा मन्यते नाधिकं ततः । 
(्‌ गीता ६। २२ ) 


-++>>्अओ5९७८--. 





नल लि लीन + >> ब्द हि 


+# जिसे भगवानकी मन्नलमयी अदतुकी कृपापर पूर्ण 
छिया ऐं। बहो प्रश्ु-कृपारा ध्लुयोग्य पात्र? है । 





एवं इंढ् विश्वास है तथा जिसने एकमात्र भगवच्धरणोंका ही आश्रय हे 
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७ ७७७७८ >> >> -ऋऋऋ मम मम हम विज मल 
भगवत्कृपमें बाधा ! 


( ढेखक---औराभाक्ृण्णजी ) 


है जगदाधार [| सर्वत्र और सदेव आपकी ही कृपा 
सूर्यकी किरणोंके समान चमक रही है। सूर्य और चन्द्रमा 
अपनी किरणें बरसा रहे हैं, नदियाँ न जाने कहाँ-कहँँसे 
जलको लिये चली आती हैं, सागर तरंगित हो रहा 
है; धरती शस्यश्यामल्ता बनी हुई अन्न और जीवनका दान 
कर रही है । अन्न, जल, सूर्य, अग्नि--सब कुछ 
तो हैं, क्‍या नहीं है । भगवत्कृपासे ही प्राणिमात्र 
जीवन धारण करते हैं | जीवन एक घटना है | दुःख-कष्ट 
भी भगवानकी ऋपासे ही प्राप्त होते हैं | सर्वत्र उनकी कृपा ही 
है, स्वंदा वे ही नाना रूपोर्मे दर्शन देते हैं; किंठु आजका 
विज्ञान भगवानके अस्तित्वको अस्वीकार कर रहा हैं | 


याद आता है, जब सन्‌ १९३१ ई०में गोलमेज-समोलन- 
के प्रसद्षमं महात्मा गांधी लंदन गये थे तो उनसे मिलनेके लिये 
विश्वके महान्‌ वेशानिक आइन्स्टीन भी जर्मनीसे आये हुए 
थे | दोनों महापुरुषोंमें जो बातचीत हुई थी, उसमें ईश्वरका 
प्रसज्ञ भी आया था। आइन्स्टीननी अह, नक्षत्र, तारे 
नीहारिका; उल्‍्का आदिके नियम और नियन्त्रणको छक्ष्यमें 
रखते हुए कहा था--'इस विशाल सृष्टिके नियम और 
क्रममें कोई ऐसा व्यापक सूत्र हैं, जिसके कारण भगवानके 
अस्तित्वको स्वीकार करना ही पड़ता हैं )? 


महात्मा गांधीने कहा--“में तो यह भी माननेको 
तैयार हूँ कि आप ओर मैं नहीं हैं, किंठ भगवानका अस्तित्व 
अबबय है |? 


आजका मनुष्य अहंकारसे भरा हुआ है ) वह 
भगवानके अस्तित्व ओर उनकी कृपाओंकों अस्वीकार करता 
हुआ चल रहा है |इसी कारण वह आज इतना दुःखी 
और संतप्त है; जितना पहले कभी नहीं था | चह स्वयं 
अपनी पीड़ाके उपक्रमका साधन जुझाता है--परमाणु 
बम और हाइड्रोजन बम-जैंसे घातक अख्त-शस्त्र तेयार करता 
है। क्‍या परमाणु बम मानव-जातिको सुखी बना सकेंगे १ 
अर्थशाखके मियम और सिद्धान्त इतनी तेजीसे और ऐसे 
क्रान्तिकारी ढंगसे परिवर्तित होते हैं कि उन परिवर्तनोंके 
द्वार मातव-सनपर पस्माणु बससे भी अधिक घातक प्रभाव 


पड़ता हैं | प्रबुद्ध  वर्गने स्वयं अपनेको नियन्ता 
समझ लिया हैं। इस अभिमानने उसकी प्रगतिके सभी 
मार्ग अवरुद्ध कर डाले | जिस भौतिक प्रगतिकों वह 
विकासका नाम दे रहा है, वह विनाशकी एक पूर्वभूमिका- 
मात्र ही कही जा सकती हैं | आजका मानव जो ऊटपटांग 
कर रहा है; वह भी ग्रभुकी कृपाके समक्ष स्वीकृत 
हो रहा है | हे प्रभो ! आपके सिवा इतनी बड़ी कृपा कौन 
कर सकता है ! सत्र आपकी कृपा-ही-कृपा है | 
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पवंतपर शिवाजीका विशाल हुर्ग बन रहा था, दृढ़ 
और शक्तिशाली ढुर्ग | मजदूर, कारीगर, बढ़ई, छह्दार, 
थवई आदि छगे हुए थे | काम तीव्रगतिसे चल रहा था। 
शिवाजी अपने उस निर्मोण-कार्यकी देखकर मन-ही-मन प्रततन्न 
हो रहे थे | उनके अन्तःकरणम एक प्रच्छन्न अहंकार भी बढ़ 
रद्दा था कि भेरेद्वारा एक विशाल निर्माणका कार्य सम्पन्न 
हो रहा है | मेरेद्वारा न जाने कितने विशेषज्ञ, कारीगरः 
मजदूर; थवई आदिका पालन-पोषण हो रहा है। इतने-इतने 
मनुष्योंकी शोजी-रोटी देना अपने-आपमें एक बहुत बड़ी 
बात है। शिवाजीके इस अहंकारको या तो उनका अन्तर 
जान रहा था या अन्तर्यामी ही | इसी समय वहाँ सम 
खामी रामदास आते हुए दिखलायी दिये । शिवाजीको 
उनके दर्शनसे बड़ी प्रसन्नता हुई | खयं गुरुदेव मेरे समीप 
पधारे हैं | शिवाजी कृतार्थ थे । 


“शिवबा ? 
आज्ञा हो, भगवन्‌ |? 





शिवाजीका मस्तक झुका हुआ था 


समर्थ स्वामीने एक चद्टानकी ओर संकेत किया | 
विशाल चट्टान थी वह | समर्थ खामीने कहा--'देख, वह 
शिला है न ? उसके दो खण्ड करा दे |? 


धजैसी आज्ञा, गुरुदेव (? 
मजदूर जुट गये । घनकी चोटें पड़ने लगीं | 
शझिलाखण्ड टूटने छगा। टूटकर वह दो मार्गर्मि विमक्त 


हो गया | परम आश्चर्यकी वात | शिठास्तण्ढके बीचोयीच 


# भगपत्कृपामें बाघा | * 


एक खाली जगह थी; जिसमें पानी मरा हुआ था । उस पानीमेसे 
एक मेढदक उछल आया ।वह घरतीपर उछलता चला 
जा रहा था | समर्थ खामी रामदासने पूछा--“देखता है 
शिवबा | इस चद्मानके भीतर इस भेढकके लिये किसने 
पानी भरा ! पत्थरसे आइ्वत इस चट्टानमेँ कोन भोजन 
दिया करता है ? किसने अबतक इसका पालन किया है 9 


शिवाजीका अहंकार चूर-चूर हो गया । उन्होंने समर्थ 
स्वामीके चरणोंमें अपना माथा रख दिया | 


अहंकारका पक्का छोड़ दीजिये; तमी आप उस प्रभुकी 
अनन्त कृपाओंकोी देख सकेंगे | यह- कार्य इसने किया है; 
उसने किया है---ऐसा समझना सरासर भूल है; करता वही 
है, जिसे प्रभु प्रेरणा देते हैँ | किसी भी माध्यमसे उसीकी 
इच्छा पूरी होती है । 


लोग धन-सम्पत्तिकी प्राप्तिमं भी भगवानका नाम जोड़ने 
छगे हैं ओर कहते हैं कि मगवानकी कृपासे ही मुझे सम्पत्ति 
मिली है; भगवानकी कृपासे ही में मुकदमा जीत गया। 
आप भगवानके प्यारे थे तो क्या वह मुकदमा हारनेवाा 
व्यक्ति भगवानको अप्रिय था | मानव-निर्मित बातोंमें 
भगवानकी क्ृपाकी जाँच मत कीजिये | वह उससे कहीं ऊँची 
बस्तु हैं । 


सारी धरती भगवानने बनायी है | कुछ लोग ऐसे हैं, जो 
इस धरतीको बेचते हैं ओर कहते हैं कि यह घरती हमारी 
है । इस जमीनपर में ही खेती कर सकता हूँ । कोई कहता है 
कि यह भेरा घर हैं। इसे मैंने बनवाया है; किंतु उस घरमें 
बिल बनाकर जो चींटियाँ रहती हैं, उनसे पूछिये कि वह 
किसका घर हैं ! उसकी दीवालपर जो छिपकली दिखलायी 
दे रही है; उससे पूछिये कि यद्द स्थान किसका है तो क्‍या 
बद आपका नाम बतलायेगी १ ईश्वर और उनकी कृपाको 
समझनेमें भूल मत करो | उसे ठीक-टीक समझनेकी चेष्टा 
कीजिये | रामकृष्ण प्रमहंस कहा करते थे कि दे ईश्वर ] 
आप हैं कैसे, यह में नहीं जानता | इसलिये यह मुझे आप ही 
समझा दें कि आप केसे हैं | 


रोगयें; दुःखमें, भावमे, अभावमें, इर समय, हर जगह 


रैडरे 








प्रभुकी कृपा बरस रही है | मानव-निर्मित मापदण्डसे उसे 
नापने बैठेंगे तो ठीक-ठीक नाप नहीं सकेंगे | 


भगवानकी कृपा सत्र जगह है; किंठु सबसे बड़ी कृपा 
उसपर हैं, जिसका मस्तक खय॑ भगवान्‌ द्वी अपने चनरणोंकी 
ओर झुका देते हैं। 


विश्वकवि श्रीरवीन्द्रनाथकी 'गीताज्ञलिमें सबसे पहली 
कविता है--- 
आमार माथा नत फरे दाओों? 


करे मस्तकको नीचे झुका दो )ः 


हे छोटा-सा मनुष्य, किंतु उसका अहंकार कितना बढ़ा 
हैं! वह खयं अपना मस्तक उनके चरणोंपर नहीं छकाता, 
इसके लिये भी वह भगवानको पुकारता है | वह इतना लपु 
है कि उसका मस्तक भगवानकी चरण-धूलिस भी अति हुच्छ 
है; किंतु वह विराट अहंकार लिये बैठा दे और कहता है 


कि मेरे मस्तककों आप ही अपने चरणोकी धूलिके नीचे 
झुका दें । 


सांसारिक पद-मर्यादाओंके द्वारा मनुष्य अपनेको 
मण्डित समझता है | वह बहता है कि मैं बहुत बड़ा अधिकारी 
हूँ, में उद्धय विद्वान्‌ हूँ; उद्योगपति---पूजीपति हूँ; 
यद्द उपलब्धि नहीं । छोटी-छोटी उपलूब्धियोंद्वारा हे 
आपको महान्‌ गौरबशाली समझना केवल अपनी परिक्रमा है; 
अहंकारका खेल है | इसी अहंकारकी गठरीकी सिरपर लय 
डुए मनुष्य प्रतिपछ मरणकी ओर अग्रसर हो रहा है। अहंकारके 
इस खेल्में हम अपने-आपको ही छलते रहेंगे । इसील्यि 
कवीन्द्र श्रीरवीन्द्रने अन्त कहा है--- 

“सकल अहंकार हे आमार 

डुबाव चोखेर जछे !? 


गौरब- 


"हे प्रभो | मेरे समस्त अहंकारको 
डुबा दो | 


जबतक मनमें अहंकार है, 


83 तबतक हमें सच्ची मगव त्कृपाकी 
भूति नहीं हो सकती । वे कृपाड प्रमु हमारे अहंकार और 
स्वार्थपरताको देख-देखकर मुस्कुराते रहते हैं। यु 


अतः भगवत्क्पाकी ग्राप्तिके लिये अद्दंकारका 
कर भगवद्धक्तिमें रूम जाना चाहिये | हि 52 
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# भमामि भक्तवत्सल॑ कृपाठुशीलफोमल्म्‌ # 





भगवल्कपाकी महिमा 


( ढेखक---शें ० श्रीसनत्युमारजी आचाये। एम्‌० ए०) एभू० पद्ध०, डी० फिल्‌०, साहित्य-वेदान्ताचार्य, साहित्यरत्व ) 


भारतीय वाझायके अनुशीलन और गहन चिन्तमके 
अनन्तर विचारक इस निष्कर्षपर पहुँचता है कि सश्सि 
लेकर संहार-पर्यन्त समस्त क्रियाकलाप भगवल्कृपा-असूत है | 
समस्त कब्याग-गु्णोकी आश्रयमूता एबं हेय-गुणोंसे सर्वथा 
रहित मग़वानकी कृपा समस्त ग्राणियोंदर सदेव बरसती 
रहती है। 'ठोकपत्त कोल्क्ैबल्यम! ( अह्यसूत्र २। १। १३) 
आदि वचनोंद्वार मनीषियोंने सश्टिके प्रयोजनके रूपमे 
भगवानकी छीलछाका प्रतिपादन अवश्य किया हैं; किंतु 
गम्मीस्ताते विचार करनेपर हम इस निष्कर्षपर पहुँचते हैं 
कि लीलासे कहीं अधिक उनकी कृपा ही सृष्टिका कारण है-- 
अचिद्विशिष्टान्‌ अलये जन्तूनवऊोक्य जातनिर्वेदा। 
फरणफलेवरयोग॑ वितरसि वृषशेलनाथकरुणे त्वस्‌ ॥ 
( दयाशतेकस्‌ १७ ) 
उपर्युक्त ोकके माध्यमसे आचार्य वेदान्त-देशिकका 
तात्पय है कि सष्टिम भगवान्‌की कृपा ही हेतु है| प्रलयकालमें 
जडबत्‌ पड़े हुए प्राणियोंको देखकर भगवत्कृपा उद्धृत होती है; 
तब भगवान्‌ स॒ष्टिके लिये प्रवृत्त होते हैं तथा प्राणियोंको पूर्व- 
कर्मोनुसार शरीर) इन्द्रिय आदि प्रदान करते हैं कि ये जीव 
पुनः संसारमें जाये और सत्कर्मानुष्ठानद्वारा मव-बन्धनसे मुक्त 
होकर अपने अगाध आनन्द्खरूपका अनुभव करें | 
यद्यपि समग्र शाह्न कर्मफलकी प्रधानताका उद्घोष करते 
हैं और प्रपश्चकी बहुरूपताका कारण भी पूर्बकर्म ही लिद्ध 
होता है; किंतु इतना सब होनेके उपरान्त मी मसवत्कृपाकी 
खतन्त्रता अक्षुण्ण ही बनी रहती हैं) उनपर वेषम्य और 
मैश्वृण्प दोषका आरोपण न हो सके; केवछ इसीलिये वे 
(परमात्मा) सृश्टिके आदिमें जीवोंके कर्मफलका आश्रय लेते हैं। 
सुकृत और दुष्कृतका अनुष्ठान प्राणियोद्वाण निरन्‍तर होता 
रहता है; किंतु किन कर्मोका फल अमी भोगना है, किनका 
बादमें, इसकी व्यवस्था पूर्णतया मगवदधीन ही है। उदाहरणार्थ 
किसी प्राणीद्वारा अनेकों सत्करम हुए हैं, साथ ही कुछ 
दुष्कर्म भी | जन्म अदृण करनेके अवसरपर भगवान्‌ चाईँ तो 
पाप-करमोनुत्तार उसे कूकर; सूकर आदि योनियोंमें डालकर 
पवित्र बना दें; (क्योंकि इन नीच योनियोंमें नये पाप तो बनते 
नहीं और पुराने पाप नष्ट हो जाते हैं। तदनन्तर भगवस्कपासे 
पुनः मनुष्य-शरीर प्राप्त दोनेपर ऐसी योग्यता प्रात हो जाती है; 


जिससे वह अपना कल्याण कर सकता है ) या पृण्य-कर्मानुसार 
उसे किन्हीं योगियोंके कुछमें जन्म दे के; जिससे तप-अनुष्ठान 
आदिद्वारा उसके पूर्वकृत पापादि कर्मोंका फू भस्मसात्‌ 
हो जाय ओर वह आत्मबोध प्राप्त करके मुक्त हो जाय | 
कहनेका तात्पर्य यह कि कर्मफल-भोगक्के अवसरपर भी 
भगवल्कृपाकी खतन्त्रता बनी ही रहती है। अजामिलछ, 
पिंगला आदिके दृष्टान्त इतिहासमें विद्यमान हैं; जिनसे ज्ञात 
होता हैं कि भगवत्कृपा संचित और क्रियमाण कर्मोंको तो 
समाप्त कर ही देती है, प्रारूध कर्मम भी संशोधन करती हैं। 

शाक्धामि अपवर्ग प्राप्त करनेके लिये कम) ज्ञान) भक्ति 
आदि जितने भी साधन बताये गये हैं, वे साध्यकी प्राप्त 
करनेके खतनन्‍्त्र उपाय नहीं हैँ | उनके अनुष्ठानसे प्रथमतः 
भगवानका सुखोल्छास ( आराधन ) किया जाता है, जिससे 
भगवानसमें कृपाका स्फुरण होता है, उसके प्रभावसे वे साधक- 
को अपना लेते हैं। भसवत्सस्वन्ध हो जानेते वह सरलतासे 
भयवव्स्वरूपका अनुभव करने लगता है ) 

ध्यमेवेष इृशुते तेन लूम्यस्तस्पेष आत्मा विदृष्भुते 
तनू<स्वाम् ।! (क5० १) २। २३) श्रुतिका तात्पय यह कि 
जबतक जीव भगवानके सम्मुख होकर मगवत्कृपाका अनुभव 
नहीं करेगा, तबतक उसका उद्धार नहीं हो सकता | भगवत्‌- 
खरूपाधिक्ृत प्राणीद्वारा शेष जीवनमें केवरछ सुकृर्तोका अनुष्ठान 
होता है, दुष्क्रतकी ओर तो उसकी प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती | 
साथ ही किये जा रहे कर्मोके प्रति कोई राग न होनेसे वह उनके 
फलका भागी भी नहीं होता | प्तदघिगमे उत्तरपूर्वा घयोरइलेप- 
विनाशो, तद्व्यपदेशात्‌ ( ब्रह्मसूत्र ४ | १ | १३ ) आदिते 
ब्रह्मसूज्ञकारने इसी तथ्यका प्रतिषरादन किया है । 

भगवल्कृपा-प्राप्तिकी आवश्यकता न मानते हुए दूसरे 
साधनौकों खतन्त्र उपाय मानकर अपवर्गके लिये जो प्रयत्न 
शील होते हैं, उन्हें यही कहा जा सकता है कि संनिकटर्म वह 
रही मगवती मागीस्थीका परित्याग करके थे मृगमरीनिकासी 
अपनी पिपासा शान्त करना चाहते है | जिस प्रकार सृग- 
मरीचिकासे प्यास नहीं बुझ्ती, उसके लिये जलकी अपेक्षा 
होती है। भले ही वह कफ तडढ़ाग। नदी आदि किसी 
आश्रयते घड़ा। छोटा, जुष्द आदि किसी साथनद्वारा प्राप्त 
किया जाय) उसी प्रकार अपवर्ग-प्रातिके लिये एकमात्र 


# अलुचर भयौ रही! ४ 
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भगवत्कृपा ही उपाय हैं; भले ही वह भगवान्‌ विष्णु, राम) 
कृष्ण, शिव, सूर्य; गणेश एव भगवती दुर्गा आदि किसी 
की आराधना अथबा कम) शान) भक्ति। प्रपत्ति आदि 
किसी भी साघनसे प्रप्त की जाय | 'कमोदि एृथक-प्थक साधन 
हैं या अज्ञाज्षिमावसहित हैं? आदि विवादोंका प्रशमन भी 
उसी समय हो जाता हैं, जब हम यह समझ लेते हैं कि 
अपवर्ग प्राप्तितिे छिये एकमात्र साधन भगवत्कृपा या 
मगवत्परितोष हैं । भगवत्परितोषके लिये कर्मादि प्रथक- 
पृथक तथा मिलकर भी साधन हो सकते हैं | 


इसी प्रसक्षम यह भी विचारणीय है कि कर्मादि किस प्रकार 
भगवल्कृपा-प्राप्तिम सहायक होते हैं| विद्वानोने भगवत्कपा या 
मोक्ष प्राप्त करनेके लिये प्रमुख रूपसे कर्मयोग, ज्ञानयोग और 
भक्तियोगका प्रतिपादन किया है । भक्तिका ही एक भेद प्रपत्ति 
या शरणागति है, जिसमें साधक सर्वतोभावसे भगवच्चरणोंमें 
समर्पित हो जाता है और सम्पूर्ण भार उन्हींपर छोड़ देता है| 
इस प्रकार प्रपत्तिको चतुर्थ साधनके रूपमें भी स्वीकार किया 
गया है ! इन चारों साधनोंका सम्यक्‌ रूपसे अनुष्ठान करनेके 
लिये अनुभवी आचार्य (संत महापुरुषों ) का मार्गदर्शन 
नितान्त आवश्यक हैं | उनके बिना उचित रीतिसे इनका 
आचरण सम्भव न होनेके कारण आचाय (संत महापुरुषों ) 
की महिमा बढ़ती गयी ओर उन्हें भी भगवत्तुल्य 


ही समझा जाने छगा | जिसके फलखरूप आनचार्या- 
मियान नामक स्वतन्त्र साधनका प्रतिपादन भी दिद्वानेनि 
किया | इस प्रकार कर्म, ज्ञानः भक्तिः प्रपत्ति और 
आचार्यामियान--ये पाँच साधन माने जाने लगे । इनमें 
भी सम्प्रदायनिष्ठ जन अपनी परम्पराके अनुसार न्यूनातिरिक 
करते देखे जाते हैं | कुछ लोग कर्मशानोपक्रत भक्ति, कुछ 
लोग कर्ममक्तिसहकृत क्वान- और कुछ लोग ज्ञान-भक्तियुक्त 
निष्काम कर्मको भगवदत्पीणनका साधन बतलाते हैं। कर्मके भी 
दो भेद माने गये हैं--सकाम कर्म ओर निष्काम कम। 
प्रथमतः कर्मका तात्पर्य शास्त्रप्रतिपादित यज्ञादिक्रे अनुप्ठानरूप 
सकाम कर्मसे ही है, जो प्रायः त्रिवर्ग-प्राप्ति या स्वग-प्राप्तिका 
साधन हैं | किंतु अपवर्ग-प्राप्तेके लिये समस्त शुभाशुभ 
कर्मों ओर उनके फर्लोम आसक्तिका पूर्णतया त्याग अपेक्षित 
होमैके कारण कर्मका तात्पय निष्काम कर्मयोगम होना चाहिये । 
फलामिसंघिरहित. निष्कामकर्मद्वार भगवत्कृपा और 
अपवर्गकी प्राप्ति होती हैं । 


ये साथन जीवको भगवत्कृपाके सम्सुख करनेमे सवंधा 
समर्थ हैं| जितने साधन प्राप्त हैं, उनकी रक्षा और जो 
अप्राप्त हैं, उनकी प्राप्ति करा देना भगवत्कृपाका काय है। 
तमी तो भगवानकी “योगक्षेम॑ वहास्यहस? प्रतिशा चरितार्थ 
होती है | 


--“-अं&0#6-+---- 


२७ २६ रे 
जेस राखहु तेसे रहो । 
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भू० कृ० अं० १९-- 


अनुचर भयो रहों! 


जानत हो दुख-सुख सब जन के, मुख करि कह! कहों ॥ 
कवहुँक भोजन लहाों कृपानिधि, कबहुँक भूख सह । 
कबहुँक चढ़ो तुरंग, महा गज) कवहूँक भार बहों ॥ 
कमल-नयन, घन-स्याम-मनोहर, अनुचर भयो रहाों। 
सुरदास-प्रसु॒ भक्त-छुपानिधि; 


तुमरे चरन गहाों ॥ 
( सूरसागर १६१ ) 


अं <4<६6६€:६६€/०-- 
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भगवत्टपाका खरूप 


( लेखक--श्रीछालारामजी शुक्ल ) 


कतिपय सजनेंसे समागम) समस्प्ाष्ण एवं परस्पर 
प्रामशंका अवसर प्राप्त होनेसे कुछ निष्कर्ष निकला | 
तदनुसार अधिकांश लोग संत-महात्माओं तथा प्रभु 
परायण महापुरुषोंकोी शान्तः निरीह तथा परमानरद्‌- 
सन देख और घुनकर ऐसा निश्चय करते हैं कि इन 
माग्यशाली महापुरुषोको बिना इन्द्रियसंयम किये, शरीरकों 
बिना कठिनाइयों डाले तथा ब्रिना साधन और पुरुषार्थके 
केवल भगवश्कृपाके ही कारण यह श्ञान्ति; संतोष ओर 
अखण्डानन्द प्राप्त हुआ है। साथ ही वे लोग अपने अपको 
भगवत्कृपासे वच्ित तथा अयोग्य समझकर दुःखी होते हैं तथा 
उदासीन-से हो प्रमादका आश्रय लेते हैं। ऐसे भोले- 
भाले सजनोंको भगवत्कृपाके ख़रूपका ठौक-ठीक 
शान हो जाना नितान्त आवश्यक ओर अनिवार्य है। अस्व॒, 


भगवत्कृपापर ध्यान जाते ही खभावतः प्रश्न उठता है 
कि भगवानक्की कंपा विश्वव्यापिनी है या एकदेशीया ! 
अर्थात्‌ प्राणिमात्र भगवल्कृपाका पात्र है या केवल भगवान: 
के प्रिय भक्त ही! प्रश्मके अनुसार ख़ामाविक उत्तर 
भी अविरोध भावसे सम्मुख आ खड़ा होता हैं कि जब 
भगवान्‌ विश्वव्यापी और समदर्शी हैं तो उनको कृपा 
एकदेशीया या व्यक्तिगत कैसे हो सकती हैं! स्वयं भगवान: 
की ही परम आह्वादिनी सुधासयी वाणी है-- 
समोउ5र्ह सर्वशूतेेषु न में द्वेष्योडस्ति ने प्रियः । 
(गीता ९ । २९ ) 
अखिल बिख यह मोर उपाया! सब पर मोहि बराबरि दाया ॥ 
( मानत्त ७ ।८६। ४ ) 


अर्थात्‌ न वो कोई मेरा प्यारा है और न किलीसे मुझे 
द्वेष है | यह समस्त विशाल विश्व मेश ही उत्तर किया हुआ 
है और प्रएीसात्रपर मेरी दवा मी समान ही है। 


बास्तवमें अहैतुकी दयाका नाम ही 'कृपार है। भगवान्‌ 
प्राणिमानके छिपे परम मज्जलमव और परम हितेभी हैं। 
इतना अवश्य हैं कि प्रभु अपने सेवककी रूचि रखते हैं 
और उसके योग-क्षेमका भार अपने ऊपर उठा छेते हैं। 
यहाँतक कि कभी-कभी तो अपने भक्तोंकों प्रियतम समझते ; 
हुए, वे कह देते हैं---हम भगतनके भगत हमारे! । परंतु 
योग-क्षेमका भार जंठा लेना तथा भक्तको प्रियंतम 


समझना केवल भगवानकी अपनी कृपा ही है या इसमें और 
कुछ भी सम्मिल्ति है ! इसपर कुछ विचार करना है। 


यह सम्पूर्ण मार तो मगवान्‌ “मक्तः बननेके पश्चात्‌ 
ही अपने कंधोपर उठाते हैं। यदि इसको ही भगवर्कृपा 
कह दें तो इसमें पमक्तः बनना था सम्पूर्ण रूपसे प्रश्चुकी 
शरण ग्राप्त कर लेना ही प्रभु-क्ृपा-प्रातिका कारण हुआ; अतः 
इस प्रकार तो प्रभु-कपा केबल भक्तोंके लिये ही सुरक्षित 
हुई, अन्य जीव इससे वश्चित रहे। परंतु ऐसा मान लेनेसे 
भगवानके उपयुक्त वाक्य--संव पर मोहि बराचरि 
दायाःका खण्डन हो जाता हैं | अतश्व क्पाकी 
तो भगवानका सहज खमाब था उसका पविन 
नियम ही कह सकते हैं। क्योंकि भगवान्‌ तो कर्पदुक्षके 
समान हैं |जो उनकी छायामें जाबगा, उसके पराप-ताप 
शान्त हो जायँगे अर्थात्‌ जो अपनेकी प्रभुरणमें 
डाल देता है, उसके त्रिविध बार्पोका शमन हो जाता है | जब- 
तक कोई अनन्यभावसे भगवावका नहीं बन जाता, अन्य 
धारणसिे प्रमनु-उपासनामें संलरन नहीं होता और सब 
आश्रयौकी छोड़कर सर्वाश्रयदाता केवल मगवानका ही 
आश्रय नहीं लेता, तबतक उसके ढिये प्रभुका यह अटल 
विधान भी छागू नहीं होता। भगवान्‌ तो कहते हैं -- 


अनन्याश्रिन्तबन्तों माँ ये जनाः पयुपतसते। 
तेषां नित्यामियुक्तानों योगक्षेसं वहास्यहस, ॥ 
(गीता ९ । २१ ) 


धजो अनन्यमावसे मेरेंयें स्थित हुए भक्तजन मुझ 
परमेश्वर्की निर्तर चिन्तन करते हुए, तिष्काम भावदे 
भजते हैं, उन नित्य एकीमावसे मेरेंमे खितिवाले पुरुषोंका 
योग-क्षेम में स्वयं प्राप्त कर देता हूँ | 

भाव यह निकला कि यह सब फल भंगवत्‌:परावण हो 
जलेपर ही प्रात द्ोता है । ग्रथम इमकी प्रधुका बन जाना 
अपदयक हैं। किर तो हमारा सम्पूण भार उस 
छेनेको भगवानकी अटल प्रतिज्ञा हैं ही। अब रहा यद 
प्रशन कि प्रभु-परायण कैसे हुआ जाय: 

बेद) शास्त्र और संतत-मतरसे यद्द वो निर्विवाद सिद्ध है कि 
मनुष्य कर्म करनेगे खतत्त्र और फल भोगनेत पखतत्र 
है | भगवद्याप््यथ वाधन करना जत्ममखप 
मुक्त होनेके प्रथल्गें छगना और छुखखल्‍ूप प्रमात्मदेवका 


२४2७ 





# खुगम साधन 





वह परम धाम, जहाँ जानेपर छौटकर नहीं आना होता, प्राप्त कर 
लेना ही मनुष्यके कम और पुरुषार्थकी इति है। इसी कार्यके 
लिये यह मनुष्य-जन्म मिला हैं ओर इस ध्येयतक पहुँचनेके 
लिये प्रभुदत्त शक्ति और खतत्त्रता मी प्राप्त हैं | फिर भी यदि 
अपनी शक्तिको भूछकर तथा प्रमाद, आल्स्य और 
विलछासितामें पड़कर मनुष्य अपनेकों सदुद्देश्य-प्राप्तिसि विश्त 
रखता है तो यह उसीका अपना दोष हैं | श्रीगोखामीजी 
कहते हैं-- 
बड़ें भाग मालुष तनु पावा। सुर दुलेम सब अंथन्हि गरावा ॥ 
साधन घास मोच्छ फर द्वारा । पाइ न जेहिं परलछोक सँवारा ॥ 


सो परतन्र दुख पावइ्ट सिर घुनि घुनि पछिताइ। 
कारृहि कर्महि ईंस्वरहि सिथ्या दोष लगाई ॥ 
( मानस ७ । ४२ | ४:४३ ) 
इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि प्रायः छोग मू्ख॑तावश 
अपने कतंव्य-कर्मोंकी भगवल्कृपाके तथाकथित आश्रयपर 
छोड़कर आठलसी बन ब्रैठते हैं ओर इस पारसमणिरूप 
मानव-जीवनको नष्ट कर देते हैं | फिर वे समय, भाग्य और 
ईश्वर्की अपनी दुर्गतिका कारण कहते हुए पश्चात्तापकी 
अग्नि जलते रहते हैं । 


अब हमें भगवत्कृपाके सत्‌-स्वरूपकी ओर भी दृष्टि 
डालना है, जो देश, काल और बस्तुके परिच्छेदसे रहित तथा 
विश्वव्यापी है ओर प्राणिमात्र समान रूपसे उसका पात्र है। 


कब्पना करें एक ऐसे पथश्रष्ट पथिककी, जो स्वनिकेतका 
मार्ग छोड़कर कण्यकाकीर्ण पथमें पड़ गया हो, जहाँ उसे चारों 
ओर भीषण अन्घकार ही दृष्टि गोचर होता हो, भयंकर जीव- 
जन्तुओंके गर्जन-शब्द उसको भयभीत और व्याकुल बना रहे 
हो, ऐती दशामे वह विलाप-कलाप करता हुआ भय्कता- 
फिरता हो और उसे किसी प्रकार भी निर्दिष्ट मार्ग 
न सूझता हो--ऐसी दयनीय दसश्ञाको प्राप्त उस बटोहीको 
यदि कोई सहृदय महापुरुष कृपा कर सुझाव दे दें-- 








बन 


कं 


“४ भोले बठोही ! तू कहाँ मारा-मारा फिस्ता है। नेश 
मार्ग तो इधर है, आ जा मेरे पास, में तुझे तेरे मनोनीत 
स्थानपर पहुँचा दूँगा | तो इस प्रकार अकारण दी 
ठीक-ठीक निर्दिष्ट मार्ग बता देना कृपाका स्वरूप हुआ। 
ठीक इसी प्रकार इस भवसागरके पाप-ताप-पीड़ित तथा मोड- 
शोकादिके थपेड़ोंसे संतप्त प्राणीके छियि भगवान अपना पायन 
आदेश देकर इस दुःखद जंजालसे मुक्त होनेकी सुक्ति 
तथा सुखस्वरूप स्वधाम पहुँननेका मार्ग बतलाते है | 
उनकी घोषणा है--- 

स्वंधर्मान्‌ परित्यज्य मामेक्र शरणं ब्रज । 

अहं त्वा सर्वेपापेभ्यों सोक्षय्रिप्यामि मा छुचचः ॥ 
(गीता १८ । ६६ ) 
अद्दा | प्रमुकी यद्द केसी अकारण करंणा ह, दैसे 
दयापूर्ण शब्द हैं--ऐं, भोले-भाले भूछे बयेद्दी ! तू 
क्यों तापसे संतत्त होकर क्लेश उठा रहा है, आ जा मेरी 
शीतल छायामें, छोड़ दे इस नादानीको, मत घत्ररा अपने 
किये पापोंसे, क्‍या तू मेरी अग्ल प्रतिज्ञाको भूल गया-... 
“'सनमुख होइ जीव मोहि जबहीं। जन्म फोटि अघ नासहिं तबहीं॥ 
(मानस ५ | ४३२ । १ ) 


आ जा, देर सत कर | बिना यहाँ आये तेरा क्लेशोसे 

हो निः है 
उक्त ही पाना नितान्त असम्भव है | बस, जीवको इस 
प्रकार सचेत करना ही प्रभु-कपा है, जिससे ने कोई 
बे ० 
जीव वश्चित हैं ओर न कोई स्थान खाली है पे 


है है | भगवान्‌ तो 
कथतरूसहश हैं | यदि मानव उनके क्ृपारूप आदेशपर 


पूर्ण वरिश्वात करके उनको दरणमें पड़ जाय ते उद्धार 
होना निश्चित ही हैं। अन्यथा बह झकर-कूकर नीचाति नी 
योनियोंमि कर्मफल भोगता हुआ सठकता ही रहेगा | है 
हमे लर्वकाल और सर्वस्थानोंमे अपने ऊपर 
कपाका पूर्ण अनुमब करते हुए 
विष्रयोसे चित्तको मोड़कर शीघ्र ही 
भगवत्पदारबिन्दम जोड़ देना चाहिये । 


भगवत्‌- 
प्रमाद-आलस्यको छोड़, 
अपने मनकी डोरको 





सुगम साधन 


भगवान्‌ दयाछ हैं, प्रेमी हैं। उनकी दया और प्रेम सब जगह परिपर्ण 
रे ७ हमें मुग्ध ० जप 
प्रेमफो देखकर हमें सुग्ध होना चाहिये । हर समय्र प्रसन्न रहना चाहिये। 
ने कुछ परिश्रस है ओर न किसी अन्य वस्तुकी आवश्यकता ही हे। 


हो रहे हल । अशु-अणुमें उनकी दया और 
इसको साधन बना लेना चाहिये। इससे 





“-आऔजयदयालजी गोयन्दका 
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भगवल्कृपाका खरूप और कार्य 


( ढेखक---अ्रीक्षोमचेतन्युजी श्रीवास्तव, झाख्री। एसू० ए०3 एसमू० औ७ एल० ) 


भगवान्‌ पराव्पर ब्रह्म होते हुए भी सर्वथा निर्वेबक्तिक, 
लेकातीत, निरासक्त तथा जीवेंके परम सुदृद हैं । 
वे इस सश्टिरूप पुरीको रचकर इसमें अमुप्रविष्ट हुए हैं तथा 
इसीमे ओत-प्रोत होकर विश्वात्मा एवं अन्तर्यामीरूपसे चराचर 
जगत्‌का घारण; पोषण एवं नियन्त्रण कर रहे हैं )उन्हींकी 
अध्यक्षतामे यह सम्पूर्ण प्रकृति सतत गतिशील है। बेदान्तके 
बब्दोंमें सम्पूर्ण सृष्टि ईश्वरकी छील है तो वेदके शब्दोंगे 
अखिल ब्रह्माण्ड उस परमात्माकी महिमा है--+एतावसनस्थ 
सहिसा' ( क््ृ० १० | ९०। ३ )। 
ईंश्वरके मुख्यतः पाँच कृत्य हैं--सर्जन, गोपन; संहार 
निग्रह एवं अनुग्रह | बस्तुतः ये समी कृत्य अनुग्रहके ही रूप 
हैं| भगवान्‌ जीवोंके पूर्वजन्मार्णित कर्मफठकी सुख-ढुःखके 
भोगद्वारा क्षीण करने एवं नानाविध अनुभवोका सेचय कर 
उन्हें अध्यात्म-मार्गर  आखरू(ह़ करनेके ल्यि सश्की 
सस्‍्वना करते हैं । मगवन्महिमाकी अभिव्यक्तिः 
प्राणियौंके क्रमिक विकास; बहुविध ज्ञान- विशानकी 
अबतारणा एवं ईश्वरीय प्रयोजनकी पूर्तिके लिये वें 
परम पिता एक नियत काल्तक सृष्टिका रक्षण एवं पाछन करते 
हैं | वे प्रकृति तथा जीवोको विश्राम देनेके लिये संहारह्वारा 
प्रछृयकालकी नियत अवधिको प्रस्तुत करते हैं | वें ही सुक्तिके 
योग्य पात्र होनेपर जीवात्माकों पाशमुक्त कर मीक्षे प्रदान 
करते हैं--- 
ईंश्वरः सर्वभूतानामाव्ममुक्तिगदायकः ॥ 
( शिवसंहिता १ (२) 
इंश्वर करुणा-रसके लागर हैं एवं उनका अनुगह अहैतुक 
होता हैं । इस अनुग्रहका मूछ ईश्वर एवं जीवके नित्य 
सस्वन्धमें है | जीव ईश्वरका नित्य सनातन अंश है । 
वह सृश्मि ईशवर-लीलांका अज्ञ बनने पेथा ईश्वरकों 
महिमाको अभिव्यक्त करनेके लियि आता है । यद्यपि 
बह खष्टिम आकर जगतके अपश्व एवं अविधामें फेंसकर 
अपने खरूपकी तथा अंशी ईश्वस्के साथ अपने नित्य 
सम्बन्धकों भूछ जाता दै। पर भगवान्‌ उसे कभी नहीं भूलते | 
जीवकी अज्ञान-दशा्मे भी वे परोक्षरूपते उसका धारण) 
नियन्त्रण खबें मार्गदर्शन करते रहते हैँ तथा नानाविर मार्गेसि 
प्रेश्तिकर उसे युनः आत्मा एवं परमात्माके मिलन-मार्गपर, 


अथाव्‌ मोक्षके मार्गपर ले आते हैं । इसील्ये श्रीमद्धयवद्गीता 
( ९ | १८ ) में भगवानकों जीवमानका वाति। थतों। अभ) 
साक्षी) निवास, शरण एवं सुद्ृदू? बताया गया है । मगवदलुगद 
होनेपर ही सत्कर्ममे रुक्ति, दुद़यमें भक्तिका उदय 
विषयोस वेराग्य, महापुरुषोंका सज्ञ और सोक्षकी कामना 
उच्चन्न होती है तथा जीवकी परमपदकी प्राप्ति होती है। 


दुलभ॑ नयभेवेतद्ेवानुगरहहेतुफम, । 
मनुष्यत्वं सुमुक्षत्न॑ महापुरुषसंश्रयः ॥ 
( विवेकचूडामंणि २ ) 


पानुष्य-जस्म, मोक्षकी कामना एवं भगवद्धप महात्माओंका 
सत्सड्ू--ये तीनों वर्एँ छुलंभ हैं। केवल करुणामय 
मगवानकी झपासे ही प्राप्त होती हैं ॥ 

ईश्वरानुमहादेव पुंसामद्वैतवासना । 

महाभयपरित्राणा चविध्राणाम्रुपजायते ॥ 

( अवधूसगीता १। १ ) 

८ईश्वरके अनुप्रहसे ही विवेक-बेराग्यादि साधन सम्पत्ति 
युक्त मुमुक्षु पुरुषों अद्वैतश्ञानकी वासना उत्पन्न होती है 
जो संसाररूप महाव्‌ भयसे मुक्त कर देती है 


सर्वेकरमोण्यपि सदा कुबाणों सद्व्यपाश्नयः | 

मत्यसाददवाझोंति. शाश्वत परदुसव्ययम ॥ 

सचितः स्ोहुर्गोणि मत्यसादात्‌ तरिष्यसि ॥ 

तमेव द्वारणं राब्छ  सर्वभावेव भारत । 

तठासादाप्परां शानिति स्थान प्राप्यसि शाश्वतम, ॥ 

( गीता १८ | ५६० ५८7 ६२) 

करे परायण हुआ करमयोगी तो सम्पूर्ण कर्मोकी रुदा 
करवा हुआ भी मेरी कपास वनावन अविनाशी परण्पदको 
प्राप्त हो जाता हैं | मुझमें वित्तवाला होकर ठम मेरी कृपासे 
समस्त संकटोंकों अनायास द्वी पार कर जाओगे | है भारत | 
ठुम सब प्रकाससे उंस परमेश्चरकी ही शरणमें जाओ । 
उस परसात्माकी इपासे ही छुम परम शान्ति तथां सनतिन 
परमंधामकों प्राप्त होओगे ) 

ईश्वरीय आनुग्रद ही ईशवरके दर्शन एवं आत्मततक्षात्कार- 
का एकमात्र साथन है| 


# भगवत्कृपाका खरूप और कार्य $ 


२४९ 








यमेचेष वृणुत्ते तेन छभ्यः ॥ ( कठोपनियद्‌ १ ।२ | २३) 


भगवान्‌ जिसे वरण कर लेते हैं, केवल उसीको वे 
प्राप्त होते हैं |? मनुष्य घमे। सुकर्म, तप, ज्ञानाजन, आत्म- 
साक्षात्कार आदिके लिये कितना भी पुरुषाथ क्‍यों न करे, 
फिर भी ये सब प्रयज्ष भगवदृरान, आत्मसाक्षात्कार अथवा 
ब्रह्मानन्दकी तुलनामें तो अत्यन्त सीमित ओर छुद्र ही सिद्ध 
होंगे अर्थात्‌ मगवद्मात्ति अथवा तक्तन-साक्षात्कार प्रय्षसाध्य--- 
क्रियासाध्य न होकर भगवानकी अहैतुकी कृपाका ही फल है। 
मनुष्य अपनी शारीरिक क्रियाओं, प्राण-जगत्‌की वासनाओं, 
हृदयके भावावेगों एवं मन तथा बुद्धिके व्यापारोद्वारा निरन्तर 
अनेक कर्मोंकी जटिल जाल-शड्ूछा बुन रहा हैं; जबकि 
केवल न्यायके बलपर, केवछ अपने गुणों एवं कमेंकि 
आधारपर किसीको भी मुक्ति या मोक्षकी प्राप्ति सम्भव नहीं 
हैं । यह भगवान्‌की कृपा-शक्ति ही हैं, जो विश्वकी न्याय- 
व्यवस्थामं हस्तक्षेप करते हुए अनेक भूलोंको निरन्तर 
मिटा रही है, कष्टों एवं दुः्खोंकों सहन करनेकी शक्ति 
देती हैं; सफलछताकी कठोर परीक्षाओमेंसे गुज़रनेका बल देती 
है, निराशामँ आशाकी किरण बनकर चमकती हैं तथा 
विकासके मार्गपर बढ़ते हुए प्रत्येक प्राणीको सहायता देनेके 
लिये सदेव तत्पर रहती है । 
भगवानकी करुणा जगतमें सदेव सहख-सहख 
घाराओंमें अमोघ वेगके साथ प्रवाहित हो रही है | वही सत्य- 
ज्ञानके रूपमें बुद्धिको प्रदीत्त एवं प्रेरित करती है; शक्तिके रूपमें 
कार्योकी तिद्ध, करती हैं; शान्तिके रूपमें सभी संघर्षोका शमन 
करती हूँ एवं पावनकारिणीके रूपमें सभी विकारों एवं दोषोंको 
धोकर पविन्न कर देती है । अनुम्रह दोषों और अपूर्णताओंका 
विशार नहीं करता, इश्वरका वात्सल्य तो प्रेममयी माँद्वारा हुबल 
और भटके हुए बच्चेकों प्यार, आलूम्बन एवं सहायता देनेकी 
भाँति दही हैं | जेसे गो नवजात बछड़ेके शरीरपर लिपटे 
मल-आदिको चायकर साफ कर देती है वैसे ही परम करुणामयी 
वात्सल्य-मूर्ति कृपा-जगदम्बा भी हमारे दोपों और भूलेंको 
पॉछकर हमे निर्मल, पवित्र बना देती हैं | 
ईश्वरीय अनुग्रहका रहस्य सदा अज्ञात ही रहेगा। 
कब) करों) कैसे ओर किसपर ईश्वर्का अनुग्रह हुआ-- 
इसकी व्याख्या मानवीय बुद्धिकी तर्कणासे सम्भव नरीं हैं। 
इश्वरीय. कृपा अपनी रहस्यमयी दष्टिसे कूड़ेमें छिपे 
रत्नकी भोति अपान्र दीखनेवाले व्यक्तिय भी पात्रता देख 
छेती € एप उसके उद्धास्के लिये अपने कार्यका समय 


तथा पद्धति भी निश्चित कर लेती है। छोटे-बढ़े, 
पापी-पुण्यात्मा, पण्डित-मूर्ख समी ईश्वर-कृपाके पात्र द्वो सकते 
हैं, हुए. हैं | अहल्या, पिंगला, गुह, कुचेल, जगाई-मघाई 


आदि इसके प्रतिद्ध उदाहरण हैं । 
अनुग्रहका एक ओर पक्ष है-दण्ड देने 


एवं सुधारनेका | ईश्वर घमंके व्यवस्थापक हैं। अधर्मक्रे 
नियन्त्रण एवं धर्मकी रक्षाके लियग्रे वे अपनी दण्ड- 
सक्षाकी शक्तियोंका विनियोग करते हैँ | वे जीवोंको 
उनके दुष्कर्मके अनुसार दण्ड देते हैं, जिससे वे सुधर 
सके तथा पुनः पूर्ण आनन्दकी प्राप्ति, खरूपोपलब्धिके लिये 
प्रयत्नशील हो सके | दुर्गोसतशतीके अनुतार देवी भगवती 
असुरोंका वध सदय ह्ृदयसे करती हैं, जिससे ये अधम भी 
संग्राममें शख््रपूत झत्युका वरणकर उच्च गतिको प्राप्त हो सकें। 
वे भी तो जगन्माताकी संतान ठहरे | उनके मद्गनल-विधानकी 
योजना भी तो उन्हें ही करनी है । दण्डात्मक हो या 
सुधारात्मक--इस अनुग्नहका मदु या क्रूर रूप चिकित्सककी 
ओषधि या शब्य-चिकित्सककी शस्यक्रियाकी भाँति 
मज्गञल्भावनासे ही युक्त होता है। माता-पिता अपने वच्चोको 
जब म्दु या कठोर दण्ड देते हैं, तब उनके मनमें भी संतान- 
हितकी भावना ही होती है, क्रूरता या बदल्य लेनेकी नहीं | 
_.. धथ्वीपर (जब दुष्कर्मकर्ताओंकी संख्या अधिक हो जाती 
हू एवं अधमकी बद्धिके कारण सष्टिका संतुलन बिगड़ने 
लगता है, तब पापियोंके संहार, धर्मोत्माओंकी रक्षा एवं घर्मकी 
स्थापनाके लिये स्वयं भगवान्‌ अबतार ग्रहण करते हैं| यह 
अवतार-कार्य भगवानका अनुग्रह ही होता है--- 
'नुर्णा निःश्रेयलाथाय व्यक्तिमंगवतों नृप | 
( श्रीमक्ष० १० ।२९ । १७४) 
वे मानव-रूपभे आकर पार्थिव-जगत्‌का बहुत-सा ताप-संताप 
अपने ऊपर ले लेते हैँ। यह उनकी परम कारुणिकता 
हैं | पर वस्तुतः इस अबतार-लीलछामे धर्म-संरक्षण, 
दुए-उद्धार आदि तो गौण कार्य हैं, मुख्य प्रयोजन तो 
भक्तोंके बीच विचरते हुए. उनके प्रेमका आस्वादन करना 
ही है | जो लोग उन्हें छृदयसे प्यार करते हैं, प्रभु 
उनके पास आये बिना नहीं रह सकते--- 
थे भजन्ति तु मा भक्त्या सयि ते तेबु चाप्यहम्‌ ॥? 
( गीता ९५। २९) 
भक्ति और अनुग्रहमें परस्पर आदान-प्रदानका सम्बन्ध 


सदा बना रहता है।यह सम्बन्ध भक्त और भगवानके 
प्रेम-विनिमयपर आधारित है। 





इश्वस्के कृपा-कार्योका पता उनके परिणामेंसे छगता 
| संतों एवं भक्तोंके चरित्र तथा शास्त्र इसके प्रमाण 
हैं । अम्बरीपकी दुर्वासाके शापसे रक्षा, भक्त प्रह्मदका 
त्राण द्रोपदीकी शीलरक्षा, अजामिल एवं गजका उद्धार 
आदि इसके उदाहरण हैं | आधुनिक युगमें जगदुरु 
श्रीशंकराचायं, आचाय श्रीरामानुज, संत ज्ञानदेव, संत 
तुकाराम, भक्तिमती मीरॉबाई) चैतन्य महाप्रश्ु। गोस्वामी 
तुल्सीदासजी आदिके जीवन भगवत्कपाके चमत्कारपूर्ण 
उदाहरणोंसे भरे पड़े हैं। नाना कठिनाइयोंके होते हुए भी 
इन सिद्ध भक्त महात्माओँकी अल्पकाल्म जो असाधारण 
सफलता मिली, उसकी व्याख्या अन्य प्रकारसे सम्भव ही 
नहीं है। जैसे प्रकाशकी एक किरण क्षणभस्मे ही 
कोठरीके सम्पूर्ण अन्धकारकी नश्टकर उसे आजोकित 
कर देती है, बेंसे ही भगवत्कपा भी क्षणभर्स्में ही प्रारूध- 
कर्मोंकों नश्टकर भक्तके जीवनकों ईश्वरीय ज्योतिसे भरपूर कर 
देती है | 
ईश्वरीय कृपाका सबसे बड़ा खमस्कार है--मानव-प्रकृतिमे 
परिवर्तन, असाघुको तत्क्षण साधु बना देना। भगवानकी 
हू अभय वाणी हैं-- 
ञपि चेस्सुदुराचारों भजते मामनन्यभाक। 
साधुरेच स मन्तव्य: सम्यग्व्यवसितों हि सः॥ 
- . क्षिप्रं भवति घर्मात्मा शबवच्छान्ति भिरच्छति । 
फ्ौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्तः अणस्याति ॥ 
(गीता ९ । ३०-३६ ) 
है कौन्तेय | यदि अत्यन्त दुष्लचरणवाला व्यक्ति भी 
आनन्यमावसे मेरी भक्ति करता है तो उसे साधु ही मानना 
छआहिये। क्योंकि उसने ( भगवच्छरणापत्न होकर भक्ति 
करनेका ) सम्यक्‌ निश्चय कर लिया है| ( इस अनन्य- 
भावयुक्त मक्तिके परिणामस्वरूप ) वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो 
जाता है एवं ज्ाश्वत पर्मशान्तिको ग्राप्त होता है । हे 
अर्जुन ! यह निश्वयपूर्वक जान छो कि मेरा भक्त कभी 
नष्ट नहीं होता ॥ 
यश्षपि कृपा भगवानरों रनेवाढोी शाइवत खतः 
स्पूर्त अहैतुकी शक्ति है तथा वह शक्ति अपनेकी अभिव्यक्त 
होनेके छिये किसी अन्य उत्तेजक 


करने या क्रियाशीछ 
या प्रेरक कारणकी अपेक्षा नहीं करती; तथा भगदानकी नि गा पाया प्रेक्क कारणकी अपेक्षा नहीं करती, तथापि भगवानकी 
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सर्वभावसे सर्वात्मना शरणायति, अनन्यमावस्ते स्मरण एवं 
मगवद्मीत्यर्थ कम॑ भगवदनुग्रहरूप मन्दिरके कपाठको खोल 
देनेके अमोघ साधन हैं। मगवत्पेमकी यज्ञाग्निमें अपने 'खव०्की 
पूर्णाहुति देनेसे ही भगवदनुग्रहकी आप्याबिनी वृष्टि होती है। 
योगी श्रीक्ृष्णप्रेमने अनुग्रह ( 074८८ )की परिभाषा 
करते हुए छिखा है--- 


“इस नश्वर संसारमें जब मी कोई व्यक्ति पूर्ण 
आत्माहुति देता हैं, अपनी आत्माकोी भगवस्पेमकी 
ज्वालमें मिला देता है, तब जो विस्फोट होता है, उसीका 
नाम ्भनुग्रहः हैं| इस धस्तीपर होमी गयी कोई भी 
आत्माहुति कभी व्यर्थ नहीं जाती ।% 

जीव संसारमें अपने कर्म-बन्धनोंसे बँधा हुआ है। 
इन कम-बन्घनोंका मूल अहंता, ममता एवं कामनामें हैं । 
ईश्वरकों सर्वाज्चरूपसे समर्पण करते ही ताधक कम फलोसे 
विमुख हो जाता हैं एवं उन कमफलोके प्रेरक कारण 
कामना, ममता एवं अहंके मूल भी सूख जाते हैं । 
परिणाम यह होता हैं कि उसके कर्म-बन्धन समाप्त हो 
जाते हैं । जैसे घासके बहुत बड़े ढेरको एक छोटी-सी विनगारी 
भस्मसात्‌ कर देती है; वेसे ही भगवत्कृपाका लेशमात्र जन्म- 
जन्मास्तरके कर्मोंकों नष्ट करनेमे समर्थ हैं | ईश्वरके प्रति पूर्ण 
समर्पित होनेमें ही जीवनकी परिपूर्णता है |जब्र जीव अपनी 
बुद्धि, हृदय, मन एवं प्राणकों पूर्णतया भगवस्कृपाके 
प्रति उन्मुक्त कर देता है, तब भगवत्कृपा अवतरित होकर 
उसमें दिव्य ज्ञान, प्रेम, शान्ति; पविन्नता, ज्योति तथा शक्ति 
मरकर उसको दिव्य बना देती है एवं भगवदयस्त्रके 
पुर्जेके रूपमें भगवत्कायंकी सिद्धिके लिये उसका 
उपयोग करती है | 

ईश्वर-कृपा तो स्वृत्र-सर्वदा बरस रही हैं एवं सबके 
मड़छ तथा मुक्तिके लिये कार्य कर रही है | आवश्यकता इस 
बातकी हैं कि हम उसके कारयमें बाधक न बनें | उसके 
प्रति संशय या अश्रद्धा करमेसे या उसकी ओरसे मुख फेर 
छेनेंसे हम अपने तथा भगवल्कपाके कार्यम अवरोध पद 
कर देते हैं | ईश्वर मनुष्योंको पशुवत्‌ हॉककर नहीं ले 
जाते | उन्होंने मनुष्यको खतन्त्र इच्छाशक्ति एवं अच्छा-बुरा 
पह चाननेकी बुद्धि--विवेक-बुद्धि दी है। जीवन कटपुतली नहीं 
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हैं और न वह यन्त्रकी भाँति जड ही हैं| अतः उसे ईश्वर- 
कृपाको अपने अंदर कार्य-साधन करने देनेके लिये सहर्ष 
सहमति देनी होगी । इस सहमतिका रूप हें--ईश्वरानुग्रहमें 
श्रद्धा, विश्वास तथा अपने-आपको भगवल्क्ृपाके पूर्णतया 
अधीन मान छेना, इसके बाद भगवल्कृपाके कार्यमें बाघक 
असत्य, कपट, अज्ञान एवं अन्य आसुरी - भार्वोकी अपने 
अंद्रसे तथा आस-पासके वातावरणसे दूर करते रहना । 
जीवके सत्यसंकल्प, समर्पण; सच्चाई, विश्वास आदिसे ही 
भगवत्कृपाकी वह हृह नींव पड़ेगी, जिसपर भागवत-जीवनके 
दिव्य भवनका सुददढद निर्माण सम्भव हैं। साधकमें जिस 
अनुपातमें विश्वास, सच्चाई, भक्ति; अनासक्ति, समपंण 
ओर अभीष्सा बढ़ती जायगी, उसी अनुपातसे भगवत्क्ृपा 
भी उसमें अधिकाधिक मात्रामं अवतरिति हो अपना कार्य 
करने छगेगी। समपंणकी पूर्णताके साथ ही साधक भी 
पूर्णतया भगवत्कृपामय हो जायगा--भगवानके हाथका 
यन्त्र बन जायगा | 

ईश्वरानुअहका तत्काल प्रत्युत्तर तब मिलता हैं, जब 
व्यक्तिको अपना सब कुछ नष्ट हुआ दीखता हैं; सभी साधन 
एवं शक्तियाँ समाप्तप्राय हो जाती हैं अर्थात्‌ साधनोंका 
आश्रय मिय 'जाता है, अहंकार नष्ट हो जाता 
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परस्परनिसित्ततिमित्तिभावः ॥ 


भगवन्‌ | भक्तियोग बिना ( अर्थात्‌ आपकी भक्तिके बिना ) आपका 
अनुग्रह नहीं प्राप्त होता और आपके अनुग्रहके बिना भक्तियोग सिद्ध नहीं 
होता । प्रमो | इन आपके अनुग्रह और भक्तियोगका यह बीज और अंकुरके 
समान परस्पर निमित्त-निमित्ति ( कार्य-कारण ) भाव किसका कल्याण नहीं 
करता ! अथोत्‌ सभीका कल्याण करता है | 
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है, एकमात्र भगवान्‌ ही उसे परमबन्धु एवं रक्षक 
दिखलायी पड़ते हैं; तब वह परम दीन हो अलन्त आतंभाव- 
से प्रभुको पुकारता है | करुणा एवं विहल्तासे परिपूर्ण, 
रोम-रोमसे उठी उस आरत॑ पुकारका उत्तर भगवान, तुस्‍ंत 
देते हैं । निमिषमात्रम भमगवानकी रक्षाकारिणी अनुग्रद-शक्ति 
आतंभक्तकी रक्षाके लिये आ उपस्थित द्वोती हैँ एवं उसका 
परित्राण करती है ।# 

कृषिकी सफलताके लिये जेंसे किसानका पुरुषार्थ 
एवं देव-कृपाके रूपमें समयपर आकाशसे वृष्टि- दोनों 
आवश्यक हैं, वेंसे ही ईश्वरानुग्रहकी सिद्धिके ल्ियि भी जीवका 
भक्ति) योग; तप) धर्मोचरणादि पुरुपार्थ एवं भगवानकी दया- 
दोनोंका होना आवश्यक हैं | जीवको भगवत्कृपाका 
सुपात्र बननेके लिये निरन्तर प्रयत्न करते रहना चाहिये एवं 
भगवत्कृपाका अवतरण होनेपर उसे सतत कार्यशील रखने- 
के लिये अपना अनुकूल प्रयत्न, तप आजीवन करते रहना 
चाहिये | पूर्ण श्रद्धा, विश्वास, शरणागति, दीनता) सच्चाई, 
समर्पण, प्रेम एवं गुरुनिष्ठा होनेपर जीवनमें पग-पंगपर 
ईश्वरानुग्हके चमत्कार दिखायी देते हैं | करुणामय 
भगवानकी करुणाका अनुभव कर मनुष्यमात्र सुखी हो जाय 
--यही मज्लल्मयी कामना है । 
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भगवत्कृपा--खरूप और संसिद्धि 


( रेखक्र--श्रीदेवदत्तजी, श्रीभरविन्द-आश्रम ) 


श्रीमाताजीके वचन हैं--कालमें एक क्षण भी 
नहीं, देशमें एक रजःकण भी नहीं, जो भगवल्कृपाके 
अहनिंश कार्य ओर उसके निरन्तर प्रभावका प्रतीक न 
हो | यदि तुम कृपाक्रे साथ सम्बद्ध हो तो तुम्हें बह 
सर्वर दिखायी देगी, तुम आनन्दपूर्ण जीवन व्यतीत करने 
लगोगे, पूर्ण शक्ति तथा अनन्त आह्ादसे परिपूर्ण हो उठोगे 
और भागवतकार्यमें यही सबसे बड़ा सहयोग होगा | 


मगवत्कृपा अपने मूल खरूप, स्वभाव और विधायिका 
शक्तिमं अचिन्त्य होते हुए भी मानव-चेतनाके स्तरपर 
उपलब्ध है | जब हम इसे अद्दैतुकी या “अप्राप्य मनसा सहः- 
की संज्ञा देते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि इसका कोई 
उद्देश्य या हेतु नहीं है | हाँ, इसका हेतु बुद्धिके स्‍्तरपर अधिगम्य 
नहीं होता । इसीलिये मानव अपनी सीमाको ही अन्त मानकर 
कृपाकों अहैतुकी घोषित करता आ रहा है| 


मानवकी वर्तमान चेतनाके स्तरते अलमभ्य होनेका अर्थ 
यह नहीं है कि भंगवत्कृपाके खरूपको हम जान ही नहीं 
सकते । “अशातः एक स्थिति होनेपर भी अशेय नहीं हो 
सकता; अतः प्राणिमान्नमें एक ऐसी स्ितिकी सम्भावना 
निद्दित है; जो कृपाके माध्यमसे भागवत जीवनमें प्रतिष्ठाका 
आधार बनकर कृपाछुको कृपापात्रसे संयुक्त कर सकती है । 


इस इष्टिसे विचार करनेपर यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि 
मानव ही एक ऐसा प्राणी हैं; जो अपनी चेतनाकी आधार 
बनाकर परा चेतना ( परमात्मा )के प्रति जिज्ञासु हुआ है | इस 
जिजशञासाका आधार भी भगवस्यदत्त विशिष्ट मानव-रचना 
ही है। यह भगवत्कृपाके प्राकस्य ( अभिव्यक्ति )- 
का ही परिणाम है कि मनुष्य श्रेय और प्रेयके चुनावमें 
आंशिकरूपसे ही सही, पर खतन्त्र हो सका। 


इस जीवनमें सी हम शरीर और प्राणकी सारी शक्तियों- 
का उपयोग नहीं कर पाते | अधिकतर मन) प्राण और 
शरीखॉँसे किन्हीं एक या दोसे तादात््य स्थापित कर उनके 
नियंस अन्यपर लादा करते हैं । फलस्वरूप हम जीवनकी 
बासबिक स्वनाके विषयमें न जानते हुए जीवनकी आचार- 
पद्धति; शान और आनतन्‍्दकी अवहेलना करते हुए अपने 
कर्म) संकल्प और चिन्तनको अज्ञानके ह्ार्थों सौंपकर इच्छाओं, 
भूछौ। प्रबल और असफछताओंके साम्नाज्यमें छुढ़कते 


रहते हैँ | अपने शुद्ध खवरूपकी ओर दृष्टिपात न करनेके का 
जगतके प्रति आश्चयंचकित होते रहते हैं । 


पर यह असमर्थताका बोध और सीमाओंका ज्ञान 
भागवत उपश्थितिका प्रथम प्रमाण है; क्योंकि असमर्थः 
समर्थकी और सीमितकी असीमकी आवश्यकता है | महाभारत 
यक्ष-प्रश्नकी कथाम परम आश्चर्य यही माना गया है कि निः 
मर्त्यशील मानव अपनेको मत्य क्यों नहीं मानता । इस 
दूसरा पश्च है कि अमृत तत्वकी कौन-सी झलक हमें इतना सुर 
किये है कि हम झत्युको स्वीकार नहीं कर पाते | अनन्तता 
साथ चेतनाके सम्पर्ककी यह अलक्ष्य प्रेरणा ही मगवल्कृषा है 

विकासकी कसोटी यही है कि प्रेरणासे हम कहाँतक छाम उ 
सकते हैं और हमारी चेतनासे इसका कहाँतक सायुज्य स्थापित 
सकता है| श्रीमों कहती हैं---“अपनी पसंद और भगवत्कृपा- 
इन दोनेंमिंसे किसी एककों चुननेंगे हम सदेव खाधीन हैं 
अपनी पसंदका चुनाव करते ही हमें ऊपर वर्णित सीमाऔष 
दासता स्वीकार करनी पड़ती है। फिर भी अहंकार 
वशीभूत होकर सनुष्य कृपापथकोी स्वीकार नहीं कर पाता 
डसे अपनी सीमाओंकी दासताका आभास भी नहीं होता 
इसी अवस्थामें बह कृपाके वास्तविक हेतुको समझनेमें असम 
रहता है। पर मगवत्कृपाकी मूल शक्ति तब भी उ 
अधिष्ठान और विकासके आरोहणका मार्ग द्खाती रहती है 


प्रन्‍न उठता है कि भयगवत्कृपाका ल्लोत के 
है ! सश्कि आदि कारणका सूत्र इस प्रकार ग्रहण किया 5 
सकता है कि भगवान्‌ अपने आनन्दके निजास्वादनके हि 
अपनी चित्‌-शक्तिकी क्रीड़ाके माध्यमसे अपने ही स्वरूप 
प्रकट होकर सृष्टि करते हैं | यह अनन्तकी सान्‍्त ( सतीम 
अभिव्यक्ति है | इस प्रक्रियामें आत्म-सत्‌, आत्म-चित्त्‌ औ 
आत्म-आनन्द सृष्टिके ऊध्े भागका निर्मोग करते हैं । इसव 
मिम्र अद्धोश--जड प्राण ओर मनःक्ृषपा ही इनके परस्प 
आकर्षणकी शक्ति है | सश्कि निर्मोणके लिये जहाँ परमेश्व 
और आदि शक्तिके माध्यमसे छीलका विखार होता है 
चहींसे कृपाकी परम खोतस्िनी प्रवाहित होती है । 

आदि खश्टिके मूलमे स्थित होनेके कारण क्ृपाकी शरि 
कारणाश्रिता नहीं) अपितु कारणस्वरूपा है | यह अपनी लीला 
विस्तारके लिये किसी अन्य शक्तिपर निर्मर नहीं करती 
क्योंकि शक्तिका मूलखरूप कृपके माध्यमसे ही प्रकाशमा 


जाप कओ२  अजििअिसउअि विज ना 





मद भगवत्कृपाले सर्वार्थसिद्धि ्ः 


हो उठता है | इसी कारण कृपा अर्थनिरपेक्ष होती है; निरर्थक 
नहीं | सर्बदा जीबोपर बरसती रहने तथा उन्हें मुक्त करने और 
मूल्खरूपको पहचाननेमें सहायिका होनेपर भी यह मूलतः 
पुरषके. पुरुषत्वको जगाकर उसके माध्यमसे ही 
कार्य करती है तथा दिव्यताकी ओर उन्म्रुख होने और उसका 
वरण करनेकी शक्ति प्रदान करती है | 


कृपाको द्रवित करनेवाली प्राथनाकी शक्ति एवं श्रद्धा- 
सचाई और समपंणकी निवेणीसे ही महाशक्ति ( परमसत्ता )के 
चरण पखारे जा सकते हैं | तभी वासनाओंसे मुक्त होनेकी तथा 
पबिच्तता, शान्ति ओर सत्यको पानेकी अभीष्सा मभागवती 
क्रपाके अवतरणका पथ प्रशस्त करती है | इस अवतरणके बाद 
ही प्राप्त होता है विशुद्ध मागवत प्रेम एवं निजस्वरूपा अचला 
भक्ति । इसी कारण ओढदरदानी भगवान्‌ शिवकी शक्ति 
माहेश्वरीको 'कृप? तथा भगवान्‌ श्रीकृष्णी शक्ति राघाको 
प्रेमस्वरूपा वर्णित किया गया है । 


भागवती कृपाके इस रूपका साक्षात्कार दमारी 
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आन्तरिक सुरक्षा तथा विभिन्न स्तरोंसे अभिव्यक्त 
प्रार्थनाओंसे भी आगे देखनेकी शक्ति ओर दृष्टि प्रदान 
करता है। कृपाके इन व्यष्टि-भावापन्न लक्षणोंके अतिरिक्त भी 
उसका एक महान्‌ सरूप हैं । विश्वास और श्रद्धाका 
सम्बूल साथ हो तो मानव अतिशीघत्र भगवदाश्रयका 
आकाज्ली और अधिकारी हो सकता है। फिर यह आश्रयका 
भाव ही हमें समर्पणतक पहुँचा देता है। यहाँ क्रपा-लामके 
अतिरिक्त अन्य किसी तत्तकी अनुभूति नहीं होती । 


कृपा-लाभका आनन्द कृतश्तामें है । क्षशकी यष्टिको 
शुद्ध करनेके (अह) भावसे मुक्ति पाकर हम यह मानें कि प्रत्येक 
स्थिति भगवदनुगहसे परिपूर्ण और भगवन्निदि्ट है । शक्ति 
और श्रद्धा-दोनोंका चरम रुक््य समपंणके माध्यमसे 
क्रपा-लाभ ही है । 


कृपा तकजुद्धिके परेका तत्व है। भगवत्कृपा अमृत- 
स्वरूपिणी परम करुणामयी परमात्म-सत्ताकी स्वव्यापिनो 
अनुग्रइ-मूति है | 
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भगवत्कृपासे सर्वार्थसिद्धि 


( लेखक-श्रीऋषभचन्दजी ) 


प्रायः समी पोरस्त्य और पाश्चात्त्य ईश्वज्बादियोंने धर्मोमें- 
कृपाके हस्तक्षेप एवं कार्यकी ही आध्यात्मिक जीवनकी सफलता-- 
सिद्धिका सर्वोद्ध साधन माना है; किंतु लछोगोंक्री धारणा है 
कि यह हस्तक्षेप रहस्यपूर्ण तथा अपूर्व है | कृपा, जहाँ-कहीं 
अवतरित होना चाहती है, वायुकी तरह पहुँचती है । इसपर 
पुण्यात्माओंका अधिकार नहीं जम सकता; अतः निक्ृष्ट पापीकी 
भी इससे निराश होनेकी आवश्यकता नहीं; क्योंकि यह गिरे 
और भय्के लोगोंके मग्न दृदयोंको प्रेमके उपचारसे उन्हें स्वस्थ 
कर देती है । अहंकारी और मदमत्त लोगोंकी ओर यह विशेष दृष्टि 
डालती हैं; सतत उनके कल्याणका साधन जुटाती है--विभिन्न 
विपत्तिरूप थपेड़्ोंद्वारा उनके अहंकारको चूर-चूर करती 
रूती है । यह शीतकालमे सुकोसल ओस-विन्दुकी 
तरह और गर्म शीतल दक्षिणी वायु अथवा इमशान- 
अम्पकारके बीच प्रकाशकी चमककी तरह आती है । कमी- 
कभी तो यह आँघी या भूकम्पकी तरदद मानवके अन्‍न्तरात्मार्मे 
उफान छाते हुए आ पहुँचती हैं । इसकी क्रोघपूर्ण 
मुखाक्तियाँ उतनी दी आशिषस्वरूप हैं, जितनी कि इसकी 


आनन्द फैछानेवाली मुसकानें | जब कभी यह जोरसे 
पीड़ा पहुँचाती है; तब वह पीड़ा केवल निद्रित एवं आलसी 
लोगोंको उठाने और जगानेके लिये आवश्यक होती है | वस्ततः 
कृपाके कार्यके बिना जीवन विभिन्न योनिरूप झाड़ियों में फँसा पड 
रहेगा और ग्राणी अन्धकारमय तमसमें भटकते ही रह जायेंगे | 


कपा भगवानका प्रेम हैं, जो जड़-चेतन--सबपर बरस 
रहा है | इसीके माध्यमसे जीब परम सत्य एवं चेतना- 
के अनन्त प्रकाशकी ओर जानेमें सक्षम हो सकते हैँ । इसके 
आविभौवके पूर्व यहाँकी प्रत्येक वस्तु गहन अन्धकार और 
जडतामें निमग्न थी; कृपास्वरूप प्रेम अवतरित 


रित हुआ 
सुषुप्त आत्मा जाग्रतू हुआ और क्रमशः अपनी अनन्त पर 
सनातन चेतनाकी ओर अग्रसर होने लगा | प्रेमखरूपिणी 


कृपा सर्वव्यापिनी, सर्वाधारा और सर्वरूपान्तरकारिणी है। यह 


सत्र है । यह स्पष्ट एवं गुछझा---समस्त विश्वशक्तियोंकी जटिछ 
क्रीडाके पीछे विद्यमान उच्चतम क्रियाशक्ति है | हि 


इमें अपने आपको पूर्णरूपसे मगवान्‌ः 


की कृपापर छे 
दैना चाहिये; क्‍योंकि भगवानूसे कृपा और प्रेमका रूप कप 


१७५७ 
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करके ही अगत्‌की ऊपर उठाने संसारयें 
त्‌ः का भार खींकार किया है ) यह संतारयें आसक्त हुए हमछोग्रोंको विकाकन-मांगेपर 


मसगवानका प्रेस ही जगतके कब्याणके लिये परम शक्ति 
धृपा'के रुपमें प्रकट हुआ है । केवल मनुष्यके भीतर ही नहीं; 
अपितु अत्यन्त अंब---जड प्रकृतिके समस्त आवुओम इसने 
अपने आपको उद्ेलदिया है; जिससे यह संतारको मूल परम 
सत्यकी ओर फिरसे ला सके | इसी अवतरणकों मारतीय घर्म- 
शास्ोंमें परम यश कहा गया है | कृपा ही प्रेम हैं, जी 
सम्पूर्ण जगतूम व्याप्त होकर अधिकतम बल्शालिती परा 
शक्तिके रुपमें अहंके मोटे पर्दके पीछेसे कार्य कर रहा है | 
प्रचलित धारणा ते यह है कि कृपा कुछ ऐसी वर हैं। जो 
अचानक ही आती है। वह कंहोंसे आती है, यद्द मादूम नहीं दता 
और आखश्रयमय परिणाम उत्पन्न करके पुनः वह्मलीट जाती है। 
यह तो क्षपाके कार्यका अचानक घटित होनेवाल। बाहरी 
वरिणाममात्र है, किंतु जगतके संद्सतू--अआधिमान्रके अंदर 
इसकी सतत क्रियाशील उपस्थितिका दर्शन नहीं है । झपा तो 
कमी प्राणियों, बख्तुओं और घटनाओंमे सर्वविद्‌ एवं 
सर्वर्सचालक प्रेमके रूपसे विद्यमान है. और इसकी 
संदाक क्रियासे लाभान्वित द्वोनेके लिये श्रद्धा ण्वं 
विश्वासके साथ इसकी ओर झकना द्वी पर्याप्त हैं | झपा 
सब॒के किये एक समान प्राप्य हैं; पर प्रत्येक व्यक्ति 
अपने भावक अनुसार इसे ग्रहण करता है | यह 
बाहरी परिस्थितियोपर निर्मर न करके तच्ची अभीप्सा 
और उद्घाटनपर निर्मर करती है । 


जो छोग किसी भोतिकवादी झकाबवसे प्रभावित नहीं हुए 
हैं, जनका अन्तःकरण कामनाओंकी कालिमासे नितान्त अदूता 
है और जिनका हृदय आध्यात्मिक रहस्पोंके प्रति 
सूृक्ष्मतय! ग्रहणशील हैं; चे जीवनके ब्रटनचक्रोमि कृपाकी 
रहस्यमयी क्रियाका कुछ बोध कर सकते हैं, किंठु जो छोग 
आध्यात्मिक जीवनका। प्रधानतया बोग-जीवनका, अनुसरण 
करते हैं, वे तो इस ठोस तथ्यको जानते ही होंगे 
के याहा सुसोंके पीछे विद्यमान ये अनन्त 
अखर्य॑मथी सर्वश्नक्तिमयी. ऊैपा.. प्रत्येक बस्ठुको 
सुंगठित और व्यवस्थित कम्ती है और दमछोगोंके 
भे अथवा ने चाहने; जानने अथवा ने जीननेपर 


घाइने ४ 
थी इमछोगोंकी चरस लक्ष्यकी व्योर ही के जारही है। 


आरूदू रख रही है | जब इमलछोग बहककर भटक जाते हैं 
हमारी अन्तर सल्नि पड़ जाती है और दृदयकी अग्नि मन्‍्द 
पड़ जाती है, तब भी क्ृपाशक्ति हमें छुदूर प्रकाशकी ओर 
संकेत करती रहती है ओर इसमारे कानोंमे कहती रहती है--- 
“कह त्वा स्ंपापेभ्यों सोक्षयिष्यामि मा शुच्चः (१ (गीता १८ | 
६६ )--मैं ठुझे समी पापोसि मुक्त कर दूँगी। तू शोक मत कर। 
जब हम किसी उत्तेजनापूर्ण इच्छासे उद्देलित हो अथवा किसी 
वासना या श्रान्तिसे अंधे होकर भागवत-संकव्पके विरुद्ध विद्रोह 
करते हैं, तब अनिष्ट एवं विपत्तिद्वाश कृपा इसारा मार्गदर्शन 
करती है और तीज बेदनाके द्वारा इमे सजग करती है; जिससे 
इच्छा था आतन्ति पीड़ाकी अग्नि जलकर विलीन दो जाव 
और इमलोग पुनः मंगवानकी प्रसारित भुजाओंकी ओर 
मुद्ध सकें | यदि कृपाका चाप हमारी सत्ताके वक्र और 
निर्यल भार्गोपर कमी-कमी बोझरूप और पीढ़ामय हो जाता 
है तो यह केवड भगवानके 'भाए ( एिए76५5 ४०६६) को 
सइन करनेके हेतु हमें पर्याप्त सबल एवं सीधा बनानेके हि 


ही होता है । 


बस्तुओंके सम्बन्धर्मे इमाण मुल्याक्ुन अलस्त छिछिला 
और अशानमूलक होता है । जिते हम मलाजुर, शम- 
अश्यक, प्रसन्‍्न-विपन्ष अथवा सहययक-बाधक मानते हैं 
वह सब दयाढु विधाताके कामकी ही बस्तु है, जितका दे 
प्रत्येक: ड्ीवके चरम कब्याणके लिये उपयोग 
करते हैं । भगवान्‌, सौभाग्यकी ही तरह हुर्भाग्यका भी 
उपयोग उठनी ही स्पष्टदर्शिती कपाके साथ करते हैं। यदि 
आवद्यक दो तो जीवको अज्ञन-जलिसे निकालनेके लिए 
वे दिपति एवं मृत्युका उपयोग करनेगे भी नहीं हिचिकते | 
जब एक बार हमारी आँखें मगवत्कृपाकी सतत उपस्थिति 
पवे हस्तक्षेपके रहस्थकी ओर पूर्णरूपसे खुल जाती हैं, तव हम 
अपने जीवनकी परिख्ंतियोंकि सम्बन्धमं शिकायत नहीं करते, 
अपिलु उनसे उन्हीं सर्वप्रेमीके दवाथ पाकर झताय होते रहते हैं 
जो हमें मिर्श्रान्त और अमीघलूपले अपनी ओर अपने शाश्वत 
सामकझुस्य तथा आननन्‍्दकी और ले जा रहे ई। यदी दै 
हमारे छक्ष्यकी सग्म पम्पिर्णता । 
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यदि हम सचमुच ही तीव्र अभीप्साकी अवस्था हैं 
तो कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं है, जो इमारी अभीष्साकी 
सफलतामें सहायता न करे। सभी इमारी मदद करेंगे। 
अखण्ड और निरपेक्ष चेतन सत्ताने सभी वस्तुओको 
हमारे चारों ओर व्यवस्थित किया हैं और हम अपनी 
अशानावस्थामें इसे न पहचानकर सर्वप्रथम इनका विरोध भी 
कर सकते हैं, कष्टकी शिकायत भी कर सकते हैं और 
उन्हें बदल देनेके लिये जी-तोड़ प्रयत्न मी कर सकते हैं; 
किंतु जब हम अपने और घटनाके बीच थोड़ी दूरी रखकर 
अधिक विचार करते हैं; तब स्पष्ट प्रतीत होता है कि 
हमारी निधौरित प्रगतिके लिये यह नितान्त आवश्यक था | 
शुभ संकव्प ही हमारे चारों ओर सब कुछ रचता है। 
वह विश्वात्मा द्वी हमारे जीवनकी व्यवस्था और संचालन 
कर रहा है, न कि अन्य संयोग अथवा आकस्मिक 
घटनाओंका अज्ञात चक्र | 


ल्ल्ल्श्य्््््््््ख्प्य््प्श्ल््य-- 





अपने आध्यात्मिक जीवनमें सदा ही हम अधिकाधिक 
आश्चर्य और कृतज्ञताके साथ निरीक्षण करते हैं कि कैसे इर्मे 
अनुभूतियाँ मिलती हैं, कैसे हमारी चेतनापरसे एकके बाद 
दूसरा पर्दा हटता जाता है | हमारी दृष्टिके समक्ष सत्यका 
क्रमशः उच्चतर स्वरूप प्रकट होता जाता है, अन्धकारका 
जमा हुआ ढेर बात-की-बातमें ऐसे दूर हो जाता है, मानो ये 
सब जादूके खेल हों १ जो हम व्यक्तिगत कठोर श्रम, 
अनुशासन ओर प्रार्थनासे नहीं प्रात्त कर सकते, वह 
अचानक ही केवल ऋृपासे हमें प्राप्त हो जाता है। हमें 
पता भी नहीं लगता कि यह प्रकाशमय संकेत कहाँसे 
आ मिला, यह निश्चिः आवश्यक स्थिति कैसे स्थापित हो 
गयी; किसी इटी समस्याके लिये केसे यह एक नया समाधान 
सूझ गया | इसमें स्पष्ट प्रतीत होता है कि जैसे अवरोधी 
कठिनाई द्मारे रास्तेसे दूर फेंक दी गयी और हमारी 
टष्टिके समक्ष एक महिमान्वित दीपिमान्‌ क्षितिज प्रकट 
हो गया हो | जब हम अपनेको श्रान्त और निराभ्नित 
अनुभव करते हैं ओर आगे बढ़नेका रास्ता नहीं देख 
पाते, अचानक दी इमारे अंदर एक दिव्य प्रकाश-किरण 
उद्धृत हो जाती हैं ओर एक अनजानी शक्ति हमें भयावने 
जंगलसे बाहर निकाल ले जाती हैं | अतण्व किसी मी काल, 
परिस्थिति या धट्नामें दर्मे विषादयुक्त अथवा आशाहीन 
ऐनेकी आवश्यकता नहीं है। कृपाके आशीवौदस्वरूप 





श्ण५ 


ना अजीत टिक जन 
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प्रात्त व्यथाका प्रत्येक आघात परमानन्दकी और पदा- 
रोहणमें सहायक सिद्ध होता है। एक नेत्र हैं; जो अपनी 
प्रेममरी सावधानीसे निद्रारद्दित रहता हे और भशुजादे। जो 
सद्दायता और आराम देनेमें क्‍्लान्तिरदित है; इसी प्रकार दम 
निरन्तर सजग और उत्साहसे परिपूर्ण रहना चाहिये | नष्टप्राय 
अनुभव करना तो मानो ईश्वरकोी अस्वीकार करना तथा 
उनकी कषपाको दूर हटाना है । 


भगवत्कृपाके सामने कोन अधिकारी है और कौन 
अनधिकारी ! सब कोई उन एक ही कृपा-अम्बाकी संता 
हं। उनका प्रेम सब किसीपर एकसरीखा बरस रहा है; 
परंतु हर एकको वे उसकी प्रकृति और ग्रदण-सामर्थ्यके 
अनुसार परिस्थिति; संयोग आदि देती हैं । 


किंतु कृपा-माँका पूर्ण वात्सल्य प्रात करनेके ल्थि हमे 
उसकी सर्वोच्च प्रशार्में ऐकान्तिक विश्वास करना होगा, 
आत्मसमर्पणका उच्चतम आदर्श स्थापित करना होगा; 
क्योंकि माँ हमारे कल्याणके विष्यमें सर्वाधिक जानती है। 
यदि अमीप्सा उसको अर्पित की जाय और अपंण सचमुच 
पर्याप्त श्रद्धा एवं उत्कण्ठाके साथ किया जाय तो परिणाप्त 
आश्रयंजनक होगा | 


भगवल्कृपाकी सहायता प्राप्त करनेके लिपि पवित्रता, 
अकल्मषमैँ आत्मदान और सहज श्रद्धा-बिश्वाल--ये तीम 
मुख्य शर्ते हैं | श्रद्धा न रखना मानो कृपाके विरुद्ध 
अपनी रुत्ताका दरवाजा बंद कर देना है | भगवत्कृपा 
सदेव कल्याण-कार्य करनेके लिये तैयार है; पर हमें इसे 
ऐसा करनेका सोका देना चाहिये | कम-से-कम इसके कार्य 
अवरोध नहीं पैदा करना चाहिये। आत्मदान न करनेसे 
इम अहंकारूूप अज्ञानमें असहायभावसे आबद्ध रह जाते 
हैं। आत्मदानसे पवित्रता आती है और पविञतासे कृपाका 
कार्य निश्चितरूपसे सररू हो जाता है। हम अपने-आपको 
पूर्णरूपसे भगबानकों सोंप दें; तभी इम भी प्रकारसे 
भगवत्क्पाको प्राप्त कर सकेंगे ! ह 


विश्वग्कृतिकी गतियोंपर कठोर तर्क॑संगत नियम्तृत्व 
न्याय! कहलाता है। परिस्थितिका अज्ञात विधान, कारणकी 
रूढिगत विधि और परिणाम--इन तीनोंसे वैश्व शक्तियोंकी 
क्रियाएँ शास्तित होती हैं। बुद्धदेवके कथनानुसार इसमें न त्तो 
कोई अपदाद है, न कोई बचनेका छिद्र । जैसा कोई बोता है, 
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कै है कल्ता भी है। बल अत पाप. 7 स्‍तनननननननननननन_+- ऐ काटता भी है। अपने कर्मके स्वाभाविक एवं 
अनिवाय परिणामोसि छूटनेका कोई उपाय नहीं है | केवल 
भगवत्कपार्मे ही यह शक्ति है कि वह इस विश्वव्यापी न्यायके 
कार्यमं इस्तक्षेप करके उसके क्रमकों बदल सके | 
विश्व-प्रकृतिके नियन्तृत्वका अतिक्रमण करनेका अधिकारपूर्ण 
सातन्व्य कपाको ही है; क्योंकि यद्द प्रकृतिकी परिधिके 
बाहरसे ही कार्य करती है--हसका एकाधिपत्य इसकी 
सर्वंतमावेशकारिणी परात्परतार्में ही निहित है । इसकी 
खतन्‍्त्रताका तात्पयं उच्छूछुल स्वेच्छाचारिता नहीं है, वरं यह 
प्रेमकी सर्ववेत्ता प्रशाकी एकाधिपत्य खतन्त्रता हैं ) 
पर्याय तो इस प्रेमकः बहिर्गत अंश अर्थात्‌ अस्थिर जगत्‌- 
ध्यापारसे यान्त्रिक क्रियामात्र है । एक बार श्रीमँने 
कृपाकार्यकी एक उदाइरणद्वारा यों समझाया था--“कोई 
मनुष्य सीढ़ीसे नीचे उतर रद्दा है, एक स्थानच्युत खपड़ा 
ठीक उसके छिरिपर गिरनेबाला द्वी है| आकर्षणके 
नियमानुसार वह खपड़ा गिरिगा ओर उसके सिरको क्षति 
पहुँचायेगा ही; किंतु आश्रय, अचानक ही उसके पीछेसे एक 
हाथ आगे बढ़ आता है और खपड़ेकी पकड़ लेता है । 
अत्तः वह मनुष्य बच गया | उसके पीछेसे किसी व्यक्तिका यों 
हस्तक्षेप करना ही कृपाका इसक्षेप हैं, जो प्रकृतिके कठोर 
नियन्तृत्वकोी उड़ा देता है ! 


अनुग्रदमूर्ति माँ ! तेरी कृपाके लगातार इस्तक्षेपके बिना 
ऐसा कोन था; जो इस विश्वव्यापी न्‍्यायके छुरेकी निर्दय 
घारके नीचे न आया होता ! 


हमें एकमात्र भगवत्‌-कपाके लिये ही प्रार्थना करनी 
चाहिये | एक बार जब हमने अपनेको कृपाके प्रति समर्पित कर 
दिया, तब जो कुछ वह निर्णय करे। उसे सहष स्वीकार 
करना चाहिये ओर जो कुछ इमपर घटित हो; चाहे इमारी 
मानसिक धारणाके अनुतार शुभ या अश्ुुभ, दंष्ट या 
अनिष्ट कुछ भी क्‍यों न हों; उन सबसे क्ृपाके पवित्र 
संकल्पकी ही अनुमव करनेकी चे्ट करनी चाहिये । 
हर वस्तुको। हर परिस्थितिको भगवानकी देन: 


%: नमामि भक्तवत्सलूं छपालुशीलकोमलम्‌ # 


भगवत्कपरा और पूर्ण सामझस्थका परिणाम मान हैं 
तो वह इमें अधिक सचेतन, बल्शाली और सच्चा 
बनानेमें सहयोग करती है, यही थुक्त-बृत्ति' हैं। यदि 
इस युक्त-शत्तिकों धारण कर रखें तो दम समस्त घटनाओं, 
से छाभ उठा सकेंगे; क्‍योंकि माँ कृपाके प्रति श्रद्धा 
ओर विश्वास उन्हें हमारे अंदर और ऊपर सरलतासे 
और ख्तन्त्रतत कार्य॑ करने देगे | अपने 
रहस्यमय रतायनके द्वार पराजयको विजयमे तथा 
दुर्भाग्यकी परम भाग्यमें बदल देंगे । यही 
सारे जगतके आध्यात्पिक जिज्ञासुओंकी .विश्वगत 
अनुभूति हैं । किंतु दूसरी ओझ यदि इसी वस्तुको, 
इसी परिख्ितिको हम हातिं पहुँचानेवाडी अशुभ शक्ति- 
खरूप भाग्यप्रदत्त विपत्ति मान लें तो यह हमें क्षीण) सुस्त 
और भारी बना देगी; इसारी चेतना, बल और सामझस्यकी 
हर लेगी | यहॉपर प्रह्मदका शाश्रीयः उदाहरण 
स्वंथा उपयुक्त है। कृपाप उसकी ऐकान्तिक 
निर्भरता थी, कपाने उसे सभी परीक्षाओंमेंसे सुरक्षित निकाल 
लिया | संदेह या श्ढा तो कृपाके कार्य-मार्गका बाधक 
है। सरल एवं प्रश्नातीत श्रद्धा-विश्वास ही सभी कठिनाइयोंके 
विरुद्ध सर्वोत्तम रक्षक हैं। जो लोग अभीष्सा करते हैं, 
उनके छिये कृपा ओर सहायता सतत विद्यमान हैं और श्रद्धा 
विश्वासके साथ अहण करनेपर उनकी शक्ति असीम हो जाती 
है | यदि कृपाका उत्तर शीघ्रतर नहीं आता हो तो हमें 
विश्वासपूर्ण अनन्त पैयके साथ प्रतीक्षा करनी चाहिये 
तथा मन या ग्राणकी विचछित नहीं होने देना चाहिये । 
चैय॑ अध्यवसाय होनेपर समी प्रार्थनाएँ पूरी 
हो जाती हैं। मगवानकी कृपाशक्ति। संकल्पशक्ति 
ओर क्रियापर पूर्ण श्रद्धा बनाये रखनेसे सभी कुछ 
ठीक हो जाता हैं। इस युक्त-ब्ृत्तिति एक अंणके 
लिये भी गिर जानेपर कृपा-कार्यमें रुकावट या देर दो सकती 
है । भगवत्कपामें सम्पूर्ण और अडिग विश्वास ही 
सर्वार्थसिद्धिके लिये अचूक उपाय है। 
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अगवत्कृपाकी अनुभति 
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( छेखक--पं० औगीरीशंकरजी शिवेदी ) 


भगवानकी कृपा? कहनेसे सामान्यतः यही समझमें 
आता है कि भगवान्‌ पृथक्‌ हैं और उनकी कृपा कोई अन्य 
' बस्तुया शक्ति है। पर बात वस्तुतः ऐसी नहीं है | जैसे शीतल 
चौँदनी और चन्द्र दो कहलानेपर भी एक ही हैं, इसी तरह 
भगवान्‌ और भगवत्कपा अभिन्न हैं, दोनों स्वरूपतः एक हैं। 
जो छोग अद्वेतवादी हैं, उनके मतसे 'अ्रहए ही एकमेवा- 
द्वितीय है। ब्रह्मके सिवा और कुछ नहीं है; “नेह नानास्ति 
किंचन १! ( कठ० २ | १। ११ ) वे जगत्‌ और जागतिक 
व्यापारको ब्रह्मकी शक्तिविशेष--प्रकृति अथवा मायाका 
कार्य मानते हैं | इसी शक्तिविशेषके द्वारा वह 
'एफमेवाहितीयम! ( छान्‍दो० ६ |२।१) ब्रह्म एक- 
से अनेक होता है; चराचरात्मक अनन्त विश्व-व्यापारमें परिणत 
दो जाता है। किसलिये ! 'कछोफवत्तु लीकाऊेवल्यम 0? 
( ब्रहसूत्र २। १ | ३३ )--आनन्दके लिये--केवल 
लीलाके लिये | जैसे छोकमें लीलाका आनन्द लेनेके 
लिये छोग अभिनय करते हैँ--हैं कुछ और; बन जाते हैं कुछ 
और । गोस्वामीजी कहते हैं--- 
ईस्वर अंस जीव अविनासी | चेतन अमल सहज सुख रासी ॥ 
' सो सायाबस सयउ गोसाईं । देंध्यो कीर सरकट की नाएँ ॥ 
( मानस ७। ११६। १-२ ) 
ब्रह्म एकसे अनेक होकर ( छीछा ) अभिनय करता है। 
भगवान श्रीकृष्ण गीतामें कहते हैँ--. 
देवी श्ोषा ग्रुणमणी सम माया दुरत्यया। 
मासेव ये भ्रपयन्ते मायासेतां तरन्ति ते॥ 
(७। १४) 
मेरी इस चिगुणमय्री देवी मायाका पार पाना बहुत 
कठिन है। जो मेरे शरणापत्न होते हैं, वे ही इस मायाको पार 
कर सकते हैं| प्रश्न है, क्या मायाके वशीभूत हुआ जीव 
भगवानके शरणापत्न हो सकता है ! भायासे मुक्त हुए 
बिना भमगवच्छरणागति कैसे प्रात होगी १ यह अन्योन्याभ्रय 
जाल-जैता लगता है; परंतु इसका भी उपाय है और वह 
है---भगवत्कृपा | 
भगवत्कृपासे ही शरणागतिकी प्राप्ति होती है और जीव 
मायामुक्त भी हो जाता है। भगवत्कृपासे ही साधन-सजनकी 
प्रन्नति सहज सुल्भ होती है| गीता भजन करनेकी चार 
विधियाँ बतलायी गयी हैं-- 
सतुर्विधा भजन्ते साँ जनाः सुकृतिनोड्जुन । 
भात्रों जिज्ञासुरर्धाथी ज्ञानी थ॑ भरतर्षभ॥ 
(७। १६) 


पुण्यात्मा जीव चार प्रकारसे भगवानका भजन करते 
हैँ | एक तो वह जो आते होकर भगवानके सामने अपना 
दुःख सुनाता है-मेरा उद्धार करो, प्रमो |-- 

स्‌ दयालु, दीन हों, तू दानि, हों मभिखारी। 

हों प्रसिद्ध पातवकी, तू पाप-पुंज-हारी ॥ 

(विनयप० ७९ | £ ) 

दूसरा वह जो जिज्ञासु होकर भगवत्तत््त, भगवानके रूप- 
गुण-छीछाको जानना चाहता है। तीसरा अभावग्रस्त होकर 
भगवानसे अभाष दूर करनेकी याचना करता है, अर्थर्थी बनता 
है, अपनी अन्यान्य कामनाओंकी पूर्तिके लिये भगवानसे 
प्राथंना करता है | चौथा एकमेवाद्वितीयस्वरूप अपने इृष्टदेव्म 
लीन हो तत्वज्ञाकी प्राप्तेोकी साधना करता हैं 
जो उसके भजनकी चरम सीमा है | 

प्राप्त तो अप्राप्त वस्तुको किया जाता हैं--तो क्या मगवत्कृपा 
अप्राप्त हैं ! इसका उत्तर यह है कि भगवान्‌ और 
उनकी कृपामें अविनाभाव-सम्बन्ध है। जहाँ भगवान्‌ हैं, वहाँ 
उनकी कृपा है। भगवान्‌ कण-कणमें व्याप्त हैं, अखिल 
विश्वत्रह्माण्कके भीतर और बाहर सर्वत्र हैं, इस दृष्टिसे 
डनकी कृपा भी सत्र व्याप्त है। भगवान्‌ और भागवती 
शक्ति, प्रकृति या माया--सब भगवत्कृपामय हैं | अवतारका 
हेतु भी पा ही है-- 

यदा यदा हि धर्मस्य स्लानिभंवति भारत। 

अम्युत्थानसधर्मस्थ तदात्सान॑ स्जास्यहम्‌ ॥ 

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतासू । 

धसंसंस्थापनाथोय. सम्भवासि युगे युगे ॥ 

( गीता ४ । ७-८ ) 

“भारत | जब-जब धर्मकी हानि और अधर्मकी वृद्धि होती 
है तब-तब मैं अपने रूपको रचता हूँ अर्थीत्‌ प्रकट करता 
हूं; क्‍योंकि साधु पुरुषोंका उद्धार करनेके छिये और दूषित 
कर्म करनेवालोंका नाश करनेके लिये तथा धर्म-खापन करनेके 
डिये मैं युग-युगमे प्रकट होता हूँ | 


भगवानकी पाछन-पोषण अथवा रक्षणरूप कृपाशक्ति द्द 
अवतार धारण करती है और साधुओंका परित्राण 
करके धर्मकी स्थापना करती है । 


हे इतना ही नहीं; 
इुशेंका नाश करके अधर्मके अभ्युत्थानको रोकना भी कृपा- 
शक्तिकी ह्वी लीला है। अतएव उत्पत्ति औरविनाश-- दोनों 
ही इृपाशक्तिकी लीला है। इतने सुव्यवस्थित रूपसे अखिल 


१५८ 
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विश्व्रद्वाण्डका संचालन कृपाशक्तिकी ही महिसाकों प्रकट 
करता है | यह इपाशक्ति अनन्त रूप धारण करके विश्वका 
कल्याण कर रही है। सूर्यभें यही दीपिरूप है तथा विश्व 
धबको समान रूपसे प्रकाश और ऊष्मा प्रदान करके जीवन- 
दान करते रहना भी इसीका सत्काय॑ है। 

भगवत्कृपाकी मह्विसा अपरम्पार है । ब्रह्मसून्रम कहा 
“जन्माथस यताः ( १(१(२) «इस विश्व- 
त्रक्षाण्डकी उत्पत्ति, स्थिति और विनाश जिससे होता है, वह 
त्रद्? है ॥१? वस्ठुतः उत्पत्ति, स्थिति और विनाशकी शक्ति 
भागवती कृपाकी ही प्रतीक है । कृपा ही सर्जन करती है, 
वही पालन और संदार भी करती है । 

तत्वकी दृष्टिसे कृपाशक्तिकी कृति समझर्म आती हैं; परंतु 
अनेक प्राणियोंकों इसकी प्रत्यक्ष अनुभूति क्‍यों नहीं होती 
धट-धटमें व्याप्त यह चेतन कृपाशक्ति सारे प्राकृतिक व्यापारोंका 
संचालन करती है; कठपुतलीके समान सबको नचाती रहती 
है। उसी चेतन शक्तिके सम्पर्कका सही मार्ग म जान पानेके 
कारण उसे प्राप्त करनेके लिये व्याकुल यह पाञ्नमौतिक 
पुतला उन्नति-अवनति, यश-अपयश आदि नाना भूमिकाओंमिें 
नाचता रहता है, हर्ष-शोक, सुख-हुःख आदि इन्द्रोंका 
भागी बनता है । 

जीवको कृपाकी अनुभूति तो होती है। परंतु जबतक 
उसको कर्तृत्वका अभिमान रहता है; वह मायाके पाशमे आबद्ध 
रहता है | यश्यपि वह भगवत्कृपाके ही सहारे जीता है, तथापि 
माया--अहंकारगत विमूढता उसे कृपाकी प्रत्यक्ष शीतल 
अनुभूतिसे दूर रखती है | गीता भी कहती है--- 

प्रकृते: क्रियमाणानि गुणेः फर्माणि सर्वश्ः। 

भ्रहंकारविमूठात्मा.. कर्ताहमिति सन्‍्यते ॥ 

( ३।२७) 

ध्तारे कर्म प्रकृतिके गुणोके द्वारा किये हुए हैं तो 
भी अहंकारसे विमृढ़ अन्तःकरणवाला पुरुष मैं कर्ता हूँ-- 
ऐसे मान लेता है ॥? 

जबतक जीव अपनेको कर्ता समझता है, तबतक बह 
भगवत्कृपाका रसास्वादन नहीं कर सकता । भगवत्कृपाकी 
अनुभूतिसे दूर रहनेके कारण ही उसे मायाकृत सुख-दुःख, 
मानापमानादिका भोग भोगना पड़ता है | यह भी भगवत्कृपा- 
का एक आश्रयमय ख्रूप हैं। जब वह भगवच्छरणापन्न 
हो जाता है तो उसकी जीवनधाराका लोत भगवान: 
की ओर मुड जाता है और बह ल्‍ उनकी क्रपाकी 
प्रत्यक्ष अनुभूति करने रूगता है। साथनमें मय-प्लोभनादि 
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सामने आते रहते हैं, पर भगवान्‌ स्वयं कहते हूँ---ेरे 
पवण हुआ भक्त तो मेरी कृपासे सनातन अविनाशी पदको 
प्राप्त हो जाता है । मेरी कृपासे मेरे आश्रित रहनेबाला पुरुष 
समस्त संकटों ( चाहे व्यावहारिक संकट हो--अथवा पारमार्थिक)से 
अनायास ही पार हो जायगा, यदि तू ( हे अर्जुन ! ) 
अहकारके कारण मेरी ( कृपाकी ) बातकों नहीं सुनेगा तो 
नष्ट हो जायगा !? विचित्र सुदृढ़ताभरे वचन हैं--- 
सर्वेकर्माण्यपि सदा कुचाणों महृयपाश्रयः । 





मत्यतादादवाप्नोति. शाखत॑ पदसब्ययम्‌ ॥ 
मज्चित्तः सर्वंदुगांणि मत्यसादात्तरिष्यसि । 


भय चेच्यमहड्ारा्त श्रोप्यसि विनड्भु्यसि ॥ 
( गीता १८ । ७५६५ ५८ ) 
भगवानके आवाहनभरे आश्वासनको नहीं माननेसे ही यह 
जीव जितापानलूमें जल रहा है--देवदु्भ मानव-शरीर और 
भगवानकी अनुकूलता ( अनुग्रहप्राप्ति )का खर्ण- 
अवसर भगवत्कृपासे ही मिला हैं। हमें सावधानीसे इसका 
सदुपयोग कर लेना चाहिये-- 
नृदेहमाथ सुरूम॑ सुदुर्लभ | 
प्लवं सुफल्पं गुरुकणधारस्‌ । 
मयानुकूलेन नभस्वतेरित॑ 
पुमान्‌ भवा्दिंघ न तरेव्‌ स आत्महा ॥ 
( श्रीमक्ना० ११ । १० । १७ ) 
यह मनुष्य-शरीर समसखत शुभ फरल्लेंकी प्राप्तिका मूल है 
और अत्यन्त ढुर्लभ होनेपर भी मेरी कृपासे अनायास ही 
सुलभ हो गया है । इस संसार-सागरसे पार जानेके छिये 
यह एक सुहृद़ नौका है। भेरी शरण ग्रहण करनेमात्रसे 
गुरुदेव इसके केवट बनकर पतवारका संचालन करने लगते 
हैं। स्मरणमाञ्रसे ही मैं अनुकूल ( क्ृपा-) वायुके रूपमे इसे 
लक्ष्यकी ओर बढ़ाने लगता हूँ | इतनी सुविधा होनेपर भी जो 
इस दशरीरके द्वारा संतार-सागरसे पार नहीं हो जाता, वह तो 
अपने हाथों अपने आत्माका इनन--अधःपतन कर रहा है |? 
इह चेदवेदीदूथ सत्यमस्ति 
न चेदिहावेदीस्महती विनष्टिः | 
भुतेषु भूलेषु विचित्य घीराः 
प्रेत्यास्याल्लोकादग्ता भवतन्ति ॥ 
( केन० २।५) 
ध्यूदि इस जन्ममें ब्रह्मको जान लिया तब तो ठीक है 
और यदि उसे इस जन्ममें न जाना, तब तो बड़ी मारी ह्वानि 
है। बुद्धिमान्‌ लोग उसे समस्त प्राणियोर्मि उपलब्ध करके इस 
लोकसे जाकर ( मरकर ) अमर हो जाते हैं |? 





# भगवत्कृपाफे पर्याय * 
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भगवर्कृपाके पर्याय 


समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यह, श्री; ज्ञान ओर वेराग्यके 
समाहारस्वरूप भगवानकी कृपा “मगवत्कृपा! हैं । अतः 
भगवत्कपा भक्तको भी किसी अंदर उपर्युक्त पराडगुण्यसे 
समुपेत करती ही है। 'क्रए! घातुका सम्प्रसारण “कृप? है, उसमें 
“अड” और “टाप! का योग होनेपर "कृपा? शब्द निष्पन्न होता 
है | इसे 'कृ” और “पा? घातुओंका यौगिक रूप भी मान सकते 
हैं। उस दक्षा्मे कृपाके अर्थमें प्मगवानका अपने विरदकी 
रक्षा करना? या पमक्तका पालन करनाः--से भाव भी समाविष्ट 
हो जाते हैं | 'मगवद्ुणदपंण”में “कृपाःकी जो व्याख्या की 
गयी है, उसमें भगवानका अपने सामर्थ्यके अनुसंघानके साथ 
समस्त प्राणियोंकी रक्षाका भाव मुख्यतः परिगणित है। 
अब हम यहाँ भगवत्कृपाके पर्यौयोपर संक्षेपमं विचार करेंगे | 


कझणा, दया, अनुकम्पा, अनुक्रोश, शक, अनुग्रह; 
छोईद, प्रसाद, अनुकूछता, शरण, अबल्म्बन आदि 
अब्द “क्षपा/के पर्याय हैं । उर्दृका रहम शब्द भी इसी 
अर्थमें प्रयुक्त द्वोता है । ये शब्द एकार्थी नहीं, समानार्थी हैं । 
इनके अरे कुछ अंशोर्मे समानता और कुछ अंशॉर्मे 
थोड़ी भिन्नता भी है। ये एक-दूसरेके स्थानपर भी प्रयुक्त हो 
सकते हैं |! उदाहरणार्थ --दया, अनुकम्पा और करुणा प्रायः 
एक ही भावमें अहण कर लिये जाते हैं। दया और कृपाको 
भी अधिकतर एकार्थीके रूपमे प्रयुक्त हुआ देखा जाता है। 
“रइमः शब्द दया और अनुकम्पाका पर्याय है | भगवान्‌ दया 
अर्थात्‌ रद्म करते हैं, अतः वे रहीम हैं । 'नेवाजः शब्दका 
अपभ्रंश “निवाज? हो गया है । गरीबनिवाज? एक बहुप्रचलित 
विशेषण हैं, जो दीनदयाहु या भगवानके लिये मी प्रयुक्त होता है। 
गोस्वामी ठुल्सीदासजीने भी इस छब्दको ग्रहण किया है--- 
नाथ गरीबनिवाज हैं । 
तथा-- 
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॥ प्रणुदत्यागसावड 


२. स्कन्दपुराणके काशीखण्डमे करुणाकोी कान्ता और दयास्‍्तरूप। बढ़ा है 


इसको टोद्यार्मे कहा ऐ-- धकरूणा दघास्वरूपा ।! 


सोऊ तुछमी निवाज्यों पेलो राजा राप्जु रे ॥ 
( विनयप्० ७१ ॥ 
दया या करुणाके अर्थमें लवण! शब्दका प्रयोग भी 
पंस्कृतमें मिलता दे। किंतु दिंदीमें इसका इस अर्थ ब्यवद्रा 
कही दिखायी नहीं देता । '्घ सेकेः धातु बने प्युणा! 
शब्दका अर्थ हँ--“प्रियते सिच्यत्ते छंदसमनया, दयारसेन 
हि हृदयं सिक्तमिवाद॑ भवतीति घृणा !? लुष्का अर्य 
सींचना हैं । जो हृदयको सींचे, वद घृणा? ( करुणा ) है! | 
करुणा --- 


“कु! घाठुमे 'उनन्‌! और “टाप/के योगसे 'ऋरुणा? दाब्द बना 

जप ० ५ 

हैं | “परदुःखहानेच्छाः--पर-दुःख-निवारण करनेकी इच्छा 
श है 

इसका अर्थ है । यही तो दया या अनुकम्पा है | करुणा 

एक शाश्वत मानवीय भावशक्ति है।' कालिदासने रघुबंशर्मे 
कहा जे न्‍्ठे ्ड्‌ ५ 

मत्युको करुणा-विमुख कहा है। और मेघदूतमें करणात्रत्ति 


वालोंके आत्माकी आर्द्रता प्रकट की गयी है 


“भगवद्गुणदपंण? के चौथे परिच्छेदरमे करुणाकी 
शब्दोंमें हुई है-- 


च्द्रठ 


रे 
हे 


व्याख्या इन 


भश्रितात्त्य॑ग्रिमहिम्नो रक्षितुहद्यद्चः । 
अत्यन्तरदुचित्तत्वमश्रुपातादिक्ृद्‌ ब्वत्‌ ॥ 
कथ्थ॑ कुर्या कदा कुयोमाश्रितासिनिवारणम््‌ । 
इतीच्छा ' ई/खडु:खित्वमात्तोनां. रक्षणल्वरा ॥ 
परदुःखानुसंधानादू. विद्वली सवत्त विभोः । 
फारुण्यात्मगुणस्त्वेष. क्षात्तौनां भीतिवारकः ॥ 


रक्षक भगवानका हृदय अत्यन्त मूदुल है, 
जा आश्रित जनोंकी दुःखाम्िकी ज्वाल्यसे द्रवित 
दे ओर अश्रुपात आदिके रूपमें 

तो वे अकुला उठते 


इसी कारण 
ते हो जाता 
बाहर फूट निकछता है । फिर 
हैं कि इन आश्रितोंका कष्टनिवारण हैं 
जघनेषु॒पशूनित्र ॥ 


( किराताजुनीयम्‌ 
४---“इंटस्था कृमणा कान्तसा 


१५ | १३ ) 
कृर्मचाना कलावदी । 


३. करुणानिसुखेन गत्युना एस्ता त्वां वद कि ने में दृतम्‌ ॥ 


४. प्राय: सवों. भर्वत करुणावृत्तिशद्रोन्सरात्मा ॥ 


( रघु वश <€ ।६७ 


( मेघदृतत, उत्तर ८ ३७ |; 


) 


० # समामि भक्तवत्सलं कृपादुशीलकोमलम्‌ # 
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कब ओर किस प्रकार कहूँ ! उनकी यह इच्छा और आतोंके 
परिषाणकी रा ही परदुःखदुःखित्व है | स्ंब्यापक प्रभुका 
5 कई अनुसंघानसे बिल हो जाना उनका कमणा-गुण 
है) जो आतेकि भयका निवारक है | 
गोस्वामी वुलतीदासजीने करुणा-गुणकी इन विशेषताओंको 
अत्यन्त संक्षेपर्स इस प्रकार कह दिया है--- 
फरुनासय रघुनाथ गोखोंई । बेगि पाइअ्िं पीर पराई ॥ 
( भानत्त २। ८४॥ १) 
महर्षि शाण्डिल्यने भगवानका मुख्य गुण करुणा ही 
भाना है-- 
मुख्य तस्य हि फारुण्यम् ॥ ( शां० भक्तियत्र ४९ ) 
यहाँतक कि परम करुणामय भगवानने शिवरूपमें 
विश्वेहवितार्थ विष-पानतक कर लिया-- 
पान फ्रियो बिपु, भूषन सो, 
क्ररुमावरुनाक्य साहू हिंयो है ॥ 
( कवितावली ७। १५७ ) 


दीनोंपर उनका स्नेह और कारुण्य इतना प्रबल हैं कि 
थे उनकी आलज्ति क्षणभर भी नहीं देख तकते --- 


सकत न देखि दीन कर जोर ॥ ( विनयप० ६१२) 
इससे स्पष्ट हैं कि जब सगवान्‌ जीवके दुःखकों देखकर 
विहल हो जाते हैं और उसे शीघ्रातिशीत्र दूर करनेके लिये 
तत्पर रहते हैं, तब भला, वे भक्तपर क्रोध कैसे कर सकते 
हैं ! गोस्वामी तुलतीदासजी कहते है--- 
जेद्दि जन पर ममता अति छो हू। जेहिं करुना करि फील्ड न कोहू॥ 
(ग्ानस १ । ९२१४५ ) 
शास्त्रयचन है कि शिशुके छालन-कर्मके ऋमर्म यदि 
माता उसका ताड़न भी कर देती है तो वह उसका 
अकारुण्य नहीं कह्दा जाता, उसी प्रकार गुण-दोषोंके मियन्ता 
भगवानका दण्ड-विधान भी अकरुण नहीं है-- 


छाऊने ताइने मातुर्नाफारुण्यं यथार्सके । 
तहदुव. सद्देशस्थ नियस्तुर्युणदीषयों: ॥ 


- भगवान्‌ औराम करुणासुखसागर हैं । सेवक-हित- 
कारित उनका विरद है | वे अपने जनके गुणोंको अदृण करते हैं 
और दोधोंका दन | उनकी जितनी वत्परता मक्तके गव॑-तथके 
उन्मूछनमें दे, उतनी ही उन्हें बर देनेमे भी झोती है 


ननच्चच्स्च््च््च्य्य्स्स्स्न्स्य्ल्स्य्प्य्प्स्ल्य्पटटडजडड्टटड--ज--_- 





जन गुवगाहक राम दोषदलन क्ररुमायतन ॥ 

* ( मानस १ | ३३६ 
करुमानिधि मन दोख बिचारी | उर अंकुरेड गरव तरु भारी | 
बेगि सो में डारिह्॒ड उसारी । पतन हमार सेवक हिलकारी । 

( मानस (। १२८ रूह ) 
छुनि केवट के बैन प्रेम छपेटे. अ्टपरे । 
विहसे फरताएऐन चितह जानकी रुूखने तन ॥ 


(मानस २। १०० ) 
चिंदा फील्द कृरुतायतन भगति विमर बरू देह ॥ 
( मालज्न २) १०२ ) 


जहाँ उन्हें प्रीतिका अंशमात भी दिखायी पढ़ा) वहीं वे 
भक्तकी अभिलषा-पूर्तिके लिये 'एव्मस्तुः कह देते ईैं-- 


देखि प्रीति सुनि बचन अमोके । एवमस्तु फरनानिधि बोके ॥ 
( मानस १) १४९ | १) 


पुच्मस्तु फरुनानिधि कह्ेऊ । (मानस १। १५० । ४ ) 
दय[-- 
दय+अड्+टाप --हृति दया । दस घाहुके अर्थ ईैं-- 
सहानुसूति प्रदर्शित करना, पसंद करना, प्यार करना रक्षा 
करना, देना, बॉँदना, जाना आदि | दयासे इन सब भावोंका 
समवेद्य रहता है। किसीकों कष्टापन्न था दुःखदग्ध देखकर 
द्रवितवित्त होकर उसकी सहायताके लिये अपना सर्वेत्व लगा 
देनेको तत्यर दो जाना दया-मावः कहलाता हैं। इस भावमें 
स्वार्थका स्पर्शतक नहीं रता--- 
दया दयावतों ज्ञेया स्वार्थस्तत्र॒ न फारणम्‌ ॥ 
( भ० शु० द० परि० १) 
या? दूसरोंके दुःख, खेद, संशय आदिको देखकर 
उच्चन्न दौती है।दयाका मुख्य आधार चित्तकी कोमलता दै-- 
फोसलचित दीननह पर दाया ॥. (मानत्त ७ ३७ । २) 
दयागें ऐसे दिव्य गुणोंकी अवस्थितिके कारण ह) 
आध्यात्मिक गुणोंमें इसका इतना उच्च स्थान है। शाक्त- 
मतमे जो झक्तियोंके विभिन्न रूप बताये गये है, उनमें दया? 
अन्यतम है-- 
श्रद्धा मेघा खथा खाद्दा क्षुरा निद्रा दया गति॥ 
मंस्विताः स्वतः पारवनें मद्दादेब्याः एथक एथक । 
( देवीभागवंत १ । १५। ६०-३१ ) 


के: भगवत्कपाके पयोय $६ 








अथौद्‌ भगवती महादेवीके पाइवमागमे श्रद्धा, मेधा, 
खधघा; खाहा, क्षुधा, निद्रा, दया और गति--ये सभी 
ओरसे इथक्‌श्थक्‌ संख्थित रहती हैं । 
“भगवद्गुणदर्पणःके प्रथम परिच्छेदम भगवानके दुया- 
गुणका व्याख्यान इन शब्दोंमें हुआ है--- 
'प्रतिकूछानुकूछोदासीनसवंचेतनाचेतनवस्तुविषयस्वरूप- 
सत्त्वोपलस्मनरूपपालनाजुगुणव्यापारविशेषों हि. भगवत्तो 
दया |? 
अर्थात्‌ प्रतिकूल और अनुकूलपर ध्यान न देकर चेतन 
और अचेतन समीके अनुपालन करनेका भगवानका ख्- 
व्यापारविशेष उनकी “दयए है । 
इस भावको गोखामी श्रीतुलतीदासजी इन शब्दोंमे 
व्यक्त करते हैं--- 
राम सुस्वामि कुसेवकु मोसो। निज दिसि देखि दुयानिधि पोसो॥ 
( मानस १ | २७।२) 
तथा--- 
अस भ्रभु दीनवंध हरि कारन रहित दुयाऊू। 
( मानस १ । २११ 
दीनदयाल हित । 
( मानस्त ६) ११० । छंद ६) 


क्रारन 


बिज्ि 


ऋषियोंके अस्थि-समूहकी देखकर श्रीराम दयाद्रवित हो . 


उठते हैं-- 
जस्थि समूह देखि रघुराया । पूछी सुनिन्ह छागि अति दाया॥ 
( मानप्त ३) ८ ) ३ ) 
इसीलिये भक्तगण श्रीसीताजीके स्वस्में प्रार्थना करते हैं-- 
दीन दुयाल बिरिंदु संभारी । हरडु वाथ सस संकट भारी 0 
( मानस ५७५ । २५६ । २) 
फिर भी भक्ति ऐसी अनुपम वस्तु है, जिससे भगवान्‌ 
द्रवित हो जाते हैं और मक्तपर स्वयमैव दया करते हैं--.. 
जातें बेगि द्ववउ में भाई । सो सश सगति भगत खुखदाई 0 
( मानस ३१ १७०१ १२ ) 
कहहु सो भगति करहु लेहिं दाया ॥ ( मानल ३ । १३ |४ ) 
भगवानकी दया ही अतिशय प्रबल प्माया'से पिण्ड 
छुड़ा सकती है और मायाके परिवार--काम, क्रोध, लोभादि 
दुर कर सकती हैं। यही 'क्लेश?, “्संकट/्या पोददृष्टिग्से जीब- 
का उद्धार होना है और यही 'कुशल? है--- 


स्‌० कुं० ० २१-- 
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अतिसय प्रबल देव तत्र साया । छूटइ राम फरहु जौ * 

( मानस ४ । ३० 

क्रोध सनोज छोश मद्‌ माया | छूटहिं सकल राम की; 

( मानस ३ । ३८ 

अब दीनदयारू दया करिए । सति सोरि विभेदकरी ६ 

( मानस ६। ११० । छें: 

भव पद्‌ देखि कुसल रघुराया । जो तुम्ह फीनिदर जानि जन 

( मानस्त ५ । ४५ 

जिसपर भगवानकी दया होती है, उसके योग 
पदन भी वे ही करते हैं, जिससे धयद विजयी, 
शुणसागर और यशस्वी बन जाता हैं। अतः गौर 

ने इसे “ुभकुशल? माना है--- 

जामबंत कह सुनु रघुराया | ज्ञा पर नाथ फरहु तुम्ह 


ताहि सदा सुभ कुसल निरंतर । सुर नर मुनि प्रसत् त्ता 
सोइ विजई बिनई गुन सागर । तासु सुजसु प्रैछोक उ' 


( मानस ५। २९ | 
कृपा और दयाके अथोंगे सूक््म अन्तर है। 
भेगवानका सहज गुण है | उनका 


चित्त जब जनकी दीनवाको लक्ष्य करके द्रवित 

तव उनका बह गुण या! कहलाता है | «द 

भगवानका खमाव है; उस खभावको क्रिया ढाल्ना 

'पालता? हैं | शिवभक्त झद्रके गुरुजीकी शेंकर- 
ध्यान देनेसे यह भेद स्पष्ट हो जायगा--- 

संकर दोनद्यार अब एहि पर होहु क्ृपाल 

साप भजुअह होइ जेहिं नाथ थोरेहीं क्षाल 

( मानत्त ७ | १ 

जेहिं उपाय पुनि पाय जज देखे दीनदयार 

सो सिख देइअ अवधि छपि फोसलूपाल कृृपाल 

( मानस २। 

ऊंपाम स्नेहकी कोमछ्ता लक्षित होती है और 

आद्रता । दयामें कोमछता अतिको पहुँच जात 

कोमलतामे ( मधुर ) कतित्व और ( सर्व- ) सम 

आई्रतामें ( स्वचित्त)) अवशत्व और ( जन-प्रति ) निः 


दीनता देखकर द्रवित होनेका नाम ध्द्याः 
दया विश्वात्माका जीव-बन्घुल्व है। किंतु अपने ६ 
अज्वा ५विरद'के संधानसे जब भगवानके 
खइुता भक्तकों आस्नात करती है; तब वह 


१६२ 


डे 


| 3 न-मन»«कन७ 


७ $-ल रन _फल कल +> ५ डक » ५०८ -ज१७+ ७ ५3 


जाती है। कृपाइताका यह भाव भगवानका जीवस्वामित्व 
है; जो भीरामचरितमानसमे 'रघुराई” शब्दके द्वारा व्यक्त 
किया. जाता है -- 
फोसलऊचित कृपाक रघुराईं ॥ ( मानस ५ | १३।२) 
सिच अज प्रज्य चरन रघुराई । सो पर कृपा परस खदुछाई ॥ 
(मानस ७ | १२३ । २) 
शनुकम्पा - 
अनु+कम्प+अ+टापू---इति अनुकम्पा । 'गुरोश्व हल: 
प० अ० ३। ३ । १०३ ) इंति “अ? । उपर्युक्त प्रकारसे 
ज्ष अनुकम्पा शब्द पर-पीड़ा देखकर अत्यन्त विकल हो 
का. भाव प्रकट करता हैं| ऐसा व्यक्ति समवेदनाकी 
; प्रेर्णासे दुः्खीके ढुःख-निवारणार्थ यथाशक्ति प्रयास 
॥ है । अतः भगवद्गुणदपंणके तीसरे परिच्छेदर्स 
कम्पाकी परिभाषा इस प्रकार की गयी है-- 


रक्षिताश्रितभक्तानामनुरागसुखेच्छया । 
भूयोडसीएप्रदानाय.._ यघ्चर तानजुघावति 
कजुकस्पा. ग्रुणों झोष अपन्नमियगोचरः ॥ 
रक्षित एवं आश्रित मक्तोंपर अनुराग करने एवं उन्हें 
पहुँचानेकी इच्छासे तथा उनकी अभीष्यपूर्तिके लिये जो 
ए द्रवित होना है; वह शरणागतोंका परम प्रिय गुण 
फम्पा? कहलाता है। अनुकम्पाके विषय ध्यातव्य यह 
; यह पूर्वसे रक्षित और आश्रित भक्तपर ही होती है । 
और जटायुपर भगवदनुकम्पा प्रकट हुईं थी । 
क्राव्यका 'कम्पसे नालुकम्पसे? वाक्य परपीड़ासे कॉप 
व्वनिंत चर 
, अथीत्‌ अत्यन्त व्यथित हो जाना घ्वनित करता हैं | 
गुरु या ऋषिके द्वार शिष्योंकी धर्मका उपदेश कर्‌ 
उसका निश्चित ज्ञान करा देना भी “अनुकम्पा! है-- 


पषेः शिप्यानुकम्पाथ वढ़ुतों घर्सनिश्चयस्‌ ॥ 
( मार्वण्डेयपुराण ३ । ५ ) 


ग्ेश--- 

पचु+-कुश+-अ---इंति अनुक्रोशः । 'हलख्व? ( पा० अ० 
४। 5६ ।१२१ ) इति घन | हुआ! धातुके दो अर्थ 
हैं-रोना और बुलाना । किसी दुःखीकी पुकारपर व्यथित--- 
व्याकुल हो जानेका भाव धअनुक्रोश”र कहलाता है। इसमें 
सौहा्द॑ और संबेद्ना--दोनोंका संयोग रहता द्वे। 
मिम्नाड्वित पढिस्क्तसे 'अनुक्रोश/के अर्थपर प्रकाञ् पड़ता हैं-- 


पौद्दादीदू था विधुर दृति वा मय्यजुक्कोशबुछूथा ॥ 
( मेघदूत/ उ० ५२ 2 
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क 228: अनुक्रोशका भाव अरबी शब्द रहमःके 

हैं। रहममें इसके समान संवेदना तो है, किंतु ऐसा र 

हीं है । अनुक्रोश प्रधानतः चित्तकी शदुलताको व्यक्त 

है | कोमलभावके साथ परहितवाड्छा अनुक्रोश है। प्र' 
नाटकके पॉचवें अड्डुगें सीताजीके वचन--“ताचदि 
बाल्वृक्षान्‌. उदकप्रदानेन अलुक्रोशयिष्यामिः---सव 
आल-बक्षोंको जल्प्रदान मनोमाद्वक्री ही व्यक्ञना के 
हैं । अ०» शा० तृ०. अड्डूम दुष्यन्तके वचन “भर 
फासदेव, न ते सय्यनुक्तोशएमें अनुक्रोश सहानुभूति 
और ५्ञमिज्ञान-शाकुन्तलमःके तृतीय अडुमें दुष्यर 
कथन 'न ते सां अत्यनुक्रोश/ में दयाछुताका वाचक है| 

शूक-- 

शूक शब्द 'शो तनूकरणे? घातुर्मे 'उल्लक्ादयश्च? ( उ० 
४।४० ) सूज्रसे 'ऊक्रः प्रत्यय छगानेपर व्युपन्न होता 
शुकःका अर्थ हें--इलक्षणतीधृणव्यप्रभागः? । इससे ७ 
विकास होकर अनुक्रोश, दया; करुणा, कृपाका भाव झूर 
समाहित हो गया है ) 
अलुग्रह--- 
अनु+अह+अ---इति अनुग्रह:। निग्रहका उछ 

अनुम्रह है । निग्रहकी पकड़ पकड़! हैं। अनुप्रह 
पकड़ बेपकड़श है। अतः भगवानकी पकड़ रोधि 
नहीं, बोधिका है-पोषिका हैं। वह मज्ञीकरण नहं 
अज्ञीकरण हैं) फलितार्थ यह कि भगवानका कर-कमल<ईे 
निम्नह भी अनुम्रद्द ही है | भगवान्‌ समी दशाओंम जीव 
अनुग्रह-माव ही रखते हैं; उनका दण्ड-विधान भी अनुग्रहपू 
है। श्रीमद्धागवतकी यही प्रतिपत्ति है--- 


भप्येवमर्य सगवानू परिपाति दौीनानू 

वाश्रेव वत्सकमनुग्रहकात्तरोडस्मान्‌ ॥ 

( श्रीमद्रा० ४ ।९ | १७ 

जिप प्रकार गौ अपने बछड़ेकी चाटकर शुद्ध करती 

दूध पिछाती और रक्षा करती है; उसी प्रकार भगवान्‌ भ्भ 
दीनजनोंकी सब प्रकारसे रक्षा करनेके लिये विक्रल रहते हैँ , 
ब्रबस उनकी कामनाएँ पूर्ण करते तथा भवसागरसे उनका चराण 
करते हैं | जीवमाचका जो सतत सम्पोपण द्वो रद्दा है; वद सब 
मगवानका अनुग्रद्द द्वी तो है । श्रीमद्धामवत( २। १०।४) में 
इसीलिये भगवदसुअदको पोषणरूप कह्दा है-'पोषण तदनुग्रहः [7 
सामान्य छोक-्यवद्धारमें भी देखा जाता है कि दरिद्वा- 
बस्थामेँ किसीका पीपण करना उसपर अनुग्द्द समझा 
जाता है | अम्का अवतार-धारण भी भक्तोंपर अनुग्रह करनेके 


लिये दी द्वोता हैं-- 








+# आणजव्छपाफे पर्याय # 
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खरकीऊाफीतिविस्तारादूु_ भक्तेष्वनुजिधृक्षया ॥ 


अतः मगवानको रूब्यानुग्रहकातर समझकर “तवास्मि 
प्रपल्चो5हस! कहते हुए उनके सम्मुख द्दौना चाहिये | 
गोसखामी तुूसीदासजीने भी भगवानकी अनुग्रह-प्रवणता- 
का दिग्दर्शन कराया हैं । मानसमें भगवान्‌ श्रीरामका 
नारजीके प्रति कथन है-- 
लुनु सुनि तोहि कह सहरोसा।भजहिं जे मोहि तजि सकक भरोसा 
करज सदा तिन्‍ह के रखवारी | जिभि घाऊफ राखइ महतारी॥ 
गदह सिसु पच्छ अनछ शहि धाईं। तह राखइ जनदी भरगाई ॥ 
(३।४२। २-३ ) 
भगवान्‌ भीराम तो अनुग्रह करनेमें इतने बढ़े हुए हैँ कि 
वे एक ही प्रकारसे नहीं, सब प्रकारसे भक्तपर अनुग्रह करते 
हैं। जितने मी प्रकारके सुख दो सकते हैं, उन सबकी मानो वे 
भक्तपर एक साथ वर्षो कर देते हैं और ऐसा करेनेमे 
वे अपने “नियम” अथौत्‌ न्याय-भमाव आदिकी भी चिन्ता 
नहीं करते | वे तो भक्तके प्रेममेँ ह्वी मम्म हो जाते हैं। 
उनका यह स्नेह असीम होता है और “छोह!की स्थितितक 
चला जाता है। श्रीमरतजीकी यही अनुभूति है-- 
विज पन तजि राखेड पनु मोरा ।छोहु सभेहु कौन्ह नहिं थोरा ॥ 
फीनह भनुग्रह अमित अति, सब घिघि सीतानाथ । 
( मानस २। २६७ । ४४२ । २६६ ) 
कभी-कमी भगवानका अनुग्रह विचित्र रूपमें होता है । 
प्रतीत द्ोता हैं कि हम किस अनिष्टमें फेस गये; किंतु वह 
अनिष्ट-आमासमयी स्थिति भगवानके स्वरूपकी अधिक स्पष्ट 
करनेका या भगवद्रूप किसी संतके मिलनका हेतु बन जाती 
है। उदाहरणार्थ, भगवान्‌ भ्रीशमकी नाग-पाशसे बँघा देखकर 
गरुड़जीको जो संशय हुआ था; वह अन्ततोगत्वा श्रीभुशुण्डि- 
से उनके सत्सज्ञके रूपमें परिणत हो गया, जो शोक-मोह- 
निवारक और प्रभुपद-प्रीति-दढ़कर सिद्ध हुआ । श्रीगरुड़जी- 
का कथन है--- 
देखि चरित अति नर अनुसारी । भयड हृदय ममसंसय भारी॥ 
सोइ अम भब हित फरि में साना। फीन्द भन्नुग्रह कृपानिधाना ॥ 
जो अति आतप व्याकुछ होई । तरु छाया सुख जानइ सोई ॥ 
जो नहिं होत मोह अति मोही । मिलतेड तात कवन विधि तोही 
राम कृपों तव दरसन भयऊ | तव भ्रसाद सब संसय गयऊ ॥| 
(६ मानस ७ | ६८ । १-२३ ४ ) 
कृपा और अनुग्रहके अर्थोर्मे सूक्ष्म भेद है । कृपाके साथ 
स्नेहको प्रधानता रहती है और अनुग्रहके साथ रक्षा करनेके भाव- 


की | मानसके निम्नाद्षित वचनोंसे यह स्पष्ट हो जायगा-- 

मो पर कृपा सनेहु बिसेपी | खेकत खुनिस न फ्रबहू देखी ॥ 

(३।॥२५९ ३७) 

जो रघुबीर अनुग्नह कीन्हा। तो तुम्ह मोहि दरसु हृठि दीन्दाता 

(५।६।३) 

मातु बिचेक भक्तोफिक तोरें । फवहुँ न मिटिहि भनुग्रह मोर ॥ 

(१।(१५०।॥२) 

अनुग्रहका आघार भगवत्ता अर्थात्‌ भगवानका प्रमुत्त, 

शेश्वय और सम्पन्नता हैं। अनुग्रहमै कृपा, दया, प्रणत-पाल्न, 
छोह आदिका भी अन्तर्निवेश है--- 


जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रनतपाक भगवंता | 
गो ट्विज हिंतकारी जय असुरारी सिंघुसुता प्रिय कंता॥ 
पाछ॒न सुर धरनी अद्भुत फ़रनी सरस न जानई कोहे। 
जो सहज कृपाछा दीन दयाछा फरउ भजुग्रह सोई ॥ 
( मानस १। १८७५ । छं० १) 

भगवानके स्वकीय अनुमग्रहद्दारा प्रदत्त प्रेमा-भक्ति 
भगवत्मसाद होनेसे निर्मोहा, अक्षय और अनन्त -होती है । 
इसे “अनपायिनी” भक्ति भी कहते हैं-- 

परमानंद_ कृपायतन मन परिष्रन फास | 

भ्रेस अगति अनपायनी देहु हमहि श्रीराम ॥ 
हि (मानस ७ । ३४ ) 
छो8-- 


'छोहः जन-भाषामें ममताके आर्थमें ब्यवहतत होता है। 
अपने विश्वद्ध रूपमें ममता “मोह? नहीं, किंतु 'कृपाःकी ढोटियमे 
पहुँच जाती हैं। श्रीरामचरितमानसके निम्नाह्लित कथनोंके 
अनुसार “छोह?का अर्थ 'करुणामयी कृपा? अथवा ममता? है--- 
फरव सदा लशिकिन्ह पर छोहू। द्रसलु देत रहच मुनि सोहू ॥ 

(१।३५९।४) 

बिप्र सहित परिवार गोसाईं | करहिं छोहु सब रौरिहिं नाई॥ 

(२।२। 

जौ विधि जनमु देइ फरि छोह्ू। होहूँ राम सिय पृत इतोह ः 

(२। १४। ४) 

भगवान्‌ श्रीरामकी भक्तोंपर ममता और भक्तवत्सल्ता 

“छोह? बन गयी है । भक्तोंके प्रति भगवानका 'स्नेहमय छोह 

इतना प्रबल है कि वे उनके प्रणकी रक्षाके लिये अपना प्रण 

छोड़ देते हैं । भीष्मके प्रणकी रक्षाके लिये भगवान्‌ भ्रीकृष्णका 

अपना प्रण तोड़ देना प्रायः विश्व-विश्रुत ही है। मानसशमे 
श्रीमरतजीकी भी यही अनुभूति है-- शा 

निज पन तजि रासेड पन सोरा। छोहु सनेहु कीन्ह नहिं थोश॥ 

(२। २६५ । ४ ) 


श्द्् 


रयेः नमामि ५ (लुघ्यीडकोम्रल्य्‌ 
नमामि भक्तचत्सरं कूप। ५ । 
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भगवान्‌ श्रीराम और भगवती श्रीसीताका 'छोहः स्नेह और 
गगताका सुधासागर दहै। तभी तो वे जिसपर छोद् करते हैं, वह 
अजर-अगर ओर ग्रुणनिधि वन जाता है। माता सीता 
इनुगानजीको आशीर्वाद देती हैं और श्रीरामके छोहको इससे 
भी अधिक मह्त्तपूर्ण बतलाती हैं-- 
आसिए दीन्हि राम प्रियजाना | होहु तात बछू सीछ निधाना ॥ 


अजर अमर गुन निधि सुतहोहू । फरहुँ बहुत रघुनायक छोड ॥# 
( मानस ५ | १६ ( १-२ ) 


भगवान्‌ दी छोहपूषक जीवको माया-बिमुक्त करते हैं | यह 
छोह अनुग्रह-जैसा ही कार्य करता है। भ्रीइनुमानजी कहते हैं--- 
नाय जीव तब सार्यो' सोहा | सो निस्तरह तम्दारेहिं छोहा ॥ 
(मानस ४ । २११) 
प्रसाद---- 
धप्रसादः बह है; जो सदा साथ रखले या शिरोधार्य 
करने योग्य हो | जीवके लिये गुरु और भगवाचका परस 
प्रसाद यदी है कि वह शानके द्वारा संशय-विनिममुक्त हो। 
ब्लेश-क्षपण कर परासिद्धि प्राप्त कर छे | साकंण्डेयपुराणमे 
एक स्थछपर कहां गया है-« 


ज्ञानदर्शितसार्गाश् निर्धूतक्केशकल्मषाः । 
सत्पलाददसंदिग्धाः परोँ सिद्धिमवाष्खथ ॥ 


( ३। ७८ ) 


क्षेरे प्रखाद (कृपा )से ज्ञानद्वारा दर्शित मार्गके पथिक 
पापक्लेश-विनिर्मक और संशयरहित होनेपर तुमछोगोंकी परा 
सिद्धिकी प्राप्ति होगी ।? 
श्रीमद्धगवद्गीता ( २।६४-८५ )के अनुसार रागद्वेष-रहित 
आत्मरसंयमी व्यक्तिको “प्रसाद! की प्रामि होती है | “प्रसाद? प्राप्त होने 
पर सम्पूर्ण दुःखोंकी निद्धत्ति हो जाती हैं। 'प्रचादः चित्त-नैमल्यरूप 
होता हैं; जिससे स्थितप्रशताकी सम्पाप्ति होती हैं। थोगियों- 
के किये यह योगका फछ है तो भक्तोंके लिये भगवानका 
कृपा-प्रसाद । सुतरां) प्रसादकी विशेषता है---सर्वेक्लेशग्रणाश- 
पुरः/सर चिंतकी भसन्‍नता | 
भगवान्‌ भीराम भुशुण्डिजीको ऐसी ही दुर्लभ बस्तु 
प्रसादरूपमें प्रदान करते है--- 
: अविररू सगति विसुद तब श्रुद्धि पुरान जो गाव । 


ज्ैेडि खोजत जोगीस मुनि प्रश्षु प्रसाद फ्ोड पाद ॥ 
( ७। ८४ क) 


रक्षणीयोर्म सबसे महा मिधि हैं भक्ति । वह तो मग- 
बानका प्रत्यक्ष प्रसाद है। भगवान्‌ भक्तिको सर्वाज्ञसहित 
सुशुण्डिजीके दृद्यासतपर आचीन कर देते हैँ-- 


भराति ध्यान बिग्यान बिरागा । जोग चरित्र रहस्य विभागा ॥ 
जानब ते सबही कर भेदा | मम प्साद नहिं साधन खेदा ॥ 
| (मवस ७ । ८४। ४) 
चाठु जपत मरझु कीज्ह असादू | भगत सिरोमनि मे अहल्ादू॥ 
(मानस € ।२५१२ ) 
प्रसादका व्युत्पत्ति-लम्य अर्थ 'असन्‍नता? भी है। प्रसन्नता 
अर्थोत्‌ निर्मल्तता | भगवद्साद काहुष्य-माश करता है। काम, 
क्रोघ; मद, लोभ) मौह, मत्सर--ये जीवके महान कालष्य हैं ) 
भगवद्यताद ( नाम-प्रसाद )से इनपर विजय प्राप्त होती है और 
चित्त निर्मंछ बनता है। गोखामी तुल्सीदासजी कहते हैं- 
सेवक सुमिरत नाम सप्रीती। बिच श्रम श्रबछ सोद दरु जीती॥ 
(मानस १।२४।॥ ४ ) 
झुक सनकादि सिद्ध मुनि जोगी । दाम प्रसाद ब्रह्मसुख भोगी॥ 
(मानस १ ! २५१ १ ) 
भग़वात्‌ श्रीगसकी माधुय-छीलाका रहस्य जानना भी 
भंगवस्परसादसे ही सम्भव है। 
यह भगवत्मसाद ही था कि छुल्सीदासजीने शीराम- 
रहस्य समझा और उसकी दिक्कालाथनवच्छिन्‍्न अनुभूति 
कोटि-कोटि सुजनोंतक सम्प्रेषित करते हुए वे उसकी 
आत्यन्त मनोरम अभिव्यक्ति कर सके | वे कहते है-- 
घंभु प्रसाद सुमति हिय हुलसी । रामचरितमानस फबि तुझसी॥ 
(मानस १ ।३५१ १ ) 
भगवत्यसादसे समस्त संशय; मोह) अ्रम्म आदि नष्ट 
हो जाते हैं; हृदयमें समस्त सद्दु्णोका वास हो जाता है 
और सकल क्लेशहारिणी परम श्रेयोमयी भक्ति चित्तमें हृढ़ 
हो जाती है--- 
मैं कृतकृत्य भद्दठो,ँ अब तव असाद बिस्वेस । 
डउपजी राम भगति दृढ़ बीते सफल फेस ॥ 
(मानस ७। १२९ ) 


यही कारण है कि भगवदीय '्रसादः मगवत्खरूप दी है। 
अनुकुलता-.- 

प्रश्रकी पद्चमी शक्ति अर्थात्‌ अनुमद-शक्ति स्वशक्तियोंका 
समाहार हैं | ऐश्वय और साधुयंकरी अधिष्ठात्री_ सभी 
शक्तियाँ अनुमइ-शक्तिके अधीन होकर काम करती हैं । 
अनुग्रद-शक्तिम सभी शक्तियोंका समायोजन होता है । अतः 
यह अनुग्रह भक्तपर भगवान्‌की अनुकूलताका द्वी एक स्वरूप 
है | इस भावको श्रीइनुमानजीके मुखसे गोस्वामी छुलसीदासजी 


इन शब्दोंमे कहलाते हैं--- 


# भगवत्कृपाके पर्याय # 
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ता कहूँ प्रभु कछु गम नहिं जा पर तुम्ह अनुकूछ । 

लव अभाव बड़वानलूहि जारि सकइ खलु तर ॥ 
( मानस ५। ३३ ) 
अनुकूलता ही “सम्मुखता? दै। “सस्खुख मरुत अशुअह 
पैरोश/्के अनुसार भवसागर-तितीषुके लिये भगवानका 
अनुग्रह ही जलयानकी गति देनेवाला अनुकूछ वायु है। 


क्पोंकि 'भगतिहि सालुकूछ रघुरायाः (मानल ७। 
११५ । ३ )--भगवान्‌ भक्तिके प्रति अनुकूल रहते हैं और 
जब वे अनुकूल रहते हैं, तब भक्तपर अनुग्रहकी वर्षो निरन्तर 
होती दी रहती हैं। मक्तिरूपिणी सीताके अनुकूल होनेपर 
विशोकाबस्था प्राप्त हो जाती है--- | 
सब बिधि सालुकूछ रुखि सीता। से निसोच उर अपडर बीता॥ 

(सालस २ । २४१ । ३ ) 
यह भक्ति भीरामके सुयश् ओर चरितिके श्रवणसे प्राप्त 
होती हैं और इससे प्रभुकी अनुकूलताकी अनुभूति 
होती है-- 
फ्रकि मऊ समन दमन सन राम सुजस सुखमूल ) 
सादर सुनहिं जे तिन्ह पर रास रहहिं भनुकूल 0 
( मानस ३ । ६ के ) 
मार्कंण्डेयपुराणका वचन है कि छोकमें देवकी अनुकूछता 
महामाग्योद्यकारिणी होती हैं-- 
देवालुकूछता छोके महाभाग्यप्रदर्शिनी ॥ 
(२१५७९ ) 
जिसपर प्रश्चु अनुकूल होते हैं, उसे न तो तिताप द्ग्ध 
कर सकते हैं ओर न किसी प्रकारकी क्लान्ति ही रह सकती 
है | तात्पय॑ यह कि उसके लिये कुछ भी अगम्य, अप्राप्य 
नहीं रह जाता-- 
तुम्ह कृपाछ ज्ञा पर भनुकूछा। ताहि न ब्याप ब्रिबिध भच सूछा॥। 
(मानस ५। ४६) ३ ) 
श्रण--- 
जिससे दुःख-नाश हो) वह “शरण है। इसके चार अर्थ 
हूँ-रह, रक्षयिता, रक्षण और वध । 'वः-आर्थम 
इसका प्रयोग हिंदीमें नहीं हुआ है| आगार और रक्षण- 
अर्थोर्मे ही यह हमें मिलता है । 
ध्शरण? भगवत्कृपाकी चरम परिणति हैं | शरण” शब्द 
- जीव और ईश--दोनोंके संदर्भम प्रयुक्त होता है | जीवके विषय- 
भें इसका अर्थ है--भगवानका आश्रय ग्रहण करना और 
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भगवानके संदर्भमै--जीबका परम आश्रय) जिसे 'बीरश 
में स्थल कहा गया हैं | रारणद और शरण-रूप हो 
भगवानको शरण्य-वरेण्य कहा गया हैं| 'मोरें सबह ए' 
स्वामी? ( मानस १। ७१ | ३ )में शरणका यही भ 
शरणमें आये हुए, जीवको प्रश्न अवश्य अपनाते हैं | * 
श्रीरामका कंथन हैं-- 
फोटि विप्र बध छागहिं जाहू। आएं सरन तजड नहिं 
(मानप्त ५ । ४. 
इतना ही नहीं, वे उसकी स्वप्राणवत्‌ रक्षा करते 
जी सभीत आवा सरनाह । रखिह ताहि प्रान की 
( सानस ५ । ४३ 
छारणःः अथवा 'प्रपन्नताःका अर्थ है जीवः 
सम्प्रधारण कि थीं तुम्दारा हूँ? । यही जीवका प्रभुके 
होना है। ऐसा होते ही भगवान्‌ उसे अपना लेते 
सबंधा अभय कर देते हैं । 
अचपलमस्बत््‌ -- 
धअवल्म्बन'के भाश्रयः सद्दारा) वरक्षण आदि ६ 
हैं | यद शरणागत भक्तका माव है | भगवान्‌ भक्तके 
अनुसार अपने भाव प्रकट करते हैं | अतः अवलम 
आश्रय उनकी कृपाके द्योतक हो जाते हैं।'राम नाम। 


: एक! ( मानस १। २६।४ )-जेंसे वचनोंमे अवलम्बर 


सहारा तो है ही, कृपामयता भी है | “देहि भवरूंच कर 
( विनयपत्निका ५८।१)में तो कृपाका स्पष्ट पत्यक्षण है | 
ने श्रीरामसे ऐसी कृपाकी याचना की, जिसके सहारे वे 
वनवासकी दी अवधिसे पार पा सकें | भीराम 
बहुत प्रबोधन किया, किंतु 'आधार?के बिना उनके 
शान्ति नहीं मिल रही थी | तब प्रभुने उन्हें अपनी 
दीं; जो स्नेह और सेवाकी प्रत्यक्ष चरदान थीं। उ 
भीभरत ऐसे मुदित हुए मानो श्रीसीताराम आ 
रह गये हों--- 
सो अवकंब देव मोहि देई । अवधि पारु पावों जे 
( मानस २। ३ 
भगवत्कृपाके कतिपय पयोयोके अति संक्षेप 
इस विवेचनकी स्थानाभाववश यहां विश्राम दिया 
इन सबपर प्रथक-प्रथक विस्तृत लेख लिखें जाने! 
विषय अधिक स्पष्ट हो सकता है । फिर भी एव 


सीमामें जो कहा जा सका है, वह यदि सघीज 
रुचिकारक हो सका तो यह श्रम सफल होगा ] 


>> 0-<>-0-<+5%- 


१६६ 


९७०७-०७ ४4०+4००५००००७५०--००+-- 
च्च्च्ल्च्वस्च्च्न्श्श्स्‍न्ण्ण्भ्म्न्म्स्स्प्म्म्य्य्य्य्य्स्य्य्स््स्ट्टट-ः--८---5-झ-3--« 








7 नम्रामि भक्तवत्सरूं कृपालुशीलकोबलम्‌ # 


नल्य्य्ससःःः: ः  ल्‍्ल्‍सा  ऑिचतससस99-_-_-_---ेेु 


2७00७७७एोण 2 भणाकामाा माता लाला का हक 





प्रभु-मराति कृपामई है! 


( छेखक--भीरामछालजी ) 


प्रभु-मूर्तिका तात्पय है--अव्यक्त-निराकारू निर्विकार, 
सर्वशक्तिमान्‌ निगनुण परमात्माकी अभिव्यक्ति--मूर्तिमत्ता | 
एस मूर्तिमत्ताकी ही रूपाकृति है उनका कृपामय होना । 
भगवानकी कृपामयताका शान प्रेमपरक विश्वास-कल्पत झुका 
अम्ृतफल है। नानापुराणनिगमागम, अनेकानेक रामायण 
ओर शाशख्त्रः्महासागरका मन्थन करनेवाले गोस्वामी 
ठुल्सीदासजीने प्रभुके कृपासवरूपका साक्षात्कार प्रतीति-मूछक 
निरूपित किया हैं--- 
है तुरुसिहिं परतीति एफ प्रश्चु-मूरति कृपामई है ।”' 
( विनयपत्निका १७० | ७ ) 
प्रभु-कृपा-चिन्तनके आधार हैँ--उनके खरूपका 
अड्डुन,, उनकी किपामू्तिमत्ता, कृपा-शक्तिका साक्षात्कार 
तथा कृपारसका आस्वादन | परमात्माकी आदि अभिव्यक्ति 
विराट्‌ पुरुष है-- 
'आयद्रोड्वतारः पुरुषः परस्य ॥ 
( श्रीमद्धा०ण २। ६। ४१ ) 
विराट्‌ पुरुष ही महाविष्णु हैं; जिनके रूप तथा कार्यमें 
उनके भगवत्तत्वकी अभिव्यक्ति होती हैं | चिन्मय परमेश्वर 
निराकार होते हुए. भी भक्त-दितार्थ सगुण रूप धारण कर 
लेते हैं-- 
भक्ताथं सगुणों जातों निराकारोडपि चिल्मयः॥ 
( श्रीमद्भागवत्तमाहात्य ३। ५८ ) 
बराहपुराणमें उल्लेख हैं कि अपनेद्वारा उत्पन्न सृष्टिके 
विषयमें आदि विष्णु विराट्‌ पुरुषको चिन्ता हुई---'मैं अमूतत हूँ; 
बिना स्वरूपके कर्म नहीं कर सकता; इसलिये अपने 
स्वरूपका निर्माण करूँ |? इस तरह वे विचार कर ही रहे थे 
कि सष्टि उत्पन्न होनेसे पहले ही उनका स्वरूप प्रत्यक्ष हो 
गया ) उन आदि-विष्णुने तीनों लोकोंको अपने शरीरमेंसे 
निकलकर इस स्वरूपमें प्रवेश करते देखा | तब अपने 
स्वरूपको बरदान देते हुए उन्होंने कहा--“तुम सर्वश और 
सर्वकर्ता हो तथा समस्त छोक तुम्हें नमस्कार करते हैं। 
तुम चिछोकीका पालम करनेमें समर्थ हो, इसलिये सनातन 
विष्णु हो जाओः--- ह 
. सर्वज्ञः सर्वक्ता त्व॑ सर्वेडोकनमस्कृतः ॥ 


म्रेलोक्यप्रतिपाछापध्त भव विंष्णुः सनातनः। 
(३१। ७-८ ) 


निराकार परमात्माका स्वरूप ही वभगवत्‌र-दब्द 
च्य से 
वाच्य है और “'भगवत्‌ः-शब्द ही उस आदि एवं अक्ष 
स्वरूपका वाचक हैं-- 
तदेव 
चाचफो 


भगवद्दवाच्यं स्वरूप परमात्मनः | 
भगवच्छब्दस्तस्मायस्याक्षयातव्मनः ॥ 
( श्रीविष्णुपुराण ६ ।५ । ६९ 


परब्रह्म परमेश्वरके लिये ही धभगवतः-शब्दकी सत्यत 
चरितार्थ होती है |हे मैत्रेय | इस प्रकार यह महान्‌ भगवान्‌ 
शब्द परब्रहास्वरूप श्रीवासुदेवका ही वाचक हैं। किस 
ओरंका नहीं--- 


एदमेष  महाल्छब्दो 
परमत्रद्यभूतस्य 


मैत्रेय.. भगवानिति | 
वासुदेचस्थ नान्यगः ॥ 

(श्रीविष्णुपुराण ६ । ५ ( ७६ 

विराट पुरुषका “भगवत्‌ः-रूप ही ऋपामूर्ति है 
भगवानकी ऋपासे प्राकृतिक चक्षु आदि इन्द्रियोंसे भी उनः 
स्वरूपका अहण सम्भव हैं--- 


रूपं॑ सत्यं खलु भगवतः सचिदानन्द्सान्द्धं 
थोग्येश्रझं॑ भचति फरणेः सच्चिदानन्दरूपस्‌ । 
मांसाक्षिभ्याँ तदपि घटते तस्य फ्रारुण्यशक्त्या 
. सथों लब्ध्या तदुचितगतेदंशन स्वेहया वा ॥ 
( बृहक्लागवतामत २) ३ । १७५ 
श्रुति परबद्या परमात्माके अमू्त और मूत॑--दोनों रूपोंक 
वर्णन करती हैं-- छ 
द्वे बाव ब्रह्मणो रूपे मू्त चेवामूत च। 
( इद्दारण्यक० ३। १ । १ 
दोनों रूप निर्विवादरूपसे कृपामूर्ति हैं | ब्ह्मको नेति-नेत्ि 
कहनेवाले बेदिक मन्त्रद्रष्ण ऋषियोंने परमात्माके अमृत 
और मूर्तरूपका दर्शन अथवा साक्षात्कार किया है। संतकवि 
गोखामी ठुल्तीदासजीके मानसमें दयामय मूर्त ब्रह्म---श्रीरम 
का स्तवन किया गया हैं-- | 
जय प्रनतपाल दयाल प्रभु संज्वक सक्ति नमामद्दे । 
(मानस ७ १२ (छन्द १ , 


कृपासिन्धु श्रीरामकी करुणाके स्मरणमें महान 








४६ 'अ्रसु-मूरति कृपामई है? $ रु 


भगवद्धक्त महाराजा रघुराजसिंहने उनकी वेदिक मूर्तिमत्ता- 
का संदर्भ प्रस्तुत किया है--- 
फरुनासिंधु सुरारि, फरुनाई को कहि सके । 
जाको वेद धुकारि, नेति नेति भाषत रहें ॥ 

( रामस्वयंवर। पृष्ठ ९२ ) 
वैदिक ऋषिने परमात्मा सोमदेवका स्तवन किया हैं-- 
यः सोम सख्ये तव रारणदू देव मर्त्यः। 
त॑ दक्ष: सचते कविः । 

( ऋवेद १। ९१ । १४) 

ऋग्वेदके भाष्यकार महासति आचाय सायणने 
उपयुक्त ऋच्ामें 'सचते'का अर्थ अनुग्रह करना किया है। 

है देव ! ग्ोत्सानसोस तव सख्ये त्वदीये सखित्वे 
निमित्तमूते सति यो सर्त्यों मरणधर्मा यजम्वनों रारणदू 
रणव्येतत्सुक्तरूपेण स्तोन्नेण त्वां स्तीति त॑ यजमान फ्रविः 
क्रान्तरदर्शी दक्षः स्वेकार्यसमर्थ: त्व॑ सचते सेवसे 
अलुग्मक्लासि ।! 

इसका स्पष्टीकरण द्ै--'हे सोमदेव परमेश्वर | जो 
मनुष्य बन्धुताके कारण इस सृक्तरूप स्तोत्नसे आपकी स्तुति 
करता है, उसपर अतीत-ज्ञाता और सर्वकार्यसमर्थ आप 
अनुग्रह करते हैं |? 

वैदिक ऋषिने परमात्मासे छोककल्याणकारी अनुग्रहकी 
कामना की हैं-- 

च्व॑ विष्णो सुमति विश्वजन्यामप्रयुतामेवयावों मत्तिदाः । 
( करवेद ७। १००।२) 

इस ऋचामे प्रयुक्त 'सुमतति मतिमःकी आचाय॑ सायणने 
अनुग्रह-बुद्धि कह्दा हैं। उनका भाष्य है-- 

थे एवयाव एुवा; प्राप्तव्या: फ्रामाः तान्‌ यावयति 
प्रापपयति स्तोठुमित्येवयावः हे एक्यावन विष्णों त्वं विश्व- 
जन्याँ स्वेजनहितमग्रयुतां दोषेर्ियुक्तां सुमति मर्ति अजुमह- 
बुद्धि दाः अस्मभ्य॑ देहि । 

उपर्युक्त भाष्यका आशय यह है--'हे मनोरथ पूर्ण 
करनेवाले विष्णो | आप हमें सबके छिये कल्याणकारी 
और दोपरदहित पवित्र अनुग्रह-बुद्धि प्रदान करें ।? 

बैकुण्ठनायक भगवान्‌ विष्णु सहज कृपाछ हैं, दीनोंपर दया 
करनेवाले हैँ । बअ्रह्माने उनसे आसुरोंद्रारा उत्पीड़ित पृथ्वी- 
का संकट दूर कर अलुग्रह करनेकी प्रार्थना की है-- 





न्ड 


है 





कं 
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जो सहज कृपाला दीनदयाछा क्रठ भनुग्रह सोह | 
( मानप्त १ । १८५। छम्द ) 

भगवानकी कृपासे ही उनके कृपामय रूपका सानक्षाकार 
होता हैं । भगवानके ख्पका प्रत्यक्ष दर्शन कर ब्र्मने 
निवेदन किया कि ध्खयंप्रकाश परमात्मम्‌ | आपका 
यह श्रीविग्रह भक्तजनोंकी लाढ्सा पूर्ण 
हैं । मुझपर आपकी चिन्मसी इच्छाका 
स्वरूप आपका साक्षात्‌ क्ृपाग्रसाद हैं। मुझे अनुग्दीत 
करनेके लिये ही आपने इसे प्रकट किया है | औन 
कहता है कि यह पश्चभूतोंकी रचना है! यह तो अप्राकृत 
झुद्ध सत्तमय है | मैं या अन्य कोई समाधि लगाकर भी 
आपके इस सच्धिदानन्द-विग्रहकी महिमा नहीं जान सकता, 
आत्मानन्दानुभवखरूप साक्षात्‌ आपकी महिमाकों कैसे 
जान सकता है 0--- 

अस्थापि देव वपषुषों सदनुग्रहस्य 

स्वेच्छामयस्य न तु भूत्मयस्थ फ्लोडपि। 
नेशे महि. त्वतसितुं सनसान्तरेण 
साक्षात्तवेव किसुतात्मसुखाजुभूत्ते: ॥ 
(श्रीमद्भा० १० । १४ । २ ) 
अभिप्राय यह है कि प्रशुकी कृपा ही उनके 


अनुग्रहमय श्रीविग्रहका दर्शन करानेमें निम्मित्त है 


ध हैं | परमभागवत्त 
श्रीक्षकदेवजीने कहा है कि अह्मा, शंकर आदि बड़े-बड़े 
देवता भी अपने शुद्ध ह्दयसे जिनके स्वरूपका चिन्तन करते 
रहते हैं, वे मुझपर अनुग्रह करें--- 


गतव्यलीकेरजशंकरादिसि- 
विंतक्य॑ल्िज्ञे भगवान्‌ प्रसीदतास्‌ । 


( ओऔमद्भा० २।४। १९ ) 

सश्चिदानन्द्घनस्वरूप परम सुखपूर्ण द्यामब--कपामूर्ति- 

का चिन्तन कर जिसका सन निर्मल हो जाता है, इस 

तरहके प्राणीको भगवान्‌ अपना लेते हें, सर्वखदान--_ 
आत्मत्वस्म प्रदान करते हैं। 


पञ्चम नानक ( पातश्ाह ) गुरु अर्जुनदेवकी वाणी है... 
साई री मज्ु मेरो सतवारों ह 
पेखि द्‌इआऊ अनन्द सुख पूरन हरि-रसि पिजो- खुमारो । 
निरसकछ भइउ उजल जसु गावत बहुरि न होवत कारो | 
संत ज्ञनेधर करुणाकर ऊपासिन्धु उक्मि 
पाण्डुरंग भगवान्‌ विछ्चलके कृपामय  चिन्मय रूपकी 


करनेवाला 
मूर्तिमान्‌ 


१६८ 
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बड़ी विछक्षण झौाँकी प्रस्तुत करते हुए कहते हँ--संत- 
समागमर्स आत्माराम भगवान्‌ पण्डरीनाथ साक्षात्‌ प्रकट 
हो गये। आज सखवर्णिम दिन है, अम्ृतकी चृृष्टि हो रही 
कै; भीतर-बाहर सर्वत्र व्यापक मगवानका दर्शन हो गया-- 
भाजी सोनियाचा दिलु | वर्ष अम्ृताचा घनु। 
हरि पाहिला रे हरि पाहिला रे। 
स्बाद्याभ्यंतरी अवय्या व्यापफ झुरारी । 
बरवा संतसमसागसु | प्रगठलछा आशस्माराद्ठ 
कृपासिंयु... फरुणाफर । बाप रखुसा देवीवर 0 
( मराठी वाद्यायाचा इतिहाल) ए० ६११ ) 


मक्तके मनोरथको पूर्ण करनेके लिये कृपामय प्रभु सदा 
उद्यत रहते हैं, भक्त-संरक्षण-पोषणके छिये ही वे सगुण रूप 
घारण करते हैं। यहदी उनकी मक्तव॒त्सलता है; कृपामयता है । 
महात्मा एकनाथका भगवानकी भक्तवत्सलताके सम्बन्धर्मे 
एक मार्मिक अभंग ( पद्म ) है---भभगवान्‌ विछलदेव सुन्द्र- 
ही-सुन्द्र हैं, वे भीमरथी--भीमा नदीके तट्स् पण्ढरपुरमें 
खड़े हैं, उनको देखनेसे विश्राम मिलता है; शरीरमें शान्ति 
प्रवाहित होती है; भगवानकी मूर्ति अनुपम है, वे भक्तोंके 
कार्यको पूरा करनेके लिये खड़े हैं; यद्द छोटी-सी ( बाल) 
मूर्ति कैवल्यका सारतत्व है, आनन्द्का कन्द है, परमानन्द है। 
इस विलक्षण अनुपम भूर्तिमें मेरा मन कम गया है-- 
नागर गोसदे रूप तें गोजिरें । उमें ते साबिरें भीमातटीं ॥ 
पाहता विश्रांती देहा होय शांतती। भनुपस्य मूर्ती विहवलदेव 0 

काजा राहिलासे उस्रा। 
केवल्या चा. गाभा बालमूति॥ 
कंद उभा परमानंद । 

एका जनादनीं छंद मज व्याचा॥ 

( मराठी वाद्ययाचा इतिहास) पृ० ३४६ ) 

परमात्मा रृष्टि खिति और संद्ारके लिये अमूतंसे मू्त 
हो जाते हैं | इन तीनों कार्योंगे उनकी नित्य; अव्यय) सनावन 
कृपा तत्पर रहती है। विराट पुरुषके महत्‌ और असीम 
रूपका वर्णन नहीं हो सकता । पुरुषसूक्तके माध्यमसे बेद उन्हें 
सहखशीर्षा, सहस्लाक्ष और सहल्तपात्‌ बतछाकर मौन हो जाते 
हैं, उनके तो अनन्त मस्तक हैं) अनन्त चक्षु; अनन्त हाथ 
और अनन्त चरण हैं | उनकी कंपा उन्हींकी तरह अनन्त 
और असीम है, दंद्वूप हैं, अभिन्न हैं | 

प्रमेशरने वराह) मत्स्य, कूर्म। छ्िंह आदि रूपोमे 


भ्क्ताचिया 


ध्ानंदाया 


/# नमाम्रि भक्तवत्सर् कृपाठुशीलकोमलूम्‌ # 
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कक होकर चराचर सृष्टिमं अपनी कृपाका विखार 
[++ 


भनुगअहाय भरूतानों सब देहमास्थितः । 


( श्रीमद्भा० १० । ३३ । ३७ ) 
गोस्वामी तुलसीदासजीने मानुषदेहधारी मगवान्‌ श्रीरामकी 
मूर्ति--आक्ृतिको कृपामयी कहा हैं | बड़े-बड़े संत-महात्माओं 
ओर भक्त-कवियोंने मगवान्‌ श्रीराम और श्रीकृष्णके कृपामय 
श्रीविग्रहक्का खानुमबानुसार वर्णन किया है | 
भगवानके अक्ञ-प्रत्यक्ष कृपामय हैं) वे कृपाके परमायतन 
हैं | गुण. शील और कृपाके परमधाम श्रीरमण 
भगवान्‌ श्रीरामको श्रीशंकरजी प्रणाम करते हैं-.- 
शुन सीऊ कृपा परसायतर्। प्रनभासि निरंतर श्रीरसन 0॥ 
( मातत् ७ । १३ छन्द ) 
भगवान्‌ करुणावरुणांछय हैँं। भक्त कंबि महाराजा 
खुराजसिंहने उनका स्तवन किया है-- 
जय करुणावरुणारूय रूपा । जय जय केशव कौसक भूपा ॥ 
( रामसयंवर, पृष्ठ ९५६ ) 
भक्तकी आत॑ पुकार सुनकर भक्तवत्सल कृपासिश्खुके 
अज्भञ-प्रत्यज़मं करुणाकी तरंगें उठने लगती हैं। महाकवि 
रत्नाकरने द्रौपदीकी करुण-पुकारसे अधीर द्वारकानाथके 
अज्ञ-प्रत्यज्ञ--सवो ज्ञमँ करुणा-संचारका अत्यन्त 
सार्मिक वर्णन किया हैं, जिससे उनके अनुग्रहमय रूपपर यथे 
प्रकाश पड़ता हैं-- 
दीन द्वोपदी की परतंत्रता सुकार ज्यों ही 
तंत्र बिन भाई सन-जंत्र बिज्लरीनि पे। 
फहै रतनाकर त्यों कान्ह क्री कृपा फी कानि 
आनि छसी चघातुरी-बिहीन भातुरीनि पे॥ 
अद्भ परयो थहरे लहरि दुग-रंग परथो 
तंग परथोौ बसन सुरंग पंसुरीनि पे। 
पाँचजन्य चूसन ड्ुमसि होंठ बक्र छाग्यो 
चक्र छाग्यो घृमन उसमगि अगुरीनि पे ॥ 
भगवानके अज्ञगत्यञ्ञ ही नहीं, उनके वसन ( परिधान ) 
एवं दिव्य आयुध श्भु-चक्र आदि सत्र-केन्सव द्रोपदीकी रक्षाके 
लियें भातुर हो उठे, द्रवित द्वो उठे | ऐसे तो कपामय प्रभुके 
समग्र अज्ञ) आयुध, आभूषण आदि उन्‍्हींके स्वरूपभूत ई 
और बे प्रशुके द्वारा सम्पन्न होनेवाले सृष्टि-पालन-संद्वर-कार्यमें 
अपनी सम्पूर्ण भूमिका निमाते हैं। पर कझपा 


टच ा 


४ वाशु-सूर्यति छपामहे है! भे 


_ 3 फीफऊिय,७िि' 2७ फस_:कजशइ इक एओंलिलससस्ससस्सससस्सस5 


महाशक्ति विशेषरूपसे उनकी एष्टिः छा और घरणमं 
बतत अभिव्यक्त है और प्रभुका हृदय वो मानो कपाका 
आगार ही है। यदि समस्त सष्टिपर प्रमुकी कप निरन्तर 
बरसती रहती हैं; तथापि भक्तजन उसे अधिकाधिक पानेके 
लिये लालायित रहते हैं, कृपामय प्रभुसे वे यही कहते रहते 
है कि “माथ | एक बार भी जो आपकी शरणमें आकर फ्ै 
तु्दारा हूँ? ऐसा कहकर बाचना करता है; वह अपनी प्रदिक्ञा- 
को सदा स्मरण रखनेवाले आपका कपापात्र बन जाता हैं; पर 


क्या आपकी यह प्रतिश एकमात्र मुझको दी छोड़कर प्रदत्त 
होती है १७)--- 








ननु. प्रपन्चः सकृदेव छाथ 
तवाहमसतरीति च|. घाचमादा | 
तवानुफम्प्यः.. स्मरतः प्रतिर्णा 
मदेकवल्ये फिसिंद परत ते ॥ 
( शाहवन्दारस्तोश् ६७ ) 


कृपामयी प्रभु-मूर्तिम उनकी मज्नलमयी मुख़ाम्बुजभीरी 
मद्दिमा ऐसे तो अचिन्त्य है) पर उसमें साधुआँ--देवप्रकृति- 
के प्राणियोंके परित्राण; दुष्टता करनेवारलें--राध्षसी प्रकृतिके 
असुरोंके विनाश औए घ॒र्मके संस्थापनका बीजमन्ज 
संख्यित रहता है। संत-मद्दात्माओंकी इंडिमि यह 
मुखाम्बुजश्ी मब्जुर-मज्ञस्प्रदायिनी है। गोखामी तुकरी- 
दासजीकी विशप्ति है कि रघुकुलकी आनन्द देनेवाढी औराम- 
चन्द्रजीके. छुखारविन्दकी जो भ्री--अनुग्र३-ज्योत्ति 
राज्याभिषेकके समाचारसे न तो प्रसन्नताकी प्राप्त हुई 
और न वनवासके हुःखसे मलिन ही हुई, वह छंद 
मज्जल प्रदान करती हुई मेरा कल्याण क्रे-- 


प्रसक्षतों या ये गताभिपषेकत- 
सतथा व मम्ले. वनवासदुःखतः । 
मुखाग्जुजश्री रघुनन्दुनस्थ से 
सदास्तु सा मम्जुलूमइलपदा ॥ 
( मानस २ । इलोक २ ) 
बजरमण भंगवात्‌, श्रीकृष्णके सौन्दर्य-माधुयंके अनुपम 
मर्सश रसिकशेखर बिल्व॒संगलकों कपानिधि प्रभुके सुख-सौन्द््य- 
दी कृपासे ठृप्त दोनेकी अमिलाधा है। थे कहते हँ--“जव मं 
श्रीकृष्णके छीला-चिन्तन और खरूपके ध्यानमें एकाग्रचित्त हो 
सुधि-जुधि खोकर तब्लीन रहूँ, तब वे परम कृपानिधि मेरे 
सामने अत्यन्त प्रसन्न) निर्मल मुखचन्द्रके तेजले ललित लीला- 
के लिये अपनी सुरदीके नादामृतसे मेरे घ्वत्तकी 


० 4० ० २२. 


शषव, 


लिमिनिमनिननिनिनीलिलीकिन जय ॥आमनान्‍या 
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दर्शव फय होगा; उनका मुखचद्ध मुझ्पर कब अखृत- 
पृष्टि करेगा !-- 


पुया.. प्रसन्‍्नेन. सुसेन्दुरेदसा 
पुरोज्वतीर्णस्य फ्रपामदास्थनेः । 
सद्ेय लीलाझ्ुरकीरवारूत॑ 


समाधिविष्नाथ कदा तु मे भवेय ॥ 
( श्रीक्ृष्णदाणौमृत १ । १४ ) 


श्रेतायुगम॑ अवतरित नित्य. सनातन भगवान 
भीरास--वनवासी सीतापति जटाचीरघारीके रूपमे प्रसित ६ | 
प्रभुकी जटा पूर्ण कृपामयी है | उन्होंने अपनी जद्ासे जठायुकी 
अद्भरजको झाड़कर उसे वेद-पुराणवर्णित परमगति प्रदान 
की। भक्तद्वद्य रघुराजसिंहने जटाकी कृपामयताका वर्णन 
इस प्रकार किया है-- 
छछुफ दूर क्षागे यक्ति रघुपति बिक विहंग विहारथों। 
क्ृपानिधानव जटायु-अंग रज विज जटानि सं धारयी ४ 
प्रशुपदद परसि गीध तहु त्यागो, निज हाथन फरि फरणी । 
मीधराज छह दई शामगति चेद्पुरानन घरवी ह 

( रामखरयबर, एूछ ७६२ ) 

प्रशुके नेत्र कृपाम्ृतके क्षीरसागर है। वे सजनः 
पालन; संहार और निग्नहके कार्यम अपनी साकार अभिव्यक्ति- 
के; पाँच अज्भ अनुग्रहकी अपने नेत्रकमछम प्रतिष्ठित कर 
लछेक-छोकान्तर--समस्त ब्रह्माण्डका निरन्तर अबाध गतिसे 
कल्याण करते रहते हैं। प्रभु शरणागतकी सब प्रकारसे 
रक्षा करते हैं; वे कृपा-अमृतसे आदर दृष्ठिदारा चराचर 
जगत्‌का अवलोकन करते हैं | प्रसुकी कृपामबी--करुणाययी 
इष्टिके शरणागत होनेपर प्राणिमात् अभ्षय ही जाते है। 
प्रसुका अबलोकन दयापूर्ण है। 


प्रश्नु जिस प्राणीको कृपापूर्वक देखते हैँ; उसके जीवन- 
पथके समस्त विष्न नष्ट हो जाते हैं। प्रभु तो सबको कृपा- 
पूव॑क देखते हैँ---यह सामान्य कृपावलोकन समस्त सृष्टिका 


अमन्नल नष्ट करता रहता है। प्रशुने भीरामरूपमें प्रकट 
होकर अपनी कृपा-दष्टिसे रावणको योगिब्रुन्ददुर्लस गति प्रदान 


कर देवताओंकी अमय कर दिया; उनकी शक्ति-्वद्धि की 
दिव्य सम्पत्तिका संरक्षण किया-- | 


कृपाइ्टि करे बृष्टि प्रभु भ्रभय किए सुर छंद । 
( मानस ६ |] १०३ ) 
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प्रभुके तरुण ( प्रफुल्ल ५ अरुण ( प्रेममय ) नेत्र॒कमल 


कुपापरिपूर्ण ऐं- 


है९० १५००० 


**करपापरिपूरन तरुन अरुन राजीव बिछोचन ।? 
( गीतावछी ७। १६ । ६ ) 

प्रण्ु अपने |.कदणामय कटाक्षसे उनके नेत्र शीतल 
कर देते हैं, जो उनकी ओर निर्निमिष हष्टिसे देखते रहते 
ह | यही कारण है कि प्रसुका भक्त सदा यही सोचता 
रहता है कि किसी क्षण यशोदानन्दन परम कृपादु 
दयासिन्घु नित्य नवकिशोर भीकृष्ण मुझे अपने नेशभ्- 
कमलेोंसे देख लें। रसिकशेखर बिल्वमंगलके शब्दोंमे वह 
कहता रहता है--«यामसुन्दर अपने नयनकमलसे, जो 
छीलाविलाससे अत्यन्त प्रफुल्ल हैं तथा प्रेम, श्ज्ञार- 
रू या अनुरागके प्रवाइते शीतल और आलनन्दित 
करनेवाले हैं, जो नीझे और अपाज्ञभागर्म थोड़े-योड़े अरुण 
५, दया और प्रेमके रंगमें रंगे है; जो अलौकिक 
एपं मद्रि हाव-भावसे अथवा विश्वमसे युक्त हैं, 
मैरी ओर किस समय देखेंगे ! मैं चब्चल कटा्षयुक्त) नीये- 
छाल्‍रू रसस्निग्ध नेत्रवाले श्रीकृष्णकी कृपा-दृष्टिसे कब छृतार्य 


होऊेंगा 8-- 
छीकायताभ्याँ.. रसप्रीतलार्भ्याँ 
चीछारुणाभ्या चयबास्खुजास्यात्त । 
जाकोकयेद्द्भुतविभ्रसाभ्याँ 
फाछे कदा फारुणिकः फिल्लोरः ॥ 
( भ्रीकृष्णकर्णामत है | ४५ ) 


प्रमुके भ्र-कटाक्षपर महाकाल्खरूपिणी, संद्वार-रूपिणी 

निग्रह-शक्तिके संकेतसे समस्त सृष्टि महा-प्रव्यसमुद्र्म समा 

जाती है, पर भक्तों और संतोंकी दृष्टिम वह झपाले 

परिपूर्ण है तथा अत्यन्त सुन्द्र है-- 

सूझुंदर छस्नारस-पूरव । 

( गीतावछी १। २६ । ४ ) 

प्रभुके सुख और अधरस्मितकी करुणाकी महिमाका 

पार पाना अत्यन्त कठिन है। प्रभुने मुखसे पूतना-जैसी 

प्राणघातिनीका स्तन्य-पान कर उसे अपनी कृपाशक्तिसे पम 

गति प्रदान की | प्रसुका सुखमण्डल करुणाक्रा सदन ईै-ए 


फ्रुणासदन बदन अवलीफत फोटि मदनमदद्वारी । 
( रामखयंवरः पृष्ठ ४१ ) 





प्रशुका सुस्यकमल निस्संदेह आनन्दघाम है; वह नित्य 
प्रकुल्डित--कभी न कुम्हलानेवाला कमछ हैं। उसका 
लौन्दर्य अपार है। सदय-स्मित ( हास्य अथवा सुसकान ) 
थर चितवनसे वह शोमित्त रहता है-- 
चौक्तन्तो5हरहः. प्रीता. झुकुन्दवदनाम्बुजम । 
नित्यं॑ प्रमुदिति श्रीमत्‌ सदयस्मितवीक्षणम्‌ ॥ 
( औमद्भा० १० । ४५ | १८ ) 


रृपानिधान प्रशुकी शीमुखबाणी है--ममैरा एक- 
एक अज्ञ अत्यन्त सुन्दर और दृदयहारी हैं। सुन्दर 
मुस और प्यारभरी चितवन क्ृपाप्रसादकी वर्ष करती 
है | उद्धव | मेरे इस सुकुमार खरूपका ध्यान 
करना चाहिये और अपने मनको मेरे एक-एक अज़में 


लगाना चाहियेः-- 


सर्वाज्ञसुन्दरई हुण॑. भसादसुसुखेक्षणस । 
सुकुमारमभिध्यायेत्‌. सर्चौक्नेषु मनों दंधत्‌॥ 
( औमद्भा० ११। १४ । ४१ ) 


निस्संदेह प्रसुके कृपामणय मुखसे निःखत वाणी 
कृपामृतसे सनी हुई है | मनु-शतरूपा तपस्यार्म 
रत के; तभी कृपासिन्धु आकाशवाणीके माध्यमसे 
बोल उठे-- 
साशगु साशु यरु जै नस बानी । परम गशीर कृपाझत सायी # 

(मानस १ | १४४। ३) 

प्रशुके वष्छ/स्थल; छंद; मन; तित्त--उव-कै-इव 
खिन्मय झृपाकै मूर्तिसान्‌ स्वरूप हैं। उनकावक्ष/स्थल मोतियोंकी 
मारा) कैंसरके अनुलेपन और व्याधनखसे अलंकत है । प्रभु 
अपने कृपामय वक्ष/स्थल्पर पदप्रद्दार करनेवाले भगु 
खुषिकि पदको भीलक्ष्मीके ' साथ घारण करते हैं । 
महर्षि भुंगु भगवानके निवासस्थान वैकुण्ठमें गये, प्रशु 
व्यमीके अछुदेशर्म सिर रखकर लेटे हुए थे | भगुने वषा- 
स्थलपर पद-प्रहार किया; भक्तवत्सल भगवानने कहां कि 
आपके चरण बड़े कोमछ हैं; आपके चरणंसे चिह्नित मेरे 
वक्ष/स्थलपर लक्ष्मीजी सदा निवास करेंगी-- 

अयाएह भगवल्केद्म्या. भासमेकरान्तभाजनम, | 


वत्स्त्युसि मे... भूतिसिवत्पाददतांइसः ॥ 
( श्रीमद्धा० १० ।८९ । १२ ) 


$ प्रश्ञु-खूरति कृपामंई है! $ 








प्रशुका हृदय तो मानो केवल कृपा ही हैं; वह अनुग्रहकी 
अक्षय, अब्यय और नित्यनिधि है| उनका छुदय अनुग्रहरूप 
-चन्द्रमासे निरन्तर प्रकाशमान रहता हैं-- 


हदें भजुमह हंदु प्रकासा । सूचत किरन मनोद्दर द्वासा ॥ 
(मानस १ | १९७ | ४ ) 
प्रभुके मुखकी म्ृदु सुसकानसे यह पता चलता है 
कि उनका छृदय अनुग्रइसे परिपूर्ण है। 
प्रभुका चित्त परम कृपामय है | वह कीमछता भक्तार्ति- 
द्रवता और करुणासे परिपूर्ण हैं | ग्खराज जटायुके 
शब्दोंमे--'हे राम | में आपके ह्वदयको अच्छी प्रकार 
जानता हूँ । आप शरणागतोंकी रक्षा करनेवाले एवं सरस- 
चित्तसे सेवकॉपर कृपा-वर्षा करनेवाले हैँ | इसीलिये तो 
आपने झुझ्ले पिताकी उपमा दी है?--- 
नीके के जावत रास हियो हों। 
प्रनतपाऊ, सेवक-कृपाछु-चित, पितु-पटतरहिं दियो हों ॥ 
(गीतावछी ३ । १४। १) 
प्रभुके कर-कमंलका अनुग्रह उनकी विश्विष्चषतसम 
प्रतिपालन-शक्ति अथवा रक्षण-दाक्तिका अन्यतम अक्षर अवयव 
है। प्रशुके इस्तकमल शरणागतपर कृपा करते हैं| उनके 
सम्मुख होकर जीवन-यापन करना द्वी शरणागति है | सदय- 
हुदय प्रश्न ऐसे शरणागतोंके सिर्पर अपने हस्तकमलूकी 
मुदुल शीतल छत्रच्छाया रखते हैं| अपने चरण-चिह्का 
स्मरण करनेवाले ग्रश्रपति जटायुके सिरका प्रभुने अपने करसे 
स्पर्श किया और उसकी समस्त पीड़ाका शमन हो गया | 
यह है उनके हस्तानुग्रहका निर्मल शीतल प्रताप-- 
कर सरोज सिर परसेड कृपासिंश्ठ रघुबीर | 
( मानस ३ । ३० ) 
गोवर्धनकी धारण कर उनके भनुग्रहमय हस्तकमलने 
भगवानकी भक्तवत्सलता तथा खजन-रक्षाका परिचय दिया | 
भगवानने मृसलाधार दृष्टि देखकर विचार किया कि यह 
सारा प्रज भेरे आभित है मेरेद्रारा खीकृत हैं और 
एकमात्र में ही इसका रक्षक हूँ । ऐसा विचारकर उन्होंने 
खेल-खेलमे एक ही हाथसे गिरिराजकों उख्ताडुकर सपनी 
कमिष्ठिका अँगुलीपर घारण कर लिया ओर अजवासियोंको 
शरण प्रदान की-- 
इत्युबल्वैकेव हस्तेन छृत्वा गोवर्धनाचलम् । 
दधार कीकया छष्णइकन्नाफसिव घारूफः ॥ 
( थीमद्धा० १० ।२५ | १९ ) 
महाकवि ऐेमापतिन एस्तकमल्पर गोवर्घन धारण करनेवादे 
फझरुणालय शीक्ृणके एतत भणनर्ये रत रइनेकी सीख दी है-- 





फरुनाकृय सेवी सदा, गोबर्घन गिरिवर-धरन ॥ 
( कवित्तरज्ञाकर ५ | ५) 
प्रभुकी मुजाएँ अपने भक्तोंकी पीड़ा दूर करनेके लिये, 
उनका संरक्षण करनेके लिये फड़क उठती ई। वे कृपामयी 
हूँ | सुम्रीवने जब यह कहा कि वालीने मुझे शत्रुकी तरह 
बहुत मारा, मेरा सवंख छीन लिया और छ्रीका भी अपदरण 
कर लिया, तब सेवकके दुःखको दुर करनेके लिये दीनदयाडकी 
भ्रुजाएँ फड़क उर्ठी-- 
सुनि सेवफ दुख दीनदयाका । फरकि उठीं हे श्रुजा बिसाक्ा ॥| 
(मानस ४ | ५ ७ ) 
प्रशुकी भ्रुजाओंका स्मरण करते ही दुर्गम संसार-समुद्र 
सुगम हो जाता है । ये भुजाएँ भगवानके दिव्य दरीरमे ऐसी 
शोभित हैँ, मानो अति सुन्दर श्यामशरीररूप पर्वतसे दो 
यमुनाकी घाराएं निकली हैं, जो वलरूरूप अथाह निर्मल 
जलूसे भरी हैं तथा शज्ञाररूप सूय॑से उत्पन्न हुई हैं। इन 
भुुजाओंकी वेद, पुराण, शेष, शारदा और शुकदेवजी 
भी स्नेहपूर्वक सराइना करते हईं | ये कल्पठताकी भी श्रेष्ठ 
कल्पछता और कामघेनुकी भी कामघेनु हैं तथा अपने 
शरणागत दीन एवं प्रणत पुरुषोंकी अभयपद्‌ देकर अन्ततक 
उनका निर्वाह करती हैं। ये अपने दासोंपर सदासे छाया करती 
आयी हैं, अब भी करती हैं और आगे भी करती रहेंगी--- 


जे भआरुज बेद-पुरान, सेष-सुक-सारद्‌ सहित सनेह्‌ सराहें । 
कछपलताहु फी कलपलता घर, क्ामदुहहु की कामदुद्ा हैं ॥ 
सरनागत-आरत-प्रनतनिफो दे दे अक्षय पद ओर नियाहैं । 
फरि आई, करिहें, करती दैं तुलसिदास दासनि पर छाहैँ ॥ 
( गीतावछी ७।॥ १३ । ८-९ ) 
प्रभुने अपनी कृपामयी बाहुओंसे सुदामाका परिरिम्भष 
कर उन्हें इतार्थ कर द्या। सुदामाके वचन हैं कि कह 
तो मैं दरिद्र और पापी और कहोँ ओके घास प्रभु [ 
उन्होंने मुझे अपनी बॉहोंमे भर लिया-- 
छाह दरिद्वः पापीयान्‌ क्क कृष्ण: श्रीनिकेतस: । 
मभद्दाबन्धुरिति स्माहं बाहुभ्यां परिरिम्मितः ॥ 
४ ( शीमद्भा० १० ।८१। १६ ) 
यमलाजुन-लीला-प्रसज्ञम माँ यशोदाने प्रभुके कविपरदेशपे 
रस्सी डालकर उर्हें ऊखठसे बाँघना घाद्म ( थे उन्हें 
रस्तीते बोधने छर्गी। रस्सी वास्वार दो शाझुद घंदती 
रही । मां घरकी जारी रस्की जोड़ झाढनेपर भी प्रभुक्े वा 
वे उकी | भगवानने देझा कि मोँका शरीर पीनेसे ठ्थपृष 
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# घमााम भऊदत्॒र् छृपोलुशीलको्मलम # 


गया है) वे वल्ान्त हैं, तब कृपा करके वे स्वयं बन्धनर्मे आ 
! | विराट पृरष चिन्मय परब्रद्म भ्रीकृष्णका श्रीविग्रह किसके 
बने भा उकता है, पर माँके अ्रमको दूर करनेके लिये 
तन स्वीकार कर सम्पूर्ण विग्रद्द अनुग्रहरूप हो उठा-- 


हुए परिश्रम क्ृष्णः क्ृपया5डसीत्‌ स्ववन्धने । 
( भ्रीमद्भा० १० । ९१ १८ ) 
ग्वाल्नी यशोदाने मुक्तिदाता मकुन्दस जो अनिबंचनीय 
प्रसाद प्राप्त किया, वह ब्रह्मा, शंकर, लक्ष्मीको भी न 
हो सका-- 


नेम॑ विरिक्नलो न भवो न भ्रीरप्यज्मसंश्रया । 
प्रसाद फेभिरे गोपी यत्तत्‌ प्राप विस्युक्तिदात्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० १०।९।२० ) 

प्रभुने उद्दखलसे बँघे हुए. यमलार्जुनके रूपमें शापग्रस्त 
रपुत्र नलकूबर और मणिग्रीवका बृक्षयोनिसे उद्धार 
उनपर अपूब कृपा की | ग्रभुके कटिग्रदेशकी कृपामयता 
पद्दे। 

प्रसुकी जाँघ मगवद्धक्तोंसे ईष्यों और द्वेष करनेवाले 
रो और देत्योंके लिये सद्गति प्राप्त करानेवाली अनुग्रह- 
है। जॉघपर ही प्रमु॒( विष्णु ) ने मधु-कैठटम और 
यकशिपुकी रखकर उनका वध किया और ब्रह्मा तथा 
दकी ही क्रमशः रक्षा नहीं की, अपिव॒ उपयुक्त 
समाओंकी भी सद्गति प्रदान की | कल्पके अन्तमें सम्पूर्ण 
त्के एकार्णवर्मे निसग्न होनेपर भगवान्‌ विष्णु शेषनागकी 
एपर शयन कर रहे थे कि उनके कानोंके मैलसे भयंकर 
र मधु-कैटम उत्पन्न हुए और भगवानके' नामिकस्ल्स 
जमान ब्रह्माजीका वध करनेको उद्यत हो गये | प्राण- 
के लिये ब्रक्माने योगनिद्राकी स्वुतिके हारा भगवावकों 
या। प्रशुने दोनों असुरोंसे पाँच इच्चार वर्षतक सुद्ध 
(। भगवानकी वीरतासे प्रसन्न होकर दोवोंने उनसे वर मॉमने 
कह्दा | प्रभुने कद्ा--“हम दोनों मेरे हाथों मारे छाओ 
उन्होंने सम्पूर्ण जगत्‌में जल-द्वी-जल देखा तो यड़ी चदुरादिस 
क्र किया कि “जहाँ प्रथ्वी जमे हुवी न हो 
व स्थान हो। वहीं इमारा वध करो. |? शज्ल-चक्र- 
धारी प्रश्नने उन दोनोंके मस्तक अपनी जॉघपर 
क्र चकसे काट डाले | इस तरह जाँघ त्रक्षाकी 
रक्षिका हुई अनुम्हकारिणी हुई और अछुर मछु-केटमके 
' ब्वुतिप्रदायिनी घिद हुई 

परेह्युक्या.. आगवता. बध्चवाकादादिता । 
हत्या उप्रीश थे जिहाने जपमे छिल्ली ढवी। ॥ 

ह ( दुर्गातह्षती १ । ६०६ ) 













इसी तरह ग्रभुने जाँघपर ही हिरिण्यकशिपुको रखकर 
उसे अपने नखोंसे फाड़ डाछा और भक्त प्रहादपर अनुम्रह 
किया तथा हिरिण्यकशिपुको सद्गति प्रदान की-- 

द्वायूर भाषात्य दुद्ार छीलया 


नसेय॑थाहिं 
॥) गरुडो महाविषम्‌ ॥ 
(ओऔमद्भा० ७। ८ ।२९ ) 


प्रभुके चरण और चरणरज--दोनों अनुग्रह-निधि हैं; 
कृपाके महामहिम स्वरूप हैं | वेद, पुराण, संत-मद्दात्माओं, 
क्रषियों, मुनियों, भक्तों, कवियों ओर समस्त सच्छार्ोंने 
प्रभुके चरण और चरणरजकी महिमाका विस्तृत वर्णन कियाहै; 
उनके आश्रय-अहणको परम सौभाग्य स्वीकार किया है । 
प्रशुके चरण परम अद्भुत और अनुग्रह-पयस्विनी गन्ञाके 
एकमात्र आश्रय हैं| वे असहायों, दीनों। उपासकों, भक्तों; 
देत्यों ओर देवताओंकों शरणागति प्रदान कर अभय करते 
रहते हैं| इन चरणोंसे कृपाकी ज्योति--अम्ृतकी निर्मल 
प्रासादिक निर्शरी निरन्तर प्रवाहित होती रहती है। ये 
सधुके--माधुयं-रसके उत्स हैं। 
विप्णो: पदे परसे मध्य उत्सः ॥ 
(ऋग्ेद १ | १५४ । ५ ) 
आचाय सायणने उपर्युक्त ऋचाका भाष्य इस प्रकार 
किया हैं--- 
भविष्णोग्यापकृस्थ परमेश्वरस्थ परम उत्कृष्टे निरतिशये 
क्ेवरुसुखात्मके पदे स्थाने ( चरणे ) मध्वोी मधुरस्य 
उत्सो निस्यन्दो वर्तते 
आशयव यह है कि विष्णुके पद्से मधुका क्षरण होता 
रहता है; जरा) जन्म) मरण आदिका भय समाप्त हो जाता है 
ओर संकल्पमात्रसे ही समस्त सुखोंकी प्राप्ति हो जाती दें । 
आचार्य रामानुजने प्रभुके अनुग्रहमय चरणोंकी महििसा 
पर्णित करते हुए कहा है-- 
पिठरं सातरं दारानू पुत्नाव्‌ बन्धून्‌ सखीनू युरुनू । 
रक्ादि घधनघान्यावि क्षेद्राणि च गृहाणि च॥ 
स्वधर्माश्व॒ संत्यज्य सर्वेकासांश्व साक्षरानर्‌ । 
छोकविक्रान्तचरणो शरण. तैज्नन्न॑ विभो ॥ 
( शरणायत्तिगण ) 
८विमो | पिता) माता) जी; पुत्र; भाई मित्र) गुरु) रूत। 
धत्य-धात्य) क्षेत्र शह सम्पूर्ण धर्म) समस्त कामताओं और 
अध्षए्व॒की भी छोड़कर में धम्पूर्ण जगतवों छोपनेवालि आपई 
मुराछ चरणोंकी धरणम माया हूं। 


का पांजु-झूरति छुपामई ६! 


अप के ड 
28.5००.०००: 


भगवानके अनुग्रहमय चरण संसार-सागरले पार जानेके 
लिये नौकास्वरूप हैं| प्रश्ुके निष्कपट भक्त मयंकर और 
दुस्तर संसार-सागरको चरण-नौकाके धहारे पार करते हैं-- 
स्वयं. समुत्तीय सुदुस्तर॑ घुमन 
भवार्णब॑ भीमसद्भ्रसौहृदाः । 
भ्रवत्पदास्भोरुहनावमत्र ते 
निधाय याताः संदूनुअहों श्रवान्‌ ॥ 
(श्रीमद्धा० १० । २। ११ ) 
प्रशुके भक्तोपर इस सदनुग्रदका मूलाघार हैं उनके 
अत्यन्त कृपामय चरणकमल और उनका आश्रय | 
प्रभुकी चरण-रजकी महिमाका अड्ढुन उन्हींकी चरणरज- 
कृपासे सम्भव है | पतिशापग्रस्त अहल्या प्रमुकी चरणरज-कपासे 
तपस्याकी मूर्तिमती आकृति हो गयीं अन्यथा उनका उद्धार 
होना कठिन था | उनकी ख्ीकृति है -- 
भहो कृताथीस्पि जगन्निवास ते 
पादाब्जसंलूग्वरजःकणादह स्‌ । 
यत्पग्मजशंकरा दिसि- 
घिंसृग्यते रन्घितमानसेः सदा ॥ 
| ( अध्यात्मरा० १ ७५ | ४३ ) 
है प्रभो | आपके जिन पदारविन्दोंकी रज ब्रक्षा-शंकर 
आदि एकाग्रचित्तसे सबंदा खोजते रहते हूँ, है जगन्निवास ] 
आपके उन्हीं चरण-कमलोंके रजञःकणका स्पर्श पाकर में 
इतार्थ हो गयी अर्थात्‌ आपकी कृपामयी चरणद्वाण 
मैरा उद्धार हो गया |? 
प्रभुकी चरण-रजको प्राप्त करनेके लिये शंकर; ब्रह्मा प्रभति 
देवगण एवं भक्तजन तो लछालायित रहते द्दी हैं, भक्तकवि 
रहीमकी इृष्टियं उसी कणको पाने और विश्ञाल पशु-योनिसे 
छूडनेके लिये गजराज भी अपने मस्तकपर सूँड़से घृह़ि 
पके झते हैँ | कितनी अनुग्रहपरकता चिंत्रिद हैँ रहीसकी 
भगवरादरज-सम्बन्धी इस उक्तिसे [-- 
धघूर भरत नित सीस पे, फहु रहीम केहि फाज । 
लेहि. रज झुनि-पतवदी तरी, सो हृढ़त गजराज ४ 
( रहीमरत्नावडी १०७ ) 
प्रभुके चरण-कमलपराग ( रज )के स्परशसे पृथ्वी अपनेको 
कृतार्थ मानती है-- 
परखि रास पद पदुझ परागा। माचति स्ूमि भूरि निज्र भागा । 
( मानस २१ ११२ । ४ ) 
नित्य गज्ञान्तरपर रहनेवाछ्ा और नित्य पदपण्य-सम्भूता 
शष्छाज्ञीका जल पीनेवाला पेबट प्रभुके पदपझक्ी रज्षको अपनी 
विधिए उन्पत्ति सानता है | प्शुके भागमनके ुवहके अवपरका 
एटुपपोग झण्ना पहला है वह उसके थरणोंको पीनेगे।बंथपि 


स्पृश्ञासि 


१४१ 





वह निवेदन करता है कि मेरी एकमात्र जीविकाखवरूपा नीका 
कही रजःस्पशसे अहब्याकी तरद नारीकी आकृति न प्राप्त कर 
ले, पर मूलमें बात तो यह हैं कि वह प्रभुकी चरणरजकी अपने 
कृठव॒ताके गल्ञाजलग मिलाकर परिवारसहित पी जाना चाहता 
है । वह सोचता है कि ऐसा खर्णिम संयोग फिर कहाँ मिलेगा ! 
प्रभुकी चिन्मये, भगवत्खरूपिणी कृपामयी रज गज्ञा-जलमे 
मिलाकर पी लेनेपर वह प्रभु ( श्रीराम )की छीलाका नित्य परिकर 
बन गया-- 


पद्‌ पख्ारि जलु पाव फ़रि आपु सदह्दित परिवार | 
पितर पारु करि अभ्लुहि पुनि झुद्िति गयउ छेह्ट पार॥ 
( मानस २। १०१ ) 
केवटने प्रभुकी चरण-रज-कृपाका पूर्ण ससाखादन किया | 
उनके चरणोंकों धोकर और समस्त परिवारसहित खय॑ चरणा- 
सतकी पीकर उस रजकंपाके द्वारा अपने पितरोंको भवसागर- 
से पार कर आनन्दपूवक प्रभुको गज्ञाके उस पार उतार दिया। 
उपयुक्त प्रसज्ञमं भगवती गज्ञाजी अपने उत्त्ति्थान--प्रभु- 
के अनुप्रहमय नखका दर्शन कर इर्षित हो गर्यी--- 


पद नख विरखि देवसरि हरी । 
( सानत २१ ६१००१ ३ ) 
प्रसुके अनुग्रहमय सोन्दर्यसारसवंस्व चरण भक्तोंके अक्षय 
घन हैं | उनकी वन्दनामें महामर्ति विल्वमंगरल्की विज्ञप्ति है--- 
सणिनूपुरवाचार्क चन्दे तब्यरण॑ विभोः । 
कलितानि यदीयानि छक्ष्माणि प्रजवीधियु ॥ 
( श्रीक्षष्णकणौमृत १। १६ ) 
कं इयामसुन्दर त्रजरसेश्वर आनन्दकन्द बृन्दावनचन्के 
चरणकम्लोकी पन्दना करता हूँ, जो मनोरम ( झुम 
स्वस्तिक, शझ्झू, चक्र, वज्ज, कछश), कमल, अंकुश, 
सत्य आदि ) चिहोंसे समरकृत हैं तथा ( पण्मराग 
आदि ) मणियोते जटित नूपुर--मजझ्लीरकी झमझन स्वनिसे 
शिंजित, अतिशय मधुर और मनोहर हैं ॥ 
प्रशुका श्रीविग्रह कृपामृतसे कोमछ होकर सदा द्रवित 
होता रहता हैं । भगवत्रोमसे जो आनन्द प्रात होता है 
थी कंपाम्तत हैं | प्राणीके चित्तमें मूर्तिमान्‌ भगवत्‌- 
प्रेशानन्दकी इृष्टि ही इृपा-सुधा कहलाती है| इस प्रेममयी 
आनन्‍्दखरूपिणी कृपामें आकारित प्रशुकी प्राप्ति ही क्ृपासयी 
प्रदुमूतिका सक्षात्‌ दर्शन है । 'अश्ञ-युरति कृरएामई है? की 
घोषणा करनेवाले भक्त प्रभुकी कृपामयी मूर्दिले यही निवेदन 
करते है कि जिस तरद खाति-नक्षत्रके जज़की काम्ता चातकू: 
शिशक्ष फर्ता है; उसी प्रकार में वित्त हपारत-आतिकी 
छांख्छ करता दै-+ 


१७४ 


कपा-सुधा-जकदान मोगियो कहां सो साँच निसोत्तो | 
स्वाति-सनेए-सक्तिछ-सुख चाहत चित-चातक सो पोतों || 
( विनयपत्नरिका १६१। २ ) 
प्रभुकां प्रेमामृत---अनुग्रह उन्हींकी स्वेच्छात्मक क्ृपा- 
की देन है। मानसकारने प्रेमको अमृत, विरहको मन्द्राचल 
भर भरतजीकी गद्दरा समुद्र कद्टा है | देवता और 
शाधुओंके द्ितके लिये कृपासिधु श्रीरामने भरत-समुद्र ( चरित)- 
का मन्थन कर प्रेमामृत--अनुग्रह प्रकट किया--- 


पेस भमिभ मंदरू बिरहु भरतु पयोधि गंभीर । 
सथि प्रगटेउ सुर साक्ष द्वित कृपासिंधु रघुबीर ॥ 
(मानस २॥ २३८ ) 
आशय यह्‌ है कि प्रेमाम्ृत--प्रभु-अनुग्रह भक्तचरितसे 
उद्धृत द्वोता है । मरतपर प्रभुकी कृपा-मूर्तिने पूर्ण अनुग्रह 
किया । उनकी खीकृति है कि कृपानिधानने मुझपर साज्ञो- 
पाज्ने अनुग्रह किया-- 
कृपा भजुगहु भंग्रु अघाई | फोन्दि कृपानिधि सब भधिकाई ॥ 
(मानस २। २९९। ३ ) 
प्रभु 'रसो वे स»के रूपमें वर्णित हैं । कृपा निस्संदेह 
(रस! है, दिव्यतम रस हैं | रस आखवादित होता हैं-- 
“रस्यते भास्वाद्यते, द्ृति रसः ? रसका आखादन चमत्कारी 
सुख प्रदान करता है । सहाकवि कर्णपूरका कथन है--- 
# ०७४४० «०४ मड चसत्फारि सुर्ख रसः ।? 
( भलंकारकौस्तुभ ५ । १२ ) 
प्रभुकी कृपा चमत्कारपूर्ण दिव्य सुख अथवा आनन्द 
प्रदान करती है । प्रभु करणारस-अयन हैं--- 
रघुपति राजीवनयन सोभातनु, फोटि मयन, 
फरुनारस-भयन चयन-रूप भूप, साई । 
(गीवावकी ७। ३। १ ) 
कमलसयन प्रभु ( श्रीराम ) करोड़ों कामदेवोंके समान 
सुन्दर शरीरवाले; करुणारसके आगार और आनन्दखरूप हैं। 
प्रभुको भक्तानुग्रद-विग्रह कद्दा जाता हैं; क्‍योंकि वे 
भक्तोंके परित्राण और दुरात्माओंके उद्धारमें निरन्तर संलग्न 
रहते हैं | उन्हें सत्पुरुषोंके पालन तथा दुष्टोंके निम्नरहका यथार्य 
शान रहता हैं। वे अनुग्रह-निग्रह-दोनों स्थितियोंमें सबपर 
कृपा करते हैं, यही उनकी कृपामयता हैं । 
 डनकी कृपाकी रीति भ्रीरामप्रेम-मूर्ति भरत-जैसे देन्य- 
प्रिय भक्त द्वी समझसे हैं। भरतजीकी उक्ति हैं-- 
मैं प्रशु कृपा रीति जिये जोद़ी। द्वारेहूँ खेक लितावहिि मोदी ॥ 
( सानस २। २१५९ । ४ ) 


# नमामि.भक्तवत्लर्॑ छपालुशीलकोमंऊम्‌ + 


प्रसुकी सामान्य कृपा भक्त; भूसि; जाह्मण, गौ औ 
देवताओंके संरक्षणमें तत्पर रहती है। प्रभुके भारी 
भीवोंको उनकी कृपा ही जगाती है--- 

जानकौसकफी कृपा जगावती सुजान जीव । 
(विनयपत्रिका ७४ | १ 


सामान्य कृपाके अतिरिक्त प्रभु स्वेच्छासे कृपा करते हैं 
वे जीवको आज्ञा देकर कार्य ( सेवा )पर नियुक्त करते हैं 
विशाल वटबृक्षके एक पल्लवपर शयन करनेवाले बाल 
मुकुन्द भगवानने मार्कण्डेय मुनिपर स्वेच्छासे कृपा की | भयंकर 
प्रढय-हश्य उपस्थित था। प्रभुने कहा--“मैंने तुमपर कृप 
की हैं; तुम मेरे शरीरमें प्रवेश कर विश्राम करो। तुम्हारे निवास 
सी व्यवस्था कीं गयी हैंः--- 
अभ्यन्तरं वारीरे मे प्रविस्य सुनिसत्तम । 
भास्स्व भो विहितो वासः प्रसादस्ते कृतो मया ॥ 
( महाभा० वल० १८८।॥ ९८ ) 
प्रभ्ुकी स्वेच्छा-कृपाका अवतरण मुचुकुन्दपर भी हुआ था। 
प्रभुने गुफामें प्रवेश कर कहदा--“मैं तुमपर अनुग्रह करनेके 
लिये इस गुफामें प्रविष्ट हुआ हूँ । मेरा शरणागत जन-- 
भक्त किसी भी प्रकारकी चिन्ता करने योग्य नहीं है--- 
सोडई॑. ववाजुअद्दाथं गुद्दामेतासुपागतः ॥ 
माँ प्रपन्नों जनः क्श्रिन्न भुयो5हति झोचितुस्‌। 
(ओऔमदझ्भा० १०। ५१ | ४३-४४) 
प्रभु भकक्‍्वेच्छा-कपा भी करते हैं | मनु-शतरूपाके तपत्ा- 
कालमें प्रभुने प्रकट होकर भकतकी इच्छा पूरी की। 
सनुने प्रसुसे याचना की--'हे दानियोंके शिरोमणे | 
है कृपानिधान [ में आपके समान पृत्र चाहता हूँ | करुणानिषि 
प्रधुने कहा--'ऐेसा ही हो। में अपने समान ( दूसरा ) 
कहाँ खोजूँ | स्वयं ह्वी तुम्दारे पुत्ररूपमें प्रकट होऊँगा?--- 
देखि प्रीति सुनि बचन जसोके । एचमस्तु फरुनानिधि बोले ॥ 
भापु सरिस खोजों कह जाई। ह्प तव तनय होव में भाई ॥ 
(मानस १ | १४९। १ ) 
शतरूपाने कहा--राजाने जो वर माँगा हैं? वह मुझे 
प्रिय हैं; पर साथ-ही-साथ आपके निज-जन जो अखण्ड सुख 
और परम गति प्राप्त करते हैं; वही सुस्त। वही गति। 
आपके चरणोंमें वही प्रे/ वद्दी शान ओर वह्दी रइन-सएन कृपा 
करते एम प्रदान कीमिये # छतस्पादी कोमए) पूढु। गनोहर 
पादय-रुवना सुबकर कृपाके उम्रुद्र भगवानते फ्टा-- ग्रे 
पनमे थो कुछ एप्छा दे; बद तय मैंने तुम्द दे दियाः-+ 


# 'प्रश्चु-झुरति छपाई दे! ३ 


शैजा+ 


्््च््््लश्ॉयथ्ञ् ःल्टलनलसस्ंट8च्सचसलनसनननस्चचसससससससतः 


सुचि झदु गृढ़ रुचिर बर रचना। कृपासिंधु बोके रूछु घचना।॥। 
जो कछु रुचि तुम्हरे मन माहीं। मैं सो ढीन्द्र सब संसय नाहीं॥ 
(मालल १। १७० । १) 


एकमनाथ मद्याराजने सहल कृपाके रूपपर प्रकाश 
डालते दुए. कहा है कि भक्तका काम करनलेमें भगवान 
को छजा नहीं आती । यह अनुभव देखो। पण्ढरीके 
राजा ( भगवान्‌ पाण्डुरंग विद्चल ) उदार हैं; वे जाति, कुछ 
( पवित्र अथवा चाण्डाल )--किंसी भी बातका विचार नहीं 
करते। में आनन्दित होकर उनके शरणागत हूँ--- 
भ्रक्ाचौये फाजे | देव. फरितों व झाज्े। 
छा तो पहा कनुभव | उदार पष्छरीचा रायह् 
थ विचारी याती कुछ | झुचि भ्षयवा चाँशाक। 
एुका जबाद॑नी धारण | एका सारवे बिंयकोण॥ 
( एकनापथ-बादी ) 
भक्त फथि रहीसने इसी सहज कृपासे प्रेरित होकर 
कहा है कि ठाता-वेतिका कोई महृत्य नहीं है; फिर भी 
करुणामय प्रभु उनका प्रतिपालन करते ह। ऐसे कृपामयकों 
छोड़कर प्राणी किस अन्यकी शरणमें जाय-- 
प्रमरवेकि पिशु खूक छी प्रतिपारत है ताहि। 
रह्सिन ऐसे प्रभुहिं तजि सोजत फिरिए छाहि ॥ 
( रशीमरत्नावली ७) 
प्रशुकी क्ृपा-मूतिंकी बन्‍्दना है--जो आत्माराम ह्ोने- 
पर भी श्रजरमणियोंके प्रति छुढ्यकी प्रेम-प्रवणताले युक्त हो 
गये, भक्तोंपर कृपा करने तथा असुरोंको मारनेके बहाने ओर 
एस छोकमे विद्वरकी इच्छासे ब्रजभूमिरस अवतरित हुए। उन्हीं 
नवजलूघरश्याम आनत्दमय पुरुष ( भीक्ृष्ण ) की पं 
घन्दना करता हुँ: 
ब्रजस्तीणों.. प्रेषप्रबणददयो. दा. किसयवा 
| कृपायुष्छी सदतेष्वसुरनिषनछशसिएणुणः । 
क्रपि स्वास्मादामों य एद्ध विजिह्दीपुर्मजमगात्‌ 
तसावन्द॑ पन्‍्दे बवजलदजाछोदरविमम्र 0 
( इरिभफिल्शपकतिका १ ।२) 
आचार्य शंकरकी उक्ति है--है प्रभो | मैं घन्य हूँ, भापकी 
कृपासे कृतकृत्य हूँ, संसार-बन्धनसे विमुक्त हूँ; नित्यानन्द- 
खरूप और पूर्ण हूँ / अद्दैत-ेदान्तके सूक्ष्म दार्शनिक 
घरातलूपर विचरण करनेवाले पूर्ण तथा नित्यानन्दस्वरूप होने- 
का आधार शंकराचार्यने भगवदनुम्हकी ख्ीकार किया है। 
आत्मवितको प्रशुमूर्तिके अनुग्रदकी नितान्‍्त आवश्यकता 
है, आचायके कथनसे यह ध्वनित होता हैं-- 


धन्यो5हं कृतक्ृत्योडह॑ पिम्ुक्तो 5६ भवमग्रदाद । 

नित्यानन्दस्वरुपो5हं पूर्णाईई खदनुगप्रहात्‌ ॥ 

( विवेकचूडार्माण ४८९ ) 
इतना ही नहीं, उनका तो प्रभुके अनुप्रहका प्रतिपादन 

यहाँतक दे कि जो करोड़ों कामदेवोंसे भी सुन्दर है, वाम्छित 

फल देते हैँ; उन दयासागर श्रीकृष्फी छोड़कर युगल नेत्र 


अन्य किस विषयका दशन करनेको उत्सुक हैं !-- 


फन्‍दपंफोटिसुभगं वाश्छितफलद दयार्णव॑ कृष्णम्‌। 
त्यकत्वा क्रमन्‍्यविषय नेतन्नयुनं द्रप्ठुसुत्सह्ठते ॥ 
( प्रवोषसुधाकर १९१ ) 
आचार्य निम्बार्कका निवेदन है--हे हरे ! शास्त्र तथा 
छोकमे यदि चेतन जीव द्दी आपके समान नहीं है तो आपसे 
अधिक गुणवाल्ग समर्थ दूसरा हो ही कौन सकता है |अतः 
मैं सुधानिधि, कमलनयन, शरणद्‌ आपकी शरण ग्रहण 
करता हूँ!-- 


स्वत्समों यदि ह बास्ति चेतनः फस्त्वदाधिकगुणाकरः प्रश्ुः॥ 
सवा प्रयामि धारण शरण्यक पुण्डरीकनयन सुधानिधिस्‌ ॥ 


भआाचाय निम्बाफंकी 'तरह मा 2 प 
मैं दोनों हाथ डठाकर शपथपूयंक कहता हूँ. कि भगवानके 
समान इस चराचर जगत कोई नहीं है। वे खवश्रेष्ठ हैं। 
एस कथनका तात्पय यह है कि सध्वाचार्यने भगवानको परम 
शरण्य खीकार किया है | चैतन्य महप्रभुका निवेदन है कि *हे 
लन्‍्दनन्दन | विषम संसार-सागरमे पढ़े हुए मुझ दासको 
कृपापूर्वक अपने चरणकमलके 
3 सा छके एक घूलि-कणके समान 
शयि नन्दतनूज किंफर पतितं मां विषमे भचाम्बधौ । 
कृपया लव पादपक्षजस्थितघूछीसदर्श विचिल्तय ॥ 
पद्मावली 
एमें अपने मनको यह कहकर सदा कान करते है 
5 रजआ प सा प प्रभुकी कृपामयी मूर्ति ही नयनों:- 
“नयनति निरस्थि कृपासमुद्र हरि ९ 
हिल (विनयपत्निका २०५ ।३) 
कक प्रशु--अनुग्रहपति प्रभु॒ अनुग्रह 


ह-ही "अनुगह हैं. 

कृपा-द्दी-कृपा । कृपामयी प्रभुमूर्ति क्न्य्‌ द 

न हि 

9338 हें क््प मूर्ति है; आराध्य है, 


+-+»<ईऔछ<०..+ 
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भगवत्कृपाके विविध रूप 
( डेखक-ठों ० सीभवधविए्वरीकालजी कपूर, पम्‌० ए०, छी० फिल० ) 
एमारे श्राणोंकी रक्षा करती हैं, उसी खितियें 


परिस्थिति और भ्रगवत्कृपा-- 


“भगवान्‌ कृपाड हैं, इम केसे जानें | कृपाड होते तो क्या 
एमारी यद्दी दशा होती ! जन्म-मृत्यु और आधि-व्याधिका 
चकर तो लगा ही रहता है--ऊपरसे यह मेंहगाई, 
भ्रष्टाचार, अभाव, अराजकता और अशान्ति ] 
भगवानने कभी किसी द्रीपदीका चीर बढ़ाया होगा, कमी 
किसी ्रिण्यकशिपुसे किसी प्रह्दकी रक्षा की होगी, कमी 
किसी गजकी पुकारपर वे नंगे पाँव भागे चले आये होंगे 
उसे आहसे छुड़ानेके लिये | पर आज जब एक नहीं अनेकों 
दुर्योधन और आह उद्यत हैं हमें नंगा करके निगल जानेके 
लिये | हमारा संकट देखकर न तो उन (परमात्मा) का छृदय 
पसीजता है; न हमारी पुकार ही उनके कानमें गूँजती है।? 
भगवानको कैसे ल्माते होंगे ये शब्द | वे भक्तवत्सलू 
हैं, भक्‍तोंपर कृपा करना उनका सहज-सखभाव 
है | वे सदा वही करते ह जो उनके भक्त 
घाएते हैं । भकतोंकी वा्छा पूर्ण करनेके अतिरिक्त उनका 
और कृत्य ही क्या है !-- 

कृष्ण खेद सत्य करे, जेए माँगे. स्व॒त्य। 


भक्तवान्छा पूति बिलु चाहिं अन्य कृत्य ॥ 
( चे० च० २११५। १६६ )- 


भगवानकी कृपा भी उनके खरूपकी तरह ब्यापक है। 
सामान्य पुरुष उन्हें निष्ठुर भले द्वी कहूँ, पर भगवद्विश्वाली 
पुरुषोंकी दृष्टि जिधर भी जाती है; उघर उन्हें केवल कृपाकी दृष्टि 
ही होती दीखती हैं। उनकी कृपासे ही सूर्य और चन्द्रमा 
नियमित समयपर उदित होकर प्रकाशका विस्तार करते हैं, 
पवन आन्दोलित होता है, बादल वृष्टि करते हैं, अग्नि 
उण्णता प्रदान करती है, प्रथ्वी अन्न उपजाती है; बक्षोर्मे 
पृष्ष खिलते हैं। फल छगते हैं । प्रत्येक पदार्थ 
अपने-अपने खमावक्े. अचुसार कुछ निश्चित नियमोंका 
पालन करता हैं । यदि अग्कि जो आज उष्णता 
प्रदान करती कै) एक क्षणमें उष्णता प्रदान करे और 
दूसरेम शीतछता; जछ, जो आज शीतल है; एक क्षणमें शीतल 
हो; दूसरे क्षणमें उष्णण ओषधियाँ, जो आज एक खितिये 


कभी प्राण-घातक हो जाती तो क्या जीवन सम्भव हो सकता था ! 
क्या प्रकृतिकी नियमबद्धता और एकरूपता( ए[0/ग्रा[ए7 ० 
795६प५7€ ) भगवानकी कृपाछताका सबसे बड़ा प्रमाण 
नहींहे ! 

जी लोग भगवानको संसारके दुःख-ददं। अभाव-अशान्ति 
और जन्म-मृत्युका कारण मानकर नि्ठुर ठहराते हैं; वे यह 
नहीं जानते कि सुखको अपेक्षा दुःखर्म, भावकी अपेक्षा 
अमावर्म और अमरत्वकी अपेक्षा मृत्युमँ भगवानकी झृपा 
अधिक हैं। सुख जीवको मौहकी नींद सुलाता हैं। दुःख 
जगाकर रखता है; सुख उसे भगवानसे विमुख कर अशान्त 
बनाता है; दुःख भगवानकी ओर उन्मुख कर शाश्वत सुख 
ओऔर शान्तिका मार्ग प्रशस्त करता है। 


यदि सांसारिक सुख जीवके ल्यि हितकर होता तो माँ 
कुत्ती भगवान्‌ भीकृष्णसे दुःखका वरदान ढयों माँगर्ती ! यदि 
शमाव अद्वितकर होता तो ईसामसीह क्‍यों कहते कि “ऊँटका 
सूईके छेदर्म प्रवेश पाना सम्भव हैं) पर सम्पन्न व्यक्तिका 
उंसार-सागरसे पार होना कठिन है ? यदि ऐश्वर्य-भोग 
कल्याणकारी होता तो रावण और दिरिण्यकशिपु दुराचारी 
क्यों कहलाते ! 


अवतार और भगवत्छुपा-- 

भगवान्‌ केवल अप्रत्यक्ष रूपसे विश्वकी समुचित व्यवस्था 
करके ही जीवॉपर कृपा नहीं करते, प्रत्युत वे कपापूरषक प्रत्येक 
युगर्मे प्रत्यक्ष रूपसे प्रकद होकर मी मू-मार-हरण करते हैं। 
ऐसा कौन-सा विशेष कारण है जिसके लिये उन्हें खर्य 
अवतरित होना पड़ता है ! 

चैतन्य-चरितामृतकार श्रीकविराज कृष्णदास गोखामीका 
कहना है कि स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण भू-भार-हरणके लिये 
अवतरित नहीं होते | यह कार्य तो आनुपन्निक रूपसे 
उनके अंश क्षीरोदशायी विष्णुद्दारा सम्पन्न द्वो जाता है 
(चै० च० १।४१२ ) | क्षीरोदशायी विष्णु श्रीकृष्णके 
अम्यन्तर रहकर उन्हींके अन्ञप्रत्यज्ञद्वारा असुर-संद्वारादि 
कार्य करते हैं | छगता है कि श्रीकृष्ण खय॑ यह 


# भगवत्कृपाके विविध रूप # 


कार्य करते हैं, पर वास्तवमें असुर-संहारादिद्वारा युग- 
धर्म-प्रवर्तन उनका कार्य नहीं हैं और इस कारयके लिये वे 
अबतीर्ण होते भी नहीं, उनके अवतीर्ण होनेका रहस्य कुछ 
ओऔर ही है। कुन्तीदेवीने कुरुक्षेत्र-्युद्धके पश्चात्‌ श्रीकृष्णके 
द्वारका जानेके पूर्व अपने स्तवनमें इस रहस्यका उद्घाटन करते 
हुए कहा है कि श्रीकृष्ण अवतरण भक्तियोगविधानाथ 
होता हैं ( श्रीमद्धा० १ | ८ | २० ) । उनका तासयें 
उस भक्तियोगसे नहीं; जिसका लक्ष्य सालेक्यादि मुक्ति 
प्रात्त करना है; अपितु रागानुगा-भक्तिसे है, जिसका छक्ष्य प्रेम- 
रूप धनकी प्राप्ति है । 


रागानुगा-भक्तिका प्रचार कर प्रेम-दान करनेके लिये 
श्रीकृष्ण इतने उत्कण्ठित क्यों रहते हैं ? इसीलिये कि वे परम- 
करुण हैं | करुणत्वके कारण जीवको रागानुगा-भक्तिद्वारा 
उस योग्यताको प्रदान करनेकी उनकी व्याकुलता स्वाभाविक 
है, जिसके द्वारा वह उनके असमोध्व॑ माधुयका आस्वादन कर 
परमानन्द्‌ प्रात कर सकता हे--उस माधुयेका जो 
स्थावर-जज्ञम सभीके चित्तकोी आकर्षित करनेकी सामथ्य 
रखता है, जिसके लिये आत्माराम सुनिगण भी छालायित 
रहते हैं, जितके लिये लक्ष्मी भी तरसती हैं और जितके 
आस्वादनका लोभ खये श्रीकृष्णो भी हो आता हैं ( चैं० 
च० २। २१ | ८६-८८ ) | उनकी व्याकुछता खाभाविक 
इसलिये भी है कि उनकी कृपाके ब्रिना जीवके लिये उस 
योग्यताकों प्राप्त करनेका कोई अन्य उपाय ही नहीं है 
( चे० च० २ | २४ | १३५ )। 


श्रीजीवगोस्वामीजीनी इस वातपर विशेष बल 
दिया है कि भक्ति श्रीकृष्णकी आह्वादिनी प्रधाना स्वरूप- 
शक्तिबृत्ति है ओर भगवानके स्वरूपमें ही उस (भक्ति)की स्थिति 
हैं। भगवान्‌ स्वयं ही जीवके हृदयमें भक्तिका सेचार 
करते हैं । जीवको श्ञान-कर्म-योगादि--किसी साधनसे 
उस भक्तिको प्राप्त करनेमें कठिनता होती है, परंतु बह 
केवल भ्रीकृष्ण-कृपासे उसे सरल्तासे प्राप्त कर सकता हैं--- 


अजद्याण्ड 


सुरु-कृष्ण 


अमिते कोन 
प्रसादे 


भाग्यवान्‌ जीव । 
पाय भक्ति-लतानबीज ॥ 


(्‌ सें० च० २। २५। २३३ ) 


भू० कू० आअं० २३--- 


- आखादन करनेका सुयोग देता है | इस 
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सचमुच भक्ति-प्राप्तिका कोई अन्य साधन है ही नहीं; भक्ति 
स्वयं ही साधन भी है और साध्य भी । जिस प्रकार साब्य- 
भक्ति भगवानकी कृपासे प्राप्त दोती है, उसी प्रकार साथन-भक्ति 
भी उन्हींकी क्पासे उपलब्ध होती है। भक्तिके जितने भी साधन 
और उपकरण हें, वे प्रपश्चात्मक (जगतके-से) दीखनेपर भी 
प्रपश्मातीत और भगवानकी स्वरूप-शक्तिके कपाप्रसाद हैं। 
श्रवण-कीर्तनादि साधनकी जितनी भी क्रियाएँ हैं, सब 
श्रीकृष्ण-कृपासे ही सम्भव हैं-.. 


'कृष्णेरे भजय ।॥! 
जप 
( चं० च० २। २४ | १४३ ) 


कुन्तीदेवीके स्तवनसे श्रीकृष्णअवतरणके एक अन्य 
रहस्पका भी उद्घाटन होता है। उन्होंने कहा है-बहे भगवन्‌ | 
जिसके नाम-स्मरणमाजसे सारे अपराध दूर हो जाते हैं, वह्दी 
तुम ( गोपी यशोदाकी दहीकी हेंड़ियाँ तोड़ देनेके कारण ) 
अपनेको अपराधी मानते हो, मय भी जिससे भयभीत होता 
है, वही तुम ( माया-बन्धनसे मुक्ति देनेवाले होनेपर भी ) रज्जु- 
बन्धनसे भयभीत हो--नेत्रोंसे कजल-मिश्रित अश्रु-विसजन 
करते हुए नीचा मुँह किये खड़े हो जाते हो । तुम्हारी 
उस समयकी छविका स्मरण कर मैं विमुग्ध हुए, 
बिना नहीं रहती !? स्पष्ट है कि ओऔीकृषष्णको प्रेम: 
बश्यता स्वीकार कर भक्तके प्रेम-सधा-आस्वादनमें जो 
सुख मिलता है, वह उन्हें अपनी भगवत्ता और अपने 
आनन्दस्वरूपसे भी नहीं मिलता | प्रेमका अगाध समुद्र भगवात्त्‌ 
श्रीकृष्णकी भगवत्ता, विम्वुता और अचिन्त्य शक्तिमत्ताको 
अपने अतल-तलमें समेटकर, उन्हें यशोदाके वात्सल्य-अमृतका 
रसका आस्वादन 
एक उद्देश्य है। 
ब्रक्माजीने भी देवकी-गर्भस्थ श्रीकृष्णकी स्तुति करते 
समय कहा--हे भगवन्‌ ! विनोद अथवा लीलछाके अतिरिक्त 
आपके अवतरणका कोई अन्य कारण मेरी समझसें नहीं आता 
( श्रीमद्धा० ० |२। ३९ ) | छीला भगवान्‌ और उनके 
लीला-परिकरोंको आनन्द-विभोर कर देती है। अप्रकट 
लीलामें श्रीकृष्ण अपने नित्य परिकरोंकी प्रेम-सुधाका भार 
करते हैं और विज्येष कृपावश प्रकट लीलामे संसारके बद्ध आग 
भक्तिका दान कर प्रेम-रसका आस्वादन करते हैं। 
जीवोंकों भक्तिका दान कर उनके प्रेमरसका आस्वादन 


करना भगवानके अवतारका एक विश्येष र कारण है। भक्तके 


करना भी रसिकशेंखर श्रीकृष्णकी लीलछाका 
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हृदयर्मे निक्षिता हादिनी( शक्ति )के आनन्दकी चमत्कारिता 
भगयवानके स्वरूपमें स्थित अर्थात्‌ स्वरूपगत हादिनीके आनन्दकी 
अपेक्षा कहीं अधिक है; जिस प्रकार वंशीयादककी वंशीध्वनि 
उसकी अपनी ही फ़रृत्कारके सिवा और कुछ नहीं है; पर 
वंशी-रन्प्रोंमें प्रवेश करते ही चह इतनी मधुर हो जाती है कि 
चंशीवादक स्वयं मी विमुग्ध हो जाता है, उसी प्रकार भगवानकी 
हादिनी-शक्ति भक्तके हृदयमें निक्षिप्त होनेपर एक 
अपूर्व आनन्द-चमत्कारिता घारण कर लेती है, जो 
भगवानकी भी विस्ुग्ध कर देती है । 
जिस प्रकार वात्सल्यमयी माँ अपने शिक्षुको स्तनपान 
कराक्रर उसे तृथ्त करती है और स्वर्य भी दृप्त 
होती है; उसी प्रकार करुणाकर भगवान्‌ अपने भक्तोंकोी तो 
धन्य करते ही हैं; स्वयं भी धन्य होते हैं | भक्तके प्रति कृपा 
कर वे उसपर अनुग्रह करनेका माव रखते हों, ऐसा नहीं) यदि 
भक्त उनके अनुश्रहको स्वीकार कर ले तो वे अपने-आपको ही 
अनुग्हीत अनुभव करते हैं। मिन्न-मिन्न रुच्कि भक्तोंके लिये 
थे भिन्न-सिन्न रूपोंका विस्तार करनेकी कृपा करते हैं ओर 
उनके थोड़ा भी उन्मुख होनेपर उछठा अपने आपकी उनका 
ऋणी मानते हैं । 
जीवोंकी बद्धावस्थामें मी उन्हें अपनी सेवा-पूजाका अवसर 
प्रदान करनेके लिये ही वे प्रपश्चात्मक जगतूमें मूतरूपसे प्रकट 
होते हैं, मोछोकके मणिमय निकुल्लोंकी छोड़कर भक्तकी हूटी- 
फूटी झोपड़ीमे रहते हैं) प्रपश्मात्मकर जगतके सभी बन्धर्नोंको 
स्वीकार करते हैं, गर्मी, जाड़ा, वर्षो, भूख, प्यास और अनेक 
प्रकारकी यातनाओँम रस लेते-से दीख पड़ते हैं और यदि 
किसी अनुस्क भक्तके पाले पड़ जायें तो उसके शासमनमें 
रहकर उसकी डॉट-फटकार भी सहते हैं। फिर भी उसकी 
- ग्रेम-सेवा स्वीकार कर उसका अनुग्रह मानते हैं । 
श्रीमद्धागवतादि अपने वाझायावतारों ( मधुर लीवा- 
कथाओं)के रूपमें तो वे प्रकट ही रहते हैं। जो जीवोंको 
संसार-सागरसे पार करनेके लिये सेतु-स्वरूप हैं। पर जो लोग 
उसकी इस कृपाको स्वीकार कर उनकी लीला-कथाओंका 
अ्रवण-कीर्तन करनेकी इच्छामात्र करते हैं; उनके प्रति 
कृतशतावश्य वे उनके छृदयमें स्वयं आबद हो जाते हैं-- 
सथो हृद्यवरुध्यते5त्र कृतिमिः झुश्नूपुमिस्तत्क्षणात्‌ । 
(श्रीमद्भा० १।१॥२) 


कक पान 3५५८4 +++3७+मरक--+3७०-+ >> 
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धाम और भगवत्कृपा-- 

धासरूपमें प्रकणित होकर तो वे अपने कृपा-बसनको 
भूतछपर बिछाये रखते हैं, जिससे वे छोग जिनसे किसी 
प्रकारका भजन-साधन नहीं बनता; यदि केवल उनके धामसमें 
आकर पड़ जायेँ तो धाम अपने अचिन्त्य प्रभावसे उन 
जन्म-जन्मान्तरके पापोंका मार्जन कर उर्हें अपनी अपार छः 
सम्पत्तिका अधिकारी बना देता है। पर जो छोग उनकी हः 
कृपासे आकृष्ट होकर श्रद्धापूषंक घामकी शरण लेते है 
भगवान्‌ उनका भी आभार मानते हैं; क्योंकि वे भगवानकी ₹ 
जीवोद्धाररूप एक साथ पूरी करते हैं| भगवानकी अपर 
जक्ति है कि वे अपने भक्तोंके पीछे फिरते रहते हैं, जिसर 
उनके चरणोंकी रज उड़कर उनके ऊपर पड़े और वे घन 
हो जायँ--- 

अनुन्नजाम्यहं॑ नित्य प्येयेत्यकपरिरेशुमिः । 
( श्रीमम्मा० ११५ । १४ । १६ 

घधामरूपमें भक्तोंकी अपने वक्षःस्थठूपर धारण कर वे अपर्न 
इस साधको सहज ही पूरी कर अपनेको धन्यातिधन्य मानते हैं, 


ताम्त और भषवत्कृपा-- 
नामरूपमें उनकी कृपाके विषय जितना भी कहा 
जाय; थीड़ा है। नाममें उन्होंने अपनी सारी कृपा-शक्ति कूठ- 
कूटकर भर दी है | नाम-स्मरणका साधन भी कितना सरह 
कर दिया है; इसमें न देशका कोई नियम रखा है, न काल- 
का ने पात्रताका ) नाम-स्सरणकी कोई छंब्री अवधि भी 
निर्धारित नहीं की है। केवछ एक बार श्रद्धापूवंक और 
निरप्राधभावसे नाम लेनेसे जीवके सभी पार्पोका नाश हो 
जाता हैं और उसमें भक्तिका उन्मेष्र हो जाता है--- 
एक क्ृप्णनाम करे स्व॑ पाप नाश!) 
प्रेमेर कारण भक्ति करे न ग्रकाश ॥ 
(चे० च० १।८। २२) 
इतनी कृपा करनेपर मी वे स्वयं कृत्तञ्ञ होते हैं उस 
व्यक्तिके प्रति,जो केवल एक बार उनका नाम स्मरण कर लेता है- 
सक्ृव संकीर्तितो देवः सुम्॒ती वा सुक्तिदों नुगाम्‌ । 
कृतशो5्सी घृणी दाश्वत्‌ स कथं वो न संस्कृत्त ॥ 
( इविद्यसोत्सव ) 
कैसी विलक्षण) कैसी मधुर कैसी रस्मयी कृपा है 
रसिक-शेखर श्रीकृष्णकी [ 





३ विपत्तिमें भगवत्कपा # 
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विष्तियं मगवत्कृपा 


( ठेखक--श्रीहषेंदराय प्राणशंकर बधको ) 


सम्राट फिलिपके जीवनका एक प्रसज्ञ है। एक दिन वह 
राजमहलरूकी छतपर खड़ा था | उसी समय उसने देखा कि 
एक कैदीको फाँसी दी जा रही हैं। वह बोल उठा--पहे 
भगवन्‌ | मुझपर आपकी कैसी महती कृपा हैं | में आज 
राजगद्दीके महान्‌ सुखको भोगता हूँ और उस मनुष्यको फॉली- 
के तख्तेपर छग्कना पड़ रहा है !? पीछे ही खड़े फिलिपके गुरुने 
यह बात सुनी ओर वे बोले--राजा ! तू भूल रहा हें; 
परमात्माकी जो कृपा तुम्हें राज्यकी यह सुख-सम्पत्ति 
देनेमें हे, वही कृपा इस मनुष्यको फाँसीपर लटकानेमे भी 
है 7--कैसा महान्‌ सत्य है | मनुष्यकी सीमित) संकीर्ण 
और संकुचित दृष्टि लौकिक सुखोंमें भगवानकी कृपाका 
अनुभव करती हैं ओर दुःखोंमें उनकी अकृपा देखती है। 
भगवत्कृपाकी तो अनवरत वर्षो हो रही हैं | हमारे सीमित 
विचारोंके कारण हमें उसकी अनुभूति और साक्षात्कार 
नहीं हो पाता | 

हमें भगवत्कृपाकी प्रतीक्षा नहीं करनी हैं, अपितु उसकी 
समीक्षा? करनी है । प्रतीक्षा तो उसकी की जाती है, जो प्राप्त 
नहीं है | भगवस्कृपा तो सदा-स्ब॑दा प्राप्त है और समीक्षा 
प्राप्त वस्तुकी ही होती हैं । 

परमात्मा स्वयं मज्जल्स्वरूप हैं-- 

मदर भगवान्‌ बकिषणुम॑इूलं 

भज्गल् पुण्डरीफाक्षो 


गरुडघ्चजः । 

सद्शलायतनो हरि ॥ 
( गरुडपु० उ० ख० १५ | ४६ ) 
मज्जञलस्वरूप भगवान्‌ कभी अमज्ञल नहीं करते । विष्णु- 
सहख्तनामस्तोत्रमँ भगवानके स्वस्तिद, स्वस्तिक्ृत्‌+ स्वस्तिः 
स्वस्तिभुक) स्वस्तिदृक्षिण आदि मज्भलप्रद नाम हैं | तदनुरूप 
परमात्माका प्रत्येक विधान भी कल्याणप्रद ही होता है। ये 
मज्जऊूमय विष्णु सवंव्यापक हैं। जीवन और मृत्युमें, मित्र और 
शत्रुभ, रोग और आरोग्यमें, घनकी प्राप्ति और हानिमें, 
मान और अपमानमै --हमें सत्र मज्जलूस्वरूप परमात्माके ही 
स्प्शका अनुभव होना चाहिये । इसीलिये ध्गीताज्जलिके 
कवि भ्रीरवीन्द्ननाथ ठाकुरने भावविभोर हो गाया है--«हे 
परमात्मन्‌ ! मुझे बढ शक्ति दो) जिसके द्वारा मैं जीवनके 
सारे खॉँगोंको प्रेमद्दार अपना सकूँ---चाहे कोई प्रसक्ष 


आनन्दका हो या शोकका, छाभका हो या दानिका, उदयका 
हो या अस्तका !? 


नरसी मेहताके पुत्र शामलशाहकी झूत्यु हो गयी है और 
वे गाते हैं-- 


भर्ल थयुं भांगी जंजाल, सुखे भजीशुं श्रीगोपाल । 


“अच्छा हुआ जंजाछ छूट गया, अब सुखसे श्रीगोपाल- 
का भजन करूँगा | वे कहते हैं-- 


जे गम्युं जगत गुरुदेव जगदीशने ते तणे खरखरो 

फोक करवो | 

आपणों चिंताओ अर्थ कईं नवसरे, उगरे पक 

उद्देंग घरवों ॥? 

“जगतूमें जिससे स्नेह था, उसे गुरुदेव जगदीशने 

ले लिया | अब मेरी चिन्ताका कोई विषय नहीं रह गया | 
एक उद्देंगसे छुटकारा मिला | 


ठुकारामजीकी पत्नी बड़ी उम्र-स्वभाववाली और 
ककंशा थी | इसके लिये तुकारामजी भगवानका आभार 
मानते और कहते कि पत्नीके प्रतिकूल होनेसे उसके जालमें 
न फँसकर मैं सुगमतापूर्वक परमात्माको प्राप्त कर सका | 
एकनाथजीकी प्त्नी अनुकूल खभावकी थी तो उन्होंने प्रभुका 
आमार इस रूपमें माना कि उनकी पत्नी उनके साधन-मार्गमें 
सहायक बनी | इस प्रकार नर्सी मेहताने पुत्रकी मृत्युमे, 
त॒कारामने प्रतिकूल पत्नीकी प्राप्ति और एकनाथजीने अनुकूल 
पत्नीकी प्राप्तिम परमात्माके अनुग्रहका ही दर्शन किया | 


किसा गौतमीका इकलौता पुत्र मर गया | वह शोकाकुल 
हो भगवान्‌ बुद्धके पास आयी और दीक्षित हुई। “निपिटकः 
अन्थमें मिक्षुणी पटाचाराकी बड़ी प्रशंसा है। उसके केवल एक 
प्रवचनसे पाँच सो स्त्रियाँ भगवान्‌ बुद्धसे दीक्षित होकर मिक्षुणी 
बन गयीं। पटाचाराका पूर्व- 


जीवन देखिये--उसने 
अपने माता-पिताकी आज्ञाके विरुद्ध अपनी पसंदसे विवाह 
किया | वह बहुत दूर देशमें रहने चली गयी | दो पुर्नोका जन्म 


होनेके बाद एक दिन वह माता-पितासे मिलने चली | पति और 
वाल्क उसके साथ थे | मार्ग्म जंगल पड़ा | उसके पतिकों 
एक सपने डस लिया और वह मर गया | एक जंगली जानवर 


१८७० 





उसके एक पृत्रको उठा ले गया | उसका वड़ा पुत्र 
एक झाड़ीमें प्रवेश कर उसीके भीतर ही छक्त हो गया | वह 
इताश होकर हृदय-द्रावक विलाप करती हुई श्रावस्तीमें 
अपने माता-पिताके घर पहुँची । वहाँ खबर मिली कि उसकी 
अनुपस्थितिम उसके पिताका घर गिर गया और माता-पिता 
दोनों उसीमें दब गये | शोकातर पठाचाय भगवान्‌ बुद्धकी 
शरणमें गयी | तथागतने उसे सांसारिक सम्बन्धके मिथ्यात्व- 
का परिजश्ञान कराया, शाश्रती शान्ति ओर सुख-हुःखसे परे 
जीवनकी अविनश्वर खितिसे उसे सम्यक्‌ ग्रबुद्ध किया । 
त्रितापकी उग्रतम ज्वालाओंसे दुग्ध पठाचाराको भगवान्‌ 
तथागतके शब्दोंसे परम शान्ति और समाधान प्राप्त हुआ | 
बचपनसे ही संत रबियाने अनेक स्नेहीं जनोंके 
अवसान, भीषण दरिद्रता, रोग, ग्रुलामी आदिको बिना 
घबराहट, सहज ही हँसते-हसते सहन किया) भगवानकी 
करुणा, कृपा ओर न्यायप्रियताके विषयमे शड्ढा करना भक्ति- 
मती रबियाके विचारसे मूर्खता और अश्रद्धाकी सीमा थी | 
जो विपक्ति परमात्माका अखण्ड स्मरण कराती है; वह 
अभिशाप नहीं, वरदान है; अकृषपा नहीं; अनुग्ह है । 
नारदपश्चरात्रमें खवर्य परमात्माके वचन हैं-- 
देशत्यागों महान व्याधिरविरोधों बन्धुमिः सह । 
धनहानिरष्मानं व भदनुग्नहलक्षणस्‌ ॥ 
“देशत्याग, महान्‌ रोग, बन्छु-बान्धवोंसे विरोध, घन- 
हानि और अपमान--ये मेरी कृपाक्े छक्षण हैं | 


इसी प्रकार श्रीमद्धागवतमें भगवानकी उक्ति है--- 

यस्याहमलुग्रह्ममि हरिष्ये तूने. ने: । 

ततो<घन॑ त्यजन्त्यस्थ स्वजना दुःखदुखितम्‌ ॥ 

स यदा वितथोद्योगो निर्विण्णः स्थाद्धनेहया । 

कृतमेन्र्स फरिष्ये.. मदलुमहस््‌ ॥ 
(१० । ८८ । <-९ ) 


है 
सत्पर: 
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“जिसपर मैं अनुग्रह करता हूँ, उसका धन धीरे-धीरे 
हर लेता हूँ । जब वह निर्धन हो जाता है; तब उसके 
सगे-सम्बन्धी उस दुःखाकुलको छोड़ देते हैं। पुनः जब 
उसका धनप्राप्तिका राय प्रयत्न निष्फ़छ हो जाता है ओर 
उधरसे उसका मन विरक्त हो जाता है वब वह मेरे प्रेमी 
भक्तोंका आश्रय लेकर उनसे सम्बन्ध स्थापित करता है । उस 
समय में उसपर कृपा करता हूँ | 


भगवान्‌ श्रौकृष्णने इन्द्रकी मानहानि करते समय 
कहा-- 


मया तेडफ्रारि सघवन्‌ सखभड्गीज्नुग्ृकृता । 
मदलुस्घ॒तये नित्य मत्तस्पेल्रश्रिया भ्रुशस्त्‌ ॥ 
मार्मेइवर्य श्रीमदान्धों दण्डपाणिं न पश्यति | 
त॑ अंशयामि सम्पद्भ्यो यस्थ चेच्छाम्यनुग्रहम्‌ ॥ 

( श्रीमह्ना० १० । २७ । १५-१६ ) 


८इन्द्र | ठुम अपने ऐ/धवर्य और घन-सम्पत्तिके मदसे उन्मत्त 
हो रहे थे, इसलिये तुमपर अनुअह करके ही मैंने तुम्हारा यश्- 
भक्ञ किया है, जिससे तुम नित्य-निर्तर मुझे स्मरण रख 
सको | जो ऐश्वय और धन-सम्पत्तिके मदसे अंधा हो जाता है, 
वह मुझ दण्डपाणिको नहीं देखता । में जिसपर अनुग्रह 
करना चाहता हूँ, उसे ऐश्वय-श्रष्ट कर देता हूँ? 

हमलोग परमात्माके कल्याणकारी संकेतोंकों समझ नहीं 
पाते | मनुष्य परमात्माकी इच्छामें अपनी इच्छा मिला दे 
तो वह सदाके लिये सुखी हो सकता हैं। महात्मा खीष्ट कहते 
हैं--.परमेश्वरकी इच्छासे बढ़कर कुछ नहीं हैं; उससे कम 
भी कुछ नहीं है, दूसरा कुछ हैं ही नहीं |? 

य्वपि प्रभु हमारी आवश्यकताओंकों जानते हैं, फिर 
भी अज्ञतावश हम अपनी आवश्यकता उन्हें सूचित करें 
तो जो उत्तर हमारे लिये सबसे द्वितकर है। उसको प्राप्त 
करनेके लिये सर्वज्ञ ईश्वरपर भरोसा भी करना चाहिये | 


अ८ः>0*<>-7ब्कओ तल 


विपदः 


६७ 
भ्रवता द्शन 


है जगद्दुरों | हमारे ऊपर स्बंदा पद-पदपर विपत्तियाँ आवें; 


आपका डुर्लभ दशन मिलता रहे । 


सनन्‍्तु नः शाश्बत्तत्र तत्र जगह़रों । 


यत्थ्यादपुनभेवद्शनम्‌ ॥ 


( श्रीमक्ना० ६ ।< 2५ ) 
जिससे कि हमें फिर संसारकी प्राप्ति न करानेबाला 


ज--९०<:2४४-चआ>-००-- 


कल्याण बक्छ 
'भक्तोंकी करुण पुकार सुन--तुम विविध रूप धर आये! 









































राजर्षि सत्यक्षतपर रूपा वराहभगवानका प्राकख्य 
[ पृष्ठ ४०९ [ पृष्ठ ४१३ 
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विषधर सर्पंके बीच भक्त भ्रद्धाद नुसिहभगवानका प्राकख्य 
[ पृष्ठ ४१६ [ पृष्ठ ४१६ 
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दुःख छिपी भगवत्कृपा 


प्राचीन कालकी बात है, एक महात्मा ये; जो भगवानका 
दर्शन करनेके साथ-साथ उनसे वार्तोलाप भी करते थे | एक 
दिन एक गरीब भक्त उन महात्माके पास उपस्थित होकर कातर 
खरगें कहने लगा--पमहाराज ! मैं अत्यन्त दरिद्व हूँ और 
प्रतिदिन और अधिक दरिद्र ही होता जाता हूँ; अब तो मेरे 
पास कुछ भी नहीं रहा। तीन-चवार दिन हुए) मेरी फूसकी 
झोपड़ी भी जल गयी । अब तो में राहका भिखारी 
हो गया हूँ । प्रभु जिसे देते हैं, उसे भलीभौति देते 
हैं ओर जिसका लेते हैं, उसका स्वंस्व छीन लेते हैं, इसका 
क्या कारण हैं १ यह जाननेके लिये में आपके पास 
आया हूँ । मैं जानता हूँ कि आप प्रभुके प्रिय भक्त हैं 
और सदा उनसे वातौछाप करते हैं, इसलिये आप मेरा 
संशय अवश्य दूर करनेकी कृपा करेंगे |? 


महात्मा उस गरीब भक्तकी बात सुनकर मन-ही-मन 
विचार करने छूगो कि इसकी बात तो सच है, संसारसें प्रायः ऐसा 
ही देखनेमें आता है | इसकी मीमांसा भी अवश्य होनी 
चाहिये | इस प्रकार मनगें सोचकर उन्होंने उस गरीब भक्तसे 
कहा--“अच्छा) अब तुम जाओ, में समयपर भगवानसे इस 
विषयमें प्रश्न करूँगा |! वह गरीब भक्त चला गया | अवसर 
पाकर महात्माने एक दिन प्रभ्लुसे पूछा-- प्रमो [ आप तो 
असीम दयाछ) न्यायकारी, गरीबनिवाज, दीनदयाछ, दीनबन्धु 
और भक्तोंका योग-क्षेम वहन करनेवाले हैँ, तथापि भक्तोंको 
इतना दुःख क्यों देते हैं !? 


प्रशुने कह्ा--“इसका उत्तर हम पीछे देंगे, पहले तुम 
भैरा एक काम करो । मुझे एक ईटको आवश्यकता 
है, उसे शीघ्र ले आओ । महात्मा यह सुनकर ईंट 
खोजने चले गये | शहरमें जाकर देखा तो इंटनिर्मित 
भव्य अद्ालिकाएँ, महल तथा सेटोके नाना प्रकारके बँगले हैं, 
किंतु उनमैंसे ईंट निकालनेकी उनकी इच्छा नहीं हुई। 
तत्पध्ात्‌ निर्धनोंकी बस्तीमें गये | वहाँ देखा कि एक गरीबका 


घर आधा गिरा हुआ है ओर शेप भी गिरनेवाला है । 
महात्मा उस टूटे हुए घरमेंसे एक ईंट लेकर भगवानके 
पास उपस्थित हुए | मगवानने पूछा--'बताओं यह ईट 
तुम कहाँसे लाये ?? 


दात्माने उत्तर दिया--५अमुक मुहल्लेके अमुक 
गरीब भनुष्यके आधे गिरे हुए मकानमेंसे यह ईंट, लाया 
हूँ । यह सुनकर भगवान्‌ बोले--'्यह तो तुमने अच्छा 
नहीं किया, जो उस शहरके धनी बल्ेगोंकी सुन्द्र- 
सुन्दर अद्शलिकाओंके रहते हुए. भी एक गरीबके अर्ध-मग्न 
गहमेंसे इंट निकाल ली ? महात्माने कहा--पप्रमो | 
सुन्दर-सुन्दर मकानेंमेंसे यदि एक ईंट निकाल लेता तो 
उनका सौन्दय बिगड़ जाता । अतः मैं ऐसा न करके एक 
अधं-भग्न मकानमैंसे ईंट निकाछ छाया हूँ । इतना ही 
नहीं, इस ईंटके निकालते ही शेष मकान भी गिर पड़ा; 
अब उस स्थानपर नवीन मकान तैयार होगा | 


यह सुनकर भगवाचने कहा--“भक्तका सर्बस्व हरण 
करनेमें मेरा भी ऐसा ही अभिप्राय है | भक्तोंकी अधिक 
देनेके लिये ही मैं उनका अल्प छे लेता हूँ, उनको अच्छा 
देनेके लिये ही उनसे बुरा छेता हूँ, उनको निवृत्ति देनेके 
लिये ही भ्रदृत्तिसे दूर कर देता हूँ और उनको मुक्ति देनेके 
लिये ही उनके पाससे माया हटा लेता हूँ | यह मक्तकी 
परीक्षा है। इसमें जो उत्तीर्ण होता है, वही भेरा विशेष 
कृपापात्र होता है | ' 
महात्माने उस गरीब भक्तकों भगवानके इस उपदेशका 
अभिप्राय समझाकर उसका संशय दूर करते हुए कहा-... 
धवत्स | याद रखो) प्रश्न सुख देने और हमें अपनानेके 
लिग्रे ही दुःखका दृश्य दिखाते हैं । इस दुःख ही 
भगवत्क्ृपा छिपी है | वतमानमें ही दुःखका फल सुख मिल 
जाय, यह निश्चित नहीं हैं; किंतु इससे पापोंका नाश होकर 
जीव भगवत्‌-सम्मुख हो सकता है; पवित्र तो वह निःसंदेह 
होगा ही | यही भगवत्कृपा है |# | 
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ध्वनि सिेिे सर: आर कक शक मन ब 
विपत्ति या भगवत्का 


( ढेखक--श्रीगोविन्दजी शासत्री/ एमू० ४०) साहित्यरत्ञ ) 


भक्तोके उपाख्यान मानों विपत्तियोंके निरदुश नर्तनकी 
कथाएँ ईँ, किंतु ऐसी प्रत्येक कथामें करणामयकी उपस्थिति 
भी अनिवाय हो जाती है।इस प्रकार देखें तो विपत्ति 
भगवानके प्रकट दोनेकी भूमिका हैं | मानव विपतिग्रस्त 
होकर दुःखी हो जाता है और कभी-कभी इस बातके रहत्य 
(कि यह विपत्ति पुराने पापोंकोी नष्ट करके भगवस्याप्तिमें 
सहायक हैं )को न समझनेके कारण अनात्मवादी भी बन जाया 
करता है। फिर विपत्तिमय होकर उसे दासवत्‌ भोगता है | 
वह विपत्तिके सोन्दर्य और गुणोंको पहचान नहीं पाता | 
यदि विपत्तिमें पापप्रक्षाऊनकी शक्ति न होती तो भगवान्‌ 
अपने भक्तोके लिये उसका विधान कदापि न करते | 


विपत्ति दुःख़कर इसलिये प्रतीत होती है कि हम सुखके 
लिये अधिकार-बुद्धिसे लालायित रहते हैं. और विपत्तिके 
सामने दासकी तरह असहाय भावसे समर्पित हो जाते हैं | 
उस समय हमारा विवेक कुण्ठित हो जाता है। दुःखद्‌ 
स्थिंतिको हम विपलि मानते हैं, परंतु वास्तविक विपत्ति 
तो बह सम्पत्ति ही है; जिसके वशीभूत हो हम भगवानको 
भूलकर अनातारमें लि हो जाते हैं ( बह सम्पलि किस 
कामकी; जिसमें व्यक्ति स्वार्थी, मोहान्ध ओर राक्षस बन जाय ! 


परमेश्वरकी सृष्टि कोई भी वस्तु नितान्त अनुपयोगी 
अतणव अमज्जरूकर नहीं है | विपत्तिके बिघयमें भी ऐसा ही 
समझना चाहिये | भगवानकी अकारण-करुणाका साक्षात्कार 
करनेके लिये विपत्तिसे बढ़कर अन्य कोई माध्यम नहीं | 
उस विपत्तिको हम अशुभ केसे सामें) जो हमें निरभिमान 
बनाती है; कातरभावसे युक्त कर भगवानकी शरणमें ले जाती है 
और दुःखियोंके प्रति सहजरूपसे संवेदनशीछ बनाती है ! 
विपत्ति व्यक्तिको निर्मछ करती है, उसके दुष्कर्मोकी भोगरूप 
देकर नष्ट करती है ओर भविष्यमैं पापॉंसे बचनेका 
क्रियात्मक उपदेश देती है | 


प्रायः देखा जाता हैं कि मगवानके मक्त 
विपत्तियोंसे पीड़ित और दुःखग्नस्त रहते हैं । ऐसे 
घटनाक्रमोंको लेकर कुछ लोग मक्तोंका उपहास करते हैं और 
भगवानके प्रति अविश्वास मी प्रकट करते हैं | इसे थुगका 


प्रभाव कहें या छोगोंकी अव्पक्षता | बस्तुतः विपत्तियाँ 
भगवानकी दी हुई वरदान हैं । भक्तपर विपत्ति 
आनेका रहस्य ही यह है कि भगवान्‌ अपने आनेसे 
पहले भक्तको खच्छ एवं पविन्न कर देना चाहते हैं | 
जो विपत्तियॉंकी देखकर घबरणते ओर रोते हैं, वे उनसे 
लाभ केसे उठा सकते हैं 


यह प्रक्ृतिकी व्यवस्था है; जो व्यश्टि एवं समष्टि-स्तरपर 
उभयथा कायरत है । प्रत्येक युगमें विपत्तियोंका प्रसार होता 
है और जब विपदूग्अस्त जन-समुदाय शरण होकर भगवानवो 
पुकारता हैं; तब परम पुरुष प्रकट होते हैं। भगवानका 
स्वरूप विपत्तिमें आभासित होने लगता हैं | वे इतने 
करण और भक्त-दुःख-कातर हैं कि अनन्तकोटि 
ब्रह्माण्डके नियन्ता, सर्वलमर्थ और निरपेक्ष होकर भी 
मक्तकी आते पुकारपर वराह, नृलिंह-जेसे नानाविष 
रूप धारण कर लेते हैं | वे भक्तकी पीड़ासे कराह उठते हैं| 


भगवान्‌ सर्वंसमथ हैं और कृपा उनकी शक्ति है| 
अशरणशरण और अकारण-करुणामय भगवानके पास 
कृपा-ही-कृपा हैं, मन्भल-ही-मज्ञल है, शुभदीशुभ है । 
सामान्य सखितिमे व्यक्ति भगवानकी शक्तियोंका साक्षात्कार 
और अनुभव नहीं कर सकता, इसलिये उसे निर्मल एवं 
भगवस्कृपाकी घारण करनेमें समर्थ बनना आवश्यक है। 
यह सामथ्यं ज्ञानयोंग) भक्तियोग एवं कर्मयोग आदि 
विभिन्न मार्गोंस प्रात हो सकता है | इन सभी 
मार्गोम विपरीत स्थितियाँ  विपत्तिके रूपमें आती 
हैं, जिनसे मुक्त होकर अथवा जिनके आवरणको भेद्कर 
आगे बढ़ना भगवानकी कृपासे ही सम्भव द्वोता है| जिसने 
अहंकारके वश होकर अपने आपको कुछ समझना आरम्म 
कर दिया, वही पतित हुआ और जिसने अनुकूछता या 
प्रतिकूलता, सम्पत्ति या विपत्तिको भगवानको वस्तु धमझकर 
सादर स्वीकार किया; उसपर मगवानकी #पा हुई | 


इस संसारकी वस्त॒मात्र भगवानका खरूप हैं या भगवावकी 
हैं--0इशा वास्यमिद5  सर्वम! ( ईशोप० $ । 
व्यस्पेद॑ सेश्वर॑ चशे! ( श्रीमद्भा० १० | ९ । १९) 


% “कृपा करिके जेहिकों अपनायो? # 


श्ट्रे 
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आदि वाक्य इस तथ्यकी पुष्टि करते हैं। इस सत्यको 
व्यवहारमें उतार लेनेवाला कमी पछताता नहीं) सम्पत्ति और 
विपत्ति उसके लिये अर्थह्वीन हो जाती हैं । प्रत्येक वस्तुको 
भगवानका अनुग्रह या भगवत्खरूप माननेवाल अतझ्भता 
प्राप्त कर लेता हैं ओर असड्गभता तथा विश्वाससे भगवानका 
सामीप्य प्रकट होने छंगता हैं। 


हम सभी जानते हैं, आजके व्यक्तिमें उन्नतिकी 
उद्दाम छालसा है, विकास करनेकी उत्कट कामना हैं और 
यह सब करके वह सुखी होना चाहता है; किंतु हो रहा हैं 
सब कुछ इसके विपरीत ही। सुखगग्राप्तिके लिये किये 
जा रहे विस्तारसे दुःख बढ़ रहा हैं। ऐसी दशा भारतमें 
रहनेवालोंकी ही नहीं, अपितु अमेरिका-जैसे सम्पन्न; सुविधा- 
युक्त और समुन्नत देशमें रहनेवाले भी दुःखी हैं, मयभीत हैं; 
बेचैन हैं | कोई जल्वायु और धरतीके संदूषण ( भूकम्प )- 
से भयभीत हैं तो कोई जनसंख्या-बृद्धिके भविष्यको सोचकर 
आशश्लित हैं तथा कोई पानीकी सम्भावित कमीपर विचार 
करके ही अत्यन्त चिन्तित हैं । 


सत्य यह हैं कि मनुष्य सम्पत्ति और शानके अहंकारसे 
गर्विष्ठ होकर पथशभ्रष्ट हो गया हैं| इसलिये वह बाहुल्यसे 
भयभीत एवं वेमवसे अस्त है | इसके विपरीत यदि उसके 
छ्ुद्र अहंका यह विस्तार न होता; वह सब कुछ भगवानका 
मान लेता, जो हो रहा है, उसे भागवती कृपा समझ लेता 
तो निश्चय दी दुःखली न होता | उसकी यह धारणा कि तत्तों- 
की दूषितता मानवकृत हैं और इसपर नियन्त्रण कर पाना 
मनुष्यके दाथमें हैं अथवा जनसंख्यामे द्ृद्धि मनुष्यकी इच्छा 
और क्रियासे हो रही हैं तथा इसपर नियन्त्रण किया जा 
सकता है अथवा बढ़ती जनसंख्याको भोजन देनेका दायित्व 
समाजघरोंपर हे-- अज्ञानमूलक एवं मिथ्या है | वस्तुतः इन 





विकास और विस्तारकी प्रेरणा भी बही देती है ओऔर 
यह संदूषण तथा अमाव भी उसीकी अनिवार्य व्यवखाएँ ई | 
मानवके पास तो इसका सरल उपाय 'संयमः है | 


हम जानते हैं, कोई भी वस्तु व्यवहास्में आनेसे 
विकत भी होती हैं और जीण भी । समाजर्मे भी 
जब यह व्यवहास्जनित जीता एवं विकृति पनपती है 
तो उसका संशोधन प्राकृतिक आवश्यकता बन जाता 
है | इस स्थितिमँ भगवान्‌ शंकर रुद्र बन .जाया 
करते हैं । वे संसारके स्वामी हूँ | जीर्ण और विकृनत वस्तु 
उन्हें पसंद नहीं, इसलिये वे उसे नष्ट कर देते हैँ। यह 
विनाश निर्माणकी पूर्वपीठिका हैं | आजकी विपमतासे 
भी लोग इसीलिये पीड़ित हैं कि वे भगवानसे पिमुख 
होते जा रहे हैं। वे अपने प्रति अहंकारकी सीमातक 
आश्वस्त हैं | इस समग्र विकासको भगवानकी लीला 
समझनेवाले न भयातुर होते हैं ओर न आशश्जाग्रस्त ही | 

आजके वैज्ञानिक जिसे भविष्यकी विपत्ति समझते हैं, वह 
भी भगवानकी कृपा ही है । मनुष्य शाज्ानुकूल जितना कुछ 
कर सकता है, उसे तट्स्थ-भावसे करके भगवानके अर्पित कर 
दे तो व्यर्थकी आशक्ला और चिन्तासे मुक्त हो सकता है | 
बस्तुतः जो होना है; वह तो होगा ही । आज चिन्ताकी 
संक्रामक व्याधि और भयकी बीमारी जितनी कतव्पना- 
जनित गणितसे फेल रही है, उतनी किसी भी युगमे नहीं 
फैडी थी और यह इसलिये कि व्यक्ति भगवानको पहचाननेके 
ल्यि; उनकी शक्तिको समझनेके लिये तैयार ही नहीं 
है | वह अपने आपको ही कर्तो-भती मान बैठा: 
है | वह यह भूछ गया हैं कि प्रकृतिके नियमोमे 
कोई दोष या कमी नहीं हो सकती । भगवान्‌ कभी भी 
निर्देय नहीं बन सकते । जो प्रकृति अण्डेको आकाशर्मे 
निक्षेप करनेसे पहले पंख उगा देती है और जो भागवती कृपा 
उनकी चॉंचके लिये चुग्गेकी व्यवस्था करती है 





कि हट) 
क्रिया-कलापोंकी जड़ तो प्रकृति हैं। मानवको इस तरहके समर्थ भी हैं और निर्दोष भी । रा 
ह कों 0 
। कृपा करिके जेहिकों अपनायों' । 
७» दीनदयाल कहाइके धाइके दीनन सं क्‍यों सनेह बढ़ायो। 


का 9 


भर 


ए--+ए>..रे 25. 


/ एती रुखाई न चाहिये तापें कृपा करिके जेहि को अपनायों । 
५४ चेसो ही जो पे रह्यो तो क्यों धो 
न हो जो पे खुभाव रह्यो तो गरीब-नेबाज क्यों नाम घरायो॥ 


छः व्यो्‌ +०] सं |.३आी अप | 5 है ह 
ु/ त्यों 'हरिचंद! जू चेदनमें करुनानिधि नाम कहो क्‍यों गनायो ॥ क्र 


8-23 


( प्रेम-माधुरी, ३९ ) 





/£ नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलम्‌ # 


है वन्‍लन+-+>>>- >डःपड-कककसट्सप्स्यययपस्स्सपपपप्लल्ससत्.तततत || | || थे 








भगवत्कपासे इख-निवृत्ति 


( लेखक--पं० श्रीधुंडिराज रामचंद्र महाराज ) 


संसारके सभी जीव सदा आत्यन्तिक दुःखनिद्वत्तिपूर्वक 
परमानन्द-प्राप्तिकी कामना करते हैं | 'सुखमेव मे स्थात्‌, 
दुःख॑ सनागपि सा भूतःके अनुसार वे अहनिश् 
सुखार्थ ही प्रयत्षशील रहते हैं, पर उन्हें सफलता नहीं 
मिलती । दुःखकी निद्वत्ति वो होती ही नहीं, उलदे 
दुःख-निद्वत्यथ॑ किये गये प्रयर्ञेसे कमी-कमी दुश्खकी 
और वृद्धि हो जाती है | यद्पि व्यावहारिक उपायोदयारा 
दुःख थोड़ा-बहुत कम होता-सा दीखता है; पर वह भी 
अन्त श्रान्ति-मूलठक ही सिद्ध होता है | 
फर्माण्यारभमाणानां दुःखहत्ये सुखाय थ। 
पस्येत्‌ पाकविपर्यासं मिशुनीचारिणां चृणास ॥ 
( श्रीमद्भा० १६१ ।३। १८ ) 
राजा निमिसे योगेश्वर प्रबुझ कहते हैं--“राजन्‌ | 
दुःखके नाश और सुखकी प्रात्तिके लिये स्त्री-पुरुष-सम्बन्धम 
बेँघकर कर्मोनुष्ठान करनेवाले पुरुषोंको जो विपरीत फछ 
मिलता हैं; उसे देखना चाहिये )? 
व्यावहारिक उपायोंसे दुःखकी पूर्णतया निद्वत्ति नहीं 
हो सकतीः क्योंकि 'फारणनाशास्कार्यनाश?-यह शास््र-सिद्धान्त 
है | दुःख कार्य है; विचार किया जाय तो अविशा, अज्ञान 
( अथवा पाप ) ही ढुःखके कारण दीखेंगे 'अज्ञानमेचास्य 
हि. सूलकारणमः ( अ० श॒ु० ७ | 5५ | )। शरीर- 
परिग्रहसे दुःखका उपभोग प्राप्त होता है । घभाशम कर्मसे 
शरीस्परिग्रह प्रात्त होता है--क्रिया शरीरोद्धवहेतराइता? 
(अ०्रा० ७ |५ | ८)। राग-द्वेषसे शुमाशुभ कम होते हैं, 
देहामिमानसे राग-द्वेषकी उस्त्ति दोती हैं; अविवेकसे 
देहामिमान होता हैं और अविवेकके मूल भेदझून्य 
सब्िदानन्द स्वात्मस्वरूपका अशान स्थित रहता है । यह 


हुःखकी कारण-परम्परा है | अविवेकी पुरुष इस कारण- 
परम्पराको न जाननेके कारण दुःखनिद्त््यथ व्यावहारिक उपार्योको 


अपनाते हैं, किंठ॒ जबतक कारणरूप अज्ञानकी निश्रत्ति नहीं 
होती, तबतक कार्यरूप डुभ्खका भी नाश नहीं हो सकता | 
अज्ञानकी यह निईसिही शास्त्रकारोंके शब्दोमें मोक्ष हैं--- 
ध्मविद्यास्मयों सोक्षः? | इस मोक्षावस्थामें आध्यात्मिकादि 


तमस्त हुःखोंकी कारणसदित निद्डत्ति होती है। इतना ही 


नहीं, यह अद्वेत अनिवंचनीय आनत्दकी एक भूमिका 
तथा श्रेष्ठ पुरुषार्थ है---“बह्मावगतिहिं घुरुषा्थ:।? (ब० सू० शा० 
भा० १।१॥ १) ऐसे सोक्षकी इच्छाको घारण करनेवालय 
मुमुक्षु कहछाता हैं| आचार्य शंकरका कथन है--- 
संसारबन्धनिमुक्तिः कदा झटिति मे भवेत्‌ ! 
इति या सुदृढ़ा बुद्धिरीरिता सा मुझुक्षता ॥ 
( सर्वेवेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रह १२५७ ) 
“कब मेरी शीघ्र-से-शीघ्र संसार-बन्धनसे सुक्ति होगी-- 
ऐसी जो दृढनिश्चयात्मिका बुद्धि हैं; वह मुसुक्षुता कहलाती है | 
सम्पूर्ण संसार असत-जड) दुःखमय और शान्तिद्ृत्य 
है, आनन्दखरूप तो एकमात्र परमात्मा ही हैं--यही 
मुमुक्षुकी भावना है। परमात्मखब्पके यथार्थ शानके 
बिना मोक्ष सिद्ध नहीं हो सकता। श्रुति साक्षी है 
कि परसात्माको ही जानकर पुरुष मृत्युके पार हो सकता है 
इससे मिन्न सोक्ष-प्राप्तिका कोई अन्य मार्ग नहीं है-- 
तमेब विदित्वाति रूत्युमेति नान्‍्यः पन्‍्था विद्यत्ते्यनाय । 
( शुकृयजु:) वाजसने ० ३१ | १८ ) 
'अर्जुनके प्रति भगवान्‌ श्रीकृष्णके वचन हैं-- 
तस्मादज्ञानसम्भूत॑ हृत्स्थं श्ञानासिनात्मनः | 
छित्चेने॑ संशय योगमातिष्ठोत्तिह भारत 0 
( गीता ४ । ४२ ) 


धअर्जुन | ठुम समत्वन्ुद्धिरूप योगमें स्थित हो जाओ और 
अज्ञानसे उत्पन्न हुए अपने हृदयस्थित संशयकों शञानरूप 
तल्वारद्वारा छेदन करके युद्धके लिये खड़े हो जाओ ॥? 
अविद्ा ( अज्ञान )नाशक एबं मोक्षप्रद ज्ञानी प्राप्तिक 
डछिय्रे साधक अनेक प्रकारके कष्टमय एवं दुष्कर साधमनोंका 
आश्रय लेते हैं, परंठु वे जबतक परमेश्वस्के कृपापात्र 
नहीं बनेंगे; तबतक उन्हें (सत्‌ ) ज्ञानकी प्राति नहीं हो 
सकती । ज्ञान-प्राप्ति भगवानके अनुग्रहसे ही सम्भव है | 
श्रुतिने परमात्माके मूत॑-अमूर्त---संगुण-निर्गुण रूप 
निरूपित किये हैं--- 
दे वाव चह्मणो रूपे मृत चैचामूत च | 
( दृष्दारण्यक० २।३। ६ ) 


# भ्रगवत्कृपासे छुख-लिद्ठत्ति 


१८५- 








एन दोनोंमे किंसिदपि मैद नहीं है। घीरझराचार्यदा 
कथन ऐ-- 
भूतेष्वन्तर्यामी ज्ञानमयः. सश्िदानलदः ।, 
प्रकृतेः परः परात्मा यदुकुछतिकफः स एवायम ॥ 
( प्रयोधखुधाकर १९७५ ) 


“धो भगवान्‌ समस्त भूर्तों्ग व्याप्त शञानसय, सलिदा- 
नन्दस्वरूप, प्रकृतिसे परे और परात्मा हैं, वे ही ये यदुकुछ- 
तिलक भीकृष्ण हूँ ॥ 

सगुण-निर्गुणेक्चककी अवस्थार्म भी निर्गुणका संशय- 
विपययरहित यथार्थ ज्ञान सगुण परमात्माकी कृपाके बिना 
नहीं हो सकता । निर्गुण खवरूपके श्ञानकी प्राप्तिके छिये प्रयद्या 
करनेवाले देहामिमानी पुरुषोंकी अवस्थाका चित्रण भगवान्‌ 
भीकृष्णके शब्दोर्गे उपछब्ध होता है-- 


शल्ठेद्योइधिफ्तरस्तेषामग्यक्तासक्तदेतजा सा । 
छब्यक्वा हिः गतिकूँखे देशवस्ित्वाष्यते ६ 
( गीता १९२। ५ ) 


“उन सचिदानन्दघन, निराकार, अ्रछ्ममें आसझ हुए 
चित्तवाले पुरुषोंके साधनमें क्‍्लेश अर्थात्‌ परिश्रम विशेष है; 
क्योंकि देहामिमानियोंसे अव्यक्तविषयक गति दुःखपूर्थक 
प्राप्त की जाती हैं अर्थात्‌ जबतक शरीरमें अभिमान रहता हैं; 
तबृतक शुद्ध सच्चिदानन्दस्वरूपमें स्थिति होनी कठिन है | 


समस्त जीव माया-नदीमें फुंसकर अहरनिश दुःखका अनुभव 
करते हैं | माया-मदी अत्यन्त दुस्तर है। भगवदाश्रयके बिना 
अपनी सामथ्यसे उसे तेरकर पार करना सवंथा असम्भव 
है | भवसंतरणरूप दुशसाध्य कर्म भगवान्‌ ओर उनकी कपाके 
आश्रयके बिना पूरा नहीं हो सकता | जिसको तेरनेका अच्छा 
अभ्यास हैं, उसे भी महानदीको तेरकर पार करनेके 
लिये छुंबी-फलका आश्रय लेना आवश्यक हैं, अन्यथा 
हाथ-पॉवके नितान्त थकनेके बाद वह ड्रब सकता हैं । 


परमेश्वर मायातीत और मायाके नियन्ता हैं, इसलिये 
माया-निवृक््यर्थ मगवच्छरणागतिकी आवश्यकता हैं-- 


जे ०० 
दूँची झोषा ग्रणमयी मम माया दुरत्यया । 
मासेव ये अपयन्ते मसायामेतां तरन्ति ते ॥ 

( गीता ७ । १४ ) 


भ० रू० अँं० २४--- 


भगवान्‌ कहते (---.ध्यह अलोकिफ अर्थात्‌ जवि 
अद्बुत भिगुणमयी मैरी योगमावा बढ़ी हुस्तर ऐ परंतु 
जो पुरुष निरन्तर भेरेको ही भजते हैं, वे इस मायाझका 
उछूछुन कर जाते हैं अर्थात्‌ संसारसे तर जाते हूँ |? 


तेथां सततयुक्तार्या रूजता.प्रीतिपृवेफण । 
दृदालि बुझछियोगं त॑ थ्रेन साम्ुपयान्ति से ॥ 
( गीत्रा १० | १० ) 


क्षेरे ध्यानर्मे लगे डुए और निरन्तर प्रेमपूर्वक ( मेरा ) 
भजन करनेवाले अक्तोंको मैं तत्त्वज्ञानरूप योग देता हूँ, 
जिससे वे मुझे ही प्रास होते हैं # ; 


परमेश्वरकी शरणागति ही शान्ति-प्राधिका उपाय 
सथवा साधन है। भगवानके वचन हैं-- 


एँश्वरः. पर्यसुतार्या हशेगेड्शुय.. लिएदि । 
आखसयप्‌ ससूताबि थ्न्त्राहटाबि मसायया ४ 
समेव छारणं गणफ  सर्वक्षावेध. शारत । 
तस्म्रश्षाद्वापपर्रों झ्लान्ति स्थासं भ्राप्सि प्राइवतस ॥ 

( गीला १८ | ६१-६३ ) 


अछुन | शरीररूप यन्त्रमें आरूढ़ हुए सम्पूर्ण प्राणियोको 
अन्तर्यामी परमेश्वर अपनी मायासे उनके कर्मोंके अनुसार 
भ्रमाते हुए. सब प्राणियोंके हृदयमें स्थित हैं | इसलिये 
भारत | सब प्रकारसे उन परमात्माकी ही अनन्य-शरणको 
प्रात्त हो; उनकी ऋपासे ही तुम परम शान्ति और सनातन 
परम धामको प्राप्त होओगे |? 


अर्जुन, उद्धव आदि अनेक भक्तोंकों भगवानकी 
ही कपसे मोक्ष प्राप्त हुआ है। श्रीकृष्णके मुखसे श्रीमद्ध- 
गवद्गीता सुनकर अजुनने कहा--- 


नष्टो मोइः स्खृतिर्ब्धा त्वच्मसादान्मयाच्युत । 
( गीता १८ । ७३ ) 


“अच्युत ! आपकी कऋृपासे मेरा मोह नष्ट हो गया है 
और मुझे स्मृति ( ज्ञान ) प्राप्त हुई है $ 


इसी तरह उद्धवकी भी एक परिहार-स्वीकृति है-- 
प्रमो | मैं मोहके अन्धकारमें भठक रहा था। आपके 
संनिधान ( सत्सज्ञ )से वह नष्ट हो गयाः?--.- 


तँ 
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बिद्धादितों सोइमदान्धफारो 
ये भाशितों से घव संनिधायाद ४ 
(औीमद्धा० ११ | २९ । ३७ ) 


उपर्युक्त विवेचनसे यह स्पष्ट हैं कि भगवान्‌ शान प्रदान कर 
रणागतको मुक्त करते हैं, परंतु यह शट्ठाा की जा लकती 
कि भगवान्‌ यदि भक्तको ही मोक्ष देते हैं तो उनपर राग-द्वेष, 
प्रमता, निदंयता आदि दोषोंका आरोपण हो सकता है। 
कको मुक्त करेंगे ओर दूसरोंको संसार-दावानल्में ही छोड़ 
गे, इससे उन्हींके सुखले निकले 'समोह॑ सर्वभूतेषु 
। से द्वेष्योडस्ति न ग्रियः ? (गीता ९ |२९) वचनयें 
बपरीतता, आयेगी । श्रीशंकराचायने गीताभाष्यमें इस 
'झ्राको प्रस्तुत किया है-- 


'रागद्वेषवाँस्तहिं भगवान्‌ यतो काबरुग॒क्काति, चेतरादिदि! 


“यदि भगवान्‌ राग-द्वेषसे युक्त हैँ तो वे भक्तोपर ही 
भनुप्रह् करेगे, दूसरॉपर नहीं |? परंतु इस शझ्छाका उचर गीता- 
हे; उपयुक्त र्लोकके उत्तरादमें ही है| भगवान्‌ कहते ईं--- 


ये सजन्ति सु माँ भवत्या मयि ते तेपु चाप्यद्स ६ 
धो भक्त मुझे प्रेमसे भजते हैं, वे मेरेमें और मैं भी 
उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ |? 


परमेश्वरके स्वरुपमें विषमता नहीं हैं और न 
नैघृंण्य--निर्दयता ही है। वे मूर्तिमान्‌ कृपास्वरूप हँ--- 


वेषम्यनेद्ृण्ये न सापेक्षत्वात्तथा हि दुर्शयति ॥ 
(उअद्यासत्र २। १ । ३४ ) 


--इस श्रुतिके अनुसार वे जीवोंके शभाञ्यभ कर्मोकी 
अपेक्षा रखकर सृष्टि करते हैं | परमेश्वर अग्निके सददश हैं | 
शीतपीड़ित मनुष्य यदि अग्निके समीप जाता हैं तो अग्नि- 
द्वाए उसका शीत निवारण हो जाता हैं किंतु जो उसके 

* समीप जाना ही नहीं चाहता, उसके शीतका निवारण किस प्रकार 
सम्भव दो सकता है! जो जीव अनन्य-चित्तसे प्रेमपूर्वक 
भजनद्वारा भगवानका सामीष्य प्राप्त कर लेते हैं, वे ही संसारके 
दुःखसे निशृत्त होकर मोक्षके अधिकारी होते हैँ-- 


दूरस्थानों यथा अग्निः शीत॑ नापनयति समीपसुपसपे- 


तामपनयति तथा अहं अक्तानजुग्गरहणामि नेतरान्‌ ॥ 
( गीताभाष्य ९ । २९ ) 





ईतर सूर्यके सहश हैं। जिस तरह सूयंका प्रकाश 
खर्वंध्र विद्यमान $ इडिंदु अति स्वच्छ दर्पणमें अभिन्‍यक्त 
श्यर्थात्‌ प्रतिविम्बिद होता है; अस्वच्छ घटादि पदार्थों 
उसकी अभिव्यक्ति नहीं हो सकती, इसका अर्य॑ यह नहीं 
कि सूर्य दपंणसे प्रेम एवं घटादि अस्वच्छ पदार्थोसि 
दवेष करते हँ-.. 


धयथा हि सर्वत्र विद्यमानो5पि सावित्रः प्रफाशः स्वच्छे 
दर्पणादावेबाभिव्यज्यते न त्वस्वच्छे घटादी; तावता य 
दर्षणे रज्यति न वा हरष्टि घटम्‌ एवं स्चेन्न समो5पि 
स्वच्छे.. भक्तचिलेडसिवब्यज्यमाणो5स्वच्छे. चाभक्तसित्ते5- 
घरिव्यज्यमाबोडहँ घ रज्यामि कुत्रचिद्‌ न वा हद्वेष्मि 
छंखिद्‌ (? ह 
( बीघा-गूदार्य-दीपिका ९ । २९ ) 
जो. पस्मात्मसामीष्य प्रात्त कर लेनेका प्रयत्त 
नहीं फसते, यदि उनके दुशखोंी निमृत्ति नहीं हुईं तो 
यह दोष परमात्याका नहीं है अथवा जिनका अस्त 
करण मल-विक्षेपादि दोषोंसे मल्नि हैं; उनके दृदयमें यदि 
परमात्माकी अभिव्यक्ति नहीं होती तो इसमें परमात्माका 
कया दोष है ! जिन्होंने परमात्म-सामीष्य ( संनिधान ) प्राप्त कर 
लिया है, उन शुद्ध अन्तःकरणवाले भक्तोंके दृदयमें ईश्वरवी 
अभिव्यक्ति होती है-- 
ये यथा माँ प्रपचन्ते तांस्तथेथ भजाम्यदम्‌॥ 
( गीता ४ | ११ ) 


परमेश्वरसे किसी-न-किसी भावनासे सम्बन्ध स्थापित 
होनेपर कतार्थता प्राप्त होती है| मगवानके साथ प्राणीका सम्बन्ध 
राग) द्वेष) भयः प्रेम--किसी भी भावनासे दो जाय तो वे उते 
मोक्ष प्रदान कर देते हैं । उदाहरणार्थ--भयसे कैंठ) 
द्वेघसे शिशुपाल, दन्तवकत्र आदि नरेश और कामसे 
गोपियोंको मोक्ष मिला है-- 


कसी द्वेपाणैध्यादयो ५" है 
गोष्यः फासादू भयात्‌ कंसी दयो ह्पाः । 


सम्बन्धादू हृष्णयः स्नेहाद्‌ यूयं भक्या चय॑ विभो ॥| 
रे ( श्रीमद्भा० ७। ६ । ३०) 





परमात्मा पारस-सइश हैं | छोह्य यदि पारतको कायनेके 
लिये उसपर गिर पड़े तो भी पारसके संसगंसे उसे 
सुवर्णत्व ही प्राप्त होता है; इसी तरह द्वेषके कारण भी 
परमेदवर्से जिनका सम्बन्ध हो जाता है; उनको मोक्ष 
मिलता ही हैं| भ्रीशंकराचार्यका कथन हैं--- 


लोहशकाकानिवहैः स्पश्नौसमनि भिच्यमानेडपि । 
स्र्णत्वमेति लोह द्वेषादपि विद्विपाँ तथा ग्राप्तिः ॥ 
( प्रवोषसुधाकर २०५ ) 


पूतनाका दृशन्त तो जगद्यसिद्ध हैं। अपने स्तन 
कालकूट विष छगाकर भगवानका नाश करनेके लिये दृषित 
अभिप्रायसे उन्हें स्तन्यपान करानेवाढी पूतनाको जिन्होंने 
माताकी गति प्रदान की; ऐसे कृपाछु प्रभुको छोड़कर 
किस अन्यकी शरण वरणीय है--- 


श्रहो बक्की य॑ स्तनफालकूट् जिधांसयापाययदुप्यसराध्वी । 
केसे गति धात््युचितां ततोउन्यं क॑ था दयार्ुु शरण त्रजेस ॥ 
( श्रीमद्भा० ३ । २। २३ ) 


परमात्मा मोक्ष प्रदान करनेके लिये सदैव तेयार हैं; 
इसके लिये केवछ अपने अन्तःकरणमें तीव्र तथा उत्कट छालसाकी 
आवश्यकता है। भक्तके दूदयमें भगवदृ॒शनकी तीव्र इच्छा 
उत्पन्न होनेपर भगवान्‌ उसके अन्तःकरणमें ही अभिव्यक्त 
होकर ज्ञान प्रदान कर देते हैं। मगवान्‌ श्रीकृष्णके वचन है---- 


तेषामेवाजुकग्पाथ महमशान त्तमः । 
नाशयास्यात्ममावस्थो ज्ञानदीपैल माखता ॥ 
(गीता १०१ ११ ) 


धअजुन | अपने भक्तोंपर अनुग्रह करनेके लिये 
ही में स्वयं उनके अन्तःकरणमे एकीमावसे स्थित हुआ 
अज्ञानसे उत्पन्न हुए अन्धकारको प्रकाशमय तत्त्वशानरूप 
दीपकद्गधारा नष्ट करता हूँ |? 


ज्रविध तापदग्ध जीवोंको यथार्थ शान्ति, आनन्द 
और अमय प्रदान करना भगवानका व्रत हैं--- 


सकृदेव प्रपन्नाय. तवास्मीति व याचते। 
अभय सर्वेभुतेभ्यो ददास्येतद्‌ू बत॑ मम ॥ 
( वा० रा० ६। १८ | ३३ ) 


# भगवत्कृपासे ठुःसत-निवृत्ति # 


“जो एक वार भी शरणमें आकर पं आपका हूँ 
कहकर मुझसे रक्षाकी याचना करता है, उसे में 
प्राणियोंसे अभय कर देत्ता हँ--यह मेरा व्रत है |? 

संसारमं सर्वाधिक भय मृत्युका हैं; जीव 5 
मत्युकी सत्य मानकर उससे भयभीत रहूर 
ओर उसके पाशसे छूटनेके लिये बह बहुत 
प्रयत्न भी करता है, पर उससे बच नहीं सब 
भगवान्‌ मृत्युरूप संसार-सागर्से अपने भक्तोंका 
करते हैं--- 

ये तु सर्वाणि कर्माणि भयि संन्यस्थ मत्पराः 

अनन्येनेव योगेन मां ध्यायल्त उपासते 


वैषामईं ससुद्धता. खत्युसंसारसागरात्‌ 
भवामभि नचिरात्पाथे मथ्यावेशितचेतसाम्‌ 
( गीता १२। 


'पर्थ ! जो मेरे परायण हुए भक्तजन सम्पूर्ण 
मुझमें अपंण करके मुझ्न सगुणरूप परमेश्वर्को ही तैः 
सहृश अनन्य ध्यानयोगसे निरतर चिन्तन करों 
भजते हैं, मुझमें चित्तको छगानेवाले उन प्रेमी भत्ते 
शीघ्र ही झृत्युरूप संसार-समुद्रसे उद्धार करनेवाल्य होत 

प्रतिज्ञापूवंक भगवान्‌ ऐसा आश्वासन देते हैं | 
अनेक विषयोंका प्रतिपादन करनेके पश्चात्‌ उप 
भगवान श्रीकृष्ण कहते हँ---“अर्डुन) तुम शोक मत * 
वुम्ई स्वपातकोंसे मुक्त कर दूँगा; परंतु सुम समस्त 
आश्रयका परित्याग कर केवल मेरी द्दी शरणमें आ जाः 


सर्वेधर्मान्परित्यज्य सामेक॑ छारणं च्र्ज 
छह त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि भा शुचः 
(१८ 


भगवत्कृपा-प्राप्षिका यह अमोघ मन्त्र है | 

तात्पर्य यह कि केवल परमेश्वर ही मोशक्षदाता हद 
कुःखकी निद्धत्ति तथा सच्चे सुख, शाहि 
अभयकोौ प्राप्ति तबतक नहीं हो सकती, जबतक उसे 
कृपाकी अनुभूति नहीं हो जाती | बसे तो भगवत्कृपा सतत 
वरस रही है, परंतु जो उस कृपाके सम्मुख होता 
उस क्रपा-प्रसादका अत्यक्ष अनुभव हो जाता है 
ऊँपा ही भगवच्छरणागति--प्रपत्िकी प्रतिपादिका ड्ढै 
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भगवत्कृत निश्रह भी अजुपरह है 


( झेखक--श्रीरेवानन्दजी गीढ़, एम्‌० ०० व्याकरणाचार्य, साहित्यरत्त ) 


श्रुति, स्मृति, पुराण; इतिहास आदि सभी धार्मिक 
- अन्य अनेक उपाख्यान ऐसे मिलते हैँ, जिनमें भगवत्कृपाके 
प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं | गीध, शबरी, अजामिल, केवट, गज, 
गणिक्रा--ओे सत्र तो भगवत्कृपाकी जीवो द्धारक शक्तिके अनुपम 
उदाहरण हैं ही | विचारणीय तो यह हैँ कि भगवत्कोप भी श्रेयस्कर 
ओर परमपदका साधन है । भगवानकी क्रोध-दृष्टि--उनका 
रौद्र रूप भी विश्व-कल्याणकी भावनासे परिपूर्ण हैं। आइये, 
सूक्ष्म बुद्धिसे 'तेन रुष्टोड्मवत्‌ प्रभु), दारुणं कठिन चास्य 
महृद्‌ दुःख भविष्यति), 'बोके राम सकोप तबः आदि 
स्थल्लेंका विवेचन करें | 
,. निःसंदेह भगवल्कृपा-दृष्टि मज्ञलमयी हैं, परंतु भगवत्कोप- 
दृष्टि भी तो बेंसी ही है । भगव्रिग्रह भी अनुग्रहकोटिमें 
ही परिगणित है । प्रश्ुका रोष भी तोष-तुल्य ओर कल्याणकारी है; 
उनका शाप भी वरदान ओर दिशाबोधक है, तभी तो ऋषि- 
सुनियोने अपने अनुभवके बलपर एकख्स्में कहा हें--'देवस्थ 
फ्रोधो5पि परेण तुक्यः ।--परमात्माका क्रोध भी वरदानके 
समान हैं । भगवान्‌ छीलावश जन्म छेते हैँ; रोते हूँ, 
इँसते हैं, ख़ातेपीते हैं, रझछ और दुष्ट होते हैं, अपना 
देवत्वभूछकर साधारण मानवकी भौंति आचरण 
करते हैं, ऐसा क्यों ! वे मनुष्यकी भाँति एकपर रुष्ठ और 
दुसरेपर त॒ष्ट होते हैं | इन सब विषयोंके समाघानके लिये 
जन्म फर्म ये में दिव्यमेव यो देत्ति तत््वतः 
(गीता ४ । ९ ) पर विचार कर लेना ही पर्याप्त है। भगवानके 
जन्म-कर्म तथा समस्त क्रियाकलाप अलौकिक हैं । वे लोक- 
संग्रहकी मावनासे साधारण जनको झष्ट भासते हैं, वात्िक 
इश्सि तो ऐसी सम्भावना ही नहीं है। 
... बहाँतो कृपामय) शील्वान8 कोमल और मज्जलमय भगवान्‌ 
, भोर कहाँ उनमें रोष-क्रोच--भछा, इन दोनोंमें सामझस्य 
, कैसा | भगवानक्ा क्रोध तो बहुत दूरकी बात है। माता- 
पिताका पुत्रपछ गशुरुका शिष्यपर और वेच-डाक्टरका कुपथ्य 
करनेवाले रोंगीपर किया गया क्रोध भी परिणाममें अम्रतके 
समान सत्पथदर्शक और कल्याणकारी होता है | यदि ये तीनों 
मोह, मय अथवा छोभसे अपने कतंव्यकी अवदेलना करें 
क्र्थात्‌ क्रमशः पुत्रकी स्वेच्छाचारिता; शिव्यकी अनुश्ातन- 
हीनता शऔर रोशीके कुपध्य-सेबनपर अपनी प्रतिकूह प्रति- 


क्रिया प्रकट न करें तो महान्‌ अनर्थ हों सकता है। संनिषातका 
रोगी कुपथ्य ( घी, दूध, दह्ढी) माँगे तो वैद्य न॑ देगा; क्योंकि 
उसे तो निष्ठुर और क्रूर बनकर रोगीकों नीरोग करना 
है । डाक्टर ऑपरेशनके समय अपने मनमें यदि रोगीके प्रति 
दयाभाव रखे तो ठीक है। परंतु वह ऑ्परेशन-कार्यम भी दया 
दिखाये तो यह कदापि उचित नहीं कहा जा सकता | उसे तो 
बढ़ी निर्दयतासे अणका ऑपरेशन करना पड़ता है) यदि 
बह ऐसा न करे तो आत्मघाती है । नीति भी तो यही है-- 
सचिव नेद गुर तीनि जो प्रिय बोलहिं भय आस । 
राज धर्म तन त्तीनि कर होइ बेगिहीं नास 0. 
( मानत्त ५। ३७ ) 
आत्मकल्यागके लिये मन, वन ओर कर्मते सत्य- 
प्रतिष्ठा आवश्यक दे | ,आन्तरिक ओर वाद्य सत्यमें 
एकरूपता आवश्यक है| भगवती जगदम्बा भक्तोंके लिये शिव- 
रात्रि और असुरोंके लिये काछरात्रि हैं।दयामयी माँके 
दृदयमें कृप। और युद्ध रोषका अवलोकन कीजिये-- 


जिसे कृपा समरनिष्ठुरता च इष्ठा 
स्वय्येव देवि बरदे भ्रुवनन्नयेड्पि । 
( थीदुर्गा््त ० ४ । २२ ) 
ध्वरदायिनी देवि | द्वद्यम कृपा ओर युद्धमे निष्ठुरता-- 
ये दोनों बातें तीनों लोकोंके भीतर केबल आपमें ही देखी 
गयी ६ ४ 
माँका छ्ृदय वास्सल्यसे परिपूर्ण है, वे लोचती हैं कि 
थे राक्षस हैं, देवविरोधी हैं, इनका विनाश तो अवश्यकरणीय 
है; परंतु इनके विनाश्का पर्यवलान अमृतमय होना चाहिये | 
हसी दयाभावसे परिपूर्ण है कालरात्रि मगवती देवीका क्रोध | 
वे चाहती तो दृष्टिमात्रसे ही उन्हें भस्म कर देती). परंतु 
उन्हें भस्म नहीं करना है; अपिद मोक्ष देना है--बह है 
चण्डीकी चण्डता) कालीकी करता, जो तदेव कपास 
परिपूर्ण हैं-- 
हुुद कि न भवती अकरोति भस्तर 
सर्वासुरानरिपु यत्‌ पहिणोपि शब्लस्र। 
कोकानू अ्रयान्तु रिपवोडपि हि शखस्मपृता 
ह॒त्य॑ मतिर्भवति तेष्वपि तेड्तिसाध्वी ॥ 
( शरीदुर्गास्॒त० ४ | १९) 


स्स्ल्ल्ल्िि्ििचसिजिसिस्सटलम दा ' अब नम 


% भेगवत्कपाका अनुभव हें 


स्य्स्््च्य्स्ल््््ख्ल्ल््च्य्च्य्य्य्य्स्य्य्य्प्प्प्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्> 





'आप शब्रुओंपर श्बोंका प्रदार क्‍यों करती है १ समस्त 
असुरोंकी दृष्टिपातमाज्से ही भस्म क्‍यों नहीं कर देती! 
इसमें एक रहस्य है | ये शत्रु भी हमारे शर््त्रोसि पवित्र होकर 
उत्तम लेकोंमे जार्य--हस प्रकार उनके प्रति भी आपका 

विचार अत्यन्त उत्तम ( कल्याणकारी ) रहता है ॥ 

समुद्र -तय्पर पहुँचकर भगवान श्रीराम समुद्रसे विनय करते 
हैं, उससे मार्ग माँग रहे हैं। तीन दिन बीत गये, परंतु जड़ 


समुद्र व्स-से-मस नहीं हुआ | तब भगवान श्रीराम क्रोध- 
मुद्रा बोले--- अं 


बिनय न सालत जलथि जड़ गए तीनि दिन बीति । 
बोले राम सफोप तब भय बिनु होइ ब प्रीति ॥ 
( मानस ५ ।॥ ५७ ) 


भगवान्‌ श्रीराम क्रुद्ध हैं, उन्होंने अग्निवाणसे समुद्रको 
सोख लेनेकी बात सोची | जड जलूधि व्याकुल हो उठा, उसने 


मयभीत होकर प्रभ्ुकी शरण छी और प्रार्थना करने छगा--- 
प्रभु मल फीन्द मोहि सिख दीन्‍्दही।मरजादा पुनि तुम्दरी छ्ोन्ही 0 
( मानल ५। ५८ । ३ ) 

है प्रभो | आपने बहुत अच्छा किया, यहद्द मुझपर 
आपका क्रोघ नहीं; शिक्षा है। मेरे ल्यि आपका यह क्रोध 
वरदान बन गया । हे प्रभो | आपने मेरे शोषणके लिये 
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अग्निवाणका संघान तो कर ही किया, अब दृपया इसदा परे 

मुझपर न कर मेरे तटवासी पापी गजश्नसोपर करके मुसे का 

कीजिये--+ 

एहिंसर मम उत्तर तट बासी | हतहु नाथ खक चर अघ रार 

सुनि कृपाल सागर मन पीरा। तुरतईिं हरी राम रनसघीर 
( मानस ५ | ५९ | 


समुद्रकी प्रार्थना सुनकर परम कृपाड प्रध्चु श्रीः 
जिन्हें क्रोध छू भी नहीं सकता; प्रसत्ष हों गये । उः 
उस वाणद्गवारा समुद्र-तथ्वासी उन पापी निश्ञाचरोक्रा वध 
उन्हें अपने दिव्य घाममें भेज दिया। प्रध्ठके पविन्न के 
समुद्रके साथ-साथ पापी राक्षस भी इृतार्थ हो गये । 


वस्तुतः भगवान्‌ सददज कृपाछ, सुशील और कोमल 
वे किसीपर क्रुछ नहीं होते, किसीका निग्रद नहीं व 
किसीको प्रतिकूल परिस्थितिम नहीं डालने, किसीका पुत्र- 
घान्य नहीं छीनते | वे तो मज्ञ-मवन अमझ्नलहरी हैं, 
अमजझल कहाँ, क्रोध कहाँ ) थे तो प्राणिमात्रको मज्नर 
बनाते हैं | अपने मक्तको मज्जलमय बननेके लिये बे क्षणम 
ढिये कोपभाजन मी बनते हैं, धन्य प्रभु | उनका उलाइन 
सहते हँ---'परम खतंत्र न सिर पर फो हे ।? (मानस १ श८ 
१) फिर भी उसे विपरीत परिस्थितियोंमें डालकर उसका अहं 


दूर करे हैं | प्रभो | आपका कोप भी निस्पंदेद वरदान है 
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भगवत्छपाका अजुभद 


एक भक्त थे। उनके एक ही पुत्र था। जो सौन्दर्यसम्पन्न; खुशील पर्चे धरमीत्या था। सांसा। 

कश् मे ही भक्तकी परीक्षा होती है। कालदेवको भक्तका पुत्र-सुख अच्छा न लगा; इसलिये थे उसे ६ 
ले गये; कितु भक्त-भवरने इसे भी भगवत्कणा मानकर खत्युका उपकार ही सम्रझा । भक्तको किश्वित्‌ भी शो 
छुःख नहीं हुआ । छोगोंने उलले इस बिलित्र व्यवद्दारपर आश्यर्थ प्रकट करते हुए पूछा--'तुम्हारा इकरे 
पुत्र खंखारखे उठ गया और तुम पसन हो रहे हो, उन्माद हो गया है क्‍या ?? भक्तजी मन्द्‌ हँसीके रू 
बोले--'माली ख्ामीके उपयनका प्रकुरिछत खुन्द्र पुष्प अपने स्वामीको देकर प्रसन्‍्न होता है या रोता 
कुछ समयके छिये प्रशुको इस संसार-वाटिकाका पुष्प ( पुत्रूपमें ) मेरी सँभालऊमे था; अतः यह ; 
कर्तव्य था कि में तत-मन-णाणले उसकी देख-भाल करूँ। अब समय पूरा होनेपर प्रश्ुुने उसे स्वीकार 
 लिय७ इस कारण सुझे बड़ा दृए हो रद्दा है | प्रसुका उपकार तो इसलिये मानता हूँ कि उन्तकी बस 
प्रति न जाने किदसी बार मेरे मचमें ( ममता रूप ) कुटिलता आयी; उसकी खुरक्षामें भी सुझलसे अ 
घुटियोँ हुई। परंतु प्रश्ुुने मेरी इन भूलछोंकी ओर कुछ ध्यान न दिया; स॒झे कभी डल्णइला चहीं दिर 
भ्गवानकी इस छपाका अउुभव कर यदि मैं प्रसन्‍न दोता हैँ तो इसमें फ्या आये है ?? 
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अहेतुकी भगवत्कृपा 


( ढेखढ---ढॉ० ओऔीसुरेशचत्तजी सेठ! एस्‌० ए०) पी-एच० डी० ) 


जीवकी अनन्त योनियोर्मे कष्ट भोगते हुए. देखकर 
भ्रकारण कृपा करनेवाक्ले करुणानिधान प्रभुका हृदय पसीज 
उठता है, तब वे इसे अपनी प्राप्ति करनेके लिये खर्ण- 
पवसरके रूपमे मानव-देह प्रदान करते हैं | मनुष्य कितना 
उज्ञ हैं कि इस अनुपग शरीरको प्राप्त करके भी इसका 
;रपयोग कर डाछता है | सत-वर्चाके समय अनेक साधक यह 
क॑ भी प्रस्तुत करते हूँ कि यह मानव-शरीर तो विंकासवादके 
नुसार स्वाभाविक रूपमें विकसित हुआ है । कर्मवादके 
नुयायी यह कहते हैं कि मानव-शरीरकी प्राप्ति 
त्कर्मोका परिणाम है । इयके अतिरिक्त अस्य शिल्र-श्स्झि 
प्टिकोण भी आजके युगमें प्रस्तुत किये जाते हैं, किंठु 
तोंका कथन हैं कि मानव-द्वरीर तो प्रशुुकी अहैतुकी 
पासे ही मिला करता है--- 
बहुँफ क्वरि करुना नर देही | देत ईस बिचु द्वेठु सनेही ॥ 
( मानस ७ । ४३ । ३ ) 
इसका स्पष्टीकरण संत-बाणी और अनुभूतिमें उपलब्ध 
ता है कि यदि हम आधुनिक विचारकॉके अनुसार यद्दी मान 
कि सानव-शरीर विभिन्न प्राणि-शरीरोंके खाभाविक 
मेंक बिकासका फल हैं तो भी यह तो स्वीकार 
ला ही होगा कि : भनुष्य-दारीर प्राप्त करनेके पूर्व 
* ग्राणी किसी विकसित पदश्च-योनिमें रहा होगा। उस 
उस्थामें जब उसे सत्‌-असत्‌का ज्ञाम ही नहीं था, तब न 
कमकी झुद्धिका आधार ही इस मानब-शरीरकी प्राप्तिका 
एण बन सकता है ओर न किसी व्यक्तिका निजी प्रयास ही | 
8 यह स्वीकार करना पड़ता है कि प्राणीको मनुष्य-शरीरकी 
ते होना केवल प्रभुकी अहैतुकी कृपाका ही परिणाम है। 


मनुष्य-शरीर विधाताकी सर्वोत्कृष्ट रचना हैं| आजतक 
बम भौतिक एवं आध्यात्मिक दृष्टिसे जितनी भी खोजें 
' हैं, उनका श्रेय मानव-शरीर एवं उसकी बुद्धिको ही 
॥ जा सकता हैं। देनेवालेने मनुष्यकोी सब कुछ देकर भी 
नेको इतनी कुशलतासे छिपा लिया है कि मनुष्य यही 
झने छूगता हैं; मानो इस समस्त सृष्टिका मालिक वह 
; ही है। इस उस्मझका दी दुष्परिणाम हैं कि 
कूको जो करना लाहिये। घद दऋ नहीं पादा शोर 


जो नहीं करना चाहिये, उसे ही करते रहनेमें अपना 
सम्पूर्ण जीवन लगा देता है; इसीलिये वह प्रभुकी अहैत॒ुक्ी 
इपाका अनुभव नहीं कर पाता | ४» 

यह - बिल्कुल स्पष्ट है कि संसारमें जो कुछ भी है; वह , 
परिवतंनशील, क्षणमह्ुर एवं नहवर है। इस सत्यताकी अनुभूति-- 
के लिये व्यक्तिका शिक्षित होना; न होना कोई अर्थ नहीं रखता | 
एक निरक्षर व्यक्ति भी जीवनके इस सत्यको दिन-रात खुली 
आँखोंसे देख रहा हैं। फिर सी अपने ज्ञानके अनादरके 
कारण वह अपने ही जीवनके सत्यको स्वीकार नहीं करता, 
(सका. चुण्परिणात्त यह होता है कि मनुष्य अपने 
जीवनकी वास्तविक आवश्यकताका अनुभव ही नहीं कर 
पाता और दिन-रात सुख-दुःखके चक्रमेँ पड़ा रकर 
वास्तविक शान्ति और आननन्‍्दसे वश्चित रह जाता है। 
यह मनुष्यके जीवनका किंतना दुर्भाग्यपूर्ण चित्र है ! 
वष् प्रभुकी जिस अह्दैत॒की कृपाद्वारा नरसे नारायण बननेके लिये- 
जगतूमें भेजा गया था; उसे पूर्ण किये बिना बीचमें ही अटककर 
रह जाता है और लक्ष्य चूक जाता है | संत कंब्रीरदासजीका 
यद्द दोद्दा इसी विषयका संकेत करता है--- 

रात गँवाई सोय के दिवस सॉवायो खाय। . 

होरा जनम अमोक था फोड़ी बदकछे जायगा 

आजका पढ़ा-लिखा नवयुवक इस प्रकारकी चर्चाको 
सारहीन मानता है तथा इन बातोंपर विचार करना ही व्यर्थ 
समझता हैं | वह इसे समयके दुरुपयोगसे अधिक कुछ 
नहीं मानता । उसे सुख-सुविधाओंकी ज्ुगकर जीवनको 
भोतिक बाद्याडम्बरेंसे युक्त बनानेकी बात ही उपयुक्त लगती 
है | सत्यकी प्राप्ति उसके लिये कल्पनाकी वस्तु है | 


संतोंसे सुना है--'रामःको वही व्यक्ति पाता है; जो 
जीवनसे 'कामःका अन्त कर देता है--कामरहित अथवा 
इच्छारहित हो जाता है। "काम? और “राम? एक वूसरेके 
विपरीत हैं | यह बिल्कुल ऐसा ही है जेसे कोई रोगी द्वानि- 
कारक भोग्य-पदार्थोका सेवन करके नीरोग बनना चाहे ! 
जिनकी जगत्‌की वस्तुओं, अवस्थाओं एवं परिस्थितियोर्मि 
सखुखका अनुभव द्ोता है अथवा उनमें किंत्रित्‌ भी 
आकर्षण है। पेसे कासामझ ब्यक्तिवोकी “रामश्की 








अहैतुक्ी कृपाका पता चल पाना कठिन है | 'कामःको छृंदयर्म 
खान देनेवाले व्यक्तिसे (राम? निकट रहते हुए. भी सदा दूर 
रहते हैँ और रहेंगे। प्रभुने अपने भज्जललऊमय विधदारा 
मनुष्यकों प्राप्त परिस्थितिके सदुपयोग एें दुरूपयोगकी पूरी 
खतन्‍्त्रता दे रखी है। यह व्यक्तिपर द्वी निर्भर कर्ता दे 
कि देह प्राप्त परिख्ितिका सदुपयोग करे अथवा दुरुपयोग । 
इतना अवश्य है कि वर्तमान परिस्थितिके सद्ुपयोगसे दी 
बिगड़ा हुआ भूतकाल और भविष्यकाह खतः बुंपर 
जाता है | अत; प्रत्येक भगवद्धन्तको वर्तमानके सदुषयोगपर 
गम्भीरतापूर्वक दृष्टि रखनी चाहिये । 


संतारकी व्यनुकूछता एव प्रतिकूलता सदः टिकनेवाली 
नहीं हैँ । अनुकूल्ताओं एवं प्रतिकूलताओँर्म._ जीवन- 
बुद्धि सखनेका दुष्परिणाम यह होता है कि व्यक्ति 
साझा और भयके चक्कमँ पढ़कर जअहैदकी मगवस्कृपाकी 
अनुभूतिस बश्ित रद्द जाता है। जिसे उंवारका सीमित 
सौन्दर्य ही आक्ष्ट कर झेतदा कै; उसे असीम सौन्दर्यका 
दर्शन नहीं हो सकता । संखारक्के श्ख-विस्स हो जानेपई 
अदौकिक रस मिला करता है। असत्यके त्यागसे ही सत्यकी 
घास्तविक अनुभूति हो सकती है। 


प्रमुकी यह कैसी झनूठी झपा है कि समुष्य-- 
शरीरको प्राप्त करके भी जो प्राणी निज श्ञानकों आदर नही 
कर पाते) उन्हें प्रकृति एक दिन भोगोंसे असंतुष्ट कर 
जीवनके सत्यको स्वीकार करनेके छिये बाध्य कर देती है।वे 
ब्यक्ति विशेष बुद्धिमान्‌ हैं, जो अपने विवेकका आदर कार 
पहछेये ही प्रसुआतिकों जीवनका लक्ष्य बना लेते हैँ । जीवनका 
प्रत्येक क्षण प्रत्येक श्वास कालरूपी अग्निम निरन्‍्तर खाहा हो 
रहा है।यह जानते हुए. मी यदि व्यक्ति भौतिक वस्त॒ुऔकी प्रा्तिमें 
ही जीवन-बुद्धि करता है तो इसे मानव-जीवनके घोर दुरुपयोग- 
के सिवा और क्या कहा जा सकता हैं? इसका यह अर्थ 
कदापि नहीं कि व्यक्ति जगतके काम आना ही छोड़ दे। 
उसे जो वस्ठ। योग्यता, सामथ्य॑ मिली है। उसका 
सदुप्योग इसीमेँ है कि वह जगत्‌के काम आ जाय; किंतु 
शानका आदर और प्रयत्वकी सार्थकता प्रभुकी अखण्ड 
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स्मृति ही निहित ६ | साधकीकी यह अवश्य देखना चाहिये कि 
उन्हें ट्द्यके केन्द्रपर जगत्‌ प्रिय लगता है अथवा प्रभु | जो 
साधक जगतकी सेवा करते हुए प्रशुकी मलपड स्मृतिकों 
जाग्रत्‌ रखते हैं; मानना चाहिये कि दमपर प्रभुकी 
विशेष रूपा दे । 


उन 


उस कुपाज़की अदेठकी कपाका सदी दर्शन डन्दी 
'टाघकोंको देता है, जो भगवत्सरणके साथ-साथ जगतके 
प्रत्येक कार्यकी प्रभुको प्रियताके लिये ही करते हैं | इससे 
पहले प्रभुकी वास्तविक ईपाका अनुभव पाय; हो ही नहीं पाता । 
जो लोग शरीसके लिये संतारको अपना समझते हैं, वे 
प्रारम्भ ही इतनी बड़ी भूल कर बैठते हैँ कि फिर वासनाके 
जाछसे निकलना उनके ख्ये अत्यन्त कठिन हो. जात्ना ह्वे। 
तडी या तो यद है कि शरीर संसारकी सेवाके छिये मिल्म है; 
न कि संसारके भोगके छिये । अतः जो शरीरके लिये संसारको 
मानते हैं; वे सुख-दुःखके चक्रमें पढ़कर कष्ट उठाते हूँ गौर जो 
घरीर्ों संसारके लवि मानते हैं; ये संसारके लिये भी उपयोगी 
छिद्ध ऐसे है और संसारस्से पार द्ोकर उस प्रशुके छ्यि भी । 
आय यह हृसपर निर्भर कस्ता है कि हम किस मार्मकों 
छुरने । 

प्रशुने कृपा करके हमें क्रिया-शक्ति; विचार-शक्ति एवं 
भाव-शक्ति--सभी कुछ दे दिया है। क्रिया-शक्तिके बरूपर 
एवं विचार-शक्तिके उपयोगद्वारा आज अनूठे-अनूठे आविष्कार 
हो रहे हैँ। जीवनकी सुख-सुविधाके लिये अनेकों वस्तुएँ 
उपलब्ध हुई हैं और हो रही हैं, फिर भी विश्व विनाशकी ओर 
ही अग्रसर होता जा रहा है। जीवनमें अशान्ति; आक्रोश, निराशा 
आदिकी घुट्न बढ़ती जा रही है । इसका मूल कारण है--.. 
प्रभुकी अहैतुकी झपासे प्राप्त शक्तियोंका दुरुपयोग । जो 
क्रिया-शक्ति जगतकी सेवाम उपयुक्त थी; उसे व्यक्ति स्वार्थ 
लगा रहा हैं; जो ज्ञान अपने काम आना चाहिये था, उसे 
वह केबल दूसरोंको उपदेश देनेमें ही छगा रहा है और 
जो प्रेम प्रभुके काम आना चाहिये था उसे नइव॒र 
बस्तुओँम लगा रहा है। वस्त॒तः प्रभुकी कपाके दर्शनके लिये 
हमें भगवत्मदतत शक्तियोंका सदुपयोग भगवस्प्रीत्यर्थ करना ही 
होगा, तमी हमें प्रशुकी अहैतुकी ऋृपा-शक्तिका पूर्ण रहस्य 
ज्ञात हो सकेगा । श 
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अद्देतुकी वगवत्छपकी नित्यता 


( लेखक--भ्रीश्यनन्दनजी मिश्र ) 


वैसे तो समस्त प्राणी रात-दिन अपने-अपने कार्योर्मि लगे हैं; 
परंतु मनुष्य सबसे अधिक व्यस्त प्राणी माना जा सकता है; क्योंकि 
अन्य प्राणियोंकी अपेक्षा उसकी बुद्धि अधिक विकसित है | समस्त 
जड-चेतनवर्गकी सृष्टि यश्वपि एक ही परम तत्त्व भगवानसे हुईं 
है, तथापि मनुष्योर्गि गुणकर्मकी प्रधानताके कारण बुद्धि, शान 
एवं क्रियाशक्तिकी न्यूनाधिकता प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होती 
है। प्रशन उठ सकता है कि जब मनुष्यमात्र एक ही परम 
पिताकी संतान हैं तो उनमें यद्द न्यूनाधिकता क्यों पायी 
जाती है ! क्‍या परमात्मा भेद-भावका आभय छेकर 
मसुष्योको स्यूनाधिकमात्राममं ये सब प्राकृतिक पदार्थ प्रदान करते 
९ (यदि ऐसा है तोवै समदर्शी एवं न्यायप्रिय फहलाने- 
है; अधिकारी कदापि नहीं हो सकते | यास्तवर्म बात ऐसी नहीं 
'है। पिता तो अपने सभी पुत्रौको समान दृष्टिसे प्यार करता 
है एवं उनकी सब प्रकारसे उन्नति चाहता है। पूर्वकर्मानुसार 
छनकी रुचि एवं योग्यता भिन्न स्तरकी होती है; इसी कारण 
विभिन्न प्रयक्ष करते रहनेपर भी यदि वे अपने पिताके इच्छानुसार 
अपनी सर्वाज्ञीण उन्नति एक समान स्तरपर नहीं कर 
पाते तो इसमें पिताकी कृपा तथा उसकी समदर्शिताको 
दोषी नहीं ठहराया जा सकता फिर भी जो पुत्र अपने 
पिताकी इच्छाको निकटसे जानकर उसका श्रद्धापूर्वक आदर 
करता है और तदनुसार स्वयं आचरण भी करने लगता है) 
बह पिताकी कृपाका विशेष अधिकारी बन जाता हैं । 
मानव-जीवन ही ऐसा स्वर्णिम अवसर है, जिसमें प्रत्येकको 
भगवत्कृपाकी अनुभूति हो सकती है; आवश्यकता है केवल श्रद्धा 
एवं विवेकशील बुद्धिका आश्रय लेकर अनासक्तभावसे कर्त॑व्य 
कर्ममे तत्पर रदनेकी | संसारमें जितने भी-बड़े-बढ़े कार्य हुए और 
हो रहे हैं, उनका कोई-न-कोई संचालक अवश्य था और है। 
जंगली बृध्ष एवं वनस्पतियोंको रोपनेवाले व्यक्तिकी हम कभी 
कल्पना भी नहीं करते, किंतु सार-समालके साथ ल्गाये 
गये किसी उद्यानके पंक्तिबद्ध इक्ष एवं पौर्धोको देखकर 
हमारे सनम उस उद्यानके योग्य कर्तो) भत्तों, संरक्षक ब्यक्तिके 
असित्वका विश्वास अवश्य होता है | यद्यपि उद्यानमें हमें 
उसका स्वामी प्रत्यक्ष इृष्टिगोचर नहीं होता, किंतु हम 


सहजमावसे अपनी मान्यताको श्रद्धापूवंक खीकार कर 
छेते हैं | यही बात सृष्टिकर्ताके सम्बन्धमें भी 
पूर्ण््पसे मान्य हो सकती हैं | जब एक उद्योगपति 

ह स्थापित करता है? तब वह उसके 


कोई कारखाना 


ल्यि मशीनरी आदि उपकरण छुटानेके खाथ-साथ कारखानेक़े' 
कमचारियोंकी सुख-सुविधाओंकी समुचित व्यवस्था भी करता है, 
जिससे कारखाना नियमितरूपसे निर्विप्त चलता रहे एतदर्थ 
कारखानेकी देख-भाल भी वह खय॑ करता है या अपने / 
विश्वसनीय अधिकारियेंद्वारा किये जानेकी व्यवस्थारखता है | 

सांसारिक व्यक्तियोंका परस्पर स्वार्थ-सम्बन्ध रहता है; 
इसलिये उनमें किसीकी किसीके प्रति देतुरहित कृपाका प्रश्न दी 
नहीं उठता, किंतु इस अनन्त विश्व-त्रहाण्डकी विलक्षण रचनापर 
ध्यान देनेसे उन ब्रह्माण्डनायककी अहैतुकी कृपा स्पष्टरूपसे सर्वत्र 
विद्यमान दिखायी देती है। उनकी सर्व॑समथे, सर्वव्यापक 
कृपा देव-दानब, पण्डित-सूर्स, सज्न-हुजन;। राजा- 
रंक, भक्त-अभ्रक--सभीयर समानरीतिसे यरस रही 
है. । सूर्यछा प्रकाश, वायुकी |शीतढछता, जल्की तरल्ता 
तथा अलकी प्राणदायिनी शक्तिका लाभ समस्त प्राणियोक्ो 
समान रुपले प्राप्त हो रहा है | प्थ्वी) चन्द्रमा एवं सौरमण्डर्म 
नियमितरूपसे होनेवाली विविध गतिविधियाँ संखारके 
प्राणियोंकी उत्पत्ति; स्थिति एवं उनके भरंण-पोषण तथा 
संरक्षणमें रात-दिन सहायक हो रही हैं | मनुष्य, पशु, पक्षी) 
सर्प, कीट) पतंगादि विविध प्राणी अपने-अपने ख्वभावेके 
अनुसार जन्मते और मरते हैं | प्रझन होता है कि यह सब 
किसकी अध्यक्षतामें और किसकी सत्तासे हो रहा है । 
कठोपनिषद्के अनुसार-- 


भयाद्स्थाग्निस््पति.. भयात्तपति सूर्य । 
भयादिन्द्रश्न वादुश्व॒ सत्युर्धावति पतन्चमः ॥ 
; (२|३१३।३) 


८इस ( परमेश्वर ) के भयसे अग्नि तपता है। इसीके 
मयसे सूर्य तपता है तथा इसीके भयसे इन्द्र, वायु और 
पाँचवाँ मृत्यु दोड़ता है # 7 

उस अनन्त सामथ्यंशाली भगवत्‌-सत्ताकी सार्ईभौम 
व्यवस्थापर जरा सूक्ष्म बुद्धिसे विचार करें तो हमें संसारके 
प्राणिमाश्रके प्रति उसकी अनन्त अहैतुकी कृपाका विस्तार 
दिखायी देगा । बड़े-बड़े पव॑तों एवं बनोंके कारण संसारमें 
बर्षोकी नियमित व्यवस्था, वनस्पतियों, ओषधियों एवं 
खनिजवर्गकी उत्तत्ति; अनेक प्रकारके बृक्षोसे भिन्न-भिन्न 
प्रकारके स्वादिष्ट फल्ॉकी उत्पक्ति मिन्न-मिन्न देशोकी 
जलवायुके अनुसार अन्न एवं वनस्पतियोंकी उत्पत्ति, गौ) मैंस, 
बकरी आदिसे दूधकी उत्पत्ति किसके लिये'किस उद्देश्यतें की 
गयी है ! परमात्मा इनके बदले हमसे क्‍या मूल्य ले रहे 
हैं ! यदि वे महासागरोंके खारे जलकों सूर्यकी गर्मासे भाष 


# अहदेतुकी भगवत्क्ृपाकी नित्यता # 


में परिवर्तित कर, बादलोके माध्यमसे मीठा कर वर्षाद्वारा 
ग्रीपर गिराने तथा नदी एवं झरनोंमें प्रवाहित करनेकी 
ब्स्था न करते तो सृष्टिकी क्या दशा होती ! क्‍या चन्द्रमा 
' सूयंके समान शीतलता; प्रकाश एवं ऊजों संसार- 
की निःशुल्क देनेकी व्यवस्था कोई बड़े-से-बड़ा 
लछीघर कर सकता है! यदि आधुनिक नगर-निकायेके 
उसानुसार  संसारके निवासियोपर उपयुक्त सुख- 
बधापूर्ण व्यवस्थाके लिये टेक्‍्स लगा दिया जाता तो 
। हमारी जीवनयात्रा सुलभ एवं सुखद हो सकती थी ! 
तो समष्टि-जगत्पर उनकी नित्य अहैतुकी कृपाका ही 
।द है; जिसका लाभ देश, काल) जाति) धर्म, ऊँच; 
चकी भेद-भावनासे रहित होकर समस्त संसार उठा रहा 
| उन विश्वम्भरकी अनन्त अहैँतुकी कृपाके माप-तौलका 
तुमान करने योग्य पेसाना संसारमें किसीके पास नहीं है । 


अब अपने जीवनपर दृष्टिपात करके उस अदृष्ठ 
गवत्कृपाका दशन करें, जो हमारे जन्मकालसे लेकर 
वनपय॑नन्‍त हमारे साथ छायाके समान छगी हुई है । 
मसे पूर्व जब हम गर्भौवस्थामें थे, तब माताके भोजनका 
२--रसाहार नलीद्वारा सीधे हमारे उदरमें पहुँचा देनेकी 
न्द्र व्यवस्था की गयी और हमारे शरीरके जन्मसे पूर्व 
' बिना दॉतोंके चूसने योग्य दुग्ध पर्याप्त मात्रार्म 
ताके स्तनोंमें उतार दिया गया; साथ ही अच्छी- 
शी सभी अवस्थाओंमें पालन-पोषण एवं संरक्षण करनेकी 
मता भी माताके हृदयर्म भर दी गयी । बास्यावस्थामें उस 
इृष्ट भगवत्सत्ताने ही अनेक प्रकारके अनिष्टों एवं बाघाओँसे 
वनको सुरक्षा प्रदान की | इसके पश्चात्‌ उसने अपना 
रूप प्रकाश हमारे मन, बुद्धि एवं इन्द्रियोँमे चेतनाके 
सर्मे फेलाना प्रारम्भ कर दिया और अन्ततः वह हमारे 
उन्‍्तःकरणरूप दर्पणमें स्वयं भी प्रकाशित हो उठी | 

इतनी महती एवं सर्वव्यापिका भगवत्सत्ता हमारे व्यष्टि- 
ऐवनर्में इस प्रकार ओतप्रोत है कि उसकी कृपाके त्रिना हस 
छ भी करनेमें समर्थ नहीं हो सकते | वह हमारे शरीरकी 
मस्त क्रियाओंकी संचालिका एवं नियामिका है। प्राणके 
पन्‍दन एवं मनकी स्फुरणाओंकी प्रेरकके रूपमें सदेव सर्वत्र 
वेराजमान हैं; किंतु हमारी बुद्धिपर अज्ञानका परदा 
डा रहनेके कारण हमें दिखायी नहीं देती; फिर 
त्री वह तो माताके समान अहर्निश हमारे कल्याणके 
हेश्यससे ही सारी परिस्थितियाँ उत्पन्न करती रहती है। 
मो परिस्थिति हमारी स्थूल बुद्धिको अश्यभ एवं प्रतिकूल 
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प्रतीत होती है; वही समय आनेपर हमारे लिये परम 
हितकारी सिद्ध होती है | उस समय हमे विश्वास हो जाता 
है कि भगवत्सत्ता नित्य ही हमारे कल्याणकारी भविष्यका 
निर्माण करनेके प्रयोजनसे ही जीवनमें सारे परिवर्तन 
उपस्थित करती रहती है| 

यद्यपि वह अहैतुकी भगवत्कृपा चिरकाल्से सृष्टिके 
प्राणियोंके हिंतकी दृष्टिसे ही क्रियाशील हो रही है, फिर 
भी हम छुद्र अहंकारका आश्रय लेकर जीवनमें घटित 
होनेवाली परिस्थितियोंका निर्माणकर्ता अपने-आपको मान 
बैठते हैं| इसके विपरीत यदि हम स्वयं कर्ता न बनते अथवा 
उस प्रभुको ही कतों मानते तो हमें अपने मनके विपरीत एवं 
अरुचिकर परिस्थितियोंका कमी सामना न करना पड़ता । 


केवल आस्तिक बुद्धिके आश्रयसे ही हम उस नित्यप्राप 
भगवत्कृपाका अनुभव करनेमें समर्थ हो सकते हैं, तकक॑द्वारा 
कदापि नहीं; क्योंकि मानुषी बुद्धिकी गति भी निर्दिष्ट सीमासे 
आगे नहीं हो सकती | 'ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे3जुंन तिष्ठति ॥१ 
(गीता १८ | ६१ )के अनुसार भगवान सर्वव्यापक हैं,अतःउनकी 
कपाकी वर्षा भी सर्वत्र हो रही है । हमलोगोंमेंसे अधिकांशने 
तो विधयासक्तिके कारण भगवत्कृपारूपा ब्चौसे मयभीत 
होकर अपनेको देहरूप परिच्छिन्न कारागारमें बंद कर लिया 
हैं। कुछ लोगोंने घन, घाम, विद्या, पद, प्रतिष्ठाके मिथ्या- 
मिमानका ल्बादा ओढ़कर अपने-आपको सब ओस्से ढ्क 
लिया है, इस कारण वे भगवत्कृपारूपा वर्षाके पविन्न स्नानका 
लाभ प्राप्त करनेसे स्बंथा वश्ित बने रहते हैं । केवल थोड़ेसे 
ही व्यक्ति, जो संसारमें धधकती हुईं त्रितापोंकी भीषण अग्निसे 
बचनेके इच्छुक हैं, भगवत्कृपाकी शरण लेते हैं। ऐसे 
पुरुष भगवद्वाणीमें अट्टूट निशा स्थापित करके भगवत्कृपासे 
इसी जीवनमें आत्मकल्याणके अधिकारी बन जाते हैं... 
चत्प्सादात्परां शान्ति स्थान प्राप्य्यसि बाश्वतस्‌ ॥ 
न ह ( गीता १८ | श्र ) 
. संसारके सभी देशोंके पुण्यात्मा पुरुषों, संत-महात्माओँं 
एवं भगवद्धक्तोंके जीवन-चरिच्रोें भगवानकी अहैतुकी 
कृपाके असंख्य * उदाहरण उपलब्ध हैं । यदि ह््म भी 
तीज जिज्ञासापूवक अपनी समस्त मल्नि वासनाओपर 
विजय मत करके अपनेको भगवत्कृपाके योग्य अधिकारी 
बना सके तो आज भी हमारे कल्याणका द्वार खुछा है। वह 


भगवत्कपाशक्ति माताके समान हमें 


& अपनी करुणामयी 
गोदमे डठानेके लिये न जाने कबसे प्रतीक्षा कर रही है | 


$# अहैतुकी कृपा ही प्रश्ुका खभाव # 


श्ण्ज्‌ 
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अपने सुहृदोपर कृपा की, उनकी प्रशंसा की वहीं छोकप्रपीड़क 
दुए जीवोंकी भी अपनाया । मित्रों ओर झुमचिन्तकोंके 
प्रति तो प्रत्येक व्यक्ति सद्भाव रख सकता है, परंत शन्रुके 
प्रति सहृदयताका बर्ताव करनेवाले तो प्रभु श्रीराम ही हैं, 
जिनके स्वभावके प्रति अवधेश दशरथजीकी धारणा थी--- 


धजासु सुभाउ अरिहि अनुकूला |! (मानस २।३११। ४ ) 
ओर भरतजीको भी विश्वास था-- 
“अरिहुक अनभ्लक कीन्ह न शामा |! (मानल २ | १८२। ३) 


मन्थराकी कुमन्त्रणाके परिणामस्वरूप केकेयीके हृदयमें 
प्रतिशोधकी ज्वाला घधक रही थी, जिसकी आँचसे महाराज 
दशरथका कोमल बंपु रातमर झुल्सता रहा ॥ प्रातःकाल 
4६ से 
श्रीरामने माता ककेयीसे पूछा-- 
सोहि कहु मातु तात दुख कारन । क्रिअ जतन जेहिं होइ निवारन॥ 
( मानस २ । 8९ | ३ ) 
माता ! सुझे पिताजीके दुःखका कारण बतलाओ) 
जिससे वह यत्न किया जाय) जिसके द्वारा उसका निवारण हो |? 


ओर केकेयीने भी उन सब कारणोंको बता डाला; जो 
साक्षात्‌ कठोरताको भी ब्याकुछ कर देनेबाले कहे गये हैं। 
किंतु श्रीरामके ह्ृद्यकी तो बात ही निराली है । निम्नलिखित 
पड़क्तियाँ उनके विलक्षण खमावका यत्किचित्‌ दिग्दर्शन 
कराती हैं-- 
बोले बचन बिगत सब दूषन । झदु मंजर जनु बाग बिभूषन॥ 
सुन्नु जननी सोह सुत् बड़ भागी । जो पितु सातु बचन अनुरागी॥ 
तनय मातु पितु तोषनिहारा | दुलेभ जननि सकल संसारा॥ 
( मानस २ । ४० । ३-४ ) 
थे सब दूधणीसे रहित ऐसे कोसछ और सुन्दर वचन 
बोले, जो मानो बाणीके भूषण ही थे | है माता ! सुनो, वही 
पुत्र बड़भागी हैं) जो माता-पिताके बचनोंका अनुरागी 
( पालन करनेवाला ) है | हे जननी !( आज्ञा-पाल्नके द्वारा ) 
माता-पिताको संतुष्ट करनेवाला पुत्र सारे संसारमें दुर्लभ है | 
मुनिगन सिलूनु विसेषि बन सबहि भाँति हित मोर । 
तेहि महँ पितु आयसु बहुरि संसत जननी तोर ॥ 
( मानस २ | ४१ ) 
धवन विशेषरूपसे मुनियोंसे मिलाप होगा, जिसमें 
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गयो राउ । ता कुमातुकों मल जोगवदद ह्यी 


५. परसुपानि जिन्ए किये महामुनि जे चितए कबहूँ न कृपा हैं ; 





मेरा सभी प्रकारसे कल्याण है | उसमें भी पिताजीकी आशा 
और फिर दे जननी ! तुम्हारी सम्मति है |? 
और फिर-- 
भरतु प्रानप्रिय पावहिं राजू । विधि सब ब्रिधि मोहि सनमुख आजू।॥ 
(मानस्त २ । ४१ | १ ) 
प्राणप्रिय भरत राज्य पायेंगे | ( इन सभी बातोंकी 
देखकर यह प्रतीत होता है कि ) आज विधाता सब प्रकार- 
से मेरे सम्मुख--अनुकूल है 0 
किंतु-- 
अंब एक दुखु मोहि बिप्ेषी। निपट बिक मरनायकु देखी ॥ 
थोरिहिं बात पितहि दुख भारी । होति प्रतीति न मोहि महतारी ॥ 
राउ धीर गरुन उदधि अगाधघू। भामोहि तें कछु बड़ अपराधू॥ 
जातें मोहि न कहत कछु राऊ | मोरि सपथ तोहि कहु सतिभाऊ॥ 
( मानस २ । ४१ । ३-४ ) 
"हे माता | मुझे एक दुःख विशेषरूपसे हो रहा है, 
वह महाराजक्रो अत्यन्त व्याकुल देखकर | इस थोड़ी-सी 
बातके लिये ही पिताजीको इतना भारी दुःख हो, हे माता | 
मुझे इस बातपर विश्वास नहीं होता; क्योंकि महाराज तो बड़े 
ही धीर और गुणोंके अथाह समुद्र हैं | अवश्य मुझसे कोई बड़ा 
अपराध हो गया है, जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं 
कहते | तुम्हें मेरी सोगन्ध है; माता ! तुम सच-सच कहो | 
यह है श्रीरामका स्वभाव, जिसका चिन्तन करते-करते 
वियोग-व्यथासे पीड़ित महाराज दशरथने अपनी पा्थिव-लीला 
समाप्त की थी--- 
राम रूप ग्रुन सीछ सुभाऊ। सुमिरि सुमिरि उर सोचत राऊ॥ 
( मानस २ | १४८ । ३ ) 
औरामचन्द्जीके रूप, गुण, शीछ और स्वभावकों याद 
करके राजा हृदयमें सोच करते हैं ७ 
वह अनुग्रहपूर्ण स्वमावका 
परझ्चुरामजी जैसे क्रोधी और 22 है 
बना दिया। उनके तीक्ष्ण कुठारको कुण्ठित कर डाला-. 
हेदथ कृपा कसि काऊ।| 
उन पर्स प्रभुका हृदय कितना ४ हर हक हि 
मदुल है | वे खर-दूषण, तायका 8) ला 
5 _53 ऊ#मकग ओर रावण 


च्न्ता निह्न सन मस्मझ कवाड 
| थे कुवार ॥ 


£ विलय 
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आदि बोर बाबा खत थे जल दिए पु प[्‌ तल्‍ल्क्‍लननलनननननननन तन घोर अत्याचारी राक्षसोंको भी अपने दिव्य धाममें भेजते 
हैं | भगवान्‌ ओऔरामने यह सिद्ध कर दिया कि उनकी कृपा 
केबल भक्तोंपर ही नहीं, अपितु अभक्तोंपर भी उतनी ही है | 


सका यह ख़माव” उनकी अकारण कऋपादुता- 
का परिचायक है, जिसके कारण वे अपमे शत्रुओंक़ी भी 
अधघोगति नहीं देख सकते | यही कारण है कि सद्यः 
वेधव्यप्राप्त, रदनरता मन्दोदरीके मुखसे हठात्‌ ये शब्द 
निकल पड़ते हैं--- 


अहह नाथ रघुनाथ सम कृपासिंधु नहिं आन | 
जोरगे बूंद दुर्लभ गति तोहि दीन्हि भगवान ॥ 
( मानस ६। १०४ ) 


युद्ध काम आये छोटेबड़े सभी राक्षसोंको वे 
खभाववश अपना रूप एबं धामतक दे डालते हैं... 


रामाकार भए तिन्ह के मन । मुक्त भए छूटे भव बंधन ॥ 
(मानस ६। १११ । ४) 
रामकथाके परिसमापनकी वेलामें परम भक्त काकमुदझ्ण्डि, 
जिनके लिये कोई देश अथवा अह्माण्ड अग्रम्य नहीं रह 
गया है, प्रायः सभी महापुरुषों एवं देवताओंके सम्पर्क 
आनेके बाद निष्कर्षरूपमें कहते हैं-- 
अस सुभाड कहूँ सुन न देखडँ। केहि खगेस रघुपति सम छेखडे॥ 
( मानत ७ । १२३ २ ) 
'पपक्षिराज गरुड़जी | में किसीका भी ऐसा स्वभाव न कहीं 
सुनता हूँ; न देखता हूँ; अतः श्रीरघुनाथजीके समान 
किसे गिनू ( समझे ) 
इतिहास परम समर्थ प्रभु भ्रीरामके दया खश्नावका 
युग-युग यशोगान करता रहेगा । 





| श्रीहरिका अनुग्रह 


हरि | तुम बहुत अनुभ्नह कीन्हों । 

साधन-घाम बिबुध दुरलमभ तजु, मोहि कृपा करि दीन्हों ॥ 
कोटिडुँ सुख कहि जात न प्रभुके, एक एक उपकार। 
तदपि नाथ कछु और माँगिहाँ, दीजे परम उदार ॥ 
विषय-बारि मन-मीन भिन्‍न नहिं होत कवहुँ पछ एक। 
ताते सहाँ बिपति अति दारुव, जनमत जोनि अनेक ॥ 
कृपा डोरि बनसी पद्‌ अंकुस, परम प्रेम-सदु-चारो। 
एुहि विधि बेथि हरहु मेरों दुख, कौतुक राम तिहारो ॥ 
है श्रुति-विदित उपाय सकल खुर; केहि केहि दीन निहोरे। 
तुलूसिदास येहि जीव मोह-रज़ु, जेहि वॉँध्यो सोए़ छोरो ॥ 
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१०. बरिउ राम बड़ाई करहीं । वोलनि मिलूलि विनय मन हरहीं ॥ 
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भगवत्कृपाका अजब ख्ोत 


(्‌ लेखक--श्रीरामनाथजी “सुमन” ) 


भगवान्‌ कृपाछ-शील-कोमल हैं। करुणासागर हैं 
स्वः-'परः भेदसे परे हैं, फिर भी अपने हैं, नितान्त अपने-- 
हम जो कुछ हैं, उससे भी अधिक वे अपने हैं | जहाँ हम 
हैं, वहाँ भी हैं वे और जहाँ हम नहीं हैं, नहीं हो सकते हैं, 
वहाँ भी हैं | वे हमारे अंदर-बाहर, ऊपर-नीचे, आगे-पीछे) 
दायेंबायें-सर्वंत्र हैं | कुछ भी उनसे रिक्त नहीं है । 


हम, हमारा यह जगत, सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड और 
अन्तरिक्षमं तैरते अगणित ब्रह्माण्डोंके परे भी जो कुछ 
है, वह उन्हींके अंशका प्रक्षेप हैं |ये ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र, 
आकाश और आकाशके परे जो अनन्त छोक हैं; उन्हींके 
अंदर उनकी अहैत॒ुकी अचिन्त्य शक्तिसे उत्पन्न, स्थित और 
प्रतीयमान हैं | इस विराट विश्वकी समस्त वस्तुएँ भिन्नधर्मा 
होकर भी उन्हींकी कृपा और करुणाद्वारा एक दूसरेसे संग्रथित 
हैं | उन्हींकी कृपा विविध रूपोंमे प्रकट हैं। 


हम भजन-पूजन, बन्दना, आरती; अर्चना और 
भक्तिसे उन्हें पकड़नेकी चेश करते हैं | सत्कर्मोंसे उन्हें 
बाँधना चाहते हैं; ज्ञान-विज्ञानसे उनके स्वरूपको समझने- 
पनेका यत्न करते हैं | मन्त्र-तन्त्रसे उन्हें सिद्ध करते हैं; अगणित 
देव-देवियोमे उनकी छवि हूँढ़ते हैं| यह जो कुछ हम करते 
हैं, करना चाहते हैं या करनेका प्रयास करते हैं, वह सब 
उन्हींकी दयाके अन्तर्गत उन्हींकी कृपा एवं उन्हींकी करुणा है | 


हम एक गछित कुष्ठरोगीको छट्पटाते देख क्षणभस्के 
लिये खड़े हो जाते हैं, उसके प्रति सहानुभूतिसे द्रवित 
होते हैं, उसे जीवनका आश्वासन देते हैं | प्रेरणा और 
उच्चस्तरकी हुईं तो उसकी सेवा-सहायता भी करते हैं, 
दवाका प्रबन्ध कर देते हैं या अपने ही हाथसे उसकी 
झुश्रुषा करनेमें जुट जाते हैं अर्थात्‌ उसके लिये कुछ करते 
हैं। उसके लिये कह लीजिये या अपने लिये कह छीजिये-- 
यह चेतना, यह स्फुरणा, यह प्रेरणा भी उन्हींकी है । 
यह उनकी पा हैं | अथवा समझें तो कोढ़ी और उसका 
दरशक-सेवक--उनकी ही कृपाके मूर्त रूप हैं| 


यह जगत्‌ उन्‍्हींकी काया हैं ! उनकी आकृति इसमें 
दिखायी पड़ती है । काया कहिये या माया--एक ही 
यात है | जो कुछ हैं, उनका है और जो कुछ नहीं 
है, बह भी उनका है| कण-कण उनकी करुणासे ओतप्रोत 
है| भला-बुरा एक भी प्राणी नहीं, सत-असत्‌ एक 


भी काम नहीं, पशु-पक्षी, मानव, देव देवोत्तर एक भी 


जीवन नहीं, जिसमें उनकी करुणा, उनकी कृपाका अमृत 
नहों। वे हैं वहाँ भी, जहाँ हम उन्हें नहीं देखते, नहीं 
जानते; नहीं पहिचानते, नहीं खोज पाते | 


इसीसे उनकी कृपाकी अचिन्त्य कहा गया है। जब 
भगवान्‌ चिन्तनीय होकर भी अचिन्त्य हैं तो उनकी 
कृपा बैसी क्‍यों न होगी ! जहाँ हम सोच भी नहीं 
सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते, वहाँ भी वे हैं । किसने 
इसका अनुभव न किया होगा ! 


मेरे पास अपना कुछ नहीं है । क्‍या दे सकता हूँ 
उनको १ जो कुछ है, सब उनका है । मैं भी उनका 
हूँ, पर भूल जाता हूँ । पूजाके दम्मसे भर उठता हूँ। 
हम सब पामर प्राणी हैं। उनका नास जपते हैं, कीर्तन 
करते हैं, पूजाकी घंटियाँ बजाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं | हमें 
खुशी होती है और भक्तिका सूक्ष्म अहंकार इसमें जाग्रत्‌ 
होता हैं। विचार करें) इससे भी हम अहंकारकी तुष्टि 
चाहते हैं | पूजामें हमारा इृष्टदेव पं? होता है या भगवान्‌ 
होते हैं ! आरतीमें घी-कर्पूर जलता हैं या हम जलते हैं ! 
हम फूल चढ़ाते हैं या प्राण निवेदन करते हैं १ प्राण, जो 
हमारा उतना नहीं, जितना उनका है | ' 'कमी सोचा है.! 
संत कहते हैं--५तेरी तुझफो सॉपते क्या लागे है मोर फ 
परंतु यहाँ तो उनकी वस्तु है; फिर भी उन्हें देनेमें 
कठिनाई है ओर यदि देते भी हैं तो बड़े गाजे-बाजे, 
बड़े दिखावे और देनेके अभिनयक्रे साथ । दाता हम बने 
होते हैं ओर भीख उनसे माँगते हैं | 


भक्ति भी कभी-कभी प्रभुसे प्रथक्‌ करती है । उसमें भी 

एक नशा) एक अहंकार होता हैं| सम्भवतः सब अहंकारोंसे 

बड़ा, सघन और प्रबल | जबतक यह अनुभूति न हो 

कि “हमारा कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं हैं, अनन्त 

रूपॉर्मे तुम्दीं हो; तुम्हीं करते हो यह पूजा, तुम्हीं देते 

हो, तुम्हीं लेते हो), तबतक कुछ नहीं। अपनापन लोप हुआ 

नहीं कि बल) वे-ही-वे रह जाते हैं| पर यह सब भी 

उन्हींकी ही करुणा, उन्हींकी कृपाके अधीन है-. 

सोइ जानइ जेहिं देहु जनाई । जानत तुम्हहिं तुम्हइ होइ जाई ॥ 

( मानप्त २ | १२६। २) 

साधनाके विपयमें अपनी बात कहना भी नास्तिकता 

हैः पर वे ही कहलाते हैं | मैं मौन रहना चाहता हूँ; परंतु वे 
मौन नहीं रहने देते--- ह 


“अनबोलत मोरी बिरथा जानी, अपनो नाम गेंवायों ५ 
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पामर हूँ | योग) जप, तफ पूजा कुछ नहीं) परंतु, 


जहाँ कुछ नहीं है? वहाँ भी उनकी करुणा है। कृपा है । 
जगत्‌कों छोड़ नहीं पाता हूँ, सुत-वित्त-दाराम लिप्त | 
परंतु जिनमें लिप्त हूँ, वे ही छोड़कर चले जाते हैं | बार-बार 
देखा है। कोई नहीं हैं अपना | सब हैं, पर अपने-अपने 
लिये हैं | घोर संकटमें वे सब हृट गये हैं; अकेला रह 
गया हूँ | यह भी उन्हींकी कृपा है--बंद जगतसे 
प्रित्यक्त, सर्वहार होनेका महान्‌ अनुभव) क्योंकि जहाँ 
कोई नहीं है; वहाँ मी हैं वे । जो निरालम्ब है; उसके 


अवलम्ब | सबसे हटाते हैं; सबको हटाते हैं अशथौत्‌ 


अपने पास खींचने हैं | कैसी अद्भुत दया हैं यह ! 


जहाँ. सन्नाटा हैं। निर्जनता हैं? किसीकी पंदचाप नहीं 
है, वहाँ वे हैं, केवल वे | जगतूका जन आत्यन्तिक लोप हो 
जाता है, तब उनकी करुणा निराश) निरवल्म्ब। दीनजनको 
अपनी प्रहमम्ब बाहँमे भर लेती है | जहाँ दूसरा हैं। 
वहाँ वे नहों हैं और जहाँ वे हैं; वहाँ दूसरा नहीं हैं | 
यह कृपाकी वर्षा, यह एकान्त मिलन--- 

प्रेम गली अति साँफरी जामें दो न ससाय ! 


अधमाधम हूँ? परंतु न जाने कितनी बार उनकी 
कृपाके अम्रृतसे मर-मरकर जी गया हूँ । बीहड़ मागे) 
कुश-कण्य्केंसि आच्छादित--कण्टक जो पग़तलोंकी रक्तका 
अर्च्य देनेको| खिबश करते हैं | चतुर्दिक निबिड़ अन्धकाछ 
कुछ सुझता नहीं; राद खो गयी है | थका तन) हारा 
मन) बिकृत और क्षत-विक्ष। जीवन | अकस्मात्‌ उसमें 
प्रकाशका एक बिन्दु उगता है | अरे, कोई हाथ पकड़- 
कर अंगैको ले चला है | उस अमृत-स्पर्शको शब्दो्मे 
प्रकट नहीं किया जा सकता | यह अहैतुकी भगवत्कृपा | 

पर वे निर्दय मी हैं| जब प्राण उत्तत्त होकर उन्हें 
पुकारते हैं; तब भी वे नहीं आते | बुलाता हूँ और वे 
दूर माग जाते हैं ! मिलनके लिये आठुर छृदयमें विरहको 
च्यथा फूटती है । रोता हूँ ! सिर पटकता हूँ । कहाँ हैं 
आप ? कहाँ चले गये हैं! आपके बिना एक-एक क्षण 
कठिन बीतता है। वे देखतेसुनते हैं; पर आते नहीं | में 
समझ नहीं पाता, उनका यह कैसा खेल है । परंतु यह 
भी उनकी करुणा है; कृपा है| मिलन है। पर है क्षणिक; 
किंतु जहाँ विरद हैं? वहों चिसूमिलन है; वहाँ प्रियतमका 
शरीर नहीं है, परंठु प्रियतम तो सदा ही छृदयमें बैठे मुस्कराते 
हैं | सदा उन्हें देख सकता हूँ । सदा वे वर्तमान ईैं-- 


दिलके आईनेमें है तस्वीरे यार, 
जब जरा रादन झुकफाई देख की १ 

तो फिर विरह विरह नहीं है । मेरी व्यथामें भी 
उन्हींकी कथा है | उसमें भी वे ही मृत हैँ | अब समझ 
पाया हूँ कि यह सब उन्हींकी कृपा हैं । 

यह जो जगत्‌-व्याप्त पूजा है उन्हींकी है। सूथ-्चन्द्र 
नित्य उन्हींकी आरती कर रहे हैं। नक्षत्र उन्हींकी थाली- 
के अक्षत हैं। कोटि-कोदि फूछ नित्य खिलते हैं; इसमें 
उनकी ही सुवास है; छाखों दीपक कालकी धारामें रोज 
बहा दिये जाते हैं, उनमें उनका ही प्रकाश है । चांदनीमें 
उनकी मुस्कान है | काल नित्य उनकी पूजाम रत है। 
इसी बिराद्‌ पूजा मेरा भी एक दीपक है| मेरा 
भेरा नहीं, उनका ही ।! ये सोरे दीप उन्हींके तेज- 
विन्दुसे दीप्त हैं | सबमें उनकी कपा ही उनके स्नेहकी 
बाती बनी जल रही है। 

तब साधनाके दम्भमें) उपासनाके गर्वमें वे कैसे 
मिलेंगे ! अपनेको उन्‍्हींमें उड़ेल दो, रिक्त कर दो | “अहंःके 
उस आत्यन्तिक विसजनमें ही उन्हें पाया जा धकता 
है। हम उन्हींमें संचरित हैं; यह भान होनेपर कुछ 
करना शेष नहीं रहता; कोई पूजा वहाँ अपेक्षित 
नहीं | ऐसा प्राणी जो करता है, वही पूजा है। जहाँ भी 
चलता है, वही परिक्रमा है-- 
जहूँ जहँ डोलों सो परिकरसा, जो कछु करों सो पूजा ॥ 

हर विन्दुपर प्रियतम हैं, उनके चरण हैं | उनका कोई 
नियत पथ नहीं है; क्योंकि प्रत्येक पग उनकी मंजिल है 
समग्र पथ ही मंजिल है। न तो कहींसे आना हैं, न कह्दीं 
जाना हैं । सर्वत्र उन्हें पाया जा सकता कै। सर्वत्र 
उनके दर्शन सुल्म हैं। परंतु यह देखना और पाना 
साधनासे सम्भव नहीं, उनकी कृपासे ही सम्भव है । 
साधना कुछ है भी तो उन्‍्हींकी कृपाका संकेत है, वह 
एक इशारा है कि प्रियतमकी हष्टि उधर है, वे तुम्हे 
देख रहे हैं; बुला रहे हैँ--मेरे पास आओ। सब दुछ 
छोड़कर सेरे पास आओ) सब धर्मोका त्याग कर मेरे 
पास आओ |! मेरी करुणा और कृपाकी धारामें अपनेकी 
डुबा दो । दे नश्वर ! अमृत हुम्हें पुकार रहा है--उनकी 
कृपाका सनातन अमृत । आज उससे प्रा्णोकोी वृत्त कर दी | 
भगवत्कपाका अजब ख्ोत वह रहा है, उसमें तद्दाकर अमझ- 
घबल बन जाओ । 


जिक्र. 9... ए॑ाआआ 
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वेदोंमं भगवत्कृपा 


( लेखक--आचाय॑े श्रीमुंशीरामजी शर्मा, एम्‌ू० ए० सोम! ) 


क्लेशबहुल जगतमें कभी-कभी सुखकी स्वल्प झलकियाँ 
भी अविवेकीके सामने आती रहती हैं, पर दुःख तो आकर 
प्राणीको ऐसा दबोच लेता है, जैसे बिल्ली चूहेको | इसलिये 
महर्षि पतल्नलि तथा कपिलकी उक्ति है-- 

“'परिणामतापसंस्फारदु:खेगुंणबुत्तिनिरोधाच दुःखमेव 
खव विवेकिनः । ( योगसूत्र २। १५ ) 


"विवेकी पुरुष सु्खोंके परिणाम-ताप-संस्कारादिका सूक्ष्म- 
रूपसे विचासरकर इस जगत्‌के सभी दृब्योंको दुःखमय ही 
मानते हैं |? दृश्य मोगात्मक हैं| मोगमें सुख-दुःख दोनों 
ही प्राप्त होते हैं | सुख भी एकान्ततः सुख नहीं होता, 
वह दुःखसे मिश्रित रहता हैं। सुखभोगमें जो आयास 
और परिश्रम करने पड़ते हैं, वे खतः क्लेशग्रद हैं। 
एक सुखामिलाषा पूरी हुई तो दूसरी उत्पन्न हो जाती है | 
अभिलाषाओंका अन्त नहीं, इसीलिये सुख-परासिके इस पथर्मे 
दुःखोंका अन्त नहीं | तो क्या दुःख अनन्त हैं---असीम हैं ! 
कया इनका अन्त नहीं हो सकता ! ऋषि आश्वासन देते 
हुए. कहते हैं---'दुःख सावधि हैं, अनन्त नहीं | जो भोगे जा 
चुके हैं अथवा भोगे जा रहे हैं, उन दुःखोंका त्याग नहीं 
किया जा सकता; किंतु भविष्यके दुःखोंका नाश किया जा 
सकता हैं--'हेयं दुःखमनागतम! ( योगसूत्र २। १६ )। 
योगदर्शनके अनुसार क्लेशके पाँच रूप हैं--अविदा, 
अस्मिता,राग,हष ओर अभिनिवेश | इन पाँचों प्रकारके क्लेशों- 
का क्षेत्र अविद्या ही है| क्लेश कभी प्रसुस हो जाते हैं, कभी 
कम हो जाते हैं, कमी उन्हें काट भी दिया जाता है और 
कभी वे अपने विद्याल रूपको खुलकर प्रकट करने लगते हैँ । 
अभिनिवेश मृत्युका क्लेश है ओर यह क्लेशोमि सबसे बड़ा 
है| यह प्रायः सभीके सिरपर चढ़ा रहता है | विश्वका कोई 
भी जम्मधारी प्राणी या पदार्थ इसके प्रभावसे मुक्त नहीं हो 
सकता | इसे खरसवाही कहा जाता है--बिना किसीकी 
चिन्ता किये यह अपने रसमें ही बहता रहता है | पर है यह 
भी अविद्याके क्षेत्रमें ही पनपनेवाला | श्ञानका प्रकाश होते ही 
इसका प्रभाव समाप्त हो जाता हैं | जबतक देह हैं, तबतक 
मृत्यु भी उसकी सज्निनी बनी है) पर ज्ञानका प्रकाश मृत्युके 
प्रभावकों द्वी कम नहीं करता, उसके भयकी तथा उसको भी 
समाप्त कर देता हैं। भगवती शुतिके शब्दोमें-- 


भअफासो घधीौरो अम्गृतः खयरभू रसेन तृप्ती न कुतश्ननोनः । 
तमेव विद्वान्‌ू न बिभाय झूत्योरात्मानं धीरमजरं युवानम्‌ ॥ 
( अथर्ववेदर्सहिता १० ।८ । ४४ ) 
जगजालके कण-कणमें एक ही विभूति रमी हुई है। प्रत्येक 
प्राणीके अन्तःस्थलमें उसका निवास है | बह सबके दृृदयदेशर्गे 
स्थित है; अन्‍्तर्यामिरूपमें रमकर भी सबसे प्रथक्‌ है | 
यह सर्वव्यापक सूक्ष्मम सत्ता अकाम और अमृत 
है | व्याप्य वस्तुओंके रूप परिवर्तित ह्वोते रहते हैं, पर इस 
व्यापकके रूपमे कहीसे कोई भी न्यूनता नहीं, परिवर्तन नहीं । 
यह नित्य रसतृप्त) धीर/ अजर; सतत युवा और स्यम्भू है | 
जो इसे जान लेता है, ज्ञानके प्रकाशर्मं देख लेता है, उसे 
स॒त्यु कमी भयभीत नहीं कर सकती | “तमैच विदित्वातति 
खत्युमेतिः--( शुक्लयजुर्वाजसनेयिसंहिता ३१ । १८; 
सवेताश्व० उ० ३ | ८, ६ | १५ )--जिसने इस भगवती 
पराशक्तिका दर्शन कर लिया; वह मृत्युको अतिक्रान्त कर 
जाता है | मृत्युसे पार जानेके छिये अन्य कोई उपाय 
नहीं है। इसका एकमात्र उपाय है--सबके भीतर छिपी 
इस महाशक्तिका दशन 


यह दर्शन कैसे हो ! मेरी आँखें तो बाहरकी ओर लगी 
हैं? बाहरी दृश्योंकोी ही देख रही हैं। यह परमानन्दमयी 
शक्ति तो भीतर है । मैं भीतर कैसे प्रवेश करूँ ! कैसे इसके 
अन्तःसामीष्यको प्राप्त करूँ ? ऋषि कहते हैं /के इसके 
नामका जप कर | यह नाम प्रणव है, नित्य नूतन ओकार है। 
ओंकारके अर्थकी भावना करते हुए जप कर | इससे , तेरी 
चेतना बाहरसे हटकर प्रत्यक्ष भीतर चली जायगी. और, 
कपा-भगवतीके परमानन्द्मय दशनमें जो अन्तराय या. विध्न 
» उनका अभाव हो जायगा | वे मिट जायँगे | पर जप 
कैसे हो १ अर्थके भावमें कैसे डूबा जाय ?-... 
वि से फर्णा पतयतों वि च्लुर्वीद 


ह ज्योत्तिहेंद्थ. भाहित॑ यत्‌ | 
वि मे मनश्वरति दूर आधीः पक ॥ ह ँ 
कि स्विद्‌ वक्ष्यामि किस नू सनिष्ये ॥ कर 


हू ( कक ० ६१९१६) 
'क्या वोदे ! क्या मननकरूँ ! जिहासे कैसे जप जपूँ ! कैसे 


हक 


२०० 
म्य्स्स्म्स्स्य्स्श्य्य्य्स्य्स्स्य्स्स्ल्स्य्ल्स्यल्स्स्स्य्सल्स्प्स्ल्ल्लललल्ल्ट््ल्ट्रतहत0हहमतहत___- 


तैरा ध्यान धर्रूँ ? ज्यों ही जप करने बैठता हूँ, त्यों ही कान 
थाहरके शब्दोंको सुननेगे छग जाते हैं | आँखें बंद हैं, पर वे 
भी अपने द्वारा पहले देखे रूपोंको देखने छगती हैं 
और हृदयमें प्रतिष्ठित यह ज्योति--मन नाना प्रकारकी 
आधियों, चिन्ताओंमें विचचरण करने लगता है| नामका जप 
और अर्थका भावन--दोनों रुक जाते हैं  कऋ्षि कहते 
हैं कि ध्यदि ऐसा है तो भी तू घैय॑ धारण कर चिन्ता 
मत कर; क्योंकि तू जो कुछ कहेगा, उन प्रचेतस महादेवके 
लिये जैसे भी शब्दोंका प्रयोग करेगा, वे तेरा मद्ल ही 
करेंगे | जैसे बने, वेसे तू जिहासे नाम रठता रह। 
मन भागता है, भाराने दे | आँख और कान अपने-अपने 
विषय दौड़ लगाते हैं, लगाने दे | तू नामकी मत छोड़ | 











भा चिदन्यद्विशंसत सखायो मा रिषिण्यत ४ 
(ऋक० ८ । १। १; अथवे २० | ८५। १) 


प्रभुके अतिरिक्त तू अन्य किसीकी स्त॒ति मत कर । 
भगवहिरुद्ध किसी प्राणी, पदार्थ तथा परिस्थितिको हृदयमें 
महत्व मत दे; क्‍योंकि ऐसा करनेसे तू परमार्थसे भ्रष्ट हो 
जायगा | तू एकमात्र अपने प्रभुको पकड़, उनके आश्रय- 
का परित्याग सत कर | पुत्र जेसे अपने पिताका पल्छा पकड़ 
लेता हैं, उसी प्रकार वू भी अपने उस सच्चे माता-पिताके 
पल्‍लेकी पकड़ छे। न पकड़ सके तो रो, तेरे हृदयका 
विलाप तेरे माता-पिताको हिला देगा ओर वे सब कुछ छोड़कर 
तुझे अपनाने, गोदमें लेनेके लिये दौड़ पड़ेंगे | | 
गमयथदि श्रचत्सहखरणीमसिरूतिभिः । 
( सामवेद ७४० ) 


आझापधा 

वाजेभिरुप नो हवस! 

प्रसुका बल अनन्त है, उनकी शक्ति असीम हैं; उनके 
रक्षण-उपाय अनेक हैं| तू रो-रोकर अपना रुदन-स्वर, 
हृदयसे मिकली आते-पुकार उनके निकट्तक पहुँचा; 
वे आयेंगे, अवश्य आयेंगे, हजारों रक्षादक्तियोंके साथ 
प्रक८ होंगे । उनका बरदहस्त तेरे सिरपर होगा3 तू 
निहाल हो जायगा । 

क्या तू अपनेको निर्बल अचुभव करता है! तब तो 
अवश्य ही उन सम्बलोंके भी सम्बल, आश्रयोंके मी आश्रय, 
आधारोंके भी परमाधार प्रशुको पकड़ | वू दीन ओर वे दीन- 
दयाछ, व्‌ निरवलम्ब और वे सर्वश्रेष्ठ आल्म्बन, तू मश्षघारमें 
* गेते खानेबाछा और वे पार छगानेवाले हैं | उनकी कृपाका-- 
अनुकम्पाका कोई ओर-छोर नहीं । 








*% नमामि भक्तचत्सलं कृपादुशीलकोमलम्‌ # 





तत्न्चलचलल्लल्च्च्वचव्वच्व्यचय्च्स्स्च््य्स्स्प्स्य्स्प्म्य्स्स्प्प्प्प्स्य्प्ल्य्ण्ल्प्य--लसलससपससफे 
एतदालम्बनं श्रेष्ठमेतदालम्बन॑ परम । 

( कओोपनिपद्‌ १ ।२। 
विग्य॒ हि त्वा तुविकूर्सि तुविदेष्णं तुवीमः 
तुविमात्रमवीभिः ॥ ( ऋक० ८ । ४१ । 
नहिं छु त्ते सहिसनः ससस्व न सघवन्‌ मधवच्वस्थ वि 
न राधसोराधसी नूतनस्येन्द्र नफ्िददश इन्द्रियं 

( ऋक० ६ ।२७। 
भनुत्तमा ते मघवन्नकिलु न त्वाचों अस्ति देवता विदान 
( शुक्लयजु० ३३६। ७ 
प्रभुकी शक्ति अत्पक्ञ जीवके लिये अकब्पनीय हैं। 
सोच भी नहीं सकते कि प्रभु कहँसे, किस प्रकार आकर 
बचा लेते हैं, अपनी गोदमे उठा लेते हैं । उनकी मगवत्ता, उः 
महिमा, उनकी सफलतादायिनी, पिद्धिप्रदायिनी शक्ति अनिः 
नीय हैं, अजेय हैं | उनके कर्म, उनके दान, उनके वि 
उनके रक्षण, उनका ज्ञान--संब कुछ महान्‌ है; अद्भुत 
विचित्र है। वे विचित्रतम वय, प्राण, जीवन, शक्तिके घारक 
वे अद्भुत रूपसे दशनीय हैं | उनकी प्रत्यक्ष एवं साक्षात्‌ 3 
व्यक्ति/सर्म्पत्तिशक्ति सभी विचित्र हैं। उनकी समता करनेद 
यहाँ कोई भी नहीं है | मुक्तात्मा उनका सायुज्य प्राप्त 
उन-जेसे हो जाते हैं, पर सश्टिके उद्भव, स्थिति एवं संहा 
क्षमता उनमें भी नहीं आ पाती | प्रश्न भक्तींके लियि शा 
हैं | वे आनन्दघन हैं ओर सबसे बढ़कर वे क्ृपा-को् 
दया-निधि हैं | हम अहंके शिखरपर चढ़ते हैं, गिर पड़ते हैं 
प्रशुको पुकारते ही उनकी कृपासे उठ भी जाते हैं। व 
कभी उनका कृपा-कोप भी अपनी तीज शभ्रु्माः 
का निक्षेप करने लगता है, पर उससे छिपी करुणा जीवके 
अन्तमैं कल्याणकारिणी ही सिद्ध होती है | 


क्रत्वः समह दीनता प्रतीप॑ जगमा छुचे। 
रूका सुक्षत्र लय 0 
अपां मध्ये तस्थिवास तृष्णाविदज्नरितारस | 
सकता सुक्षत्र म्कूय ॥ 
( ऋकू ० ७ | ८५ । 
है. समह-पूजनीय [ है झचे-पवित्र ज्योति! 
दीनताके कारण कर्तव्यपथसे पृथक होकर विपरीत पथपर 
पड़ा । इस विपरीत मार्गने मुझे झाड-झंखाद़में 
दिया है, निर्जन बनें छा पटका है । है छुई 
क्षत्रोंसे त्राण करतेकी शोमन शक्ति रखनेवाले | दया * 





# वेद्ोम भगवत्कृणा # 








दया करो, इस विकट संकटसे मैरा उद्धार करोत 
मुझे पुनः सुपथसे ले चलो | देव ] आफजेसे आननन्‍्द- 
सागरके रहते भी में प्यासा मरूँ; यह आपके विरदके 
विपरीत है । दयानिषे | द्रवित हो जाओ) रूठो मत; 
अपनी #पा-दृष्टिसे मुझे भी आनन्दित कर दो )? 
प्रभु ही जीवके सच्चे अपने हैँ। अथवा यह कइना 
चाहिये कि वे ही एकमात्र अपने हैं, अन्य सब पराये हैं| 
य आपिर्नित्यो वरुण प्रियः सन्‌ स्वासागसि कृणवत्‌ सखा ते । 
(ऋक० ७।८८ । ६ ) 
था हि प्मा छूनवे पिता55पियजत्यापये । सखा सख्ये वरेण्यः | 
(ऋक० १।२६ । ३ ) 
-+प्रभु अपने हैं, पिता हैं, श्राता हैं। सखा हैं | अपना 
व्यक्ति अपने लिये क्‍या नहीं करता ! पिता पृत्नके लिये; 
सखा सखाके लिये; श्राता सहोदर श्राताके लिये अपने 
प्रागतक द्वोम देनेके लिये तेयार हो जाता हैं। यह 
लौकिक अनुभूति है। पारलैकिक झनुभूति तो पारमार्थिकी 
है; परम अर्थवाली है। विश्वुर सत्यपर आधारित है । 
अपना सब कुछ प्रभु हैं। वे भी अपने भक्तक्के 
लिये सब कुछ करते हैं। इस छोकमें जो असम्भव- 
जैसा जान पढ़ता है; उसे भी वे सम्भव कर देते हैं। 
प्रभु नंगेकों वल्लसे आच्छादित कर देते हैं, आतुर 
रोगीके रोगकों भेषज देकर हटा देते हैं, अंधा उनकी 
कृपासे आँखें पा जाता है ओर पंगु चलनेकी योग्यता प्राप्त 
कर लेता है ) 
प्रमुकी इस अहैतकी कृपाका अनुभव प्रायः सभी भक्तौफो 
हुआ हैं | व्यास; सूछ ठुल्सी आदि भक्तोने तो उसका 
वर्णन भी किया है । 
'सूक॑ करोति वाचालम, “बहिरो सुने मूक पुनि बोले?, 
'पंगु चढ़े गिरिवर गहन! आदि पहसक्तियाँ कथनप्ात्र नहीं) 
अनुभूतिपरक हैं । वेद मुक्तस्वस्में इस अनुभूतिका उद्घोष 
करते है--.- 
स ह महीं घुनि्मेतोररम्णात्‌ । ( क्रकू० २।१५।५ ) 
पप्रश्च॒ गरजती हुई महत्ती ध्वनिकों एकदम शान्त 
कर देते हूँ 0 
प्रभुका अपना सगा-सम्बन्धी यह जीव जाने-अनजाने 
ने जाने कितने पाप करता रहता है? पर उनकी कृपा 
उसे बनाती ऐे प्रायश्चित्त कराती है तथा विहृतियोंसे 
भ० कु० अं० २६-- 


२०१ 


निकालकर सुकृतियोंकी ओर प्रेरित करती रहती है । निरन्तर 
अपने अन्तसुसे निकलती हुई आवाजक़ा यदि हम श्रवण 
ओर अनुगमन करते रहें तो निःसंदेह पावन पथपर चलनेके 
अभ्यासी बन सकते हैं । वेद-मन्त्र ई-- 


उत स्व मसघवन्छृणु बस्ते वष्टि ववक्षि सत्‌। 
यद्‌ वीकयासि घीछु तत्‌ ॥ ( ऋक० ८ । ४५ । ६ ) 


पिता | आप मधवा हैं, ऐडवर्यकी राशि हैं। आपके 
कोशर्म किसी प्रकारकी कमी नहीं है| भक्त जो कामना 
च् हु 
करता है; उसे आप पूर्ण कर देते हैं| आप उसकी सर्वाज्ञ 
निर्बलताका उन्मूलन करके उसे बलवान बना देते हैं । 


प्रमो |! आप सोम हैं; संजीवनी शक्ति हैं | आप जिसे 
जीवित रखना चाहते हैं, उसे कोई मार नहीं सकता | आपको 
सोच बढ़े प्यारे दें, भक्तिभरे स्तुतिगान जब भक्तदे 
कण्ठसे निकलते हैं; तब आप बड़े चाबसे उन्हें सुनते हैं | 
भाष ही पालक और रक्षक हैं । 


पिता | आज मैं भी पूछ रहा हूँ कि मैं कब आपके 
भीतर प्रविष्ट होडँगा ( आपको प्राप्त करूँगा ) (कब वह अवसर 
आयेगा; जब मैं आप-जैंसे वरणीयका अपनत्व प्राप्त करूँगा | 
आप ही एकमात्र यहाँ वरण करने योग्य हैं | किसीकों 
चुनना है तो वह एक आप ही हैं| आप ही पथके विष्नोको 
भी इटानेवाले हैँ | पिता ] क्‍या आए मेरे इस हृव्यको 
अहृण करेंगे ! मेरी पुकारको सुमेंगे १ क्‍या वह स्वर्ण- 
घटिका इस जीवनमें उदित होगी, जब मैं प्रसन्न सनसे 
आपकी लावण्यमयी मुख-मुद्राको देख सकूँगा 
देव ! आपकी खोज में इधर-उधर बहुत भटका; 
संतों, कव्रियों, साधकों और विद्वानोंके पास गया; पर सबने 
एक ही बात कद्दी--५उन प्रभ्ुक्षी कृपा प्राप्त करो । अवुनेय- 
विनय करके उन्हें मना छो | उनकी कृपासे ही वग्हारा 
पाप कटेगा | उन दयाड देवकी दया ही निखिल ताप- 
शमनी ओषधि है ? ( ऋक० ७ | ८६। २) 
क्र स्व ते रुद्ध म्लयाकुहँसतों यो अस्ति भेपनों जलाब: । 
अपभर्ता रपसो देव्याभी चु सा बृपभ चक्षमीथा: 0 
(कक ० २।३३। ७) 
“इद्र आप ! रोये हुए ( प्राणियों )कों रखते हैं, पारौंको 
पछाड़ते हैं| आपका दयाद्रवित वरद कर जिसके सिरपर 
पड़ गया) डसे ओषधियोंकी ओषधि मिछ ग्रयी | उसके 
संतापका शमन हो गया | कितनी शीतरू्ता है आपसे 


२०२ 
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हाथर्म | दाहक अग्नि एकदम बुझ गयी; शान्त हो गयी |? 
मक्त तड़प रहा था; पापका प्रचण्ड पावक घकघक कर 
हक नया आपके कृपा-करका स्पर्श होते ही न जाने 
वह कहाँ छू-मनन्‍्तर हो गया | एक नहीं; अनेक बार ऐसे 
अनुभव हुए। क्या दिव्य शक्तियोंके प्रति मैंने कोई अपराध 
किया या ! पिता आप ही जानें | में तो इतना ही 
जामता हूँ कि आप मेरे साथ रहते हैं और यदि कोई पाप 
इस मन या तनसे हो मी गया तो उससे आपने 
ही मुझे बचाया और समस्याओंका समाधान किया है। 
आपकी अमोध क्षमा मुझे मिली है; में इतना तो अवश्य 
ही जानता हूँ । 
पिता | अब एक ही आकाह्ला है--यह जो कुछ हैः 
आपका है, आपका ही दिया हुआ है | जब-जब इस शरीर- 
यन्त्रपर दृष्टि जाती है; तब-तब आपका संकेत प्राप्त होता 
है | में चाहता हूँ; जेसे इस शरीरने आपका आभास 
प्राप्त किया है; बैंसे ही यह मन भी अब स्वात्मागा आपको 
ही होकर रदे | मेरी बुद्धिकों ऐसा मोड़ दीजिये, जिससे 
यह आपका अदश्न प्रकाश प्राप्त करती रहे-- .. 
ल्वामिद्धित्वाययोउलुनोलुवतश्वरान्‌ । सलाय इन्द्र कारवः। 
( ऋक० ८ | ९२। हे३ ) 
मेरी शिव्पकारिता) काव्यकछा और बुद्धिविशारदताकी 
 सार्थवता इसीमे है कि बह आपका दी स्तवन करें 
आपके ही सामने झुके । कोई ऐसी युक्ति बतलाइये) 
जिससे मेरी साधना आपके मनको प्रश्न कर सके । कर्मकाण्डमें 
वह सामर्थ्य नहीं कि जिससे आपको मारा जा सके ) 
मेरे मीतर समर्पणमयी भावना भर दीजिये । मुझे और कुछ 
भी नहीं चाहिये | मेरे तो एकमात्र आप हैं। मेरे सर्वस्व | 
मेरे प्रण | अन्तराराम | मेरे शाइवत सम्बन्धी | आप 
मेरे हैं और मैं आपका हूँ--- 
त्वसस्सा्क तव स्ससि | (#ऋक० ८ ।९३२ | ३२ ) 
आज मेरी समस्त मतियाँ आपकी सब्लिनीः सहेली 
अनुचरी बननेके लिये ब्याकुल हो उटी हैं।ये उमड़ 
रही हैं। विस्तृत व्योममें फेल रही हैं। आपका अश्चल 
छूने और पकड़नेके लिये--'आकाशस्लिज्ञाद्‌ !! ( वेदान्त 
दर्शन १ | १। २२ ) इस आकाइसे आपके कुछ चिह्न पामे 
जाते हैं; इसीछिये ये मतियाँ आकाशर्म संतनित हो रददी ह्ठं। 
ह॒द्याकाश दुम्हारे मिलनका क्षेत्र कहा गया है-- 


# नमामि भक्तवत्सल कृपाडुशीलकोमलम # 
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'हद्यपेक्षण. तु मलुष्याधिकारत्वात्‌ । 
(जअद्वादन्न १ )३। २१५ 
इस आकाशर्म ये मतियाँ आपकी खोज कर रही 
आपके ही स्पर्शकी आकाज्ला रखती हैं । क्‍यों मटक 
हैं इन्हें ! मेरी विनयकों क्यों अनसुनी कर रहे हैं 
प्यासे चातकको थोसे गिरनेवाले उत्तकी--आकाशकी वष् 
घाराकी आवश्यकता है | मेरी मतिको भी उुम्हारे स्पर्श 
आकाझ्ञा है | छू दीजिये; देव | छू दीजिये | यह भी के 
प्यासी रहे १ इस तृषितकों तृप्ति प्रदान कीजिये । इस 
पिपासाकों श्ञान्त कीजिये | कृपानिधान | कृंपाकी कोर हे 
भी कर दीलिये | जलकी एक बूँद इसके मुखर भी ड 
दीजिये-- 
छथ॑ बातों नेलयति कूथं॑ न स्मते सवा! 
फ्रिमापः सत्य प्रेप्सस्तीनेक्यन्ति कंदा चेत ॥ 
( अथववेद्सोदेसा १० । ७ । ३५४ 
. देव [| न जाने कितने दिन बीत गये। कितनी * 
निकल गयीं) कितने वर्ष और कितने जन्म एक-पर+ 
बीतते गये; किंठ॒ आपके दर्शनकी छालसा ज्यों-कित्यों व 
है | यह प्राण चलता ही रहता है; यह मने विभाम 
नामतक नहीं झेता । ये जीवन-कर्म नि 
प्रबहमान हैं | इनकी गतियें। इनकी किया केवल आ 
दर्शनकी लगन बसी हुई है | इस अछत्‌ नामक 
प्रपश्चमं आप ही एकमात्र सत्य हैं । आपकी र्प्राः 
आकाझ्लामें द्वी ये प्राण और मन घावमान है-ोे मेँ 
बिस्वुत हैं । इनकी गतियोंकी गति) परम सति 
परम लक्ष्य एकमात्र आप हैं। 
नहान्यं वछाफरं मर्डितारं शतक्रतो | त्वं न इन्द्र झूकय 
यो नः शश्वत्‌ पुराविधाअसूभो वाजसातये । 
स॒त्य॑न इन्द्र सकय | ऑि० ८ ८० (६-६ 
मेरे एकमान इंश्देव | आपके अतिस्कि अन्य कोई 
न्ाता नहीं है। मैं क्या यहाँ तवके-सब केबल आ 
ओर देख रहे हैं; आपकी द्वी शरण चाइते हैं | इन से 
आक्रमण होते हैं; किंठ आपपर कोई आक्रमण कर द्दी 
सकता | आप ही सबको बचाते आगे हैँ | दवाद 
दया कीजिये) मुझे भी बलाइये, अपनो ओव रद 
अपनी कृपाइष्टिकी वर्षाहृ्रा मेरे भी क्लेशजाटकी उ 
शान्त कीजिये । 


द्ै 


हम 


>>>->न--्न्ममधिसजीसिटिक्राकमत-- 





* लरपनिषय्‌-पुराणादिय भणवत्कृपाका खरूप # 
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उपनिषद्‌-पुराणादियें भगवत्कपाका खरूप 


( ठेखक-ों « औस्धवौनम्दजी पाठक एम्‌० ए०) पी-एच० डी० ( द्वय )) डी० किद० ) 


फागः शब्द ऐश्र्यवाचक है | “'भग? शब्द “भज 
सेघायास!ः पातुसे. 'पुंसि संज्ञायां घः शायेणः 
( पाणि० ३ | ३ । ११८ ) सून्रद्वारा छः प्रत्ययके योगसे 
निष्पत्त होता है अन्ततोगत्वा भगके आगे सत्तुपू-- 
चत्‌ प्रत्ययका योग करनेपर “भगवत्‌” शब्द निष्पन्न होकर 
सर्वेश्ववशाली,. सर्वेशक्तिसान। पूर्णब्ह्म,. परमात्मा, 
परमतत्व, परमचेतन्य आदि अर्थका श्योतक होता है। 
ये ही भगवान्‌ अपनी शक्तिस्वरूपा कृपाका सर्वत्र निश्षेप 
करते हैँ | भगवान्‌ त्रिकाल कृपा हैं । भगवत्तत्वसे 
रुथमपि, कंदापि अकृपा होनेकी सम्भावता ही नहीं हैं, मले 
ही दुबबंलहदय सानव इस तथ्यको न समझ सके | 
कपासिन्धु, दयासागर आदि प्रशुके असंख्य नाम उनकी इसी 
कृपाछताके धोतक हैं । थोड़ा घेय॑ और गम्भीरताके साथ 
संसारका विचार तथा भगवद्विश्वास करनेपर इस सतत क्रियाशील 
भगवल्कृपाका अनुभव होने लगता है। इसके लिये वेद, 
उपनिषद्‌, गीता, पुराण आदि सच्छाज्ोका अध्ययन, 
परिशीलन, मनन और आचरण करना परमावश्यक 
तथा उपयोगी हैं । इसके साथ-साथ साघु-महात्माओंकी 
सड्ृति भी अनिवाय है। 


भारतीय संस्कृति जिन श्रुति-शा्त्रॉंपर आधारित है, जन्मे 
सप्चिदानन्दस्वरूप दो प्रकारका माना गया हैं | उसका एक रूप 
नि्गुण, निराकार है, जो मन तथा वाणीके लिये अगोचर हैं। 
योगी अपनी योगिकी साधनासे निर्बीज समाधिमें उसका 
साक्षात्कार कर अमरत्वकी उपलब्धि करते हैं । ज्ञानी 
तत््व-चिन्तनद्वार दृष्ट-शुत समस्त पदार्थोंसे मनको 
प्रथक्‌ कर द्रष्टाहपसे उसमें अवस्थित हो जाते हैं, 
पर सर्व-साघारण साधक उसके इस निर्गुण खरूपकी 
उपासनामें कठिनताका अनुभव करते हैं | जगतकी 
उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयमे उन परम प्रभुकी अपार 
करुणा हैं। उनके इन सगुण, साकार, चिन्मय रूपोके 





१. अताण फंस्येया हे: सल्निवेदिजा।। ग्भाश्शिष्नि उस पा [7 _ - अवतारा झ्स्मेया छरे: सत्वनिषेद्धिजा:। बयाविदासिनः कुस्याः 


२. आीमका० ( १। ६। २७ )। 


ध्यान-स्सरण, नाम-जप तथा लीला-चित्तनसे. मानव- 
हृदय परम शुद्ध हो जाता है। मनुष्य इन रूपोंमेसे 
किसी एकको नेष्ठिक रुपसे अपने दृुदयर्म 
विराजमान कर क्षपा-नोकाद्वारा अनन्त संसार-सागरसे 
पार हो जाता है | भगवानके विविध अवतार उनकी 
कपादताके ह्वी द्योतक हैं | 


सत्तममूर्ति भगवानके अवतारोंकी कोई संख्या नहीं है--- 
वे अगणित हैं! | भारतके आस्तिक सम्पदायों्ि भंगवानके 
चौबीस अवतारोंकी विशेष प्रसिद्धि है | 


भगवान्‌ केवल मानवक्े ऊपर उसके भक्तिभावसे 
प्रेरित होकर कृपा नहीं करते, अपितु वे विश्वमात्रक्रे चर- 
अचर समस्त प्राणियोपर अपनी अहैतुकी कृपाका निश्षेप 
करते हैं। विचारणीय है--दूर्वा ( घास ) निरन्तर विविध 
प्राणियोंके पादाघातसे पिसती रहती है, अग्निकी चिनगारीके 
समान सू्य-करणोंसे तपती रहती है; छाग ( बकरी ) आदि 
पश्ञुआणियोद्वारा निर्तर चर्बित तथा कुदालोंसे उन्मूल्ति 
होती रहती है; फिर भी वह सदा-स्वंदाके लिये अपना जीवन 
ग्बो नहीं देती--समय-समयपर पनप उठती है और लहरूद्ाने 
लगती हैँ | इस तरहकी विपत्तियोंकी निरन्तर झेलकर भी 
रा ही रहती हैं| यह सर्वव्यापी प्रशुकी कषपाछुता 

भीमद्धगवद्गीतामें भगवत्कृपाकी उपलब्धिके 
तीन यौगिक मार्गोंका प्रतिपादन हुआ कक 


् 
ह---कर्म 
भक्तियोग और श्ञानयोग । इन तीमोंमें 2 


अवुकूल प्रतीत हो, उसीका अवलम्बन कर साधक अपने 
साध्यको प्राप्त कर सकता हैं | प्रत्येक साधकको एक ही 
साध्यकी प्राप्ति होगी, बह चाहे जिस मायसे प्रस्थान करे | 


चरम लक्ष्य सबका एक ही है--परम पिता परमात्मा 
तदनुकम्पाकी प्राप्ति या अनुभूति । ०५ 






सरत्तः स्वुः सदस्सनश: ॥ 
( भीसद्भा ० १॥३। २६ ) 


३. निष्पिष्ापि परं॑ पदाइतिशतें: शश्चद्वुप्राणिनां संत्रप्तापि करे: सहस्नकिरणरग्निरफुछिज्ले पमे: । 
छागाबंश्व विचर्वितापि सततं मृष्ठापि कु्दालकेदटूवों न जियते कृशापि सतत धाहुर्दया दुर्बले ॥ 


र०छएं 


विन लीन“ 





उपनिपद्रालायर्म आत्मा, परमात्मा तथा ब्रह्म आदि 
अतीन्द्रिय तत्वोंका विवेचन हुआ है | इस वाद्ययके अनुसार 
जीवात्माको मुक्ति या मोक्षके रूपमें भगवत्कृपाका दर्शन मिलता 
है | उपनिषद्‌-विद्याके लिये संसारके अशेष धर्मावरम्बी 
उदात्त भावना प्रकट करते हँ---यह सर्वश्रेष्ठ विद्याके 
रूपमें सर्वत्र अभिमत हैं | इसके अनुसार मनन) चिन्तन 
तथा अभ्यास करनेसे मनुष्य जीवन्मुक्त होकर अवर्णनीय 
भगवत्कृपाकी अनुभूति--उपलब्धि कर सकता है। वेदान्त- 
सिद्धान्तमुक्तावलीकारने स्कन्दपुराणके वचनसे इसकी महिमाके 
बर्णनमें यहाँततः घोषणा की हैं--#जिस पुरझेषका मन 
उस अपार सच्िदानन्द-सागर परबक्षमम लीन हो गया हैं 
उसका कुछ पवित्र हो जाता हैं; माता क्ृतकझृत्य हो 
जाती हैं और उसके कारण सम्पूर्ण वसुन्धरा पृण्यवती हो 
उठती हैं ) 

ब्रह्मज्ञानीकी दृश्टिमें सारा विश्वत्रद्माण्ठ सच्चिदानन्दस्वरूप 
हो जाता हैं | उसे यह असत्‌। जड और दुःखरूप 
प्रतीत नहीं होता । उसकी दृश£्में तो द्रष्टा, दृश्य तथा 
दृष्टिका भेद भी नहीं रद जाता--सम्पूर्ण अनुभूयमान तत्त् 
एकाकारसें परिणत दो जाता हैं | वह तो एक निश्चल, निर्बाघ 
तथा निष्कल चिदानन्द्घन सत्तामात्र रह जाता है | उसके 
द्वारा जो कुछ कार्य-व्यापार सम्पन्न होते हें; वे दूसरेकी दृष्टिमें 
सम्पय्यमान प्रतीत होते हैँ । बह खयं तो अनन्त भगवत्कृपा- 
सागरमें मम्म रहता हैं | 

उपनिषद्‌ घुख्यतया शान-विज्ञानका प्रतिपादक है। शान- 
विज्ञानका अभिप्राय यहाँ भगवत्कृपाकी अनुभूतिसे हैं। जो 


साधक संयतचित्त तथा पवित्र आचरणपसे युक्त हैं, वह विष्णु--- 
नमन निकल 


४, कुल पवित्र जननी कृवार्मा वसुन्धरा पृण्यवत्ती च तेन । भ्पारसंवित्सुस्ता 


७. यस्तु विज्ञानवानू भवति समनस्कः सदा झुचिः। स तु 
मनःप्रग्नहवाशरः । सो5ष्वनः 


विश्वानसारथियस्तु 


६. यूदिद॑ कि च जगत्सव प्राण एजति निःखतम्‌ । मदक्भयं 


# चमामि भ्रक्तवत्सलं कृपाठुशीलकोमलम्‌ # 
म्प्य्प्प्स्स्स्प्स्म्स्स्फ्स्स्स्प्स्म्फ्सस्स्स्पिपपपटपयण८<<<८८-०८०---०-०००----०००----#-०----००००००-०--००- 








वासुदेव नासक सर्वब्यापक परतह्म परसात्माके परम उत्कृश 
पद---खान अर्थात्‌ खरूपको प्राप्त कर लेता हैं! | जिस प्रकार 
स्वामीको अपने समक्ष हाथमें बज़ उठाये देखकर सेवकलोग 
नियमानुसार उसकी आश्ामें प्रवृत्त होते रहते हैं, उसी प्रकार 
सूय। चन्द्र, अ्ढ, नक्षत्र और तारा आदिरूप यद्द सारा जगत्‌ 
अपने अधिष्ठाताओंके सहित निरन्तर उस(तक्म)की आज्ञामें संलग्न 
रहता है। जो इस (त्रह्म)को जान लेते हैं, वे अमर हो जाते हैं । 
यही भगवत्कृपामयी परमगति हैं। जिस समय अपने-अपने 
विषयोंसे निइृत्त हुई पाँचों शानेन्द्रियाँ सनके सहित (आत्मा ) 
स्थित हो जाती हैं तथा बुद्धि भी अपनी चेष्टा छोड़ देती है; 


उसी अवस्थाविशेषकी परमगति कहते हैं । 


उस परावर ( कारण-कार्यरूप ) ब्रह्म अर्थीत्‌ आत्म- 
तक्तका साक्षात्कार होनेपर इस जीवकी बुढ्धिमे स्थित अविद्ा- 
बासनामय कामरूप हृद्यग्रन्थि, छोकिक पुरुषोंके शेय 
पदार्थविषयक सम्पूर्ण संदेह; जो उसके मरण-पयन्त 
गड्भाकी घाराके समान प्रवहमान रहते हैँ। विच्छिन्न 
हो जाते हैं | उसके संशय नष्ट हो जाते हैं तथा अविया 
निवत्त हो चुकती है। ऐसे पुरुषके विश्ञनोलतिते 
पूर्व॑ जन्मान्तरमें किये हुए और शानोत्पत्तिके साथ 
साथ किये जानेवाछे सभी कर्म नष्ट दो जाते हैं | 
पूवंकृत कर्मोका कोई संस्कार शेष नहीं रद जाता। 
तात्पय यह कि उस सर्वश) नित्य, अलोकिक परावर 
( कारणरूपसे पर तथा कार्यरूपसे अवर ) परम तज्वका 
साक्षात्कार हो जानेपर संसारके कारणका उच्छेद हो 
जानेसे यह पुरुष शाश्रतरूपसे मुक्त हो जाता है। 


का 


८ 


परमात्मा बन्धनके कारण ( अविया )का इन 
नल नननन पय तट तित 


गरेउस्मिहीन॑ परे जझणि यर्य चेतः ॥ 

( वेदान्ससिद्धात्ममुक्तावछी ८७ ) 
सत्पदमाप्नोति यस्माझयो न जायते ॥ 
पारमाप्नोति वर्द्धिष्पोः परम॑ पदम्‌॥ 

( कठोपनिषद्‌ १ । ३ । ८-९ ) 


बज़मुयत॑ य॒ प्सद्विदुरसृतास्ते भवस्ति ॥ 
( कठोपनिषद्‌ २ । १ । २) 


७. यदा. पम्नावसिष्ठन्ते ज्ञानानि मनता सह । इंड्िखि न विचेष्टठ सामाइः.. परमा यदिस्‌ ॥ 
( बठोपद्धिपए्‌ २ । ३ । १० ) 
<. भिदते एुदयञ्न्थिश्किधनन्ते सर्वसंश्षया: | छीमन्‍्ते.. चास्य कमोंणि वर्सिल्द्रप.्टे.. परावरे ॥ 
(घ्ृू० ४० २।२। ८) 


# उपनिषद्‌-बुराणादिम भंगवत्केपाका खरूपे # 
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करनेसे ईसा-संशाघारी हैं।वे ही इस तिलेकीके मध्यर्म 
ख्ित हैं और कोई नहीं । अविधा और उसके 
कार्यका दाह करनेवाले होनेसे वे अग्निके समान अग्नि भी 
हैं ( ईश्वर आकाशातीत अभि हैं )। सल्लिम अथौत्‌ 
देहरूपमें परिणत हुए जलमें वे आत्मभावसे संनिविष्ट अथौत्‌ 
सम्यर्|चपसे स्थित हैं। अथवा यज्ञ-दानादिके द्वारा सल्लि 
(जल ) के समान सखवच्छ हुए अन्तःकरणमें स्थित वेदान्त- 
बाकयार्थके सम्यग्शानके फलरूप अविद्या और उसके 
कारयका दाह करनेवाले अग्निनामधारी परमात्माको जानकर 
भी पुरुष मत्युके पार हो जाता हैं, इसके अतिरिक्त 
मोक्षोपरलन्धिके लिये कोई दूसरा मार्ग नहीं हैं. ] 


कुपालु भगवान्‌ मुसुक्षु निन्‍्तकोंकी मोक्षरूप सर्वोत्कृष् 
कृपा प्रदान कर सदाके लिये कृतकृत्य कर देते हैं | 


पुराणोंम कृपाद परमात्माके साकार-निराकार--दोनों 
रूपोर्मे दशन मिलते हैं ! सम्पूर्ण पुराण-बाब्यय भगवानके 
विछाससे परिपूर्ण है | जब॒आततायियोंके अत्याचारसे 
पीड़ितद्दोकर भक्त आतंभावसे प्रभुका स्मरण करता हैं, तब वे 
अविलम्ब॒ किसी भी साकाररूूपमे अभिव्यक्त होकर 
उसका बाण करते हैं। घ्मके ऊपर जब-जब संकट 
आता हैं। उसकी रक्षाके छिये वे तुरंत अवती् हो 
जाते हैँ। मत्ध्य आदि अवतार इसी रहत्यके थोतक 
हैं। खायम्भुव मनुके द्वितीय पुत्र उत्तानपादकी सुनीति 
नामक पत्नीसे उत्पन्न पुत्र ध्रुवने नारदऊीके परामशसे 
विष्णुकी आराधना की, तब कृपासागर भगवानने प्रुवके 
न॑ चाहनेपर भी छत्तीस हजार वर्षपर्यन्त राज्यभोगके 


8 


१०५ 





साथ ही वह पद प्रदान किया, जिसकी परिक्रमा नक्षत्रगण 
करते हैं * | , 

देत्यराज दिर्यकशिपुके विविध अत्याचारों तथा 
यातनाअओंसि पीड़ित होकर भी प्रहादने भगवानका नाम जपना 
तथा उनकी स्व॒ुति करना नहीं छोड़ा | तब साक्षात्‌ मगवानते 
नसिंहके रूपमें आविभूत हो अविलम्ब उस बालक भक्तका 
आराण किया | इसी प्रकार भगवानने मधु-कैटम, तर्तन्य 
सहिषासुर; धूप्रछोचन, चण्ड-मुण्ड, रक्तवरीज, निम्नुम्म-शुम्भ 
भआादि आततायी देत्य-दानवॉका महाकाली, महालुश्मी तथा 
महासरखती आदि शक्ति-रूपोमे अवतीर्ण होकर उद्धार किया, 
हस प्रकार भयभीत देवताओं एवं मनुर्ष्योकी रक्षा की | 


0 

घेये, विश्वास और इृदताके साथ साधना-पथपर अग्रसर 
होनेसे मनुष्यको सर्वत्र ओर स्वेदा भगवल्क्पाकी प्रत्यक्ष 
अनुभूति होती दे। 


विश्वके प्रायः समस्त घमं) सम्प्रदाय और मत 
जगन्नियन्ता ईश्वर या परमात्माके अस्तित्वमें आस्था रखते 
हँ---निर्गुण-निराकार या सगुण-साकार परसेश्वरकी अनुकम्पा- 
पर विश्वास करते हैं| उन्हीं कृपाढ परमेश्वस्की अहैत॒ुकी 
झनुकम्पासे विश्व-्यापार निर्बाधरूपसे संचालित हो रहा है 
यह उसी भगवत्कृपापर अवलूम्बित होकर चिर काल्‍से अपने 
अस्तित्वमें विद्यमान है | भगवान्‌ हमारे लिये छौकिक या 
पारछौकिक अक्ष्य सुखका विधान करते हैं | अतः हम 
प्रभुकी कैपाठतापर आस्था रखकर, शाखश्तत 


उपलब्धिके ल्यि सतत सचेष्ट रहकर एकान्त मनसे उनका 
स्मरण करना चाहिये । 


>४-++&#६७.२7७००--- 


42200 जन जन की लकी लक दल मिट 
५. एको इृध्सो भुवनस्थास्य मध्ये स एवास्ति: सछिके संनिविष्ट:ः । समेव विदिलाति मृत्युमेति नाम्यः पन्‍्या विधतेज्यनाथ 


१०. प्रस्पिते तु बस पिज्ा द्वारा पमेसंश्रयः । पद लिंशदर्षसाइस्त 


( श्वेताइवतर० ६ | १५) 
रक्षिताव्याइतेन्द्रिय: ॥ 


धर्मोईग्निः कश्यप: झुक्तो मुनयो ये वनोकतः । चरन्ति दक्षिणीक्ृत्म अमन्वो यत्सवारकाः ॥ 


(भीमद्वा० ४।९। २२२१ ) 


रस छोकमें भो जद तुम्हारे पिता तुम्हें राज्य देकर वनकों चले जायेंगे, तव तुम छत्तीस दजार वर्षतक बिना श्ख्ियः 
शक्तिका द्वास 8० भर्मम स्थित रददर पृष्वीका शाप्तन करोंगे। फिर उस छोकर्म निवास करना---जिसकी नक्षतरगण ४ 


भरिन कहयप भौर शुक्र आदि उन्‍यास्ती झुलिगण प्रदक्षिणा करते हुए घूमा करते दई ( वह धुयणोक मैं तुम्हें देख! हूँ )० 


११. विष्णपुराध १।॥ १७--२० । 
१२, दुर्गासप्तशत्ती) भष्याय १---१० । 


श्व घर्म, 


# नमामि भ्क्तचत्सलं कृपालुशीलकीमलम # 


पञ्नरात्र और अगवत्कपा 


पश्चरात् सगवच्छास्त्र है; वेष्णव-धर्म अथवा मामयत- 
पर्मका संरस वाछ्ाय हैं, जो प्राणिमात्रके लिये करुणा- 
वरुणालय देवर्षि नारदकी अत्यन्त निर्मल प्रासादिक 
देन है । भागवत-घर्म ही सात्वत, ऐकान्तिक तथा पद्धरात 
नामसे व्यवह्वत होता आ रहा है | पश्चरात् अ्रमरूप अन्घ- 
कारको नष्ट करनेवाला ( श्ञान- ) दीपक है-- 


जुरू अ्रम्रा्थध्यंसदीपकस 8 
( नारदपग्बराण १। १। ४६ ) 


पशरात्र-शाछाके क्षेत्रमे “राजःका अर्थ शान होता है ) यह 
शान पाँच प्रकारका कद्दा गया है; इसलिये यह भगवच्छात्य 
पदश्चरात्र कहलाता है| यह मूर्तिमात्‌ भगवदनुग्रह है; 
मगवत्कृपाका वाव्म्य है; क्योंकि अपने नेष्ठिक। ऐकान्तिक 
भक्तों--सात्वतोंकी भागवत-घमरूप अम्ठतसे तृप्ति प्रदान 
करनेके लिये भगवान्‌ आदिनारायणने ब्रह्माके साध्यमसे 
देवषि नारदकी इस ( पश्चरात्र )का व्याख्याता (उपदेष्टा ) 
बनाया; जिन्होंने इसके सिद्धान्तका अपने जीवनमें आचरण 
करते हुएए जगत्‌के प्राणिमात्रको इस श्रेष्ठ धर्म अथवा भागवत्त- 
शानका उपदेश दिया | पश्चरात्र-शास्त्रके मक्तिमूलक सिद्धान्तोंके 
भनुसार आचरण करनेवाले प्राणी जन्म-मरण और जराके मयसे 
मुक्त हो जाते हूँ, यह प्रथम ज्ञान है | दूसग ज्ञान हैं मुमनक्षुओंकी 
भगवानके चरणदेशर्मे तल्छीनता तथा शरणागतिविषयक | 
तीसरा ज्ञान मज्ञल्मय श्रीक्षष्णमक्तिप्रद दास्यभाव-वरणविषयक 
है। चोथा हैं--सर्वसिद्धिप्रद यौगिक शानः यह योगियोंका 
उबंस्र और सिद्ध पुरुषोंके लिये मद्दान्‌ सुखप्रद हैं। पाँचवें 
शानका रूप है संसार ( छोक )का खरूप-विवेचन तथा 
उसमें दैराग्य और त्यागद्वारा सालिक भागवत-जीवनका 
अनुष्ठान | ऐसा मत नारद-पश्चरात्रके ( प्रथम राजके प्रथम 
भष्यायके ४२वेंसे ५२वें ) इलेकोमें वर्णित है-- 


“ज्ञान परमतस्व व जन्मस्त्युजरापदस!, “ज्ञान द्वितीय॑ 
परम मुचिअद छुदस?, ज्ञान छु्छ तृतीय च यतो दास्य॑ 
छमेजरेः, “चतुर्थ योगिक ज्ञानं सर्वेसिद्धिब्द॑ परम, 
'सर्व॑स्व॑ योगियां '"'सिद्धाचां च सुखप्रदम!, 'घान॑ च तद्ढे 
देदयिक नृणाम! । 

पञरातमें वर्णित उपर्युक्त शान भगवब्छरणागति तथा 
भागवती कृपाकी प्रात्तिका एकमात्र आषार है | 


पश्चरागमिद 


पश्चरात्र दो प्रकारका कहा गया है--दिव्य और प्र 
भाषित | जिस शानका उपदेश भगवान्‌ वबासुदेव स्वयं कर 
हैं, वह दिव्य और जिसका उपदेश परम्परासे ऋषि-सुनिय 
हारा द्वोता है; वह मुनिभाषित कद्दा जाता है-- 


'वासुद्‌वेन यत्योबल तहिव्यम!; अऋषिशिश्न तपोधने 
स्वयं प्रणीत॑ यच्छास्त्रं तज्झेयं मुनिभाषितम्‌ ! 


--ऐसा मत ईश्वर-संहिताके प्रथम अध्यायके ५४वीं 
५६वें इलेकॉर्म वर्णित है । पश्चरात-शासत्रके शानक 
सिद्धान्त-रूपमें विस्तारस वर्णन जनमेजय और वैशम्पायन 
के संबादरूपमे मद्ामारत-शान्तिपवंके ३ध्टवें. ओऔः 
३४९वें अध्यायोंमें उपलछब्ध होता है। जिसके द्वार 
पश्चदराचकी सनातन तथा बेंदिक परम्परापर प्रचचु 
प्रकाश पड़ता हैं । देवर्षि नारदने पद्मनरात्रसिद्धान्त ( शान 
रहस्य और संग्रहसाहित ) भगवान्‌ नारायणसे प्राप्त किया था | 
हस प्रकार यह आदि और महान्‌ धर्म सनातन काढसे चला 
आ रहा है; भगवानके भक्त ही इस घर को घारण करते हैं | 


यह पश्चरात्रगत भागवत-घम आग्वेद्म भी वर्णित है-- 


“ऋणष्वेदपाठपदितस! 
( महा ० शान्ति० ३४८ ) २१) 


इस सात्वत धर्मके उपदेश सूर्य और मनु भी कहे यये 
हैं | श्रीमद्धागवतपुराणमें भगवानका स्मरण सात्वतपतिके 
रूपमें किया गया हैं और ऐकान्तिक भक्तोंको सात्वत 
कहा गया है | 

पश्चराजका सिद्धान्त भगबच्छरणागति। भगवानकी 
प्रसन्षता तथा क्ृपा-प्राप्तिर विशेष बल देता है| आत्मा 
और अनात्माका विवेक करानेवाछा सांख्य, चित्तदतियोंके 
निरोधका उपदेश देनेवाल्य योग, जीव और ब्रक्मके अमेदका 
बोध करानेवाछा वेदोंका आरण्यक माग--उपनिषद्‌ तेगां 
मक्तिमार्गका प्रतिपादक पश्चराचर--ये आाख्र एक दूसरेके अ्ज 
कहे जाते हैं; क्‍योंकि इनका एकमात्र रक्ष्य दें जीवात्माको 
परमात्मपदर्ग प्रपन्ष करना | सारे कर्मोको भगवान्‌ नारायण 
के चरणोंमे समर्पित कर देना ही एकान्त भक्तों 
( पछरायमतावलूम्वियों )का घर्म है-- 


हे 


# पश्चरात्र और भगवत्कूपा # 











चेदारण्यकमेव च॥ 
पाश्चरात॑ सच कथ्यते । 
धर्मों नारायणपरात्मकः ॥ 

( महा० शान्ति ३४८ । ८१-८२ ) 


एवमेक॑ सांख्ययोगं 
परस्पराड्भानयेतानि 
एप एकान्तिनां 


मुख्य बात यह है कि जो पश्चरात्र (धर्म )के ज्ञाता हैं 
और उसमें निर्देश कर्मके अनुसार सेवापरायण हो अनन्य- 
भावसे भगवानके शरणागत हैं, वे ही उनमें प्रवेश 


करते हैं-- 


पान्चराज्नविदों ये तु यथाक्रमपरा नृुप । 
एकफान्तसावोपगतास्ते हरि. प्रविशन्त्त थे ॥ 
( मद्दा० शान्ति० ३४९ । ७२ ) 


नारदप्रोक्त पश्चराचमं भगवत्कृपा-खरूप-अनुशीलनके 
प्रमुख आधार हैं---मगवान्‌ और उनका तात्विक ( स्वरूप- 
चिन्तन, प्रपन्नता--शरणागति,  वेष्णवता--भगवानको 
प्रसन्न करनेवाला और उनकी अनुकूलता--अभिमुखता 
प्रात्त करानेवाल वैष्णव आचार; मागवत चघर्मावरूम्बन 
ओऔर भगवदनुगहकी अनुभूति । 


पश्चरात्रके प्रतिपाद्य नारायण अथवा वासुददेव 
( श्रीकृष्ण ) परात्परः विश्ु खात्माराम, पूर्णकाम और 
भक्तानुग्रहकातर हैं; भक्तपर अनुप्रह करनेके लिये वे 
सदा विहल रहते हैं । भगवान्‌ शंकरने उनकी बन्दना 
की हैं-- 
वन्‍्दे वन्य च॑ सहतां परात्‌ परतर॑ चिभुम । 
स्वात्सारामं॑ पृर्णफास॑ भक्तालुम्रहकातरम्‌ ॥ 
( नारदपत्मच० १। १२। ३३ ) 


नारदपञ्च॒रात्रम भगवान्‌ श्रीकृष्णकी आराधनाका प्रति- 
पादन किया गया है। वे वेदोंके लिये अनिर्बचनीय और 
अगम्य हैं, स्वेच्छामय सर्वेश्वर हैं; उनका कोई ईश्वर नहीं 
है।वे नित्यः सत्य) निर्गुण, ज्योतिरूप, समातन और 
प्रकृतिसे परे हैं| वे सृष्टिमातपर कृपा करते हैं | वे जिसके 
रक्षक होते हैं, उसका सदा कल्याण होता रहता है। उनकी 
कृपा रक्षा अथवा पालन-पोषणकी शक्तियें सम्पूर्ण 
रूपसे अन्तर्दित हैं-- 


रक्षिता यस्य भगवान्‌ कल्याण तस्य संततम््‌ । 
(वारदपत्नम० १ | १४ । ४) 


२०७ 





भगवान्‌ भक्तानुग्रहकातर हैं तो भक्तानुग्रहकारक मी 
हैं। वे भक्तोंपर अमुप्रह करते हैं; यह भक्तानुग्रह उनकी 
प्राणिमात्रपर समान क्ृपासे कहीं विशिष्ट स्वरूपबाला है | 
सुखनिधान, सौन्दर्यनिधि। भक्तानुप्रहकारकक भगवानका 
मारदपञ्चरात्रमें इस प्रकार निरूपण किया गया है-- 


सुखर्श्य सुर्पष॑ च भक्ताजुप्रहफारकमस्‌ । 


(१ ।३॥। ७४ ) 


पशञ्चरात्रका निश्चित सिद्धान्त है कि भगवत्कृपाकी अनुभूति- 
के मार्गम प्रपत्नता अव्यय पायेय हैं; जो भगवचरणर्म 
निष्काम भक्तिकी प्रतीक है । महादेवजीने नारदजीको 
निगुणातीत सचिदानन्दस्वरूप परब्रह्म श्रीराधापतिके भजनकी 
सीख दी--- 


भज सखत्य॑ पर ब्रह्म राधेशं त्रिगुणात्‌ परस्‌ । 
( नर्‌दपत्र० २।२। १०० ) 


प्रपत्ति ही जीवका खामाविक धर्म है; इससे बढ़कर 
कोई दूसरी विधा ( ज्ञान ) नहीं है; भगवान्‌ विष्णु ही परम 
देवत ( परमात्मा ) हैं; परमात्माके चरणमें दास्यभावकी 
प्राति ही महान्‌ सिद्धि है और वैष्णव ही सर्वोत्तम 
शानदाता--गुरू हैं-- 


च अपत्तेः परा विद्या न विष्णोदेवर्त परम । 
न तदस्पात्पासिद्धिन शुरुवैंप्णवात्परः ॥ 
( भरद्वाजसंहिता, परिशिष्ट १ | ५३ ) 


आत्मापंणका ही नाम प्रपत्ति है | मुनिवर भरद्दाजकी 
उक्ति है कि परासिद्धि--महती कृपा-ग्राप्तिके लिये प्राणी 
सर्वथा समर्थ है; इसके लिये आवश्यकता इस बातकी 
है कि वह महती श्रद्धासे युक्त होकर भगवानको ही अपना 


एकमात्र रक्षक खीकार कर ले, अपने-आपको उनकी कृपापर, 
निर्भर कर दे--- 


प्राप्तुमिच्छन्‌ परां सिद्धि जनः सर्वोष्प्यकिंचनः । 
अश्रद्धया परया युक्तो हरि शरणमाश्नयेत्‌ ॥ 

( भरद्ाजसंहिता १ | १३ ) ' 
भगवानकी शरणागति ही श्रेयसी है । परमात्मामें 


चित्तवृत्तिका छय जाना ही उनकी प्रासादिक कृपा-प्राप्िके 
लिये अमोघ उपाय है | भगवानके सदा अनुकूल बने रहना, 


5802 # नमामि भक्तवस्सलं कृपादुशीलकोमल्म्‌ रु] 
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भगवत्तसम्बन्धी प्रतिकूल भावनासे पराइ्मुख रहना; रक्षकरूप एवं सस्‍्तुतो. दयासिन्धुमैक्तानुग्रहकातरः । 
भयसवानमें विश्वास होना, भगवानकों अपने दन्यसे प्रसन्न अत्त: संतों दवित॑ त्यवत्वा न सेवन्ते सुरान्तरम॥ 
फरना, आत्मापंगसहित अपने समस्त कार्यको भगवानके ( नारदपत्मच० २। २। ७४ ) 
तरगोने उमगित करेना-- परावके अनुधार इन साधनत्ि भगवानको कुछ लोग मक्तानुग्रह-विम्रह कहते हैं, भक्तोंपर 
नविलपाकी अनुमति होती है। ही अनुग्रह करनेके लिये वे साकार होते हैं-- 


केचित्‌ स्वेच्छामय रूप॑ भक्ताजुगअहविग्महम्‌ | 
( नारदपतन्न० १।३।४५ ) 
पञ्चरात्र-उपासना-सिद्धान्तके अनुसार मगवान्‌ नारायणका 
आश्रित भक्त उनका चिन्तन करते हुए उन्हें प्राप्त 
कर छेता है | जिनकी तृष्णाओंका अन्त हो जाता है; उनके 


पश्चराचके मतसे परम रक्षक नारायणकी कृपा-प्राप्तिके 
लिये वेष्णब-आचरणसे सम्पन्न होना प्राणिमान्रके लिये 
आवश्यक है । वैष्णव-आचरणका तात्पय॑ है---अपने समस्त 
कर्म भगवानकी प्रक्‍्न्ञताके लिये निष्काम और पविन्न बुद्धिसे 
किये जायें | जिस प्राणीने भगवानकी आराधना नहीं की;उनके 
अनुकूल आचरण नहीं किया, उसकी तपस्या व्यर्थ है; उसका योगक्षेमका वहन कृपासय भगवान्‌ ख॒य॑ करते हैं-- 
परिश्रम निष्फल है। भगवान्‌ भीक्ृष्ण मक्तौंके प्राण हैं मनीषिणों हि थे केचिद्‌ यतग्रो मोक्षयर्सिणः। 
ओऔर वैष्णव श्रीकृष्णके | वेष्णण.. श्रीकृष्णणा ध्यान तेषां विच्छिन्नतृष्णानां योगक्षेमचहो हरिः ॥ 
करते हैँ और श्रीकृष्ण वेष्णवका स्मरण-चिन्तन करते ( महा० शान्ति० १४८ । ७२ ) 


हैं | कितनी असाधारण कृपा है प्रभुकी अपने शरणागर्तोद्ल भगवदनुग्रहसे द्वी मनुष्यका जन्म भारतवषमें होता है। 
प्रति-- उनके अनुप्रदसे मारतमें जन्म छेनेवाला यदि उनके पादप्म- 
; का सेवन नहीं करता तो इससे बढ़कर विडम्बनाकी वात 
वाराधितों यदि दरियेच पुंसाधमेन 'थय। क्या होगी -- 
कि तसस्‍्थ तपसा उज्यर्थ निष्फर्क तत्परिश्रमस्‌॥ 
गई ञ कृष्णाजुअह्ठतो दिद्वाम्र॒ कव्ध्दा व जन्म भारते। 
भक्तप्राणो हि कृष्णश्र कृष्णप्राणा हि वष्णवाः। ! 
ये हे 3 न भजेत्‌ कृष्णपादाब्ज॑तद॑त्यन्तविडग्वनम ॥ 
ध्यायन्ते बष्णवाः कृष्ण क्ृष्णश्र चष्णवाॉस्तथा ॥ 
( नारदपन्च० २।२।६५) 


( नारदपन्च ० १ ।२। २७) ३६ ) 
प्रभुकी अनुग्रह-प्राप्ति उनकी अहैतुकी भक्तवत्सल्ताकी 


नित्संदेह प्रभु भक्तोंके ही बशमें रहते हैं, वे सहान्‌ प्रतीक दैं। उनकी शरणागतिका वरण कर जीवात्मा 
भक्तवत्सछ--कृपाछ हैं | सदा एकमात्र उन्हीं कृपामयकी दंसार-सागरके पार उतर जाता है। वह भगवानसे 
ओर दृष्ठि रखनी चाहिये--- यही वरदान माँगता है कि 'है देव | आप ऐसी कृपा कीजिये 
प्रभु सक्तपराधीन नित्यमालोकयेद्धरिम्‌ । कि आपके चरणोंकी सुट्रति सदा बनी रहे ! भगवचरण पति 
( भरद्वाजसंहिता ३ । ४६). भेंगवानकी ग्रसलता प्राप्त होती है। भक्त ग्रभुकी 
ओर निरन्तर दृष्टि रखकर कहता रहता है कि वे मुझपर 

महादेवजीने देवर्पि नारदसे कहा कि भगवान्‌ श्रीकृष्णससे अनुग्रह करें)-- 


बढ़कर न तो कोई सत्यवादी है; न दयाद्ल और भक्तवत्सल प्रसीदतमेष... स॒ सास्वतां. पति: । 
ही है--- ( श्रीगद्भा० ७ । १५ ( ७७ ) 


सभ॒ तत्पर: छत्यवादी दुयावानू सक्तवत्सदा प्र्भु समस्त प्राणियोंका कृब्याण करते हर, तिपयाणबमग्न 
(नोखपब 2 8.-॥ है: 059० ) जीवात्माका संसार-न्धन नष्ट कर उसका उद्धार करत है । 


भगवान्‌ दयासिन्धु और भक्तानुग्रहकातर हैं) संत उन्हें. उनकी झपा ही पश्चरात्र-मतसे सर्वमिद्धिप्रदायिनी ६ | गे 
+_+>२3[0 (& 


छोड़कर किसी अन्य देवताका भजन नहीं करते-- 
+ -+-<फन्ब्सस्क- ट्३- 2-० ५ 
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अहिबध्न्यसंहितामें भगवत्कृपा 


( लेखक--डॉ० श्रीसियारामजी सक्सेना खबर” एम्‌ू० ००) पी-एच्‌० डी० ) 


वैष्णन आगमकी पाश्चरात्र-शाखाके विशाल साहित्यमें 
दो सौसे अधिक संहिताएँ हैं | इन पाश्वराच-संहिताओंमें 
धअहिलुष्न्यसंहिताःको विशेष महत्त्व प्राप्त है। अहि्ुध्न्य 
भगवान्‌ श्िवका नाम हैं। शिवम्रदत्त होनेसे ही इस संहिताका 
नाम “अद्िवुष्न्यः शड़ा । 
पाग्चराचमतर्मं भक्तिकी प्रधानता हैँ | योग उसका 
सहायक अक् है | पाश्चरात्र-मन्योंमें वेघी भक्तिका विस्तारसे 
वर्णन हुआ है | सात्वत-विधिसे इष्ट देवताकी अचेना करनेसे 
अम्युदय ओर निःश्रेयसकी प्राप्ति दोती हैं । इससे चित्त- 
शुद्धि हो जाती है और पराभक्तिकी प्राप्ति होकर जीवका 
उद्धार हो जाता है । यह पाश्चरात्र साधना-विधिका सार हैं | 
सब ॒प्रकारके जीव भगवान्‌ विष्णुकी भूति-शक्तिके 
अंश ऐं--- 
जीवभूता भुने सर्व विष्णुभूत्यंशकल्पिताः ॥ 
( अहि० सं० ७ । ५९ ) 
जीव अविद्या-विद्ध होकर क्लेशमयी पराघीनतासे 
पिवश हो जाते हैं-- 
सदंतो5विद्यया विर्धाः क्लेश्ममय्या वल्यीक्ृताः ॥ 
( अहि० सं० ६ । ३६ ) 
तब आत्माकी “जीब? संज्ञा हो जाती है। “जीवका- 
का बन्धन होता हैं ओर उससे मोक्ष भी होता हैं-- 
भात्मानों जीवसंज्ञास्ते बन्धमोक्षी चजन्ति ते ॥ 
( अहि० सं० ६ ॥ ३८ ) 
जीवका कर्ममे अधिकार हैं और वह ( स्वकर्मौनुसार ) 
चार्सो घुर्गोर्मिं जन्म-मरणके चक्रमेँ घुमता रहता है । 
उन किये हुए अपने सम्पूर्ण कर्मोको; जो कोई भी जीव 
भगवानके निमित्त कर देते हैं अथोत्‌ जो भगवरत्केंकर्यको 
अपना लेते हैं, उन्हें विवेक--शान प्राप्त हो जाता है और वे 
मुक्त हो जाते ऐँ--- 
चातुर्वण्यंमया.. एते.. भगवत्कर्मकारिण: । 
तेषां ये फरम कुर्वेन्ति लाघवः शतवाषिकम, ॥ 
विवेकज्ञानमासाथ ते विशन्ति हरिं परम । 
( अहि० सं० ७। ५२-७३ ) 
जीवका यह भव-बन्ध उसके सकाम कर्मके कारण हे 


भ० छ० औअँ० २७-- 


किंतु मगवान्‌ विष्णुके संकल्पसे प्रेरित विद्या अपने संकलपसे 
( देव-देत्यादि ) नाना प्रकारकी योनियोंकी दृष्टि 
करती हैं और वे भी परम्परासे अन्यान्य प्राणियोंको 
उत्पन्न करती रहती हूँ। 


इति वानाविधा यौवीविष्णों: संकल्पचोद्ता । 
खसंकल्पेन सुजति ते चान्यांस्तेडपि चापरान्‌ ॥ 
( अहि० सं० ७। ५६ ) 
भगवत्संकल्प यद्यपि अनन्तरूप हैं, तथापि उसके 


स्रुख्य पाँच विभाग हैं--संक्ठि स्िति, संद्वति। निम्रह 
( विरेधान ) और अनुग्रह-- ह 


संफलपो नाम यस्तस्थ सुदकशनससाह्यः । 

सत्यप्यनन्तरूपत्वे पश्चथा स विजम्भते ॥ 
ढ़ 

सृश्टिस्थित्यन्तफ़ारेण.. निम्नहाज्ग्रहात्मना ।. 


तिरोधानकरी श्वक्तिः स्रा निम्नहसमाहया ॥ 

( भहि० सं० २४ | १४-१५ ) 

तिरोधानके अन्य अभिधान हैं--मेया, अविद्या, 
महामोइ, मद्दातामिख, तम, बन्ध और हृदूग्रन्थि-- - 


. सायाविद्या महामोंहों महातामिस्नमित्यपि ।- 
तमी बन्धो&थ हृदूअन्थिरिति पर्यायवाचकाः ॥ 
$ अहि?:लं०- १५ ६ २७) 

जीव तिरोधान-शक्तिरूप--अविद्या, अस्मिता, राग, 
देष और अभिनिवेश--इन पश्चक्लेशों या मलसे युक्त हो 
जाता है; तब उसे इश्टार्थकी प्राप्ति और अनिष्टके. विघातकी 
छालला होती है और वह सकामभावसे तदनुरूप कर्म 
करता है; जिनका झुमाझुभ फल मिलना अवध्यम्भावी है । 
कर्मके अनुसार जीवकों इशम्रेरणासे जाति, आयु और 
भोगकी प्राप्ति होती हैं और वह झनै:-शनेः सुखादि 
बासनाओंमें निमग्न हो जाता है-- 

तिरोंभावनशाक्त्येवं॑ वेष्णव्या बन्धमेयुषः । 

भविद्यास्मित्वरागाद्या मर समुपचिन्चते ॥ 

इष्टार्थप्राप्तयेडनिष्वविधाताय च._ छाछुसः । 

कर्म तत्‌ कुरुते काभी झ॒ गेदयम्र्‌ ॥ 

त्ततः फर्मतिपाकस्थः शुभाशुमविसिश्चिताब 4 - 

जत्यायुरबुबन्धान्‌ू स आम्ोति विधिचोदितिः ॥ | + 

सुखादिवासवास्तास्ताः संचिनोति श्ेः घने: | -- 

एधा . विग्रदृबाक्लेस्तु.. तिरोधानपरम्परा ॥ 


( भहि० सं० १४ ॥ २१) २३-२५ ) 


८८ 


२१७० 





सश्टि-स्थिति-संहृति नामकी शक्तियाँ भी कार्य-रत होती हैं। 
इस प्रकार समस्त सष्टिका मूल 'संचित कर्म-शज्जुला! है-- 
भजर्प त्वनया शक्त्या तिस्रः सृष्टयादिश्ञकतयः । 
संखिते: सम्पवर्तन्ते तैसस्‍्ते: करममिरूर्जितेः ॥ 
( अहि० सं० १४। २७ ) 
उधर तिरोधान-शक्तिका कार्य आरम्म होते दी 
भगवदिच्छासे शात्त्र-म्रवृत्ति होने छगती है। शास्रादिष्ट सार्गका 
अनुगमन करनेसे जीव परमगतिको प्रात्त हो जाते हैं--- 
ततः. प्रवर्स्यते धास्त्र मनुभिः पूर्वजेस्सदा 0 
( अहि० सें० ७। ६२ ) 
शाज्विधिका अनुपालन करनेसे शुद्ध हुआ मन 
भगत्कर्मम प्रवृत्त हो सकता है| वह कैंकर्य ग्रहण कर सकता 
है। इसका उत्कृष्ट रूप प्यास) है | इसीका नाम “शरण? है--- 
उपाये ग्ृहरक्षित्रो: शब्द: शरणमित्ययस्‌ ॥ 
( भहि० सं० ३७ । २९ ) 
इस शरणागतिका लक्षण यह हैं कि जीव यहद्द 
सोचने छंगे---'मे अपराधोका आढय हूँ, अकिचन; अति 
हूँ । है भगवन्‌ | आप मेरे एकमात्र उपाय ई ४ दृदयसे 
ऐसी प्रार्थना निकलना ही 'शरणागति? है-- 
भद्मस्मयपराधानासालयोी5फिंसनोज्यतिः पे 
... स्वमेबोपायभूतों मे भवेति प्रार्थनामतिः 
बारणागतिरित्युक्ता सा देवे$सित्र्‌ प्रयुज्यताम्‌ ४ 
( अहि० सं० ३७ । ३०-३१) 
प्रपचिके छः अज्ञ हैं--भगवानके अनुकूल होनेका 
, संकल्प, कभी उनके प्रतिकूल न होना, वे स्क्षा करेंगे.- 
यह विश्वास, भगवानकों रक्षक मानना। आत्मसमपंण 
और नितान्त दीनता--- 
आलुकूल्यस्थ संकरपः आतिकूल्यरप चर्जदस, । 
रक्षिप्पतीति पिश्वासो गोप्ठृत्ववरणं तथा ॥ 


आत्मनिक्षेपकार्पण्ये. पडविघा.. शरणागतिः। 
(अद्दि० सं० ३७ । २८-२९ ) 


भगवान्‌ दीनबन्धु हैं; अतः कार्पण्यभावापत्न जीवपर वे 
करुणार्णव प्रभु शीत ही अनुग्रह करते हैं। शरणागत होते दी 
ज्ञीवपर उनकी असीम कपा-इष्टि हो जाती हैं; इसका 
अनुभव उसे भी ढोने छगता है | रक्षकललका बरण 
करते ही रक्षाका विश्वास हो जाता है। अतः पाग्राज-मत 


४ नमामि भक्तवत्सर्॑ कृपादुशीलकोमरूम # 
नम मी अमल >पअ7 52735 ४ नी, 
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हेतु भगवत्संकल्पको ही मानता है। 
जीवको अपने कर्मोके फल्खरूप संसार-चत्रमें भ्रमित और 
डगवाऊड देखकर तथा उसे मक्तियोग्य मानकर अग्वाव्‌ 
खय्य अपनी कृपाकी वर्षा करते हैं । यह परस विष्युकी 
अबुग्रहाख्या पॉचवीं शक्ति है । इस शक्तिका जीवपर प्रकट 
होना शक्तिपातः कहछाता है ) कहा गया है- 
एवं संसतिचक्रत्थे. आम्यमाणे स्वकर्ममरिः ॥ 
जीवे दुःखाकुछे विष्णोः कृपा क्राप्युपजायते। 
था छुक्ता पद्ममी शक्ति: सा कृपा वेष्णवी परा ॥ 
शक्तिपातः झस्ता वे विष्णोराणमस्थेनिंगयते । 
,.. (अह्विं० सं० १४ | २८-३० ) 
यह अनुग्रद-शक्ति सुदशनसयी है | इस करुणा-वर्षाते 
जीवको कर्म-साम्य प्रात होता है; जो उसे संसारसे पार कर 
देता है | 
कर्म-समता हो जानेपर जीवका वेराग्य ओर विवेक 
परिनिवेश हो जाता है और वह आगमानुकूल जीवन 
बनाकर तथा क्लेशोंका नाश कर पराबुद्धिकी संलब्धि 
करता हैं। तत्कर्म करता हुआ वह वेदान्त-शानमे निश्वल हो 
जाता है ( अहिण् से० १४। ३६-२९ ) | 
पूर्णशान तथा चित्तकी निर्मलताकी प्राप्ति हो जानेपर 
जीव अनाविल-अक्लेश वेष्णबपद॒मे प्रवेश करता है--- 
सम्प्राप्प. शानभूयस्त्व॑ निर्मेलीकृतचेतनः | 
अनाविलमसंक्लेश वेष्णवं॑ तद्‌ विशेत्‌ पदुस ॥ 
(अहि० सं०१४ । ४१) 
मुक्त अवस्था कल्मपरदित जीव तसरेणुप्रमाण तथा 
कौटिश; रब्मि-विभूषित होता हैं । उसका आविर्माव- 
विरोभाव नहीं होता और न उसे काल-कब्लोल-संकुल मव- 
एन्थमें दी पड़ता पढ़ता हैं-- 
तत्पद प्राप्य तस्वज्ञा सुच्यन्ते चीतकल्मपाः। 
मसरेणुप्रमाणास्ते रश्मिकोटिविभूषिताः ॥| 
जआाविभावतिरों मावधरम भेदविवर्जिताः । 
परम तेडध्वनः पार वेष्णव॑ पदमाश्रिता। ॥ 
चिशन्ति. नेसमध्चानं कामकल्लोलसंकुलम ॥ 
(अहि० सें० ६ | २४-३१) 
मगवानकी यही अहैदुकी कृपा अब्ििज्यतंद्िताशा 
विशेष प्रतिपाद्य है । इससे भव-सागरते पार द्वोनेकी आशा 


शफलीसूत हो उठती द्दे! 


+-#मेआ ४0777 
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( ढेखक-भ्ीवजकिश्रोरप्रसादजी साही ) 


उेंशेषिक 
भारतीय दशनशास्त्रोम षड्द्शन--वशेषिक, न्याय, 

४ गैमां वेदान्तद्शनकी ९ 
सांख्य, योग, मीमांतसा तथा बेदान्तदशनकी विशेष 


प्रसिद्धि है । 


जैसे साघारणतया तो यही समझा जाता हैं कि इन 
दर्शनोर्म भगवत्कृपाकी चर्चा नहीं हैं। क्योंकि वेशेषिक- 
दर्शन या नव्य-््याय द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष 
और ससवाय पदार्थोके खाधरम्य और वेधरम्य॑द्वार घ्म- 
विशेषसे उत्पन्न तत््वज्ञानसे मोक्षकी प्राप्ति मानता है--- 


धर्मचिशेषप्रसूतताद्‌ द्वुव्यगुणकर्ससासान्यविशेषसमवायानां 

पदाथौनां. साधस्य॑चेधरम्याभ्याँ तत्वक्लानान्निःश्रेयसम | 

(बे० सू० १।१।४) 

हसी प्रकार गोतमीय न्यायद्शन भी प्रमाण, 

प्रमेय; संशय, प्रयोजन, दृश्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, तक, 

निर्णय, वाद, जल्प, वितण्डा, हेत्वाभास, छछ, जाति और 
निग्रह-स्थानोंके तत्वज्ञानसे सेक्षकी प्राप्ति मानता है--- 


प्रमाणप्रमेयस॑श्यग्रयोजनरष्टान्तसिद्धान्तावयवर्तर्क निर्णय- 
वादुजल्पवितण्डाहेत्वाभासच्छलजात्तिनिग्रहस्थानानां त्त््ज्ञा- 
नासिनिःश्रेयसाधिगमः ॥ (न्यायसू० १ । १।१) 


सांख्यदर्शन भी व्यक्त ( महदादि कार्य ), अव्यक्त 


( प्रकृति ) तथा तक्चज्ञाता पुरुष--इन तीनके तत्त्वज्ञानसे 
ही मोक्षकी प्राप्ति मानता है--- 


तहिपरीतः श्रेयान्‌ व्यक्ताव्यक्तविज्ञानात्‌। 
( सख्यिकारिका २ ) 
योगद्शन भी पुरुष और प्रकृतिके संयोगको बन्धन 
मानता है; जो अवियाके कारण है और उस अविद्याके 


अमावसे उक्त संयोगका अभाव अर्थात्‌ चेतन पुरुषका मोक्ष 
मानता हैं-- 


म्रष्टु इश्ययोः हंयोगो द्देयद्रेतु:। ( पोगदर्शन २ । १क ) 


तस्व हेतुरविद्या | ( योगदर्डन २। १७ ) 


तदभावात्संयोगाभावो हाने तद्र्शेः केवस्पम्‌ | 


( योगदर्शन २। २५ ) 
पेदान्तदशन भी केवल शानके द्वारा भेः 


रा नकी प्रामि 
सानता हैं--- 
वि्चेद तु चिर्धारणात्‌ .। (जशसू० १।६। ४७) 
तमेव विदिस्वात्ति मत्युमेति 
चाल्यः पन्‍्था विद्रतेज्यनाथ। 
५ हा जप (खे० उ० ३। ८) 
उप ( परमेश्वरकी ) ही जानकर पुरुष मत्युकी पार 
र क्र 
जाता कै इसके सिवा परमपद-प्रापिका कोई 
सार्ग नहीं है | कम 


आपाततः इन सूत्रोंकी देखनेपर 
भगवत्कृपाकी आवश्यकता नहीं मानते, परंतु गम्भीर विचार 
एवं सृक्ष्मान्वेषण करनेपर उक्त मान्यता असमीच्ीन उड़ 
अयथार्य सिद्ध होती है। बस्तुतः के 
इंश्वर्कृपाकी महत्ता 
इस प्रकार हैं--.. 


वेशेषिकद्शन-- 
इसमें जो उक्त घर्मविशेषसे उत्पन्न तत्वशानद्रा 
की प्राप्ति कही गयी है और पष्वशानद्वारा सोक्ष 


ञ कहा गया है कि जिससे ह 
और निःश्रेयसकी प्राप्ति हो, उसे घर्म कहते हैं..." 8020 


९ यतोड कि रू 
भ्युद्यनिःश्रेयससिद्धि: स घर: ॥% 


( बै० च० ३।१। २) 
उसको आगे स्पष्ट करते हुए बतताया गया है हि 
इृष्ट प्रयोजन ( जिन कार्मोका प्रयोजन अत्यक्ष शेता है 
और अद्ृष्ट ग्रयोजन ( जिनका "  जच्जकभ ब्यणमल बूथ पक पास नल सणलथ शेगाे) ५ 


यही लगता है कि थे 


आम _पत्यक्ष होता है) 
# यथपि लोकर्मे पाप छल-प्रपन्न या आचारदीन पारचात्त्य धर्माचुकरणसे कहीं-कहीं उन्नति होती देखी 


42 जावी है; ू 
वास्तविक उन्नति नहीं ऐ यह तो ग्रलोभनमात्र है । फिर भी कुछ छोय उपयुक्त सत्नका विपरीत अर्थ करके ऐसे हा कि 


सिद्ध करे हैं; किंतु आचार्यपाद उदयनादि वेशेपिकोंकी सम्प्रदाय-परम्परा “वच्चेश्वरचोदना 
नुकूल वेद-शास्तोक्त धर्मको ही अन्युदय तथा निःअेयसका साधक बतलाती है 


वैश्ेषिक दशैन-संस्करण, पृष्ठ २] 


आधारपर भीमांस[: 


मिव्यक्ताद्मौदेव' आदिके 
। ( देश्व्य--अनेक भाष्य एवं 


२१२ # समामि- भक्तवत्सर्ू कृपादुशीलकोमलम्‌ # 
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के मध्यम ृष्टका अभाव हो जानेपर ( अदृ' ) तत्वशञान-- न्यायदशन--- 


मोक्षका कारण होता है। अभिषेचन, उपवास, अह्मचर्य 
गुरुकुलवास, वानप्रस्थ, यज्ञ, दान, प्रोक्षण आदि वेदनिर्दिष्ट 
कर्म, दिशा, नक्षत्र, मन्त्र और काल-नियम अदृश्के अर्थ हैं-- 
इष्टाइृष्प्रयोजनानां इष्टभावे प्रयोजनसस्युद्याय ॥ 
अभिषेचनोपवासबह्म चर्ययुवकुछ॒वासवानप्रस्थवज्षदा नपन- 
क्षणदिलनक्षत्रमन्त्रकाउनियमाश्राइ्टाय ॥ ( वे० खू० ६१२११-२) 
अतएव जिस प्रकार योगदर्शन मोक्षके लिये शोच, संतोष, 
तप, ख्वाध्याय और ईश्वर-प्रणिधान-इन पौंच नियमोंकी 
आवश्यकता मानता हैं-- 
'शौचसंतोपतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधाचानि. नियमाः ।? 
(योग० २। ३२ ) 
वैशेषिकदर्शनको भी उसी प्रकार ईश्वर-प्रणिधान और 
भगवद्धक्ति पूर्ण अपेक्षित है। वैशेषिकदर्शन ईैबवरवादी है। 
मदर्षि कणादने भी ईश्वरका संकेत किया दै--- 


तद्दचादाम्वायस्थ म्रामाण्यम्‌ । (वे०सू० १।११३) 
धंशाफम त्वस्माहिशिएनां लिड्ञस्‌ । (वै० स्‌० २११८ ) 
वेशेषिकद्शन ईश्वरको सवंश मानता है--- 
तत्नेश्वर: सर्वज्चः परमात्मा एक एव। 
( वर्कसंग्रह प्रत्यक्षखण्ड ) 
. इसके अनुसार शब्दशक्ति भी ईश्वरप्रदत्त ही है-- 
अस्मास्पदादयमर्थां वोछुव्य इतीखरसंकेत:श्षक्तिः । 
( तकंसंग्रद। शब्दस्ण्ड ) 
शब्दद्वारा जो अर्थश्ञान होता हैं; उसके होनेमे हेतु 
ईश्वरप्रदत्ता शक्ति ही है तथा शुरुजनोंद्वारा शिष्यको जो ज्ञान 
होता हैं; वद्द भी उस अनुप्रदशक्तिसे ही होता है; अतः कोई 
भी व्यवद्वार उसके बिना नहीं हो सकता । 
वैशेषिक ईश्वरको दी वेदोंका वक्ता भी मानते हँ--- 
वेदिफमीखरोक्तत्वात्सवंमेव प्रमाणस्‌ | 
| ह ( वकेसंग्रह/ शब्दखण्ड ) 
बैशेपिकद््शन ईश्वरकी बुद्धि, इच्छा ओर प्रयलको 
नित्य मानता हैं-- 
बुद्दीच्छाप्यत्ना नित्या अनित्याश्ष । तित्या ईश्वरस्य 
अवित्या जीवस्थ ॥ ( तकंसंग्रद, शुणनिरूपण ) 
, इस प्रकार यह विद्ध हो गया कि वेशेपिकदर्शनको 
भी मोक्षप्रासिके छिये भगवत्कृपा मान्य है | 


न्यायदर्शनमें भी ईश्वरको फरूपदाता माना गया है-- 

इंखरः. कारण. पुरुषफर्माफल्यदर्शनात्‌ ! 

( न्‍्यायसू० ४ | ६। १६ ) 
प्रसिद्ध न्यायाचाय भीउदयनाचायंजी भी मगवत्कृपाके 
लिये ही प्रार्थना करते हुए देखे जाते हैं--- 

"हे निसर्गसुन्दर | आनन्द्निधे || यद्यपि बहुत दिनोंसे 
हमारा चश्नल चित्त आपने मिमम है; यह तितान्त-सत्य है; 
तथापि बह आज भी संतृप्त नहीं हो रह है। अतः हे नाथ ! 
आप शीघ्र ही करणा कीजिये; जिससे हमारे चित्तके आपके 
( ल्य होकर ) एकात्मभावकों प्राप्त हे जानेपर हमें पुना 
सेकड़ों यम-यातनाओंकी प्राप्ति न हेः-- 
भस्माक॑ तु निसगंसुरुद्र चिराच्चेती निमर्न॑ त्वयी- 

त्यद्धाउउनन्द्निधे तथापि तरल नादापि संतृष्यते | 
सलच्चाथ | स्वरितं विधेहि फरुणां येव स्वदेषऊतों 
याते चेतसि नाप्नुवाम शत्तज्ों यास्‍्याः पु्र्यातया। ॥ 
( न्यायकुसुमाअलि ५१९) 
अतएव वन्यायदानमें भी मोक्षप्रासिके लिये भगवत्कृपा- 
की आवश्यकता अनुभव की जाती है | 
सांख्यद्शन-- 

सांख्यदर्शन भी मुक्ति और सिद्धिके लिये उपासना 
आवश्यक समझता है--- 

मुक्तात्मचः भ्शंसा, उपासासिदस्य वा | (१। ९५) 

सांख्यदर्शनके अनुयायी अथमतः स्वसावतः चेतन 
सृष्टिके आदिमें ( भी रहनेवाले ) चिद्रुप और सिद्ध अर्थौत्‌ 
अश्विध ऐड्वर्ययुक्त आदिविद्वानको ईइब्र मानते हैँ-- 

धआदिविद्वान्‌ सिद्ध इृति फ्रापिछाः? ( न्‍्यायकुछुमाक्ञक्ति १।२) 
सांख्यदर्शनके जिस पुरुषके अधीन होकर तथा जिसके 
प्रमावले प्रभावित दोकर प्रकृति सश्टिकार्य करती दे; बह पुरुष 

सर्वज्ष और सर्वश्क्तिमान्‌ अर्थात्‌ ईश्वर ही हो शकता है--- 
प्॒ हि सर्ववित्‌ सर्वकर्ता। (सां० सू० ३। ५६ ) 

ईदशोश्वरसिद्धि: सिद्धा। . (सा०् घू० ६६५७) 

बहुतसे सांख्याचार्य प्रकृति और पुरुषके संयोगके डिये 
इब्वरकी आवश्यकता मानते हैं; क्योंकि पुरुष निरीद दे और 


£ दर्शनशाद्ष और भगवत्ह॑पा # 








प्रकृति जड है । इन दोनोंका मिलन स्वयं नहीं हो सकता । 
ईइवरके संनिधानमाजसे प्रकृति पुरुषक्े संयोगसे जगतकी 
रचना प्रदत्त दोती है ) 
सांख्यदर्शन भी मोक्षके लिये आध्यात्मिक अभ्यालका 
उपदेश करता कै जो योगशास्र्म वर्णित हैं। अतण्व सांख्य 
और योगको एक ही कहा गया दै-- 
'खोख्ययोगौ परृथग्वाकाः प्रवदम्ति व पण्डिताः ९ 
(गीता ५ । ४ ) 
योगमे भगवत्कृपाकी आकाच्डला दे । अतण्व 
सांख्यद्शन भी मेक्षके छिये मगवत्कृपा-आकाह्ली है। 
योगद्शेन-- 
योगदर्शन भी कैबल्य या मोक्षप्राप्तिके लिये यम, नियम) 
आसन प्राणायाम) प्रत्याहार, घारणा) ध्यान, समाधि--ईइंस 
अष्टज्ञयोगकी आवश्यकता समझता हैं-- 
व्यमनियमासनपाणायासप्रत्याहारधारणाध्यादसमाधयो- 
इष्टाबद्भानि ।? (२।२९ ) 
इसमें नियमके अन्तर्गत इैश्वर-प्रणिधान अर्थोत्‌ सभी 
कर्मोके फलको ईश्वस्मे समर्पण करना और ध्यानद्वारा चिर्च- 
को स्थिर करना शइवरअणिधान है । ईश्वरप्रणिधानसे 
समाधिकी सिद्धि होती है । ईश्वर-प्रणिधान क्रियायोग है। 
इस प्रकार योगदर्शनकों भी कैवल्य-आप्तिके ल्यि 
भगवद्कपा अपेक्षित है । 
सीमांसादशन-- 
मीमांसाश्ास्त्र सोक्षके लिये जिस यशका प्रतिपादन 
करता हैं उसकी पूर्तिके लियि भी भंगवरत्कपा अत्यन्त 
आवश्यक हैं और मीमांसकगण यश्समासिके अवसरपर 
यज्पूर्तिके देव मगवानकी वन्दना किया करते हैं । 
भीमांसादर्शनका यह कथन हैं कि सर्वशक्तिमान्‌ 
( भगवान )की प्रास्तिके लिये दी क्मेमे प्रच्ृत्ति होनी चाहिये; 
क्योंकि ऐसा ही उपदेश शास्त्रों है। परमात्माकी ओरसे 
उदासीन रूना दोषकी बात है। इसलिये मनुष्यको उनसे 
सम्बन्ध जोड़नां खाहिबे--- 
सर्वशक्ती प्रद्कत्तिः स्वात्तवाभूतोपदेशाच्‌ । 
(६१।३।११) 





तद॒कर्मणि थ दोषस्तस्मात्षतो विशेषः स्यात्पधाने 


चासिसम्बस्धात्‌ । ( ६।११।३ ) 
आअतएव मीौमांसक भगवत्कृपाकी कामना करते ईं-- 


यस्कृपालेशमात्रेण पुरुषा्थ वतुष्टयम्‌ 
प्राप्पले तमहँ दल्दे गोविन्द भक्तवत्सलम्‌ ॥ 
( मीमांसा-न्यायप्रकाश) मझहाचरण ) 


(जिनकी लेशमाजत्र कृपासे चारों पुरुषार्थोकी प्राप्ति द्ोती 
है, मैं उन्र भक्तवत्सक गोविन्दकी वन्दना करता हूँ ए ' 


अतएवमोक्षप्राप्तिके ल्यि मीमांसादशनकी भी 
भगवत्कृपाकी आकाझ्ला है। 


घेदान्तदशेन--- 


बेदान्तदर्शन भी कद्दता है कि मगवानके भक्ति- 
सम्बन्धी धर्मोका पालन करनेसे उनका विशेष अनुग्रह 
प्रात होता है । सभी घममोसे भगवद्धक्ति भ्रेष्ठ है--- 
विशेषानुअहमश्ध ॥ 


भवतस्त्वितरज्यायों लिज्ञाप्य ॥ (अक्मदू० ३।४॥ ३८-३९) 


“्ञहं बरह्मास्प” कहनेवाले अद्देत-बेदान्तके प्रतिपादक' 
शीशंकराचायजी भी भगवत्कृपाको अत्यावश्यक मानते 
हैं और कहते हैँ कि 'हे नाथ | भेदके मष्ट हो जानेपर मी मैं 
ही आपका हूँ; आप मेरे नहीं हैं; क्योंकि तरंग द्वी समुद्रकी 
होती है, तरंगका समुद्र कहीं नहीं होता?--- 
खत्यपि भेदापगसे नाथ तवाईं न मासकीनसत्वस्‌ | 
सामुद्रो हि. त्तरज्ाः फ़चन समुद्री न तारडः गा 
हि ( वटपदी ३ ) 
आचायका निवेदन हैँ कि 'हे करुणामय 
नारायण 

मैं सब प्रकारसे आपके चरणोंकी शरण हूँ:-- । 

नारायण करुणामय द्वारणं करवाणि तावछौ चरणौ। 
को ( पटपदी ७ ) 
.. इसके अतिरिक्त तवाद) शुद्धाद्वैतबाद, दैववाद, 
द्वेताइंतवाद, अचिस्त्यभेदामेदवाद, खाभाविक, निरुपाथिक 
आदि सभी वेष्णव-सम्प्रदाय तो पूर्णतया भगवत्कृपा-अवलूम्धी 
हें ह्दी। हे 


प्रमाणित है कि सभी दर्शनशास्त्रोंकी भगवस्तपांकी 
अपेक्षा है | मर 


5 
हे 
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के: भमामि भक्तवत्सलं कृपाल्शीलूकोमलम्‌ 





आयुर्वेदमं भगवत्कृपा 


( लेश्कक-मानसबटोही पं० औरमावस्कभजी पाण्डेय “वल्कभ?) एस्‌० ए०) आइवेंदरत्न ) 


जीवात्मा और शरीरके संयोगका काल ही आयु? शब्दसे 
निर्देश्य है, इसका आयुर्वेदके साथ समवायी सम्बन्ध है। 
भगवत्कृपा-तत्त्दर्शी मुनिजनोंने इसको प्रत्यक्ष किया, इसीका 
वाकायखरूप आयुर्वेद है; जिसका मूल 'अथर्व॑सवंस्व” माना 
जाता हैं, जिसके आदिप्रणेता प्रजापति ब्रह्मदेव हैं--- 
विधाताथवंसवंस्व॒मायुर्वेद प्रकाशयन्‌ । 
स्वनाम्ना संहितां चक्र लक्षस्कोफमयीसजुम ॥ 
( भावप्रकाश) पू० १।५) 
“अहाजीने “अथवंसवस्व” रूप आयुवँदका प्रकाश करते 
हुए अपने नामसे एक छाख इलोकोंवाली सरल ब्रद्मा- 
संहिताकी स्वना की।” 
वेद, पुराण एवं आध्यात्मिक विवेचनोंके अनुसार यह 
जगत्‌ प्रकृति-पुरषका विलसित खरूप है। यही मान्यता 
आयुवेदकी भी है | अव्यक्त+ मह॒दइंकारः पञ्ममूत एवं 
तन्मात्राओंकी समष्टि्पा यह प्रकृति अष्टधा विभाजित 
हो सचिदानन्द्घन परमात्मतत््वके साथ मिलकर “एक्रोडई 
बहु स्थास्रःके अनुसार “जीव? संज्ञा घारण करती है-- 
दसस्‍्वर अंस जीव अबविनासी । चेतन असल सहज सुख राली ॥ 
सो सायाबस भयउ गोसाई । बँध्यो फीर मरकट की नाई ॥ 
जढ़ चेतनह्ि अंधि परि गईं। जद॒पि झूषा छुटत कठिनई ॥ 
( मानस ७ । ११६। १-२ ) 
इसीकी पुष्टि आयुर्वेद-अन्थोंके सृश्प्रिकरणमें देखिये-- 
धआत्मा ज्योतिःख्रूफ चिदानन्दरूप, नित्य, निःस्पृह्द और 
निग्ुण होता हुआ भी प्रकृतिके संयोगसे सशुण होकर 
जगत्‌को उत्पन्न करता है?-- 
आत्मा ज्योतिश्रिदानन्द्रूपों नित्यश्र निःसपृहः । 


निर्मुणः प्रकृतेयोगात्सगरुणः कुरुते जगत्‌ ॥ 
( भावप्रकाश) पू० २। ३ ) 
गर्ममें जीव-प्रवेश परम-पिता परमसात्माका कृपा- 


विलास हैं, जिसे सकारण-सोदाहरण आयुवेदने स्पष्ट किया है | 
जैसे सूयकान्तमणि ओर सुर्य-रक्मियोंकास्पशमात्र अग्निदत्वका 
उत्पादक हैं. उसी प्रकार झुक्रार्तव-सम्पर्कजनित तत्त्व जीव- 
हरीर धारण करता हैं और क्रमशः इडद्धिगत होता हुआ 
परमात्माकी अहैतुकी कृपाका प्रदर्शक बनता है-- 


सूर्यशो: . सूर्गममणित. डसयस्माधुताचयथा | 
वद्धिः संजायते जीवस्तथा शुक्रार्तवायुवाव्‌ ॥ 
( भावत्र० पू० ३। १४ ) 
गर्मस्थ श्रूणरक्षाके प्रति भी आयुर्वेद मगवत्कृपाका ऋणी 
है-..अग्नि, सोम, प्रथ्वी, वायु, आकाश तथा सतत; रत और 
तम--ये तीनों गुण, पाँच इन्द्रियाँ और भूतात्मा--ये सब 
गर्मका संजीवन करते हैँ, अर्थात्‌ इन्हीसे गर्म उत्पन्न 
रक्षित तथा ब्षित होता है--- 
अग्नीषोमो मही वायुर्ननः सत्य रजकषमः । 
पन्नेन्द्रियाणि भूतात्मा गर्म संजीवयन्ति द्वि ॥ 
( भावप्रकाश) पूजें० ३ ( १२० ) 


भगवत्कृपाका एक और वेचित्र्य देखिये। गर्मके तृतीय 
मासमें पुंसवन-संस्कार होता है; जिसका तात्यय गर्मको 
पुरुषरूपमें परिवर्तन करनेसे है | पुष्य नक्षत्रमें खर्णोदि 
घात॒की संतत्त विष्णुप्रतिमा गोदुग्धर्म शीतछ की जाती है| 
फिर वही दुग्ध गर्भवतीको पिलाया जाता है एवं गणेशादिका 
पूजन और खरत्ययन कराया जाता है । उसके फलखरूप 
प्रायः बालकका ही जन्म होता है--- 
पुष्ये पुरुषफ हैम॑ राजत॑ वाथवाउउयसम्‌ | 
कृत्वाग्निवर्ण निवोष्य क्षीरे तस्याक्षर्तिं पिबेत्‌ ॥ 
( अष्टाब्हृदय) शरीरस्थान। १ । १८-३९ ) 


जन्म-सभय॒गर्मस्थ प्राणीका बहिंगमन गर्मस्थ वायुकी 
प्रेरणासे ही होता है एवं गर्मसे बाइर आनेके साथ-साथ 
माताके खनोंगे स्तन्‍्य ग्राहुर्भत हो जाता है--ये सभी 
भगवल्कृपाके अनुपम उदाहरण हूँ । 
आयुरवेद-प्रवरतकोंने सांघातिक ज्वरादि. रोगोपर 
चिकित्साके अतिरिक्त भगवत्कपाद्दारा रोगमुक्तिका निदशन 
किया हैं---ओषधि, मणि; सुमन्‍्चे) साघु-गुरु-द्विज-देवताओंको 
पूजा; मनको प्रिय लछगनेवाले विषय--ये सब विष्णुकृत 
उम्र ज्वरका इनन करते हैं-- 
ओषधयो मणयश्र सुमन्‍्त्राः साध्षगुरुद्दिजद्ेवतपृजाः । 
प्रीतिकरा मनसों विपयाश्र प्नन्त्यपि विष्णुकृतं ज्वरमुप्रम,॥ 
( भ्रष्टाइददव चि० स्थान १ । १७७ ) 


# आयुर्वेद्म भगवत्कपा $: 
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यक्ष्मा, हृद्रोगादि कष्टसाध्य किंवा असाध्य रोगोंमे कुछुम 
केसर, कस्वूरी, चन्दनचचित शाल्प्रामशिलाका पश्चामतकृत 
स्वानोदकपान महौषधिके रुपमें बड़े-बड़े वेथराज प्रयुक्त 
करते हैं, जो मंगवत्कृपाशयद्वारा सिद्ध प्रयोग होता है । 
इसी आतिके विभिन्न प्रयोग. मैषज्यरकज्षाचलीके 
यक्ष्माधिकारमें निरूपित हैं-- 


शर्कशमधघुसंयुक्त नवनीत॑ लिहन्‌. क्षयी । 
क्षीराशी छभते पुश्मितुल्ये चाज्यमाक्षिके 
( १४ | १० ) 

आयुर्वेदिक ग्रन्थोंमे भगवल्क्ृपाद्मरा रोगोपशमनका 
एक तारतम्य ही उपलब्ध होता हैं। 

कुछरोंग-चिकित्सा-स्थानमें महर्षि वाग्महने ब्त, पूजन 
एवं आराधनादिद्वारा रोगशान्तिकी बात कही है--बरत, 
दस) यम सेवा) स्यागादिका अभ्यास; द्विज। देवता और 
गुरुजनोंकी पूजा; सबमतोमे मेत्री; शिव, गणेश, तारा-देवी 
और सूर्यक्षी आराधना-यें सब कुछ्टरोगरूपसे प्रकट 
हुए. पापोका नाश करते हैं--- 

च्रतदसयमसेवा व्यागशीलाभियोगो 





ट्विजसुरगुरुएजा.. सर्वेसस्वेषु. सेत्री । 
शिवशिवसुतताराभास्फराराधनानि 
प्रकेशितमलपा पं कुछम्ुन्मूछयल्ति ॥ 


( अष्टाब्ददय चि० स्थान अ० १९ । ९८ ) 


संस्कृत-भाषाके प्रसिद्ध कविवर सयूर इस प्रक्रियाद्ारा 
शेगमुक्तिके प्रसिद्ध उदाहरण रहे हैं । उन्होंने सकी 
उपासना एवं स्तुतिके दवरा अपने रोगका शमन किया था। 


भगवत्कृपा-समस्वित. देवी-साघनोंसे भी ज्वरका 
शमन होता हैं--- 
मद्माणमशिनाविन्दर इुतसभक्षं हिसाचरऊूस्‌ रे 


गड्डी सरद्रणांइ्वेष्टानू पूजथन्‌ जयति ज्वरान्‌ ॥ 
सकत्या मसातुः पितुश्नेच गुरूणां पुजनेच च। 
अहाययेंग. तपसा सत्येन' नियमेन च॥ 
जपहोमप्रदानेन. चेदानां अ्रवणेन.. च। 
ज्वराध्िमुच्यते शीर्म खाधूनां दुर्शनेन च॥ 

( चरकसंद्दिता चि० स्था० हे | १९८-२०० ) 


बद्मा, अशिनीकुमार इन्द्र; अम्रि, दिमाचल; गज्ञाजी 


-“+++धक-+->ु 


न र्‌ !क्‌ 








तथा उनचास मरुद्र्णोका यश्द्धारा पूजन करनेवाला ज्वरोपर 
विजय पा लेता है | माता-पिताकी भक्ति, बढ़ोका आदर- 
सम्मान, ब्रह्मचयं। तपश्चय्ा, सत्यमापण, शोच-संतोष 
आदि नियर्मेके पालन तथा मन्त्र-जप, एसन 
दानः बेद-पाठके श्रवण एवं संतेके दर्शनते मनुष्य 
ज्वस्स अविल्म्ब्र सबंथा मुक्त हो जाता है ॥ 

महियोंने असाध्य रोगोपर भी देवाराधना तया 
भगवल्क्ृपाद्गरा चिकित्साकार्यमें प्रायः पूर्ण सफलता प्राप्त की है। 
चण्डी-पाठ, यज्ञ-्यांगादिसे असाध्य-से-असाध्य रोग-निवृ्िकी 
दिशामें जनसाधारणको प्रत्यक्षतः अपूर्य सफलता प्राप्त 
होती देखी गयी है। ह 


आयुर्वेद दीध्रौनुबन्धी, संक्रामक महारोगोपर विविन 
यन्‍्त-मन्‍्त्र-तन्तादिकोंका भी प्रभाव पाया जाता है | अर्श, 
कामला; पाण्डु; गल्माण्ड, विद्रधि, शरण, कर्णझूछ, शोथ, 
दन्तपीड़ा) नेत्र-पीड़ा, शिर:पीड़ा, बाल्मह-शान्ति, विपमज्यर 
तथा सर्प, बिच्छी और बरैंके परिषर उतारनेमें अनेकानेक 
यन्त्र, तन्‍्त्र एवं मन्त्रद्माण श्रीभगवत्कृपासे शीभातिगीघर 
आरोग्यता प्राप्त होती है। सभी प्रकारके ज्वरोकी शान्ति-देत 
कुछ प्रयोग निम्नलिखित एैं-.. 
“४ नसों भगवते छिन्धि छिन्धि 
प्रज्वकित परझुपाणये पुरुषाय फट साहा 0 
( भेपज्यरत्नावली ५ | ४०८ ) 
इस मन्‍्तकी आठ बार पढ़ते हुए. नीमकी टहनीर 
रे हुए नीमकी टहनीसे 
झाड़ना चाहिये. तथा इसे भूजपत्रपर लिखकर गस्धाक्ष 
तादिसि पूजन करके सिरपर घारण करने अथवा ताबीजँ 
भरकर बाहुमें बॉधनेसे सब तरहके ज्वर नष्ट होते ह। 
विष्णु सहखमूर्धान॑ चराचरपति विम्रुम्‌। 
स्तुवन्नामसहसेण ज़्वरान्‌ सर्वान्‌ व्यपोहत्ति ॥ 
(्‌ भेपज्यरत्नावलीं ५४ 
१६ ) 
जज्गम और खावर ( सम्पूर्ण ) जगतके ं 
तके स्वामी एड सर्वत्र 
व्यात भगवान्‌ विष्णुके सहखनाम आदि सोजेंकी पहन 
स्व॒ति करनेसे सब प्रकारके ज्वर उत्तर जाते हैं।... 
इस प्रकार आयुवेद भी अन्य शास्रोंके समान 


"पम आरिक हैं एवं भगवत्कपाद्यारा पुरुषार 
४५ रुषा्यचतु 
साधनका निर्देश करता है। उप्षायचतुष्टयदे 


असुफस्य श्िर: 


२१६ 
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ज्योतिषशास्रमें भगवत्कृपा 


( छेखक---.श्रीबलरामजी शास्त्री, एम्‌ू० ४०) साहित्यरत्न/ ज्योतिपाचारय ) 


ज्योतिषामयन॑ चक्छः” ( पाणिनीय-शिक्षा ४१ ) 
ज्योतिषशासत्र ही सनातन बेदका नेत्र है। अतः ज्योतिष 
पैर भगवत्कृपापर कुछ लिखनेके पूर्व मनमें सहसा यह तर्क 
त्पन्न हुआ कि ग्रहयोगके कारण भगवत्कृपाकी प्राप्ति 
ती है अथवा भगवत्कृपासे ग्रहयोग ही अनुकूल हो जाते हैं ? 


भमवानकी कपासे ग्रहयोगोंका अनुकूल होना आइचर्य- 
तक नहीं । भगवान्‌ श्रीरामके प्रकट होनेके पूर्व--- 


जोग छगन ग्रह बार तिथि सकल भए अनुकूल । 
चर भ्रु भचर हर्पजत राम जनस सुखमूल॥ 
( मानस १ । १९० ) 

योग, छूग्न एवं ग्रह आदिकी अनुकूछता या तदनु- 
ता हो गयी । भगवान्‌ जिनपर कृपा करते हैँ, उनके 
पे भी ग्रहगनक्षचकी अनुकूलता आश्चर्यकी बात नहीं। 
' प्रसक्षमं गहोंके परस्पर सम्बन्ध; उनकी दृष्टि, दशा; 
तर्दशा आदिके आधारपर कुछ लिखा जाना आवश्यक है । 
वत्कपासे अर्थ, घर्म) मोक्षादिकी प्राप्ति तो साधारण 
' हैं। इसीके सहारे संत छुलसीदासजी-जैसे परम भागवत 
कविने महान्‌ संकठ -झेलकर अगणित पातकियोंका 
पागरसे उद्धार करनेके निमित्त रामचरितमानसरूप पावन 
करा निमोण किया | 

ग्रहयोग और भगवत्कृपाके प्रसज्ञमें जन्माडुंके आधारपर 
यका प्रस्तुतीकरण इस प्रकार है-- 


जन्माज्ञं द्वादश भाव होते हैं। इन द्ादश भावोंसे 
उमें तन; धन) सहज, सुख, सुत) रोग, स्त्री म्त्यु, 
, कम) आय ओर व्यय आदिका विचार 


जाता है। 

गम्भीसतापूर्वक विचार करनेपर भगवत्कृपाका प्रभाव 
श भावोंपर भी पड़ता प्रतीत होता है। शारीरिक खखता, 
वक घधनकी प्रापिं, प्रेमका आचरण करनेवाले भाई, 
जीवन; आज्ञापालक पुत्र) नीरोगता, सती-साध्वी पत्नी/ 
शानमें शरीरत्याग/ धार्मिक अनुकूलता) पुण्यकर्म) पविन्न 
[ और उत्तम कार्योंमें घनका व्यय--ये सभी मानव- 


नकी सर्वसम्पन्नताके परिवायक हैं । 


जन्मके समय जो शहद पड़ जाते हैं, उन्हें दृष्टिमें रखकर 
द्वी उपयुक्त वर्णित द्वादश भावोंपर विचार किया जाता है। 
जन्मके समय जो लग्न द्वोता है; जन्माह्॒र्मं उसका उल्लेख 
कर अग्रिम भावोंमें राशियोंकी स्थापना करके भावोंका 
विचार होता है। प्रत्येक भावके राशिका खामी दी फिर 
तत्तद्भाबोंका खामी माना जाता हैं और फिर तदनुकूल 
ही फल निर्दिष्ट होता है | 


भगवत्क्ृपा और भावेश-- 


दशमेश यदि बुध हो और उसपर शुभ ग्रह्दोंकी दृष्टि 
पड़ती हो तो जातकके ऊपर भी श्रीभगवानकी कृपा-दृष्टि होती 
है| नवमेश यदि उच्चस्थ हो) उसपर शुभ ग्रह ( चन्द्र, बुध) 
गुरु) शुक्र आदि )की दृष्टि हो तो ऐसे जातकपर प्रभुकी झपा 
होती है | ( चन्द्रमा शभ गहोंके साथ शुभ फलदायक हैं | 
पूर्ण चन्द्रमा भी शमभद माना जाता है।) यदि नवमेश 
पूर्ण बली हो ओर उसपर गुरुकी दृष्टि हो तो ऐसे 
जातकके ऊपर परमपिता परमात्माकी कृपादृष्टि सम्भव है | 
छग्नके स्वामी अथवा लमग्नपर ही नवमेशकी दृष्टि होनेसे 
जातक प्रभ्ु-कृपाका पात्र बन जाता हैं। यदि नवमेश 
बृहस्पतिके साथ हो ओर षड्ब॒र्गोंगे वली हो अथवा ढ्नेश- 
पर बृहस्पतिकी पूर्ण दृष्टि हो तो जातक प्रभुकी कपासे 
महायशस्त्री होता है । नवमेश् सिंहके अंशका हो और 
उसपर लूग्नेशकी अथवा दशमेशकी दृष्टि हो तो जातकके 
ऊपर प्रभुकी कृपा अवश्य होती हैं | ऐसा जातक 
विश्व यश्यका अर्जन करता है| दशमेश केन्द्र ( हग्न 
चतुर्थ, सप्तम या दम भावमें ) हो, नवमेश भी चतदर्थ- 
भावमें हो तो ऐसा जातक प्रभुकी कृपासे अपने व्यक्तिगत 
क्रिया-कल्पोंद्वार यशका भागी बनता है। 


यह सर्वविद्त है कि जिसपर प्रभुकी कृपा द्वो जाती है 
बह असम्भवको भी सम्भवर्मे परिवर्तित कर सकता है । प्रभु- 
की कृपासे पहु भी दिमालयकी चोटीपर चढ़ सकता कै 
अँधा भी सबर॒ कुछ देख सकता हैं; बधिरकी अवण-द्चक्ति 
मिल जाती है--यद्द रहस्य ग्रह भी स्पष्ट करते हैं | 


# ज्योतिषशास्त्रमे भगवत्कृपा *. 
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सीके जन्माज़में रग्नेश उच्च हो, उसपर शुभ ग्रहोंकी 
इती हो तो ऐसे जातकपर मगवानकी कृपाइृष्टि सम्भव 
जाती है | द्वितीयाधिपति उच्चका हो और उच्चका ही गुर 
। द्वितीयेशपर गुरुकी पूर्ण दृष्टि मी हो तो ऐसा जातक 
एपाका पात्र बनता है | द्वितीयेश उच्च हो अथवा पद्चम, 
या एकादश स्थानमें विराजमान हो, बली छग्नेशका 
! और द्वितीयेश जिस स्थानमें विराजमान हो; उस 
! स्वामी केन्द्रवर्ती हो त जातकके ऊपर प्रभुकी कृपा 
है। 


मऔर ईश्वर-प्रेम-- 


नन्‍्माज्के पश्चमम स्थानसे ईइ्वरके प्रति प्रेम, श्रद्धा, 
आदिका विचार किया जाता हैं| नवम भावसे धर्मका 
होता है| नवम माव ओर पद्चम भाव--दोनों 
गे मिछाकर मानवकी ईश्वरीय मक्तिका पूर्ण विचार 
ह और इस प्रकार भगवानकी कृपाका भी । 


अ्म स्थानमें यदि कोई पुरुष ग्रह ( सूर्य, मक्गल एवं 
बैठा हो या उसकी दृष्टि पड़ती हो तो जातकपर 
कृरपादृष्टि होती है | यदि पश्चमभाव समराशिका हो, 
चन्द्रमा या श॒ुक्रकी दृष्टि पड़ती हो अथवा उससे 
| या झुक्र विराजमान हो तो मानवके ऊपर रुक्ष्मीकी 
वैती है । 


इडबरीय प्रेमकी प्राप्ति निम्न योगोमें होती है---मानवके 
क़््मं यदि किसी भावमें चार या पॉच अह एकत्र हों 
पा जातक प्रभुकी कृपाका सहारा लेकर संसारसे विर्क्त 
देखा जाता हैं । यहाँ कुछ मतभेद भी है, ऐसे योगमें 
प्रहके ऊपर ही विचार स्थिर किया जाता हैं। निम्न 
पोंका विचार करनेपर प्रभ्ुकी क्ृपा-प्राप्तिका निश्चय किया 
करता है-- 

१-चार या पाँच ग्रह ( किसी भावमे ) एकत्र हों। 
२-उपय क्त ग्रहोंमे कोई एक बली हो । 

३-बली ग्रह युद्धमें पराजित न हो | 


४-बली ग्रह अस्त न हो | 
५-इन गअद्दोंमे कोई दशम भावका स्वामी भी हो | 


उपयुक्त खितिमें मानव प्रभुकी कृपासे सांसारिक 
आसक्तिका त्याग कर प्रभ्ुकी शरणमें चला जाता है | 


ग्रहयोग और आध्यात्मिक जीवृन--- 


वर्तमान समयमें मानव विलासिताकी ओर अग्रसर हो 
रहा है। विलास-सामग्रीको प्राप्त करना दी उसका एकमात्र 
लक्ष्य बन रहा है; पर अब अमेरिकाके धनपति विलासितासे 
ऊबकर अध्यात्म-जीवनकी ओर ललचायी आऑँखोंसे देखने लगे 
हैं, वेषभूषाकी नवीनता और तामसी-राजसी भोजन भी अब 
उन्हें उतना रुचिकर नहीं प्रतीत द्ोता | अमेरिका आदि 
देशोंके बहुत-से लोग भारतीय आश्रमोमें आध्यात्मिक जीवन 


बितानेके लिये आने छगे हैं । ज्योतिषशास्त्रमें आध्यात्मिक 
जीवनमें सफल्ताके योग भी बताये गये हैं | 


यदि दशम भावमें मीन राशि हो और उसमें बुध 
या मनज्नल बेठा हों तो ऐसा जातक प्रभुकी कृपासे पविच्र 
जीवन व्यतीत करता है | दशमाधिपति नवममें हों और बली 
नवमेश बृहस्पति और झुक्र ग्रहसे दृष्ट या युत हो तो 
जातक प्रभ्ुुकी कृपा प्राप्त करनेके लिये अग्रसर होता है। 
यदि नवमाधिपति बली शुभ अद्द हो, उसपर गुरु या शुक्र- 
को दृष्टि अथवा गुरु या शझुक्रका साथ हो तो ऐसा जातक 
प्रशुकी कृपाका पात्र बन जाता है। यदि हूग्नेश द्शम 
स्थानमें और दशमेश नवम स्थानमें हो, पुनश्च दशमेश 
पापप्रहकी इृष्टिसे वश्चित हो तो जातक अभग्रहोंकी शुभ 
दृश्टिके प्रभावसे भगवत्कृपाका अधिकारी बन जाता- है | 
पा चन्द्रमा और बृहस्पतिके अन्तर्गत अन्य समस्त अह्‌ 
तो ऐसा मानव निर्विन्न भगवानकी शरणपमें पहेँ 
पाता हैं । जन्मान्नमें शनि और मन्ञलके अन्तर: हे 
अन्तगंत सभी ग्रह 


हों तो ऐसा मानव भगवानकी कृपाका पात्र बनकर विद्वर्मे 
ख्याति भी अजित करता है | 


जय75 ४४०७... 
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मन्त्रशक्ति या भगवत्कृपा ! 


( लेखक---श्रीभशोककुमारजी ) 


धन्मः शब्दका अर्थ बेदबचन अथवा गोपनीय बचने 
माना गया है-- 
मन्‍त्रो वेदविशेषे स्यादेबादीनाँ व साधने । 
शुद्यचादे5पि न्खु पुमान्‌ ॥ 
( मेदिनीः रान्तवर्ग २७ | ७४-७० ) 
इसी प्रकार जिसके जप; अनुष्ठान, प्रयोग या मननसे इष्टकी 
प्राप्ति और अनिष्टका परिहार हो, उसे मन्त्र कहा जाता है-- 
भसननात्‌ त्राणधर्मंवान्मन्न्र इत्यभिधीयते।? 
रोग-निबारण, विषोद्धार, सारण; मोहन, उच्चाटनः 
वशीकरण आदि लोकिक इष्टप्राप्ति और अनिष्टपरित्राण 
मन्त्रोंके द्वारा प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। इसी प्रकार वैदिक 
मन्त्रोंके द्वारा खर्गादिकी प्राप्ति और मोक्ष-छाम आदि 
लोकिक और इश्टप्रापति एवं अनिष्टपरिह्दर आदि 
अलौकिक लाभ भी शास्तरोंद्वारा सिद्ध है --- 


मसहामंत्र जोइ जपत महेसू। कासीं मुक्ति हेतु उपदेसू ॥ 
(मानस १। १८ ॥२ ) 

मंत्र परम रघु जासु बस बिधि हरि हर छुर सर्च । 

| महामत्त गजराज कहुँ बस फर अंकुस खर्ब ॥ 
( सातस १। २५६ ) 


मन्त्रकी इस अद्भुत चमत्कारिक शक्तिका निरूपण योग- 
शास्त्रने भी किया हैं और न्यायदर्शनने भी-- 
जन्मीषधिमन्त्रतपःसमाधिजाः सिद्धयः । 
(योग० सू० ४१) 
(सिद्धियोँ जन्म) ओषधि, मन्त्र, तपस्या और समाधिसे 


उद्धृत होती हैं |? 
सन्त्रायुवेंदपआामाण्यवच् तत्यामसाण्यसाप्तप्रामाण्यात्‌ 
(न्‍्या० सू० २। १ ।॥ ६८ ) 


आपके प्रमाणत्वसे मन्त्र ओर आयुरवंदके प्रमाणत्वकी 
भाँति बेदकी भी प्रमाणता है। 

अग्निकी दाहिका-शक्ति अग्निके खरूप-से भिन्न हैं । 
जबतक दाहिका-शक्ति अग्नियें प्रकट रहती हैं; तबतक 
अग्नि दाह करती हैं । जब भणि, मन्त्र अथवा 
औषधके प्रयोगते वद झक्ति कुण्ठित हो जाती ह्रै 
तब वहीं अग्नि दाह नहीं करती | फिर जब उसे 
मणि; सन्‍्त्र अथवा ओषधिकों हटा लिया जाता है 
अथवा उससे उत्तेजक मणिका भी प्रयोग कर दिया जाता हे 
तब अग्निकी दाहिका-झक्ति फिर प्रकट होकर दाह करने 


जगती है | अग्निका स्वरूप जिस समय वह दाह करती 
है और जिस समय दाह नहीं करती--दोनों दशाओंमं एक 
समान रहता है; परंतु कार्य-भेद देखा जाता है | 
धक्तिः शब्दके पर्याय बल, शोये) सामध्यं, पराक्रम; 
प्राण आदि हैं--- 
द्रविणं तरः सहोबरुशीयोणि स्थाम शुष्मं च। 
झक्तिः पराक्रममाणों । ( अमरकोष २ (८।॥ १०३ ) 
फासूसामथ्ययो: शक्तिः ॥ (अमरकीप ३ । ३। ६६ ) 
मन्त्रोमे यह शक्ति कैसे है? मन्त्र तो शब्दसमूहमात्र 
हैं | फिर उसमें यह चमत्कारिक शक्ति कहँसे आती है! 
न्यायदर्शनका कहना है कि पद संशा हैं और उसका अर्थ 
तेजी हैं एवं इन दोनोंका सम्बन्ध शक्ति है-- 
“संज्ञा नाम पदम्‌ संज्ञी अथः तयो: सम्बन्धः शक्तिः | 
( न्‍्या० बो० उपमानखण्ड ) 
परंतु न्यायदर्शन भी यह मानता है कि अमुक संशाते 
अमुक संशीका बोध हो, यह संकेत ईश्वर्पदस है-- 
अस्मात्‌ पद्ादवसर्थों बोधव्य इचीश्वरसंकेतः बाक्ति। । 
( तर्वसंग्ह/ शब्दखण्ड ) 
इस प्रकार शब्दोंकी शक्ति ईश्वरप्रदत्त है| मन्तरोंकी 
शक्ति उसके वर्णसमूहोंगें न होकर उस मन्त्रेके अधिए्ठातृ- 
देवतामें होती है, जिसकी कपासे उस मन्त्रसे अभीश्टकी सिद्धि 
होती है | यदि ऐसा न होता तो बिना सिद्ध किये ही अथर्वा 
बिना उस देवताकी कृपा प्रास किये द्वी उस मन्त्रके प्रयोगरे 
अमीष्टकी सिद्धि हो जाती; किंतु ऐसा नहीं होता है | फिर भी 
निर्थंक पदसमूहवाले मन्त्रोंसे किसी इष्टकी सिद्धि नहीं 
होती | परंठु 'अनमिल आखर अरथ न जाप! प्रकाखाले 
मन्त्रोंति भी 'प्रगठ प्रभाड महेस प्रताप! के अनुतार भ्रीः 
शंकरजीकी इपासे इष्टकी प्राप्ति होती है | अतएव यह 
अधिष्ठात-देवताओंकी कृपा ही उनमें झक्तिखूपयें अवतरित 
होती है । इसीलिये वेदमन्त्रोंके प्रयोगमें भी उनके, 
'देबताओंका ज्ञान अल्यावइयकर बतेलाया गया दे । 
बेदोमि प्रत्येक्त जड पदार्थक्रा एक-एक अधिप्ठावा चैक 
देवता माना यया है और इसढिये अग्नि; वाढुः आदिल 
आदि जड पदार्थोंके अधिष्ठाता देवताओंकी अन्यादि नामंति 
प्रार्थना की गयी है । 


# मन्त्रशक्ति या भगवत्कृपा # 





मीमांसकोंका मत हैं कि जिस मन्त्रमें जिस देवताका वर्णन 
उस मन्जर्मे उसी देवताकी दिव्य शक्ति सदासे निहित है । 
रख दैवत्व-शक्ति मनज्मे ही प्रतिष्ठित है | 

निरुक्तकारके अनुसार देवताका अर्थ है--अभीष्ट पदार्थ 
छा और प्रकाशित करनेवाछा--- 

देवों दानाद्वा दीपनाद्ा _झोतनाह्दा ! 

( निरुक्त, दवत ७ | ४ । १५ ) 
बेंदमं कहा गया हैं कि सभी देवताओंमें एक ही 
इब्रकी शक्ति हैं--- 

“महद्‌ देवानामसुरत्वमेकम! (ऋक० ३।५५। १) 
सायणाचाय भी यही कहते हैं कि उन सभी नामोंसे 
ही परमेश्वर पुकारा जाता हैं |? 
निरक्तकारका भी यही कथन है--- 
महाभाग्यादू देवताया एक आत्सा बहुधा स्तूयते । 
एकस्यात्मनोउन्ये देवा! प्रत्यद्ञानि भवतित ॥ 
( निरुक्त, दे० ७] १॥। ४) 
“देवताके महान्‌ ऐश्वयंसम्पन्न होनेके कारण वह 
त्मा एक होते हुए भी विभिन्न प्रकारसे स्तुत होता है । 
[यं इन्द्र आदि ) अन्य देवगण उसी एक आत्माके 
बद्ध ( अवयब ) हैं | 
वेद भगवान्‌ पुनः यही बात कहते हैं--- 
हू मित्र वरुणमग्निमाहुरथो द्व्यः स सुपर्णों गरुत्मान्‌। 
# सदू चिप्रा बहुधा वदन्त्यरिन यम मातरिश्वानमाहुः ॥ 
( ऋक ० १॥। १६४ । ४६ ) 
भेधावीलोग इन आदित्यको इन्द्र, मित्र, वरुण और 
मभि कहा करते हैं | ये ख्॒र्गीय पक्षवाले (गरुड़) 
र सुन्दर गमनवाले हैं | एक हैं तो भी इन्हें अनेक कहा 
श है। इन्हें अग्नि, यम और मातरिश्वा कहा जाता है|? 
तदेवाग्निस्तदादिश्यस्तद्ठायुस्तदु चन्द्रमा: । 
तदेव शुक्र तद़हा ता भापः स प्रजापतिः ॥ 
( शु० यजु० १२। १) 
ध्वे ही अग्नि हैं, थे ही आदित्य हैं, वे ही थायु हैं, 
ही चन्द्रमा हैं, वे ही शुक्र हैं, वे ही ब्रह्म हैं, वे ही जल 
और वे ही प्रजापति हैं | 
अतएव सभी देवताओंसे अधिष्ठित मन्त्रोमि वास्तवमें 
के भगवत्कृपा-शक्ति ही व्यात हैं| इसे भगवान्‌ 
गीकृष्णचन्द्रने श्रीमद्धगवद्गी तामें स्पष्ट कहा है-- 
कामेस्तेस्तेहतज्ञाना: प्रपचन्तेउस्यदेचता: । 
तें त॑ नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया॥ 
यो यो यां या तनुं भक्तः श्रद्धयाचितुमिच्छति । 





श१९, 





तस्य तस्याचर्लां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्‌ ॥ 
स॒ तथा श्रद्धया युक्तस्तस्थाराधनमीहते । 
लभते च ततः कामान्‌ मर्नेव विद्वितान्‌ हि तान्‌ ॥ 
( ७ | २०--२२ ) 
“उन-उन भोगोंकी कामनाद्वारा जिनका ज्ञान हरा जा 
चुका है, वे लोग अपने स्वभावसे प्रेरित होकर उस-उस 
नियमको धारण करके अन्य देवताओंको भजते हैं अर्थात्‌ 
पूजते हैं | जो-जो सकाम भक्त जिस“जिस देवताके स्वरूपकरो 
श्रद्धासे पूजना चाहता हैं; उस-उस भक्तकी श्रद्धाकों में 
उसी देवताके प्रति स्थिर करता हूँ | वह पुरुष उस अ्रद्धासे 
युक्त होकर उस देवताका पूजन करता है और उस 
देवतासे मेरेद्वारा ही विधान किये हुए उन इच्छित भोगों- 
को निःसंदेह प्राप्त करता हैं ।? 


परंतु-- 
अंस्तवज्चु फ्॑ तेषां तद्नवत्यल्पसेघसाम्‌ । 
देवाल्देवयजो यान्ति मद्धक्ता यान्ति मामपि ॥ 

( गीता ७ । २३ ) 


“उन अल्प बुद्धिवालोंका वह फल नाशवान्‌ है तथा वे 
देवताओंको पूजनेवाले देवताओंको प्राप्त होते हैं और मेरे 
भक्त चाहे जेसे ही भज्जें, अन्तमें मुझको ही प्रास होते हैं | 

अतए्व सभी मन्त्रोंमे एक ही भगवानकी कृपाशक्ति 
निद्वित है--ऐसा मानकर केवल भगवन्मस्त्रोंका ही प्रयोग 
करना श्रेयस्कर हैं| स्वयं भगवानले कहा हैं--- 
मंत्र जाप मम दृढ़ बिस्वासा। पंचम भजन सो बेद प्रकासा ||] 

ह ( मानस ३। ३५। १) 
मन्त्रस्वरूप होने अथवा मन्त्रद्मारा जानने योग्य होनेके 
कारण ही विष्णुसहलनाममें भगवानका एक नाम ध्मन्त्रः भी 
कहा गया हें--- स् 
ऋद्धः स्पष्टाक्षरों मन्त्र: । ( इलोक ४३ ) 
शंकराचार्यजीने इसकी व्याख्या इस प्रकार की है--. 
“ऋग्यजञःखामलक्षणो मन्त्रप, मन्त्रवोध्यत्वाद्‌ वा मन्त्र: | 

4 भगवान्‌ साक्षात्‌ ) ऋक, साम और यजुरूप मन्त्र हैं, 
अथवा मन्‍्च्रोंसे जानने योग्य होनेके कारण मन्त्र हैं 

श्रीमगवान्‌ ही मन्त्र हैं या मन्त्र भगवान्‌ हैं एवं 
भगवरत्तकृपाशक्ति ही मन्त्र-शक्ति है या मन्त्र-शक्ति भगवत्कपा- 
रक्ति हैं--यद्द सिद्ध हो गया | पर 

भगवान्‌ सर्वश्रेष्ठ और महान्‌ शक्तिमान्‌ हैं--- 

'सहाक्तिमहायुतिःः. ( विष्णुत्० इलोक ३२) 

“बीरः शक्तिमतां श्रेष्ठ ( विष्णुस० इलोक ७५६ ) 

अतणव सर्वश्रेष्ठ शक्तिमान्‌ भगवानके ही मन्त्रोंका 
भगवत्कृपाकी प्रासिके लिये जप करना श्रेयस्कर है। 


२२० 


* नमामि भक्तवत्सर्ूं कृपाठुशीलकोमलम्‌ # 


व्ध्व्््न्न्््न्््््् सस्ता बज मी 
भगवती क्रपाशक्ति 


( लेखक-डॉ० ओऔशिवशंकरजी भवस्थी ) 


विद्यां परां फत्तिचिदम्बरमम्ब केचि- 
दानन्दमेव ऋतिचित्कतिचिच्व भायाम्‌ । 
विश्वमाहुरपरे. वयमासनास- 
स्साक्षादपारकरुणां. गुरुमूर्तिमेच ॥ 
( अम्बास्तुति २७ ) 
"माँ ) कुछ छोग आपको परा विद्या कहते हैं; कुछ छोग 
चिदाकाद। कुछ आनन्द्शक्ति तथा कोई आपको माया कहते हैं| 
अन्य लोग आपको विश्वरूपिणी जानते हैं। किंतु हम तो यही रठ 
लगाये हुए, हैं कि आप धुरुका रूप धारण किये हुए पत्यक्ष 
अपार करुणा ही हैं | 


भयवान्‌ निखिल श्रेष्ठ गुणगर्णोके धाम हैं | उनके शान, 
बल) ऐश्वर्य, तेज, सोन्द्य/ औदाय) कारुण्य आदि असंख्य 
अनवंद्य गुण धर्म और शक्तिके नामसे भी कह्टे जाते 
हैं | वस्तुतः भगवानकी एक अन्तरज्ञ चिद्रपा शक्ति ही 
कायवश नाना शक्तियों या धर्मोका रूप ग्रहण करती है) 
भगवान्‌ और उनकी महाशक्तिमें कोई भेद नहीं हैं। भगवान्‌ 
धर्मी हैं और महाशक्ति उनका धर्म | इस प्रकार धर्मी और घम्म- 
की दृश्सि उनमें भेदकी प्रतीति होती हैं, किंतु-वह अवास्तविक 
है। जेसे दाहिका-शक्ति अग्निरूप धर्मीका धर्म है; इस 
इृष्टिसे इनमें भेदका भान होता है, किंतु दाहिका-शक्तिसे रहित 
अग्निका क्‍या कोई स्वरूप हैं ? नहीं | अतः दोनों अभिन्न 
हैं, एक हैं। ठीक वैसे ही भागवती शक्ति और मगवान्‌ अमिन्न 
हैं | योगिवर भार्कररायने श्रीदुर्गासत्तशतीकी “गुप्तवती 
टीका?के उपोद्घातमें रत्न्रय-परीक्षा)से एक उद्धरण 
प्रस्तुत किया है--- 
नित्यं निर्दोषगन्ध॑निरतिशयसुर्ख अ्रद्मवेततन्यमेक 
धर्मों धर्मीत्िमेदद्वितयमित्ति प्थग्भूय सायावशेन । 
घर्मस्तत्रानुभूतिः सफलविषयिणी सर्वेकायौनुकूला 
शक्तिइ्वेच्छादिख्पा मवति गुणगणस्याश्रयस्त्वेफ़ एव ॥ 
कर्तृत्व॑ तत्र धर्मी फलयति जगता पत्चसूष्ट्य्रादिकृषत्ये 
धर्मः पुंरूपसाप्त्वा सफलजगदुपादानमाव॑ विभर्तति । 
खीरूपं प्राप्य दिव्या भचति च महिषी स्वाश्रयस्यादिकतुं 
प्रोक्ते धर्मप्रमेदावपि निगमविदां घर्मिवद्धक्षफोटी ॥ 
“नित्य दोषके लेशसे झून्‍्य, निरतिशय सुखरूफ, एकमात्र 
ब्रद्मचैतन्य मायाके वशीभूत होकर धर्म और धर्मी--इन दो 


त्वां 


मेदोंको आप्त करता हैं | सम्पूर्ण विषयोंकी अतुभूतिस्वरू 
समस्त कार्योंके अनुकूल, इच्छा, शान तथा क्रियाकी सम 
महाशक्तिको 'तथा श्रेष्ठ गुण-गर्णोकी “धर्म? कहते हैं। 
आश्रय एक ही है। यह धर्म भी द्विविधहैं--एक पुरुषरूप 
विष्णु या महेधवर तथा दूसरा ल्रीरूपा महालक्षर 
भवानी--ये दोनों सम्पूर्ण जगत्‌का उपादान बनते 
ये ही जगतकी सृष्टि, स्थिति) संहार; निग्रह और अनुप्रः 
पश्नकृत्य करते हैं ) घमका स्त्रीरूप दिव्य महिषीके नाम 
जाना जाता हैं | इस प्रकार ये दोनों भेद निगमवेः 
द्वारा धर्मके सहश ब्रक्षकोटिमं ही परिगणित हैं 
ब्रक्मसे अतिरिक्त नहीं हैं | 


मक्तमण अपनी भावनाक्रे अनुरूप भिन्न नामों 
रूपोंद्रारा महाशक्तिकी उपर्युक्त उपासना करते हैं। 
शक्ति ही वात्सल्यमयी महामाता है; बिना इसका 
लिये शिवकी उपलब्धि सम्मव नहीं | समस्त प्राणियों: 
शक्ति अकारण-करुणाके रूपमें विद्यमान रूती है-- 


था देवी सर्वभूत्ेषु दयासखू्पेण संस्थिता । 
भमस्तस्मे नमस्तस्थे नमस्तस्थे नमो नमः ॥ 
( दुरगोप्तप्त० ५ । ६५-८६ 


बिना किसी कारणके दूसरोंके दुःखको दूर करनेकी ' 
ही दया कहलाती है--- 
निरुपाधिकपरदुःखप्रहाणेच्छा 

( गुप्तवत्ती टी 

जगतूमें परम वात्तल्यमयी माँकी निहतुक $ 
अनवरत वर्षण होता रहता हैं | नाना वासनाओंके कब्ह 
ढके रहनेवाले छोग उस कृपासे वश्चित रद्द जाते हैं । 
प्रमपिताके साथ जगत्‌की रक्षाके ल्यि सदेव विचरण व 
रहती हैं | परमपिता महेश्वर तो जगत्से उदासीन और निः 
रहते हैं; किंठु माने जहाँ भी' किसी जीवका रोदन सुना 
वे उसे प्रभुतक घसीय ले जाती हैं और इस श्रकार उर 
उद्धार करती हैं । माँकी क्ृरपादृष्टि परमपिताकी प्रारि 
सर्वश्रेष्ठ उपाय है | वे गुरुमूर्ति घारण करके जगतके जीव 
ज्राण करती हैं। शास्त्र कहते हैं--- 

धगुरुरुपाय/ ॥ ( शिवयल्नविभर्धिनी। दिवीयोस्मेप ६ ) 


ध्द्या 





# भगवती कृपाशक्ति # 





शुरू ही उपाय है अथौत्‌ पारमेश्वरी अनुआदिका शक्ति 

ही गुरु है। मन्त्रवीर्यका प्रकाशन करनेके कारण वें उपाय 

कहलाती हैं--- 
गुरुवो. पारमेश्वरी अनुग्राहिका शक्ति/*'ए 

( क्षेमराज शिवसत्नविमरशिनी २। ६ ) 


प्राप्तावत्र॒ गुरु: शक्तिरुपायः परसः स्मृतः। 
यतः सा शाम्भवी शझक्तिरचुअहकरी सदा ॥ 
( शिवसज्ञवातिक-भट्ट भास्कर २ । ६। २३ ) 

परमसुख ( औन्‍्मनसधाम या श्ञाम्मव पद )की प्राप्ति 
में गुरुशक्ति ही परमोपाय मानी गयी हैं| यह शाम्भबी शक्ति 
सदेव अमुग्रहपरायण रहती है । 

दयामयी माँ ही विश्वका कल्याण करनेके लिये गशुरूरूप 
लीला-विग्रह धारण करती हैं--- 

तामिच्छाविग्रहां देवीं ग़ुरुरूपां विभावयेत ॥ 

( योगिनीहृदय) पूजासंकेत १९८ ) 
शिवश्ञक्तिहयं चेव शिवतत्व॑ प्रफीतितम्‌। 
प्रमातृमेयप्रमितिरूपमेतत्त्रयात्मकप्त्‌ ॥ 

( खच्छन्दसंग्रदह ) 
“शिव और शक्ति--इन दोनोंका संयुक्तरूप ही शिवतच्व है 
ओऔर इसीमें प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय---ये तीनों समाविष्ट हैं |? 
शिव ओर देवीमें कोई भेद नहीं है--यह इस कथनसे 
प्रमाणित हो जाता हैं| 
मॉकी क्ृपाके लिये किसी कारणकी आवश्यकता नहीं; 
क्योंकि वे तो अकारण-करुण हैं--- 
“अव्याजफरुणासूर्ति”._( ललितिासहस्षनामस्तोत्र। १८१ ) 
“अव्याजा अनोपाधिकी या करुणा सेव मूर्ति: स्वरूप यस्या? 
( सौभाग्यभास्कर-भाष्य ) 
धअव्याज अथौत्‌ उपाधिविहीन करुणा जिनकी मूर्ति 
(खरूप ) है) ये ही श्रीशिवाशिशक्त्येक्यरूपिणी लल्ताम्बिका हैं |? 
देवीमाहात्यके एक ध्यान-सस्बन्धी श्लोकमें भी कहा 
गया है-- 
अरुणां फरुणातरज्ञिताक्षीं' ध्यतपाशाह्ृशवाणचापहस्ताम्‌ । 
अणिसादिभिराशतां सयूखेरह॒मित्येव विभावये भवानोम्‌ ॥ 
(जिनकी आँखोंमे करुणा छहरा रही है, जिनके हाथोंमें 
पाश, अद्भुश, वाण और घनुष विद्यमान हैं, जो अणिमादिरूप 
किरणोसि अज़त हैं, उन अरुणा नाम्री भवानीका मैं 
आत्मभावसे ध्यान करता हूँ |? 





एक भक्तने लिखा हैं--- 


“माँ | आप सदेव चिदाकाशरूपा हैं | आपकी तुलना 
भगवान्‌ दयासागरकी वेला (तटी )से की गयी है | अगणित 
संवित्‌ ( ज्ञान )रपा नदियाँ आपके अंदर प्रविष्ट होकर 
अपने संकुचित रूपका त्याग करके पूर्णता छाभ करती हैं?--- 
त्व॑ निरन्तरचिद॒म्बरात्मिका वेलयाम्ब तुलिता दुयाम्बुधेः। 
त्वय्यमूझटिति संविदापगाः पूर्णतां दधति निर्णिकेतनाः ॥ 

( चिह्नगनचन्द्रिका १४७ ) 
शैवागमोंमँ शक्तिपातकी विशेष च्चों प्रिल्ती है। यह 
शक्ति क्षपाशक्ति ही है, जो भक्तके हृदय सहसा अब- 
तरित होकर उसे परतत्त्वका छाभ कराती हैं। कुछ द्वैतवादियों- 
का कथन हैं कि आणवादि मलोंके परिपक्व हो जानेपर 
शक्ति पतित होती हैं तथा उसी कोटिके अन्य छोग कहते 
हैं कि पृण्यापुण्य कर्मोके साम्य होनेपर कृपाशक्तिका सम्पात 
सम्भव होता हैं। किंतु अद्वेतबादी मानते हैं कि कृपा- 
शक्तिका आविभौव बिना किसी हेत॒ुके ही भाग्यशाली 
व्यक्तिके जीवनमें देखा जाता है | परमेशवरकी स्वरूपोन्मीलना- 
त्मिका कृपाशक्ति निरपेक्षमावसे स्थावरान्तमें भी पतित 
होती है-- 
स्थावरान्ते5पि देवस्थ ख्वरूपोन्मीलनात्सिका । 


शक्तिः पतनन्‍्ती सापेक्षा न क्वापि" ॥ 
( मतज्नागमकी टीका ) 
उपनिषद्‌ कहती है--- 
जे ३ 
पयमेवष बणुते सेन लभ्यः । 


( कठ० उप० १।२। २३ ) 
परमात्मा अन्तयोमीरूपते अथवा आचाय॑रूपसे जिस 
मुमुक्षुपर अनुग्रह क्ररते हैं, उसी अभेदानुसंधानसम्पन्न 
व्यक्तिके द्वारा वे प्राप्त किये जाते हैं। 
“सो जानइ जेहि देहु जनाईं? । ( मानस २। १२६ । २ ) 
महर्षि शाण्डिल्यने लिखा हैं कि आसतकाम परमेद्वर- 
का अवतार जगत्‌में या जीबोंपर दया करनेके लिये होता 
है । उनकी अहैतुकी करुणा ही इसका सुरूय प्रयोजन है-. 
सुख्य तस्वथ हि कारुण्यम्‌॥ ( शां० भक्तिसूज़ ४९ 
करुणा दो प्रकारकी देखी जाती है--गौण और 
मुख्य | जो छोग पुण्यादिके उद्देश्यसे दूसरेके दुःख- 
को दूर करनेकी इच्छा करते हैं, उनकी करुणा मौण है। 
निरुपाधिक कृपा ही मुख्य कृपा हैं | धनादिके उद्ेश्यसे ' 


२२२ 


ज्क्क्््ल््च्ल्न्ल्ल्ल्ल्स्ल््स्च्च्लच््य्््््स््सस््स्स्स्स््स्सन्न्स््स्स््ििििस सनम 


जो परदुःखप्रहागेल्छा है; वह करुणा नहीं कही जा 


सकती--- 


ः वस्थ धनादिकमुद्दिय परदुःखनिश्ृत्तीच्छा तस्य तु 
नेंच फारुण्यम््‌ ! यस्य तु पुण्यादिकसुद्दिय तस्यथ गोणस। 
यस्य न किमप्युद्दिय किंतु स्वभावादेव तस्य मुख्य॑ निरु- 
पाधि परदुःखनिवृत्तीच्छारूपम्‌ ।? 

( नारायणतीर्थ-भक्तिचन्द्रिका ) 


शाक्ततन्बोंम)ं भगवती कृपाशक्तिकी विशेष विवेचना 
की गयी है। “मालिनीविजयतन्त्रशमैँ द्वैतवादियोंके अनुसार 
कृपाशक्तिके सम्पातके सम्बन्ध्में अनेक कारणोंका उल्लेख 
किया गया है, परंतु इस सम्बन्धमें नरम सिद्धान्त यही है 
कि भगवानकी कृपाके लिये किसी भी कारणकी आवश्यकता 
नहीं है । इसीको दृष्टियें रखते हुए. श्रीउत्पछाचार्य भगवानसे 
प्राथना करते हैं -- 


दक्तिपातसमये विचारणं प्राप्तमीश न करोषि क्रह्िंचित्‌। 
अद्य मां प्रति किमागतं यतः स्वप्रफाशनविधों विलम्बसे ॥ 
( शिवस्तोत्रावही १३। ११ ) 

है ईश्वर | कृपाशक्तिपातके अवसरपर आप कभी 
भी ग्रसक्षतः प्राप्त पात्नापात्रका विचार नहीं करते; फिर 
मेरे विषयमें आज ऐसी कौन-सी बात आ गयी; जो अपने 
प्रकाशनमें विलम्ब कर रहे हैं |? 

यहाँ एक श्झग़ होना स्वाभाविक हैं कि यदि भगवान्‌ 
बिना किसी कारणके ही कृपा करके किसीको मीक्ष प्रदान 
कर देते हैं ( चाहे वद पात्र हो या न हो ) और किसीको 
नहीं तो इस प्रकार उनमें विषमताका दोष अपरिहाय हो 
जायगा | े 

किंतु बात ऐसी नहीं है | जब एक ही तत्त्व स्वेच्छासे 
अपनेद्वारा अपनेमें स्वात्मरूप अनन्त जगदण्डोंका निर्माण 
करके उनमें विद्यमान अगणित बेचित्र्यमय प्रमेयों ( पदार्थों ) 
एवं प्रमाताओंके रूपमें प्रकाशित होता है तो ऐसी स्थितिमे 
विषमताकी कोई अवसर नहीं हो सकते । महामाहिश्वर 
अभिनवणुप्त अपने एक स्तोन्में कहते हैं-- 


संसारो5स्ति न तत्वतस्तनुभ््ता बन्धस्य वार्तेंव का 
बन्धों यस्य न जातु तस्य वितथा मुक्तस्थ मुक्तिक्रिया । 





# नमामि भक्तवत्सल कृपालुशील्कोमलम्‌ # 





मिथ्यामोहकृदेप रज्जुभुजगच्छायापिशाचश्रमो 
सा किंचित््यज मा ग्रहण विहर स्वस्थों यथावस्थितः ॥ 
( अनुत्तराष्टिका २) 


“यदि वस्तुतः यह संसार हैं ही नहीं तो शरीरधारियोंके 
बेन्धनकी बात ही कैसी ? और जिसका कमी बन्धन ही 
नहीं हुआ, उस मुक्त पुरुषका मोक्ष भी व्यर्थ ही है। यह जो 
प्रतीत ही रहा है, वह मिथ्या मोहको उत्पन्न करनेवाला रख्जु 
और सर्प तथा छाया और पिशाचके समान भ्रममात्र है, अतः 
ने कुछ ग्रहण करो और न छोड़ो, किंतु खस्थ होकर यथा- 
वेस्थित विच्वरण करो |? 

संसाररूप महानाट्यके सूत्रधार परमेश्वर तथा उनकी 
शक्तिरूपा अपार करुणामूतिं महानदीके छीलारहस्य, विलास- 
वेभव एवं स्वरूपको इदमित्यं रूपगे समझनेके लिये हम 
सर्वथा असमर्थ हैं | अबतक इतना ही जान सके हैं कि-- 


शंभोज्ञानक्रियेच्छाबलफरणमनः/श्ान्तितेजःशरीर- 
स्वऊॉकागारदिष्यासनवरमहिपीभोग्यवर्गांदिख्पा । 
सर्चेरेतेरुपेता स्वयमपि च परब्रह्मणस्तस्य शक्ति: 
सर्वाश्रयेकभूमिसुनिभिरभिनुता.. बेदतन्त्राभियुक्तेः ॥ 
( आनन्दलहरी---अष्पय्यदीक्षित ७ ) 


“जिन्हें परत्रह्म शिवकी शक्ति कहा जाता है; वे ही शम्मु- 
का ज्ञान) क्रिया, इच्छा, बछ) करण, मन) शान्ति) तेज; 
शरीर, स्वर्गछोक, आवास) दिव्यासन, महारानी तथा 
समस्त भोग्यवगरूपा हैं, वे स्वयं भी इन्हीं सब्र गुणोंसे सम्पन्न 
होकर विद्यमान रहती हैं। सम्पूर्ण आश्रयोंकी वे एकमात्र 
भूमि हैं | सुनिगण, वेद तन्‍त्र और कविलोग उनकी 
बन्दना करते रहते हैं !? 

प्रभातप्रोन्‍न्मीलत्फकमरूवनसंचारसमये 

शिखाः किज्लल्कानां विदधति रुज यत्न स्दुलाः | 
तदेतन्सातस्ते चरणमरुणइलाध्यकरुण' 
कठोरा मद्गाणी कथमियमिदानीं प्रविशतु ॥ 
( लक्ष्मीलददरी ---पण्डितराज जगन्नाथ ) 
माँ | प्रातः खिलते हुए कमलवनमें विचरण करते समय 
पह्मपुष्पोंके मदुल किल्लस्क ( केसर ) जिन्हें पीड़ा पहुँचाते 
हैं, इछाध्य करुणासे पूर्ण आपके उन्हीं अदण चरणोंमे मेरी 
इस कठोर वाणीका व्यापार उचित नहीं; अतः अब मौनाव- 
लम्बन ही कल्याणकर हैं |? 





#£ श्रीवाल्मीकि-रामायणमे भगवत्कृपा # 


श्श्३े 








श्रीवास्मीकि रामायणमें भगवत्कृपा 


( छेखक--डॉ ० श्रीप्रभाकरजी जिवेदी) एम्‌० ए०) डी० लिट्‌० ) 


आदिकवि महर्षि वाल्मीकिका जीवन मगवत्कृपाकी 
विलक्षणताका एक विलक्षण उदाहरण है । अपने पूर्वजीवनका 
खूँखार डाकू, जिसने अनेकों हत्याएँ कीं, जीवनके उत्तरकालमें 
तरण-तारण बन गया । उनके जीवनमे भगवत्कृपा एक 
संतके माध्यमसे उतर पड़ी । 


क्पानिमित संतका काव्य भगवत्कृपाका मूर्तिमान्‌ 
खरूप होगा, भगवत्स्सरूप ही होगा, इसमें संशयको कोई 
स्थान नहीं | 


आइये, अब श्रीवाल्मीकि-रामायणमें मगवत्कृपाके 
प्रमुख प्रसज्ञोका सिंहावलोकन करें--- 


महृषि विश्वामित्रके यज्ञकी रक्षाके प्रसज्ञ्मँ ताटका तथा 
सुबाहुका वध करनेके उपरान्त भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र श्रीलक्ष्मणजी, 
विश्वामित्रजी तथा कुछ अन्य ऋषियोंके साथ महाराज जनकका 
घनुषयश देखने सिथिकाकी ओर चले | जनकपुर्के समीप 
पहुँचकर एक निर्मन आश्रमके सम्बन्धर्मं श्रीरामचन्द्रजीदारा 
जिज्ञासा किये जानेपर महृषि विश्वामित्रने महर्षि गोतम, अहस्या 
तथा इन्द्र आदिका प्रसज्ञ सुनाया---“गौतम ऋषिने इन्द्रको 
उसकी दुष्टताके लिये शाप देनेके पश्चात्‌ अहल्याको 
भी श्ञाप दिया कि प्तुम अनेक सहस्र वर्षोतक वातमभक्षा; निरा- 
हारा, भस्मशायिनी तथा समस्त प्राणियोंके लिये अहृश्य होकर 
तपस्या करती रहोगी । जब इस घोर वनमें दुर्घर्ष 
श्रीरामचन्द्रजीका आगमन होगा, तब उनका आतिथ्य करके 
तुम पवित्र होओणी १ 
सारा प्रसज्ञष सुनाकर महर्षि विश्वामित्रने भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजीसे प्रार्थना की-'हे महातेजस्वी रामचन्द्र | पुण्यात्मा 
महर्षि गोतमके आश्रममें पधारिये तथा देवरूपिणी महाभागा 
अहल्याका उद्धार कीजिये |? भ्रीरामचन्द्रजीके चरण-स्पर्श करते 
ही अहल्याका उद्धार हो गया। वह प्रसन्नचित्त हो महर्षि 
गोौतमके पास चली गयी । 


अब प्रश्न यह होता हैं कि यदि अनेक वर्षोंकी 
उम्र तपस्यामात्रसे अहल्याका उद्धार अवश्यम्भावी था तो वह 
कार्य भ्रीरामचन्द्रजीद्वार चरण-स्पशेके पूर्व ही खतः 
हो जाना चाहिये था; फिर महर्षि विश्वामित्रको भगवान्‌ 
भीरामचन्द्रजीसे अहल्याके उद्धारके लियि 'तारयेनों महा- 
भागासः--इन शब्दोंमें प्रार्थना करमेकी आवश्यकता क्‍यों 
पड़ती ! अतः यह सिद्ध हुआ कि इतनी उम्र तपस्याके उपरान्त 
भी अदल्याके उद्धारके लिये भगवसत्कृपाकी आवश्यकता 
थी । अदल्पाके उद्धारमे भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीकी कृपा 


एक महत्त्वपूर्ण अज्ञ थी; जो उसके तपस्यारूप कर्मका 
फल नहीं था | 
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जनकपुरसे छोटनेके कुछ ही समय पश्चात्‌ मद्दाराज दशरथकी 
आज्ञासे भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रको भगवती सीता तथा श्रीलक्ष्मणके 
साथ चोदह वर्षोके लिये दण्डकारण्यका रास्ता पकड़ना पड़ा | 
चित्रकूट होते हुए श्रीरामचन्द्रजी अनेक ऋषियोंके आश्रमोंपर 
थोड़े-थोड़े समय निवास करते हुए छगम॒ग बारह वर्षोंके 
उपरान्त महर्षि अगस्त्यकी आज्ञासे गोदावरीके तग्पर पद्चव॒टी 
पहुँचे | वहाँ उन्होंने अपना खतन्त्र आश्रम बनाया तथा सीता 
एवं लक्ष्मणके साथ सुखपूर्वक रहने लगे | 

पञ्नवटीमें प्रवेश करते ही उनकी महाबली दृद्ध 
ग््राज जयायुसे भेंट हुई | जठायुने अपनेको महाराज 
दशरथका मित्र बताया तथा श्रीरामचन्द्रजीसे यह कहा कि 
जब कभी आप दोनों माई आखेय्के लिये आश्रमसे बाहर 
जायँगे, तब मैं सीताकी रक्षा करता रहूँगा । 


प्रभु श्रीरामचन्द्रजी तथा श्रीलक्ष्मणने कभी ऐसा अवसर नहीं 
आने दिया कि एक ही साथ दोनों भाई आश्रमसे अनुपस्थित 
हों, किंतु एक दिन रावण तथा मारीचके घड़यन्त्रसे ऐसा 
समय भी आ ही गया । दोनों भाइयोंको बाध्य होकर 
आश्रमसे बाहर जाना पड़ा | इस अवसरका लाभ उठाकर 
कामख्यधारी रावण भगवती सीताको अपने आकाशगामी रथपर 
बलपूवंक बंठाकर रंकाकी ओर उड़चला | श्रीसीताजीका करुण- 
ऋन्‍दन सुनकर गशश्वराज जठायुकी तन्‍्द्रा भज्ञ हुई। उन्होंने 
रावणको समझाने-बुझानेका बहुत प्रयत्न किया, किंतु उसपर 
उपदेशका कोई प्रभाव न देखकर उन्होंने युद्ध करनेका 
निश्चय किया | उन्होंने रावणके सारथि तथा आकाशचारी 
रथके खच्चरोंकी सार गिराया, उसका रथ छिल्न-मिन्न कर 
दिया तथा रावणको भी क्षत-विक्षत कर दिया | 
अन्ततः वे रावणके तीक्ष्ण खद्धसे विच्छिन्नपक्ष हो रक्तसे 
लथपथ प्रथ्वीपर गिर पड़े | ह 

भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र तथा श्रीलक्ष्मण मारीचको मारकर 
लेटे, आश्रमको सूना पाकर वे अनेक प्रकारसे 
विछाप करते हुए श्रीसीताको ढूँढ़ने छगे । संभी 
सम्भावित स्थानोपर दूँढ़ते-हँढ़ते जब वे जठायुके पास 
पहुँचे, तव उससे उन्हें इतना द्वी पता चछ पाया कि रावण 
सीताको लेकर दक्षिण दिशाकी ओर गया हैं। श्रीरामचन्द्रजी 
तथा रक्ष्मणजी जथायुकी मृत्युसे अत्यन्त दुःखी हुए । इन्होंने 
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क्नल्ि 
ट्रभााक 


उसका पिताके समान दाह-संस्कार किया; पिण्डोदक दिया सनमें आराम तथा सुग्रीवके प्रति भीषण द्वेघाग्निकी ज्वाला जल 


तथा कहा--'हे महाबल्शाली ग्भ्रराज | भेरेद्वारा संस्कृत 
देकर तथा मेरी आज्ञासे जो गति थज्षणील लेगोंको प्राप्त 
दोती है, आजीवन अग्नि्में हवन करनेवारछोकी जो गति मिल्ती 

है, जो गति भूमि-दान करनेवालोंकी होती है तथा समर- 

भूमिमे पीठ ने दिखलानेवालेको जिन अत्युत्तम लोकोंकी प्राप्ति 

होती हैं; तम उन सभी गतियों तथा छोकोंको प्राप्त करो ?# 


यहाँ विचारणीय विषय यह है कि जटायु एक प्रायी 
सत्रीफे सतीत्व तथा प्राणोंकी रक्षाके लिये घर्मयुद्धन अपने 
प्राणॉंकी आहुति देनेके कारण उस गतिके लिये खतः 
अधिकारी था; जो समर-भूमिमें पीठ न दिखिल्नेवालोंको 
मिलती है। इसमें भगवान्‌ श्रीयमचन्द्रजीकी कृपाकी कोई 
आवश्यकता नहीं दीखती, किंतु न तो उसने कभी भूमिका 
दान किया था, न ग्रश्न होनेके कारण शासत्रतः उसे 
आहिताग्नि! या 'यज्ञशीकः होनेका अधिकार था। अतः 
इन तीन अतिरिक्त सद्ृतियोंकी प्राप्तिके लिये बरदानोंकी 
वर्षो करना भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीकी विश्वुद्ध एवं अद्भुत 
अहित॒ुकी कपाका ज्वलन्त उदाहरण है । 
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सीताजीको ढ्रढ़ते हुए, दुर्गम वनोंसे ढेँके हुए पहाड़ोंकोी पार 
करते हुए प्रश्ु श्ीरामचन्द्र तथा श्रीलक्ष्मण चार-पाँच महीने 
बाद ऋष्यमूक पव॑तके पास पहुँचे | वहाँ पहुँचते ही पवनकुमार 
श्रीहनुमानजीसे उनकी भेंट हुईं तथा उनके ही प्रयाससे 
भीरामचनख्रजी तथा छंग्नीवमं ( अग्निको साक्षी देकर ) 
अग्राद मित्रताकी स्थापना हुईं | श्रीरामचन्‍्द्रजीने उसी दिन 
सूर्यास्तके पहले वाली-बधकी प्रतिशा की तथा सु्रीवने 
शज्यारोहणके पश्चात्‌ समस्त वानरी सेनाको भेजकर सीताके 
अन्वेषणका वचन दिया । 

भगवान्‌ श्रीराम, श्रीलक्ष्मण। सुम्रीव तथा सुम्रीवके हलु- 
मदादि सचिव करिष्किस्थाकी ओर बढ़े। उसी दिन सुर्यास्तके पूर्व 
श्रीयमचन्द्रजीने वालीका वध करके अपनी पतिश्ञा पूणे की । शेष 
कार्य सुत्रीव तथा उसके सचिवोपर छोड़कर भ्रीरामचन्द्रजी तथा 
लक्ष्मणजीकी सीधे प्रशवणगिरिपर छौट आना चाहिये था, किंतु 
उन्होंने ऐसा न किया | उन्हें झव्युके समय तड़फड़ाते 
हुए. खूनसे छथपथ _बाल्लीके पास पहुँचकर उसके अत्यन्त 
आक्रोशपूर्ण आक्षिपोंको शान्तचित्तसे सहन करते रहनेकी क्या 
आवश्यकता थी ? यह अहैठकी . भगवत्कपाका 
उदाहरण नहीं तो और क्या है ! उस समय वालीके 


रही थी। ऐसी मानसिक अवस्थामें मरनेवालोको शान्ति नहीं 
मिलती हे प्रभु भीरामचन्द्ने बढ़े शान्त चित्तसे उसे बताया कि 
छोटे भाईकी पत्नीके साथ हुब्य॑वह्ार करनेका दण्ड शाख्रत: प्राण- 
दण्ड ही होता है । भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने समस्त भूसण्डलका 
राजा होनेके नाते उसे प्राणदण्ड दिया था। इस प्रकार इस दण्डसे 
वह पापमुक्त तो हुआ दी; साथ-ही-साथ प्रभुके हाथोंसे मरकर 
परभ्रपदका अधिकारी भी बन गया | सरते समय उसकी 
बुद्धि परम पवित्र हो गयी | सुप्रीव तथा भगवान्‌ श्रीसम-- 
दोनोके प्रति उसका द्वेष-भाव सर्वथा छप्त हो गया । मृत्युके 
पूष उसने सुग्रीवको ठुछाकर अपनी इन्द्रप्रदत्त काग्चनमाल 
अर्पित की तथा अज्जेदको श्रीरामचन्द्रजीकी सौंपकर वह इस 
लेकतसे प्रधान कर गया | वालीके कल्याणके लिये तथा सुग्रीवके 
प्रति आत्मीयताके कारण कठोर बचन सहना भगवान्‌ 
श्रीरामचन्धजीकी अहैतुकी कृपाका ज्वलून्त उदाहरण है) 
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श्रीरामचन्द्रजी तथा रक्ष्मणजी अपनी अपार बानरी सेनाके 
साथ समुद्रके उत्तरी तय्पर पहुँचे | 'समुद्र कैसे पार किया जाय (१- 
सभी चिन्तामम्न थे | इसी समय विभीषणने अपने चार सचिवों- 
सहित आकाश्षम स्थित रहते हुए ही रावणके छोटे भाईके रूपमें 
अपना परिचय दिया तथा श्रीरामचन्द्रजीसे शरणकी याचना 
की । विभीषणके प्रस्तावपर मन्त्रणा प्रारम्म हुई | औरोंकी बात 
ही क्‍या, एक श्रीहनुमानकों छोड़कर बृद्ध एवं परम बुद्धिमान 
जाम्बवानतकने विभीषणपर लेशमात्र भी विश्वास न करते 
हुए. उसके वंध या बत्चनकी सम्मति प्रदान की | सबकी 
बात सुनकर मगवान्‌ श्रीशामनन्द्रजीने कहा--“'नीतिके 
अनुसार आपलोगोंक्री सछाह उचित है, परंतु मैं तुम्हारा 
हूँ? ऐसा कहकर जब भी कोई मेरी शरणमें आता है तो 
में उसे अभयदान दे देता हूँ। यह मेरा ब्रत है» 
ऐसा कहकर उन्होंने विभीषणकी शरण ही नहीं दी) 
उन्हें लंकेश कहकर भी पुकारा तथा अपने सचिबोमें प्रमुख 
स्थान प्रदान किया | जिस रावणके एक छोटे-से सेनानी 
मारीचके घरड्‌यन्त्रस सीताका रण हुआ तथा श्रीरामचन्नजी 
और लक्ष्मणजीके कष्टोंकी कोई सीमा नहीं रही, उसीके 
छोटे भाई शरणागत पर इतना विश्वास करना भगरवानकी 
अहैतुकी कृपाका उदाहरण नहीं तो और क्या है ! 
भगवल्कृपाको अहैतुकी माना जाना सर्वथा उचित है । 
भगवान्‌ इसी कृपाके द्वारा जीवको सहज छतार्थ करते रहते हैं | 


लल्-ल््थ्ःटस-. .0.........+5 


>- नं) 5 +-++++5+5५-"++++++ 5 7 भू 
 &»या गतियेशशीलानामाहिताग्नेश्य या गतिः। अपरावर्तिनाँ या च या च भूमिप्रदायिनाम्‌ ॥ 


: क्या लव समलुशाती गच॑छ छोकानलुत्तमान्‌ | ग्रभराज महासल संस्कृतश्ध॒मया ब्रज ॥ 
+ सकूदेव प्रपन्नाथ तवास्‍्लीति च याचते, | अमर्य॑ सर्वमृतेस्थों ददाम्येतद्‌. मे मम ॥ 


( वा० रा० ३६८।२९-१० ह। 
(बा० रा० ६ | १८ । ३१ ) 


# श्रीमहूगवद्धीताम भगवत्कपाका खरूप # 


ररज 








श्रीमहुगवद्गीतामें भगवत्कृपाका खरूप 


( छेखक--पं० श्रीकुबेरनाथजी शुद्ध ) 


गीमद्धगवद्गीता विश्वका सर्वोत्तम एवं सर्वंमान्य ग्न्थ 
गवत्कृपाका स्वरूप जैसा गीतामें अज्लित है; अन्यन्र 
है । कुरुक्षेत्रकी युद्धभूमिमे भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
मेत्र ओर भक्त अजुन मोहान्धकारमें मग्न होकर 
व्यविमूढ-से हो गये । मक्तवत्सल भगवानको 
: दया आ गयी और उन्होंने भक्तके शोक और 
| निबृत्तिके लिये गीताज्ञानका उपदेश किया | 


बैंद, उपनिषद्‌, सांख्य-योग, कर्मयोग एवं विविध दर्शन- 
के गम्भीर और बिशद विवेचनकों गीतामेँ सरल और 
सुबोध भाषामें अद्धित किया गया है। ज्ञान, कर्म 
भक्तिका निरूपण प्रायः सभी शास््रोमे हुआ है | 
द्वीतामें भी स्पष्टररूपसे ज्ञान, कर्म और भक्तिका 
चय लक्षित होता हैं। जश्ञानका महत्त्व सवसान्य हें, 
क्तिका साधन साना गया है| « अज़ुन!| ) ज्ञानरूप 
सम्पूर्ण कर्मोंकी भस्ममय कर देता है | इस संसारमें 
है समान पविन्न करनेवाल्य निःसंदेह (कुछ भी | 
है। ज्ञानको प्राप्त होकर तत्क्षण ( भगवत्याप्तिरुप ) 
शान्तिको प्राप्त हो जाता है |? 


ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसास्कुरुते तथा॥ 

न हि. ज्ञानेन सदृर्श पविमन्नमिदह् वियते। 

ज्ञान लब्ध्चा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥ 
(गीता ४ । ३७-३९ ) 


“आदि वचनोंद्वारा शञानकी महिमाका विशदरूपसे 
वे किया गया हैं और उसे प्परा शान्तिः्का माध्यम 
भया गया है | इसी प्रकार इसमें कर्म ओर भक्तिका 
व वर्णित है | कुछ छोग गीताकी कर्मयोगशास्त्र मानते हैं 
: बह सर्वथा उचित भी है। जिस स्थितिमें और जिस भूमिमें 
।ज्ञानका उपदेश किया गया हैं; उससे अधिक महत्वपूर्ण 
योगका अवसर और क्‍या हो सकता है ! संस्कृत एवं 
पेपय अन्य वाद्मयमें योगका महत्त्व विस्तारसे वर्णित 
| भगवद्गीतामँ भी योगीको तपस्वी, ज्ञानी और 
सि बढ़कर माना गया है | जो संसारसे विमुख 
7 केवल परमात्माको ही चाहता है, उसके लिये भगवान्‌ 


भ० कृ० अं० २९--- 


कहते हैं कि सम्पूर्ण योगियोमे भी जो श्रद्धावान्‌ योगी मुझमें 
लगे हुए, अन्तरात्मास मुझको निरन्तर भजता है, वह्‌ 
मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है-- 


तपस्विभ्यो5घिको योगी ज्ञानिभ्योडपि मतोष्घिकः । 
फर्मिभ्यश्राधिकों योगी तस्माद्येगी भवाजुन ॥ 
योगिनामपि सर्वेपां मद्गतेनान्तरात्मता । 
श्रद्धाचान्‌ भजते यो मां स॒॒ में युक्ततमो मतः ॥ 

( गीता ६ | ४६-४७ ) 


गीताके अनुसार वेद, यज्ञ, तप और दानके अनुष्ठानादि- 
से जो पुण्यराशि संचित होती है, उसका अतिक्रमण कर योगी 
सर्वश्रेष्ठ स्थान अर्थात्‌ ब्रह्मको प्राप्त करता है--- 


वेदेषु यश्षेप तपःसु चेव दानेघु यत्पुण्यफ् प्रदिष्टम । 
अस्येति तत्सवेमिद्‌ विदित्वा योगी पर स्थानमुपैति चाचम्‌ ॥ 


(८२८ ) 


यह सब सत्य है; परंत भगवद्गीतामें भक्तिका स्थान 
सर्वोच्च हैं। मगवत्कृपाकी अभिव्यक्ति जैसी सुगमतासे भक्ति- 
द्वारा होती है, वैसी तप, योग, ज्ञान और कर्म आदि किसी 
भी साधनद्वारा नहीं हो सकती । उनका मार्ग अत्यन्त जटिल 
प्रतीत होता है | सकाम-भाव होनेसे स्वल्प प्रमादसे भी चहाँ 
अनिष्ट हो सकता है और सहस्तरों वर्षोकी साधना एवं तपस्या 
अपना फल देकर नष्ट हो जाती हैं | पे 

इसके विपरीत भगवद्धक्तोंकी स्थिति निराली होती है। 
वे राजमा्गके पथिक हैं; वहाँ किसी प्रकारका भय नहीं 
हैं | उनके ऊपर मज्नल्मय भगवानके वर्‌द हस्तकी 
छाया सदा बनी रहती है। भक्तोंको शुद्ध मनसे प्रमुके 
गुणोंका गान करना है | उनके पवित्र चरित्र एवं गाथाओंका 
श्रवण करना और कराना है । मगवत्सम्बन्धी विविध 
प्रसज्ञोंकी सुनना और खुनाना है । ग्रभुके नामका' कीर्तन 
और गान के करना है । अहंभावकों दूर कर अपनेको 
प्रभुके चरणोंमे न्‍्योछावर कर देना हैं। जो कुछ करना 
है, प्रभुके लिये ही करना है | प्रभुके लिये ही जीना और 
मरना हैं | अपना कुछ नहीं, सब कुछ प्रभुका हैं 





इस भावनासे भक्तजन प्रभुके आश्रित हो निर्बाध गतिसे 
विचरते हैं | वे श्यीत्र ही उस शाश्रत परम पदकी 
प्रात)त करते हैं, जहोँसे पुनः लीटना नहीं पड़ता | जहाँ जन्म 
और मृत्युका भय नहीं है, किसी प्रकारका राग) द्वेंष, 
पाखण्ड, ईप्यो, कलह ओर संघर्ष नहीं हैं | वह दिव्य 
स्थान सूर्य) चन्द्र और अम्निकी परिधिसे बाहर हैं-- 


न॒तद्भासयते सूर्यों न शशाझ्लो न पावकः । 


यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम॑ मम ॥ 
( गीता १५ । ६ ) 


भगवद्धक्तोंकी जीवन-निर्वाहके लिये चिन्ता नहीं 
करनी पड़ती | परम पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमानः सर्बश्ञ और 
सर्वव्यापक हैं । वे अन्तर्यामी और लोकरक्षक हैं। वे भक्तोंकी 
विदेषरूपसे रक्षा करते हैं । मगवद्वीताका यह उद्धोष 
भक्तोंका जीवन और प्राण है--८्जो भक्त अनन्य मावसे 
भैरा चिन्तन करते हुए; उपासना करते हैं। में सदा उनके 


योगक्षेमका भार वहन करता हूँ 


अनन्याश्रिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्ुपासते। 


त्ेषां नित्याभियुक्तानों योगक्षेम॑ वहाम्यहम्‌ ॥ 
( ९।२२ ) 


कर्मोँमे आसक्ति ही बन्धन हैं | कर्मपाश जन्म और 
सरणका कारण हैं, संसारका बीज हैं| विविध कर्मोके 
कारण मानव मायाजालूम फेस जाते हैं, जिससे उनका उद्धार 
होना बड़ा कठिन है | प्रभुके अतिरिक्त मायाजालके भेदनमे 
कौन समर्थ है ! भक्तजन अपनी जीविका आदिके भी सम्पूर्ण 
कर्मौंको प्रभुके समर्पित कर देते हैं और प्रश्न उन्हें क्मपाशके 
बन्धनसे मुक्त कर देते हैं---'भक्तजन | तुमछोग जो कुछ 
शास्त्रविहित कर्तव्य करते हो उन्हें मुझे समर्पित कर दो । में 
तुमलोगौकी छमाझम कर्मबन्धनोंसे मुक्त कर दूँगा ? 
यही तो मगवत्कृपा हैं--- 
यत्करोषि यदश्षासि यज्जुहोषि द॒दासि यत्‌। 
यत्तपस्यसि कोन्तेय... तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ ॥ 
शुभाशुभफलेरेव॑. मोक्ष्यसे कर्संबन्धनेः । 
संन्‍्यासयोगयुक्तात्मा विम्क्तो. साम्ुपेष्यसि ॥ 
( गीता ९ । २७-२८ ) 


भगवान्‌ अपने भक्तोंपर किस प्रकार अनुकम्पा करते हैं, 


# नमामि भक्तवत्सर्ू कृपादडुशीलकोमलम #% 








इसका सुन्द्र वर्णन दशम अध्यायमें मिलता है। मक्त मान 
हैं कि प्रभ्न॒ विश्वके आदिकारण हैं और यह तमः 
दृश्य-जगतू प्रभुकी कृपासे ही फूछ-फल रहा है | ऐसा समः 
कर वे श्रद्धा-भक्तिसे प्रश्ुका पूजन और भजन करते हैं 
वे भक्तोंकी मण्डलीमें प्रसुका गुणयान करते हैं और पररु 
एक-दूसरेकी भगवत्सम्बन्धी बातें समझाते-बुझाते हैं। प्रखुव 
नाम-कीत॑न, ग्रुणगान आदि करते हुए वे प्रेमपूर्वक सद 
भगवानकी चर्चा करते रहते हैं और इसीमें आनन्दका 
अनुभव करते हैं| भक्तवत्सठ भगवान्‌ ऐसे भक्तोपर कृप' 
करके उन्हें बुद्धियोग प्रदान कर अपने दिव्य ज्ञानके आलोकरे 
उनके अज्ञानान्धकारका नाश करते हैं, जिससे वे प्रभुको 


प्राप्त करते हैं--- 


अहँ स्वस्थ प्रभवों मत्तः सर्व अवतंते। 
इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः॥ 
मच्ित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः. परस्परम । 
फ्थयन्तश्व॒ मां नित्यं तुष्पन्ति च रमन्ति च ॥ 
तेषां सततयुक्तानां. भजतां प्रीतिपर्वेफ्त । 
ददामि बुद्धियोगं॑ त॑ येन मासुपयान्ति ते ॥ 
तेषामेवाजुकम्पार्थभहमज्ञानजं तमः | 
नाशयास्यात्मभावस्थोी. ज्ञानदीपेन.. भासता ॥ 
( गीता १० । ८-११ ) 


कुरुक्षेत्र, युद्ध(्यलम अर्जुन गीताका उपदेद 
हृदयंगम करके नम्रतापूवंक भगवान्‌. श्रीक्ण॑ते 
निवेदन करते हैं--प्रभो | में आपके दिव्य रुपको 
देखना चाहता हूँ # कृपा भगवानले अर्जुनकों दिल- 
दृष्टि प्रदान की और अपना विश्वरूप दिखाया | अर्जन 
उस दिव्य और अत्यन्त विशाल रूपको देखकर अल 
भयभीत हो गये और हाथ जोड़कर बोले--्रभी ! | 
शरणागत हूँ | मैं आपके इस दिव्य रूपको देखा? 
अत्यन्त भयविह्ल दो गया हूँ | इंपया मुझे शब्य-वक्रादी 
पञ्मघारी रूपमें दर्शन दीजिये |? घबराये हुए अर्कार 
कृपाबृष्टि करते हुए. भगवान्‌ कहते हेँं--./अजुन ! अनुर 
पूर्वक मैंने अपनी योगगक्तिके प्रमावसे यह अपना परम तेजेमप 
सब॒का आदि और सीमारहित विराट्‌ रूप ठुम्हें दिखात# 
जो तुम्हारे सिवा दूसरे किसीसे पहले नहीं देखा गया (१5 
४७ ) # भक्तवत्सल भगवान्‌ आश्वासन देते हुए पुनासीमर 
घारणकर यैय्य बँंधाते हैं और कहते हैं--अर्थुन ! मे ह्ष्ि 


# श्रीमहूगवद्दीतामे भगवत्कृपाका खरूप # 


२२७ 


सन नस मल 3 पल लय 7 2 अन्य ज 8 52232 





चत॒र्भुजरूपको देखनेके लिये देवगण भी छालायित रहते हैं | 
मैंने दया करके ही तुम्हें यह दिव्य रूप दिखाया है, जिंसका 
दर्शन दुर्लभ है। मेरे इस रूपको न वेदोँसे, न तपसे, 
न दानसे और न यज्ञसे देखा जा सकता है| केवल 
मेरी अनन्य मक्तिसे ही भक्तजन इस रूपका दर्शन और ज्ञान 
प्राप्त कर सकते हैं--. 


नाहँ चेदन तपसा न दानेन न चेज्यया। 
शकक्‍्य एचंविधों ज्रष्डु दशवानसि माँ यथा ॥ 
भकक्‍त्या त्वनन्यया शक्‍य अहमेवंबिधो5जुन । 
ज्ञातुं ब्रष्डुं च तत्वेन प्रवेष्टू च पर॑ंतप 0 
( ११। ५३-०४ ) 
भगवानते प्रसन्न होकर अजुनको गूढ़से गूढुतम रहस्यकी 
बातें गीता-ज्ञानके अन्तर्गत कह दीं | सगवानने कहय---«अर्जुन ! 
तुम विवेक-बुद्धिसे समस्त कार्योंके फलको मुझे समर्पित करो 
और शरणागत हो जाओ। | मेरे प्रसाद्से तुम समस्त संकटोंकी पार 
कर जाओगे | यदि अहंकारके वशमें होकर मेरी बात न मानोंगे 
तो नष्ट हो जाओगे ७ ( १८ । ५७-५८ ) उन्‍होंने 
कृपापूर्वक पुनः कहा--'तुम मनसा) वाचा) कर्मणा मेरे 
. शरणागत हो जाओ । तुम मेरी ऋपासे शाश्रत पदको प्राप्त 
करोगे । मैं तुम्हें समस्त पापोंसे मुक्त कर दूँगा 0 


भगवानके इस दिव्य उपदेशका अर्जुनपर गम्भीर प्रभाव 
पड़ा । वे शरणागत हो गये । उनके संशय ओर 
मोहका उच्छेद हो गया । उन्होंने गाण्डीबको घारण कर 
लिया और कहा--«अच्युत ! आपके कृपा-प्रसादसे मेरे मोह 
और संदेहका नाश हो गया । मुझे अपने कतंज्यका ज्ञान हो 
गया । अब मैं आपके आदेशानुसार कार्य करनेको 
प्रस्तुत हूँ (--- 
नष्टों भोहः स्घृत्तिलेग्धा त्वग्नसादान्मयाच्युत । 
स्थितो5स्मि गतसंदेहः फरिप्ये वचन तब ॥ 
( गीता १८ । छ३ ) 
भगवद्गीतामें प्रभुकी कृपाका समुद्र निरन्तर उद्देलित हो रहा 
है। अर्जुनकी जिशासु भक्तोंका प्रतीक मानना चाहिये | उनकी 
शह्जाओम बस्तुत: मानवजातिकी शझ्ञाएँ अन्त्हित हैं। भगवानने 
कृपापूर्वक जो उपदेश अपने सखा ओर भक्त अर्जुनको दिये हैं, 
ये मानवजातिके लिये शाश्वत उपयोगी हैं | अनन्य-शरणागति- 


लच्च्च््य्््च्य्श्य्स्य्ख्य्स्स्स्स्स्य्य्स्स्स्स्स्ल्ल्कलल्जज््ेज-ज-ज--->_----न_्न_--्_्+ब---्- 


के भावसे अपनेको प्रशुके समक्ष दीन-भावसे समर्पण करना 
गीता-शासत्रका सिद्धान्त है और मानव-जातिके उद्धारके 
लिये सर्वोत्तम विधान है । 


द्वापरयुगके अन्त ओर कलियुगके आरसम्ममें भगवानने 
अनादिकालका यह अविनाशी उपदेश, जो इस प्ृथ्वीलोकमें छ्त- 
प्राय हो गया था--क्रैवल कृपा करके दिया है। भगवान्‌ 
कहते हैं----(अविनाशी ओर गुप्त रखनेयोग्य पुरातन योग आज 
मैंने तुमसे कहा है; क्योंकि तुम मेरे भक्त और प्रिय सखा होः-- 


सत॒ एवाय॑ मया तेड्य योगः प्रोक्तः पुरातनः। 
भक्तोड्स में सखा चेति रहस्यं होतदुत्तमम्‌॥ 
(गीता ४ । ३ ) 


गीताका दिव्य उपदेश अर्जुनकी निमित्त बनाकर समस्त 
जीवोके लिये दिया गया है।इस छोटे-से ग्रन्थमेँ उभी 
विषयोंका जैसा साज्ञोपाज्ञ वर्णन है, वैसा किसी अन्य 
ग्रन्थमें देखनेको नहीं मिलता | इसलिये भगवत्कृपाका 
आश्रय लेकर इस उपदेशके अनुसार अपना जीवन 
बनाना चाहिये | यही इस अन्थका मुख्य सार है | 
स्वयं श्रीभमगवान्‌ कहते हैं-- 


“जो पुरुष मुझमें परम प्रेम करके इस परम रदस्ययुक्त 
गीता-शास्त्रको मेरे भक्तोमें कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त दोगा, 
इसमें संदेह नहीं है?--. | 


ये इस परम॑ गुद्मं मद्भक्तेप्वभिधास्यति | 
भक्ति मथि परां कृत्वा साेजैप्यस्यसंशयः 0 
(गीता १८ ॥ ६८ ) 


भगवद्दीताका प्रचार ॒करनेवाल्पर भगवान्‌की यह 
रहस्यमयी कृपा है | 


भक्त और भगवानके संवादका अध्यय 
ने करनेमानसे 
हो जाते हैं और श्रद्धाते श्रवण करनेवाले 
मुक्त जाते हैं | यह कैसी विल्क्षणता है 
हु £] 
(गीता १८ | ७०-७१ ) | * सकी 


स्नान जीवन और 


गीताका यह कृपापू्ण दिव्य 
मानब-जातिकी.संजीवनोषपके 
अच्तत्व भदान करता रहेगा। 


& ४+.०व्या(3--३--िककन.......... 





२२८ 


% नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलम #: 


पा-ा-"--८----------....-.--_ै[>--_-._-__स्‍त॥।_नन_न व 5 5 ञञ 5 क्‍नइकबइससननसललल-ननननी नल न>न+++त-----...न्‍ऋ»००ज«फज०००००७०७५७०७०७७७७७)५-»०५०७७०००७०००७अकननक«न---न-मममनााण: 77 








श्रीमद्भागवर्तमें भगवत्कृपा 


( छेखक--श्रीव्योमकेश भट्टाचाये ) 


भगवानिति डछब्दते ॥ 
(श्रीमद्ा० १ ।२। ११) 


तत्त्ववेत्ता अद्वितीय ज्ञानकी ही तत्व कहते हैं, 
उसीको वेदान्त ब्रह्म, योगशासत्र परसात्मा और भक्ति- 
शास्त्र भगवान्‌ कहते हैं। पूर्ण ऐ:्वयं, वीय॑। यश) श्री; 
ज्ञान और वेराग्य जिनमें रहते हों, उन्हें ध्मगवानः कहा 
जाता है | अष्टादश पुराणोंमेंसे जिस पुराणमें श्रीवेदव्यासजीने 
भगवानकी छीलाका कीर्तन किया हैं-- 


इंद॑ भागवत नाम पुराणं ब्रह्मसम्मतस्‌ | 
( पद्मपु० श्रीमद्गा ०-मा० २। ७१ ) 


धवह यही ब्रह्मसम्मत श्रीमद्धागवतपुराण हैं | 
उसी श्रीमद्धागवतर्मं उल्लेख हैं--- 
निगसकल्पतरोगंलितं फल शुकसुखादमस्ट॒तद्ववसंयुतस्‌ । 
पिबत भागवत रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुफ़ाः ॥ 
(१।१।३) 
“थअहो भावुक रसिकगण ! यह श्रीमद्भधागवत वेद्रूप 
कल्पवृक्षका पका हुआ फल है, श्रीश्वुकदेवरूप तोतेके 
मुखका सम्बन्ध हो जानेसे अम्ृत-रससे परिपूर्ण हो गया 
हैं और रसका भण्डार हैं; यह प्ृथ्वीपर ही सुलभ हैं; 
अतः आपलोग जीवनपय॑नन्‍त इसका बारंबार पान करते रहें |? 


ब्रह्मेति परमात्मेति 


सन्‌ १९४६ ई०की बात है | इंग्लेंडमें पेदा हुए 
भारतीय सनातनधमंमें दीक्षित एक पह्ु भक्तके सम्पकमे आना 
हुआ । वे केदार-बद्रीका दर्शन करके काशीधाममे लौटे 
थे। वे हाथ-पेरसे विकल थे, बड़े कष्टसे रास्ता चलते 
थे। ऐसी अवस्थामें किस प्रकार उन्होंने इन सारे दुर्गम 
तीथोंका दर्शन किया, यह पूछनेपर उन्होंने उत्तर दिया-- 

'पहु' लड्ढड-यते गिरिम्‌ ।! 

मैं स्वम्मित हो गया--एक विदेशीके मुखसे भगवत्कृपा- 
की वाणी सुनकर । क्‍या मगवत्कृपाका अनुभव एक 
आकस्मिक संयोग है ! नहीं, कृपाका अनुभव होता हैं 
शरणागतिसे | शरणागति समस्त साधनाओंकी परिणति हैं। 
श्रीभमगवानकी वाणी हैं-- 

सर्वधर्मीनू_ परित्यज्य मामेक॑ शरणं च्रज। 

( गीता १८ । ६६ ) 
धसोरे धर्मोका परित्याग करके तुम केवल मेरी 


शरणमें आ जाओ) मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा |? दूसरे 
रास्ते मत जाना | नहीं तो विडम्बनामें पड़ना पड़ेगा | 


श्रीमन्महाप्रभु॒चेतन्यदेवने श्रीसनातन  गोस्वामीको 
शिक्षा देते समय कहा था-- 


अफिचनेर_ एकई छक्षण | 
प्रवेशये आत्मसमपंण ॥ 
( चे० च० मध्य० २२ । ५३ ) 
आत्मसमर्पण ही सच्ची शरणागति है | शरणागतके तीन 
भेद हैं---शरण्य, ज्ञानी और सेवानिष्ठ । कोई भयभीत होकर 
सर्वतोमावेन रक्षक जानकर श्रीमगवानसे कृपाकी प्रार्थना 
करता हैं। कोई भगवत्कृपाके प्रभावले अबगत हो मोक्ष- 
वासनाका परित्याग करके उनका आश्रय लेता हैं और कोई 
साघुके मुखसे श्रीमगवानकी नव-नव रस-माघुरी श्रवण करके 
उनकी क्ृपाका आश्रय लेता है । 


भगवत्कृपाशक्ति हमारे चित्तको परिशुद्ध करती है । 
क्रपाका यह खेल विस्मयकारी हैं। भगवानके प्रति आत्म- 
समर्पण होते ही अन्तःकरणमें कृपाकी अनुभूति होने 
छगती हैं । कृपाशक्ति ही भक्तको प्रभुके चवरणकमलेके 
समीप अग्रसर करती हैं | भगवान्‌ जिसपर कृपा करते 
हैं, वद आनन्द-बिमोर हो जाता हैँ। मुण्डकोपनिषदम 
कहा गया है--- 

यमेवेष बृणुते तेन लभ्यस्तस्येष आत्मा विवृशुते 
तनु स्वाम्‌ ॥ (३ ।२।३) 


वे कृपा करके जिस भक्तके समीप उपस्थित होते हैं। 
वही उनको प्राप्त करके धघन्यातिधन्य हो उठता है । 
भगवान्‌ सर्वत्र पूर्णरूपसे विराजमान हैं) फिर भी 
भक्तोंकी श्रीकृष्ण द्वारकार्मे पूर्ण, मधुरामें पूर्णतर और 
बुन्दावनमें पूर्णतम दीखते हैं। इन्दावन प्रेमशूमि है और 
अन्यान्य स्थल ऐड्वर्यक्षेत्र हैं | त्रजमण्डलम भगवल्कृपा गु् 
है । प्रेमाथिक्यमें, वात्सल्यरसमें परिपूर्ण प्रजवासियोंरे 
सामने वह कृपा अप्रकट हैं | वजवासियोंकी साधना मदीया 
रतिमें है | वजमें श्रीकृष्ण त्रजवासीके आश्रित हैं | 
हाराज परीक्षित्‌ने आनन्द-विभोर होकर कहा थो-: 
नन्‍्दः फिमकरोद ब्रहान्‌ श्रेय पुवं महोदयम,। 
यदशोदा च महाभागा पपो यस्याः स्तमं हरिः॥ 
( औमझ्ा० १० । < | ४६) 


शरणागत 


तार सध्ये 


३६ अीमद्भागवतमे भगवत्कृपा 
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शिया 


ध्ह्मनन्‌ | गोपराज ननन्‍दने ऐसा कौन-सा म्जल- 
मय एवं पुण्य कार्य किया था; जिसके परिणामखरूप 
श्रीकृष्णको पुत्ररूपमें प्राप्त किया । महाभागा यशोदाने ही 
कौन-सा पुण्य-कर्म किय+ जिसके फलस्वरूप श्रीहरिने पुत्ररुपमे 
उनका स्तन पान किया 9? 


न चाह्तर्न चहिर्यस्थ न पूर्व नापि चापरमस। 
पूर्वापरं. बहिश्वान्दर्जग॒तों यो. जग का ॥ 
( श्रीमद्भा० १०। ९ । १३ ) 
“जिनका अन्तर नहीं, बाह्य नहीं और पूवोपर नहीं हैं, 
जो जगतके अन्तर बाह्य और पूर्बापर सब कुछ हैं तथा जो 
स्वये जगत्‌-स्वरूप हैं, उन्हीं भगवानको रख्जुद्गारा बाँघषते 
समय माता यशोदाको रज्जुमें दो अछुलकी कमी दीख 
पड़ी | तब--- 
खमातुः. स्विन्नगात्राया विखस्तक्बरखजः । 
इृष्ठा परिश्रम कृष्ण: कृपया$$सीतू स्वबल्घने ॥ 
( श्रीमज्ञा० १० । ९ १८ ) 
श्रीकृष्णने जननीको परिश्रान्त देखा, तब वे कृपापरचश 
हो खयं बन्धनमें बँध गये। कुबेरके पुत्र नडकूबर और 
मणिग्रीवपर, जो शापवद् दृक्षके रूपमें खड़े थे; कृपा करके 
उन्हें वृक्षयोनिसे मुक्त किया | अधासुरका उद्धार करते समय 
एक सत्तमय अनिवचनीय ज्योति अधासुरके शरीरतसे निकलकर 
श्रीकृष्णमे विछीन हो गयी--- 
पीनाहिभोगोत्यितमद्भुत॑ मह- 
ज्ज्योतिः स्वधाम्ना ज्वलयदू दिशो दश । 
अदीक्ष्य खे$वस्थितमीश नि स॑ 
विवेश तस्मिन्‌ मिषतां दिवोकसास ॥ 
(श्रीमद्भा० १०। १२१३३ ) 
विश्वलश अद्याजीनी जब अपनी मायासे त्रज-बारूक और 
घेतु-बत्सका अपहरण कर लिया तो श्रीकृष्णने उसी रूपके 
बालक ओर वत्सोंकी स॒ष्टि कर दी | यह दृश्य देखकर ब्द्या- 
जी भीकृष्णकी पूर्वदष्ट महिमाका पुन+पुनः स्मरण करते हुए. 
उठकर श्रीकृष्णके चरणोंमे बारंबार प्रणिषात करने छंगे--- 
उत्थायोत्थाय कृष्णस्य. चिरस्थ पादयो: पतन) 
भास्ते सहित्व॑ परदष्ट स्सुत्वा स्म॒त्वा पुनः पुनः 
( ओऔमह्भा० १०१ १३। ६३ ) 
विश्वलष्टा ऋद्माजीके प्रति श्रीकृष्णकी पूर्ण कृपा थी । 
जगदीश्वर श्रीकृष्णने काल्य और कालिय-पत्नियोंके प्रति 


कृपा-प्रदशनके. पश्चात्‌ दावानलको खंय॑ पान करके 
ब्जवासियोंकी प्राण-रक्षा की-- 
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इत्थं स्वजनवेक्लव्यं निरीक्षण. जरर्द 
तमग्निमपिबत्तीत्रमनन्तो3नस्तद्षक्तिषक्‌ 
( श्रीमक्गा० १० । 
मथुराके याजिक ब्राह्मण श्रीक्षष्णकी इपासे व 
किंतु आह्मण-पतियोंकों भगवानले आश्वासन देते 
न प्रीतय्रेडनुरागाय.. छाड्डसज्ञो. बुण 
तनन्‍्मनों मयि सुक्षाना अचिरास्मामवा' 
(श्रीमड़्ा० १०। 
४£( आप सब ) मुझमें अपने इच्छानुसा 
करके शीघ्र मुझको प्राप्त होंगी (? 
गोवर्धन-पर्चतपर  इन्द्रयागका आयोजन 
श्रीकृष्णे यज्ञकी भज्ञ करके कृपापूर्वक इन्द्रक 
देते हुए कहा थां-- 


मया तेउफारि मघवन्‌ मखभज्जीडनुर 
मदनुस्यृतये नित्य मत्तस्येन्द्रअश्रिया २ 
( श्रीमद्गा ० १० 
(इन्द्र ) दुम्हे नित्य-निरन्‍्तर मेरी र्स्म् 
इसी हेतु मैंने तुम्हारे यशकी भज्ञ किया है 
परमकारुणिक श्रीकृष्ण ब्रजवासियोंके आह 
आत्मीय हैं, इसी कारण उन्होंने वरुणलोकसे 
नन्‍दजीको छाकर त्रजवासियोंको ब्रह्मसुख 3 
बासके आनन्दका अनुभव कराया--- 
इति खंचिन्त्य भगवान्‌ महाकारुणिकों 
दुर्शयामास लाक॑ सर्वे शोपानां तमसः 
(श्रीमद्ा० १० । 
नित्यधाम श्री३ दावन स्वोत्कृष्ट हे, यह दिः 
ही श्जवासियोंकी बक़ुण्ठछोकका दर्शन कराय 
रासछीलछाम व्रजगोपियोंके प्रति भगवत्कृपा 
इस क्ृपाका रहस्य अवर्गनीय है, वाणीके परे 
साध्य नहीं, कृपासाध्य है। रूथमीजीने जैसे मार 
स्थलपर स्थान प्राप्त किया; बेंसे ही व्रजगोपियें 
चरणरजकी शरणापन्न हुई हैं--- 
श्रीयेत्पदाम्बुजरजश्वफमे तुलस्या 
लब्ध्चापि वक्षसि पदुं किल भ्वत्यः 
स्ववीक्षणक्वततेडन्यसुरग्॒यास- 
सहृद्‌ धर्य व त्व पादरजः प्रप 
(श्रीमद्भरा० १०१ 


यस्याः 


हि $ नमामि भक्तवत्सल कृपाहुशीलकोमलम # 











कृष्णान्वेषण्तत्परा ब्रजाज्ञनाएँ कालिन्दीके परम रमसणीय॑ 
पूल्निशपरान्तर्म बैठकर सुस्वर विरह-कन्दन कर रही थीं; 
उनके उस करुण-ऋन्दनकोी सुनकर दयाद्रवित प्रभु, 
जिन्होंने कंटिप्रान्तमें पीताम्बर धारण कर रखा है, गलेमें 
माला पहन रखी है, जिनका सुखारविन्द भन्द-मन्द मुसकान- 
युक्त है; जो साक्षात्‌ कामदेवका मन्‍्थन करनेवाले हैं, उनके 
भीचसें प्रकट हो गये--- 
तासामाविरभूच्छौरिः स्यमानमसुखास्खुजः । 
पीताम्बरधरः सती साक्षाल्मत्मथमन्मथः ॥ 
( श्रीमद्भा० १० ।३२। २ ) 
मथुरा-लीलामें भगवान्‌ श्रीकष्णने कृपापूवक रजकके 
इछेदके अन्तमें एक भक्त ( दरजी ) वायककी अपना 
प्य प्रदान किया--- 
तस्य प्रसन्नी भगवान्‌ आदात्‌ सारूप्यसात्मनः । 
( श्रीमद्भा० १० । ४१ । ४२ ) 
उसके बाद भक्ति-अमिलाषी सुदामा मालठीकोी अनुण्हीत 
[। 
देवकीकी अष्टम संतान कंसका वध करेगी--यह आकाश- 
! हुईं थी। इस कारण--- 
आसीनः संविशंस्तिष्ठन्‌ू स्ुज्ञानः पर्यटन्‌ महीस्‌। 


चिन्तयानो हृषीकेशमपश्यत्‌ तल्मयं जगत्‌ ॥ 
( श्रीमद्स्‍ा० १०। २। २४ ) 


वैरानुबन्धजनित भयसे कंस उठते-बेठते, सोते-जागते, 
न-श्रमण आदि सब अवस्थाओंमं श्रीमगवानका चिन्तन 
-करते समस्त जगत्‌को विष्णुसय देखने छगा | वही कंस 
नेधान शरीभगवानके हाथसे सारूप्य-मुक्तिको प्रात्त हुआ-- 
डद्श चक्रायुधमतो यत- 


स्तदेव स्पं दुरवापमाप ॥ 
( श्रीमद्भा० १० । ४४। ३९ ) 


परमवैरीके प्रति भी श्रीमगवानकी यह कैसी अद्भुत कृपा है | 
शिशुपाल बाल्यावस्थासे ही श्रीकृष्णकी परम शनुके रूपमें 
ता था। प्रथ्वीको असुरोंसे मुक्त करनेके लिये भगवानते 
॥ धारवाले चक्रका प्रयोग करके शिक्षुपालके शिरको 
डाला-- ॥ 

चेच्देहोत्पितं ज्योतिवोसुदेवसुपाविशत्‌ । 


पहयतां - सवभूतानासुल्केव भ्रुवि खाच्च्युता ॥ 
(श्रीमद्भा० १० । छ४ | ४५ ) 














“से आकाशसे गिरी हुईं उल्का प्रथ्वीमें समा 
है, वेसे ही सब प्राणियोंके देखते-देखते शिक्षपालके श 
एक ज्योति निकलकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रवेश कर गः 
द्वारका-लीलामें भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने बाल- 
सुदामाके प्रति सख्यभाव प्रदर्शित करके उनपर कृपा 
थी । माता देवकीने अपने छः मत थुन्नोंकों पुनः प्रात्त कर 
अभिलाषा की, तत्काल मातृ-शोकद्रवित करुणासिन्धु श्रीकृ 
ने अपने भाइयोंको माँ देवकीके समीप उपस्थित कर दिया २ 
वे आनन्दपूवंक माताका स्तन पान करके पुन आकाशमा 
देवलोक चले गये । इसी प्रकार प्रभुने गुरु सांदीपनि म्‌ 
मरे हुए पुत्रको पुन लछाकर गुरुपत्नीकों गुरुदक्षिणाके रू 
प्रदान किया था | 
विश्वात्त-हपत औमगवानते मत्स्य, कूर्म) वराहं, न 
श्रीराम आदि दिव्य अवतार-शरीर धारण करके वेदोंका उर 
किया तथा प्रह्मद/ विभीषण आदि प्रमुख मक्तोंके प्रति अप 
अमोघ कपाका प्रदर्शन किया है| क्षत्रियतनय प्रुवने कठोर तप' 
द्वाराभगवानको कृपा प्राप्त कर प्ृथ्वीका अखण्ड राज्य एवं ध्रुव 
प्राप्त किया । विराद्‌ जलाशयमें ग्राहके द्वारा आक्र 
गजराजने भगवानके शरणापन्न होकर प्रार्थना की थी-- 
लस्क्षिप.. साम्बुजकरं गिरमाह. कृच्छा- 
ज्ञारायणाखिलगुरो भगवन्‌ नमस्ते ॥ 
>< भर >८ 
त॑ वीक्ष्य पीड़ितसमजः सहसावतीय हे 
सम्माहमाछ सरसः कृपयोज्जहाः 
(श्रीमद्गा० ८ ।३॥ ३२-३४ 
है जगन्नाथ ! हे श्रवणमज्गल | मुझपर कृपा करके २ 
उद्धार कीजिये | शरणापन्न मक्तकी प्रार्थना सुनते ह्वी प 
कारुणिक भगवानले सुद्शनचक्रसे आहका संद्वार करके क 
पूर्वक गजेन्धकी रक्षा की | 
जीवोंके प्रति श्रीमगवानकी असीम कपा है | श्रीमद्भायव 
में इस अशेष कृपाका निदर्शन अनेक स्थलॉपर प्राप्त द्वोता ह 
हम साधारण जीवोंके लिये तो इसका वर्णन करना भी सम 
नहीं है । मनुष्यकी दृष्टि और क्षमता सीमावद्ध है । ३ 
कारण असीमकी कृपाका वर्णन क्षुद्रातिक्षुद्र मानवके 
सर्वथा असम्भव है | श्रीभगवान्‌ नित्य/ शाश्वत और अन 
हैं | उनकी कृपाके बिना जीवका कोई अस्तित्व ही नहीं है। 
हम सभी उनकी कृपाके आश्रित हैं | 











# अद्वेत वेदान्तमे भगवत्कृपाका खरूप # र२र 
कप न्तमें 
अद्वेत वेदान्तमें भगवत्कपाका खरूप 
( छेखक--पं० श्रीवेधनाथजी अश्निहोत्री ) 
अद्ेत वेदान्त-सिद्धान्तमें ब्रह्मम ईश्वर जीव, प्रकृति) करना भी ईश्वरक्षपा हैं | इससे भी अधिक कृपा 


इनका पारस्परिक भेद और सम्बन्ध--ये छः अनादि माने 
गये हैं | इनमें ईश्वर तो निर्गुण, निराकार, अखण्ड, अनन्त) 
परिपूर्ण, सबोपाधिविबजित, सजातीय-विजातीय-स्वगतमभेदझन्य, 
चिकालाबाधित सत्‌-तत्त्व हैं तथा शुद्ध, बुद्ध, मुक्तखरूप 
समस्त प्राणियोंका आत्मा है; वह सबका नियामकः 
सर्वज्ञ तथा सबंशक्तियुक्त है और जीव है नियम्य, अल्पश्ञ तथा 
अल्पशक्तियुक्त । ईश्वरकृपासे ही जीवका कल्याण होता है । 


वेदान्तदशन--( परात्तु तच्छूतेः २। ३ | ४१) 
में ईश्वर-कृपा कही गयी हैं | इसके भाष्यमें भगवान्‌ 
श्रीशंकराचायने कहा हैं--- 


'तदनुगहहेतुकेनेव च विज्ञानेन मोक्षसिद्धिर्भवितुमहतिः 

--उस इश्वर्के अनुग्रहरूप कारणसे ही विज्ञानद्वारा 
मोक्ष-सिद्धि सम्भव है । जीवद्दारा जैसे कर्म होते हैं, उनके 
अनुसार ही ईश्वर शुभाशुभ फल देते हैं और कर्मफल देना 
ही उनकी कृपा है | 


इसपर कुछ लोग आश्षेप करते हैं---५्यदि ईश्वर कर्मफल- 
प्रदाता हैं तो इसमें उनकी क्या कृपा हुईं | यह तो डनका कर्तव्य 
ही हैं | वे कर्मफल न दें; यह सम्भव नहीं; क्योंकि फिर 
इंश्वरका नियामकत्व तथा इईश्वरत्व ही समाप्त हो जायगा। 
अतः कर्म फल देना कर्तव्य है; कृपा नहीं ७ इसका उत्तर है कि 
ईश्वरपर किसीका शासन नहीं है-न जीवका और न किसी अन्य 
शक्तिका | वे परतन्त्र नहीं है; प्रत्युत अपनी खतन्त्रशक्ति- 
द्वारा खयं शासन करते हैं, क्मोनुसार न्याय प्रदान करते हैं | 
उन ईश्वरके न्‍्यायमें कृपा ओत-ग्रोत है; क्‍योंकि ईश्वरमें न 
किसी प्रकारका पक्षपात हैं; न ख्ार्थ है न विषमता | 
जीवोकी स्वाभाविक हितैषितासे पाप-कर्मका फल देकर उनको 
शुद्ध करना और आगेसे पुनः पापमें प्रवृत्त न हों, ऐसी 
चेतावनी देना उनकी परम कृपाछता हैं | इसी प्रकार 
शुभकर्मोका फल सुख देकर पृण्य-कर्म-बन्धनसे छुड़ाना तथा 
निष्कामभावसे शझुभकर्म करनेकी प्रेरणा एवं शक्ति प्रदान 
करना भी उनकी कृपाका एक उदाहरण हैं| उनकी महती 
कृपाका द्योतक है । 

भोग तथा मोज्च प्रदान करनेके ल्थि जगद्वचना 


है ज्ञान-प्रदाता वेदकी अभिव्यक्तिमे | चेद्रूपसे स्वयं 
ईश्वर ही व्यक्त हैं | यह किसी जीवके कर्मफलका 
परिणाम नहीं हैं | यदि ज्ञानप्रदाता वेद न होते तो 
सम्भवतः जीवोंकी परमानन्दस्वरूप मोक्षकी कल्पना भी न 
होती । “बेताश्वतरोपनिषद्‌/में कह्य गया है-- 
यो ब्रह्माणं विद्धाति पूर्व यो वे वेदांश्व प्रहिणोति तस्मे । 
त॑ ह देवसात्मबुद्धिग्रकाशं मुसुक्षुतं शरणमहं अ्रप्े ॥ 
( ६। १८ ) 

“जिन्होंने सश्टिके आरस्भमें ब्रह्माजीको उत्पन्न किया 
और जो उनके लिये ( जिनके द्वारा परमेश्वरविषयरिणी 
बुद्धि उत्पन्न होती है) वेदोंका ज्ञान प्रदान करते हैं। 
अपनी बुद्धिको प्रकाशित करनेवाले उन देबकी में मुम॒क्ष 
शरण लेता हूँ # 

भगवल्कृपाके दो हेतु होते हैं--साधन-सापेक्ष और 
साधन-निरपेक्ष । भगवस्कृपाका खरूप है--भगवानकी 
प्रसन्नता और फल है--धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्षकी सिद्धि। 
जेंसे सद्ुरुसेवा तथा परिप्श्न आदि साधनोंद्वारा शुरुकी प्रसन्नता 
प्रात करना साधन-सापेक्ष ग॒ुरुकृपा है ओर बिना साधनके ग़ुरु- 
प्रसन्नता साधन-निरपेक्ष गुरुकपा होती है; वैसे ही कर्म, 
तप, ध्यान। भक्ति आदिद्वारा जो भगवत्कपा होती है, 
वह साधन-सापेक्ष कहलाती है और जब खयं भगवान्‌ अकारण 
ही प्रसन्न होते हैं, तब वह साधन-निरपेक्ष कही जाती है। 

निरपेक्ष भगवत्कृपामें “केनोपनिषद्‌ःकी आख्यायिका 
प्रमाण है । देवासुर-संग्राममें देवोंकी विजय ईश्वरकृपामूछक 
ही थी, किंद देवताओंने ऐसा न समझकर खयंको 
ही विजयका हेतु समझ लिया । मिथ्याभिमानसे छुटकारा 
दिलानेके लिये परम कृपाछ प्रभुने विचित्र रूप घारण किया | 
देवोंके समीप ही आकाश-मण्डल्में परम तेजखी यक्षके रूपमें 
उनका आविभीव हुआ | उन्हें देखकर कुछ देवगण चकित और 
कुछ भयभीत हो गये । परिय प्राप्त करनेके लिये अग्निदेव 
उनके समीप गये | बछाभिमान-भज्ज करनेके लिये 


ईश्वरने उनके 
समक्ष एक लबु तृण रखा और कहा--./इसे जाओ? । किंतु 
पू्ण शक्ति छगा देनेपर भी अग्निदेव तृण न जछा सके | फिर 


वायुदेव गये; उनके सम्मुख भी तृणको रखकर कहा--..इसे 


श्श्र 





उड़ाओ | समस्त बल छगा देनेपर भी वायुदेव उसे 
द्िलातक न सके | पश्चात्‌ स्वयं देवराज इन्द्र गये । 
इन्द्रको विशेष अभिमान था; इस कारण ईश्वरने उनको 
सम्माषणका भी अवसर न दिया) वहीं अब्य्य हो गये । 
देवराजका अभिमान शान्‍्त हो गया, वे जिशासु- 
भावसे वहीं स्थिर रहे । इन्द्रपर अनुग्ह करनेके लिये वहीं 
ईश्वर्वरूपा हैमवती उमाका आविर्भाव हुआ । इच्द्रके 
प्रश्न करमेपर उसादेवीने कहा--“यही वे अह्य हैं | इन्हींके 
पराक्रमसे उ॒म्हें बिजय प्राप्त हुई थी किंठ ठम्हें मिथ्याभिमान 
हो गया था / तब भगवती उमाके उपदेशसे इन्द्रकों शान 
हुआ ( इन्द्रादि देवगणपर यह निरपेक्ष ईश्वर-कपा हुई | 

साधनोंद्वारा भी विशेष एवं शीघ्र भगवत्कृपा होती है | 
रामोत्तरतापिन्युपनिषद्म कहा गया है-- 
प्रसीदत्येव. सत्वरस्‌ । 
विष्िणुपदं च यत्‌ ॥ 

(२८ ) 

धमलीमाँति आराधना करनेसे श्रीराम शीघ्र प्रसन्न होते 
हैं | वे यहाँ आयु-ऐश्र्य प्रदान करते हैं ओर अन्त 
( मरनेपर ) विष्णु-पद |? 

श्रुतिरूपसे भी भगवानका कथन है-- 


आदरेण यथा स्तोति घधनवन्त॑ धनेच्छया । 
तथा चेद्विश्वकर्तारं को न झुच्येत बन्धनात्‌ ॥ 
( वराहो० ३। १३ ) 


समस्यगाराधितों. रामः 
्ऊे पे 
दुदात्यायुष्यमेश्वय॑मरते 


#£ नमामि भक्तवत्सर्ं कृपाल्ुशीलकोमलछम #£ 









“जैसे मनुष्य धनकी इच्छासे धनवानकी आदरपूबंक स्तुति 
करते हें; बसे ही यदि विश्व-निर्माता ईश्वरकी खुति करें तो 
कोन ऐंसा हैं; जो जन्म-मरणादिके बन्धनसे मुक्त न हो जाब ९? 


वेदान्त-अन्थोंगे ईव्वर-कृपा, गुरु-कृपा, शासत्र-कृपा तथा 
आत्म-कृपाका वर्णन मिलता है | गुरूपदेशपूर्बंक स्वमयत्न ही 
आत्य-कृपा है। गुरुको वद शास्रसे प्राप्त होती है और शासत्र 
हैं ईश्वरका ज्ञान | इस प्रकार तीनों क्ृपाओंका अन्तर्भाव 
ईश्वर-क्ृपामें ही होता है। ईश्वर-क्ृपा ही शाल्लरूपसे; गुरु-रूपसे 
ओर जीवरूपसे विभक्त-सी हैं। संसार-सागरमें पतित जीव 
कभी ड्रबता, कभी उतराता इंचरू-उचर उद्देश्यदीन भय्क 
रहा हैं। अतीव दुःख निमग्न है। कोई चिल्छाता है; कोई 
रोता है) कोई चुप है और कोई ढुःख दूर करनेमें प्रदत्त है। 
सर्वेश्षरः भगवान्‌ सभीकोी अमर जीवन, अखण्ड ज्ञान तथा 
अनन्त आनन्द प्रदान करनेके लिये आतुर हैँ | वे किसीका 
उपदेशद्वारा, किसीका दण्डद्वारा, किसीका घनादि-हरणद्वारा 
कल्याण करते हैं । यह सब भगवत्क्पा ही है। हाँ) मगवत्कपा- 
देखनेके लिये निर्मछ इष्टिकी आवश्यकता अवश्य है। 
बस्तुतः वेदान्तम परम कल्याण, परमानन्द्खरूप मोक्ष 
ही परम पुरुषार्थ कहा गया है । अन्य पुरुषार्थ उसके साधन ह्ं। 
ईश्वर मिजस्वरूप जीवकी यही परमानन्द्खसूप शान कराकर 
उसीमें प्रतिष्ठित देखना चाहते हैं; जिससे ढुःख-परिततत प्राणी 
संसारसे पार हो जाय | यही वेदान्तका लक्ष्य हैं और यही 


भगवल्कृपा है । 


-...+5७कध््या 5 


शस्भो महेश 
गौरीपते 


काशीपते 


| 
ह; 
९ 
८ 
९! 
ह' 
कु 


करुणामय महेशथर 


करुणामय 
पशुपते 

करुणया 
स्व्व॑ हँसि पासि विद्धासि मदेश्वरोषसि ॥ 
( श्रीमदाद्यशंकराचायक्षत बेद्सारशिवस्तव १० ) 


है शम्मो | हे महेश्वर ! हे करणामय | दे त्रिश्लिन्‌ ! है गौरीपते ! हे पश्मपते ! हे 


पशुबन्धमोचन | हे काशीश्र ! एक आप ही 
संह्यार करते हैं; प्रभो |! आप ही इसके एकमात्र स्वामी हैं । 
--.--$-<:2)/-4-४-9+-7 


शूलपाणे 
पशुपाशनाशिन । 


जगदेतदेक- 


करुणावश इस जगतकी उत्पत्ति, पालन ओर 


६(6-66<-466&€---- 


+ श्रीरामानुज-द्शनमें भगवत्कृपा # 
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श्रीरामान॒ज-दरानमें भगवर्कृपा 


( लेखक--प्रो० न० वी० राजगोपालन) एम्‌० ८०) पी-एच्‌० डी०) उभयवेदान्त-आचार्य ) 


भगवान्‌ अनन्त दिव्य गुणोंके आगार हैं। श्रुतियोंमे 
परबह्मके रूपमें प्रतिपादित चिन्मय सत्ता “सत्यं ज्ञानमनन्त 
म्रह्ः कही गयी है अर्थात्‌ उसे सत्यत्व-शानत्व- 
अनन्तत्व-गुणोंसे परिपूर्ण बताया गया है। साथ ही अज, 
अनादि, अव्यय; ध्रुव, अचल; कूठ्स्थ, नित्य) शाश्वत; शान्त 
आदि अनेक विशेषणोंद्वारा परत्रह्मके स्वरूपगत असंख्य 
कल्याण-गुणोंका संकेत किया गया हैं | इन गुणोंकों दो 
वर्गेमि रखा जा सकता है--एक वे गुण हैं, जो भगवानके 
स्वरूपनिरूपक धर्म कहे जाते हैं ) ये गुण केवल भगवानमें होते 
हैं, ये उनके असाधारण लक्षण हैं | दूसरे प्रकारके गुण वे हैं; 
जो निरूपित-स्वरूप-विशेषण कहलाते हैं, ये गुण भगवानके 
लेरूपकी विशेषताओंका संकेत करते हैं, किंतु असाधारण नहीं 
| वैदोक्त गुणोंका विस्तृत विवेचन स्मृति-पुराण तथा 

इतिहासमें मिलता है | *मगवत” शब्दगत “भगःकी व्याख्या 
करते हुए, विष्णुपुराणमें कहा गया है कि अनन्त ऐश्वर्य, धर्म) 
यश; श्रो) ज्ञान और वैराग्य--ये 'मग”के वाचक हैं | 

भगवानम उपयुक्त छः गुण सदा विद्यमान रहते हैं, इनसे ही 
समस्त सृष्टिका सर्जन; रक्षण तथा प्रलय-कार्यका संचालन 
होता है | भगवानकी भगवत्ता इन षड़गुणोंकी निरवधिक 
तथा निरतिशायी स्थितिसे अभिव्यक्त हैं | श्री या लक्ष्मी सृष्टि- 
सिति-लयकी इस लीलामेँ सहचारिणी तथा नित्यानपायिनी 
होकर भगवानके साथ नित्य-निरन्तर तादात्म्य प्राप्त किये 
रहती हैं; अतण॒व भगवानका सवोतिशायी असाधारण धर्म 
प्रिय: पतित्वम! कहा गया है | श्रीके नित्ययोगसे ही भगवान: 
की लीला कृपाका संस्परश उत्पन्न होता है। 

भगवानकी अनन्त शक्ति जीवके निभ्रह ओर अनुग्रह 
--दोनोंमें समान रूपसे कार्यरत रहती है। जीवोंके पापों- 
के लिये उन्हें दण्ड देना, पुण्योंके लिये सुख देना--दोनों 
क्रमशः निम्रह और अनुग्रहके कार्य हैं | 

अनादि कर्मबन्धनमेँ आबद्ध जीव अपने कर्मफलछको 
भोगता हुआ कालचक्रमें फ्ेंसा पुनः-पुनः जन्म-मरणको प्राप्त 
होता रहता है। ऐसी स्थितिमें जीवकी मुक्तिका क्या उपाय 
है ! शरामानुज-दर्शनके अनुसार अनादि कर्म-प्रवाहमें निमग्न 
जीवके निस्तारके उपाय हैं--भक्ति और प्रपत्ति | ये दोनों 
मोक्षके साक्षात्‌ उपाय हैं। 

बस्तुतः भक्ति और प्रपत्ति भी जीवको भगवानके प्रति 
अभिमुख करनेके साधनमात्र हैं। भगवान्‌ अपनी अहैेत॒की 


कृपासे ही जीवको मुक्त कर देते हैं। अतणव॒ जीवकी दष्टिसे 
मंगवानके अनन्त कल्याण-गुणोंमे इस अहैतुकी कृपाका 
परमेत्कष्ट खान है। 
भगवान सवसमर्थ, सर्वश्ञ ओर सर्वव्यापी होनेके साथ-साथ 
अनन्त कृपाके सागर हैं, वे सहज-करुणापूर्ण हैं | जमस्माता 
लक्ष्मीदेवीके निरन्तर सानिध्यकरे प्रभावसे जीवके प्रति मगवानका 
निग्रह-संकल्प शान्त होकर अनुग्रह-संकल्प जाग्रत्‌ रहता है। 
इसील्यि जीवकी प्रथम शरणागति रुक्ष्मीके प्रति होती है । 
माता लक्ष्मी केवल वात्सल्यमयी हैं | शरणागत जीवके प्रति 
वात्सल्यसे परिपूर्ण श्रीदेवी जीवके उद्धारके लिये भगवानको 
प्रेरित करती हैं और अनन्त करुणामय, सहज सुहृद्‌ 
भगवानकी सतत कृपासे जीब मुक्ति प्रास करता है। 
श्रीरामानुज-दशनमें शरणागतिको अत्यधिक महत्त्व 
दिया जाता है। शरणागतिको ही प्रपत्ति, भरन्यास, 
भरसमर्पण, न्यास आदि नामोंसे अभिहित करते हैं ।इस 
शरणागतिके लिये प्रत्येक जीव अधिकारी है। 
श्रीरामानुजद्शनके अनुसार भगवानको सिद्धोपाय 
कहा जाता है; क्योंकि वे स्वयं मोक्षका उपाय बने रहते हँ 
और खय॑ उपेय ( मोक्षकी स्थितिमे प्राप्य) भी। भक्ति 
और प्रपत्ति साध्योपाय कहलाते हैं । सिद्धोपाय भूत 
भगवानमें जीवके उद्धारकी दृश्टिसि जो सर्वोत्कृष्ट गुण कार्यकर 
होता है, वह है उनकी कृपा | इस कृपाकी मद्दिमाका वर्णन 
श्रीरामातुज-दर्शनके अनुयायी आचार्यों तथा भक्तों एवं 
श्रीरामानुजके पूर्व तमिल प्रदेशमें अबतीर्ण आल्वार संतोंने 
बहुधा किया हैं| आजसे सात सौ वर्ष पूर्व श्रीवेदान्तदेशिकने 
अपने एक प्रसिद्ध स्तोत्रमँ श्रीवेंकटाचलकी महिमाका 
अत्यन्त मनोहारी वर्णन प्रस्तुत किया है ] 
श्रीवेदान्ददेशिकने कहा है कि मैं खय॑ ही सर्वेश्वर 
बनी हुई दया देवीको अपनी शरण्य प्रमाणित कर रहा हूँ,. 
भगवानके शक्ति आदि गुण जिनके अनुचर बनकर रहते 
हैं, जिनके सकाइसे शञानरूप भगवद्गुणप्रकाश फैलता है और 
भगवान्‌ श्रीनिवास जिनके अधीन हैं-- * 
अनुचरशक्त्यादिगुणासग्रेसरबोधविरचितालोकास््‌ -। 
स्वाधीनबृषगिरीशां स्वयं अभूतां प्रमाणयामि दयास्‌ ॥| 
( दयाशतक १९५ ) 
विशिष्टाद्वेत्सम्प्रदाय अथवा श्रीरामानुजदर्शनमैं भगवत््‌- 
कृपा-पिपास॒ शेष (जीवात्मा ) की शेपी ( भगवान्‌ 
श्रीपति लक्ष्मीनारायण )के प्रति पूर्ण प्रपत्ति है | 


न्-स््-प्स्सििजल> 


स० कू० ० ३०--- 





% नमामि भक्तवत्सरूं कृपाठ्शीलकोमलम्‌ 


*णिश्ाणसयायााय पा धारा था भा का पका पक पहन्जइम्यकान्यकयकपहमण कक कपकाय 





श्रीविष्णुस्वामि-मतमें भगवस्कृण 


( छेखक--श्रीव प्णवपीठाधीश्वर श्रीविद्वलेशजी महाराज ) 


पू्वकाल्में भारतवर्ष विद्या, बुद्धि एवं भक्तिसे सम्पन्न 
तथा सर्बंगुगोंका आकर था | यह स्वदा भव्य-मावनाओंका 
प्रेरक रहा हैं। सानवीय मानसिक चेष्टाओंका संठुलन बनाये 
रखना; शारीरिक क्रियाओंको परहितार्थ गतिशील करते रहना 
और सामाजिक गतिविधिका शुद्ध, संचार करना भारतकी 
अपनी विशिष्ट परम्परा रही है। यहाँ अहित, खार्थ और 
विनाशकी अपेक्षा हित) परमार्थ ओर कल्याण-कामनासे ओत- 
प्रोत होकर जीवन-उत्सग करना ही मानव-जीवनका प्रधान 
उद्देश्य माना गया है | मारतके धार्मिक इतिहासमें वेष्णव- 
धर्मका उदय और संवर्धन महत्वपूर्ण घटना हैं| इस धर्मके 
सर्वापरि उपास्यदेव भगवान्‌ विष्णुका महत्व अत्यन्त प्राचीन- 
काल्में ही स्थापित हो गया था। पुरातनकालसे आधुनिक 
कालतक वासुदेव, नारायण राम, क्ृष्णादि विभिन्न नाम-रूपोंसे 
श्रीमहाविष्णुकी उपासना होती रही है । 

महर्षि वेदव्यास, शुकसुनिश्रद्तति ऋषियोंक्री तथोभूमि 
उत्तराखण्डमें थी वहींसे आद्य वैष्णवाचार्य-प्रवर विष्णुखामीने 
बैष्णवधर्म-प्रचारा्थ दक्षिणखण्डकी ओर प्रस्थान किया था। 
शास्त्रोंके अध्ययनसे श्रीविष्णुस्वामीका चित्त शान्त और बुद्धि 
पविन्न हो गयी थी। उन्हें परमात्माके सत्य स्वरूपका ज्ञान हो 
गया था । उनकी इच्छा थी कि त्व॑मान्य वेष्णव-धर्मका 
प्रचार हो। उन्होंने घोषणा की कि विष्णुपूजा और भक्तिसे 
ही मुक्ति मिल सकती हैं| गरगगसंहिता, अश्वमेघखण्ड, ६१वें 
अध्यायके २४वथें रलीकर्म श्रीविष्णुस्वामीकों वामनांश बतलाया 
गया है--- “विष्णुस्वासी वासमांशः ।* उनका समय विक्रम 
संवत्सरके प्रारम्भ ही निश्चित किया गया है | नाभादासजीके 
भक्तमाल्से पता चलता है कि श्रीविष्णुखामीके सम्प्रदायमे 
ही ज्ञानदेव, नामदेव, त्रिलोचन आदि संत थे। वे इतने 
प्राचीन हैं कि उनकी परम्परा अब अति क्षीण दशा 
उपलब्ध होती है। उन्होंने व्रह्मसूत्नोंपर 'सबेश्ञसून्रः नामक 
भाष्यकी रचना की थी । श्रीविष्णुखामीजीकी विकृत 
प्रिणामवाद या शुद्धादरत सिद्धान्त मान्य है | 

“देवी सम्पद्ठिमोक्षायः ( गीता १६।५ )--इस भवद्वाक्य- 
के अनुसार जब भागवती देवी-खष्टि कलियुगमें युगघममके 
बाताबरणसे दूषित हो मोश्चके अबोग्य हो जाती हैं, तत्र 
भगवान्‌ विष्णु अंशरूपसे या अंभ्रयुक्त खयमेव अपने 


स्वरूपको प्रकट करते हैं। उस प्रक्रटित स्वरूपका आश्रय 
लेकर उनसे उपदेशादि पाकर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूट 
एवं स्ली--सभी भक्तिपथपर आरूढ़ होते हैं--- 


यदा सागवती सृष्टि: कछी भवचति वे तदा। 
अंशेन भगवान्‌ विष्णुः स्वात्मानं सुजति स्वयम्‌ ॥ 
तमाश्रित्य जनाः सर्व सक्तिसाजो भच्नति हि ॥ 


अतएव॒ कलिकाल्से आक्रान्त भूमण्डलको पवित्र 
करनेवाले चार सम्प्रदायोंके बेष्णवाचार्योका उल्लेख भी 
पद्मपुराणमें मिलता है | उनमेंसे एक रुद्र-सम्प्रदाय-प्रव्तंक 
वैष्णवाचार्यप्रवर श्रीविष्णुस्वामी हुए, थे | श्रीविष्णुस्वामीका 
सिद्धान्त पुराणमूर्धन्य श्रीमद्धागवत महापुराण ( १] ७] ५-६ )- 
की व्याख्याके प्रसज्ञ्म उद्धुत तीन इलोकोसे ज्ञात होता है-- 
नतदुक्त॑विप्णुस्वासिना! । इस गद्यशसे उसमें ईश्वर 
जीव/ माया ओर भक्ति-ये पदार्थचतुष्टय स्पष्टतया 
प्रतिपादित हैं। उसका सारांश इस प्रकार है -- 


हादिन्या संविदा5५इिलप्ट: सबच्चिदानन्द: ईदवरः। 


स्वाविदासंच्तोी जीवः संक्छेशनिकराकरः ॥ 
स॒ ईंशों यह्वशे [साया स जीवो यस्तयादितः । 
स्वावि्भूतपरानन्दः स्वाविभूतसुदु:खभू: । 


स्वाच्गुत्थविषयोसभवभेदज भी शुचः । 
यन्मायया जुपन्‍्नास्ते तमिस नृहरिं नुमः॥ 
( विष्णुस्वामिकारिका ) 


अर्थात्‌ जो हादिनी) संधिनी, संवित्‌ू--इन भेदोंते 
भगवानकी  कान्तिमती चिब्छक्ति श्रीराचाजीसे गा 
आलिड्विंत रहते हैं, वे ही परमात्मा श्रीक्षप्ण सबक 
सर्वदाक्तिमान्‌ आदि रूपोंमें श्रुतियोंद्ारा निरूपित है| 
वे ही परमकारुणिक भगवान्‌ भक्तवात्सल्यव्रश राधा- 
माथब--दो प्रकारके रूपधारी हुए हैं । रसके सागः 
राधा-कृष्ण दोनों एक ही स्वरूपसे दो रूप हुए £ै| 
उनके चरित्र पढ़ने-सननेसे प्राणी उनके शर््ध धामकी प्रात 
होता है | ( ऐसा राथाताक्युपनिद्‌ 
उल्लेख हैं )) 'सामरहस्पः्के लक्ष्मीनारायण-ंव्रार्दी 7 
गया हैं कि वे अनादि पुरुष एक दी हैं। ढीढाव # 
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रूपको दो प्रकारसे प्रकाशित करके सभी रसोंको ग्रहण करते 
हैं। खयं ही नायिकारूयसे आराधनामें तत्पर होते हैं; इसी 
कारण श्रीराधाको वेद्वित्‌ू--रसिकोंको आनन्द देनेवाली कहा 
गया है तथा वे 'हादिनीः-संज्ञाको प्राप्त हुई हैं | वे अमिन्नरूपा 
हैं। उनके स्वामी सच्विदानन्दमय हैं | उनके सदंशसे जगत्‌ 
( जड 9 चिदंशसे जीव ( चेतन ) और आनन्दांशसे कूटस्थ 
( अन्तर्यामी ) कार्यवश भेदाभ्रित हैं | उनमेंसे जगत्‌ 
आनन्दरदित है, जीव गुप्तानन्द है तथा कृय्स्थ पूर्णौनन्‍्द 
है। इस रहस्यका अनुभव मगवत्कृपासे ही हो सकता है । 
गोपवेषधरों हरिः। 

( गोपाल्सहस्ननाम ३५ ) 


पूर्णानन्‍्दघनी भूतो 


अज्ान स्वरुपा क्लेश-समूहोंकी खान हैं, वह माया जिसके 
अधीन रहती है; वे ईश्वर हैं । ईश्वरमें परानन्दका आविभौव 
है, जीवोंमे आत्यन्तिक दुःखोंका उद्धव हैं । अपने 
स्वरूपका साक्षात्कार न होनेसे उत्पन्न हुए, विपर्यास देह, 
इन्द्रिय, अन्तःकरणादि अनात्-बस्तुओंमें आत्मबुद्धि ह।नेके 
कारण उत्पन्न भेदवुद्धिद्ारा भय, शोक आदिको जन्म देते 
हैं | 'द्वितीयादू वे भय॑ भचतिः (बृह० उप १।४।॥ २) 
“अनीशया शोचति मुछामानः” ( सुण्डक० ३| १।२) 
आदि श्रुतियोंके अनुसार भेदभाव हे।नेसे भय-शोकग्रस्त 
होना सिद्ध हैं। उस भेदभावरूप अनर्थकोी समूल 
नष्ट करनेवाली परमोषधि भक्ति-रसायन है। जो जन्म- 
मरणकी कारण सांसारिक वासनाको बेरोक-्टोक उड़ा 
देती हैं | उस भक्तिको प्राप्त करनेका पहछा साधन वर्णाश्रम- 
धम का अनुष्ठान है, जिसके फलस्वरूप भगवत्कृपोद्य होकर 
महापुरुषोंका सक्ञ प्राप्त होता है; पुनः उनकी सेवा करनेसे 
मगवद्धमर्मे श्रद्धा होती हैं, तदनन्तर भगवत्कथा सुननेकी 
इच्छा होती हैँ। कथा-अ्रवणसे उसमें रुचिरूपा भक्ति प्रस्फुशित 
होती है। रुचिपूर्वक कथा-श्रवण करनेसे भगवानका परोक्ष ज्ञान 
और विपयोंसे वेराग्य होता है | तब मनन एवं निदिध्यासन- 
द्वारा प्रेमप्रवाहरूपा भक्तिका उदय होता है, यह भगवत्कृपाका 
ही प्रल हैं | भ्रीविष्णुख्ामीका यही सिद्धान्त है। 
श्रीवेदव्यासजीने भी समाधिद्दारा चार पदार्थ देखे हैं-- 
ईशर, जीव) माया एवं भक्ति | इसकी सम्पुष्टि श्रीमद्धागवत- 
में स्पष्ट है । प्रथम तत्व करने, न करने तथा अन्यथा करनेमे 
समर्थ, सबक) सव्धाक्तिमानू) सबग्रकाशक, सर्वनियन्ता तथा 





सर्वोल्लेकिकगुणसम्पन्न परअह्य श्रीकृष्ण हैं । 


उनका अंश 
ही जीव है-- 
<इंश्वरो जीवकलया प्रविष्टो भगवानिति 
(श्रीम#० ३ | २९ | ३४ ) 
भगवान्‌ एक हैं, जब उन्हें क्रीड़ाकी, इच्छा 


हुईं, तब वे ही बहुरूप हो गये । बही हैं इनका 
जीवरूप; परंतु जीब और ईश्वरका व्यवहार-द्मामें भेद तथा 
परमार्थ-दशार्स अमेद है । वही जीव कर्मबश तीन श्रेणियों 
विभक्त होता है--उत्तम, मध्यम, अधम | उत्तम ज़ीब वे 
कहलाते हैं; जिनकी अविद्या भगवल्कृपासे तच्ज्ञानद्वारा 
निदनत्त हो गयी है, जिन्हें अहंता-ममता नहीं सताती अर्थात्‌ 
देहनोहादिमें जिनकी अहमात्मिका बुद्धि नहीं तथा स्थावर-जड्टम 
सब कुछ भगवाब्‌ ह्द हैं, ऐसी बुद्धि होती हे । मध्यम श्रेणीका 
जीव वह है, जो शास्त्रीय संस्कारवान्‌ होकर भी तथा देहसे 
इक आत्म-तत्तका ज्ञान रहते हुए भी 'मसायम?--. ऐसी बुद्धि 
करता है। तीसरे निक्ृष्ट श्रेणीके जीब दे हैं, जिनकी. देहमें 
अहंबुद्धि है तथा जिन्हें आत्मतत्वका थोड़ा भी ज्ञान नहीं है। 


यधपि श्रुतियोंमे ज्ञानिननोंकी ही सुक्ति प्रतिपादित है, 
तथापि अन्‍्तज्ञौन न रहनेपर भी भगवत्कृपासे मुक्ति हो 
सकती है; क्योंकि मगवान्‌ देश, काल, , वस्तुकी 
परिच्छिन्नतासे रहित हैं । थ्ये जीव मेरे निकट आयें 
मायाको पारकर मेरे तत्वकों पहचानें!--भगवाजके द्वारा कत 
प्रकारका चिन्तन ही भगवत्कृपा कहलाती है । जो 
मिष्कृपटमावते फलेच्छारहित होकर अर्थात्‌ निष्कामभावसे 
परमदया् भगवानके चरणकमलोंका 
आश्रय अहण करते हें तथा जिनकी शश्गाल-भशक्ष्य 
देहमें अहं-ममरूपा बुद्धि नही होती, वे भगवल्कपासे 
अनायास ही मायाके पार हो जाते हैं । भाव यह 
है कि जो निष्कपटभावसे अपना सवत्ध॒ ओऔ 
अपने-आपको भी उनके चरणकमणोंमे न्योछावर कर देते 
हैं? उनपर भगवान्‌ सखरयं॑ अपनी ओरसे दया करते हैं 
और बे दुस्तर संसार-सागरसे तर जाते हैं | भगवदाश्रित 


एकाग्र मनसे 


4 निर्म ः कप 
जीव दी म। निरहंकारी एवं निडचल मनवाले 
हो पाते हैं । अतः सर्वमावसे भगवत्पाप्ति 


का साधन 


करना चाहिये | श्रीविष्णुस्वाभीके मतानुसार देन्य बिना 


भगवत्कृपा दुर्लम है। 


केड्तमाया9 ३२ फिकफीफि- ७ 


# नमामि भक्तवत्सलं कपांडुशीलकीम॑छम # 
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श्रीवस्लभसम्पदाय ९ पृष्टिमार्ग )में भगवत्कपा 


( लेखक---डॉ० श्रीधर्मनारायणजी भोझा ) 





भगवत्कृपा वेष्णव-भक्ति-भावनाका मेरुदण्ड है। श्री- 


रामान॒जाचायं। श्रीमध्याचायं| श्रीनिम्बार्काचार्य एवं 
महाप्रभु श्रीवल्लभाचार्यने अपने-अपने सिद्धान्तनिरूपण-ऋममें 
एकमात्र भगवत्कृपापर ही सर्वाधिक बल दिया है । 
श्रीवल्लभाचायद्वारा प्रवर्तित पुश्मार्गमें तो 
एकमाच भगवत्कृपा ही साधन एवं साध्य रूपमे 
गहीत हैं | बल्लभीय-भक्तिमें प्पुक्ति अथवा ध्यनुग्रहः- 
की प्रधानता होनेके कारण ही श्रीवल्ल्माचार्यद्वारा 
प्रवर्तित मार्ग धुष्टिमार्गग। अनुग्रहमार्ग) अथवा शरणमार्ग? 
कहलाता हैं | श्रीमद्धागवतपुराणमें “पोषण तदजुग्रह/ 
( २ | ६०।४) यह सूज्न-बाक्य उपलब्ध होता हैं। 
यही सूत्र पुश्टमार्गका केद्ध-बिन्दु है। “तत्त्यार्थ-दीप-निबन्धःके 
मागवतार्थ-प्रकरण ( ६ ।२ )में श्रीवल्लछभाचार्य प्रमुने 
इस सूत्रका स्पष्टीकरण करते हुए परम कारुणिक रसखरूप 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचर्धके अनुग्रहको ही “पुष्टि कहा है | 


ध्यनुग्रह”का सामान्य अथ भ्कृपए समझा जाता 
है, परंतु सूक्ष्म दृष्टिस देखनेपर अनुग्रह एवं कृपाके भावमें एक 
विशेष अन्तर लछक्षित होता है---भगवान्‌ खयं प्रमेय बल्से 
निस्साधन भक्तपर अयाचित स्थितिमें भी “अनुग्रह करते हैं । 
आअनुग्रह भगवान्‌ खय॑ करते हैं अर्थात्‌ अनुग्रहका हेतु 
भकक्‍तका साधन न होकर एकमेव मगवदिच्छा ही होती है। 
- इस प्रकार “अनुग्रह? अयाचित अहैत॒की मगवत्कृपा हैं; जब 
कि कृपा-प्राप्तिहितु भक्तके मनमें साधनकी अपेक्षा रहती 
है तथा अपने आराष्यदेवकी अचनाके उपरान्त भक्त 
पुनः-पुनः कृपाकी याचना करता हैं । 
श्रीवल्लभाचार्यके मतानुसार भगवदनुप्रह ही एकमात्र 
प्रापणीय वस्तु हैं | प्रशुके अहैठुक अनुग्रहसे ही भक्‍तके 
हृदयमें मगवत्स्फुरण होकर भक्तिका प्रादुर्भाव होता है। 
भक्त स्वयंक्रो भगवानका तुच्छ सेवक समझकर भंगवद- 
_मुग्रइले ही अपना सर्वत्र ख्व॑तोमावेन अर नबरणोंमे समर्पित भगवानते कहा सम ि ही अपना सर्वस्व स्वतोभावेन प्रभु-चरणोंमे समर्पित 


कर पाता हैं | इस स्वस्वसमर्पणका अमिप्राय भी भगवद- 
जगह प्राधि करना ही है । यह स्वतोमावेन 
आत्मनिवेदन ही पुष्टिमागंका आधार-सम्म है । प्रथम तो 
भगवल्ठपा-दष्टि होनेपर ही जीव इस मार्मगे प्रवेश 
पाते हैं अर्थात्‌ इस मार्गके अनुयायी बन सकते 
हैं । मध्यमें विशेष भगवत्कृपासे ही सेबा-स्मरणादि 
साधनोंद्वारा इस सार्गमें सुदृढ़ स्थिति कर सकते हैं और 
अन्तमें भी उन सहान्‌ करुणावरुणालयथ मगवानके कृपा- 
उत्करषंसे ही उनके खरूपानन्दका अनुभव कर ऋतझ्ृत्य 
होते हैं | इस प्रकार अथसे इतितक निरन्तर भगवसत्कृपाकर 
व्यवहार-व्यापार चलता रहता है | 

पुष्टिमागमे भगवत्कृपा, अनुग्ह) पोषण एवं पुष्टि समानार्थक 
शब्दोंके रूपमें प्रयुक्त होते हैं | श्रीवल्लमाचायके अनुसार 
मार्ग दो प्रकारके हैं--मर्यादामाग और पुष्टिमार्ग | मर्यादामार्ग 
वैदिक मार्ग हैं, जिसमें छोक-मर्यादाकी रक्षा प्रधान लक्ष्य है| 
मर्यादामार्गका मूल मन्त्र हैं--'कर्मालुरूप फल! | जीव जैता 
कर्म करता है; भगवान्‌ उसे वैसा ही फल देते हैं । मर्यादा- 
मार्गका स्पष्टीकरण करते हुए श्रीवल्लभाचार्य कहते हैं-- 

'फलूदाने कमपिक्षः। कमेकारणे प्रयत्नापेक्ष: । प्रयत्न 
फामापेक्षः । कामे ग्रवाहापेक्ष इति मर्यादारक्षार्थ घेदं चकार। 
ततो न बत्रह्मणि दोषगन्धोडपि । न चानीश्वरखम्‌ । 
मयीदगमार्गस्य तथैव निर्माणात । 

अर्थात्‌ मर्यादामार्गका चरम पुरुषार्थ मोक्षग्राति कै 
परंतु यह फल शाख्त्रविहित कर्म और ज्ञानके आचरणते 
ही मिलता हैं | मर्यादामार्गीय शास््रविदित खकीय 
आश्रम-धर्म-कर्मादिका विधिवत्‌ निष्पादन कर ज्ञानके द्वारा 
दुःखोंकी आत्यन्तिक निदृत्ति पानेमें समर्थ होता है। (४ 
मार्ग इससे नितान्त विलक्षण है। क्योंकि वेदिकवर्म विधि" 
निषेधात्मक है और पुष्टिमार्ग स्नेहात्मक हैं | श्रीक्वागवर्तम खर् 
भगवानले कहा है--'मैं स्नेहसे ही साध्य हूँ, ऋतिते नहीं / 


१. “कष्णाहुयहरूप। हि पुष्टि: ।“--( ठ्वार्भदीप निवत्व भागवतार्थ प्र० ६। ३) 
२, (भगवत्ति प्रमेयवलमेव मुख्य न प्रमाणबलस! | ( सवोधितती १०। ८४ । ६६ ) 


£, ( अणुभाष्य ३२। ३ | ४२) 


४ “रनेई एव मयि न॑तु कृति: । ( धुंवोधिनी १० | १६ । १३६ )॥ 


+ श्रीवदलभसस्पदाय ( पुश्टिमार्ग )से भंगवत्कृपा' # 


शेर 
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वेधि और स्नेहमें स्नेह बलिष्ठ है । इसीसे श्रीवल्लमाचार्यने 
पृष्टिमार्गको स्वोत्कृष्ट बताया है | इस मार्गके अनुसार भगवस्पापि- 
कैसी साधनका फछ, नहीं, प्रत्युत प्रभुके अहैतुक 
स्नेहका परिणाम है इस मार्गका प्रधान साधन है--प्रपत्ति । 
बिना भगवानके शरणागत हुए चर्म फल्प्राप्ति नहीं 
होती और शरणागतिकी पूर्णता भी आनन्द्कन्द रसेश 
श्रीकृष्णचन्द्रकी कृपासे ही साध्य है । व्यावहारिक 
इृष्टिसे भी यह तथ्य सत्य प्रतीत होता है| जब जामतिक 
प्रपश्चात्मक्त काय॑ भी भगवल्कृपाके ब्रिना पूर्ण नहीं होते; 
तब भक्ति-जैसे परम पुरुषार्थकी सिद्धि भगवत्कृपा बिना 
सुतरां अति दुष्कर ही नहीं, असम्भव भी है। श्रीवल्लभा- 
चार्यने इस तथ्यको स्पष्ट करते हुए. अशुमाष्य (४।४ । 
९ )में कहा है-- 
धपुष्टिमार्गों$चुअहैकसाध्य:.. प्रमाणसार्गाहिलक्षणः ॥ 
(पुष्टि-मक्ति एकमेब अनुग्रह या क्ृपाके द्वारा ही साध्य 
है। इसकी सिद्धिका अन्य मार्ग है ही नहीं | इसलिये यह 
प्रमाणमार्ग ( मर्योदामार्ग )से विलक्षण हैं |? 
तथा-- 
समस्तविषयत्याग: सर्वभावेन यत्र हि। 
समपंणं च देहादे: पुश्सार्ग: स कथ्यते ॥ 
( प्रमेयरत्ञाणव ४ । १९ ) 
“जिस मार्गम भक्त समग्र विषयोंको सर्वथा 
त्यागकर अपनी देह, वासना) कामना आदि सब कुछ 
भगवानमें समर्पित कर देता है; वही पुश्टिमाग हैं | 
केवछ साधनको दृष्टिसि ही नहीं) अपितु साध्यरश्सि 
भी श्रीवल्लभाचायने भगवत्कपाको ही महत्ता 
प्रदान की है | मयौदामभार्गमें सायुज्यादि सोक्ष साध्य 
हैं, जबकि पुष्टिमार्गमें सर्वात्सना आत्मसम्पण तथा विप्रयोग 
रसात्मिका प्रीतिकी सहायतासे आनन्द्धाम साक्षात्‌ भगवानके 
प्रेमामृतका पान हीं मुख्य फल माना गया हैं | गोखामी 
श्रीदरिरायजीने पुश्टिमागंकी विशिष्टता बताते हुए कहा है-- 
अनुअह्देगेव सिद्धिलोंकिकी यत्र वेदिकी । 
न यत्नादन्‍्यथा विद्ञः पुश्सार्गं: स कथ्यते ॥ 
( प्रमेयरलाणव ४। २ ) 
“जिस मार्गमें मगबदनुग्रहसे ही लोकिकी और वेदिकी 
सिद्धि प्राप्त होती हैं; किसी यक्षसे नहीं, उसे पुष्टिमार्ग 
कहते हैं | 
७५. औीमद्भागवत ( १० ।३१९। ११ ) 
६. भीमझ्रागरद ( १०।३०। ३ ) 








श्रेयःसमधिगतिका तृतीय मुख्य साधन भक्ति 
यह प्रेम-प्रधान भक्ति साधनरूपा भी है और साध्य अ 
फलरूपा भी | साधन ओर साध्यरूपमें स्वरूपा 
मिन्‍नता नहीं है, अप्ति एक ही क्रियाकी दो परिर्णा 
हैं--प्रथम कक्षाें वह साधन है और द्वितीय का 
फल | श्रीमद्धागवत ( ११ | ३। ३१ )में इसका उलू 
इस प्रकार आया हे--“सकक्‍त्या संजञातया भवत्य 
श्रीवस्लभाचार्यने खकीय प्रन्थोंमे स्थान-स्थानपर प्रम। 
यह प्रतिपादित किया हैं कि इदमित्थ॑ 
अप्रतिपाश, साधनोंके द्वारा अप्राप्य परंतु स्वयं प्रमेग 
अथ्थात्‌ अनुग्रहते उपलब्ध हो जानेवाले प्रभु ही सः 
हैं, उनकी अनुग्रहात्मिका पुष्टिभक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। । 
मात्र सच्चिदानन्दधन रसरूप रसेश श्रीकृष्णचन्द्र ही ' 
फलदानमें समर्थ हैं । 


साध्यरूपा खतन्त्र भक्ति, जिते साध्य भ 
अथवा असमुग्रह भी कहते हैं, बिरहतापरूपा है 
इस भावकी प्राप्ति अतिशय दुलभ है | यह पुरुषों 
श्रीकृष्णचन्द्रके वदनारविन्दकी शोमासे प्राप्त होती है । 
भगवसत्कृपैकसाध्य है, इसे केवल श्रीमोपिकाजनोंने ही ' 
किया था | इस भक्तिमें शब्द-बिचारसे मूल प्मजू! ६ 
( प्रकृति )का अर्थ सेवा और “क्तिन? प्रत्ययका अर्थ 
है। इसमें माहात्म्य-शान होनेपर भी अभेद-बोध होता 
“में विभो5हँति भवान्‌ गदितुं नृशंसमः” और “गतिस्मितप्रे्ष 
भाषणादिएु” आदि गोपीजनोंके कथा-सज्ञमे इसका २ 
निर्देश मिलता है। इसमें अहंभावकी स्थिति नहीं रहत॑ 
उसी प्रक्ृतिप्रत्ययार्थक रहनेपर भी इस स 
भक्तिमँ मानसी सेवा-सावनाका वैलक्षण्य रहता है 
पतिके प्रति पत्नीके सर्वात्ममाव-समर्पणकी रिथि 
इसका मुख्य रूप है । सायुज्य-प्राप्तिके पश्चात्‌ भी 'सो5ह 
सर्वान्‌ कामान्‌ सह बढ्मगा वियश्चितेति ? ( तैरि 
२। १। १ )--इस श्रुतिके अनुसार इसमें सर्बकामाशनस 
रसासखाद होता हैं, जिसमें भक्तक्रे देह, प्रा 
इन्द्रिय आदि सभीकी ब्रद्ममावस्फूर्ति मुख्य कारण होती है 
इसमें किसी प्रकारकी कामभावना न होनेसे यह किसी परयोज 
को सिद्ध नहीं करती, अतः साधनरूप ने होकर साध्यरू 
और फलरूपा गिनी जाती है। इसकी उद्धतिके लिये 


साधन-भक्तिमं तनुजा) वित्तजा सेवाका उब्लेख कर 'मानः 
* 360:0॥0७७:2७७0७///"/श/श/शआशआआा७॥८श८शश्८्र्ानाणणआआाााआ आप अअकनम 








# नंगामि भक्तवत्सलं हपांछुशीलकीमंलम्‌ # 


3354७ ७8989 20 5 7 अदला 


श्रीवसटभसम्पदाय ( पृष्टिमार्ग )में भगवक्कपा 


( छेख़क--डों ० श्रीघर्मनारायणजी जोझ्) ) 


भगवत्कपा. बेप्णवब-सक्ति-सावनाका मेरदण्ड है। श्री- 
रामातुजानाय, शभ्रीमष्वाचार्य,. श्रीमिम्बार्साचाय॑ एवं 
महाप्रशु श्रीवस्लभाचार्यने अपने-अपने सिद्धान्तनिरूपण-क्रममें 
एकमात्र अगवृत्कृपापर द्वी सर्वाधिक बल दिया है | 

श्रीवल्ल्भाचायद्वार. ग्रवर्तित पुष्टमार्गग॑ तो 
एकमात्र भगवत्कपा ही साधन एवं साध्य रूपसे 
गहीत है | बल्लमीय-भक्तिमें प्युकि अथवा ५्यनुप्रह- 
की प्रधानता होनेके कारण ही श्रीवस्लभाचायद्वारा 
प्रबर्तित मार्ग धुष्टिमार्ग), प्यनुग्रहमार्ग' अथवा दारणमार्ग 
कहलाता है | श्रीमद्धायवतपुराणमें पोषण तदजुग्रहः 
( २ | १०।४) यह सूज्र्वाद्य उपलब्ध होता है। 
यही संज्ञ पुश्णिर्गका केन्ध-पिन्ु है। 'त्चार्थ-दीप-मिबन्धःके 
भागवतार्थ-प्रकरण ( ६।२ )में श्रीबल्लमाचार्य प्रभुने 
इस सूत्रका स्पष्टीकरण करते हुए परम कारुणिक रसखरूप 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचत्ध्धके अनुग्रहकों ही शुष्टि कहा है । 


धअनुग्रहःका सामान्य अथ व्ृपए समझा जाता 
है, परंतु सूक्ष्म इप्टिस देखनेपर अनुग्रह एवं कृपाके भावमें एक 
विशेष अन्तर लक्षित होता है--भगवान खय्य प्रमेय बलसे 
निस्ताधन भकतपर अयाचित स्ितिमें भी “अनुग्रहः करते हैं । 
अनुग्रह भगवान्‌ खय॑ करते हैं अर्थात्‌ अनुमहका हेतु 
भकक्‍तका साधन न होकर एकमेव मगवदिच्छा ही होती है। 
* इस प्रकार पअनुग्रहः अयाचित अहैतुकी भगवत्कृपा है; जब 
कि कृपा-प्राप्तिहेतु मक्तके सनमें साधनकी अपेक्षा रहती 
है. तथा अपने आराध्यदेवकी अचनाके उपरान्त भक्त 
पुनः-पुनः कृपाकी याद्ना करता है । 

श्रीवल्लमाचार्यके मतानुसार भगवदनुग्रह ही एकमात्र 
प्रापणीय वस्तु है | प्रभुके अहैतुक अनुगहसे ही भक्तके 
हुदयमें भगवत्स्फुरण होकर भक्तिका प्रादुर्भाव होता हैं। 
भषत खथंको भगवानका तुच्छ सेबक समझकर भगवद- 
सुम्हसे ही अपना सर्वख्व स्वतोभावेन प्रभु-वरणोंमिं समर्पित 


कर पाता है । इस तर्व्वसमप॑णका अमिप्राय भी मग्रवद- 
8 858 डे ही हे ६०228 
गे आधार-सम्भ हैं । प्रथम तो 
भेगवस्कपा-हष्टि होनेपर ही जीव इस मार्ग प्रवेश 
पाते हैं अर्थात्‌ इस मागके अनुयायी बन सकते 
हैं । मध्यम विशेष भगवत्कपासे हो सेवा-सरणादि 
साधनोंद्वारा इस मार्गमें सुदृढ़ स्थिति कर सकते हैं. और 
अन्त भी उन महान्‌ करुणावरुगाल्य भगवानके कृपा 
उत्कपसे ही उनके खरूपनन्‍्दका अनुभव कर कतकल 
होते हैं | इस प्रकार अथसे इतितक निर्तर भगवस्कृपाकर 
व्यवह्र-ब्यापार चछता रहता है । 
पृष्टिमागये मगवत्कपा, अनुगरह। पोषण एवं पुष्टि समानार्क 
शब्दोंके रुपमें प्रयुक्त होते हैं | श्रीवल्छभाचार्यके अनुसार 
मार्ग दो प्रकारके हैं--मर्यादामार्ग और पुएिमार्ग | मर्यादामार्ग 
वैदिक मार्ग है; जिकमें लोक-मर्यादाकी रक्षा प्रधान दक्ष्य है| 
मर्यादामागंका मूल मन्त्र है--'फरमौजुरूप फलूम! | जीव मै 
कर्म करता है; मगवान्‌ उसे वैसा ही फल देते हैं । भर्थाद- 
सार्यका स्पष्टीकरण करते हुए श्रीवब्लभाचाय कहते हैं-- 
'फलछदाने फ्रपिक्ष:। कर्मकारणे प्रयत्नापेक्षः । प्ले 
फासापेक्ष: । कामे प्रवाहापेक्ष इति मर्यादारक्षार्थ वेद चकार। 
ततो न बह्मणि दोषगन्धोडपि । न चानीश्वरतम्‌ । 
मर्यादासार्गस्थ तथैव निर्माणात । 
अर्थात्‌ मर्यादामार्गका चरम पुरुषार्थ गोक्षओति है 
परंतु यह फल शास््रविदित कर्म ओर शानके आचरणते 
ही मिलता है [ मर्यादामार्गीय शासत्रविहित खकीय 
आश्रम-धर्म-कर्मादिका विधिवत्‌ निष्पादन कर श्ानके द्वाण 
दुःखोंकी आत्यन्तिक निदृत्ति पनेयें समर्थ होता हैं | ९ 
मार्ग इससे लितान्त विलक्षण है। क्योंकि बेदिकिथर्स विधि: 
निषेधात्मक है और पुशिमार्ग स्नेह्ताक है। श्ीक्षागवतमें खर् 
भगवानते कहा है--«मैं ललेहसे ही साध्य हूँ, कृतिते नहीं / 


१. इष्णानुग्हरूपा हि पुष्टि: ।--( तत्त्वाथंदीप लिवत्स सागवतार्थ 4० ६। ३ ) 
२० भिगवत्ति प्मेयवल्मेव मुख्य न प्रमाणवक्र/ | ( संवोधिती १०] 4४ । १३ ) 


8 ( भणुभाष्य ३२। ह | ४२) 


४५ 'रनेई एवं मगि मं तु क्ृति:/ । ( सुंवोभिनी १० | १४६ । रह ) 


# श्रीवहलभंसस्पदाय ( पुष्टिमार्ग )में भंगवत्कृपा # 


२३२७ 





विधि ओर स्नेहमें स्नेह बलिष्ठ है | इसीसे श्रीवल्लभाचाय्यने 
पुष्टिमार्गकों सर्वोत्कृष्ट बताया है। इस मार्गके अनुसार मगवत्पाति- 
किसी साधनका फल, नहीं) प्रत्युत प्रभुके अहैत॒ुक 
स्मेहका परिणाम है. इस मार्गका प्रधान साधन है--पर्पात्ति | 
बिना भगवानके शरणागत हुए चरम फल्प्राप्ति नहीं 
होती और शरणागतिकी पूर्णता मी आनन्दकन्द रसेश 
श्रीकृष्णचन्द्रक्ी कृपासे ही साध्य हैं। व्यावहारिक 
इृष्टिसे भी यह तथ्य सत्य प्रतीत होता है | जब जागतिक 
प्रपञ्मात्मक कार्य भी भगवत्कृपाके बिना पूण नहीं होते; 
तब भक्ति-जैसे परम पुरुषार्थकी सिद्धि भगवत्कृपा बिना 
सुतरां अति दुष्कर ही नहीं, असम्भव भी हैं। श्रीबल्लमा- 
चायने इस तथ्यको स्पष्ट करते हुए अणुभाष्य (४।४ । 
९ )में कहा है-- 
धुष्टिमागोंडनुग्रहकसाध्यः.. प्रसाणसार्गाहिलक्षणः 
“ुष्टिमक्ति एकमरेव अनुग्रह या कपाके द्वारा ही साथ्य 
है। इसकी सिद्धिका अन्य मार्ग है ही नहीं | इसलिये यह 
प्रमाणमार्ग ( मर्यादामार्ग )से विलक्षण हैं |? 
तथा-- 
समस्तविषयत्याग: सर्वभावेन यत्र हि। 
समपणं च देहादेः पुश्िमा्गं: स कथ्यते ॥ 
( प्रमेयरज्लाणव ४ । १९ ) 
धजिसः मार्मम भक्त समग्र विषयोंकों सर्वथा 
त्यागकर अपनी देह, वासना, कामना आदि सब कुछ 
भगवानमें समर्पित कर देता है, वही पुष्टिमाग हैं !? 
केबल साधनकी दृष्टिस ही नहीं, अपितु साध्यद्श्सि 
भी श्रीवल्लभाचायने भगवत्कपाको ही. महत्ता 
प्रदान की हूँ | मर्यादामार्गमँ सायुज्यादि मोक्ष साध्य 
हैं, जबकि पुष्टिमार्गम स्वोत्सना आत्मसमर्पण तथा विप्रयोग 
रसात्मिका प्रीतिकी सहायतासे आनन्द्घाम साक्षात्‌ भगवानके 
प्रेमामृतका पान ही सुख्य फल माना गया ह | गोस्वामी 
श्रीहरिरायजीने पुष्टिमार्गकी विशिष्टता बताते हुए कहा है-- 
अनुअहेणेव सिद्धिलोंकिकी यत्र बेदिकी । 
न यत्नादुन्‍्यथा विद्याः पुष्टिसार्ग/ स कथ्यते॥ 
( प्रमेयरलाणव ४ ॥ २ ) 
पजिस मार्मम मगवदनुग्हसे ही लोकिकी और वेंदिकी 
सिद्धि प्राप्त दोती हैं; किसी यक्षसे नहीं। उसे पुष्टिमार्ग 
कहते हैं | 
७५. श्रीमद्भागवत ( १० ।२५ । है १ ) 
६. भीमद्भागवव ( १०।३१०। ४ ) 





श्रेय/समधिगतिका तृतीय मुख्य साधन भक्ति हैं | 
यह प्रेम-प्रधान भक्ति साधनरूपा भी है और साध्य अर्थात्‌ 
फलरूपा भी | साधन और साध्यरूपमें स्वरूपात्मक 
मिन्‍नता नहीं है, अपितु एक ही क्रियाकी दो परिणतियाँ 
हैं--प्रथम कक्षार्मे वह साधन है और द्वितीय कक्षामें 
फल | श्रीमद्धागवत ( ११९। ३। ३१ )में इसका उल्लेख 
इस प्रकार आया है--“भकक्‍त्या संजातया भकत्या [? 
श्रीवल्छभाचार्यने स्वकीय अ्न्थोंमें स्थान-स्थानपर प्रमाणसे 
यह प्रतिपादित किया है कि इदमित्यंतया 
अप्रतिपाद्य, साधनोंके द्वारा अग्राप्य परंतु स्वयं प्रमेयवछ 
अर्थात्‌ अनुग्रहसे उपलब्ध हो जानेवाले प्रभु ही सर्वस्् 
हैं, उनकी अनुग्रहात्मिका पुष्टि-मक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। एक- 
मात्र सच्चिदानन्द्धन रसरूप रसेश श्रीकृष्णचन्द्र ही पर्ण- 
फलदानमें समर्थ हैं । 9 

साध्यरृषा खतन्‍्त्र भक्ति, जिसे साध्य भक्ति 
अथवा अनुप्रद भी कहते हूँ, विरदतापरूपा 
इस भावकी प्राप्ति _ अतिशय दुल्भ है | बढ पुरुषोत्तम 
श्रीकृष्णचन्द्रके वदनारविन्दकी शोभासे प्राप्त द्वंती हट | यह 
भगवत्कृप कसाध्य हु; झ्से केबल श्रीगोपिकाजनोंन हा थ्रा हे 
किया था । इस भक्तिमे शब्द-विचारस मद्ध ध्यज् हम 
( प्रकृति )का अर्थ सेवा और ४ न कल दि 
है। इसमें माहात्म्य-ज्ञान होनेपर सी अप्ेद-- हल 
'मैवं विभो5ह ति भवान्‌ गदितु नुशंसम्‌ः' आरके निस्लितम, 4५५5_3..... 
भाषणादिषु” आदि गोपीजनोंत्े कंगाल सा 
निर्देश मिलता है। इसमें अहंभाव्ी के इसका 
उसी प्रकृति-प्रत्ययार्थके रहनेपर था हु 
भक्तिमं मानसी सैवा-भावनाका बैछ>-> 8 ० 
पतिके प्रति पत्नीके सवोतमभाव>. 
इसका मुख्य रूप है | सायुज्य-प्रा्ि फिललर 
सवोन्‌ कामान्‌ सह बह्मगा विपद्दि३र हे 
२।१। १ )- इस शुतिके अनुणर हु ...- 
रसाखाद द्वोता हैः जिसमें ४७३. 
इन्द्रिय आदि समीकी त्रद्याभावस्फूरति मु. 
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हे 5 सि न्त 

ता परा सता 6 द्ान्तमुक्ताबली १) उदकर आचार्य यह उनका धर्म है । अनुग्रह मगवद्धमं होनेसे ही नित्य है । 
श्रीवव्लभने इसकी विलमणताक़ा दर्शन कराया है । गूढ़ प्रेमपूर्ण. किसी हेतुसे अथवा साधनसे इसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। 

2 ल मुझ रच ह्यि ; ॒ ॥ ह्‌ 7! 
रतिभा दी पृष्ट-अनुग्रहक्की मुख्य वस्तु है, जिसके छिये यह भगवानूकी इच्छाक्े अधीन है। भगवान्‌ चाहे लिप 
कहा गया है-- " 
पर) चाहे जिस समय चाहे जिस देश एवं कालमें कपा कर 
'सावोी भावनया सिद्धः नारे हे 2, 
भ या सिद्ध: साधने न 8228 सकते हैं | प्रभुकी इस छीलाका सदशन्त विवेचन श्रीमच्धागव्त- 
( सन्‍्यालनिर्णय ८) (राणके पष्ठ स्कम्धान्तर्गत विसतारते हुआ है । निन्दित कर्मोमें 

पर) विस, स्थान) पोषण, ऊति; मन्वन्तर, ईशानुकथा,  लिर्त अजामिछ भगवानके नामस्मरणते ही उनका कृपापा 
निरोध। मुक्ति और आश्रय--ये परबनह्व पुरुपोत्तमकी बनकर बन पिगक्त गया मि हि 2 आि3 03 
दुशविध लीलाएँ हैं | श्रीमद्भागवर्म इनका अलौकिक रीतिसे.._ 77055 हे कक द्धीति 2 
निरूपण किया गया है | छोकमें पुष्टि या पोषण कँवो न भगवत्कृपासे अनिष्ट फल-भोगसे बचा लिया गया। 
शब्दकी प्रसिद्धि नहीं है। पर अनुग्रह शब्द प्रसिद्ध है। दिति-गर्भ वज्रसे मारनेपर भी मरा नहीं प्रत्युत बढ़ गया । 
इन तीनोंका ताल एक है---भगवत्कृपा | भगवल्क्ृपा देश, कपाका ह्वी फल है| अजामिल ( मानव ) बृत्ासुर 

प दाः है] त्क्ष्प 
काल, कम, खामावादिसे अतीत है--. ( दानव ) एवं इन्द्र ( देवता )--तीनोंपर हुई भगवत्कृपा यह 
'कृष्णानुभअहरूपा हि. पुष्टि: काछादिबाधिका |! प्रमाणित करती है कि कृपा काल, कर्म एवं ख्वभावसे बाधित 
नहीं होती । 


( त०दी० नि० भागवतार्थप्रकरण ६ । २) 

इस कारिकामें आचाय॑ श्रीवस्छमने भागवतोक्त पुष्टि अखिल ब्रह्माण्डकी स्थिति भगवत्कृपसे ही है । 
लक्षणको “कालादिबाधिका! विशेषणसे अभिद्वित किया है | इस... अमेद्धागवतपुराणमे स्पष्ट कह गया हैं--- 
विशेषणने अनुग्रहको एक बैशिष्ट्य प्रदान कर दिया है| इसके द्रव्यं कर्म च कालश्र स्वभावों जीव एव च। 
अनुसार अनुग्रह अथवा भगवल्क्पा काछादिकी बाधक है | “कृष्णस्तु यदनुअहतः सनब्ति न सन्ति यदुपेक्षया ॥ 
भगवान्‌ स्वैयम! इस इलेकानुसार इन्दावनविहारी श्रीकृष्णचन्द् (२। १०। १३) 
सक्षात्‌ पूर्णात्रह्म हैं, कालादिसि परे हैं; अतः खाभाधिक 
ही उनके द्वारा की जानेवाली कृपा भी कालादिसे परे है | 
अतः इस कलिकालमें जीवके बन्धनमुक्त होनेका एकमात्र 
हेतु यद अलोकिकी भगवस्कृपा ही है; क्योंकि अन्य साधन 
तभी सफल होते हैं, जब देश, काल, मन्त्र, द्रव्य आदि पूर्ण 
शुद्ध हों । इस घोर कलिकालमें ऐसा होना सवधा असम्भव- 
सा ही है | लोकमें चाण्डालीके पास राजरानी होनेके मर्यादा- 
प्रवाह-मार्गीय. साश्रन नहीं हैं, परंतु राजा चाहे तो 
कृपा करके चाण्डाढीको पट्ठमहिप्री भी बना सकता 
है।' मयौदानुसार अपराधीको दण्डित होना पढ़ता है, परंतु 
सर्वोच्च न्यायकर्तों कृपा करके उसके दण्डको कम कर सकता 
हैं अथवा पूर्णतया क्षमा भी कर सकता है। साहूकार असहाय 
कर्जदारको कृपा करके उऋरण कर सकता है। जब सामात्य उद्धार हुआ था | लेकमे मर्यादाका पूर्ण छोप न दो जाय। 
(भौतिक) संसारमें भी यह सम्भव है; तब सर्वतन्त्रःखतन्त्र॒ इसलिये मगवान्‌ मर्यादामार्गीय साधनों ( नवथा भक्ति आदि) वी 
प्रभुके लिये कोई बाधा कैसे उपस्थित रह सकती हैं । स्थिति रखे हुए, हैँ | इसीसे अनुप्रदको देवगुह्म--गूढभाव 
अनुग्रह अथवा कृपा भगवानका ही पराक्रम है | अतएव बताया हैं । 2 8 5 


द्रव्य, कर्म, काछ। स्भाव ओर जीवांदि भगवद- 
नुग्रहके बलसे ही स्थित हैं, यदि भगवान्‌ थोड़ी भी उपेक्षा 
कर दें तो कुछ भी शेष॒ न रहे | जब भगवत्कृप्रा होती है 
तब कुससब सुसमयमे परिवर्तित हो जाता है, दुश्का्मी 
सत्यकर्मी तथा दुःस्वभावी सत्लमावी हो जाता है, असुर सुर 
हो जाते हैं और नरक खगमे बदल जाता हैं। यहद्द सब कृपा- 
मार्गकी सहज सुलभ उपलब्धियाँ हैं, परंतु मर्यादामागमे 
ऐसा सम्भव नहीं । क्षपा-मार्गम॑ जीव पूर्णतया 
निस्साधन होता है) परंतु भगवान्‌ दिखावेके लिये अथवा 
लेक-संग्रह-हेतु किसी साधनकी आड़ लेकर काय करते हैं । 
लोकमें समझा जाता हैं कि भगवन्नाम लेनेसे अजामिलकी मुक्ति 
हुईं; परंतु वस्तुतः केवल अनुग्रह अथवा कृपासे द्वी उसका 


७. श्रीमहगवतपुराण १ । ३। २८ 
न रे मच है & 
८. अनुग्रहा लोकसिद्धो गूढभावान्निरूपित: । देवगुल्मत्वसिद्धथर्थ 


पुरस्ृत्यप हरेवीय॑ सासादिपु निरूप्यते | 


नामध्याना्नादिकम्‌ ॥ 
(त० दी० नि० भागवतार्धप्रकरण ६ । ३* ) 


३६ कृष्ण कृपा खुख जीजे! # ै श्रे९, 


हम बन 


कसीजी नजज+ नलललललरत ५ *- नल +न जरा + अली न अली ली घट ४ ८० + “४ ४४४४७ 5: 


(लीक 3न्‍+न>- मन, 


यदि भगवानके हृदयमें कृपा न होती तो वेदोक्त 
विविध गमागौंके रहते थे सरल आनुग्रह-मार्ग अथवा कृपामाग 
( प्रेमलक्षणा मक्तिमाग )का उपदेश क्यों करते ! उन्होंने देखा 
कि कलिकाल्में वेदोक्त साधन स्वंसुल्म नहीं रहेंगे । 
देह, इन्द्रिय. अन्तःकरणादि आन्तरिक सामग्री ए॑ 
मन्त्र, द्रव्य; देश, कालादि बाह्य सामग्री हैं। ज्ञानमार्ग किंवा 
कर्ममार्गम इस समस्त सामग्रियोंका शुद्ध होना आवश्यक है, 
जो क्रूर कलिकालम सर्वथा कठिन हैं। अतः कृपा करके सब्र 
जीवोंके उद्धारार्थ प्रथुने सरल मक्तिमागका प्रवतन किया | 

अनन्यप्रपत्ति मगवानकी अपनी ओर खींचनेका एकमात्र 
अमोघ अख्त हैं | प्रेमकी डोरीसे खिंचे हुए भगवान्‌ परवशकी 
भाँति भक्तके हृदयक्मलों आ विराजते हैं | अश्छापक्रे 
महान्‌ गायक भक्त कवि श्रीगोविन्दस्वामी अनन्य शरणागतिके 
विषयों कहते हैं--- 

हमें त्रजराज लाड़िले सों काज | 
जस अपजस को हमैं कहा डर कहनों होय सो कहि छेड आज॥ 
केधों काहू कृपा फरी थीं न करी जो सनमुख ब्रजनूप जुबराज। 
गोविंद प्रभुकी कृपा चाहिये जो है सकल घोष सिरताज ॥ 

“हमें तो केवड त्जराजदुलारे कन्हैयासे काम हैं । आज 
कोई जो चाहे सो कद ले, हमें यश-अपयशक्रा डर ही क्या हैं ? 
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जता ।अफरामाइतातकाह >> /- जल नलीतीजीजटी लीन 3७० >ट लिन ननमीनी यान. 
जजनन नकल बन यान टन शक 


ब्रजयुवराज श्रीकृष्ण हमारे अनुकूल हों फिर कोई दूसरा 
कृपा करे या न करें) हमें कोई परवा नहीं। वस) केवल 
ग्वाल्प्रमुख प्रभु नन्‍्द्नन्‍्दनकी कृपा चाहिये | 


पूर्ण बह्मके विविध अवतार, यथा--राम; कृष्ण, वामनः 
गर्सिहादि भी भगवल्क्षपाके ही प्रतियादक हैं | समस्त श्रीकृष्ण- 
चरित्र इसी तथ्यकों परिपुष्ट करता है| रामावतारमें अहस्येद्धार, 
नर्सिहावतारमें प्रहादकी रक्षा ओर वामनावतारमें बलिसे 
याचना आदि प्रभुकी कृपा-सूचकर लीलाए हैं । 
पुश्मिर्गके आचायेके अनुसार श्रीवत्लभका प्राकस्य 
एवं पुश्टिमार्कका निवेंचन भी मगवत्कृपा ही हैं। गोस्वामी 
हरिरायजीने स्पष्ट कह है-- 


विना 


अथौत्‌ कृपाके बिना किसी सी साधथनकी उत्पत्ति 
नहीं होती । 
भक्तिमा्गं कृपासात्र कारणं परमुच्यते | 
तेनेव मार्गे सकरे सिद्धिमेति न संशयः॥ 
( शिक्षापत्र २€। १) 
'भक्तिमार्गमें करपामात्र उत्तम कारण है, इस कृपासे ही 
सकल सिद्धियाँ प्रात होती हैं | इसमें संशय नहीं है | 


५ ५ पु १] 
प्क्ष्पां सर्वेलाधनानां न चोन्नचः ॥! 


। 'कृष्ण कृपा सुख जीजे' । 

/ माई, हो आनंद शुन्न गाऊँ। ४ . 
४ गोकुलकी चितामलि माधों, जो मॉँगो सो पाऊँ॥ है ।$ 
रट जब ते कमलनेल धघ्रज आए, खकल संपदा बाढ़ी। ४ 
७५४. नंद्रायके द्वारे देखो, अप महासिधी ठाढ़ी ॥ ९; 
९४ फ़ूल्यों फल्यो सकल बूंदावन, कामथेनु डुहि लीजे । ८ 
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० माँग मेह ह देह! वरसाय। कृष्ण जप सल | जीजे ॥ ४ 
रु कहति जसलोदा सख्यियन आगे हरि उतकर्ष जनाब । -.. 
् 'परमात्तंददास” को ठाकुर, सुरल्ि मनोहर गले ॥ हर] | 
धूल मिल मल कह 3 आह शत भा ः वश 





५. बड़े शिक्षापत्र गो० हरिराय कृत २५ । (८६ 





। 


ए२छ० 


# नमामि भक्तवत्सलं रृपादुशीलकोमलम्‌ # 














माध्वसम्प्रदायमें भगवत्कृपा 


हि भागवती संश्मिं प्राणामृतपयोधिके रूपमें परिगणित 
वेष्णवाचार्य मध्चने हतनिष्ठाका प्रतिपादन कर वेष्णबताकी 
जो समृद्धि-पृद्धि की, वह शीर्षआनीय और विशिष्ट है । उन्होंने 
वेद, पश्चरात्र, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद्‌ और श्रीमद्धगवद्गीता 
आदि दिव्य भ्न्थोंका सार निकालकर अपने पावन उपदेशोर्म 
भर दिया । ईश्वर जीव ओर जगतका तात्विक स्वरूप बतछाते 
हुए वे कहते हैं कि जीवका एकमात्र धर्म भगवानकी भक्ति 
है । भगवान्‌ परमात्मा हैं, खतन्ब्र हैं; विभु हैं और जीव 
अस्वतन्त्र है| चेतन, निर्मल और भगवत्सरूप होकर भी 
मायाग्रस्त होनेके कारण उसपर भगवद्धक्तिद्वारा प्रभुको प्रात 
करनेका दायित्व आ गया है। आचार्य मध्यने स्पष्ट कहा 
कि जीव परमांत्मासे उद्भुत चेतन अंश और उनसे सर्वथा 
भिन्न-स्थानीय है | सारूप्य-सुक्तिकी उपलब्धिके बाद भी वह 
उनसे भिन्न रहकर सदा रक्षा और अनुग्रह करनेकी प्रार्थना 
करता रहेगा। ; 


आचार्य मध्चने दक्षिण भारतके उड़िपी क्षेत्रसे तीन-चार 
किलोमीटर दूर वेललि आ्राममें विष्णुमक्त भार्गवगोत्रीय 
ब्राह्मण-कुलम संवत्‌ १९९५ विमें जन्म लिया था। वे 
दतसिद्धान्तके महान पण्डित, भगवानके परम भक्त और 
परमात्मनिष्ठ आचार्य थे। सेव्य-सेवक-निष्ठाके माध्यमसे परम 
निगूढ। चिन्मय ओर आनन्दमय मगवत्तत्वका रहस्य समझाते 
हुए. उन्होंने कहा कि ढुःखकी निदृत्ति और आनन्दकी प्राप्ति 
ही जीवका प्रयोजन है । वेकुण्ठमें जाकर नारायणकी सेवाका 
रसाखादन करना ही मुक्ति और आनन्द है। 
आचार्य मध्वके देतवादपरक सिद्धान्तकी समीक्षामें एक 
बहुचर्चित परम्पराप्राप्त इलोक है-- 
श्रीसन्‍्सध्वमते हरि: परतरः सत्य॑ं जगत्तत्त्ततों 
भेदोी जीवगणा हरेरलुचरा नीचोन्चभावंगताः । 
मुक्तिनेंजसुखाजुभूतिस्सछा भक्तिश्ष॒ तत्साधन॑ 
हाक्षादित्रितयं अ्रमाणमखिल्लास्नायेकबेयों हरिः ॥ . 
धमाध्व-मतर्मं श्रीहरि सर्वश्रेष्ठ हैं, जगत्‌ सत्य है। इनमें 
तर्वतः भेद हैं। त्रह्मसे लेकर साधारण जीवपयन्त समस्त 
प्राणी श्रीहरिके अनुचर हैं, जीवकी खसुखानुभूति म॒क्ति हैं। 
ओहरिकी निर्मल भक्ति उस मुक्तिकी साधिका है; प्रत्यक्ष 
अनुमान और आगम--ये तीन प्रमाण हैं और एकमात्र 
श्रीहरि ही समस्त वेदादि शासतरोद्वारा वे हैं 


के माध्व-द्दैतवादमें भगवत्तत्तई, जीव और जगत्‌पर मौलिक 
ढंगसे विचार किया गया है। आचार्य मध्वने भगवद्धजन- 
द्वारा भगवंदनुप्रहकी अनुभूतिको ही संसार-सागरसे पार 
उत्तर जानेका सहज-सुगम उपाय निर्दिष्ट किया । उन्होंने 
शांकर अद्वेतवादगर्भित मायावादका अनौचित्य सिद्ध कर 
शुद्ध द्वेत-भावका प्रतिपादन किया। आचार्यका मत है 
कि जीवको ब्रह्मसे अपनी समता मन करके दास्य-भावद्वारा 
ही उसके प्रेमको प्राप्त करनेका प्रयत्न करना चाहिये | 


ब्रह्मा माध्यमतके आदि उपदेश कहे जाते हैं | त्रह्माके 
बाद आचार्य॑पदपर श्रीमध्व ही प्रतिष्ठित हुए। आचाय॑ 
मध्वको द्वेतसिद्धान्तप्रतिष्ठापनाचार्य भी कहां जाता है। 
आचार्य मध्वके वचन हैं कि ब्रह्म सगुण-सविशेष है और 
जीव अणुपरिमाण है| वेद नित्य और अपोस्षेय हैं। 
सद्गुणसम्पन्न भगवान्‌ खतन्त्र हैं, जीव और जड-जगत्‌ 
अख्तन्त्र हैं | माध्वद्र्शनके अनुसार द्वैतरूप प्रपश्च है 
ही नहीं--ऐसा कहना अज्ञान है। श्रीविष्णुद्वारा ज्ञात और 
रक्षित होनेसे द्वेत सत्य है। सर्वोत्छष्ट तो भगवान, विष्णु 
ही हैं, उनका सर्वोत्कर्ष-बोध ( ज्ञान ) ही सम्पूर्ण आगमोंका 
तात्पय है-- 

'हेत॑ न विद्यत इति तस्मादज्ञानिनां मतम्‌। मत हि 
ज्ञानिनामेतन्मितं त्रातं हि. विष्णुना । तस्मान्मात्रमिति 
प्रोक्क॑परमों हरिरिव तु। तस्माद्‌ विष्णोंः सर्वोत्कर्प एव 
तात्पय सर्वागमानाम्‌ ।!. ( सर्वदशनसंग्रह ५ । २३ ) 

सम्पूर्ण वेदोंका निश्चित प्रतिपादन हैं कि विष्णुतत् 
( भगवत्त्त्व) ही सर्वोत्कृष्ट है| सम्पूर्ण शास्त्र इस विपय्मे 
एकमत हैं-- 

ध्तस्मात्‌ सर्वस्थ शाख्स्थ विप्णुतस्व॑ सर्वोत्तम मित्यत्र 
तात्पयमिति सर्च निरवययम्‌ !?. ( सर्वदशेनतंग्रह ५ । ४५ ) 

माध्वमतमे विष्णु--त्रह्म द्वी सबवंशक्तिमान्‌ हैं । वे भाव 
अमावसे परे हैं | भावके अन्तर्गत चेतन जीव ओर अचेवन 
जगतकी गणना की जाती है; ये दोनों भगवानके अधीन 
हैं, उनकी कृपाके पात्र और विश्वृतासे सर्वथा रक्षित है | 
भगवान्‌, इन दोनोंसे सर्वथा प्रथकू) परे अथवा अवीत 
हैं | उत्कृष्तम होनेसे दी वे दोनोंपर कृपा ओर दोनोंकी सक्षा 
करते हैं | 


४६ माध्यसम्पदायमे भगवत्कृपा * 





घ्छर्‌ 








मध्वाचार्यने कहा कि पमेरी वाणी सुनो | में दोनों हाथ 
उठाकर शपथपू्वक कहता हूँ कि भगवानकी बराबरी 
करनेवाछा इस चराचर जगत्‌में कोई भी नहीं हैं; उनसे 
श्रेष्ठ तो कोई हो ही नहीं सकता; क्योंकि वे सर्वश्रेष्ठ हैं। 
श्रोनारायण स्वरूयावस्थामें गुणातीत हैं, पर जब बे मायासे 
संयुक्त होते हैं, तब सच्त, रज, तम--्रह्मा; विष्णु और 
शिवके रूपमें अभिव्यक्त होकर जगत्‌की सूष्टि, स्थिति और 
प्रछढय करते हूं | 


माध्व-सिद्धान्तके अनुसार सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ जगत्‌के 
प्राणियोंपर कृपा करते हैं। आचाय मध्वका कथन है कि 
देवताओंम स्थित रहते हुए अथवा उनको अपने अन्तर्गत 
(अधीन ) रखते हुए उनकी ( कार्य- ) शक्तियोंकी जाग्रत्‌ 
कर शक्तिपुन्न भगवान्‌ विष्णु समस्त कार्य सम्पन्न 
करते हैं--- * 
तत्र ततन्र स्थितों विष्णुस्तत्तच्छक्तीः प्रबोधयन । 
एक एवं महादक्ति:ः कुरुते सर्वेमब्जसा ॥ 
| ( श्रीमघ्वाचार्यक्नत तन्त्रसार ) 
माध्य-दर्श नके अनुसार परमात्माके मूल और अवतरित 
रूपमें कोई भिन्‍नता नहीं हैं। जीव और ईश्वर परस्पर 
विलक्षण स्वरूप-स्वभावके कारण सदा भिन्न हैं--- 
जीवेश्वरा भिन्‍नो सर्वदेव विलक्षणो ॥ 
( सर्वेदशनसंग्रह ५ । ३१ ) 
यद्यपि जीव चेतन है, पर उसका ज्ञान ससीम है। आचायके 
मतानुसार भगवानके प्रेम तथा अनुग्रहसे जीव दुध्खरूप 
संसारसे मुक्त होकर परमात्माके धाममें प्रवेश करता है | 


इस सम्प्रदायमें भगबदनुग्रह और भगवत्पसन्नता- 
प्राप्तिकी सम्प्रतिष्ठा अमल---निर्दोष भक्ति और उसकी 
उपलब्धि मुक्तिगं की गयी हैं | बिना भक्तिके मुक्तिकी 
प्राप्ति नितान्त दुर्लभ है और सुक्तिके अभावम सबच्विदानन्द- 
स्वरूप विष्णुकी कृपा-अनुभूति हो ही नहीं सकती | भगवानकी 
प्रसन्नता---कृपा भगवद्गु णोत्कर्षके ज्ञानसे होती है--- 


प्रसादश्च॒ गुणोत्कषज्ञानादेव नाभेदज्ञानात ॥ 
( सर्वदशनसंगद ५ | २८ ) 
आनाय मध्वने भक्तिको भगवदनुग्रह-प्राप्तिकी 


विशिष्ट प्रक्रिय बतलाया । भगवानके प्रति अखण्ड प्रेम 
ही भक्ति है| उपासकद्दाश अपने अज्ञकों भगवानके 
विशिष्ठ आयुध शक्ल: चक्र। कमल और गदाके चिहसे 
अड्लित करना। पुत्रादिका नाम भगवन्नामके अनुरूप 
नाशयण, केशव, गोविन्द आदि रखना ( जिससे उनके 


गा, (छएाओ 


भ० कु० आऔ० ३१-- 


नाम-व्यवहार्स भगवानका स्मरण हो » सत्य और प्रिय 
वचन बोलना, वेदाध्ययन करना, भगवानमें श्रद्धा-भक्ति 
करना--माघ्बमतमें भक्तिके विशिष्ट अज्ञ माने गये हैं | 
इनमेंसे एकके भी द्वारा श्रीनारायणके चरणोंमें समपंण 
भजन है, जो मुक्तिप्रात्ति और मगवदनुग्रहक्की अनुभूतिमें 
प्रधानरूपसे सहायक है-- 

अन्रेकेक निष्पाद्य नारायणे समर्पर्ण सजनम। 

( सर्वदशनसंग्रह ५ । १६ ) 

माध्वद्शनानुसार दुःखकी निद्वत्ति और आनन्दकी प्राप्ति 
हो जीवका मुख्य रक्ष् है। वेकुण्ठकी प्राप्ति ही मुक्ति--दुःखों की 
निद्त्ति है आर भगवान्‌ नारायणकी सेवा ही आनन्दकी प्राप्ति 
है । आचाय मध्वकी उक्ति है कि अन्य सभी कर्म भक्तिकी 
प्राप्तिक लिये किये जाते हैं; पर मोक्षका साधन भक्ति ही हैं, 
जो मुक्त जीवोंके लिये भी आनन्द्स्वरूप है-- 


भत्तयर्थान्यखिलान्येव भक्तिमोक्षाय केवलम ।.. 
सुक्तानामपि भक्तिहि, नित्यानन्दस्वरूपिणी ॥ 


5 ( गीतातात्पय 
धर माध्व-सम्प्रदायके सिद्धान्तके अनुसार जो अपनेमें हीनत्व 
( देय )का वरण कर स्वामीके गुणका स्तवन करता है, उसका 
मनोरथ वे प्रसन्न होकर (अनुग्रहपूर्वक ) सफल कर देते हैं--- 
“यः स्वस्थात्मनों हीनत्वं परस्थ ग्रुणोत्फर्ष च कथयति स 
स्त॒त्यः ग्रीत:---अभी ष्टं प्रयच्छति ।?( सर्वदरशनसंग्रह ५।१० ) 


आचार्य मध्वने संकेत किया है कि हरि ही सर्वोत्तम हैं, 
परम गुरु हैं; वे ही सारी खश्कि माता-पिता तथा गति है 


हरिरिेव परो हरिरेव. मुरु- 
हंरिरेव जगत्पितृमातृगत्ति: ॥ - 


( द्वादशस्तोत्र ३। १) 

कर्णोटक प्रदेशमें माध्य-मतके आचार्य तथा अनुयायी 
प्रचुर संख्यामें पाये जाते हैं। मध्यक्रालमें आज्राय॑ मध्चके - 
पद-चिहोंका अनुगमन करनेवालोंमे आचाय॑ राजेद्दरतीर्थ, 
ब्रह्मण्यतंर्थ तथा मध्वद्शंनके महान्‌ मर्मज्ञ व्यासरायके नाम 
विशेषरूपसे इतिहासअसिद्ध हैं। परमात्माक्रे प्रति सेव्य- 
भावकी निष्ठा रखकर आचार्य व्यासरायके शिष्य संत 
पुर्दरदास और कनकदास तथा बेंक्रददास, विजयदांस, 
विद्चलदास आदिने भगवत्क्ृपाते परिपूर्ण दास-साहित्यका निर्माण 
किया | भारतीय अध्यात्म-जगत्‌में आचार्य मध्वने परमात्माका 
स्वामित्व और जीवका सहज दासत्व सिद्ध कर भगवदनुग्रह- 


प्राप्तिका पुण्यपथ प्रद्यस्त कर दिया है। +-रा० ला० 
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श्रीनिम्बाक-सम्प्रदायमें भगवत्कृपाका स्वरूप 


( हेखक--पं० श्रीगोविद्ददास जी “संत पर्मशासत्री), पुराणतीय ) 


भारतीय संस्ट्ृति-सम्पोपक समस्त शास्त्र एवं वाणी -अन्धों- + 


ने भगवध्पाप्तिके अन्य साधनोंकी अपेक्षा मगवत्कृपाकों ही 
मुख्य ( सर्वश्रेष्ठ) माना है। भगवद्याप्ति साधन-साध्य 
नहीं, अपितु #पानसाध्य हैं | यह आत्म-यरमसात्म- 
तत्व प्रवचन, बुद्धि और बहुत श्रवण आदि साधनोंसे नहीं 
जाना जा सकता, किंतु जिसपर उन (परमेश्वर )की कृपा 
होती है, बही भाग्यशाली आतं व्यक्ति उस परम तत्यक्रो जान 
सकता है | 
भगवल्त॒पाका अधिकारी कोन है ? अर्थात्‌ परमात्माकी 
कृपा क्िनयर होती हैं ? इस सम्बन्धमें अनन्त श्रीविभूषित 
चक्रसुद्शनावतार आद्याचाय श्रीनिम्बाक॑ महामुनी द्धने 
सखनिर्मित वेदान्तदशब्लोकी ( वेदान्तकामधेनु )के नवम 
इलोकर्म जागतिक जीवोंकों सदुपदेश करते हुए बताया हैं-- 
कृपास्य देन्‍्यादियुजि श्रजायते 
यया भवेत्‌ प्रेमविशेषलक्षणा । 
भक्तिहानन्याधिपतेमंहात्मनः 
सा चोत्तमा साधनरूपिकापरा ॥ 
पसर्व॒तन्त्र-स्वतन्त्र; सर्वाधिष्ठान, स्बनियन्ता) सर्वोन्तर्यामी, 
स्वत) श्रीसवेश्वर प्रमुकी कृपा उन व्यक्तियोंपर दी 
. होती हैं, जिन दीमता) नंम्नता, सरलता; भावुकता आदि 
गुण विद्यमान हों । उनकी कृपासे ही प्रेमविशेषल्क्षणा भक्ति 
सम्प्राप्त हो सकती हैं; उसीको उत्तमा ( परा ) भक्ति कहते हैं ।? 
श्रवण-करीतनादि साधनरूपा मक्ति 'अपरा? मक्ति कहलाती है । 
गागरमें सागरूूप इसी पग्रन्थरत्न ( बेदान्तदद्- 
इलोकी )के दशम  इलोकमे ध्अर्थ-पश्चक का. दिग्दर्शन 
कराते हुए. श्रीआचार्यचरणने बताया है कि (१) अपने 
उपास्य (आराध्य » (२) भंगवहुपासक ( जीव » 
(३) क्रपाफछ) (४) भक्तिस और (५) विरोधि 
तख् अर्थात्‌ भगवद्भक्तिमें विष्न डाल्नेवाले काम-करेधादि 
शत्र॒ओंका खरूप सभी भक्तोंके लिये जान ठेना परमावश्यक्र है । 
... उपयुक्त अधपश्चकर्मेँ कृपाफलक्ा भी नामोस्ठेख 
है। जीव भगवानसे दूर तबतक ही रहता हक जवतक ड्से 
भगवानके कृपाफलका परिज्ञान नहीं होता। उसका ज्ञान 
. होनेपर तो वह सब्र कुछ परित्याग कर सब प्रकारसे भगवाब- 
का दी बन जाता ६ । ए 


ओनिस्व्राकीचार्य-प्रस्थानत्रयीः के भाष्यक्ार दिग्विजयी 
श्रीकेशवकाइ्मीरिभद्ाचार्यजी महाराजद्वारा रचित '्रीक्षप्ण- 
शरणापत्तिस्तोत्र तथा “अगोविन्दशरणागतिस्तोत्र?-- 
दोनोंमें भगवत्कृपाका भाव इस प्रकार दर्शाया गया है-- 
महाचमत्कारिसवेनिजशक्तिप्रवतंकः ! 
कृपाकृदौदायनिधि: श्रीकृष्ण: शरणं सम ॥ 
(१७) 
धअपनी महाचमत्कारिणी सम्पूर्ण झक्तियोंके प्रवरतक; 
उदारताके भण्डा७ः कृपा करनेवाले श्रीकृष्ण मेरे शरण 


(आश्रय ) हैं। 
सर्वक्ष सर्वद शरण्य.. कृपासमुद्र 
गोवर्छनोछरण. धीर मुकुल्द शौरे। 
दारिद्रयदुःखधिनिवारण विश्वबन्धो 


तआ्रायस्थ केशव हरे शरणागत माम्‌॥ 
(७) 


हे झूरवंशी कृपासागर मुदुल्द | आप सर्वेश्) सब कुछ 
देनेवाले शरणदातः चैयंशाली और गोवर्धनक्री नखपर धारण 
करनेवाले हैं । हरे ! आप दरिद्रता और दुःखक़ों दूर करनेबाले 
तथा विश्वके बन्धु हैं। केशव ! मुझ शरणागतकी रक्षा कीजिये | 
निम्बाकीचा्य॑ श्रीहरियासदेवाचार्यजी मद्धाराजने भी 
स्वरचित ग्रन्थरत्न 'श्रीमहावाणीजी? में बतलूया है-- 
साधन करि नाकादि फल, नश्वर पावत जोय | 
एक कृपा ही करि कछु, सिद्धि, होय सो होय ॥ 


एक कृपा करि होय सो होई । साथन सिद्ध रक्यी नि फोई ॥ 
नाकादिक नश्वर फल पाये । जाय आयमें आयु बितावें ॥ 
जितने साथन उरमें घरहों । तितने या बत्रिच अन्तर फ्रही ॥ 
सब तजिसद मनावे यादों । और न ते मन धरि अग्याहीं ॥ 
धऔीहरिप्रियाः परम पद चार । तो था बिता न आने उमा ॥ 
( सिद्धान्त सुखपंद ३० ) 

श्रीनिम्ब्राकपीठाधिपति श्रीइन्दावनसेबाचार्यजी महारातेः 

के परम क्ृपापात्र किद्यनगढ़नरेश मद्दाराज्ा श्रीसाव॑तर्तिएरज 
( महात्मा श्रीनागरीदासजी )ने तो आपने वागीग्रवप 
कृष्ण कृपा आग्रे दिन भले ।! अब्र तो कृपा फ्री 
गोपाल ! '“अब्र तो कृपा करों गिरधारी ।' आईि 4 
एक पदोति केवल भगवत्कपाका ही अबलाय डियाई। 


# कृपा-कोशल # 
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देन्यमावयुक्त व्यक्तिपर ही भगवत्कृपा होती है। वस्तुतः 
देन्यका प्रादुर्माव भी भगवानकी शरणागति स्वीकार करने- 
पर ही होता है । उदाहरणार्थ, गजेन्द्रको जबतक अपना अथवा 
अपने साथियोंका बल रहा, तबतक उसपर प्रत्यक्षरूपमें 
भगवत्कृपा नहीं हुई | इन सबसे निराश होकर जब उसने 
भगवानको पुकारा तो क्या देर लगी १ 
--निर्बक छे बलरास पुकारयो, आये आधे नास 7? 

यहाँ “निर्बंछः शब्द दीनमताका ही बाचक है। दीन 
बसकर गजेन्द्रने प्रर्थना दी; तब मगवानने कैसे कृपा की; 
यह भगवान्‌ वेदब्यासके शब्दोंमे पठनीय है--- 


शरुत्वा हरिस्तमरणा्थिनमग्रमेय- 
श्रक्रायुच: पतगराजभुज्ञाधिरूद: | 
फेणनक्रददन॑ विनिपाठ्य तस्मा- 


दस्ते अग्र् भगवान्‌ कृपयोजहार ॥ 
( श्रीमद्भा० २। ७ । १६ ) 
“गजेन्द्रक्ी पुकार सुन अनन्त शक्तिशाली भगवान्‌ चक्र- 
पाणि गरुड़की पीठपर चढ़कर वहाँ आये और अपने चक्रसे 
उन्होंने ग्राहका मुख फाड़ डाछहा। इस प्रकार कृपापरबश 
भगवानने अपने शरणागत गजेन्द्रकी सूँड पकड़कर उस सेकट- 
से उसका उद्धार किया | 


द्रोपदीको अपने पॉँों पतियोपर तथा अपने 
जबतक भरोसा रहा) तबतक भगवान्‌ नहीं 
“्वुपद सुता निर्बेछ भई ता दिन तजि आये निज 
द्ौपदीने कहा-- 
गोविन्द द्वारकावासिन्‌ कृष्ण गोपीजनप्रिय 
( महा० सेभा० ६८ ॥। 
है गोविन्द | हे द्वारकाबासिन ! हे कर्ण! है 
जनवल्लभ ! क्ृपाकर भेरी छाज बचाओों !! इतना नस. 
चस्तरूपमें प्रकट होकर भगवानने उसकी छाज बचा 
है भगवत्कृपा | पर क्ृपाबृष्टि हुई कब ? भक्त सब कुछ 
दोन बना गया तब । गोपीजनोंके तो एकमान्न सर 
भगवान्‌ थे; फिर उनपर कृपा होनेकी तो बात ही क्‍या 
इसी प्रकार गणिका, गीघ, शबरी, अजामिर 
निम्न ओ्रेणीके जीवॉपर भी भगवत्कृपा-इृरटि हुई । 
मानव हैं--सब योनियोंमे मानव-योनि भगवानको थि 
है । यदि सच्चे हृदयसे सब ओरकी आसक्ति हृटाक 
बन जाये तो उनकी कृपाकी अनुभूति होने देर ही : 
उनका बननेमें देर छग सकती है। उनकी कृ' 


नहीं--यह धुव सत्य है, इसमें किंचिन्मात्र भी संदेह 


कऊपा-कोशल 

( स्वयिता--पं ० श्रीभवदेवजी झा, एम्‌० ए० साहित्य-शास्त्री 
कपान्ाथ ! तेरी कृपा-शक्ति जगमें, 
अनोखी खुधा, नित्य बरसा रही है। 
तुम्हारी कृपामे छिपा भाव अलुपम, 
उसीकी छटठा विद्वमें छा रही है। 


पिता-रुपसे 


हो तुम्दही जीव-पाछूक, 


खुदहदूरूपसे हो तुम्ही जन-सहायक। 


तुस्ही 
उसीसे 


तुम्हीं भोगसे रोकते रोग 


देकर, 


मातृ-वात्सल्य देते प्रजाको, 
सकल सृष्टि खुज पा रही है। 


तुम्हीं योग देते सभी भोग छेकर। 
विविध रूपमे एक तेरी झलक है। 
प्रति नित नये पाठ सिखला रही है। 


पतित, दीन भी डुलेभा भक्ति पाले 


कलाहीन+ 


निर्शेण गशुणीको रिश्ते | 


त्त सा तुम्दारी कृपा नित्य फ्या-फ्या 
ञ चमत्कार रु 
_अनूठे च दिखला रही है। 


२७४४ 





# नमामि भक्तवत्सल॑ कृपाठुशीलकोमलम्‌ # 
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>-- बज तब तीज च 


वेखानस भगवच्छा्रमें भगवत्कृपा तथा उसकी प्राप्रिके साधन 


( लेखक-श्रीचछपत्चि भास्कर रामक्ृषष्णमाचार्डुड, बी०ए०)' बी०एड० ) 


वैखानस आगम या भगवच्छात्न मगवान्‌ श्रीविष्णुको 
ही परदेवता मानता है। उक्त परदेवता भगवान्‌ श्रीविष्णुने 
संसारपज्कनिमग्न जीवोंका उद्धार करने-करानेके लिये 
इस पृथ्वीपर अर्चारूपसे अवतार लिया तथा उक्त अमिरूपसे 
विभिन्न क्षेत्रोमें अबतरित भगवानके. श्रीविग्रहोंकी अर्चा- 
विधिके निर्देशके लिये एक दिव्य पुरुषको उत्पन्न किया) 
जो 'विखनस” मुनिके नामसे प्रसिद्ध हुए | उनके द्वारा 
प्रवर्तित विष्णु-उपासना-पद्धति बवेखानस भगवच्छात्न या 
वैखानस आगमशास्त्र कहलाता है ) श्रीमगवानका उक्त 
अवतार भी, जो अर्चावताररूपसे प्रसिद्ध है; उनकी कृपाकी 
भौति ही विलक्षण हैं | इस प्रकार यह सिद्ध है कि साक्षात्‌ 
श्रीभमगवानकी ही तरह उनकी अहैतुकी कृपा भी नित्या तथा 
सर्वव्यापिनी है। इसी प्रकार अर्चारूपमें भगवान्‌ भी नित्य सर्च- 
व्यापी हैं। उक्त अर्चारूपमें अवतरित भगवान्‌ श्रीविष्णुकी 
उपासनाके दो प्रकार हैं---बेखानस-आगम एवं भागवतमत | 
यहाँ. बेखानस भगवच्छासत्रम उपासनाके .प्रकारोंका) 
जिन्हें अपनाकर क्पा-्राप्ति की जा सकती है, दिग्दशन 
कराया जा रहा है | 

विराट भगवत्खरूपकी उपासनाके दो प्रधान भेद हैं- 
अमूर्त और समूर्त । इनमें समूर्त रूपकी उपासनाकों ही श्रेष्ठ 
बतलाया गया हैं--- 

भग्नौ हुतममूतत प्रतिमादि सूरत तच्छरेष्ठे च। _ 

( विमानार्चनक्प ) 


इस (समूर्त ) उपासनाके चार प्रधान अज्ञ हैं-- 


जप, हुत) अर्चन और ध्यान । उक्त चार ग्रकारके साधनोंको 
अपनाकर भंगवानकी कृपा-प्राप्तिक लिये यत्व करना ही 
साधककी परम बुद्धिमत्ता एवं सौभाग्य है। 

अब उक्त भगवच्छास्रके अनुसार उक्त चार साधनोंका 


विवरण देखें-- कर 
जप-- साविच्नी पूर्व मशक्षरं द्वादशाक्षरं 
च भगवन्तं ध्यात्वाभ्यसेत्‌ स जपः |? 


८वहूले साविच्नी ( गायत्री )को जपकर वेष्णवी ऋचाओं . 


एवं अशाक्षर और द्वादद्ाक्षर महामन्त्रोंका भगवदृष्यानके साथ 


अभ्यास करना “जप? हैं।? 
हुत--भग्निहोत्रादिषु मे यद्धूयते तदुत॑ होमः । 


अग्निहोचमें जो हवन किया जाता है, उसे 'हुतः अथीत्‌ 
होम कहते हैं |? कक 
'यज्ञो वे विष्णु: “वासुदेवपरा सखाः आदि पदसमूह 
यश्ञका परमार्थ विष्णुकों ही निरूपित करते हैं। इनके 
अतिरिक्त-- मा 
ब्रह्मापंणं ब्रह्म ह॒विप्रह्याग्नो ' अह्मणा हुतम। 
(गीता ४ | २४ ) 


अहँ. क्रतुरं यज्ञ ' स्धाहमहमोषधस । 
मम्त्रोडहमहसेवाज्यमहमग्निरह हुतम्‌ ॥ 
ः (गीता ९ । १३ ) 


--आदि इलोकोंमें यह सब कुछ भगवन्मय हे--इसी 
तथ्यका पग्रतिपादन किया गया है। 

अर्चन--शूहे देवायतने वा वेद्केन मार्गेण प्रतिमादिषु 
पूजयेत्तदचन च ॥ 

“अपने घरमें या देवाल्यमेँ वेदिक मोर्गके अनुसार 
प्रतिमा आदिके रूपमें भगवानकी पूजा करना “अर्चनः है |? 


यहाँ 'आदिः शब्दसे शालग्राम, कछश आदिका ग्रहण किया 


जा सकता है | यह अचंन दो प्रकारका होता है--निल 
अर्चन तथा नैमित्तिक अर्चन | इनमें नित्य अर्चन कर्ताके 
आत्मकल्याग और लोककल्याणके लिये किया जाता है| 
मैमित्तिक अर्चनके दो भेद हैं--शान्तिक एवं पीष्टिक |शान्तिक 


- अर्च॑न दिव्य, आन्तरिक्ष और भोम नामके तीनों अद्भुतों- 


की शान्तिके लिये किया जाता है तथा कर्तोकी विशेष पुष्टिके 
लिये किया जानेवाल अर्चन 'पौष्टिक' कहलाता है | 
भगवल्कृपा-प्राप्तिक चारों साधनौंमें 'अर्चनः सर्वश्रेष्ठ है 
उससे सभी मनोरथ पूंरे हो सकते हैं-* 

त्तेष्वचर्न सर्वार्थसाधनं स्यात्‌ । 

' ध्यान--जीवात्मना परमात्मचिन्तन ध्यान व | 

“जीवद्वारा परमात्म-चिन्तन ही ध्यान कद्दी 
जाता हैं? इस ध्यानके दो भेद है“? निर्मल! 
और, पसकल | “निष्कछ? ध्यानमें इस ब्रह्माण्डान्तर्बहि्यीत 
परमात्माका दूधर्मं घी अथवा काष्ठमें अग्निकी तरह चिन्तन 
किया जाता हैं । “सकल? ध्यानमें परमात्माके पश्चमृ्ति 
प्रकार-मेद जानकर. चिन्तन किया जाता हैं। ेु 

उक्त प्रकारंसे भगवानकी अर्चना करके चारों प्रहार 
मोक्ष ( सालोक्यादि ) प्राप्त करना मानव-जीवनका साफ 
तथा भगवत्कृपाका चरम फल है | 


७. 


डे श्रीरामए्तन्द-सम्प्रदायमे भगवत्कृपा # 
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श्रीरामानन्द-सम्प्रदायमें भगवत्क्ृपा 


( छेखक--श्रीवैदेददीकान्तशरणजी ) 


श्रीरामानन्द-सम्प्रदायम. प्रपत्ति--शरणागति और 

भगवल्कृपाके आश्रयपर ही विशेष बल दिया गंया है । चरम 

लक्ष्य प्रधुग्रातिका उपाय भी उनकी #ंपामें संनिहित है, 

इस कुपावलम्बित्ससे भगवानसें सहज प्रपत्ति सिद्ध होती हैं । 

भगवत्कृपाका आश्रय ही इस सम्पदायका चरम मन्त्र है--- 
सकृदेच  प्रपज्ञाय तवास्मीति च॑ याचते। 
अभय सर्वेभूतेभ्यों द॒दाम्पेतद्‌ू ज्रत॑ मम ४ 

( वा० रा० ६। १८ ।॥ ३३ ) 

४जो एक बार भी शरणमें आकर पी तुम्हारा हूँः--- 

ऐसा कहकर मुझसे रक्षाकी प्रार्थना करता है, उसे में समस्त 

प्राणियोंसे अभय कर देता हूँ यह मेरा सदाके लिये ब्रत है ॥? 


इस मन्त्रके 'अपन्ञायः पदसे प्रपत्ति, शरणागति या 
भगवल्कृपावलूम्बित्वककोी ही परम साधन या उपाय 
कही गया हैं--- ह 
प्रपत्तायेति 
उपायत्व॑ 


पदतस्तूपायस्थानसुच्यते । 
भगवततस्तंवेति पदतस्तथा ॥ 
( श्रीवे० म० भा० ४७ ) 
पुनः प्रभुकृपापर अवलम्बित रहना ही इस मन्त्रका 
अनुसंधानार्थ कहा गया है... 
निर्मेरत्वानुसंधानमलुसंध्यर्थ उच्यते 0 
( श्रीवे० म० भा० ५२ ) 
इसी प्रकार इस सम्प्रदायके मन्त्रद्यय भी प्रध्ु-कृपा- 
बलमस्बित्वका ही प्रतिपादन और उपदेश करते हैं--- 
“्रीमद्वामचन्द्रचरणो अपने ४७ 
'अरीमते नमः ४! 
प्रथम मन्त्रमे 'शरणम्र! पदसे भगवत्कृपावलम्बित्वकी उपाय 
तथा 'प्प्चे? पद्से उस उपायका अध्यवत्ताय कहा गया है-- 
शरणेंति परदेनेवोपायसद्धिपहा... छुघेः । 
उपायाध्यचसायस्तु प्रषय इति वर्ण्यते ॥ 
(्‌ श्रीवे० म० भा० ३७ ) 
इस सम्पदायमें दैनिक त्रिकाल-प्राथनामें भी भगवर्क्ृपाकी 
ही स्मरण करने-करानेका विधान है-- 


शरणं 
रामचन्द्राय 


जगत्पते. श्रीश् जगजन्निवास 

प्रभो. जगत्कारण 

नसों नमः फारुणिकाय ते सदा 
पदाब्जयुग्मे तव भक्तिर्तु में ॥ 

( श्रीवे० म० भा० ११९ ) 


रासयन्द्र । 


धलक्ष्मीपती | आप जगत्‌के स्वामी हैं) सम्पूर्ण जगत्‌ 
आपमें ही निवास करता हैं। खामी रामचन्द्र | आप ही 
जगतूके कारण हैं। आप करुणानिधानकी वारंबार नमस्कार 
है | आपके युगल चरण-कमलोमि भेरी भक्ति सदा बनी रहे |? 


स्वामी भ्रीरामानन्दाचार्यजीने जीवोंकी परम दयाछ प्रभुकी 
शरणमें जानेका ही उपदेश दिया है-- | 


प्राप्तुं प्रो सिद्धिमर्किचनो जनों 
द्विजादिरिच्छष्शरण हरि बज़ेत्‌। 
पर दयालु खगुणानपेक्षित- 
क्रियाकछापादिकजातिभेदस ॥ 
( श्रीवें० म० भा० २४ ) 


धरा सिंद्धिको प्रात करनेकी अभिलाष्रा रखनेयाले किसी 
भी ह्विजादि ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य आदि) अकिंचन 
सनुष्यको उन श्रीहरिकी शरण अहण करनी चाहिये, जो 
परम दयाड हैं और अपने गुणोंद्वारा ( अपनी प्रातिके लिये ) 
फ़ियाकलाप और जातिभेद आदिकी अपेक्षा नहीं रखते | 


शरणागत भक्त याचना करता है-- 


'है जगदीश | जगतमे मेरे उद्धारके लिये सुलभ अथवा 
असुल्भ कोई भी गति नहीं है। केवल आपके चरणकमल ही 
मेरी गति हैं। दे शरणदाता ! मैं करोड़ों अपराधोंका पाज्न हूँ । 
दरिद्रता ही मेरा सित्र है।अतः इस संसारके बन्धनको 
काथ्नेके लिये तीर्थराज हो जाइये | हे सर्वशरण | प्रेरे 
उद्धारके लिये मुझमें शक्ति नहीं है | अतरव आपके 
चरण;मिं मैंने अपना अर्थणरूप भार न्यास किया है। है 
विभी ! आप ही अगतिके गति हैं | है शरण्य | आपके 
सरणकमछोंकी में अपना आश्रय बनाता हूँ | 


94. न 


%# नमामि भक्तवत्सर् कृपादुशीलकोमलम # 
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गुणवानोंका यह स्वभाव है कि वे उपकारका बदला 
न चाहते हुए भी परोपकार क्रिया करते हैं, इस 'वातको 
] ख्य ५] नत ष्े 
साख्यद्शन भी मानता है--- 
खभाव एवायं ग्रणवतां यदनुपकारिष्वप्युपकारफरणम? 
( सांख्यकारिकाः सांख्यचन्द्रिका-टीका ६० ) 
आचार्यचरणके अनुसार दुशेंपर भी दया करना 
सत्पुरुषोंका निर्मल मार्ग है; दयाछताके लिये कुछ भी 
ए ( पु हे 
काय अकार्य नहीं है । 


अनन्त कमंप्रवाहके द्वारा इस संसार-सागरमें चिरकालसे 
ड्रबते-उतराते, जन्मते-मरते हुए अस्वतन्त्र जीवोंके ऊपर 
प्रम॒ुकी वह निर्शेत्तकी कृपा निरन्तर बरसती है और ( अनन्य- 
भक्तिसे ) भगवत्कृपाद्दारा ही उन्हें भगवत्पाप्ति या मोक्षग्राप्ति 
होती हं-- 


क्रम॑प्रवाहेण त्तु चेतनस्य 
मप्तस्यसंसारमहार्णवे. चिरम्‌ । 
उपयहो संसरतो5वशस्य 
कृपोद्धवत्येव हरेरहेतुका ॥ 


(्‌ श्रीव० म० भा० ९१) 
संत आश्वासन देते हैं-- 

“ये दयासागर, दीनबन्धु मगवान्‌ अपने भक्तोका भजन 
करनेके लिये उत्सुक रहते हैं तथा स्वजनॉपर अव्पमात्र भी 
दुःख देखकर दुःखित हो जाते हैं। 'हे प्रणतजनोंके दुःख 
दूर करनेवाले नाथ ! मैं आपका दास हूँ और इस समय 
भवसागरमें पड़ा हुआ हूँ |?--ऐैसा सुनते ही भगवान्‌का 
हृदय पिघल जाता है; क्योंकि उनकी दयाछ॒ताकी सीमा नहीं 
है। &े जगन्नाथ ! अपने दीनजनकी रक्षा कीजिये। विभो ! 
आप ही मेरे रक्षक बनिये --इस प्रकार अन्तदंदयसे 
निकली हुईं वाणीका अनुपालन भगवान्‌ सतत करते रहते हैं । 
दयापरवश भगवान्‌ अभिमानशत््य तुम्हारे ऊपर अवश्य 
दया करेंगे ) वे शबरी, सुग्रीव और गजके सामी हैं, अतः 
तुम्हारी उपेक्षा नहीं करेंगे?--- 

भगवान्‌ खभक्तमजनोस्सुकर्ता 


बिग्द॒ते दयारससरिजजलधिः । 
व्यथते. ज्यथधालूवमपि | स्वजने | 
प्रिवीक्षय दीनजनबन्धुरयम्‌, ॥ 


भववारिनिधो 
प्रणतातिंनाशन॒ जनोडद्य तब । 
इति शवण्वतों द्रवति तस्थ मनो 
नहिं. सीमितास्ति तदलुग्ह्तिता ॥ 
पाहि. निजदीनजने 
शरणं त्वमेव भव मेड्य विभो। 
इति वाचमेव हृदयाद्‌ गछिता- 
मनुपालयत्यपि हरिः सततम्‌॥ 


पतितो5हमस्सि 


जगदीश 


है 


सुतरां दयापरवशों भगवान्‌ 
दयितेव॒ वो गलितमानभुवाम्‌। 
शबरीकपीशगजराजपतिः 


स॒उपेक्षणं नहि करिष्यति वः॥ 


इस प्रकार इस सम्प्रदायका तात्पय एकमात्र भगवल्कृपामे 
ही प्रतिष्ठित है-- 


विहाय. चान्यत्‌ परम॑ दयालुं 


प्राप्प॑) समर्थ... निरपायमीखरम । 
उपायमेते5ध्यवसीय सुस्थिता 
क्या: प्रपन्ना: सतत हरिग्रियाः ॥ 


( श्रीवं० म० भा० १३० ) 


जो भक्त अन्य उपायक्ा परित्याग करके प्राप्त करने 


योग्य, सर्वसमर्थ, अपायरहित, परम दयाछ परमेश्वरकी 


शरण ग्रहण करके सदाके लिये निश्चिन्त हो जाते हैं; वे ही 
श्रीहरिके प्यारे भक्त हैं और उन्हींकों शरणागत समझना 
चाहिये |? 


करुणासिन्धु, उदारकीर्ति, अचिन्त्य एवं अखिलवैभव- 
सम्पन्न भगवान्‌ श्रीविष्णुका दूसरेंके दुःखको सहन न करना 
अप्राकृत मनीषियोंद्वारा श्रेष्ठ दया कही गयी हैं--- 

दयान्यदुःखस्थ॒ निगयते बुधे- 
रप्राकृतेस्तेरसहिप्णुता 

मुदारकीत- 

समुदारकीत- 

विप्णोरचिन्त्याखिलमभवस्थ 0 


( श्रीवे० म० भा० ९७) 


स्तुता । 
कृपासहाब्धेः 


श्रीरामानन्द-सम्प्रदायः केवछ उसी दया--कैपाकी 
आकाह्ना रखता है | 


% शाक्त-मतर्म भगवतीकी कृपा और उसकी प्राप्तिके साधने 5: 
| 


जंफ्रू>३+ के ० 
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शाक्त-मतम भगवतीकी $षणा और उसकी प्राप्तेिक माधन 


( लेखक--डो ० श्रीरासमोहन सक्रवृर्ती; एम्‌ू ० ए०+ पी-एस्‌० डी० ) 


ऋग्वेदके दशसमण्डलूका १२५वाँ सक्त “देवीसुक्तःके 
नामसे अमिदित क्रिया जाता है। आद्या शक्ति जगजननों 
देवी भगवतीके स्वरूप ओर महिमाका कीत॑न इस सूक्तकी 
मे झा कु 5८ [० ्ऊ ध्ि 
आठ ऋचाओंमे हुआ हैं। दुर्गौसप्तशतीमें निर्दि्ट हे कि 
राजा सुरथ तथा बवेश्य समाधिने “देवीसूक्तःका जप करके 
जगदम्बिकाके दशनकी अभिलाषासे तपस्या की थी-- 
सत च वेश्यस्तपस्तेपे देवीसूक्त पर जपन्‌ ।! 


(१३। १० ) 

यह देवीसूक्त चण्डीतत्त्ममें प्रवेशके लिये द्वासस्वरूप 

हैं। देवीसक्तम जो मम्त्रस्वरूपा हैं, वे ही सत्तशती 

बिग्रहवत। हैं । देवीसूक्तका यह विग्रह हूं श्रीमहादेवी 
भगवती "ण्डिका हैं | 


देवीसूक्तके पाँचवें ऋकम आशा शक्ति भगवतीके बचन 


अहमेव खथसिदं वदासि जुष्ट देवेसिरुत मानुषेभि:। 
य॑ कामये त॑ तु कृणामि त॑ तह्याणं तसू्िं त॑ सुमेघास्‌ ॥ 
( कक० १०।१ १२५१ ५ ) 


'ेबताओं और मनुष्योंके द्वारा सेवित इस ब्रह्मतत्तका 
उपदेदा में स्वयं करती हूँ। में आराधित होनेपर जिसे 
नाइतं! हूँ, अ्रष्ठ बना देती हूँ; उसे ब्रह्मा, ऋषि अथवा 
उत्तम प्रज्ञाशाली बना देती हूँ / 

इससे ज्ञात होता है कि आशा गझ्क्ति भगवतीकी इच्छा या 
कृपाने ही जं।ब अभ्युदय और निःश्रेयस प्राप्त कर सकता है। 

'सदुभ्युदुयदा भवती प्रसज्ना? ( दुर्गासप्तरती ४ । ६५ ) 

“आप प्रसन्न दनिपर अर्थात्‌ कृपा करनेपर सबंदा अभ्युदय 
प्रदान करती हू ॥ 


सेंपा प्रसक्षा बरदा नृणां भवति मुक्त । 


( वही ६ (५७ ) 

पे हो प्रसन्‍न हनिपर अर्थात्‌ क्रपा करनेपर मनुष्योंकी 
मुक्ति लिय बरदाती द्वोती हैं ? 

तन्त्रतार् अनुसार शक्तिका कूपाके बिना मुक्ति सम्मय 

हैं । सुप्रामद शाकदाशनिक तस्त्रासाय॑ भास्कर्गय 


“न च मोचनस्थ शिवफार्यरवास, क्र लश्न देध्या: 

हृ रु > 
कतृत्वस्‌ ? इति वाच्यस्‌। मोचकन्‍्वजतक्तिमन्तेण शिवस्प 
तदथ्योगेन सोचनकतुंताया 


अन्वयब्य तिरेफाभ्यां 
रे 
स्वीकतु युक्तत्वात्‌ [? 


शक्तावेय 

अथीत्‌ मुक्ति प्रदान करना थ्लिवजीका काय दै। अवारय 
इस विपयम देवीका करतृत्व कैसे होगा ?--यह कहना टीक 
नहीं है । मोचकत्वरूपा शक्ति न रदनेपर शिवजी डगे नहीं कर 
सकते | अतएव अन्वय-्यतिरेक्ल्यायकें अनुसार शक्तिका 
मोचन-कर्तृत्व स्वीकार करना ही युक्तिसज्वत है। इसी कारण 
दुगोसप्तशतीमें कहा गया है-- 


सा विद्या परसा ऑुक्तेहेंतमूता सनातनी | 
(*। ५७ ) 
थे संसार्से मुक्तिकी कारणस्वरूपा परम अह्यविशद्या- 
स्वरूपिणी और सनातनी हैं ॥ 


हुगोसत्तशतीके प्रथम अध्यायमें डलिखित है (के 
महर्षि मेधाने महाराज सुरथकों महामायाकरे तत्चका उपदेश 
देते समय कहा है--'महामाया ही सर्वेश्यरेश्वरो हृ। 
केबछ उनकी कपासे ही जीव मुक्ति प्राप्त कर सकता है। अन्य 
कोई उपाय नहीं हैं | 


देवीमागवतमें इसी बातव विस्तासपूर्वक कहा गया है. 


तथा निमित्तभ्तास्ते बद्यविष्णुमहेश्वरा: । 
फल्पिता: स्वस्वक्रार्येषु प्रेरिता व्लीरूया त्वसी । 
ते तां ध्यायन्ति देवेशा: पूज़यन्ति परां मुदा ॥ 
ज्ञात्वा सर्वेश्वरां ब्वर्ि सष्टिस्थितिविनाश्षिनीस्‌ । 
(५। ३३। ६२-६५) 
.. 'महामायाने ही ब्रह्मा, बि६ 
ओर संदारके कायम नियुक्त 
सत्र कुछ कर रही हैं, 


णु ओर 'महदेशवस्की सृष्टि, खिति 
ने किया है | वस्तुतः वे हो स्वयं 
हट अिछ लौलाके लिये ही उन्होंने इन्हें सृष्टि 
आदि कार्योंमे नियुक्त कर रखा हैं। वे प्रधान देवता 
शक्तिरूपिणी महाभायाकोी सष्टिस्थिति-छयकारिणी और सर्व 
प्रधानरूपम जानकर ध्यान करते हैं तथा मेँ मग्न 
प्र | ; परस्मानर 
हो पूजा करते हैं | ' हा 
तस्या देच्या: ससदश्च यस्थोपरि भवेन्नूप । 
से एव भमोहमस्येति नान्‍्यथा धरणापते ॥ 


( देवीभागवत १० । १०। २५ ) 
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हे राजन्‌ ! जिसके ऊपर उन देबीकी कपा होती है; वही 
व्यक्ति मोहका अतिक्रमण .कर सकता है। अन्यथा कोई 
उपाय नहीं है | 


साधककी तपस्या और भगवतीकी क्ृपा-- 


शाक्तमतके अनुसार भगवतीकी कृपा या प्रसादके बिना 
केबल तपःशक्तिके द्वारा सिद्धि प्रात्त करता सम्भव नहीं हैं 
अर्थात्‌ साधककी तपस्या ओर भगवतीकी कृपा--इन दोनोंके 
एकत्र होनेसे ही सिद्धि प्राप्त होती है। उपनिषद्के अनुसार 
तपःप्रमाव या देवप्रसाद, अथौत्‌ साधककी तपःशक्ति और 
परमात्माकी कृपा--इन दोनोंके संयोगसे ब्रह्मशानकी प्राप्ति 
या मुक्ति होती है-- ' 

तपःप्रभावाइवप्रसादाच ब्रह्म ह ब्वेताश्वतरोडथ विद्वान्‌ 

( श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ ६८ । २१ ) 

बवेताश्वतर ऋषिने अपने तपःप्रभाव और देवग्रसादसे 
ब्रह्यकों जान लिया था ९ 

इस सम्बन्ध्मं योगी श्रीअरविन्दने प्र ० 
में जो लिखा है; वह विशेषरूपसे ध्यान देने योग्य हैं-- 

“ुफ९-९ 2॥९ ए० 790ए९78 ह: 3076 (क्या 
€गींटट गलत टणरांक्राटाका 6 87९8४ धाते 
१4 6प्र( पंगर शग्रैंगा वेंड धाढ ढांग्रा छत ०पा 
छावेटए०07, 3 #%९१ ब्रा पराक्षिविग8ढ 38ए74007 
६स्‍80: ९85 #िणा उशुठश धशात्‌ 8 5फाशा€ 
(78९०९ [7097 800५९ (9४6 ध॥8एछ ९१5.' 

( पक श०्फ्राव 9० ) 

अथौत्‌ जो महान्‌ और दुरूह कार्य हमारी साधनाके 
लक्ष्य हैं, वे दो शक्तियोंके संयोगसे ही सम्पन्न हो सकते हैं, 
एंक मीचेसे आवाहन करनेवाली स्थिर और सतत स्थृह्या है 
और दूसरी भगवत्कृपा है, जो ऊपरसे उस आवाहनका उत्तर 
देती हैं | 

दुर्गास्सशतीम महर्षि मेधाह्वारा महाराज सुरथकों चस्म 
उपदेश दिये जानेका उल्लेख मिलता हैं--- 


ताम॒पैंहे. महाराज शरण. परमेशवरीम्‌ । 
आराधिता सेव नृणों भोगस्वर्गापवर्गदा ॥ 
(१३ । ४-५ ) 


“है महाराज सुसथ | उन्हीं परमेश्वरीकी शरण प्राप्त करो | 
आराधिता होनेपर वे ही मनुष्योंको इहलोकमें अभ्युदय और 
परछोकरम स्वर्गसुख तथा मुक्ति प्रदान करती हूँ | 


साधकके लिये मगवतीकी शरणागति ही श्रेष्ठ साधन 


न्््न्न्न्ग्न्न्न्न्नन्नक््मििमिमणम्म्म््न्न्न्न्न्न्न्न्ज्न्न्च्ज्ज्न्ल्न्लनन्लन्सच्चच्च्चि 
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है। शिश्व जिस प्रकार सरलभावसे सब विषयोमें सम्पूर्ण रू 
जननीपर निर्भर करता हैं; उसी प्रकार सर्वतोमावेन शरणा' 
होकर जगदम्बाकी उपासना करनेपर वे भक्तकों धर्म, अ' 
काम और सोक्ष--यह चत॒ुवर्ग प्रदान करती हैं | 

इस सम्बन्धर्म श्रीरामकृष्ण परमहंसका निम्नलिखि 
उपदेश विशेषरूपसे याद रखने योग्य है--“बच्चा बहुत दौड़ 
धूप कर रहा हैं, यह देखकर मॉँको दया आती है, अत 
छिपी हुई माँ आकर प्रकथ हो जाती है। उसकी इच्छ 
होती है कि बच्चा थोड़ी देर दौड़्यूप करे। फिर मैं डरे 
गोदीम उठा हूँ.) वह छीछामें इस संतारकी रचना करत॑ 
है। उसकी शरण ग्रहण करना ही हमारा चरम छक्ष्य है| 


केवल साधनाके द्वारा ईहबरका दर्शन नहीं होता । इसे 
लिये ईश्वरकी कृपा चाहिये | इसे परमहंस श्रीरामक्ृष्णदेः 
एक भव्य दृष्टान्तद्वारा समझाते एँ--“किंतु हजार चेथ्ट करो: 
उनकी कृपा न होनेसे कुछ नहीं हो सकेगा । वे श्ञानसूय हैं । 
उनकी एक किरणसे इस जगत्‌में ज्ञानका प्रकाश होता हैं 
तभी हम एक दूसरेको जान पाते हैं; जगत्में अनेक ग्रकारकी 
विद्या उपार्जित करते हैं | सार्जेट ( सेनिक अधिकारी ) रातके 
अँधेरेम छालटेम लेकर घूमता हैं तो उसका मुख कोई नहीं 
देख पाता) किंतु उस प्रकाशसे वह सबका मुख देख छेता 
है और दूसरे छोग भी एक वूसरेका मुख देख पाते हैं। 
यदि कोई सार्जेगकी देखना चाहेगा तो इसके लिये उे 
उससे प्रार्थना करनी पड़ेगी, “कृपा करके एक बार प्रकाश 
अपने मुखकी ओर फिराइये # इसी प्रकार हमे ईश्वर्से 
प्रार्थना करनी पड़ती है कि 'प्रभों | कृपा करके दिव्य शानका 
प्रकाश अपने ऊपर एक बार धारण कीजिये; जितते | 


आपका दर्शन कर सकू !? ५ 
भगवतीकी क्रपा-प्राप्तिके लिये सा५न।एँ-- 
पराशक्ति भगवती महामायाकी कृपा-प्राप्तिके लियि 
आराधनाकी एक़ान्त कर्च॑व्यताके विब्ममें पुराण तथा तन 
शास्त्रमें बहुत-सी उक्तियाँ और विस्तृत विधि-विधान बर्णित 
हैं | शैब नीलकण्ठ देवीमागवतकी टीकाकी उपक्रमणियार्ग 


कहते ऐं--- न्‍ 
आराध्या परमा शक्तिः सर्वेरपि सुरासुरः। 
माठः परतरं किंचिदधिक आुवनत्रये ॥ 


घिग घि* धिंग घिकच तज्जन्म यो न पूजयते शिवाम्‌ | 
धर डक कर शक. 
जननी सर्वजगतः करुणारससागराम्‌ ॥ 


छझा-ह्द महादर सर प्प्य्त हक शुद्रु 2' न्‍्ज्री ट- 
हु घाह-ध्म्द स्कापशीरर एच :४६०० 2 7 
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सहू. परसा झाँखि , म्टावती दवे-दानपच ध्याे 
पमीके हारा आारापनीया हैँ; जिभुक्‍न्म मातासे बढ़छर 
पूसनीया और कौन है ! थओ मनुष्य सर्वभगत॒की णननी 
दबासयी प्रछछछूपिणी भगवतीकी पूजा नहीं करता, उसे 
जन्मको बारंबार घिक्कार है !? 

विदिपूर्षक आराषनादी कतब्यताके डिष्यर्म शाज्त 
कहता है कि जब बायुकी उपलब्धि नहीं होती, तय भी पासू 
रइती है। किंतु वह पंखा झलनेसे उपलब्ध होती है। इठी 
प्रकार जगन्माता भगवती चण्डी सर्वत्र सर्वदा विधमान होनेपर 
भी खापनाके बिना उपलब्ध नहीं होतीं। 

भगवतीकी हृपा-प्रासिके लिये वन्‍्त्रशाजमें शी कापन 
बताये गये ई---( १ ) ध्यान और ( २ ) लप-- 

णादो ध्यारं तसों क्षय ध्याप्सवान्ते सु अपेद । 


ध्यानन्नन्खससायुक्तः प्री फिल्याँलि 





छाजऊ: है 
धहुके ध्यान; उसके शाद्‌ मन्‍्तर-जप को । प्यानके ऋत- 
में भी सत्ज-जप करे | साधक ध्यान और मन्त्रसे युक्त होनेपद 
शीघ्र सिद्धि प्राप्त कर लेता है 
अबबाद्‌ प्रायते यश्याद्‌ तश्णास्मम्पः भ्कोर्दिसः । 
जअपात्‌ सिद्धिजपास्सिशिजंपात्सिश्विद संश्षयः पे 
धो मनन करनेपर चाण करता है, वह मन्त्र है। उठ 
भन्त्रका पुनः-पुनः जप करनेसे ही सिद्धि प्रातत होती है। इसमें 
संदेह नहीं है |? मन्‍्त-जपके साथ मन्‍्जार्थदी मावना अत्यन्त 
आवश्यक हैं । जप्से सिद्धि प्राप्त करनेके छिये कौन-सी 
पद्धतिका अवल्म्बन आवश्यक है, इसके सम्बन्ध तन्त्रशास््र- 
में लिखा हैं--- 
सनःसंहरण जो सो सलन्‍्त्रार्थथित्तवम। 
छ्य ग्रस्वसभिवेंदयो 
ध्नोगिह, पवित्रता, मौन मन्‍्त्रार्थका चिन्तन 
अधिकता और अनिर्वेद--मे ज्प-सिद्धिके कारण हैं | 


अपसणग्एसिद्वेतद: ४ 


दुनायहशतीर्म लिखा हे कि सइ्डर्षे मेजाके, डपदेशके 
अनुसार राजा सुरथ और सरुसाधि वबेंश्यने नदी-तटपर 
देवादी मृण्मयी मूत्तिका निमोण करके पुष्प, धृप, दीप, हवन 
और तपंणके द्वार देवीकी पूजा की थी ( १११०)। 

प्रतिमा आदि प्रतीकका अवल्म्बन रूरके उपासना करना 
ब्रद्मस्वरूपयने उपलब्धिका प्रकष्ट मार्ग हैं। इस सम्बन्धम 
कुलाण॑व-तन्त्रकी वक्ति है-- 


मभ्‌० क० आं० ३२--- 
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गयां सर्वाद्धजं क्षीर रावेत्‌ सतनसुखादू यतः | 

तथा सर्वन्रगों देवः प्रतिमाद्विषु विराजते ॥ 

मायके स्वोक्ष-मंचारी रक्तसे हुग्वकी उत्पत्ति होनेषण सी 
जैएे ढए केवल डतके सबके अग्रभागप निकलता फ उसी 
प्रकार किश्वव्यापी देवताके स्वेत्न अधिष्ठित शोनेषर भी 
प्रतिमःरूपमे ही उसके खरूएकी उपलब्धि होती है ७ 
₹कवा-अंयृ-० 

दुर्गाससशतीके तरदप्रकाशिका-टीकाकार श्रीगोपल चक्रततों - 
के सतसे ( १३ । ११में ) आये हुए “निराहमशी यताहारीः 
पदद्वयके द्वारा रसना-जय सूचित हुआ है । साथसाके मार्ममे 
सथना-जयकी अत्यन्त आवश्यकता हैं । इसके बुष्करत्वके 
सम्बन्धर्म श्रीमद्धागवतर्म कहां गया है--- 

चावजितेन्क्रियो न स्थादू चि७ज़िताणंदम्क्रियः 
जिसे रसे ४ 

( श्रीमद्धा० ११ ॥ ८ । ३१ ) 

खाधक अन्यान्य इन्द्रियोकी जीतनेप: भी लबतक रसना- 
को नहीं जीत लेता, तबतक जितेन्द्रिय नहीं होता | रसमापर 
विजय प्राप्त कर लेनेपर सारी इन्द्रियॉपर बिजय प्राप्त होती है| 
मनोलिशह-- 

दुर्गासतशती ( १३ । ११ )में आये छुए “तन्मजस्कौः 
पदके द्वारा मनोनिग्रह जान पड़ता है और 'सम्धह्वितौःके दर 
सन और रसनाके सिवा अन्य सारी इन्द्रियॉपर विजय प्राप्त 
करना सूचित द्वोता है | मन और रसना-जय अत्यन्त दुःसाध्य 
होनेके कारण इनका एथक्‌ उल्लेख किया गया है । 


शंगवतीदी हुपाओे शबेपुएणार्थदी छिहहि--- 


भगवती चण्डिकाने खुरथ और समाथिदी साधनाओे 
परिवृष्ट होकर उमको अपने दशेनसे कृतार्थ कर दर माँगनेके 
किये कहा--- 


हम 
२८८”, 4 


ले जयेद्‌ इसने सादद्धित 


जे 
स्व 


सत्तसुत्‌ पराष्दतो खरे परितुझ दश्लि त्सू 
( दुर्गासप्तश्ती १३ ॥ १५ ) 
(तुम दोनों मुझसे जो माँगोगे, वह सब दाओे। मै 
संतुष्ट होकर वह तुमलोगोंको प्रदान करूँगी | 


धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष--इन चतुर्विध पुरुषा्थोमे 
साधक अपनी रुचि और अधिकारके अनुसार जो-जो माँगता 
हैं) भगवती उसको वही प्रदान करके ऋृतार्थ करती हैं । 
सूत-संद्वितार्म लिखा है--- 














२५० 
उपासते ये परसां स्वलोकेक्रमातरम्‌ । 
तेश्भीष्ट सकल यान्ति विद्यां मुक्तिप्रदामपि ॥ 
(४। १३१ । ३३) 


क्यो जय छोयोंकी एक मात्र परमवात्सल्यम्यी शाताकी 
उपासना करते हैं, उनके समस्त मनोरय पूर्ण हो 
जाते हैं, यहोतक कि उन्हें मुक्तिगप्रदायिनी ब्रह्मविद्या भी 
प्राप्त दो जाती है ४ 


कृपा-प्राप्िका श्रेष्ठ उपाय श्रणागति-- 

दुर्गासपतशतीके नारायभी-स्तवमें ' देवगण शक्तिस्त॒ति 
करते हैं--- 

इारणागतदोनातेपरिम्राणपरायणे | 


सर्वेस्याश्िहरें देघि - नारायणि बमोव्स्तु से ॥ 
( ११। ९१५३२) 


है देवि | आप शरणागत) दीन और आतंजनोंकी रक्षा 
करनेवाली तथा सबके क्लेशोका नाश करनेवाली है । हे 
नारायणि | आपको प्रणाम है |? 
अहिबुध्न्यसंदितामे।ं शरणागतिके लक्षण इस प्रकार 
धर्णित है--- 
भाजुकूल्यस्थ संकंपः प्रातिकुल्यस्थ वर्जेनस्‌ । 
रक्षिष्यतीति विश्वासों गोप्तृत्ववरणं तथा ॥ 
आत्मनिक्षेपकायंण्ये पडविधा शरणागतिः ॥ 
( ३७-२८-२९ ) 
४ १) प्रीतिजनक कार्यमें प्रद्क्ति, ( २ ) प्रतिकूल 
कायसे निबृत्ति, ( ३ ) वे रक्षा करेंगे, यह हृढ़्‌ 
विश्वास; ( ४ ) रक्षकके रूपमें उनको वरण करना/(५) उनको 
आत्मसमपण करना और (६ ) (रक्षा करो; रक्षा करो--- 
कहकर देन्य और आर्तिग्रकाश--ये छः प्रकारकी शरणागति- 
के लक्षण हैं [४ 
शरणागत, दीन और आर्च संतानकी रक्षा करना ही 
जगदम्बाका स्वभाव और वबत हैं | अतएव मातृभक्त शंकरा- 
चार्यने 'हुर्गापराधक्षमापनस्तोचःमैं भगवती दुर्गाके श्रीचरणोंमे 
प्रार्थना की है-- 
भापत्सु मझः स्मरण त्वदीय॑ 
फरोमसि हुगें. करुणाणेवेशि । 


मेतच्छठ्त्व॑ सम भावयेथाः 
छ्ुधातृषात्तो जननीं स्मरन्ति ॥ 


वे कृपासागरेहवरि | दुर्गे | में आपत्तिमें निमर्न द्वोकर 


॥* यशामि भजदत्वर् उपायुदीखफोगदद # 
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आपका स्मरग करता हूँ ।माँ | इसे मैरी शठता+ 
समझियेगा; क्योंकि जब संतान क्षुधा-तृपासे कातर हो उठ 
है तो माँको दही याद करती है | 
जगदम्ब विचित्रमत्र कि 
परिपृर्णा क्रुणास्ति चेन्सथि । 
अपराधपरम्परादृ त॑ 
नहि माता ससुपेक्षते सुतस्‌ ॥ 
( अपराधक्षमापन स्तो० ११ , 
है छगन्मातः) | आपकी जो मेरे ऊपर उस्पूर्ण करुणा है, 
इसमें आश्रय क्या है ! संतान सैकड़ों अपराध करे तो भी 
खामने उपस्थित होनेपर माता उस पुञ्रकी उपेक्षा नहीं करती |! 
(ब्रिपुरा-रहस्य! (आहात्प्यखण्डके दुरगोस्तोत्र ) शरणागत 
भक्तकी प्रार्थना सुव्यक्त हुई है-- 
छुगंजु.. नित्य भक्‍खंकशेशु 
हरस्तसिन्ताहिनिगीयसाणादू | 
बरण्यहीनयाम्लरणागतात्ति- 


निवारिणी ' स्व परिषाहिं छुगे॥ 


( ४६ । ८३ ै 
-दुर्गभ भगसकटमे पतित इस नित्य डुरन्‍त दु्खिन्तारुप 
अजगरके द्वारा त्रसित द्ो रहे हैं; हमारा आपके अतिरिक्त कोई 
दूसरा आश्रय नहीं है। हे शरणागतकी आर्तिको निवारण 
करनेवाछी माँ दुर्ग | आप हमारा परिपालन करें |? 
माँ मगवतीके श्रीचरणोंमें आत्यसमपंण करनेपर संकट 
सुयोगमें, विपक्ति सम्पत्ति परिणत हो जाती है | बंगदेशके 
देश भहाविद्या-सिद्ध श्रीसवोनन्‍्दयाथ ( १५वीं सदी )ने 
जगज्नननीका दर्शन प्रासकर कतार्थ हो, जो अपूर्व स्तवन 
किया है, उसमें इस प्रकारकी एक उक्ति दृए होती है-- 
बाधन्दे खलु दावदेव रिपवः फापानि दुष्ब्रद्षा 
यावन्न न्नजति क्षण च छृद॒य सातस्त्वदीये पदे । 
याते तत्र हृदि प्रयाल्ति लखितामेते समस्ता: पुन- 


स्स्मात्त5पि न दःखदा न सुखदा माहात्म्यमेत्रतव ॥ 
( सर्वानन्द्तरक्षिणी ७९ ) 


है जगन्मातः | घबतक जीवका चित्त आपके श्रीचरणोर्म 
क्षणकालके लिये भी विन्वरण नहीं करता, तबतक रिपुगण 
पापसमूह कया दुष्प्रह्न नाना ग्रकारके विध्न पंदा कर्ते 
रहते हैं; किंठ एक बार आपके पादपद्यर्म मन लग जानेपर 
वे सब पुनः वन्‍्धु बन जाते हैं, अतएवं वे वमस्तुतः: सुखदायक 
या डुःखदायक नहीं द्वोते | यद् आपकी मद्दिमा दी वो हू # 


# श्रीचेतन्यमहप्रभु और भगवत्कृपा * २५१ 
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श्रीवेतन्यपहमप्रशु और भगवर्कृण 


( ढेखक--काव्य-वेदान्ततीर्थ मद्दाकवि पं० श्रीवनमालिदासजी शाक्ती ) 


साम्वामफारि बहुचा निशरसवंशक्ति- 
स्तद्रापिता नियसितः स्थरणे न फाल: । 
लव॒ कृपा सगवनू समापि 
पुंवतीध्शसिहाजलि लानुरागः ॥ 
( चेतन्य-शिक्षाप्टक २ ) 


प्‌ुदाइदी 


श्रीचेतन्यमहाप्रभु कहते हैं--हे प्राणनाथ | आपने 
तो जीवोंकी भिन्न-भिन्न रुचिकोी रखनेके लिये श्रीकृष्ण, 
गोविन्द, सुकुन्द,  सांधव;. ननन्‍्दनन्दन;।  अजचन्द्र; 
सुरछीमनोहर आदि कितने सुन्दर भावयुक्त मनोहर 
नाम प्रकट किये हैं, फिर वे नाम रीते ही हो, ऐसी बात भी 
नहीं, आपने अपनी सम्पूर्ण शक्ति भी उन सभी नामॉमें 
समानरूपसे भर दी है। जीव किसी भी नामका आश्रय के) उसे 
उसी नाममें आपकी पूर्ण शक्ति मिल सकती है और बैंदिक 
क्रियाओंकी भाँति आपने उन नामोंके उच्चारणके विषय 
देश-काल, पात्र-अपात्र; शुद्धि-अशुद्धि आदिका नियमित 
दन्धन भी नहीं रखा हैं। पर हनत | भापकी तो 
धृश्पर इतनी अह्दैतुकी इपा होते हुए. भी 
हुर्भास्यदश आपके इन नामेंमेसे किसी भी तारे अवतर 
पैर! सजा भनुराग उत्पन्न पे हो; फया । 

फिर कहते हैं. 


क्यि जन्‍्दतजूज फिंकरं पतित मां दिफसे सवास्बुदों। 


कृपणा तव प्ादपश्टजस्थितधूलीसरर्ण विखिन्तय 0 


( चतन्य-शिक्षाश्टक ५ ) 


हे नन्‍्दनन्दन | वस्तुतः मैं आपका नित्य किंकर ह्ँड 
किंतु अब अपने कर्मोके दोषसे विषय संसार-सागरसें पढ़ा हूँ; 
काम, क्रीच, लोभ आदि गआद मुझे नियछनेको दौड़ रहे हैं, 
एुराशा एवं दुश्निन्ताकी तरंगेमें इघर-उघर बह रहा हूँ, 
कुसज्ञरूप प्रबल वायु और भी व्याकुल कर रही ह ऐसी 
दकार्मे आपके सिवा भेरा कोई भी आश्रय नहीं है। कर्म, 
डान: योग तप आदि भी दतृणके गुच्छेके समान 
तर रहे हैं; पर क्या उनका आश्रय लेकर कोई संसार- 
एगरफे एर जा सकता | | हों, कती-कभी ऐेडा तो होगा 


उपाय नहीं है । 


है कि संसार-सागरमें हृवता हुआ जन उनको भो पकड़कर 
अपने साथ ही डुबा लेता है | आपकी कृपाके थिना को 
गी आश्रय नहीं है । केवल आपकी कपा ही ऐटी दृद नौका 
है, जिसका आश्रय लेकर जीव रांसार सागरते अनायास 
पार हो सकता है| आप शरणागतवत्सल हैं, अत: मुञ्न 
अनाभ्रितकी आप अपने चरणकमलोंमे संल्ग्म रजःकपके 
समान खीकार कर लें | कारण, आपकी कृपाके बिना 


संसारसागरसे मुझ साधन-शूत्यके उद्धारका कोई भी 


सर्वत्र परिपूर्ण भगवत्कृपाके महत्व एवं स्वरूपका निदु्शन 
मन-वाणीका विषय नहीं है; फिर भी उसका यत्किचित्‌ 
दिग्दशन निम्नाह्लित खरचित सलोकर्मे कराया गया है--- 


समस्तपुसुषार्थतः प्रथुतता सता सम्मता 
समस्तजनतारिणो प्रतिसमीक्ष्यमागैव या । 


हरि विजवदे यथा शुभयशोद्याका रिणी 
हरेहंदि चिहारिणी भगवतः कृपा तां नुमः ॥ 


जो भगवत्कृपा शाज्ोंके मर्मश संतोंकी 
काम एर्ड़ मोक्षरूप समस्त पृरुषा्थोकी अपे 
भेध्न मानी गयी है; प्रतीक्षा करने 5 
जनोंका उद्धार करनेवाली है, अपनी खतन्न हा 
पेरणासे मज्ञलसयी यशोदा मैयाद्वारा शरीहरिको भी 
पाये करनेवाडी है। स्वतन्तस्वतन्मा है और भीहरिके 
ईैदय प्राज्णमें सदा विहार करनेवाली है, उस कपादेवीको 


एम छोग ( बारंबार ) प्रणाम करते हैं | 


हि उअड अगवच्क्षपाकी खतन्‍्त्रताके विषय भ्रीचेतन्यमहाप्रभुने हद 
लाव॑मोमभद्टाचार्यके प्रति इस प्रकार कहा है-.. 


द्श्मि धर्म; अं) 


हरेः स्वतन्त्रस्म कृपायि तद्द॒दु 


मु घत्ते न सा जातिकुलाअपेक्षास््‌ | 
ेयाधनस्थासमपोक्य हफी- 
अग्माह देवों विद्ुराज्ममेव ॥ 


( चेहन्दचन्द्रोदम लाटछ महु८) 
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का “2 ++5- 


धजिस प्रकार भगवान्‌ खतन्‍्त्र हैँ, उसी प्रकार उनकी 
कृपा भी परम स्वतन्त्र है | वह जाति; कुछ आदिकी अपेक्षा 
नहीं रखती । उसी क्पादेवीके वशीभूत हो देवाधिदेव 
भीकृष्णने दुर्शधनके सभी प्रकारके उत्तम खाद्य पदार्थोको 
ठुकराकर श्रीविदुरजीके साधारण अन्न ( शाकादि )को सहर्ष 
णज्ीकार किया था | 








भगवत्कृपाकी स्वतन्त्रता दिखाते हुए. 'ओऔीआनन्दबून्दा- 
घनचम्पूर्यं कहा गया है कि *“चेतन्यवस्तुः किसीके 
छारा किसी भी स्थितिर्मे जॉँबी नहीं जा लकती एवं आनन्द्‌ 
| नहीं बॉँघा जा सकता | ज्ञान तथा तेज भी नहीं बॉँधे 

सकते | अतएवब चिन्मय, आनन्दमय; ज्ञानमय एड 
पैजोमय ओीविग्रहदाले शरीकृष्णणी भला, यशोदा मेया 
किस प्रकार बाँध सकती ६ ? इस बातकी पुष्टि करते हुए 
प्रन्यकार कहते हैं कि अपनेको बॉधनेके आग्रहसे 
ब्यत्यन्त परिश्रसके फलखरूए खिछ दशरीरवाली माताकों 
देखकर भशीकृष्णके मरे. कृपप्क्तिका प्रादुर्भाद 
हो गया--- 


भजज्ननपरिश्समों निजकृपा चेति द्वाभ्यामेवायं बद्धो 


जवति; चान्यथेति यावत्‌ वदूहुयाजुत्पत्तिरासीतू तावदेव , 


डास्नों हयछुलन्यूवता*उसीत्‌ सम्पत्युभवमेव जातमिति 
शुब्रच्णससाओं तया क्रियमाण एवं बन्धनसुररीअरझार ! 
(६ ॥। १५) 
अथोत्‌ भगवान्‌ केवल दो ही गरुर्णोसि बंध सकते हैं--एक 
हो भजन करनेवाके सक्तजनका परिश्रम, वूसरा भगवानकी 
कृपा, अन्यथा दूसरे गुर्णोंसे नहीं बंधते | ( इन गु्णोर्मि भी 
भजनका गुण तो केवछ अपना अमिमान मिटनेके ल्यिहे।) 
ज्यों दी अमिमान मिटा कि सतत क्रियाशीला कृपा-मेयाका 
दर्शन दो जाता है | जबतक उन दोनों गुर्णोकी 
उत्पत्ति नहीं हुईं थी; तमीतक रस्तियोंकी दो अद्भुल- 
की न्यूनता बनी रही | अतः जब दोनों गुण उत्पन्न हो गये; 
अर्थात्‌ भीयशोदा मैयाका परिश्रम पराकाष्ठापर पहुंच 
गया एवं भीकृष्णके मनमें कृपादेवीका प्रादुभोव भी हो गया; 
तब आीकृण्णले वन्धनकों अज्ञीकार कर लिया--- 





# नसाम्रि भक्तवेत्सलं कृपालुशीलकोमलम # 


१७७७७ छत नशीली 
स्मातुः. खिन्नगात्राया. विस्रस्तकवरसज: | 
इंट्टा परिश्रमं कृष्ण: कृपयाउंडसीत्‌ स्वबन्धने 0 
( श्रीमड़ा० १० । ९ | १८ ) 
श्रीमहाप्रभुने भगवस्कृपाकी प्राप्तिक अतिशय सरल उपाय 
भी 'तत्तेडजुकम्पां सुससीक्षमाणः! (श्रीसद्भा० १० ] १७४ ८ )- 
इस उक्तिके अनुसार उसकी प्रतीक्षा करना ही बताया है । 
ताल्पज यह कि खतन्त्र वस्तु किसी साधनविशेषके वशीयूत नहीं 
होती; उसी प्रकार परम स्तन्त्रा मगवत्कृषा भक्तद्ली 
प्रतीक्षामाजओसे ही स्वतः अनुभवर्भ आ जाती है । इस 
प्रकारकी प्रतीक्षाकी परिषाटी भी श्रीमन्महाप्रणुने खय॑ 
ही चलायी है-- 


तय गलदुश्नुधारया बदन गह॒दरुढ॒या गिरा। 
पुरूफ्रेनि हु $ छ 
नेंसित वषुः कदा तव नामग्रहणे भविष्यति ॥ 
( चेत० शिक्षा० ६ ) 
“है प्रभो | आपकी परम स्वतन्न्रा उस कृपादेवीकी ऐसी 
कृपा मुझपर कब होगी कि आपका नाम ग्रहण करते समय 
मेरे नेत्र अश्रुधारसे, मेरा मुख गद्गद वाणीसे और मेरा शरीर 
पुलकावलियोंसे व्याप्त हो जायगा 7? 


थे घन न जन॑ न सुन्द्रीं कवितां वा जगदीश फामये । 


सस जन्मनि जन्मनीखरे भवताद भक्तिरहैतुकी त्वयि ॥ 
( चंत० शिक्षा० ४ ) 


“हे जगदीश ! देखिये, में न घन चाहता हूँ; न जन 
खाहता हूँ, न सुन्दर कविता दी चाहता हूँ, चादइता हूँ 
केवल आप परमेश्वरमें मेरी प्रत्येक जन्ममें अहैतुकी भक्ति 
ऐे जाय |? 


श्रीमह्मप्रभुके मतानुसार “जीवमात्रपर भगवल्कृपा सदेव है|? 
इस विषयमें तो उनका अवतार ही प्रबहतम प्रमाण है| 
ब्योंकि उन्होंने अपने प्रेममय अवतारके द्वारा जीवमात्रपर 
भगवत्कृपा-बइष्टतिकी झष्टि करवाकर दिखा दी | अतः 
हम भी उन्हीं भीचैतन्यमहाप्रभुसे झृपास्मातकी भिथ्षा 
माँगते ईं । 


--*अवीअनफ20+०-- 


भेणवान्‌ भीरामकी हुपामयी लीलाएं 
ह््श 7 





[ पृष्ठ ४२ 


महर्षि विश्वामित्रपर कृपा 
[ पृष्ठ ४२३ 
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नेहि सम्प्रदाय * गयस्कपा और गुर क्पा है 
% सामस्नेहि-सम्भदायम भ र॒ गुर 


पल 
स्ब्य्य्य्य्य्य्य्य्य्प्््प्स्म्स्मास्ड 





शम्स्नेहिसम्रदायम भगवत्कप ्ञः 


इन दोनोंकी कंपसे दी संसारी जीवोकी सद्गति सम्भद 
है । जय इस इनके सम्मुख दोते है, तभी इमारे सब प्रकारके 
स्म-सेशय) विकार आदि नष्ट दो जाते हैं और इस प्रकार हम 
शात्म-कल्याणका साधन सुगमताते प्रात्त कर लेते हैं । 
रामस्नेहि-समादायमें श्रीगम चेतन-सत्ताघारक, परात्पर 
परअणके रूपमें स्वीकृत तथा ध्येय है । 
इन परात्यर श्रीरामको संत मद्दापुरुष अनेकानेक नामोंसे 
पुकारते हैँ | वेद जिनको नेति-नेति बताते हुए. मद्विमाका 
सेखान करते हैं, वे गोविन्द-नामबाले श्रीराम दीनोंके बन्धु 
तथा कृपाके सागर ई। वे भक्तोंके संक्रट तथा विपत्ति दूर कर 
( निर्भय ) करनेवाले 
खरूप ६ । इतना ही नहीं, * 
दरनेवाले एवं स्वशक्तिमान ई-- 


थे सटारकस्य तथा सत्य 
असम्भवसत भी सम्भव 


2332 नननन मिनट: 


>> जी 5 
3 जज 5 





अपने छतगुुण आप मुख, कद्यत वीनती मर 
लाची उनकी जांणिये, परसुद् ण्रीहे गांहि ॥ 


( श्ीदया४ ० ) 

कृपानाथ तो सदा द्वी कृपा करते हैं | यदि एम एन; 

कदस उधर बढ़ाते है ती ने इसे अपनाने देतु सी कोसभ 
चलकर समीप आ जाते ई--.. 


तेसे हि लिज्ासी थार पोध एक प्याके सार । 
क्रतार फीस शत्त क्राय के सिलात हैं शा 
वे दीनबन्धु. कभी यह नहीं सोनते कि पुकारनेवाला 
योग्य है या अयोग्यः वृद्ध दे या बालक सख्ार्थी है या 
परमार्थी । उन्हें तो जिस किसीने पी दीन एवं असहयय अवस्थार्म 
शदो-कर्दी दुःखी ( आर्त ) शोवश शाक सिनल मित हे 


कल्याण तह 
भगवान्‌ श्रीरामकी कृपासयी लीलाएँ 
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वानरराज सखुम्नीचवपर कृपा 


मुनिवर खुतीकष्षणपर कृपा 
[ पृष्ठ ४३१ [ ए४ठ ४२५ 





स्वजनपर कृपा 
[ ४४ ४३९ 


.. शाक्षसराज विभीषणपर हुपा 
[ एड ४२३७ 


३ शामस्नेहि-सस्प्रदायसे भगवस्क्रपा और गुरु-कृपा # घ्डरे 
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शमस्नेहि-सम्पृदायभें भगवत्कृुपा अह गुरुकूपा 


जल जाल 3 ++ज+-ज++5ल जल +ल जी 5 जी अजन-+++» “+ +-5» 


( ठेखक--श्रीपुरुषोत्तरदासजी महाराज शास्त्री) श्रीखेढ्ापा रामस्नेरिसस्मदायाचाये ) 


कैसे सूर समसुरू बार नी फिरत छोँय, 
रासमगुरू सदसुख मभरस विछात हैं। 
तेसे हि. फिशारी धार पॉवच एक खाले सार, 
छझाताव छोए शत जाय के सिरात » 
झा फ्े व्िम्शस सर रास ही सेलार एक, 
सुख उदर खमात है 
होश हो माझार फर चखकता अरथ सिख, 
आपडा फॉदूर जिच ध्यावदा विख्यात है | 
आदरणीय आचार्यश्री। रामदासजी मद्दाराज ) का 
कथन है. कि इस जगतमे सानवका स्वारथरह्ित परम कल्याण 
करनेवाले सुरूष टो ही दयाद्रवित खोत हँ--श्रीरामकृपा तथा 
भऔीगुरुकपा | श्रीराम हमे मानव-शरीर देकर हसारा उपकार 
करते है तोे। गुरु सहाराजः हमें विकारम॒ुक्त तथा निमछ 
यल्गकर एसारे हित--कल्याणका सम्पादन करते हैँ--- 
एशि हैं दाता देह का, ताते भया सकास | 
ग्रुए हैं दाता ज्ञानका, सनफा मेट विरास ॥ 
इन दोनोंकी कृपासेही संसारी जीवोकी सद्गति सम्मय 
है । जब इस इनके सम्मुख होते हैं, तभी इमारे सब प्रकारके 
क्षम-संशय) विकार आदि नष्ट हो जाते हैँ और इस प्रकार हम 
शात्म-कस्याणका साधन सुगमतासे प्राप्त कर लेते हैं। 
रामस्नेहि-सम्प्रदायमें श्रीरम चेतन-सत्ताघारक) परात्पर 
परञएके रूपमें स्वीकृत तथा ध्येय हैं । 
इन परात्पर श्रीरामको संत महापुरुष अनेकानेक नासोंसे 
पुकारते हूँ | वेद जिनको नेति-नेति बताते हुए महिमाका 
पस्थान करते हूँ, वे मोविन्द-नामवाले श्रीराम दीनोंके बन्धु 
तथा कृपाके सागर है। वे भक्तोंके संकट तथा विपत्ति दूर कर 
झमभय ( निर्भय ) करनेवाले हैं | वे सत्यसंकल्प तथा सत्य- 
स्वरूप है | इतना ही नहीं; वे आअसम्भवको भी सम्भव 
करनेवाले एवं स्वंशक्तिमान्‌ एँ-- 


4] 2 


है 


2० पी 
क्षारत के प्राणा 


शआारत्ति हरणू क्रस॒/ण फरणू लर्सो शरणू सत्त ए्‌। 
पेसा अफरण्‌ भतिरशिर्पू वेद वरणु दित्त ए्‌। 
रम्र ब्याधि परणू घरा धरण्‌ रचन फुरणू फरार एु। 
शेर मोदिंय फकरासिंगू दौीनपंथचू राम एु जी 
टीनदन्श्‌ रास एु ५ 


( भीटयाएडशथाएगर ६० ) 


भगवद्रिश्लासी संत अपनी कोई इडिन्‍्ता स्वयं नहीं 
करते | उनका कहना हे कि 'जिन कृपा श्रीसामने श्रसहाय 
शिशुकी माताके उद्रकी भयंकर जटठरागिसे रक्षा की, नाभिकी 
नालसे रसधार प्रदान कर उदर-पूर्ति की तथ्य मविष्यदी अर्थात्‌ 
जन्म लेनेके पहले ही (इसका मरण-पोषण केसे दोगा ? ) चिन्ता 
करके माताके स्तनोंमें सवेगुणसम्पन्न मधुर स्वास्थ्यवर्धक दुघ 
पैदा कर दिया; क्‍या वे इस लमय दसारी संभाल नहीं करेंगे !- 
दुयाल कृपाल संभाल फरे, जिद काल कराल विसाल रहे । 
जदठराल उध्याल खुध्याल मरे, नस नाभि नभाल रखारऊ भसे । 
जनम्राल छुराल दुधाल सिरजत कालमें क्यों व गुदाल फर । 
सन ते सिघ सार अधार रसा-रस आप बिना कुण ताप हरे ॥ 

हरि आप बिना क्ुण ताप हरे ॥ 

अभी भी हमें भगवत्कृपाका तत्काल अनुभव हो सकता 
है, यदि हम सत्पुरुषोंके निम्नाक्कित बचन के अनुसार 
अगवानसे सच्ची पुकार एज प्रार्थना करें | 

अपने धत्गुण आप मुख, कददत वीनती सांह्ि । 

साथी उनको जांणिये, परसुरू खीहो चांहि ॥ 


( श्रीदयाद्ठ ० ) 
कंपानाथ तो सदा ही कृपा करते हैं | यदि इम एक 


कदस उधर बढ़ाते हैं तो वे इसमे अपनाने-हेतु सौ कोससे 
चलकर समीप आ जाते हैं-..- 


जैसे री 4] 

तसे हि लिज्ञासी धार पॉँज एक सारे सार । 
फरतार फोस छाल क्षाय के सिलात ह्ठं॥ 
दे दीनबन्छु. 


कि पु 
सोग्य हे 


कभी यह नहीं सोचते कि पुकारनेवाला 
या अयोग्य हैयाब रॉ 
हक ? हू है या बालक स्वार्थी हैया 
परमाथो । उन्हें तो जिस किसीने भी दीन एवं असहाय 


म हाय अवस्थार्म 
'दो-कहीं दुःखी (आते ) होकर याद किया कि वे तत्काल 
उसके मनोरधथ और आवश्यकताकोी पण 


पूर्ण करनेके 
दौढ़े आते है. पूप के लिये 


दास गरीबनिवाजफ्ो सोहि बड़ों 


विश्वास | 
क्षम जाली पालण जगत, सबकी परे आख 
4 नेर्द छच्तित कप ह; व हे दे 
'वैदेक छुखित अराधियों, प्रगट्ओझे तह परमेश | 
न; श 
छू! तह्णा 


स्णा ओेद चाहे, छहा घुद् गालझछ पेश ] 


( खायणासागर झलो० $+ ) 
है 


र५छ 
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भक्तहद्यकी करुण-पुकारके सामने करुणावरुणालय 
कृपासागर “आराम? कद्ठाँतक दूर रद्द सकते है ! प्रतिद्ध दी 
है.कि गजकी पुकारपर उन्हें तत्काल प्रकट द्वोना पड़ा । 
कितनी शक्तिमती हैं उन सर्वश्क्तिसान्‌ू घट-घटठ-व्यापी 
भीरामकी क्ृपादृष्टि |--- 

क्ीदा सर्मंदू गज्ज अंदू ग्राह फंदू रध ए! 

फरणप्यों गयल्तू हूब जिंदू शांड संदू सच्न ए। 

ररो फहंदू हरि हर॑दू समेटि हंवू द्राम एु। 

पेसा गोविन्दू कृपासिन्धू दीनबन्धू राम एु॥ 


जी दीमनबन्श राम एु॥ 
( करुणासतागर ११ ) 
परिवारन वारण सार संभारण 
तारण कारण साय. लियो। 
भारोह शगारण घाय घरारण 
ध्च्क्ल चरारण छाजें फ़रियो । 
पिन. भाप भपारण छोड विचारण 
टेर उचारण ण्व्छ ट्रो। 
भवके हुर टार उधार अपंपर पार गजदुर जेम करो ४ 
इरि पार गर्णेद्र लेस करो ॥ 
( कश्णासागर ) 


इधर दुःख पड़नेपर आर्त पुकारके समय भक्तकी 
सहायताके. रूपमें.. मगवत्कृपाका दर्शन होता है तो 
उघर इससे विपरीत आनन्दके क्षणोंमे कषटके आविर्भावको भी 
संत-महात्मा भगवत्कृपाका प्रसाद मानते है । 

नाम-साधन-रत संत्युरझुथ समय आनेपर जत्र भगवत्साक्षा- 
त्कार करते हैं; तब भगवान्‌ इन्हें वरदान मौंगनेके लिये 
प्रेरित करते रैं--- 

जे. सिंहासण प्रभु, गोदीमें के दास । 

इच्छा लोहे छीजिये, स्वयं प्रकास अ्रकाख ॥ 

तब परोपकाररत महयपुरुष निज हित-ूर्तिकी अयेक्षा 
सर्वजनद्ितिकी ओेंछ्ठ मानते हुए इस मकारका कृपासबसे 
घरदान मांगते हैं-- 

श्रीगुरु कहो मणास कर, यह जन इच्छा ठोय । 

भक्ति फरे कोऊ रामकी, ताशोँ परसण होय ॥| 

सतक्ती सेवा साथ की; प्रगटों तच छिद्व जाय । 

सतगुरु सुसरण एुक सुख, ठा के सदा सहाय ॥# 

खक्ति करे फोऊ रामकी। रप्म गरीब निवाज । 


शुतों कष्ट व दीजिये, पद तर लांपू आस 8 
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दरणें कली प्रविषाक नित, कीजे दीन दयारु ! 
अब सेरे सांगन फ़हा, क्रारण भया कृपाल ॥ 
( श्रीदयाद्ध ० गुरुप्रकरण) परची ) 
ऐसे परोपकारयुक्त बचर्नोंको सुमकर कृपानाथ कृपाकी 
दर्षा कर अपने भक्तकों कृतार्थ कर देते हैं--- 


रस दास ग्रुरुसुख हुय गासी, निजपुर निर्भय सो यहाँ भासी । 
फ्रेवल भक्ति जहाँ समस्त वासा, यह निज सदन रखूं उर दासा ॥ 
( श्रीदयाढ़ ० परची ) 
इस प्रकार मानवके लिये उन कदझणासिस्थुकी 
अहैतकी कृपाका इम अनेक रूपोंमे अनुभव करते हैं । 
रामस्नेहिघम जहाँ भगवत्कृपाको इतना उत्कृष्ट मानता 
है, वहीं धुरुकृपाः और “संतकृपाशको भी विशिष्टता प्रदान 
करता है-- 
परबद्धा सदूयुरु प्रणम्य, पुनि सब संत नभोय । 

( ओऔहरिरिामदासजी महाराज ) 
सदूगुरु और संत जन रास निरअन देव। 

( श्रीनारायणदासजी महाराज ) 
सदूगुरु सेति वीनति, परब्रद्वसूं परनाम। 
अवन्त फोटि संत रामदाल । ( शरामदात्षजी मद्दाराज ) 
वन्दून हरि गुरु जन प्रथम, फर्मेस फरायक बेन । 

( श्रीहरिदेवदासजी मद्गाराज ) 
लसो गास गुरु देवजी जन त्रिकालके बन्द । 

( श्रीदयालदासजी महाराज ) 
प्रव्रह्म सस्तृत्ति फरि, गुर चरणा चित दीन । 
सव संत वन्दुना । ( श्रीचेनरामजी महाराज ) 


प्रणस्थ रास गुरु देवी सब संद सीस निधाय । 
( श्रीसेवगरामजी महाराज ) 
इस संतोंकी दोहावली देखनेसे विंदित द्वोता है कि 
प्रायः संतोंने मुख्यतासे प्रथम वन्दना सब्चिदानन्द 
परअह्मकी, द्वितीय तदूगुरु महाराजकी तथा वृतीय चन्दन 
संतोकी की हैं| कही-कहीं भ्रीगुरुदेवकी प्रथम वन्दनो करके 
आलायेंनि गुरुजीकी क्पाकों भगवत्कृपासे भी ऊँचा खाने 
दिया है | 
परात्पर अनन्त-कोटि-बद्याण्ड-लायक परमेश्वरने दया- 
द्रणित हो चौरासी छाख योनियोर्मे भटकते डुए, जीवकों 
खपनी ग्रामिके लियि ही बह सुस्नर-मनिखुलेम मानवःरीर 


के हुरूसपाका फेल १६ ६ 








प्रदान किया; अतः वे करुणावरुणालय प्रशु ही जीवोंके परम 
उपास्य तथा परस प्रापि-स्थान ईं। परंतु जब जीव उन दया- 
सिन्धुकी भूल इस दुःखाल्य-भवसागरम मसनमाना भटकता 
है, तब वे करुणासागर प्रभु अपनी प्वारी संतानको ( संसार- 
दुःख-दुःखित देखकर ) क्ृपाविष्ट हो सदगुरुसे मिला देते हैं । 
वे अशान-अन्धकार-विध्वंसी सहुपदेश ( तुम प्रश्चके हो और 
प्रशचु तुम्हारे हैं | )हाण उसे भगवत्सम्मुख करा देते हैं | 
रामस्नेही संतोंका कथन हैं कि श्रीराम इस जीवके स्वामी 
है; किंतु उनकी प्राप्ति गुरु-कृपासे होती हैं । इतना ही 
नहीं; भगवानके बनाये हुए प्राणी तो कर्मोके चक्करमें पढ़कर 
चौरासी छाख योनियोर्मे जाते हैं; जबकि गुरु उन्हीं जीवोंको 
नाम-जपका डपदेश देकर परमपद प्रदान करते हैं--- 
गोविन्द तें गुरु अधिर है, रामे कल्मा विचार । 
गुरू सिलावे रामकूँ, राम अमर भरतार ! 
( गुरुदेवका जंग १४ ) 
' झ्रीरामसे गुरु महाराज तभी श्रेष्ठ हैं, जब श्रीरामसे मिला 


६। गुरू महाराज भी श्रीरामसे मिलानेकी युक्ति मगवत्कृपासे 
ह प्राप्त देती हैं-- 
अकरछ दहूँ है रामजी, किरपाक्वर फ्रतार। 
रामदास संता छई, भोर चले जग हार ॥ 
( अकलको भंग £ ) 
अन्तमें आचार्यभ्नी अपनी दीनता दिखाते हुए प्रभुसे 
कृपाकी याचना करते हँ--- 
अभ्ुजी इससा छुरा न कोई, अब राखो सरणे मोई। 
क्योंकि--- 
दाख रामियो बालक तेरो, किरपा फरो रघुराईं। 


/ के बेल जन» के जन जननी “रन “ज>-+ जन जे 3००3. 
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सम राय ऐसी फ्िरपा फीस, उलट आयें कोडे ॥ 
में पतित फरमांक्रा भारा, फरमां याद में कोड । 
पुत्र हो राम पत्तितकें पाचन, भयके मारौ मोदट ह 
सेँ हूँ कुचाल फरसा देणो, ओडो श्रुध द्वमारी। 
तुम हो राम सुखांके सागर, तारी मोदि मुरारों ॥ 
तुम हो दयाल दयाक़े सागर, 
भारो 
भोर 


ता 


विद तुर्दारों भारी | 
पतित अनेक उधारे, अयप्ली घेर ह_मारो ॥ 
मांड में सबही सोधो, हमसा वुरा न कोर | 
सरण तुमारी जायो, सुण तारण की सो | 
तीन लोक मैं सबही फिरियो, इमकूं कोई न रा । 
उमरी सरण अनेक उधरिया, स्लाथु सास्तर भा | 
क्रम कृलण मैं सबही फलिया, काढ़ पफड़ मेरो बोँदो । 
चरण गद॒यांकी लाज बहीजें, उलट सिलायो मांही ॥ 
रामदासका झ्िया 
अंत्तर सांहदी प्रगठो 


०. 
ण़ 


| 


न देखो, तुम हो जेसी कौजे। 


जामी, सनमुख दरसन दीजें॥ 
रू रे ८ 
आशय है--में तो पतित हूँ, 


आप पतितपावन 
हैं । मैं तुच्छ बुद्धि, किंतु आप दयासागर हूँ । अपने 
विरदकी ओर देखिये । आपने अनेक पतितोंका 
उद्धार किया है| जिलोकीर्म आपके सिवा मुझे रखनेवाला 
कोई नहीं हैं । भेरे दोषोंको न देखकर आप अपनी 


कपाडताकी ओर देखकर दर्शन दीजिये-... 


इस प्रकार साधक गुरु-कृपा 
रहकर निर्भय हो जाता है--- 


चिन्ता दीनद्याक्ृको न्‍ 


और भगवस्कृपाके आश्रित 


सो सन सदा आनन्द |. 


( पद १६ ) ऊायो सो प्रति पाछसी, रामदास गोविन्द ॥ 

! है जअरुझपाका फूल 

| उ के धसाद बुद्धि उत्तम दखा को गहे, ! 
5 सिल गुरु के , अखाद भवदुश्ख विसराइये । फेम 
का अर के प्रसाद पेम, धीतिहु अधिक बाहे, ् 
कै के ससार है 
हा है डंडे के प्खार) राम नास आण गाइये ॥ / 
थे सुरु के प्रसाद, सब जोग की झुगति जाने, 

छः पल गुरु के भसाद, खुत्य में समाधि लाइये । ४ ;॒ 
है खंदर! कहत, गुरुदेव जो कृपालु होइ, ४ 
हे तिन के प्रसाद, तत्वग्यान पुन पाइये ॥ भी] 

“दादूपन्यी संत श्रीसुन्दरदासजी 
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रशामस्नेहिसाकनामं हकका आहत ' 


( देखक--साधु दीवक्रामदासजी अद्दाराज) छ्ी ) 


. उमसनेद्साघनागें खरादि, वनादि। अविनाशी परमणुरुष 
भीरासकी ही इएरूपसे स्वीकार किया गया है |# संतोंने 
उत-इषा, गुरु-कृपा और नाम-इृपादी भी विशेष आदर दिया 
ए परंतु इन क्पाओंका मूछ आधार श्रीराम-कृपाकों ही भाना 
६ । भीराम-बपा ही भगवत्कृपा ट्वै) 

पीवनवे प्रत्येक क्षेत्रम केवल श्रीरम-कृपाका ही आश्रय 

और बल माननेवाले संत कहते ईं--- 

रास किरपाफ़ों भासरो, रास किरपाफों जोर | 

राग बिना दीसे नहीं, तीम कोकमें ठोर ॥ 

संत भूजन-साधनमें भी अपने बल) पुरुषार्य, योग्यता 
आदिको आदर नम देकर भ्रीराम-कृपाकी ही प्रधानता 
सानते ईं-. 

रास फिरपा जब द्वोत है तब फक्षा ज्ञात है राख । 

रास फिरपा बिन 'सन्तद्ास' दहोत नहीं यह फझास (४ 

( संतवाणी ) 

श्रीराम-मजनके लिये विरह ( वड़पन-च्याकुल्ता ) भी 
हरिकृपासे ही प्रकट होता है; जो मोह-निद्रार्मे सोये हुएं 
साधकको जगा देता है-- 

'दरिया?, दरिक्षिरणा करी, बिरहा दिया पठाय । 


यह बिरहा सेंरे साधफो, सोता किया जगाय # 
( रामस्नेहिपर्माचार्य। विरदका भक्ष ) 


घ-कू५[-- 
संत श्रीपूरणदासजीका कथन है. कि मोह-समतारूप 
विषय-विकारोंका नाश अनन्त युगोंगें संत-कृपासे होता आया 
3, परंतु इस संत-कृपाके साथ श्रीराम-कृपा ( प्रताप-प्रमाव ) 
हो झुख्य है-- 
संत शिरोमणि भननन्‍्त जुगो-शुग सक्ति हैचु अचतारा। 
ध्ञव पूरणए प्रताप रामके मिंट गया विषय विफारा ४ 
€ मक्तमाल-बाणी ) 


रामस्नेहिधर्माचा्य शीदरियाव महाराज भी कहते ६- 
संद-कृपासे संसारका उद्धार हो सकता है; परंतु वह्द तो कैवल 
निम्मित्तमात्र कै उद्धार करनेवाले वो भीराम ( भगवत्कपा ) 


की 8 नकल तप गए 


7 शाम शथ्ट आधार और को पूठ दई है। ( संतवण्णी ) 


िक 


दुश्या लाई शिशश छहें। दो हारे छंलाद । 

कात्णहारा शाम है, छामें फ्रेर ८ सार ॥ 

यह 'ओऔीराय-कपए तंतोंकी याँ है। गो राग-द्रेपादि मल- 
को दूर कर पवित्र बनाती है-- 

“क्रेश्ञनदास” चाऊुझ घरे, मऊ अुत्तर पर हतत। 

नाय घोय उज़ला फरे। ऐसी मेरो दाद ॥ 

( संदवाणी ) 

हछ-हु पी -- 
है आराम-कृषाये प्रेरित होकर शुरु भद्दाराजने मी कृषत की 
और बंदशय-भोहरूण मवनदीकी बाढ़से द्वाथ पकड़कर 
निकाऊर लिया-- 

जन “दिया? ऐसौ फरो भुरू फिरपा कोएि माय । 

६ 9५ फ 
खबजक बहता ज्ञाय था संसय माह को बड़ । 
'दुर्चि? युद फिरपाफर, परदे बाद किया फाड़ ॥ 


रामस्नेही झंव भीकिशनदासजी गुरु-क्ृप[के विषयों 
कहते है. कि गुरदेवने कृपाकर मुझ निर्धेनकों ( तार-तत्व ) 
श्ीरामनासके धनरों दनवान्‌ बता दिया | यह घन गुरुडपी 
बिना मिलना कठिन हैं-- 


फकिहानदास सतशुरु क्रिया, निर्धव सं प्रनेक्‍त्त । 


किरण कर सुझ्ध कूपरे, दियो रामनाग निजजन्त ॥ 
( संत्रवाणी ) 


शा ॥-छुफ-7 ० 

भीराम, संत और गुद-झंपांदी तरह गाममहंगऊ्द 
कृपा भी प्राणिमाज्पर सम्ानरूपते बरस रही ५) मामः 
महाराजके यहाँ घनी। गरीब सबका समान अधिकार है 
क्षेबल नाम-जहाज्म बेठनेकी देरी हैं। चाय-कृपार ठ्भी 
पार हो जाते हैं- - 

बाव र॑क् दोनों तरें, मी छठे नाम महात ! 

( रामस्नेही-धमोचार्य दरियोव म० ) 

थे नाम-मद्गाएज दी सबका योग-क्षेम बहत करनेवाले 
तया त्रितापसे संतत्त प्राणियाँकी जलने मिटनेवालि हं। 
नाम-सद्दाराजकें समान ऊकँपा करनेवाद्य बोई अन्य देखने 
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एवं सुननेगे नहीं आया। श्रीराम-नामके रसिक संत भी- 
बुधसागरजी महाराज कहते हैं--श्रीराम-नाम अमृत-जैसा 
मीठा हैं-- 
राम-नास संबफा रिछपाला ) मेंटे नाम अग॒नीकी जाला 0 
चास सरीसा सुण्या च॑ दीठा । रामनाम अस्दत सम सीठा ४ 
( संत-बाणी ) 
श्रीराम-कृपा-- 
सबपर समानरूपसे ऊकँपा करनेके कीरण ही संतोंने 
खष्टिके सिए्जनहार/ गरीबनिवाज) अनेक पतितोंकी पावन 
करनेवाले प्रभुको अपने मस्तकका मुकुट बनाया है. 
सिसजनहारा सिष्टीफा, सी मेरा सिरताज़ । 
क्ित्ता पत्तित पावन फिया; राम गरीब निवाज ॥ 
( संतबाणी। श्रीसुखरामदासजी महाराज ) 
जिसने भी श्रीशमजीकी दयापर विश्वास क्रिया, उसके 
उसी मनोरथ पूर्ण हुए ऐसा संत अमाबाईका कहना है 
दुयाफरी. दयाछ भेहर मुझ ऊपरे। 
वजन जअसमा भज राम) सनोरथ सब सरे 0 
दयाके भण्डा७ सदेव साथ रहनेवाले और सामर्थ्यवान्‌ 
ओऔरामका भजन करना चाहिये; भूलकर भी अन्यकी ओर नहीं 
ताकना चाहिये । ( श्रीराम-क्ृपारूप ) हीरेकी छोड़कर 
( संसारकी कंपारूप ) कॉँचको कौम गहण करेगा (-- 
समरथ राम दयार भजों मन 
सो तेरे संग खदाई रहेरे। 
फाहि कूँ भूछ लगे मत और सं 
हीर कू छाड़ क्‍यों फाच गहेरे ॥ 
( संतबाणीः श्रीमेमदयालजी महाराज ) 
थे श्रीराम दयावान रक्षक और जीवोंके गुण-अवगुण न 
देखकर अहैतुर्ती ऊपा करनेवाले हैं--- 
दुयावन्त है. रामजी, जीवॉफा रिछपाल | 
गुण-अबगुण देखे नहीं 'रामकरण? फिरपाकू ॥ , 
श्रीशमजीकी कृपाके विषयमे संत सावंतरामजी अपने 
#वेतावनी/ग्रन्थम लिखते एैं--दै नर ! जिन्होंने गर्भवासके 
महान कष्ट ( जठराग्निकी दहकती ज्वाला )से बचाया 


मर्स्नेंदि-लाधनाम कृपाका अंडन *#* 
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और उल्टे मुँह लग्कते हुएका पोषण किया; वे श्रीराम कितने 
कृपा हैं |-- 
सहा संकट गर्भवासमें जठर भगनफी जाछ | 
ऊँचे सुख नर पोखियों ऐसा राम किरपाल ॥ 
जो कृपाशक्ति सब संतोंकी सहायता करती हैं। उसी 
श्रीराम-कपासे महान कष्टके समय जीवनदानके लिये याचना 
करते हुए. कह गया है-- 
सब संतनके सहाय हो, तुम बिन और न फोय । 
फह हरकों फिरपा करो, तब हम जीचण होय ॥ 
( भरोसा रो अन्न श्रीइरकारामजी मद्दाराज ) 
दूसरी ओर संत दयारामजी कहते हं--हमारे खामी 
जो भी करें, वही सुझे खीकार है। मैं निःसंदेह मन-बचनसे 
उसे ही अच्छा मार्नूंगा, भूलकर भी संशय नहीं करूँगा; 
क्योंकि ऐसा करके मेरे खामी श्रीरामजी कृपापूवेंक दासकी 
महिमा बढ़ाते हैं । अतः श्रीशम-कृपासे जो हो रहा है; उत्तम 
है। में कृपास्वरूप सुख-सागरमें तैरता रहूँ, यही चाहना हैं--+ 
घणी हमारो जो फरे सो ही हमें कबूल | 
जां में तिछ सांसो नहीं, मनसा, चाचा सूल ॥ 
सनसा वाया खूल भूछ नहीं धोखो भावे। 
राम 'धणी कर महर दासकी परत बंधादे॥ 
दयाराम भाछी सदा हर खुख सागर भरूछ। 
घणी हमारों जो करे स्रों ही हमें फबूछ ॥ 
( संतबाणी ) 
जीवमानको आनन्दित करनेवाली श्रीराम-कृपाकी अजस्ल 
वृष्टि हो रही है; परंतु सांडिया-खमाववाले प्राणी इस कृपाका 
अनुभव तो क्‍या करें, उल्टे आड़ छगा लेते हैं ( कि हमारे- 
जैसेकि भाग्यम कृपा कहाँ लिखी हे ); फिर भी कृपाशक्तिसे तो 
लाभ होता द्वी हैं--- 
दरिया इन्हे पधारिया, कर धरती सूँ हेत। 
सब जोवाँ आनन्दभया, साँडे दर सुख रेत ॥ 
( आचार्य श्रीद्रियाव महाराज ) 


आचार्यश्री वो उस महाकृपा-रसका 
ेल्‍ > पान करना 
अयस्कर मानते हैँ--- 2 


“जन दरिया? दासनके दासा, महा फिरपा रस पीवे । 


3-2 पा --+5 








हि मम मलिलिणन गज नायक लक ाबता ऋचा कक्ष एक कि एक 


१. राजस्थानी रेतीले रिब्बॉर्मे रहनेवाला णक छुद्र जन्तु जो वर्षो दोनेकी सम्म|ना दोते ही अपने विलको बंद कर छेता दै 
॥४।॥ 


यथपि वषी दोनेपर उसके बिलमें भी जल पहुँच द्वी जाता है । 
२६ बाइल । 


भु० कू० आऑ० शेर 


9] ऊझ भमाम भफतवत्त८ रंपाडुशालकामलम्‌ # 
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[ नदूरि करे ता सिमरिआ जाई ! ] 


( छेखक--पं० भऔरीक्षष्णदत्तजी भद्ट ) 





क्रिठ सिमरी सिवरिआ नहीं जाइ | 
तपे हिजाउ जीअड़ा बिललाइ ॥ 
सिरजि सवारे साचा सोह। 
तिसु बिसरिऐ चंगा किउ होह ॥ 

हिकमति हुकसि न पाइआ जाइ। 

फिठ फरि साचि सिलूड मेरी साह॥ 

हृदय जल रहा है । जित्त वेदनासे विकल हो रद्द है | जिन 
प्रभुने सारी सश्टिकी रचना की है, वे ही एकमात्र सत्‌ हैं | उन्हें 
भुला देनेसे कैसे काम चलेगा ! हिकमतसे, धूर्ततासे, 
चालाकीसे सत्यकी प्राप्ति द्ोनेवाली है नहीं। प्रइन यही है 
कि उस ध्सतनामःको पाया कैसे जाय ! उसके मिलनके लिये 
दिलमें जो बेचेनी है; उससे छुटकारा कैसे मिले ? 

इससे छुटकारेका एक ही उपाय है--भगवत्कृप॥ 
दया, भेहर, नदरि--- 

जेसी नदरि फरे तेसा होइ। 
विनु नदरी नानक नहीं फोह' ॥ 
८ ३८ | 

सब कुछ निर्मर है प्रभुकी कृपापर | जेंसी उनकी झा) 
वैसा उसका परिणाम | 

शब्द-साधनाके लिये भी तो उनकी नद्रि-कपा चाहिये--- 


नदरि करे ता सिमरिआ जाह | 
आतमा द्रवें रहे लिव छाइ॥ 
आतमा परात्मा एको करे । 
अंतरफी दुविधा अंतरि मरे ॥ 
गुर परलसादी पाइआ जाइ। 
हरि सिउ चितु छागे फिरि काछ न खाई॥ 
प्रभुकी कृपा होनेपर ही; उनकी नदरि होनेपर ही नाममें 
रस आता है | नाम-स्मरणसे छृदयकी कठोरता मिटती हैं; उसमें 
कोमलता आती है; प्रभुके चरणोंमे लो लगती है, आत्मा- 
परमात्माका मिलन होता हैं ओर मनकी सारी दुविधाएँ मिट 
जाती हैं। गुरुप्रसाद ( कृपा )से यह सब बनता हैं। प्रभुसे 
चित्त जुड़ते ही कालका डर जाता रहता हैं| 


१, गुरुग्रंथसाहिब) पष्ठ ६६१ । २. वही? एष्ट ६६१ | 








की कृपाका, उनकी दयाहुताका, उनकी नदरिः 
साधनामें बड़ा महत्व है | नदरि हुई कि बेड़ा पार | पि 
बनवारीसे मिलनेमें देर कहाँ-- 
जगजीवनु दाता पुरुख विधाता। 
सहजि मिक्के. बनवारो ॥ 
नदरि फरहि तू तारहि तरीणे। 
सचु देवहु दीव दृहआला ॥ 
प्रणणति नानक दासनिदासा । 
तू सरब जीआ प्रतिपाला ॥ 


५५ 2 २ 


स्‍ 

नदरि हो तो नाम-स्मरण होता हैं। उसमें रस भाव 

है | उसमें मन लगता हैं | नदरि ( भगवत्कृपा ) हो त॑ 

भगवचरणोंकी प्राप्ति होती हैं । नदरिं हो तो जीवनमे 
सत्यकी प्रतिष्ठा होती है-- 


बड़े मेरे साहिबा अलख अपारा । 
फ्रिंठ3. फ्रिः फरठ बेनंती ॥ 
हड आखि न जाणा, 
नदरि करहि ता साखु पछाणा ॥ 
नदरि हो तो मोह-मायासे भी छुटकारा मिलता है-- 
मोहु कुटंचु मोहु सम कार । 
मोहु तुम तजहु सगल बेकार ॥ 
मोहु भरु भरमु तजहु तुम बीर । 
साखु नामु रिदे रे सरीर॥ 
बड़ा उल्झानेवाला होता हैं मोहजाछ। इससे छुटकारा 
पाये बिना सत्यकी प्राप्ति नहीं हो सकती | सारा संसार इसीमें 
डूबा हैं | विरले ही गुरु-कपासे मोहसे पार जा पाते हैं-- 
एतु. मोहि डूबा संसारु। 
गुरमुखि फोई उतरे पारु॥ 
गुरु दीखिआ छे जपु तपु कमादि । 
ना मोह चूटे ना थाइ पाद्ठि ॥ 


2. वही) पृष्ठ (११२ ।. ४- वद्दी? ए४ ५६७॥ 


# सिख-मतमे भगवत्कृपा # २९०, 
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गुरु-दीक्षा लेकर: जप-तप करके लोग मोहसे मुक्त होना 
चाहते हैं, पर कोई सरल बात हैं मोहसे छुटकारा पाना ! 
गुरु नानक कहते हैं-- 
नदरिं करे ता एहु- मोहु जाइ। 
नानक हरि सिंलईः रहे समाइई ॥ 
अभिप्राय. यह कि नदरिके बिना साधकका काम 
चलनेवाला नहीं । 
हि ५८ ५८ 
गुरु नानकने “जपुजी?मे बड़ा सुन्दर वर्णन किया है प्रमुकी 
नदरिका । कैसा सुन्दर रूपक बाँधा हैं-- 
जतु पाहारा धोरजु सुनि आरु। 
अहरणि मत्ति चेदु हथीआरु ॥ 
भड खला अगनि तपताड। 
भांडा भाज अंग्रितु तितु ढालि ॥ 
धड़ीएे सबदु सची टकसाल । 


भगवन्नामरूप अमृत ढालनेके लिये चलिये, हम ने 
सुनारकी दूकानपर । सुनार वहाँ बैठकर गहने ढाल रहा 


है । जरा देखिये, क्या-क्या है उसकी दूकानमें, उसकी 
टकसालमें -- 


धपाहारा'--सुनारकी दुकान है। “जतु? अर्थात्‌ संयम-- 
भद्दी है 'घीरजु” अर्थात्‌ घेय॑ गढ़नेवाला सुनार है। 
जिस अदहरण ( निहाई ) पर ठोक-ठोककर सुमार गहना 
गद॒ता द्वै-- वह हैं 'मति), बुद्धि । 

जिस हथिआरु! अथौत्‌ हृथोड़ेसे वह गहने गढ़ता हैं, 
उन्हें ठोकता हैं, वह है--'वेदु”/ आत्मज्ञान । धोंकनी है--- 
निरभउका “मउ? अर्थात्‌ परमेश्वरका भय | (अगनि!?--भद्ठी की 
अग्नि हैे--तपस्या, तप । जिस पानमें, ढॉँचेमें, 
भभौंडा'मैं नामका अमृत ढालना हैं--वह है “भाउ? अर्थात्‌ 
प्रेम) प्रभुप्रेम | गढ़नेकी चीज है--“सबदुः--शब्द | 

कैसी बढ़िया है यह टकसाल | 

9९ १३4 9 

गुरू नानक साधकसे कद्दते हैँ कि तू संयमको अपनी 
भद्दी बना) भैयंको अपना सुनार। छुद्धिकों बना अहरनः 
आत्मशानकों अपना हथौड़ा | प्रभके भयकी बना अपनी 


व 5 0-<-०-<- 
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घोंकनी और तपकी अग्नि प्रज्वल्ति कर | प्रेमकी बना ले 
साँचा और उस सौंचेमे ढाल नामका अमृत | तब तुझे 
सबदु” अर्थात्‌ शब्दकी प्राप्ति हो सकेगी । ऐसी सची 
टकसालसे ही तेरा काम बनेगा | 
अथौत्‌ साधकके अष्टविध सावन हँ--ई्॑द्रिय-संगम, 
घेये, सदूबुद्धि, आत्मशान, प्रभुका भय, तपत्या, इश्वर्रेम 
और प्रभुनाम | पर इस साधनामें सफलता किसे मिलेगी ! 
उसीकी, जिसपर अकाल पुरुषकी, वाहिं गरुरुकी रूपा होगी, 
नदरि होगी-- 
जिन कठ नदरि फरसु तिन फार। 
नानक नदरी नदरि निहाल॥ 
प्रभुकी कृपासे अनेक भक्त निहाल हो गये हैं । 
साधनाकी बेल्में सिद्धिके समन तभी खिलते हैं, जब 
प्रभुकी कृपा होती है। 
>< >< है 
गुरु नानक समझते थे इस तथ्यको, इसीलिये वे अत्यन्त 
विनयावनत होकर प्रार्थना करते थे-. 
दृदभा क्रहु दुृहआला। 
बगुले ते कुनि हंसुला होवे 
जो तू फरहि दुद्दभाला॥ 
प्रणतति नानकु दासनिदासा, 
दुदआ फरहु दइआका ॥ 
अपनी स्थितिपर विचार करते ही 
है। पता नहीं; क्‍या गति होगी भेरी |. 


ना जाणा हरे मेरी कवन गते। 
हम सूरख अगिआन सरन अश्रु तेरी । 
फरि फिरपा राखहु मेरी छाज पत्ते ॥ 


दछृदय भर आता 


नानकको तो केवल आपके नामरूप स्वातिजल 
क्ृपा-जलकी ही पिपासा है | उसीसे उसे आपके 
निवास मिल सकेगा। करिये कृपा, हे प्रभो 


हरि चरन फचक सकरंद लोमितं सनों 


भनदिनो मोहि भाही पिजासा | , 
कृपाजलू देहि नानक सारिंग छठ 
होइ जाते तेरे 


अशथत्त्‌ 
. चरणमि 


नामि वासा 
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# नमामि भक्तवत्सल कृपालुशीलकोमल्म # 


जेन-धर्ममें भगवत्कृपा 


( ठेखक--श्रीअगरचन्दजी नाइट ) 


जैन तीथेकरोंका विशेषण है--“वीतरागः अर्थात्‌ 
जिनके राग और द्वेष सर्वथा नष्ट हो चुके हो | ऐसा 
व्यक्ति न तो अपनी पूजा-भक्तिसे प्रसन्न होता हैं और 
न निन्‍्दासे अप्रसन्ष द्वी | वह पूर्ण समत्वकी स्ितिको 
प्रात्त कर लेता है। वहाँ किसीसे तुष्ट-र४ होनेका कोई 
प्रश्न ही नहीं रहता | जेन-सिद्धान्तके अनुसार प्रत्येक 
व्यक्ति अपने पुरुषार्थद्वारा ही महान्‌ बनता हैं। अतः 
तिद्ध बनना दूसरेकी कृपा या प्रसन्नताके आश्रित नहीं है । 

अब यह प्रश्न उठता है कि तब जेन-मन्दिर क्‍यों 
बनाये जाते हैँ ! उनमें मूर्तिकी पूजा क्यों की जाती है ! 
भक्त जन कवियेने भगवानकी महिमाके हजारों गीत क्यों 
बनाये ! उनसे विनती-प्रार्थना क्यों की १ जेन-परमात्मा जब 
किसीकी कुछ देते ही नहीं तो उनसे कुछ मी मॉँगना 
व्यथ है | जब वे प्रसन्न होकर भक्तका उद्धार नहीं करते 
तो भक्तद्वारा उनके प्रति की गयी पूजा-भक्ति भी कोई अर्थ 
नहीं रखती । पर वास्तवमें जैन-दृष्टिकोण इस विषयमें बहुत ही 
मौलिक एवं स्पष्ट है । जैन-धर्म कहता है कि उन (भगवान_)से 
निरन्तर प्रेरणा प्राप्त करना भक्तके लिये बहुत ही आवश्यक 
है । संसारके माया-जाल्में फँसकर मनुष्य अपने स्वरूपको 
भूल चुका है । इसलिये भगवानको देखकर वह अपने 
स्रूपका ज्ञान करता हैं कि मैं भी वेसा ही हूँ, मुझे 
भी वही बनना है| इस बातकी निरन्तर स्मृति उसे भगवान्‌ 
बननेके लिये प्रेरित करती रहती हैं। यद्यपि अपने उद्धार: 
मुक्ति या परमपद प्राप्त करनेका मूछ अथवा उपयुक्त कारण 
तो वह खय॑ ही है; पर निमित्त कारण वे पुरुष हैं, जो 
भगवान्‌ बन चुके | उनके अवल्म्बनसे परमात्मपद-प्राप्तिका 
इच्छुक व्यक्ति अपनी शक्तियोक्री; दबे ओर छिपे हुए; गुणों- 
को प्रकट करता है। उस आवरणको हटानेमें जिस 
पुरुषार्थथी आवश्यकता है। उसकी प्रेरणा तीर्थंकर आदि 
महापुरु्षोसि मिलती है, जो भगवान बन चुके हैं, इसीलिये मानव 
उनकी पूजा-भक्ति करता है। यद्यपि तत्वतः जैन-परमात्मा 
उपकार-भावनासे किसीका कुछ भी नहीं करेते। पर 
दूसरोंके लिये वे अपने-आप उपकारी बन जाते हैं; क्योंकि 
उनकी प्रेरणासे दूसरे व्यक्ति अपने उत्थानमें प्रबृत्त होते 
हैं । जब भी उनके मनमे या कार्यमें शिथिल्ता 
आती है? तब वे तीथंकर महापुरुषोंके जीवनसे यह प्रबोध 
पाते रहते हैं कि वे भी मेरे-जेसे ही व्यक्ति थे, जब उन्होंने 
प्रबल पुरुषार्थ करके “केवली शान? ग्रात्त कर लिया 
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तो मैं क्यों नहीं उस _पदको प्राप्त कर सकता ! उन्होंने 
विष्न-बाधारओकी समभावसे सहन करते हुए - सबपर 
विजय ग्राप्त की तो मुझे भी साधक होनेके नाते उनके- 
जैसा ही पुरुषाथ करके “केवली ज्ञान प्राप्त करना चाहिये | 

जो ( जीव ) आत्मा अपने स्वरूपको भूल चुका हैं; वह 
परमात्माके दर्शन, पूजन, भक्ति; स्मरण, उपासना और 
आराधनाद्वारा अपने परमात्मखरूपकी स्मृतिको जगाने 
और बनाये रखनेगे समर्थ होता है; वस्तुतः परमात्माका जप, 
स्मरण और गुणगान इसीलिये किया जाता है | भगवानकी वीतराग 
मुद्राको देखकर वह (साथक) भी वीतराग बनना चाहता है | 

सभी भक्त या उपासक इस उच्च कोटिके नहीं 
होते, इसलिये बहुत-से साधारण भक्तोंने अन्य घर्मानुयायियों- 
की तरह जेनतीर्थकरोंसे भी उनकी कृपाकी याचना की है। 
पर सम्भवतः यह इसल्यि हुआ है कि वे प्राथमिक खितिते 
क्रमशः आगे बढ़ते हुए उस परमात्मपदको प्राप्त करना 
चाहते हैं, जिसे जेनतीथेकरोंने प्राप्त कर लिया है। 

कई जेन विचारकोंकी दृष्टिसें अरिहन्त या सिद्ध परमात्मा 
यद्यपि अपने ही खरूपमें छीन हैं और किंसीपर प्रसन्न या 
अप्रसन्न होकर कुछ लेते-ेते नहीं हैं, फिर भी उन 
परमात्माओंके महान पृण्यप्रभावसे जगत्‌के जीवॉको परम 
शान्ति मिलती हैं | जो भी उनका आश्रय छेता है; उनकी 
भक्ति या उपासना करता है; उसपर तो परमात्माकी कृपा 
मानो छा जाती है, जिससे वह असत्‌ (बाधक ) प्रदृत्तियोंते 
मुख मोड़कर सत्प्रवृत्तियोम, छग जाता हैं। अतः 
परमात्माके शुद्ध और पुष्ट अवलम्बनसे वह खयं अपने 
समस्त कर्मोंको नष्ट करके परमात्मा बन जाता है | इस 
इंष्टिसे भगवत्कपा भक्तको सहज ओर निरन्तर मिलती 
रहती है; भगवान्‌ तो उसके लिये निमित्त कारण बनते हैं। 
जिसके आश्रयसे वह अपने शुद्ध-बुछ और परमात्म- 
स्रूपको प्रकट करनेका पुरुषार्थ करता है और अस्वर्मे 
उन्हीं अनन्त परमात्माओंकी तरह खयं भी वहीं बन 
जाता हैं। भक्त भगवान्‌ बन जाता है | संसारी जीव मुक्त हो 
जाता हैं; समस्त राग-द्वेषसे ऊपर उठ जाता है; संसारके 
किसी भी छल-प्रपश्चसे उसका कोई सम्बन्ध नहीं रहता | फिर 
उसके लिये जन्म-जरा-मरण नहीं रह जाते, संसारमें आनेकी 
आवश्यकता नहीं रहती | वह अपने अन्तिम ध्येय मुक्तिको 
प्रात्त कर लेता है | सदाके लिये पूर्ण दो नाता है । 





# महायान बौद्ध-धममे भगवत्कृपा एवं शुरुरूपा $ 
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महायान बोड़-धर्ममें भगवत्कृपा एवं गुरुकृपा 


( केखक--डॉ० श्रीनिखिलेशजी शासत्री) एम्‌० ए०)एम्‌० लिट ०) पी-एच०डी० ) 


ईंसासे पूर्व छठी शताब्दी कृपावतार भगवान्‌ बुद्धका 
आविर्माव हुआ | बुद्धत्व-प्रात्ति. पश्चात्‌ श्र एवं 
ब्रक्मेके अनुरोधपर बुद्धनें बहुजनहिताय-बहुजनसुखाय 
घर्मापदेश किये और बौद्ध-धर्मके रूपमें एक नयी धारा 
प्रवाहित की | भगवान्‌ बुद्धका व्यक्तित्व अत्यन्त दिन्य था | 
उनके उपदेश इतने प्रभावशाली थे कि अल्पकालमे ही 
बहुत-सा जन-समुदाय उनका अनुयायी बन गया। बुद्धके 
जीवन-कालमे ही बोद्धधमोवर्ूम्बियोंकी भारी संख्या बन 
चुकी थी और सभी एक सुजसे बुद्धके द्वारा बतछाये गये 
मार्गका अनुसरण कर रहे थे | 


किंतु भगवान्‌ बुद्धके महापरिनिवोणके पश्चात्‌ इन 
बौद्धोमि धर्म-सम्बन्धी कुछ मतभेद होने छंगे, जिनके फलखरूप 
ईसाकी पहली शताब्दीमें बोद्ध-घर्स दो प्रमुख सम्प्रदायोंमे 
विमक्त हो गया--एक द्दीनयान एवं दूसरा महायान | ह्दीनयानके 
बौद्ध भिक्षुओने बुछूको ध्शास्ताःके रूपमें माना तथा महायानी 
बौद्धोने बुद्धको “लोकोत्तरः तथा #भगवानःकी मान्यता 
प्रदान की । 


महायान बोद्धघर्मका सुख्य उद्देश्य ध्वुद्धत्वः प्राप्त 
करना है। अतः इन महायानी बोढोंने बुद्धत्व-प्राप्तिके मार्गपर 
आरूद मुमुक्षुकी 'बोधिसत्त्तःकी संशा दी | यह बोधिसत्त्व 
अनेक जन्म-जन्मान्तरोंमेँ अनेक कष्ट एवं यातनाएँ सहन 
करता हुआ अपने चरम लक्ष्य बुद्धत्वकी ओर अग्रसर होता हैं; 
किंतु बीच-बीचर्म ऐसी कई सम्मावनाएं उपस्थित हो जाती 
हैं, जिनके कारण वह मार्ग-भ्रष्ट भी होने. लगता है--ऐसी 
स्थितिमं उसे समय-समयपर भगवत्कृपा एवं गुरुकृपा प्राप्त 
दोती है, जिससे वह ( बोघिसत्त्व ) अपने मार्गसे भ्रष्ट न होकर 
बड़े चै्यसे अपने गन्तव्यकी ओर बढ़ता रद्दता है | 


महायान बौद्धसाहित्यमें ऐसे अनेक स्थल उपलब्ध 
हैं, जहाँ भगवत्कृपाद्ारा संसारके क्षणिक सुखोंमि लीन 
जीवका उद्धार किया गया है। आचाय अश्वघोषने अपने 
पोन्द्रानन्दः-काव्यम॑ ऐसी भगवत्कृपाका उल्लेख किया है | 
भगवान्‌ बुद्धके चचेरे भाई ननन्‍्द अपनी पत्नी सुन्द्रीमें 
विशेष आसक्त रहते थे । बुद़ने अनुभव किया कि 


नन्‍द इन क्षणिक सुखोंमें ही अपने सम्पूर्ण जीवनको नष्ट कर देगा 
और कभी स्थायी आनन्द प्रदान करनेवाले मेरे धर्मको खीकार 
ने करेगा | परमा-पथका पथिक बननेके उद्देश्यसे बे अपनी 
दिव्य शक्तियोंद्वारा नन्‍्दकी खर्ग्में ले गये और उसे अतुल्ति 
सोन्दयसे युक्त अनेक अप्सराएँ दिखलायीं। इन अप्सराओं- 
को देखकर नन्‍्द अपनी पत्नीको तो भूल गया और इन 
अप्सराओंकी प्राप्तिकी कामना-लालसा करने लगा | भगवान्‌ 
बुद्धने नन्दसे कहा कि ये सुन्दरियाँ केवल कठोर तपद्वारा 
ही प्रात्त की जा सकती हैं। अप्सराओंकी प्राप्तिके लालूचसे 
नन्‍द कठोर त्तप करने छगा; किंतु इस तपस्याके मध्य ही उसे 
आध्यात्मिक आनन्दकी अनुभूति होने छगी | तभी नन्दको 
यह अनुभव हुआ कि अप्सराओंकी प्राप्तिके आनन्‍्दकी 
अपेक्षा यह आध्यात्मिक आनन्द उच्चकोटिका है | अतः 
उसने इस दृष्टिसि बुद्धके द्वारा बतछाये गये मार्गको अजद्भीकार 
किया और उद्धारको प्रास हुआ । इस प्रकार मगवान्‌ बुद्धकी 


विशिष्ट क्ृपाद्वारा ही नन्‍द्‌ सांसारिक भोगोंका सर्वथा त्याग कर 
परमार्थको प्राप्त कर सका | 


वैश्ञालीकी नगरधू आम्रपाछी भगवस्कृपाद्धारा ही 


अपने दीन जीवनसे मुक्त होकर बौद्ध-भिक्षुणी बनी और 
कल्याणको प्रात्त हुई । 


इसी प्रकार तत्कालीन कुख्यात डाकू अनाथपिण्ड जनता- 
के च्रासका कारण बना हुआ था | वह अस्यन्त हिंसक एवं. 
रूँखार प्रदृत्तिका था; किंतु उसका भी उद्धार भगवत्कृपाद्षारा 
ही हुआ। 


घटना इस प्रकार बतलायी जाती हैँ कि एक बार 
भगवान्‌ बुद्ध अनाथपिण्डके वनमें प्रवेश करने छो। मार्ग- 
में खड़े हुए कुछ व्यक्तियोने बुद्धको आगाह किया कि. 
वे भयानक डाकूके क्षेत्रमे न जायें; क्योंकि वहाँसे जीवित 
लोटना असम्भव है। बुद्ध ऐसी बातोंपर ध्यान न देते हुए 
आगे बढ़ते गये; क्योंकि उनका उद्देश्य दुष्लोंकी सम्मागपर 
ढाना था | आये चलते हुए, उन्हें बद्दी भयावह डाकू मिला, 
जो अज्-शख्यसे युक्त था। भगवान्‌ बुद्ध अनाथपिण्डको 
देखकर तनिक भी विचलित नहीं हुए और आगे बढ़ते गये | 





र्प्टर 
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अनाथपिण्ड अप वन एक अनगाव चकिके देफककओ 77 7" स्‍ल्क्‍लततत- पनमें एक अनजान व्यक्तिको देखकर क्रोघसे 
तेमतमा उठा और गरजकर बोला--ठहरो? ) बुदने बड़ी 
सरलतासे कहा--भें तो ठहरा हूँ ) त॒म यहाँ चले आओ ।? 
बुद्ध पैदल चल रहे थे और अनायपिण्ड बड़ी वेजीसे दोड़कर 
उनका पीछा कर रह्दा था; तब भी वह उन्हें पकड़ ने पाया। 
यह दृश्य देखकर अनाथपिण्डकी मनोद्ृत्तिमें सहसा परिवर्तन 
हुआ । उसने विचार किया कि यह पैदल चलता हुआ व्यक्ति 
मेरे तीघ्र गतिसे दौद़नेपर भी नहीं रोका जा सका; अतः 
निग्रय ही यह अलोकिक शक्तियोंसे सम्पन्न महामानव 
६ | डाकू अनाथपिण्डके मनमें आये हुए इस सब्दिचारको 
बुद्ध समझ गये और उसके निक्रट जाकर खड़े हो गये | 
भगवान्‌ बुद्धके दिव्य व्यक्तित्वको निकटतासे देखकर वह डाकू 
अपनी समस्त हिंसक प्रव्ृच्तियोंका त्याग कर भगवान्‌ बुद्धके 
चरणोंगें गिर पढ़ा और उस समय भगवत्कृपाद्ारा परम 
श्रेयको प्राप्त हुआ । 
इन कतिपय हृष्टान्तोंसे शात होता है कि भगवत्कृपा- 
हारा अनेक दीन-हीन। पतित) कामुक एवं हिंसक जनोंका 
कल्याण हुआ हैं। - 
भगवत्कृपाके अनुरूप ही महायान बौद्धधर्ममें गुरुकृपाका 
भी विशिष्ट महत्त्व है महायान-सम्प्रदायमें गुरुको 'कल्याणमित्र! 
कट्दा गया है | वस्तुतः यह 'कल्याणमित्र' एक वरिष्ठ बोधिसत्त्व 
है, जो अपने अधीनस्थ बोधिसच्त्वोंको बुद्धल-प्राप्तिके मार्गका 
निर्देश करता है । कल्याणमित्र अत्यन्त निर्मबर एवं साहसी 
होनेके साथ-साथ अनेक अलोकिक सिद्धियोंसे युक्त होता है | 
अतः धर्म-चर्यामं सहायक यह कल्याणमित्ररूप गुरु उन्हीं 
भाग्यशाली वोधिसच्चोंको प्रात्त होते हैं, जिन्होंने पूर्वा जन्मसें 
सुकर्म किये हों। अनेक ऋद्धि-सिद्धिसे सम्पन्न कल्याणमित्र 
चमत्कारी द्वोते हैं | ये अपने चमत्कार-से आकाशम उड़कर 
एक स्थानसे दूसरे स्थानपर क्षणोंमें पहुँच जाते हैं। ये अपनी 
क्रद्धियोंके प्रभावते रोगियोंको असाध्य रोगोंसे मुक्त करने; 
अंधैको दृष्टि एवं बहरेको अवणशक्ति प्रदान कैरनेकी क्षमता 
रखते हैं | ह 
महायान बौद्धधर्मम ऐसे कल्याणमित्रकी एक सुदीर्ध 
परम्परा है, किंतु कुछ कस्याणमित्र ही यहाँ उल्लेखनीय हैं ) 
इसके अन्तर्गत मख्जुश्री, अवल्कितेद्वर एवं मैत्रेय 


प्रमुख हैं ) 


# नभामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलम्‌ # . 


के महायानमें 'अज्जुश्रीः ज्ञानके प्रतीक माने गये हैं। हि 
धर्मम जो मान्यता सरस्वती एवं बृहस्पतिकी है, वही मान्यता 
मज्जुश्रीके विषयमे यहाँ है। मज्जुशी कल्याणमिचरकेरुपओं 
अपने शिष्योंक्े अशनकों नष्ट कर ज्ञान प्रदान करते कि 
महायान-सम्पदायमें श्रक्ञापारमिता? अन्य अत्यन्त महत्तपू 
माना गया है, जो प्रत्येक बोधिसत्तके लिये अनिवायरूपते 
मननीय है | मज्जुशी अपने शिष्योंको इसी अन्थका शान 
प्रदान कर बुद्धत्वके मार्गकी ओर अग्रसर करते ई। 


“अवलेकितेदवरः महायानमें करुणाके प्रतीक माने गये 
हैं। ये संसारके दुःखेंसि भस्त, जीवोपर कल्याण एवं करुणा- 
की वर्षा कर उनका उद्धार करते हैं। अवलोकितेश्वर कस्याण- 
सित्रके रूपमें अपने शिक्योंको प्रत्येक जीवपर कझणाभाव 


रखनेकी शिक्षा देते हैं | 


फौत्रेक' बौद्धसाहित्यमें बहुत ही मान्य हैँ | पालिसाहित्ा 
तथा बौद्ध संस्कृतसाहित्यमैं इन्हें महत्त्पूण खान दिया गया 
है | हीनयान एवं महायानके बोद्धोंकी यह मान्यता है कि 
गौतम बुद्धके महापरिनिर्वाणके चार सहसत वर्ष पश्चात्‌ मैतरे 
“भविष्य बुद्धशके रूपसें अवतार लेकर इस भूमिपर उपलि॥ 
होंगे और जीवोंका कल्याण करेंगे। इस आस्थासे बौद्ध मैत्रेय 
को देवताके रुपमें मानने को | अतः “भविष्य बुद्ध? मेत्रेय 
देवताके साथ-साथ कल्याणसिन्न भी हैं | ये जीवोमे परस्पर 
अमेत्रीःकी भावना उत्पन्न करते हैं, जिससे किसी मी 
समाज हिंसा, द्वेष तथा अन्य पापक्म न हों और ध्भी 
प्राणी मित्र-रूपमे रहेँ | इस प्रकारकी भावनासे जगतूमें कलह- 
क्लेश, हिंसा एवं अन्य असामाजिक तस्तोंका सर्वथा अभाव॑ 
होकर एक आदर्श समाजकी स्थापना हो सकती है| 


कल्याणमित्र मज्जुश्री, अवलोकितेश्वर एवं मैत्रेय ऐसे 
सदयुरु हैं, जो अपनी विशिष्ट कृपासे जनहित करते रहते है। 
इन कल्याणमिन्रोंका ध्येय हैं कि जीवोर्मे धर्मका पूर्ण शान ही) 
परस्पर दान-दया-करुणा-मैत्रीकी भावना हो, वे सचरित्र हों) 
उनमें साहस एवं दीय॑ हो; जिंसले वे शुरुकृपाते जगत 
जिविध दुःखोंसे सुक्त होकर पारछोकिक आनन्द प्राप्त कर सके। 
यही पारलोकिक आनन्द मीक्ष है निर्वाण हैं एवं बुढल 
है, जो भगवत्कृपा एवं गुरुकृपाते ही सम्भव है | 
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# विभिन्न घर्मेमि भगवत्कृपा # 


रष्रे 
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विभिन्न धर्मों भगवत्कृपा 


( ठेखक--पं० भीकृष्णदत्तजी भट्ट ) 


चार यात्री ये--एक अर एक ठुके एक पारसी; एक 
स्र्मी | 


चारों थके-मूखे-प्यासे | एक जगह मिल गये चारों | 

समी एक दूसरेकी भाषासे अनभिश। 

पर भूख मिटानेके लिये सब व्याकुल | सब आठुर + 

अरब अपने ढिये चाहता था--एुनब । 

तुक॑ चाहता था--उजम | 

पारसी चाहता था--अँगूर । 

हूमी चाहता था---अस्ताफील | 

तभी वहाँ आ निकला एक अंगूरवाला । 

सबकी बोलें खिल गयीं---“यही तो में माँग रहा था !? 

सभी अपनी-अपनी भाषामें अंगूरकी ही माँग कर रहे थे ) 
.॥ मै मे 

यही हाल हमारा है। 

जिज्ञासा हम सबको एक ही भगवानकी है । 

हम सब उसी मगवत्कृपाके लिये आकुल हैं, जिससे 

विश्वके सारे काम चलते हैं । 


भगवान्‌ एक ही हैं) 

पर हमारी पुकारके शब्द भित्र-मिन्न हैं | 

विनोबाने भगवानकी एक नाम-माला बनायी हैं-- 
७७ तत्‌ रूत्‌ श्रीनारायण तू पुरुषोत्तम गुस् तू । 
सिद्ध बुद्ध तू स्कंद विनायक सविता पावक तू ॥ 
ब्रह्म मज़द तू यह शक्ति तू इल्पिता प्रश्ु तू। 
रंद्र विष्णु तू रामकृष्ण तू रहीमताओ तू ॥ 
चासुदेव गो विश्वरूप तू चिदानन्द हरि तू। 
अद्वितीय तू अकाल निर्भय आत्मलिंग शिव तू ॥? 


छत्तीस मनके हैं इस माल।ें | विश्वके विभिन्न धर्मों, 
सम्परदायों, पंथों और मतोंम पुकारे जानेवाले प्रभुके विभिन्न 
नामोंके । परमे बच्चेकी हम बेटा, मुत्ना; बच्चा, बचवा॥ 
बबुआ, लल्छा; लाछा आदि अनेक नामोंसे नहीं पुकारते ! 
फिर भगवानके अनेक देशो, अनेक भाषाओंमे अनेक 
नाम हूँ तो इसमें आश्रयंर्री बात ही क्‍या ! 
ञ 3] कक 

'रस्ते जुदे जुदे हैं मरूसूद एक है! 


चक्ष एक है--शाखाएँ अनेक हैं | 
भगवान्‌ एक हैं--उनके नाम और गुण अनेक हैं। पर 
जो जेहि भाव नीझ तेह्दि सोद्द ? 
(मानस १ ।४।५ ) 
भगवानकी कृपा, उनकी करणा, उनकी दया, उनको 
मेहर, उनकी तोफीक, उनकी नदरि। उनकी ग्रेस ( 078०6 ), 
उनकी मर्सी ( ४८:८७ ) अपार है) अनन्त है । 


जिलाये तो वही । खिलाये-पिलाये तो बद्दी | 
रखे तो वही । न रखे तो वही ) 
हम सब उसीकी कृपाके आश्रित हैं । 
ओर इसीलिये दम भिन्न-भिन्न शब्दोंगे एक ही पुकार 
कर रहे हैं--- 
मोरि सुधारिहि सो सब भाँती। जासु कृपा नहिं कृपॉ अघाती ॥ 
( मानस १ । २७। ३२) 
(१) 
पारसी-धर्ममें भगवत्कृपा 
[ मजझ़्दा अहुरा हमपर अपनी कृपा बरसा ] 
कजृंद? “अहुरा? या “होरमजृदः है पारसी-धर्मसे परमसे- 
खरका परम प्रिय नाम | लगभग ढाई हजार वर्ष पहलेकी बात 
है | प्रथ॒जरथुर्रको द्रोणपवंतपर साधना करते समय 
ध्यानावस्थामें परमेश्वरका दर्शन हुआ | कहा जाता है कि सबसे 
पहले उनके सुखसे परमेश्वरके लिये यही सम्बोधन निकछा--.. 
धजदा अह्ुुरा !? 
थे बोल पड़ै-- । 
य वो मज़्दा अहुरा | पहरी जसाइ चोहू सनहहा। 
मइब्यों दावोह अद्यो । अस्त्वतस्व हात्‌ चा मनझहो । 
जायप्ता अषात्‌ हवा । याइश्‌ रपे तो दइदीत्‌ ख्याग्रे ष 
( अवेस्ता) यरनः हा २८ । ६), 
हहे होरमजद ! वहमनके द्वारा, प्रेम या शानके दाश आप 
मेरे तनपर; मेरे मनपर अपनी कृपाकी; अपने आशीवोदकी 
वर्षो करें, जिससे में पूर्ण ज्ञान ग्राप्त कर सकूँ | आपके देवी. 
न्यायका पालन कर सके | जो छोम उसपर चलते हैं, 
उन्हें आप प्रकाशकी ओर ले जाते हैं |? 


्ू द्ः रा 


२६७४ 





%# नमामि भक्तवत्सर्ू रृपादुशीलकोमरूूम # 








'मज़द? कहते हैं महानको | (अहुर या 'होए कहते हैं 
असुरको । अवेस्ताम असुरका अर्थ हैं--भगवान्‌ या देव 
सुर । 'होरमकदःका अर्थ है--महान्‌ देव । 

पारसी-धम में ऐसी मान्यता है कि होरमद्रद सर्वोपरि हैं। 
सारी सृष्टि उन्हींकी रचना हैं| वे जीवन और प्रकाशके 
दाता हैँ ।वे एक हैं, अनन्त हैं, अनादि हैँ; पूर्ण हें) 
पवित्र हैं, शिव हैं, ऋत हैं; प्रकाश हैं| सबके खामी हैं | 
अथीौत्‌ सतके प्रतीक हैं होर्मज्द । 


होरमज़्दके सात अर» माने गये हैं--- 


( $ 2) परम प्रभु होरमज़्द । 
(२ ) वहसन--अच्छा मनः प्रेम या शान । 
( ३ ) अपवहिस्त--पविन्रता, सत्य, ऋत | 
(४ ) शहरंवर--शक्ति, बल) सामर्थ्य | 
(५ ) स्पेंदारसत्‌--नम्नता, विश्वास | 
(६ ) सख्वरदात--पूर्णता । 
(० ) भमर्‌दात---अमरता--अम्तत्व । 
का 3 मे 
सत्‌ और असत्‌का विरोध अनन्तकालीन हैं | मानव- 
हृदय अखाड़ा है इन दोनों इत्तियोंका | प्रतिक्षण दोनोंमे 
इन्द्र चलता रहता है | कभी एककी विजय होती है। कभी 
दूसरेकी | 
पारसी-धर्ममें सतके अहण और असतके त्यागपर बड़ा 
जोर दिया जाता है । '्खेतामैन्यू? हैं--झद आत्मा। 
“अग्रामैन्यू? है--दुष्ट आत्मा | इस अग्रामैन्यू/ अहिरामन) 
द्रुज, दुर्जन, दण्वा अर्थोत्‌ राक्षतका विरोध करना परम 
आवश्यक माना गया है | 
कह्दा गया है कि मनुष्यका जन्म इसीलिये हुआ है कि 
बह सतूको ग्रहण करे--- 
“हुमतनॉँम्‌ हुख्तनॉस्‌ हृरइतर्नोस्‌ ।! 
हम पवित्न विचार करें | हम पवित्र वचन बोलें | हम 
पवित्र कर्म करें । हमारे विचाए हमारे वचन) इमारे कर्म- 
सभी पवित्र हों। ' 
ऐसा जीवन बितानेंस ही परथ्वीपर सतका और प्रेमका 


राज्य स्थापित किया जा सकेगा 
ञः ः 


क्र 
मानवके कर्तव्योका विवेचन करते हुए पारसी-धर्मम 
बार-बार इन्ही बातोंपर जोर दिया गया हैं कि मनुष्य सबसे 


प्रेम करे, सबपर दया करे, कृपा करे, दान दे, श्रम करे 
स्वावलूम्बी बने। वह मनुष्योंकी ही नहीं, अपित पश्ञ-पक्षियोंकी 


. भी सेवा करे । 


कहा गया है कि तत्‌के उपासक होरमज़दकी ओर जावे 
हैं. ओर असत्‌के उपासक अहिरामनकी ओर | सद्विचार 
सद्बचन और सत्कर्मसे ही भगवत्कृपाकी उपलब्धि होगी-- 
वोहू क्ष्रेंस्‌ तोह सफ़्दा भहुरा 
सअपएसा चीस्पाई यवे। 
हुक्षभस्त्‌ ने ना था नाइरी 


वा: क्षएता डबोयों अछछयो हाताँस, हुदास्तमा ॥ 
( यसतः हा ४११ २ ) 


हे होस्मडद | आप हमपर ऐसी कृपा करें कि हम आपके 
कल्याणमय राज्यमें सदा निवास करें | है परम दया 
परमेश्वर ! आप हसपर. और प्रत्येक स्त्री-पुरुषपर अपनी कपा 
बरसाइये | हम सबपर आपका कल्याणदायी शातन चले )! 
डा हैँ +६ 
मानवकों बार-बार सावधान किया गया हैं कि वह 
असतूसे अपने-आपको सदा बचाये | कहा है-- 
अत्‌ था यदा भएबॉस। फएना जसइती अएनक्हॉम | 
अत्‌ भज़्दा तइब्योक्षध्रस्‌ | वोहू. सनठहा चोइवीदाइते ॥ 


अएडब्यो सस्ते भहुरा | योइ अपाइ दर्देन्‌ ज्यों हुर्जेम्‌ ॥ 
( यसतः दा ३० । ८ ) 


“जब पाप करनेवार्लकी उसका छुरा फल भोगना पढ़ेगा। 
तब दे होस्मजद ! वे समझ पायेंगे कि क्‍या है आपकी शक्ति 
और क्‍या हैं आपकी सत्ता | उनपर अबा) आपकी के 
प्रकट होगा) जिससे वे द्वुजको। गलत रास्तेकी छोड़कर 
सही रास्तेपर आना सीखेंगे |? 

ञ्रः गे जी 
कू अषवा अहुरो । . 
ये इशज्यातेंडश हँमिथ्यात्‌, वस इतोइश्वा । 
तत्‌ मज़दा तवा क्षर्थेस । 


या ऑरजेज्योइ दाही द्विगओंवे चह्यों ॥ 
(यरनः दा ५३१ । १) 


“हे मद्दा ! अषाका देवता कहाँ है! दे मज़दा | वह 


आपकी ही सत्ता हैं कि आप सदाचारी लेगोंकी अधिक 

महत्व देते हैं । जो लोग छदयके दीन हैं, नम्न हैं, विनीत॑ 

हैं, उन्हें आप ऊपर उठते हैं | 
ड्ः रॉ 


$# विभिन्न धर्मोम भगवत्कृपा # 
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नीयत तने 
निज * कै 55४ 


पारसियौका परम पविन्न मन्त्र है--'अहू वइयों 7? 


हिंदुओंके गायत्रीमन्त्र-जैसा, सुसल्मानोंके कंलमाकी 
तरह पविन्न मन्त्र है यह। इसमें भी भगवस्कृपा पनेका 
साधन बतछाया गया है| कहा है-- 


यथा अहू बयों अथा रत॒श्‌ अषात्‌ चीत्‌ हा । 
वढहंडश्‌ दज़्दा सनडहोश्यओथननॉस्‌ अझ हउ॒श मज़्दाइ । 
क्षम्रमचा भहुराइ आइम्‌ द्विगुब्यों ददत्‌ वास्तारेंम्‌॥ 
( यरन ० । १५ ) 
“राजा जिस प्रकार शक्तिशाली होता हैं, उसी प्रकार 
अधषा, ऋत और सत्यके भण्डार हैं होरमजद | परम शक्ति- 
शाली हैं वे | उन प्रस॒ुके निमित्त जो निष्काम भावसे 
सत्कर्म करता है, दीन-दुःखियोंकी सेवा-सहायता करता है, 
उसपर बहमनकी, ईश्वरीय प्रेमकी वर्षा होगी। परम प्रश्न 
होरमजुंद उसपर अवश्य ही कृपा करेंगे |? 
(२) 
यहूदी-धर्ममें भगवत्कृपा 
[ डर मत, यहोवा तेरे साथ है! ] 
परमेश्वर एक हैं| उन्हींने जीव ओर जगतकी रचना 
की है| वे सबब्यापी हैं, प्रेममय हैं, करुणामय हैं। 
वे सू्रक्री भाँति स्पष्ट और अन्धकारकी भाँति रहस्यमय 
हैं । थे प्रसन्न होते हैं सत्कर्मसे, प्रेमसे, करुणासे; स्लेहिल 
व्यवहारसे | सच्चे, भले, उदार ओर चरित्रवान्‌ लोगौपर 
वे अपनी कृपा बिखेरते हैं| उनका सर्वोत्तम नाम है--यहोवा, 
यह ( ५०७८) ) | यह है यहूदी-घरमंकी मान्यता | 
मे दा मे 
पुरानी बाइबिल ( 006 7€४०शा6॥: ) है यहूदियोंका 
मूल धर्मग्रन्थ । उसके तीन भाग हैं-तोर, नबी और 
नविश्ते ( कुतूब्रीम ) | इसके अतिरिक्त प्ताल्मुदमें भी 
यहूदी-घर्मकी व्यवस्था-सम्बन्धी बातें हैं । 
इन सभी धर्मग्रन्थोंमे स्थान-स्थानपर  भगवत्कृपाका 
उल्लेख है। 
मे बह रॉ 
यहोवा कहते हैं-प्मुझसे प्रेम करना है, मेरा कृपा- 
पात्र बनना ए तो अपने भाईयसेसि--मनुप्यमादश्नसे, 
प्राणिमान्रसे प्रेम कर | पूरे मनसे, वचनसे, करमसे प्रेम 


कर | सबकी सेवा कर | सदाचारक्ा पालन कर | 


भ० कू० अ्‌० ३७--- 


श्द५ 











श्रम कर ] छाछ्च न कर । न मुनाफा ले; न व्याज | 
न किंसीका शोषण कर और न किसीको सता 9 
बह बे डः 
हजरत मूसा जब सो वर्षकी आयुर्म प्राण-त्याग करने 
लगे तो बोले--- 


८ यहोवाके नामका प्रकाश करता हैँ | वे 
परमेश्वर महान्‌ हैं, पूण हैं, न्‍्यायी हैं, सत्य हैं । वे दी 
हैं तम्हारे पिता | उन्हींने त॒मम्हें बनाया है | वे न्याय 
करेंगे | दासोंपर दया करेंगे । उनका सानी कोई 
नहीं । वे ही मास्ते हैं, वे ही जिलाते हैँ | वे अनन्त 
हैं | उन्हींकी पूजा करो । आमीन !? 

ञ६ हः का 

यहोबाकी कुछ बातें नापसंद हैं | छः क्‍या सात बातों- 
से यहोवाकों घृणा है--- 

घमंडसे चढ़ी हुई आँखें । 

झूठ बोलनेबाली जीभ । 

निर्दोधका खून बहानेवाले हाथ | 

अनथ कब्पनाएँ: करनेवाल्ा मन | 

बुराईकी ओर दौड़नेवाले पैर | 

झूठ बोलनेवाठा गवाह और 

भाई-भाईके बीच फूड डालनेवाछा सनुष्य | 

( नीतिवचन ६ । १६--१५९ ) 
गे श्र देह 

कैसे कृपाछु हैं यहोवा ! 

कहा गया है उनके लिये कि आपकी आँखें ऐसी 
शुद्ध हैं कि आप बुराईको देख ही नहीं सकते | 

( हवकक १ । १२-१३ ) 
._. आप कहते हैं---मैं उसीकी ओर देखूँगा, जो दीन 
है; जिसके मनर्में खेद रहता है और जो मेरा बचन 
सुनकर दहशत मानता है |? 
( यशायाह ६६ | १-३ ) 
हर 

परमेदवर हमपर क्रपा क्‍यों नहीं करते, हमसे दूर 
क्यों रहते हैं ? इसका विवेचन करते हुए यशायाह 
( ८९ | १-१५ )में कहा गया है-- 

पहोवाके द्वाथ ऐसे छोटे नहीं हो गये कि 
उद्धार न कर सकें | उनके कान ऐसे भारी नहीं- 


डा हैः 


५४६ 
पफ््म्म्म्सय्स्व्व्य्स्ल्ल्क्ल्ल्ल्िडिजिडजजड-ज>-___...>ु म्प्य्य्स्डड--८5< 
ऐ गये कि सुन ने सकें । पर॑ अधमंके 
कार्मेने ही हम्हें हग्हारे जग हर का 
छम्दारे पार्पोके कारण ही उनका मुख तुमसे ऐसा छिपा 
है कि तुम्हें ऐसा छूगता है जैसे वे तुम्हारी बात हद 
नहीं सुनते । 
कारण यह है कि तुम्हारी अँगुलियाँ हत्या और 
अधर्सके कार्मोसे अपविश्न हो गयी हैं | तुम्हारे मुखसे 
छठी बातें निकलती हैं | तुम्हारे जीम गंदी बातें 
उगल्ती है | 
कोई मनुष्य धर्मपूर्वक्ष नालिश नहीं करता । कोई 
सचाईसे मुकदमा नहीं लड़ता ) लोग झूठपर भरोसा 
रखते है और फ़ाल्तू बातें बकते रहते हूँ | उत्पात 
करते रहते हैं | अनर्थ करते रहते हैं | थे सॉपिनके 
अंडे सेते हैं | मकड़ीके जाले बुनते हैं | ये जाले 
कपड़ेका काम नहीं देंगे | 


ऐसे लोग डपद्रवके काम करते हैं | बुराईकी ओर 
दौद़ते हैं | वे विनाशके रास्तेपर हैं | शान्तिका सांग 
वे नहीं जानते । 

हमारे पाप हमारे साथ ह॥ | हमने यहोवाका 
अपराध किया है | हमने परमेश्वरके पीछे चलना छोड़ 
दिया है | हम अंधेर करने स्मो | हम शी बाते करने 
लगे | इसके कारण न्याय हंठ गया, धर्म दूर खड़ा 


रहा और सचाई बाजार ( संसार )से खो गयी ४ 
्ः दर ४ 





मनुष्य ग़लत रास्ता छोड़कर जब्र सही रास्तेपर 
आयगा, तभी वह यहोवाका कृपापात्र बन सकेगा | तभी 
उसे सच्चे अर्थमें “धर्मौत्माः कहा जा सकेगा । ऐसा 
व्यक्ति कहता है-- 

ध्यदि मैंने कंगाछोंकी इच्छा पूरी न की हो । 

या मैंने विधवाके आँसू न पोंछे हों; 

या मैंने अपनी रोदीका कड़ा अकेले खाया हो 

और उसमेंसे अनाथ न खाने पाये हों, 

यदि मैंने किसीकों नंगा मरते देखा हो) 

या किसी दरिद्रकों जिलके पास ओदनेकों न था; 

उसे अपनी भेड़ोकी ऊनके कपड़े न दिये हो; 

यदि मैंने फ्ाटकर्मे अपने श्हायक्र देखकर अनाथोंको 

मारनेके लिये अपना हाथ उठाया हो) 
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तो मेरी बाँह बखौरेसे उड़कर गिर पढ़े औः 
येरी भुजाकी हड्डी हट जाय | 
(अय्यूब ३१। १६-२२ ' 
धर्मात्मा कौन है। इसकी विवेचना करते हुए 
कहा गया है-- 

धधर्मात्मा वह है; जो न्याय और धममके काम करे । 
धर्मात्मा वह है, जो परायी ल्लीपर कुदृष्टि न डाले, जो 
किंसीपर अंधेर न करे; ऋषणीको उसका बंधक फेर दे 
किसीको छूटे नहीं, अपितु भूखेकी रोटी और नंगेको कपड़ा दे; 
न तो व्याजपर रुपया दे और न रुप्येका मुनाफा ले | 
घमीत्मा वह हैं; जो दुष्कर्म दूर रहता है | सचाहै- 
से न्याय करता है | धर्मोत्म वह है, जो यहोवाके बताये तही 
रस्तेपर चलता है |तत्चा वह है, जो सच्चे काम करता है ॥ 

( यहेजकेल १८ । ५-९ ) 
क्ू 4 ६4 

यहोवा कहते हैं-- 

“जो आदमी दूसरेकी खेती सींचता है; उसकी खेती सींची 
बायगी | जो यत्पूरवक दूसरोंका भला करता है; उसे प्रतक्षता 
दी जायगी | जो कंग्राहूपर कृपा करता है, वह यहोवा 
उधार देता है | उसे इसका सुफल मिलेगा |? 

( नीतिवचन ११ । १५-१७) १९ | १७) 


“यदि तेरा वैरी भूखा हो तो उसे रोटी खिला | 
यदि तेरा वेरी प्यासा हो तो उसे पानी पिछा | 
यहोवा तुझे इसका फल देगें |? 
( नीतिवचन ३ | २७-११ ) 
्ः श्रः दे 
यहोवा परम 'प्रेससय हैं | परम दयाछू और क्ृपाल हैं। 
वे परम छक्षमाशील हैं | ( ताहमुद मजल १३० । ७) 


यहोवाका आश्वासन है--त्‌ डर मत | साहत रख । 
किसीसे मयमीत न हेः क्योंकि तेरे साथ चहनेवाले तेरे पेश 
यहोवा हैं ) वे न तो कभी ठझे घोखा देगें और न कमी 


तेरा साथ छोड़ेंगे ) 
( व्यवशाविवरण ३११ ६) 


वही बात-- 
रन बन व्याथि विवत्तिमें रहिसन! मरे ने रोय। 
जो रच्छक जननी जदर सो हरि गये फ़ि सोव॥| 
( रोमरायली १५६ 


% विखिन्न घमोीमे भगवत्कया 5 
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३) 
ईसाई-धर्ममं भगवस्कृपा 
[ करुणामय करुणा दो बिखेर ] 
'एली एली लगा सबत्ततीः- लि. &. ०929 


8०0०८पपाथा। !! ( है ईश्वर | मेरे ईश्वर !! क्‍यों सुला दिया 
आपने मुझे १ ) 


ये हैं प्रशधु ईसामसीहके अन्तिम शब्द, जो उन्होंने 
क्रूसपर लटकते हुए कहे । 

भगवत्कृपामें र्तीमरकी भी कमी भक्तक्ो सहन नहीं 
होती | उसका जी बुरी तरह कचोटने लगता है। 


परमेश्वर तो ठहरे करुणावरुणालय | कृपाके सागर | 
मुक्त हस्तसे कृपा बिखेरनेवाले | 


तब भक्त क्‍यों वश्चित रहे उनकी कृपासे ? 


इसाका जी भी कचोटने लगा--(ऐ, भेरे मालिक ! क्यों 
छोड़ दिया आपने मुझे ९? 


और इसके तत्काल बाद ईसा शरीर छोड़कर भगवानकी 
प्यारे हो गये | 
हे न] डः 
ईसाई चर्मअनन्‍्ध बाइबिल--( ऐे८छ 7'९5६६कताटा: )- 
में पग-पगपर भगवत्कृपाका उल्लेख हैं | उसके लिये दो 
शब्द आते हैं---97००७ ( ग्रेस ) और (९४८५ (मर्सी) । 
कितने क्ृपाल हैँ हमारे परमेश्वर-- 


(900 ज्ञा0 $5 परी 7 शष्टाएए क्‍0+ [85 ४४९३६ 
]07७९ छा 6 (०१:॥ ॥6]097९06 ४5.'--दयासागर परमेश्वर- 
ने अगाघ प्रेमके कारण हमसे प्रेम किया। ( इफिस. २ । ४ ) 

'छठा एऋए 873९९ 327९ ए४00 587९९ (ा#०प्र/ 


(5६७9 बात धाए: ग्र00 ० ए0णप्राइटोी ए८५, व 45 ९ 
४॥( ०६ (७०१--श्रद्धाके द्वारा भगवत्कृपासे ही तुम्हारा उद्धार 
हुआ और यह तुम्दारी ओरसे नहीं हुआ, वरन्‌ यह है-- 


परमे/धरकी देन | ( इफिस, २। ८ ) 


'(जात०्ट, फरढाए७ ते छल्वत्ट 707 (०१ (८ 
(00०४. परम प्रभुने हमपर कृपा, करुणा और शान्ति 
बिसरी € ! 

"707 फ०ते वैधाय गत होएटत पड 6 5७55६ 
५७ ७.७, छत 04 ए>७ ९, जाते 6 65०, शत ० 3 
हक शवों, 5 भरने हमें भयदी भावना न देकर 


५५-3० कि नन८५ 33५ ०८२८3 ५33++पा+मनना रे पन्ना: 3++++५++कक333 कक ५५७५3 9५ ५3५५ का ७७७५3 +५ कक मम कम कम नज्थश्ंशश्ल्ु् खअआच ल्‍ल्‍ल्‍ाल्‍ा खासी था ंिए::: 


शक्ति-सामथ्य) प्रेम और इृढचित्तताकी भावना दीहे। 
(२ तिमीदी १ | ३२ ) 
जित्पा फ्गाला घा०एटएंी छत फतएं5 #८ 
गर8ए९ गल्टत ०, ऊ#र्शता€८.. #&. वडठार गत, -- 
तुम्हारा पिता तुम्हारे माँगनेसे पहले दी जानता ह कि तुम 
किन-किनकी जरूरत है | ( मत्ती ६ | ८; ६ | ९१५३२ ) 
'4डार जाते 4 58]] 9९ एएशा ए०ा, इटटांप जाते 
एणप जगा] ह9व4, ख्ाठटा: बात 4६ 509!) ४७८ 
०706४९१ धा0 ४०४. -माँगो तो तुम्हें मिलेगा | हँढो तो 
पाओगे | खटखटाओ तो तुम्हारे लिये ( द्वार ) खोला जायगा | 


(मत्ती ७ । ७४ ८ ) 

कैसा अद्भुत आश्वासन | केवल पुकारनेभरकी देर है--- 
करुणामय करुणा दो. विद्वेर। 
खोलो फाटक मत फरो देर ॥ 
सें कबसे हूँ याँ खड़ा हुआ। 
कुछ सिकुड्ा-सा कुछ सठा हुआ ॥ 
आश्याका एक सहारा ले। 
तेरे द्वारेपर अड़ा हुआ ॥ 
पड़ता चरणोंमें बेर बेर । 
खोलो फाटक मत फरो देर॥ 

फ्रुणामय० ॥ 


कै ५३ हः 


संत पालहों या आगस्टीन--सभी ईसाई संत भगवक्कृपा- 


पर आश्रित रहते आये हैं | संत आगस्टीन अपने 'कन्फे- 
शंस?में लिखते हैं-- 


“8006 2] भाए ॥09९ 45 प्र०्काश्ाठ  9प इंच 
व॒फछ हाश्व प्रधएए, ४ए९८.. जा प्रमाण 
&ा]0ं)्रट50 - ध्यत लागत जफगादा: प्ग्रणत रत 
वुआठ्घ रण ०।06७: प5 एण्रप्कशाटए... 07 ॥0 57 
एक ०6 ९०राप्शढ70, प्रताट55 (>०(0 2]ए८ ३६ 


“मेरी सारी आशा आपकी महती कृपापर, आपकी 
करुणापर निर्भर हैं। जो आपकी मर्जी हो सो मुझे दीजिये | 
जैसी आपकी इच्छा | आप हमें पाविश्य देते हैं-कारण 
कोई भी मनुष्य तबतक पवित्र और संयमी नहीं 


च्प 


टी हो 
सकता, जबतक उसपर भगवत्कृपा न हो 9 
डर नह श 
आत्मशद्धिका सर्वोत्तम साधन माना गया दै--प्रार्यना 
ओर प्रार्थनामें याचना की जाती है 


हि +>भग ऋक्षपाकी | संत्त 
बासिल बद्धते हें-- के 






कया आानआााआाइअ कक जज पार तंबए- बं5 गांगारत [९६ ध5 शाएट 
[7775 [67 ए4६ गीव5 96९॥ #&ए27 5 देह 
वि धंगग बात (97 प्रयाध्: फट श३ए6 १00९ प्रए॥07ए 
घाव ९६ प्‌ 0०८5५ एए4६ एए& [9ए९ ९६ पएात०7९, 
<एढाए 58 एीलतालर एतप्राधिए 6. ३8- 
श्छप्रा॥एफ, 6 एशवए05,. पशॉद्गठ छा. ६0 हे; 
26० वी ०7, 6 त९ट१ 6+ |0 06 ॥6४४६ 450|[ 
"१९ 5९९९०॥थधाए (६००५६ खआाहादए 0 वा। ॥7 50% 
797998635.... 

“7 दिनकी समाध्तिपर हमः परमेश्वरकों उन-सब्र बातोंके 
लिये धन्यवाद दें, जो उन्होंने हमें दिनमरमे दी हैं | हमने 
जो सही कार्य किये, उनके छिये भी हम प्रधुको धन्यवाद 
दें । उस समय हम यह भी स्वीकार करें क्रि.हमसे अमुक- 
अमुक कार्य अधूरे छूट गये | हम मन-वचस-कर्मद्वारा 
जाने-अनजानेमें हुए सभी पापेंक्रे छिय्रे उनसे क्षमा माँगें और 
अपनी प्राथनाओंमे तच्चे हृदयसे भगवत्कृपाकी याचना करें ) 

. ह#; ः है 

प्रार्थनाओंसें सबंत्र सगवत्कृपाकी याचना की. जाती है--- 

म्रांड शाशारए 0०ए 4ग्रफरांणाछ, 

खीएते 20ए 370४7 ई04%9 #%5 979758, 

कछ 57000, 0० झीदा ,एछ, 3त॑076 

प्वा$ ग्रांगवटॉ४७ ए 874९९, 

--चाब्स वेसले 

-+अब हम उनकी दयाकी हृदयसे याचना करे। 
उनकी हंस प्रशंसा करें । चाहे जोरसे' चाहे मोनसे, हम 
उनकी कपाके चमत्कारोंपर श्रद्धा अमिव्यक्तः करे. |? 

साधक अपनी ग्रार्थनामें इसी तथ्यपर जोर देता हैं 
कि आपकी कृपाका कोई पार नहीं है। प्रमी ! मेरे-जेसे महान्‌ 
पापीपर अपनी कृपा और अवुग्रहकी वर्षा करें | आप परम 
कृपाल ह्ँ । अत्यन्त क्षमाशील हद | फिर क्‍यों नहीं मुझे 
क्षमा करेंगे ? कहाँ हमारे पाप; कहाँ आपकी महत्ती कृपा | 

8॥0जछ एए ,07व4, 0 ,076, 072ए% 


7,6६ 9 7९८9९४(४792 760८ ॥96, 

76 700 79 काश/ट25 )क्ा26 धात॑ (7९6 2 
शवए 90६ 8 छग्राढा' दवा 0 7॥66 ? 

धए एा065 27९० 87९8९, >प६ पठय डपा455 
पाल ए०फ़ढा भाव 8)05 ० (09 ४:9४९९ 
(प्ल्यः (४09, ॥॥9 गर्वापार गवां ग0 #0प्ादे 
50, 6 7फडर क्धापैणाय।ए 0ए९ 96 (०6, 
डे “हज वास 
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वही भरतकी-सी याचना---- 
ऊैपा अजुगहु अंगु अघाई। कीन्दि कृपानिधि सब अधिकाई ॥ 
| ( मानत २ । २९१ । ३ ) 
पापियोंका एक ही दावा है-- 
करोड़ों पापी. उबरे 
” हमें भी तारों तो हम 
.. (४) 
तसब्चुफम भगवर्कृपा 
[ तौबा और तौफ़ीके इलाही ] 
“खुदाकी राइमें आपको कौन-सी बात सबसे मुश्किल लगी ७ 
सूफी फकीर बायजीद्‌' बस्तामीसे एक दफा यह सवार 
किया दूसरे सूफी 'फक्वीर अबू मूसाने | 
बोले--'खुदाकी मददके बिना खुदाकी तरफ दिल्को ले' 
जाना मुझे सबसे मुश्किकल- मादूम- हुआ । लेकिन जब खुदादी 
रहमत हुई-तो मेरी क्रिसी कोशिश्नके बिना भी गेरा दिल 
खुदाकी वरफ रुजू हुआ ओर मुझे उधर खींचने छगा 
कैसा बढ़िया सवाल, कैसा बढ़िया जवाब | 
डा मै मै 
सूफी संत सहछ तस्तरी कहते हैं--- 
सबसे पहले इंसानको तोबा.( फवात्ताप) छाजिम है | 
जबतक खामेशी (मौन ) इख्तियार न की -जाय, तोबा हातिछ 
नहीं होती ! बगेर खामेशी इस्तियार किये: इंसान लिल्वत- 
नशीनी ( एकान्त )का छत्फ नहीं पाता | खिल्वत-नशीनीका 
छ॒त्फ़ बगर हाल रोजी ( ईैमानदारीकी कमाई ) के नहीं 
मिख्ता | हछाल रोजी अल्लाहका हक अदा क्रिये बिना मिलनी 
हुश्वार है और जबतक सभी अज्ञॉपर नियाह न रखे। इकूक- 
हासिल नहीं होता ) 
अर्थात्‌ ! 
मलृष्यकों सबसे पहले तोबा-करनी चाहिये | 
पर इस तोबाकी राह क्या हैं ! 
इसके छिये चाहिये खामोशी--मोौन । 
बिना मोनके एकान्तका आनन्द नहीं मिलेगा | 
पर एकन्तका आनन्द भी तो तत्र मिलेगा, जब कंगई 
ईमानदारीकी होंगी | हलाल रोजी द्ोगी । 
इल्ाल रोजी कब होगी ! 
जब थल्लाइका इक अदा किया जायगा | 
अह्लाद्का हकके शद्ठा होगा | 


च॒मने, 
जानें ! 


% विभिन्न धर्मोम भगवंत्कृपी # 


२, 





व्‌ अद्भोपर निगाह रखनेसे, सर्वन्द्रियसंयमसे ' अछाहका 
शा होगा । 

हनेका मतलब यह कि सर्वेन्द्रियसंचम, शमानदारीकी 
एकान्त और मौनद्वारा तोबा--पश्चात्तापकी पात्रता 
तीहै। 

र यहाँपर एक रोक है, प्रतिबन्ध है। 

हल तस्तरी फरमाते हैं--- 

ये सब चीजें हासिल होती हैं--तोफ़ीके इलाहीसे !? 


न सब चीजोंक़ो पानेके लिये चाहिये तोफ़ीके इलाही, 
की तोफ़ीकः प्रसुकी कृपा; मगवल्कृपा । 


हे 


गैची बात--साधनाके सागपर आणे बदनेके लिये प्रभुकी 
| सबसे बड़ी जरूरत है | 


१ 


कुरान शरीफमे लिखा है--- 

“-*'च छौछा फदुछ ( अ) छाहि जुलेकुम व रहमतहू, 
[का (ये) मसिनकु ( म्‌) म्मिन अहदिन्‌ अबदन्‌ 
> च्व लाकिन्न (अ्‌) छाह युजक्की म (न) 
डबव( ञ््‌ ) लाहु समीउन अलछीमुन ० (२४। २१) 


नह 


डर द्ह 


-अगर तुमपर अछाहका फजल व करम न होता, उनकी 
न होती तो तुममेंसे कोई भी तौबा करके पाक साफ 
ता | लेकिन अल्लाह ही पवित्र करते हैं जिसको चाहें | 
ह ही जिसको चाहें तोबाकी तोफ़ीक देकर पाक साफ कर 
हैँ। अल्लाह सब कुछ सुनते हैं।सब कुछ जानते 
र्थात्‌ वे सर्वश्रुत हैं, सबंश हैं |? 
जहर जेह जे 
राबिआसे पूछा किसीने--गुनहगारकी तोंबा कबूल होती 
के नहीं 9 
बोली --जब वह तौबाकी ताकत देता हैं तो तौबा 
[लू भी करता है | 
डे शेह उ 
यह तोबा है कया ! 
तसब्बुफमे, सुफी साथनासें मारिफत--परम ज्ञान पानेके 
जो सात मुकाम बताये गये हैं, उनमें सबसे पहला 
[मे द--तौबा | 
तौवा माने क्‍या | 


तौबा माने पश्चात्ताप, अनुताप। 
तोबा माने क्षमायाचना । 


तौबा माने छोटना। पराव्ृत्त होना। कहाँ लोटना ! 
अलछाहकी तरफ; प्रभुकी ओर | 


तोबा माने पापोंसे, बुराईसे, गलत कार्मोंसे पीछे लोटना | 
तौबा माने भविष्यमें पाप न करनेका संकल्प करना | 


तोबा माने अछाहकी; खुदाकी, ईश्वरकी अवज्ञाके- कार्मोंसे 
बाज आना); विरत होना । 


तोबा माने दुष्कर्मोको छोड़ सत्कर्मोंकी ओर लोट पड़ना | 


तौबा माने अपने किये हुए पा्पोपर पछताना | अपनी 
गलतियोंपर दुःखी होना और उनके लिये अलाहसे, ईश्वरसे 
माफी माँगना, क्षमायाचना करना | 

द्रेह मेह ३६ 

अबू बकर केतानीने तौबाकी व्याख्या करते हुए. 
कहा हैं--- 

(तौबए है तो एक ही शब्द, फिर भी उसमें छः भाव 
रहते हैं-- 

१. पहले किये गये पापोंके लिये खेद, 

२. फिरसे पापकी तरफ झुकाव न हो, इसकी सावधानी, 


३. अल्लाहके लिये किये जानेबाले कार्मोंक्ी कमियाँ 
दूर करना; ! 


४*दूसरोंके प्रति जो गलत व्यवहार हो गया हो, उसका 
बदला चुका देना, 


५. शरीरका खून-मांस, जो गलत भोगोंसे बढ़ा हो, 
उसे सुखा देना ओर 


६. जिस सनसे पापका मजा चखा है, उसे साधनाकी 
कड्वाहटका भी मजा चखाना | 
डा 2 जुट 
रामकृष्ण परमहंस कहते ये कि साधना है घानके पौधेको 
एक तरफ उखाड़ना और दूसरी तरफ रोपना | 


तोबा मी तो यही है--असत्‌-कर्मोंको उखाड़ना, सतू- 
कर्मोको रोपना | 
जिस मभनुष्यने तोबा कर ली, गलत रास्ता छोड़कर 
चर 
सद्दी रास्तेपर चलनेका फंसला कर लिया; बुराई छोड़कर नेकी 


र० 


चपतए फेस: सि_:5 ८८० 
प्रएण करनेका अशीदा कर लिया, उसकी धन्यताका कहना 
ह्टीक्या | । 

ई१£ हः ड्ः ह 
कुरानशरी फर्म कहा गया है--- 
इन ( भ्‌ ) छाह कान लब्ब ( भर ) बन र्रीमन्‌ । 
(४। १६ ) 

“निस्संदेह, अल्लाह 'तोबा कबूल करनेवाले हैँ, रहमतवाले 
हैं, दयाद ईं, कृपाल हैं | 

लेकिन एक बात है--“अललाहपर तौबाकी कबूलियत 
सिफ उन लछोगोंके लिये है, जो नादानीसे, हिमाकतसे कोई 
गुनाह कर बैठते हैं और फिर जल्दीसे तोबा कर लेते हैं | 
बस, ऐसे ही लोगोंकी अह्लाह मुआफ करते हैं?-- 


इत्र म (ण्‌ छू) त्तोबतु अल (यू अ्‌) छाहि 
लिछजीन थ अमछून ( भ्‌ छू ) स्तूअ विजहाल तिन सुम्म 
यतूबून मित्र्‌ क्रीबिन फू ड ( व ) लाइक यतूब॒ ( भ्‌ ) 
छाहु अलेहिम ।* ५ ( कुरानशरीफ ४ । १७ ) 

“और तौबाकी कबूलियत उन लोगोंके लिये नहीं है; जो 
गुनाह करते रहते हैं, यहाँतक कि मौतके हाजिर होनेपर 
कद्दते दँ--मैंने अब तौबा कर ली -- 

व लेसति ( अल ) त्तोबतु लिछज्जीन यअमलूल ( अछ ) 
स्सरियिआति, दत्ता इज़ा हृदर जहदहुमु ( ज्‌ ) छ मौत काल 
इज्नि तुबतु ( अं) छू झ्ञान वछा ( भ भ्‌ ) छज़ीन यमूतून 
व हुम कुफ्फारुनू ० 
( कुरानशरीफ ४ | १८ ) 

तौबाकी कबूलियत न तो ऐसे लोगोंके लिये है और न 
अभ्रद्धावान्‌ लेगोंके लिये है | तोबा उन लोगोंकी कबूल नहीं 
होती, जो गुनाहयोंसे क्रिनाराकशी नहीं करते-- 

रातकी खूब सी पी, सुबहको तौबा फर छी, 


रिंदके रिंद रहे, हाथसे जन्नत न गयी [ 
श्र ्् कै 


सूफी संत अबुअछी शफीकने ठीक कहा है-- 

(इन तीन बातोंसे इंसान मारा जाता है- 

'-तौबाकी उम्मीदपर गुनाह करना; २-जिंदगीकी 
उम्मीदपर तौंवा न करना ओर ३-रदमत ( भगवल्कृपा )की 
इम्मीदपर, तोबा ने करना |? 


# नमामि भक्तवत्सलं कृपाठुशील्कोमलम्‌ # 


3७०४ २७०७-७० - ४९७ ७०४७७५७७५-+कनऋ»» ५५७७५ फैन फल 33७० ७ *-+ -+>-नकम«मा»मवन+ ५१७ ;>कड पकान&% 


का + कक 3५ कक 
ह अत जा + 3 +ी3> >>. 





हक ज७७०> < अब 4 जप सब 34० 
जज जज तत+ लत जल जज जा >> 


कुरानशरी फर्म कहा गया है-- 





व इच्की ( लू ) ग़फ्फ़ार्व छिमन ताव व आमन व 
अभिल सालिहन सुस्म ( अ्‌ ) हतदाय० 
(२०। ८२) 
धस्तुतः में ऐसे छोगोंके लिये क्षमाशील हूँ जौ तौवा कर 
लें, ईमान छायें और नेक अम्ल करें। फिर राहपर 
कायम भी रहें |? 
वही बात जो भगवान्‌ श्रीकृष्णने कही है-- 
अपि चेत्सुदुराचारों भजते भामनस्यभाक्‌। 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यम्व्यवसितो हि सः ॥ 
(गीता ९ | ३० ) 
धयर्दि कोई अतिशय दढुराचारी भी अनन्यमावसे मेरा भक्त 
हुआ मुझे निरन्तर भजता है; वह ताथु ही मानने योग्य है 
क्योंकि वह यथार्थ निश्वयवाल्ग है |? 
प्रमु-चरणोंको पकड़ते ही तो पाप छूमन्तर. हो जाता है 
शः रू हु 
(तजकिरत-अल-औलिया!में उल्लेख है--- 
उमरू मासक एक अधिकारी बीमार पढ़ों | बीमारी 
असाध्य थी | हकीमने जवाब दे दिया | उसने सूफी संत 
सहल तस्तरीसे याचना की दुआके लिये | वे बोले-- 
(दुआ तो तब कबूल द्वोती है; जब पहले इंसान तोबा 
करे | 
उसने तौबा की ओर केदियोंक्रो रिहा कर दिया । 
तब सहलने दुआ की--“बा अलादइ | जिस तरह वने 
अपनी नाफरमानी ( अवज्ञा )की जिलत इसे दिखायी, उसी 
तरह मेरी इबादतकी इजत दिखा दें |? 
कहते हैं कि दुआ पूरी भी न हो पायी थी कि बीमार 
एकदम चंगा होकर उठ बैठा | 
0] डे डा 
सच्चे हुृदयसे, सच्चे दिछते तोब्ा करनेपर गतुष्य 
पाप-तापसे मुक्त होकर प्रशु-चरणोंकी ओर बढ़ता है । इसके 
लिये जी-तोड़ प्रयक्ष तो आवश्यक है ही) पर प्रमुकृवा भी 
आवश्यक है | तभी तो गोखामी ठुलतीदासजीने कहा ६-7 


जौ क्ष्म च्ै किक. 
लोभ-मोह-मद-कराम-क्रोघ रिए्र फिस्त रनि दिन बेर। 


बे विद्दारे की. फैर 
हिनदि मिके सव भगद्यों छुपय-रत, फिर विद्वोरेद्दि कर ॥ 
( विनयप० ६८७॥ *£ ) 


$% फिमिन्ष छ्तामे भगवत्वाए। * 
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और-- 


फबहुँ देव ! जग चनसय रिएुमथ फबरह नारिसय भासे । 
संसति-संनिपात दारुन दुख ब्रिलु हरिकृपा न नास॥ 
( विनयपत्रिका ८६९ ।४ , 
मर £5| हि 
पापोंसे छुटकारेका, चित्तशुद्धिका एक ही उपाय है-- 
तौबा; सच्चे दिलसे तौबा। 


अछाहने वादा किया है कि सच्ची तोबा करो तो तुम्हारा 
रब, परवदंगार तुम्हारे गुनाह बख्श देशा-- 


या अय्युह ( ज्‌ ) छज्ञीन आमनू तोड़ (अ्‌ ) इली 
( भ्‌ ) छाहि तौबतन ज्लसूहन, असाइ रव्नुकुम अनस्युकफ्फरि 
अनकुम सिय्यातिकुस' 
( कुरानशरीफ ६६ । ८ ) 
हू: हू षः 
हम तौोवा करें) सच्चे दिलसे तोबा करें तो हमपर अह्लाह- 
की कृपा, तोफ़ीके इलाही होगी ही | इसी भरोसेपर तो दास 
कबीरतने प्रार्थना की थी-- 


णवशुत सेरे वझुसिये, अहो गरीब निदाज | 
जो हों पूत फपूत हों तऊ पिताफ्लों छाज ॥ 
(५) 
( चर 
इस्लाम-घम्ें भगवत्कृपा 
[ अर-रहमानिरुरहीसिकी रहमत |] 

“दरवाजा खोलिये |? 

दस्तक देते दी भीतरसे आवाज आपयी--०अगर ज़ेरबा 
( एक पकवान ) और हलवा हो तो द्रदाजा खोल !? 

प्वोल्यि भी तो ! 


और दरक्षसलल दरवाजेपर एक मजदूर खड़ा था, लिसके 
सिरपर एक धारुमे था ज्ञेरता ओर इलवा । 


हृदादका एक शागिद (चेछा) भी उस मजदूरके पीछे-पीछे 
चल पड़ा | वह यह तमाशा देखकर हेरान रह गया | 
बुजुगंसे राज़ पूछा तो उन्होंने बताया कि बात क्या थी। 
इसमें हैरानीकी तो कोई बात ही नहीं थी | अल्ल्ाहकी, 
अर्‌ रहमानिर्‌ रहीमिकी रहमतका कोई पार तो है नहीं । जो 
माँगता है, उसे तो वह देता ही है | जो नहीं माँगता, उसपर 
भी वह अपनी रहमत बरताता हैं। उसकी जरूरत पूरी 
करता है ) 
भें हैः डर 


चर नर 


राबिआके घर दो सूफी संत पहुँचे मिलने और उपदेश 
लेने | भूले भी ये। सोचा, राबिआके यहाँ जो मिलेगा, 
वह तो पाक ही होगा; पविन्न ही होगा | 

राबिआके पास थीं केवल दो रोटियाँ। 

उसने वे दोनों रोटियाँ परोस दीं संतोंकी | 


और तभी एक फकीरकी सदा ( आवाज ) आयी-- 
“दे खुदाकी राहपर !? 


राबिआने परोसी हुई दोनों रौटियाँ उठाकर फकीरको 
दे दीं। 


थोड़ी देर बाद एक दासी तश्तरीमें खाना छायी | 
राबिआने गिरी तो अठारह रोटियाँ थीं | उन्हें लौयाते हुए. 
बोली--ये मेरे लिये नहीं हैं | 


कुछ देर बाद वही दासी फिर खाना छायी। अबकी दफा 
राबिआने रोटियाँ गिर्नीं तो बीस निकलीं | उसमे' उन्हें लेकर 
संतोंकी परोस दिया | 


» 
संत हरान | 


खाना खाकर उन्होंने राविआसे पूछा--ध्यह क्‍या 
माजरा है ? 


बोली--'आपलेग जब आये तो में जानती थी कि 
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आप भूखे हैं और भेरी दो रोटियाँ आपके लिये कम पढ़ेंगी । 
उधर कुरानशरीफर्म खुदाने कह है कि मैं एकक्रे बदले दस 
देता हूँ । इसीलिये फकीरके माँगते ही मैंने दोनों रोटियाँ 
उठाकर उसे दे दीं; बादमें जब अटारद रोटियाँ आर्यी तो 
मैंने लौटा दीं; क्योंकि वे बे-हिसाव थीं | दूसरी दफा जब बीस 
रोध्याँ आयी तो मैंने लेकर आपको परोस दीं; क्योंकि वे 
वादेके मुताबिक थीं ! 
डे डे कै 

अल्लाहने कहा है-- । 

सन्‌ जो अ बि (भू) छ इसनति फ़लह अशरु 
अमसालिहा, व मन्‌ जो अ बि ( जल ) सस ययि अतिफ़छा 
युप्तो ( य ) इल्ला मिसलूहा व हुम्र्‌ ला थुजलमून० 

( कुरानशरीफ ६ । १६० ) 

ध्जो आदमी नेकी लेकर आये, उसके लिये उसका बदला 
दसगुना है और जो बदी लेकर आये, उसको उसके बराबर 
ही बदला दिया जायगा और उसपर ज़ुब्म नहीं किया जायगा )? 

कितनी दयाछ॒ता है प्रशुकी ! 

बही बात जो मरतने कही थी--- 
ओ करनी समुझे प्रभु मोरी । नहिं निस्तार कलप खत फोरी ॥ 


जन अवगुनत प्रभु मान न काऊ । दीन बंघु अति झ़दुल खुभाऊ॥ 
(मानस ७ । ० । ३ ) 


डे न मे 
प्रभु ठहरे कृपासागर, कृपानिधान-- 
(कपालुशीलफीमलम (! 


(मानस ३ | ३ ।छं० १) 

उसीकों अरबीमें कहते हैं--भर-रहुमानि ( भल ) 
र्रहीसि ! 
अलाह रहमान भी हैं) रदीम भी । 
कृपाशील भी हैं; दयावान्‌ भी | 
परम कृपाल हैं; अतीव करुणावान्‌ हैं--- 
बहुत ही मेहरबां है वह, बढ़ा ही मेंहरवां है वह ! 
सदा रहमतफिकशा, रहमतफिशों; रहमतफिशोा है वह !! 
( कैफ मोपाली ) 


कुरानशरीफकी आस्आातः उसका श्रीगणेश, उसके 


होता ५. 
हर सूरःका श्रीगणेश इसी गुणके साथ होता है-- 





बिश्सि ( ज्‌) छाहि ( अल ) २ रहमानि ( अल )' 
रहीमि ० टे 

गुरू करता हूँ अछाहके नामके सांथ जो रहमान भी हैं) 
रहीम भी । जो बखशीश करनेवाले भी हैं; मेहर्वान भी | 

( कुरानशरीफ ६ | ५४ ) 

और ये दयाल ऐसे हैं । जिन्होंने दयाठताका; 
कृपाका, करुणाका ठेका के रखा है। कहा गया है कुरान 
शरीफमें-- 

फ़तब र्बुकुम अछा (यू) तफ़सिधि ( मल 9 र्‌ 
रहमत । 

“लिखी है रब्ब तुम्हारेने ऊपर ज्ञात अपनीके रहमत | 


अर्थात्‌ तुम्हारे परबर्दगारने मेहरबानी फरमाना अपने जिभी 


मुक्करर कर लिया है |? 
कहते हैं अल्छाह कुरानशरीफर्म-- 


ते रहमति इ व सिअ्रत कुछ शब्देयन। 
(७। १५६ ) 


भऔर मेरी रहमतने समा लिया है हर चीज़की ) 
शेख अबुल अब्यास क्रस्साब फरमाते हैं-- 
“दिन और रातमें कोई घड़ी ऐसी नहीं, जिसमें बन्देपर 
अलाहकी मेहरकी बरसात न होती हो |? 
शेख सादीने भी कहां हैं-- 
अय ग़राँ बा रहमते खुदाबन्द, 
दूर रहसते बू. फसेचे. गोयद | 
हर चंद. मुअस्सर अछ बारों 
त दाना ताफगती ने रोयद ॥ 
धप्रभुकी कृपापर, खुदावन्दकी रहमतपर तेरा भगेसा करना) 
उनका विश्वास और गये करना ठीक ही है| यह रही है 
कि उनकी रहसत, उनकी कृपा वर्षाकी तरह बरणती है। 
उसके छिये जुता हुआ खेत चाहिये | तूने अगर अपने खैतको 
जोता-वीया नहीं तो उस बरसातसे भी क्या फायदा १ उ्ता 
अर्थ ही कया है !? 
जरूरत है खेत जोतनेकी) उसमें प्रभु-गेमका ब्रीज वीनेकी | 
फिर खुदावन्दकी रहमत बरसनेमे क्या देर है ! 
वे रहमान। वे रहीम तो रहम करेंगे ही 
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इश्वरका अखिल और उसकी कृपा 


( छेखक--वेच श्रीगुरुदत्तनी) एस्‌० एस-सी ०० वैय्भास्कर, आयुर्वेद-वाचस्पति ) 


ईश्वरवी सत्ता आस्था न रखनेवाले तथा वेदादि 
शास्तरोंकी स्वीकार न करनेवाले नास्तिकोंकी बुद्धि संसारमे 
पर्याप्त द्रुतगतिसे हो रही है। 

अतः ऐसे व्यक्तियोंको सर्वप्रथम यह बताना और 
विश्वास कराना आवश्यक हैं कि--- 

१-परमात्मा हैं | 


२-वे वेदानुसार खष्टिरवना एवं कर्मसिद्धान्तानुसार 
उसका पालन और संहार भी करते हैं । 

३-उन्होंने यह सब अतुग्रहपू्वक जीवात्माको अज्ञानसे 
मुक्त करनेके लिये किया है | 

४-ऐसा करनेके लिये उन्होंने वेदका ज्ञानोपदेश 
मानवमात्रके लिये किया है । 


५-संसारम तीन प्रकारके दुःख मनुष्यको घेरे रहते हैं । 

६-इन दुःखोंकी निद्धत्ति शानसे होती है और ज्ञानका 
अभिप्राय प्रकृति-पुरुषके सम्बन्धको समझना हैं| इसे शास्त्रमें 
“विवेक! कहा गया है। 


इतना उनके मनपर अज्लित कर देनेके उपरान्त ही 

दिग्दशन 

सामान्य सानवमात्रके लिये परमात्माकी कृपाका दिग्दशन 
कराया जा सकता है । 


इन बातोंके स्पष्टीकरणके लिये मन्त्रद्रश ऋषियोंने 
दर्शनशाराका प्रवचन किया है। दर्शनशासत्र तेके तथा 
युक्तिके सहारे यह बतछाते हैं कि शरीझ मन और 
इन्द्रियाँ प्रकृतिके रूपान्तर हैँ। जीवात्मा ही सुख-दुः्ख; 
इच्छा-देप आदिका भोक्ता बनता हैं | तच्चज्ञान-द्वारा 
उसके अह्ंभावकी निदृत्ति होती हैं; अतः उसे विवेककी 
नितान्त आवश्यकता है। 

अनेक दरनप्रवतंक तककी विशेष महत्त्व नहीं देते । 
उनका कहना है कि जब एक तार्किक तकसे एक बात 
सिद्ध करता है तो दूसरा विरोधी तकके द्वारा उसका खण्डन 
कर देता है परंतु एक तीसरे ऋषिका कहना है--- 

युक्तितोडपि न बाध्यते दिल्लाडवदपरोक्षाचते | भचाछु- 
पाणामजु॒सानेन बोधो घूमादिभिरिव वह्धेः ॥ 

हु ( लांख्यदशेन १ | ५९-६० ) 


3. हब 
भ्० रु अ्‌० 30 पा 


इन सून्नोंका अभिप्राय हैं कि युक्तिसे भी अविवेकके 
उच्छेदर्स बाधा नहीं होती | दिग्भ्रान्त व्यक्ति बिना अपरोक्ष 
( अर्थात्‌ प्रत्यक्ष )की सहायताके भी ( मार्ग ) पा जाता हैं । 

जब कोई व्यक्ति मार्ग भूछ जाता है तो वह प्रत्यक्ष 
चिहोंसे दिशा पा जाता है | उदाहरणाथ पथिक श्रुव-ताराको 
देखकर दिशाका ज्ञान कर लेता है और गन्तव्य स्थानतक 
पहुँच जाता है। 

यह भी कहा है कि जो दिखायी नहीं देता ( अप्रत्यक्ष 
है )) उसका अनुमानसे ज्ञान हो जाता है--जैसे धूमादिसे 
अभ्निका। मनुष्य सांसारिक सुख-सुविधाओंका भोग करता हुआ 
भी परमात्माके अस्तित्वको नहीं मानता; क्योंकि सुख-सुविधाके 
पीछे उसे परमात्माका हाथ प्रत्यक्ष नहीं दीखता। भोगान्ध 
मनुष्य भला, परमात्माके विषयमें क्या जानेगा १ तत्त्वदर्शी 
ज्ञानीजन उसे दिव्य-दृष्टि प्रदान करते हैं । 

बिना किसी शिक्षकके मनुष्य सामान्य ज्ञान भी नहीं 
प्रात्त कर सकता | अतः आदि मानवीय सष्टिके समय 
मानवकी अवश्य किसीने ज्ञान दिया होगा | इस प्रकार 
आदि काल्में ज्ञान-प्रदाता परमात्मा हैं और उस ज्ञानको 
बेदका नाम दिया गया है; अतः वेद ईश्वरीय ज्ञान हैं। 

संसारमें सभी पदार्थ परस्पर समन्वयसे ही स्थिर हैं | 
ऐसा किसी नियन्ता ( प्रबन्धकर्ता )के बिना नहीं हो सकता | 
उस नियन्ताको पस्मात्मा कहा जाता है । 

संसारके जड पदार्थ गतिशील प्रतीत होते हैं और यहा 
गति ईक्ष्णाधीन है तथा चेतनसे ही सम्मव है | इसक 
निरीक्षक परमात्मा कहा जाता हैं | 

इक्षणके तीन छक्षण माने गये हँ---देश, काछ औः 
अवस्था | जगत्‌-स्चना कब हो, कहाँ हो और किस प्रका 
हो--इस प्रकार विचारपूर्वक कार्य कोई चेतन ही कर सकत 
है। वह चेतन सत्ता परमात्मा है | 

यह देखा जाता है कि जड पदार्थमें ख़तः बुद्धिपूर्ब 
क्रिया नहीं हो सकती । । प्रत्येक क्रियाके पीछे किसी चेतनव 
हाथ समझमें आता है | इसीसे कहा गया है कि जड जगतूमें-- 


सूथं) चन्द्र तारागण आदिसें गति लानेबाल्य कोई एक महाः 
शक्तिशाली है। - 
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शक्ति तो विद्युतादिमं भी है। यह जडको गति भी दे 
सकती है। परंतु क्रियामें बुद्धिपूवक दिशा, काल तथा 
अवस्था तो चेतन ही उत्पन्न कर सकता है | 
चेतनके गुण हँ-- 
इच्छाहप्रयत्नसुखहुःखश्ञानान्यात्मनो लिज्अमिति ॥ 
(न्यायदर्शन १ ।१। १० ) 
“इच्छा, द्वेष) प्रयत्न) सुख; दुःख तथा ज्ञान ( चेतना ) 
--ये आत्माके लिज्ञ ( लक्षण ) हैं | 
ये युक्तियाँ न केवल आधारयुक्त ( प्रतिष्ठित ) हैं; प्रत्युत 
अकास्य भी हैं | मनुष्य जितना अधिक युक्तिपूर्वक विचार 
करता हैं, उतना ही अधिक तथ्यते अवगत होता चला जाता है 
कि परमात्मा हैं, वे महान्‌ शक्तिमान बुद्धिमान्‌ और चेतन 
हैं, वे आदि-ज्ञानके दाता हैं तथा जगत॒की रचना, पाल्न 
और संहार करनेवाले हैं | | 
एक बार यह विश्वास हो जानेपर कि परमात्मा हैं, 
वेद उनकी वाणी हैं; फिर उनकी कृृपाका दर्शन खतः 
सहज होने लग जाता है | 
नास्तिकोंका कहना हैं कि घड़ीके दोलककी भाँति 
प्रकृति खतः ही रचना और संहार करती रहती 
है | दार्शनिक कहता है कि घड़ीका दोलक भी तो खतः 
नहीं हििंलता, यदि इसके पीछे इसकी गतिकों चालू रखनेवाली 
कोई शक्ति न हो। घड़ीमें चाभी छगानेवालेकी शक्ति 
ही दोलक और घड़ीकोी चलाती है | चामी समाप्त हो जाय तो 
घड़ी और दोलक--दोनों रुक जाते हैं | 
जड पदार्थोर्मे खतः विचारपू्वक गति आ नहीं सकती 
और न वे गतिमें आकर पुनः दिशा और गति बदल सकते 
हैं, जब्रतक कि परिवर्तन उत्पन्न करनेवाला कोई चेतन तत्त्व 


नहो। 
अतः जड प्रकृतिद्वारा जगत्‌-स्चना नहीं हो सकती ओर न 


इसका संचालन तथा संहार ही हो सकता है। इसलिये किसी 
चेतनके अस्तित्वकी स्वीकार करना ही पड़ेगा | निःसंदेह वह 
चेतन परमात्मा है। वेदान्तदर्शनका उद्घोष है--- 
रचनाजुपप्तेश्र नालुमानम्‌ | प्रवृत्तेश्व । पयोअस्खुवच्चेत्त- 
श्रापि । व्यत्तिर्कानवस्थितेश्रानपेक्षव्वात्‌ । 
( वेदान्तदशन २ । २। १-४ ) 
अर्थात्‌ स्वना ( खतः ) नहीं होती | प्रत्यक्ष तो यह 








% नमामि भक्तवत्सरं करृूपाछुशीलकोमलम्‌ # 


,ननरनना-ऊननक----+०००००+६४०+ 


होती देखी ही नहीं जाती; परंद अनुमानसे भी यह होती है 
ऐसा सिद्ध नहीं किया जा सकता । 
जगत्‌की रचनाके लिये जड प्रकृतिका प्रइृत्त होना सिद्ध 
नहीं होता | प्रकृतिका खभाव जड हैं और जड खतः का 
नहीं करता | इसलिये प्रकृति जगत्‌की रचनाका कारण नहीं हैं। 
दूध और जछ--ये खतः बिना चेवनके 
गतिमें नहीं आते | दूधसे अभिप्राय मॉके सतनमें दूधसे 
द्रवित होनेवाले हैं। जलूका नदीमें बहना इसी प्रकार 
खतः नहीं होता | 
* बिना ( किसी चेतनकी) अपेक्षाके ( जड पदार्थ ) 
उल्टे धर्मको खीकार नहीं करते । 
सांख्यदशनम सष्टिस्वनाकी पूर्ण प्रक्रियाको युक्तिसे 
एवं अनुमान-प्रमाणसे निर्दि'्ट किया गया हैं--- 
नावस्तुनो वस्तुसिद्धिः । अबाधाददुष्टकारणजन्यत्वाच्च 
नावस्तुत्वम्‌ू । भावे तद्योगेन तत्सिद्धिरभावे_ तद॒भावात्‌ 
कुतस्तरां तत्लिद्धि: । ( सांख्यदशन १ | ७८---८० ) 
अर्थात्‌ अवस्तुसे बस्तुकी सिद्धि नहीं हो सकती | अमिप्राय 
यह है कि अमावसे भाव सिद्ध नहीं किया जा सकता | 
यह जगत्‌ वस्तु ( अस्तित्ववान्‌ ) है । यह निर्दोष कारणों 
( उपायों )से जाना जा सकता है | 
यह अस्तित्ववाला जगत्‌ अभावसे कैसे हो सकता है! 
इन कथनोंका अभिप्राय यह है कि हम अपनी इच्द्रियोसे 
इस जगतको प्रत्यक्ष देख सकते हैं | आँखोंसे त्वचासे, नाक 
और कानसे यह देख छुआ, सूँधा और सुवा जाकर 
अनुभव किया जाता है। यदि संसार प्रतीत होता हद वो 
इसका मूल भी होना चाहिये | कारण यह है कि अवस्तुऐे 
वस्त॒ुकी उत्पत्ति नहीं हो सकती | 
यह सिद्ध है कि जगतके कर्ता परमात्मा हैं और जगवूका 








' भोग जीवात्मा करता है । जब जीवात्माकी विवेक 


होता है कि संसार और शरीरसे उसका सम्बन्ध नदी 
रे िप 

है, तब वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है । 

जीवात्माकों. बिक 


ईब्वरकत. जगत्‌-स्वनाद्वारा 
प्राप्त कर सोक्षमार्गपर अग्रसर होनेका अबर 
सिलता है | इस अवसरकी इस रूपते अनुभूति ही 
भगवद्पा है । 


ब्न्चि्च्च्प्न्न्ल्स्स््स तय 
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भगवत्कपा और विश्वास 


( ख० पं० ओऔभूपेद्धनाव सान्याल ) 


भगवानका सभी छोग विश्वास कर हें, या करेंगे, 


यह किसी प्रकार भी सम्भव नहीं हैं। नविकेतासे यमराजने 
कहा था--- 


देवेरत्रापि विचिफित्सितं घुरा न हि सुविज्ञेयसणुरेष घ्मः। 

( कठोपलिषद १ । १। २६ ) 

पपूरम देवताओंकी भी आत्मा ( ईश्वर )के 

अस्तित्वमें संदेह दो गया था। कारण, यह विषय न 

सुविज्ञेयम! हें--सहज ही जाननेमें नहीं आता; क्योंकि 

जगत्‌को धारण करनेवाला यह आत्मा 'अणु: होनेके कारण 
अत्यन्त सूक्ष्म चिन्तनसे सी अगस्य है )? 


इसीसे कहा जाता है कि सब छोग भगवानके अस्तित्वमें 
विश्वास नहीं करते, बहुतोंको तो उनका पता ही नहीं चलता | 
भगवान विश्वास करनेके लिये कोई सहज) सररू मार्ग भी 
समझें नहीं आता । हमलोगोंका जो उनपर यत्किचित्‌ 
विश्वास है, वह्‌ केवल उनकी दयासे ही हैं । 


पुत्र अपनी मालापर सहज विश्वास करता है, वह 
किसीसे कुछ सुनकर या युक्तियोंका संग्रह करके ऐसा 
करता हो; यह बात नहीं हैं । जननीका अनिर्वंचनीय स्नेह 
शिशुके छृद्यकों न जाने क्‍या समझा देता हैं; जिसको वह 
बतला नहीं सकता; परंतु अपने प्राणोंके अंदर वह किसी 
अव्यक्त आक्षणका अनुभव करता हैं | ऊसीकी प्रेरणासे 
वह माताकों “माँ, माँ! कहकर पुकारता हैं और असीम 
विश्वालके साथ उछलकर मॉकी गोदमें जा बैठता है । इसी 
प्रकार युक्तियोंके सहारे कोई भगवानपर न तो विश्वास कर 
सकता है और न प्रेम ही । 


भगवानकी विश्वविभोहिनी कृपा-शक्तिर्पा बाँसुरी 
भक्तके प्रा्णोर्म न सादूम कौन-सा संगीत उड्ेल देती है, 
जिससे वह सदाके लियि उनकी चरग-रजका भिखारी बन 
जाता है; फिर उसको किसी मी युक्तिद्वार उस मार्ग हटाया 
नहीं जा सकता; प्रश्के आकर्षणर्म ऐसा ही अपार 
यलछ है। यदि यह कद्दा जाय कि भगवान्‌ तो सर्वोन्तर्योमी, 
सर्वृव्यापी और सबके आत्मा हैं, फिर थे चुन-चुनकर केवल 
अपने भक्तोंड़ी ही कृपायँसरीका मधुर स्वर क्यों सुनाते है ! 


दूसरे उसे क्‍यों नहीं सुन पाते ! भक्तकोी ही मोक्षकी 
होती है; अभक्तको नहीं; इससे क्या भगवानमें मैपम 


नहीं आता है ! इसके उत्तरमें भगवान गीतार्म 
कहते हैं--- 


समो5ह सर्वभूत्तेपु न मे देप्योडस्ति न प्रियः 
ये भजन्ति तु मां भक्तया सगि ते तेपु चाप्यहस ! 


(९। 

के सब भूतोंमें समान हूँ, मेरा कोई श 

नहीं है; किंतु जो मुझे भक्तिपूवक भजते हैं, वे 
रहते हैँ और मैं उनमें रहता हूँ |? 


यह तो उन भक्तजनोंकी प्रियता है, जो र 
भगवानसे “मय ते तेषु चाप्यहस! कहला लेती है 
भगवानमें विषमताका आरोप करना उचित नहीं । 


जैसे अग्निके समीप रहनेवाले पुरुषका अन्घकाः 
जाड़ा अग्निकी खाभाविक शक्तिसे ही दूर हो जा 
उसी प्रकार पापी-पुण्यात्मा जो कोई भी भगवानको 


है, वही उनकी महिमाको जानकर शान्ति प्र 
लेता है। 


से पुत्र जेसे जननीपर सहज ही विश्वास करता 
जेंसे अपने प्रियतम पतिसे स्वाभाविक प्रेम करती है 


कहीं अधिक भक्त क्ष्पाम्बापर प्रेम और 
करता है। 


जो निराकार, निर्विकार ओर न मालूम क्या-क्या हैं 
खोजते-खोजते बुद्धि थक जाती है, युग-युगान्तरोसि 
लोगोंके मोम उनका कितना अनुसंधान किया गर 
कोई उनकी थाह न. पा सका--ऐसी वह अचिन 


भी मिल सकती है, उस तत्वका भी पता 3] 
कप ्छ 
हूँ | किंतु कहाँ 


“'हरिके फोमर पद-कमल हरि-जन हियमें पेशि 
भक्तको देखकर ही अभक्त एवं अज्ञानीका २ 

पा 
विश्वास होता है, उसे कुछ प्रत्यक्ष अनुभव- 
लगता है, मानो कोई अचिन्त्य चस्तु उसकी दृष्टि: 


२७६ 
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आ जाती दै। मगवद्येममें मतवाले श्रीनित्यानन्द 
प्रभुकी देखकर जन्मके पाप-कलुषित चित्तवाले महापातकी 
जगाईकी पापहृत्ति शान्‍्त हो गयी | सदाके अभ्यरत 
विषयोंसे वह मानो सर्वथा दूर हट गया । फिर उसने 
जब प्रेमाबतार श्रीचैतन्यचन्द्रके प्रेमपूरित नेत्रोंकी ओर 
देखा, जब शरीचैतन्यदेवके शरीरसे स्पर्श होकर आयी 
हुई वायुके झकोरे जगाई-मधाईके शरीस्में लगे, तब 
तुरंत ही एक वेदरुतिक क्रियाःसी हो गयी, दोनों भाई 
अनास्वादित अपूर्व भगवस्पेममें सर्बथा निमम्म हो गये । 
उनकी कुप्रबृत्ति सदाके लिये शान्त हो गयी। जो भूलकर 
भी कभी भगवानका स्मरण नहीं करते थे, वे ही भगवानकी 
प्राप्तिकि लिये आकुल हो उठे । भगवद्धक्तोंके सक्ञकी यही तो 
महिमा है-- 
सत्संगसों तदेच.. सद्गतों 
व्वयि. जायते मतिः ॥ 
( श्रीमद्धा०ण १०। ५१ । ५४ ) 


“जिस क्षण सत्सज् ग्रात्त होता है; उसी क्षण संतोके 
आश्रय; कार्य-कारणरूप जगत्‌के एकमात्र खामी भगवानपें 
जीवकी बुद्धि इृढ़तासे छग जाती है | 

भक्त भी अपने बलूपर भगवानको नहीं पकड़ सकता; इस 
बलको त्यागनेके लिये तो भगवानने आजा दी है। भगवान्‌ 
खय॑ भक्तके समीप आकर उसकी भुजाओंमें बँध जाते हैं । 
भगवानकी शरण ग्रहण करने और उनको भजनेकी यही 
महिमा हैं। जो भगवानमें विश्वास नहीं करता, वह उनके 
भजनमें भी केसे लग सकता हैं ? भजन बिना केवल 
बुद्धिवादसे कोई भी भगवत्कृपाकी अपार महिमाका पता नहीं 
पा सकता। भगवत्कृपाका महत्त्व समझे बिना; मगवानके चरणोंमें 
अपनेकी सब्र प्रकारसे समर्पित किये बिना, मनुष्य-जन्म ही 
विफल हो जाता है--- 

द्ट्ह चेदवेदीद्थ सत्यमस्ति 

न चेदिहावेदीन्महती 


यहिं 
परावरेदे 


विनष्टि: ॥ 
( कैनोप० २।५ ) 
इसी जन्ममें यदि उन सत्यस्वरूप परमात्माका पता 
छगा सके अथवा उनको जाना जा सके, तमी जीवनकी 
सफलता होती है। इस जन्ममें यदि उन्हें न जाना जा 


॥ नमामि भक्तवत्सरं कृपालुशीलकोमलम्‌ # 


सका तो महान्‌ अनिष्ट हो गया--महाबिनाश हो गया; 
क्योंकि जिस आननन्‍्दकी खोजमें समस्त जीव॑-समुदाय 
व्याकुल हो रहा है, जिस आनन्दकी प्राह्तिके लिये छोग 
सेकड़ों-हजारों अनर्थ करनेमें आनाकानी नहीं करते 
तथापि किसी प्रकार भी उस परमानन्दख्वरूपका संधान 
नहीं कर पाते | यदि मनुष्यको किसी उपायसे उसका 
पता छंग जाय, यदि वह उस परमानन्दके अन्तद्वीन, अनादि 
निर्शरके निकट पहुँच जाय तो फिर उसके आनन्दकी क्‍या 
सीमा | वह जन्म-मरण, शोक-रोग,' शीत-उष्ण और 
अभावके नित्य-निरनन्‍्तरके संतापोंसे, समस्त दुःखोसे सदाके 
ल्यि मुक्त हो जाता है | श्रुति कहती है-- 
भूतेषु भूतेषु. विचित्य धीराः 


प्रेत्यास्ताली कादुसुता भवन्ति ॥ 


( केनोप० २।५ ) 


#फिर वे परम भक्त धीर ज्ञानीजनन सब भूतोंमें उन 
परमात्माकी उपलब्धि कर सकते हैं। इस प्रकार अनुभव 
करनेवाले धीर पुरुष ही इस छोकसे गमन करके 
अम्ृतत्वको प्राप्त करते हैं | 


भक्त जेसे भगवानके लिये पागल हो जाते हैं, भगवान्‌ 
भी उसी प्रकार अपनी स्वाभाविक भक्तवत्सल्तासे नहीं 
चूकते | माता यशोदा बड़ी चेष्टा करके भी जब अपने 
गोपाल श्रीकृष्णकी न पकड़ सकीं, तब जननीकी परिभ्रमसे श्रान्त 
और छ्वान्‍्त देखकर श्यामसुन्दर खय॑ ही आकर उनकी 
डोरीमें बंध गये | धन्य प्रभु |-- 
जिन बाँचे सुर-असुर, नाग-नर प्रबल फ़रसकी ढोरी। 
सोइ अविच्छिन्न ब्रद्म जसुसति हठि बाँध्यों सकत न छोरी ॥ 
( विनयप० ९८ | २) 


कोटि-कोटि ब्रह्माण्ड जिनके चरण-कमलंमें धूलिकंणके 
सहश नाचते रहते हैं, वे यदि अपनी इच्छासे न पकड़ा 
तो उन्हें कौन पकड़ सकता हैं ! कातर भक्तके समीप 
भगवात्र खयं ही आकर अपनेकों पकड़ा देते हैं | मक्तिः 
प्रिय माधवको भगवल्क्ृपोपलब्ध भक्ति और विश्वायके बल्ते 


ही पकड़ा जा सकता है। 


गा ३7-77 छा 
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( लेखक---खामी श्रीकृपाल्वानन्दजी उदासीन ) 


भगवत्कृपाके बिन प्रपत्ति सम्भव ही नहीं हैं] 
भगवती श्रुति भी यही कहती है-ध्यह आत्मा विविध 
व्याख्यानोद्वारा) बुद्धिवारा अथवा अत्यधिक शास्तश्रवणहारा 
प्राप्त नहीं होता, वह कृपापूर्वक जिसका वरण करता है) वही 
डसे प्रात्त कर सकता हैं, वह उसीके सम्पुख अपना 
स्वरूप प्रकट करता है?!-- 
प्रवचनेन_ छभ्यो 
न मेघया न बहुना शुत्तेत। 
यमेवेष बुणुते तेन. छब्य- 
स्तस्थैष आत्सा विब्णुते तनुं स्वाम॥ 
( कठोप० १।२। २३ ) 


सायमात्मा 


प्रपत्तिके दो प्रकार हैं--प्रथम “मंगवल्क्षत जीव-स्वीकाए 
अथवा 'अनुग्रहः और द्वितीय “जीबकृत भगवत्खीकाए 
अथवा “परिग्रह? । 


साध्य-मक्ति अथवा प्रपक्ति समाजधर्म नहीं व्यक्तिधर्म 
है, महापुरुषोंका धर्म हैं | इसमें सर्वेधमोंका खाभाविक 
प्रित्याग और प्रेम-घर्मकी स्वाभाविक स्वीकृति ( ग्रहण ) 
अभिव्यक्त है । देवषिं नारद, महर्षि व्यास, सनकादि कुमारु 
शुकदेव मुनि; महर्षि कपिल; श्रीहनुमानजी आएंदि आता 
प्रपक्ति-पथके प्रवासी हैं| 

'अनिमित्ता भगवद्धक्ति सिद्धेसि भी श्रेष्ठ हैः-- 


अनिशिता भागवती भक्तिः सिद्धेगेरीयसी । 
( श्रीमद्ा० ३। २०७ । हे ) 
यह यथार्थ ही है कि निमित्ता भगवद्धक्ति सकाम होती है, 
उसमें सकासता ही प्रधान दैं। निष्काम भक्तोंके छ्यि तो 
भगवान जीवन-सर्वेव॒ होते हैं । वे उन्हींकी परम सिद्धि 
मानते हैं। जि सिड्धिसे चित्तकों शान्ति, आनन्द ओर शाश्वत 
सुलकी अनुभूति न हो, उसकी प्राप्ति. अशान्ति; 
शोक और दुःखकी जड़ है! 
अगेण्य-से-अयोग्य व्यक्ति भी भगवद्पत्तिका अधिकारी 
दोठा है. । बंद तो केवल. शरणागत होकर निश्चिन्त 
हे जाता है । उसके पाप) ताप) दोधादिको दूर करनेमें 
भगमानकी कृपाशक्ति कार्य करती है। श्रीशुकदेवजी कहते, है--- 


देवपिंभूताप्तनुणां 
न फिंकरो नायमस्णी व राजन । 

छवीसना या शरण शारप्यं 

गतोी सुकुन्द परिहतय कतम्‌॥ 

भसजतः.. गियस्य 

व्यक्तान्यभावस्थ हरिः 

विफर्स यज्चोत्पतित 


पितण 


सखपादमुलं 
परेशः । 
फर्थंचिव्‌ 
घुनोति स्व हृदि संनिविष्ट: ॥ 
( श्रीमद्धा० १६ ।५ | ४१-४२ ) 

है राजन | जो समस्त कर्माश्रयका उन्मूलन कर 
सम्पूण रूपसे शरणागतबत्सल भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी शरणमें 
जाता है; वह देक। ऋषि) भूतगण) कुड़म्बीनन अथवा 
पितृगण--किसीका भी दास या फऋणी नहीं रहता | 
अनन्यमावसे अपने चरणकमर्लेका ही भजन करनेवाले 
अपने अनुरक्त भक्तसे यदि अकस्मात्‌ कोई निपिद्ध कर्म 
भी हो जाता हैं तो उसके छुदयमें विराजमान परमपुरुष 
भगवान्‌ श्रीहरि उसका मार्जन कर देते हैं |? 

प्रपत्तिके बाद पुनजन्म नहीं होता; क्योंकि वह सद्रोमुक्ति 
दिला देती हैं। साधन-मक्तिसे परमात्म-साक्षात्कार होता 
है, तदनन्तर साध्य-भक्तिका आविभाव होता है । यह परम 
प्रेम ही मक्तको प्रपत्तिकी ओर ले जाता है। प्रेमघम ही सनातन 
भागवत घर्म है | समपण ओर सेवा उसके अज्ज हैं। 

भक्त परम प्रेस है, भगवान, परम प्रेम हैं ओर उपासना 
भी पय्म प्रेम है। प्रेमसे ही प्रेम मिलता हैं | प्रेम ही योग 
है। यही अद्वेतम द्वेत और हवैतम अद्वैतका रहस्य है) 

रूचि एवं खभाव-भेदके कारण ही योग-भेदकी 
उत्पत्ति हुईं हैं | तकेप्रिय साथक ब्रह्म-प्रपत्तिके उपायको 
'ज्ञानयोग? कहता दै | भगवान्‌ ही ब्रह्म हैं| उनकी प्राप्तिमै 
भी परम प्रेमकी अनिवायं आवश्यकता होती है | इसी 
प्रकार कर्मग्रिय. साधक पस्मतत्त्वकी प्राप्तेकि लिये 
निष्काम-मावसे कर्म करता है। यह 'तत्त-प्रा्तोेः कर्मयोग 
कहलाती है। भगवद्धक्त भगवद्यातिके उपायको “अहैतुकी 
भक्ति! अथवा 'भक्तियोगः कहता है । यह भावयोग 


धमगवत्पपत्तिः है) इन समस्त प्रपत्तियोका 
५  प्रादुर्भाब प्रभ- 
इपासे ही होता है | मी 
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प्रेस ही परमेश्वर है | वही पखहा, परम तत्व, परम सत्य 
ओर परम शान है । जैसे जलचरोंके लिये जलमाग्ग, भूचरोंके 
लिये भूमार्ग और खेचरोंके लिये व्योममार्ग अधिक उपयुक्त 
होता है; वैसे ही शञानियोंके लिये ज्ञानमार्म, योगियोंके लिये 
योगमार्ग और भक्तोंके लिये भक्तिमा्ग अधिक उपयुक्त 
होता है | 

है प्रभो | मैं शरणापत्न हूँ:--यह कहकर शब्दमाजसे 
प्राथना करना एक बात है और भावसे शरणागतिको 
स्वीकार करना दूसरी बात है ) 

तकद्वारा प्रपत्तिका प्रबोध शक्य नहीं है, बह तो 
अबुभूतिका विषय है | प्रपन्न प्रत्येक परिश्चितिको 


प्रमुकी अ्रलादी ही समझता है, अतः न तो अनुकूल 
परिस्थिति प्राप्त होनेपप उसके मनमें हर्ष होता है 
और न॒प्रतिकूछ परिस्थिति श्रात होनेपर शोक | संकट 
विकराल रूप धारण करके चार्रो ओरसे आक्रमण करनेके लिये 
उद्यत हो तो भी भगवन्नक्त अपने संरक्षणके विषय निश्चिन्त 
रहता है | उसके मनमें किंचित्‌ भी मय नहीं होता | उसकी 
शरणागतवत्सछ श्रीभगवानके श्रीचरणोंसें अविचल श्रद्धा होती 
है उसके भनमें सुदृढ़ धारणा होती है कि प्रियतम प्रसु मेरी 
रक्षा करेंगे ही और भगवान्‌ मेरे सदैव संरक्षक हैं ही। 

श्रीमरूगवद्गीतामें श्रीभगवानले प्रपत्तिकी भूमिकाको 
लक्ष्यमें रखकर ही कहा है--“योगी जिस परम छाभको प्राप्त 
करके उससे अधिक अन्य कुछ लाम नहीं मानता 
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और उसमें खुखित होकर भयंकर दुःखसे भी विचल्त 
नहीं होता)... 
य॑ लब्ध्या चापरं लाभ मन्यते नाधिक ततः । 
यस्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुगापिं विचाल्यते ॥ 
( गीता ६ ९३ ) 
यह है सर्वभावते प्रभुकी शरणमें जाना ! सर्वभावसे 
आत्मसमर्पणद्धारा ही शरणागति सम्प्राप्त हो सकती 
है ( प्रपत्तिका साधक कर्मको कर्म नहीं, “भगवस्सेवाः 
सानता है | वह निर्तर कतंव्य-कर्म करता रहता 
है; तथापि अपनेको कर्ता नहीं मानता | वह मानता 
है कि मैंने तो तन-मनपआ्राण और जीवन-सबंख 
भगवानकों ही समर्पित कर दिया है। अब वे जो कराते 
हैं, वही में करता हूँ । उसका मन परम प्रेमसे परिपूर्ण 
रहता हैं, जिससे उसमें अन्यके प्रवेशके लिये कोई स्थान 
नहीं रहता | दैन्य तो मानो उसका स्वमाव ही होता है। 
शरणागति गोपनीयसे भी अति गोपनीय विषय है, इस 
सत्यको कोई अनुभवी महापुरुष ही जानता है । प्रभुने 
अर्जुनके माध्यमते जीवात्माका आह्वान किया है। 
सर्वाधर्सानू परित्यज्य मामेक॑ शरणं घज । 
अहं त्वा सर्चपापेभ्यों सोक्षय्रिष्यामि सा छुचः ॥ 
(गीता १८ । ६६ ) 
(प्रिय अर्जुन |) सब धर्मों अथौत्‌ समस्त कर्मोंके आश्रय- 
का परित्याग करके केबल एक ( हृदयरथ ) मुझ परमेश्वरकी 
शरणमें ही आ जाओ | में ठ॒म्हें सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त कर दूँगा) 


हुम शोक मत करो ) 


->बकु>+- 

अपन्की पुकार 
देव द्या-सिंघु, “सेनापति” दीन-बंशु खुनो। न हि 
९ आपने बिरद तुम्हें केसे बिसरत हैं। 
४ ठुम ही हमारे धन, तौसों बाँध्यो _पेस-पलः, है रु 
४ और सौं न मानें मछः तोही सुमिरत हैं ॥ है 
ह तोही सो बसाइ। और सूझे न सहाइ, हम ॥ 
यातें अकुलाइ। पाइ तेरेई परत हैं। ५; 
ह/ मानों के न मानों, करो सोई जोई जिय जानें; हि ४ 
रे हम तौ पुकार एक तोही सौं करत हैं ॥ / 
था, --महाकवि सेनापति ( कवित्तरत्नाकर ५। ५ ) थी, 
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भगवत्कृपा ओर भगवड्क्ति 


( लेखक--परमहंस श्रीसीयरामजी “कृपामिलापी! ) 


ब्रह्मसरूफ विभु) व्यापक, सचिदानन्दघनः सर्वोन्तर्यामी, 
सर्वंसमर्थ परमात्माने सम्पूर्ण जीवोंकी अपनी ओर 
आकर्षित करने तथा मोह-मायाके ढुःखदायी दुर्धर्प 
प्रभाव---जन्म, सरण, जरा) व्याधि, दुःख) दोष, इन्द्र 
एवं त्रितापोंसे मुक्ति दिलानेके लिये इस अचिन्तनीया, 
अश्ानान्धकारनाशिनी, भय-बन्धनविमोचनी, सुखकारिणी; 
अहैतुकी कृपा-महाशक्तिको नियुक्त कर रखा हैं | कृपाल 
परमात्माने इस मसायिक संसार-सागर और सायातीत 
प्रेमानन्द्घन चित्स्वरूप सिन्धुके बीच अत्यन्त सुन्दर; सुखद 
ओर सुगम कृपा-शक्तिमय सेतुका निर्माण कर दिया है । 

असंख्य जीवोंकी स॒ष्टिके बीच मनुष्य भी एक 
देहेन्द्रिविशिष्ट जीव हैं, जिसे अन्यान्य प्राणियोंके समान 
सुख-दुःख, भूख-प्यास, राग-द्वेघ। भय-विषाद, शीत- 
उष्ण एवं अपने-परायेकी अनुभूति होती है । वह 
अन्य जीवोंके समान जन्म, व्याधि; जरा और मृत्युके 
प्राकृतिक पाशमें आबद्ध है। परंतु ऋपानिधान प्रभुद्वारा प्रदत्त 
ब्ृक्ति और बुद्धिवेशिष्टचसे युक्त मनुष्यको मगवानके स्वरूप- 
भूत ज्ञान) प्रेम, सोन्दर्य, माधुयं+ अम्रत ओर आननदके 
अनुभवका अधिकार ओर उत्तरदायित्व सहज- 
सुल्म हैं | इस प्रकार परमात्मा सहज-सुल्मरूपसे 
मनुष्यके सम्मुख कृपारूपमें विद्यमान हैं| वेसे तो 
भगवत्कृपा चर-अचर समस्त प्राणियोंपर समभावसे परिपूर्ण 


है; फिर भी मानवपर उनकी इस विशिष्ट कृपाको नकारा 
नहीं जा सकता | 


सभी रूपोमे खवयं भगवान्‌ ही हँ--आकाश, वायु) 
जल, पृथ्वी, ग्रइ-नक्षत्र, प्राणी, दिशाएँ, ब्क्ष-बनस्पति, 
नदी, सागर; चराचर सब-के-सब भगवानके शरीर हैं ! 
उन्हींकी अनन्त शक्ति, अनन्त ऐख्वरयं, अनन्त गुण और 
अनन्त कृपा सबमें परिपूर्ण हैं । 
ऐसा कोई भी प्राणी नहीं। जिसपर भगवानकी क्ृपा 
हीं है | समस्त सृष्टि ऋपा-सूज्षम पिरोयी हुई है । प्राणी 
इसी कृपाके माध्यमसे एक-दूसरेसे सम्बद्ध हैं | 


१ व । 


जीवके मनमे विपय-भोग-सुखकी इच्छाएँ होती हैं; 
इस इच्छाआका परिणाम दी सुख-दुःखरूप है। भगवान 


जीवके भले-बुरे कर्मोंपर तुष्ट-रष्ट नहीं होते एवं न मुख- 
दुःख ही देते हैं | ईश्वर कृपा-सिन्धु, समदर्शी, दीन- 
बन्धु, गरीब-निवाज, पतित-पावन, करुणाकर, दयानिधि, 
भक्तवत्सल एवं शरणागत-हितकारी हँ। 


भगवानकी घोषणा है--. 


समोजहं सर्वेभूतेषु न मे द्वेप्योडस्ति न प्रिय:। 

ये भ्जन्ति तु मां भक्‍तया मयि ते तेपु चाप्यहम्‌॥ 
(गीता ९। २९ ) 
ध्यद्यपि मैं सब भूतोंमे समभावसे व्यापक हूँ, न 
कोई मेरा अप्रिय है, न प्रिय; परंतु जो भक्त मुझे प्रेम- 
से भजते हैं, वे मुझमें और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट 


) 

भगवान्‌ जीवोंके इष्ट और भावको देखते हैं। न 
की प्रपत्ति, शरणागति और स्वरूपकी प्राप्ि-हेतु मुमुक्षुता- 
प्रेमोत्कण्ठापर ही भगवानका ध्यान रहता है। बस्तुत: 
भगवान्‌ कहीं अलूग नहीं हैं | वे सखवयं जीवके स्पभूत 
ही हैं | जीव उनके उत्सज्ञ ( गोद ) प्रेम, वात्मस्य 
और कृपासे कभी वश्चित नहीं है । ह 

भगवान्‌ अकारण. कृपाड, 
परम दाता और परमेश्वर हैं | उनकी कग्यो गाए 
सब जीवोंके हितभे ही होती रहती हैं | उनकी ऋृषपाकी 
अजख्त॒वषों समस्त जीबोपर होती रहती है | 

अनादि कालसे कम; गुण 
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जरायुज और उद्धिजरूपमें 
चौरासी लक्ष योनियोमें भटकता रहता है | उसे अनन्त काल्तकू" 
निरन्तर भटकते देखकर भगवानको शा 


अहैलुी दया आ जाती है और वे 
ड कृपा करके उसे देवदलूभ कल 
देवदुलम दरीर प्रदान करते हैं। 


भगवत्कृपाके दो भेद हैं--छोह-कृपा 
छोह-कृपाका प्रथमतः स्वरूप प्रस्तुत है--- 


गह सिसु बच्छ अनलछ अहि धाई। तह राखइ जननी अरगाई ॥ 


( मानस ३। ४ 
गा २।३) 
भगवान्‌ कहते हैं कि ८ वालककी 
3 ला कि “जैसे माता बालककी रक्षा करती 
है, वसे द्वी में अपने शरणागत भक्तोंकी रक्षा करता हैँ 
जब छोटा बच्चा गायके बछड़े, सॉप और का 
एकड़ने दौड़ता है, तब माता शीघ्नतापूर्व॑क 


क्‌ हाँ पहुँचकर 


और कोहनकृपा। 
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बालकको अपनी गोदमें उठा छेती हैं । इसी प्रकार 
में भी भक्तको काम) क्रोध, लोभ) मोह, मद और 
मत्सरजनित दुःख-दोपोंसे बचा लेता हूँ । में अपने मक्तके 
सम्मुख अपना सम्पूर्ण ऐश्वर्य प्रस्तुत करते हुए अनेक 
प्रकारसे उसका ग्रतिपालन करता हूँ। यह मेरी छोह-छपा हैं| 

कौह-कृपाका खरूप भी देखिये-- 

भगवान्‌ कहते हैं कि मेरे दवारा दिये गये ऐ.श्वयंकों पाकर 
यदि भक्तके मनमें अभिमानरूप विकार उत्पन्न हो जाता है 
तो उसे निकालनेके लिये में कोह-कृपाका प्रयोग करता हूँ | 
जैसे छोटे बच्चेके शरीरमें कोई त्रण हों जाता हैं ओर माता जब 
बाह्य उपचारोंद्वारा उसका नष्ट होना असम्भव समझती हैं, तब 
शल्य-चिकित्सकके पास जाकर उसका आपरेशन करवानेके 
लिये वह कठोरहृदय बन जाती है-- 
जिमि सिसु तन बन होइ गोसाईं। माठु चिराव कठिन की नाई ॥ 
( सालस ७ । ७३ । ४ ) 


जद॒पि प्रथम दुख पावइ रोबइ बाल अधीर । 
ब्याधि नास हित जननी गनति न सो सिसु पीर ॥ 
(मानस ७ | ७४ क ) 
धयद्यपि पीड़ासे व्याकुल होकर बालक करुण-चीत्कार 
करता है, परंतु उसकी दयाशीला माँ व्याधि दूर करानेके 
सद्देश्यसे बालककी पीड़ाकी ओर कुछ भी ध्यान नहीं देती (? 
भगवानने अपने अनुग्रहके रूपपर प्रकाश डालते हुए 
अन्यन्न भी कहा है-- 
यर्थाहमनुग्ृह्ामि हरिप्ये.. तदछून॑. घाने: । 
ततोडधनं. त्यजन्त्यस्थ स्व॒जना दुःखदुशखितस्‌ ॥ 
स यदा विवथोद्योगों निर्विण्णः स्थादू धनेहया | 
मप्परः कृतमैनत्रस्य करिष्ये मदचुअहम, ॥ 
( श्रीमद्धा० १० । ८८ । ८-९ ) 
कं जिसपर कृपा करता हूँ; उसका सारा घन धीरे-धीरे 
हर छेता हूँ। जब बह निर्धन हो जाता है; तब उसके 
सम्बन्धी भी उसके दुःखाकुछ चित्तकी परवाह न करते हुए 
उसे त्याग देते हैं। फिर वह धनके लिये उद्योग करने 
लगता है, मैं उसका वह प्रयक्ष भी बिफल कर देता हूँ । 
बारंबार असफल होनेके कारण वह उससे उपराम हो जाता 
है और मेरे प्रेमी भक्तोंसंतोंका आश्रय लेता है; तब उसपर 








भगवानकोी अपना भक्त अतिशय प्यारा होता है 
उसके जो-जो बाधक, दुःखदायक, हानिकारक जगद्गेभव 
हैं, वे उन सबका हरण कर लेते हैं | साथ ही मान, अहंकार 
आदि विकारोंको दूर करनेके छिये उसे रोग) दाखिशः 
दीनता, अपमान) वंशोच्छेद, विरदवेदुना ओर विरक्ति प्रदान 
करनेका महान्‌ अनुग्रह भी करते हैं । 

भगवानकी कृपाका साधारण छाम तो समानभावसे सबको 
मिलता ही है; परंतु उससे विशेषरूपमें लाभान्वित होना अपनी 
योग्यता ( जिज्ञासा )--पाज्रतापर निर्भर है। जैसे सु्षकी किरणें 
सर्वत्र समानभावसे सबपर पड़ती हैं; किंतु सुंकान्तमणिमें सूर्यका 
विशेष प्रभाव अभिव्यक्त होता हैं वैसे ही जिस मनुष्यका 
अन्तःकरण विश्युद्ध एवं प्रोज्ज्वल हैं। उसीके अन्त+करणमें 
भगवानके स्वरूपभूत प्रेम, ज्ञान) गुण) सौन्दर्य, माधुर्य, रस, 
आनन्द आदि प्रकट होते हैं। यह भगवल्कृपाका अनुबन्ध है। 

सूत्रकान्तमणिकी भाँति शुद्ध अन्तःकरणवाला मनुष्य 
भगवत्‌-तत्त्की अनुभूति करनेसे माया-मोहरूप आवरणको 
हटाकर चिदानन्दको प्रात हो जाता है | यह भगवत्या 
शरणागत भक्तपर होती हैं--- 

त्ेषां सततयुक्तानां. भजतां. ओऔीतिपुर्वकस्‌ । 

द॒दामि बुद्धियोगं त॑ य्रेन मासुपयान्ति ते ॥ 

तेषामेवाजुकस्पार्थमहमज्ञा नर्ज तमः । 

नाशयास्थात्मभावस्थोी. ज्ञानदीपेन भासता ॥ 

( गीता १० | १०-१६ ) 

५ है अर्जुन ! ) उन निसत्तर मेरे ध्यानमे छो हुए और 
प्रेमपूर्वक भजनेबाले भक्तोंकों मैं वह तत््वशानरूप योग देवा 
हूँ, जिससे वे मुझे प्राप्त होते हैं । उनके ऊपर अकह 
करनेके लिये द्वी में खयं उनके अन्तःकरणमें एकीमावसते 
स्थित हुआ अज्ञानसे उत्तन्न हुए अन्थकारको प्रकाशमय 
तत्वशानरूप दीपकद्दारा नष्ट कर देता हूँ ४ 

भगवह्कपा होनेपर भगवद्धक्तिकी प्राप्ति होती हैं-- 

प्रसादादू देवताभक्तिः ग्रसादों भक्तिप्तम्भवः | 

यथेहाइरतों बीज॑ बीजतों वा यथाडुरः | 
| (झ्वि० यु० विं० सं० १ । १४) 

/जिल प्रकार बीजसे अड्भुर और अछ्डुरसे बीज उत्प्र 
होता कै उसी प्रकार भगवत्कृपासे हरिमक्ति और 
हरिभिक्तिसे भगवत्कृपाकी प्राति होती है | भगवद्ायाढ़ 
माध्यम भक्तिमे संनिद्धित हें |! 


मैरी कृपा होती हैं ।' 
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भगवज्नाम-जप॑ और भगवक्कपा 


( जद्धालीन परमश्रद्धेय ओऔजयदयालजी गोयन्दका ) 


संसार्म जितने मत-मतान्तर हैं; प्रायः सभी ईश्वरके 
नामकी महिमाकी स्वीकार करते और गाते हैं | अवश्य ही 
रुचि ओर भावके अनुसार नामोंमें भिन्नता रहती है; परंतु 
पस्सात्माका नाम कोई-सा मी क्‍यों न दो, सभी एक-सा द्वी लाभ 
पहुँचानेवाले हैं | अतएव जिसको जो नाम रुचिकर प्रतीत 
हो, वह उसीके जपका ध्यानलहित अभ्याल करे | 


मेरा अनुभव--कुछ मित्रोंने मुझे इस विषय अपना 
अनुभव लिखनेके लिये अनुरोध किया है; परंतु जब मैंने 
भगवज्नामका विशेष संख्यामें जप ही नहीं किया; तब अपना 
अनुभव क्‍या लिखें ! भगवलत्कृपाते जो कुछ नाम- 
स्मरण मुझसे हो सका है, उसका माहात्म्य भी पूर्णतया लिखा 
जाना कठिन है। 


नामका अभ्यास में बचपनसे ही करने छगा था, 
जिससे शरनें-शनें: मेरे मनकी विधय-वासना कम होती गयी 
और पापोसे हय्मेम मुझे बड़ी सहायता मिली ] काम-क्रोधादि 
अवगुण कम होते गये; अन्तःकरणमें शान्तिका विकास 
हुआ । कभी-कभी नेत्र बंद करनेसे भगवान्‌ भ्रीरामचन्द्रजीका 
अच्छा ध्यान भी होने लगा | ससारिक स्फुरणा बहुत कम 
है| गयी । भोगोंग बेराग्य हो गया | उस समय मुझे वनवास 
या एफान्त स्थानका रहन-सहन अनुकूल प्रतीत होता था । 
इस प्रकार अभ्यास द्वोते-होते एक दिन खप्नमें 
श्रीसीताजी और श्रीलृष्मणजीसद्दित भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके 
दर्शन हुए ओर उनसे बातचीत भी हुई | श्रीरामचन्द्रजीने 
बर माँगनेके लिये मुझसे बहुत कुछ कहा; पर मेरी इच्छा 
मौँगनेक्ी नहीं हुई | अन्तमें बहुत आग्रह करनेपर भी मैंने 
इसके सिया और कुछ नहीं मोगा कि “आपसे मेरा वियोग 
कभी ने हो? यद सब नामकी कृपाका ही फल था | 
इसके बाद नाम-जपसे मुझे और भी अधिकतर छाभ 
हूआ७ जिसकी मदिमा वर्णन करनेमें में असमर्थ हूँ। हाँ 
दंत अवश्य कट सकता हूँ कि नाम-जपसे मुझे जितना छाभ 
हुआ के उतना घीमद्धगवद्गीताके अभ्यासको छोड़कर अन्य 
(सो भी साधनसे नहीं हुआ | 
गैस यद इंट विभास ए कि साधन-पंयके लिप्नों 
जरयाली. सांसारिक स्कृणाओंका नाश 


श््भे 


छु० कं: रए० ३६ 


भीर 


करनेके लिये स्वरूपचिन्तनसहित प्रेमपूर्वक भगवन्नाम-जप 
करनेके समान दूसरा कोई साधन नहीं है | जब साधारण 
संख्यामें भगवन्नामका जप करनेसे ही मुझे इतनी परम शान्ति, 
इतना अपार आनन्द और इतना अनुपम लाभ हुआ है कि 
जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता; तब जो पुरुष भगवज्नामका 


निष्काम-भावसे ध्यानसहित नित्य-निरन्तर जप करते हैं, उनके 
आनन्दकी महिमा तो कोन कह सकता है ! 


नाम-जप किसलिये करना चाहिये (--- 
श्रुति कहती है--- 
एतदयेवाक्षर बद्दा एतद्धूथेवाक्षर परस्‌ । 
एंतडयेवाक्षरं ज्ञाव्वा यो यद्च्छति तस्थ तत्‌ ॥ 
( कठोप० १॥२। १६ ) 
यह ओकार अक्षर ही ब्रह्म है; यही परब्र्म है, इसी 


ऑकाररूप अक्षरकी जानकर जो मनुष्य जिस वस्तुको चाहता 
है, उसको चही मिलती है | 


श्रुतिके इस कथनके अनुसार कब्पदृक्षरूप भगवद्धजनके 
अतापसे भनुष्य जिस वस्तुको चाहता है, उसे वही मिल सकती 
है परत आत्माका कल्याण चाहनेवाले सच्चे प्रेमी भरक्तोको 
तो निष्काम-भावसे ही भजन करना चाहिये । शाझ्नमे 
निष्काम प्रेमी भक्तकी ही अधिक्र प्रशंसा की गयी है। 
भगवानने भी कहा है--- 

चतुर्विधा भजन्ते मां जना: सुकृतिनोड्जुन । 

जातों जिज्ञासुरथ्थार्थी ज्ञानी स॑ भरतबंभ ॥ 

तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविशिष्यत्ते । 

श्रियों दि ज्ञानिनोडत्यरथंमह सच मस पियः 0 

( गीता ७ । १६-१७ ) 

'हे भरतवंशियोंमे श्रेष्ठ अज्जुन | उत्तम कर्मचाले अशॉर्थी, 
आते, जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात्‌ निष्कामी--ऐसे चार प्रक़ारके 
भक्तजन मुझे भजते हैं। उनमें भी नित्य मेरे एकीभावसे 
स्थित हुआ अनन्य प्रेमभक्तिवाल्य ज्ञानी भक्त अति ज्त्तम है; 
क्योंकि मुझे तत्तसे जाननेवाले ज्ञानीको मैं अत्यन्त प्रिय हूँ 
और वह ज्ञानी मुझे अत्यन्त प्रिय है |? 


इस प्रकार निष्काम प्रेमपूरवंक होनेवाले भगवद्धजनके 
प्रभावक! जो मनुष्य जानता है, वह एक क्षणके छिये भी 


रट२ 


# नमामि भक्तवत्सलं कृपादुशीलकोमरूम # 








भगवानको नहीं भूलता और भगवान्‌ भी उसको नहीं भूलते | 


भगवानले स्वयं कद्दा भी है-- 

यो मां पश्यति सर्वन्न स्व च मयि पश्यति । 

लस्याहूं न प्रणदयामि स च्‌ में न प्रणश्यति ॥ 

( गीता ६ । १० ) 

“जो पुरुष सम्पूर्ण भूतोंमें सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव- 
को ह्वी व्यापक देखता है और सम्पूर्ण भूतोंको मुझ वासुदेवके 
अन्तर्गत देखता है, उसके लिये में अद्श्य नहीं होता और 
हू मेरे लिये अच्य्य नहीं होता हैं। क्योंकि बह मेरेंगे एकी- 
गवसे नित्य स्थित है ॥ 


भला, सच्चा प्रेमी क्या अपने प्रेमास्पदकी छोड़कर कभी 
'सरेको मनमें स्थान दे सकता है ! जो भाग्यवान्‌ पुरुष परम 
[|ख़मय परमात्माके प्रभावकी जानकर उन्हें ही अपना एकमात्र 
मास्पद्‌ बना लेते हैं, वे तो अहनिश उन्हींके प्रिय नामकी 
उतिमं तीन रहते हैं, वे दूसरी वस्तु न कभी चाहते हैं 
गैर न उन्हें सुहाती ह्वी है । 

अतएव जबतक ऐसी अवस्था प्राप्त नहो जाय, तबतक 
भ्यास करते रहना चाहिये | नामोज्वारण करते समय मन प्रेमसें 
तना ममग्म हो जाना चाहिये कि उसे अपने शरीरका भी ज्ञान 
रदे | भारी-से-मारी संकट पड़नेपर भी विश्वुद्ध प्रेममक्ति 
ऐर भगवत्‌-साक्षात्कारिताके सिवा अन्य किसी भी सांसारिक 
घ्ुकी कामना; याचना या इच्छा कभी नहीं करनी चाहिये। 

निष्काम-भावसे प्रेमपूवंक विधिसहित जप करनेवाला 
घक बहुत शीघ्र अच्छा छाम उठा सकता है | 

यदि कोई शझ्ढा करे कि बहुत छोग भगवज्नामका जप 
प्या करते हैं; परंतु उनकी कोई विशेष लाभ होता हुआ 
हीं देखा जाता तो इसका उत्तर यह हो सकता है कि उन 
गोंने या तो विधिसहित जपका अभ्यास ही नहीं किया होगा 
[ अपने जपरूप परम धनके बदलेमें तुब्छ सांसारिक भोगोंको 
रीद लिया होगा, नहीं तो उन्हें अवश्य ही विशेष लाभ 
त७ इसमें कोई संदेह नहीं है। इसीलिये नाम-जप किसी 
कारकी भी छोटी-बड़ी कामनाक्रे छिये न करके केवल 
गवान विद्वुद्ध प्रेमके लिये ही करना चाहिये। 
(म-जप केसे करना चाहिये ई-- 

“महर्षि पतल्ललिजी कहते एँ--- 

“तस्य वाचकः अणवः [* ( योग-सूत्र १ | २७ ) 

(उन परमात्माका वाचक प्रणव अर्थात्‌ ओंकार है 


'तजपस्तदू्ध भावनस्‌ ।? ( योग-चूतत 
“उन परमात्माके नाम-जप ओर उनके अथत 
अर्थात्‌ खरूपका चिन्तन करना |? 
'वतः ग्रव्यक्वेतनाधिगमीडप्यन्तरायाभावश्र । 
( योग-यत् १ 
“उपर्युक्त साधनसे सम्पूर्ण विज्नोका नाश और पर 
प्राप्ति भी होती हैं ॥ 


इससे यह सिद्ध होता है कि नाम-जप नामीके खरू 
सहित करना चाहिये | स्वरूपचिन्तनयुक्त नाम-जपते 3 
का नाश और भगयत्पाति होती है | 
नामी नामके दी अधीन है । गोस्वामी श्रीतुलसी 
कहा है--- 
देखिअहिं रूप नाम आधीना । रूप ग्यान नहिं नासा 
सुमिर्थ नाम रूप बिनु देखें | आवत हृदय सनेह 
( मानस ६॥ २० 
इसीलिये यद्यपि स्वरूपचिन्तनकी चेष्टा किये बि 
नाम-जपके प्रतापते ही' साधककी समयपर भगषत 
साक्षात्कार खतः हो सकता है; परंतु उसमें 
हो जाता हैं। भगवानके मनमोहन स्वरूपका चिन्‍्त 
हुए जपका अभ्यास करनेसे बहुत शीघ्र ही छा 
है; क्‍योंकि निरन्तर चिन्तन होनेसे मगवानकी स्पति' 
नहीं पढ़ता | इसीलिये मगवानने कहा हैं-- 
तस्माव्‌ सर्वेषु काछेपु मामलुस्मर युद्धुथ से 
मस्यर्पितमनोबुद्धिममिवेप्यस्यसंशयम्‌ 
( गीता ८ 
ध्अतण्व (है अर्जुन | ) तुम सब समय निरन 
स्मरण करो और युद्ध भी करो, इस प्रकार मुझमें 
किये हुए. मन-बुद्धिसे युक्त हुए हम निःंदेद 
ही प्राप्त दोगे ? 
भगवानकी इस आज्ञाके अनुसार उठते 
खाते-पीते, सोते-जागते और प्रत्येक सांसारिक 
करते समय साधकको नाम-जपके साथनद्दीसाथ मेने 
भगवानके खरूपका चिन्तन और निश्चय करते रहना * 
जिससे क्षणभरके ल्यि भी उनकी स्मृतिका वियोग न हैं 
इसपर यदि कोई पूछे कि किस नामका जय : 
लामदायक हैं ! और नामके साथ मगवानके केसे खे 
ध्यान करना चाहिये ! तो इसके उत्तरमे यही के 
सकता हैं कि परमात्माके अनेक नाग हैं, उन 


# भगवज्ञाम-जप और भगवत्कपा १ 


साधककी जिस नाममें अधिक रुचि और श्रद्धा दो; उसे 
उसी नामके जपसे विशेष छाम द्ोता हैं । अतएव साधकको 
अपनी रुचिके अनुकूल ही भगवानके नामका जप और 
स्वरूपका चिन्तन करना चाहिये | एक बात अवश्य हैं कि 
जिस नासका जप किया जाय) स्वरूपका चिन्तन भी उसीके 
अनुसार होना चाहिये | उदाहरणा्थ-- 


“४ नमो भगवते वासुदेवाय/---इस मन्त्रका जप करने- 
बालेको सर्वव्यापी वासुदेवका ध्यान करना चाहिये | “ 
नमो नारायणायः--इस मन्जरका जप करनेवालेको चतुभभुज 
श्रीविष्णुभगवानका ध्यान करना चाहिये । “*# नमः 
शिवाय?-इस मन्त्रका जप करनेवालेको जिनेत्र भगवान्‌ शंकरका 
ध्यान करना उचित है | केवछ उँ“कारका जप करनेवालेको 
सर्वव्यापी सब्बिदानन्दघन शुद्धबद्यका चिन्तन करना उचित 
है। श्रीरामनामका जप करनेवाकेकी दशरथनन्दन भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजीके स्वरूपका चिन्तन करना लामप्रद है। 


हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
| ( कलिसं० १) 
--इंक मन्त्रका जप करनेवालेके द्वारा श्रीराम, श्रीकृष्ण; 
विष्णु या सर्वब्यापी ब्रह्म आदि सभी रूपोका अपनी इच्छा 
और रुचिके अनुसार ध्यान किया जा सकता है; क्योंकि 
ये सब नाम सभी रूपौके वाचक हो सकते हैं । 


इन उदाहरणौसे यही समझना चाहिये कि साधकको 
गुरुसे जिस माम-रूपका उपदेश मिला हो, जिस नाम और 
जिस रूपपर श्रद्धा, प्रेम ओर विश्वासकी अधिकता हो तथा 
जो अपने आत्माके अनुकूल प्रतीत होता हो, उसे उसी 
नाम-रूपके जप-ध्यानसे अधिक लाभ हो सकता है | 


अतणएज़ साधकको मगवानके प्रेममें विह्॒ल होकर निष्काम- 
भावसे मित्य-निरनन्‍्तर दिन-रात कतेंव्य-कर्मोको करते हुए भी 
ध्यानसद्ति श्रीभमगवन्नाम-जपकी विशेष चेष्टा करनी चाहिये | 


नामकी इतनी महिमा होते हुए भी प्रेम और ध्यानयुक्त 
भगवन्नाम-जपमे लोग क्यों नहीं प्रदत्त होते ! इसका उत्तर यह्‌ 
है कि भगवक्लजनके असली भर्मको वही मनुष्य जान 
सकता हैं; जिसपर भगवानकी पूर्ण कृपा होती है। 


मचपि भगवानकी कँपा प्रायः सबपर समानमावसे है, 
परंतु जबतक मनुष्य उनकी अपार कुपाका अनुभव नहीं कर 








लेता, तबतक उसे उस कृपासे विशेष लाभ नहीं ऐोत 
किसीके घरमें गड़ा हुआ घन है; किंतु जबतक वद उसे 
नहीं, तवतक उसे कोई लाभ नहीं द्वोता। परंतु व 
किसी जानकार पुरुषसे जान लेता हैं और यदि 
करके उस घनको निकाल लेता है तो उसे लाभ हो 
इसी प्रकार भगवानकी कृपाके प्रभावको जाननेवाले 
सज्ञसे मनुष्यको भगवानकी नित्य कृपाका पता € 
कृपाके ज्ञानले मजनका मर्म समझमें आता है, फिर 
भजनमें प्रवृत्ति होती हैं, भजनके नित्य 
अभ्याससे उसके समस्त संचित पाप समूल नए हो : 
और उसे परमात्माकी प्राप्तिस्प पूर्ण लाभ मिलता है। 
कबीरजी कहते ईं-. 


रामनास रठते रहो, जबलूगि घट प्रान 
फबहूँ दीनद्यालके, भनक परेगी कान 


इसलिये संसारके समस्त विषयोको विषके लड्डू 
हुए उनसे मन हटाकर परमात्माके पावन नामते 
छग जाना ही परम कतंव्य हैं। जो परमात्माके 


जप करता है; दयाछ परमात्मा उसे शीघ्र ही भवः 
मुक्त कर देते हैं । 


यदि यह कहा जाय कि ईश्वर न्यायकारी हैं, भज 
ही पापॉका नाश करके उसे परमगति प्रदान कर 
फिर उन्हें दया क्‍यों कहना चाहिये ? ऐसा 
युक्तियुक्त नहीं हैं । संसास्के बड़े-बड़े 
महाराजा अपने उपासकौकी घनादि सांसारिक पदाश 
संतुष्ट करते हैं; परंतु भगवान्‌ ऐसा नहीं करते, उ 
यह नियम है कि उनको जो जिस भावसे भजता हैं, 
वे भी उसी मावसे भजते हैं--- 
ये यथा मां प्रपचन्त्रे तांसमेव भसजाम्यहर 
है ( गीता ४ 
परमात्मा छोटे-बड़ेका कोई विचार नहीं करते । ए 
से-छोटा व्यक्ति परमात्माको जिस भावसे भजता हैं, उन 
सा बताव करता है, वे भी उसको वैसे ही भजते 
वेसा ही उसके साथ बतोव करते हैं | यदि कोई ऊ 
रोकर व्याकुल द्वोता है तो वे भी उससे मिलनेके हि 
प्रकार अकुला उठते हैं। यह उनकी कैसी बिलक्षण 
अतएव इस अनित्य, क्षणभछुर नाशवान्‌ 
समस्त मिथ्या मोगेंकी छोड़कर उन सर्वशक्तिमान, न्य 
झद्ध, परम दयारु, सच्चे प्रेमी परमात्माके पावन 


निष्काम प्रेममावसे ध्यानसहित सदा-सबंदा जप 
रहना चाहिये | 


+-६४०7७७३३.८०७- 
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अन्तकाल और भगवत्कृपा 


( ठैखक--पं० श्रीनरत्तोजी शतागौरी? ) 


ईश्वर, वेद-पुराण। ऋषि-मुनि ओर संतोंकी जीवमान्रपर 
असीम कृपा है | सभीने कृपा कर जीवके लिये ऐसे साधन 
बता दिये हैँ कि वह जन्‍्मसे मृत्युपवन्त किसी भी समय 
अपना उद्धार कर सकता है। विल्क्षणता तो यह है कि 
यदि आजीवन कोई अपने कल्याणका साधन नहीं कर सका तो 
उसके प्रति भगवान्‌ कहते है--- 


अन्तकाके थ भामेव समरन्‌ सुक्त्वा ऋलेवरम। 
यः प्रयाति स महू याति नास्त्यन्न संशयः ॥ 
(गीता ८ । ५ ) 
“अन्तकालम जो मुझको हद्वी सरण करता हुआ शरीरकों 
त्यागकर जाता हैं वह मेरे साक्षात्‌ खरूपकों प्राप्त होता हैः 
इसमें कुछ भी संशय नहीं है ? 
आर्जुनने भगवानसे प्रन्‍न कियो-- 
प्रयाणफाले व छथ्थ शेयौडसि नियतात्मशिः ॥ 
(गीता ८ । २) 
ध्युक्तचित्तवाले पुय्षोंद्वारा अन्त संमयर्म आप क्रिस 
प्रकार जाने जाते हैं ? 


मरणासन्न प्राणीकी शोचनीय खितिका विचार कर 
श्रीकृष्णमगवान्‌, कृपापूर्वक अन्तकालकी सुधारनेका सरड 
उपाय बंतछाते हैँ-- 

ओसित्येफ्काक्ष३र अदा. व्याहरन्‌ समामचुसरत । 

यः प्रयाति त्यजन्‌ देह से याति परसा गतिम्‌ ॥ 

(गीता ८ । १३ ) 

जो पुरुष मेरे अक्षर अह्वरूपका ध्याव कर +खणका 
उच्चारण करता हुआ दरीर छोड़ता है; वद परमगतिको प्रात 
हो जाता है | ु 

भगवान्‌ आश्वासन देते हैं कि अन्त समयतक भीजों 
प्राणी अहंता-ममताको छोड़कर मेरी ब्राक्षी खितिको धारण 
कर लेता हैं। उसे निवोण--अक्षपद श्रा्त हो जाता है-< 

एपा आ्रह्मी स्थितिः पार्थ नेनां आाष्य विम्लुद्यति । 


स्थित्वास्थामस्तकाले5पि अत्मनिवोणसच्छति ४ 
(गीता २। ७२ ) 


जन्म-जन्मान्तरोंकी पाप-वासनाओंसे अस्त प्राणीका किसी 
प्रकार उद्धार हो, इसी भावनासे परम कृपादु भगवानले अनेक 
स्थलोपर भरणकालमें ही क्िंचित्‌ उश्य करनेसे परमपदक्री 
प्रातिका विधान निश्चित किया है-- - 
प्रयाणफाले सनलाचलेन 
भकत्या युक्तो योगबलेन चैव। 
प्राणमावेश्थ सम्यक्‌ 
€ त॑ पर पुरुषसुपेति दिव्यम॥ 
(गीता ८ । १० ) 
वह मक्तियुक्त पुरुष अत्वकालमे भी योगबलसे मकुटीके 
मध्यमें प्राणकी अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मनसे 
स्मरण करता हुआ उस दिव्यरूप परमपुरय परमात्माकी 
ही प्राप्त होता है)? 
मनुष्य यदि भृत्युमें साक्षात्‌ मगबावकी भावना कर छे तो 
भी वह भगवानकी कंपसे मुक्त हो जाता है | वख्ुतः 
भगवाचके सिवा कुछ हैं भी नहीं। भगवान्‌ खये कहते हैं-- 
मत्तः परतरं नान्‍्यत्‌ किंचिदस्ति धनंजय। 
(गीता ७। ७) 
हे घनंजय | मेरे सिवा किंचित्मात्र भी दूसरी ब्ध 
नहीं हैं ? 
तथा--- 
अग्दुर्त 


अआुवोसंध्ये 


सदसचाहमर्शन ॥ 
(गीता ९ । ६१ 
(अर्जुन | अग्रत और मृत्यु एवं सत्‌ और असतू--त 

कुछ मै ट्टी हूँ फ े 
धअहमेवाक्षयः काक:! (गीता १० । है 
मीं अक्षय काल अथीव्‌ कालका भी महाकाल [ हूँ) 
'अ्त्यु सर्वदरर्चाहम? ( गीता १० ) २४ 
दी सबका नाश करनेबाला मृत्यु ( हैं ) ! 
'क्रालोउस्मि लोकक्षयकृत! (गीता ११ । है 
८ मैं ) छोकोंका ताद करनेवार्ल महाकाल हूँ । 
औमद्धायवतमें. ती जीवनमस्के. एस साथ 

कर्मोंका सार अन्त समयर्मे नारायणका स्मरण दीं 


कहाँ गया है-- 


रे 
सेव. खझट्युश्र 


% अन्तकारल और भगवत्कृपा # 
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एतावानू. सांख्ययोगाभ्यों खघरपरिनिष्ठया 
जन्मलाभ: परः पुंसामन्ते नारायणस्थतिः ॥ 
(२१११६) 
पसांख्य, योग तथा खधर्मपरायणता आदि समस्त 
साधनोंके फर्खरूप अन्तकाल्मँ भगवानका स्मरण रहे---यदी 
मनुष्य-जन्मका परम लाभ हैं |? 
अन्तफाछे तु पुरुष आगते गतसाध्चसः । 
छिन्यादसड्गशस्त्रेण स्पृहं देहेडनु ये स तस्‌ ॥ 
( श्रीमद्भा० २। १। १५ ) 
'सृत्युका समय आनेपर सतुष्य घबराये नहीं) उसे 
चाहिये कि वह वेराग्यरूप-शछसे शरीर और उससे सम्बन्ध 
रबनेवालके प्रति ममताको काट डाले ४ 


बृहदारण्यक-उपनिषद्के अनुसार प्रत्येक मनुष्यको 
रोग और मृत्युगें परम तपकी भावना करके परमपदकी 
प्राप्तिक लिये अन्ततक पूरा प्रथत्त करता चाहिये। भक्त 
भगवानका क्षृपाभित होकर अन्त समयतक नामोच्चारण 
मात्र ही करता रहे तो उनकी सहज कृपासे उसका उद्धार 
ही जाता है | पुराणों तथा पमानसःमें अन्त समयतक 
मामोच्चारणसे उद्धार बताया गया है--- 
सकृदुच्चरितं येन हरिरित्यक्षरहयमस्‌ । 
बरू:  परिकरस्तेन मोक्षाय गमन प्रति॥ 
( प० पुण उ० ८०॥ १६१) ग० पु० उ० २८१५ ) 


“जिसने (हरि-इन दो अक्षरोंका एक बार भी उच्चारण 
कर लिया, उसने मोक्ष-प्राप्तिके लिये फैट कस ली [» 

गीध ओर वालीके प्रसज्ञष्मं तो खवयं भगवानने अन्त 
समयमें दशन देकर उनको छृतार्थ कर दिया--- 


गीघ--- 
तनु तजि तात जाहु सम धामा। 
( मानस ३ ॥३० । ५ ) 
वाली-- 
राम बाकि. निज. धाम. पठावा। 


( मानस ४ ॥ १० १ १ ) 

मुल्युकाछम मनुष्यकों भगवान्‌ और उनकी कृपाका 
स्मरण दिलाना उसके डद्धारका निश्चित साधन हैं। किसी 
प्राणीको अन्त समयमें यदि भगवानके दिव्य गुण, नाम और 
रूपका प्रभाव सुनाया जाय तो भी उसका उद्धार हो जाता 





» मरणसणक्तके लात्मीय बनोंको यह सोचकर कभी प्रमाद नहीं करना जाध्यि है डी प ___7-- जात्मीय लनोंको यह सोचकर कभी प्रमाद नहीं करना चाहिये कि यदि 
शवश्य ही इसके उद्धारके साधन ख्यमेव जुट जायेंगे । उन्हें सो तत्परतापूर्वक समस्त उपयुक्त कार्य 
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है और यह अपने द्वाथर्गे हैँ | परिवार्के सदस्य भी अपने 
आत्मीयका अन्त संनिकट जानकर उसे भगवत्कृपाका आश्रय 
दिला सकते हैं । 
मरणासन्न व्यक्तिके निकेठका सारा स्थान 
खच्छ एबं पवित्र रखना चाहिये ) उसे गोबरसे लीप 
देना चाहिये | मृत्यु निकट जानकर मनुष्यको बाल- 
ब्रिछी घरतीपर भूमिशय्या दे देनी चाहिये, जिससे 
प्राण निकलने कष्ट न हो । उसके शरीरको स्वच्छ रुचना 
चाहिये | सुखमें तुलसीदल ओर गज्ञाजल डालते रहना चाहिये ' 
रोगीके पास बैठकर रोना नहीं चाहिये) प्रत्युत गीताक 
पाठ अथवा नाम-सेकीत॑ंन करना उच्चित है, जिसरे 
रोगीकी वृत्ति प्रभु-परायण हो | रोगी जिस इृष्ट स्वरूपर्क 
पूजा करता रहा हो, उसका चित्र उसके नेषरोंके सामः 
हो । इस प्रकार अन्तकालमें सात््विक वातावरणमें सात्विद 
जृत्ति बन गयी और प्रभ्ुका स्मरण हो आया तो निश्चः 
ही भगवत्कृपासे परमगति प्राप्त हो सकती है; किंतु यह नह 
भूलना चाहिये कि मरणकालमें इस प्रकारका साधन वन जान 
भी भगवत्कृपासे ही होता है |# 
इस प्रकार भगवत्कृपासे अन्तिम समयमें भी शास्त्रोर 
उपायोंसे जीवका उद्धार हो जाता है | पर इसका यह अर्श नहं 
है कि इस वतंमानमें साधन) भजन) नियम छोड़कर अर 
समयमें ह्वी उपाय कर लेनेका प्रमाद कर बैठ । यहाँ यह 
समझ लेना चाहिये कि जो जीवनभर भजन-साधनमें छ 
रहते हैं; प्रायः उनके छिये ही अन्तकालमें ऐसे सुयो 
बैठा करते हैं । ँ 
अन्त समयमें थोड़े उपायसे कल्याण हो सकता है | य 
जानकर इमलोगोकी शीघ्र ही अपना और प्राणिमात्रर 
कल्याण दो सके--ऐसा उपाय करना चाहिये | कछ 2 
शरीर रहे, न रहे---क्या पता ! मृत्युका कोई समय निर्धारि 
नहीं, पर मृत्यु अवश्य ही होनेवाली हैं, इसल्यि जो भगवत्तक 
चाइता है, उसे हर समय भगवानका स्मरण करना चाहिये 
जो यह मानता है कि हर क्षण ही अन्तिम क्षण 
वह कभी कपाडु प्भ्ुुको विस्मृत नहीं कर सकता, उसे अ 
समयमें निश्चय ही भगवत्कृपाके फलसरूप परमगति 5 
हो लायगी-- 
जाकर भाम मरत सुर भावा | अधमउ मसुकुत होह्‌ श्रुति शा 
( मानस ३। ३०। 


इस व्यक्तिपर भगवत्कृपा होगे 
करनेमें संलग्न हो ही जाना चाहिये 


श्८प 
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शिया चाग का नया यम काम कमक्पकम्कभ काम कम काम धमाका 


कलियुग और भागवत्कृपा 


( ढेखक--श्रीक्षपराशंकरजी शुक्ल ) 


वस्तुतः देवदुलभ दिव्य मानव-जीवन ही मगवस्कृपाका 
प्रत्यक्ष प्रमाण है । चिरपिपासाकुछ, त्रितापसंतप्त, परिश्रान्त; 
क्छान्त जीवके देन्यको देखकर वे करुणावरुणाहुष अकारण 
द्रबित हो जाते ह--- 


फबहुफ फरि ऋरुता नर देही । देत ईस बिलु देतु सनेही ॥ 


(मानस ७ | ड३ | ३ ) 


धर सजरररग सुर दुलभ सब अंथन्हि गावा ॥ 
साधन धाम सोच्छ क्र द्वारा हि हसन सफर तर लय 
( मानस ७ | ४२१४ ) 
वे अपने इस परम प्यारे-दुलारे जीवको देव-बृन्द- 
अभिलप्रित परम सुन्दर मानव-दरीर प्रदान करते हैं । 
करुणाविश्प्रभु-प्रदत इस अमूल्य मानव-जीवनकी पाकर 
इमें शीत-उष्ण, जय-राजय, लाभ-हानि। सुख-ढुःख 
आदि अनुकूल्अतिकूल परिस्थितियोमे सम रहते हुए तथा 
परम मज्जल्मयी भगवत्कृपाकी अनुभूति करते हुए सदा 
प्रसन्ञ रदना चाहिये । 
परमबात्सल्यमयी माता अपने प्रिय थुत्रकी घूलि- 
घूसरित अथवा पंकसे आलिसि देखकर उसे स्नानद्वारा 
निर्मल तथा शुद्ध बनाना चाहती हैं; परंतु बछक 
अपने मल-लित शरीरकों शुद्ध नहीं बनाना चाहता; 
उसे तो माताका बह व्यवहार कठोर एबं दुःखद प्रतीत होता 
है, किंतु माता बलपूर्वक पकड़कर; एक-दो चपत जमाकर 
उसे स्नान करा ही देती है| क्‍या स्नेहसे ओत-प्रोत माताका 
वह व्यवहार कठोरतापूर्ण है ! ठीक इसी प्रकार परमद्याल प्रभु 
प्रमात्म-प्रातिर्पा पस्म एवं चरम आवश्यकंताकों भूले एवं 
कै सुखी हो जाऊँ, में धनसम्पन्न द्वो जाऊँ। मैं खूब भोग 
भोगूँ* आदि कामनाओंसे आविष्ट तथा काम-क्रोच। सान- 
प्रतिष्ठारूप पंकद्वारा परिल्सि जीवकी उसकी सम्मतिके बिना 
ही दुःखद परिस्थितियोंके दानद्वारा परम पवित्र बनाकर अपनी 
ओर आक्ृष्ट करते हैं; परंतु हम इस विशिष्ट भगवत्कृपाको 
दुःखद मान बैठते हैं और कहते हैँ कि प्र इतने दयाछ होते 
हुए, भी ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं ! यद इमारी मूखंता दे । 
अत्यन्त डुर्लम मानव-जीवनकी पाकर हमें पदु-पदपर 
भगवत्कृपाकी अनुभूति करते हुए आह्ादित होना चाहिये । 


प्रात्त मगवत्कृपाका अनुमव कर लेना ही स्वर्णिम मानव-जीवन- 
का उद्देश्य है | एतदर्थ प्रत्येक्ष सावधान मानवकों 
अपनी सम्पूर्ण निष्ठासे मगवन्नाम-संकीर्तन अनवस्त करते 
रहना चाहिये, जिससे समस्त संचित पापकर्मोंकरा नाश होकर 
डसे भगवत्कृपानुभूति हो सके । 

हम कलियुगी जीवोके हितार्थ नाम-भगवानने भी कितनी 
कृपा की है-- 

हरेनौस हरेनास . हरेनोमेव. केवलस | 

फलों नास्त्येव नास्व्येव नास्व्येव गतिरत्यथा ॥ 

(इ० नां० पु० १। ४१ । ११७ ) 


“आल्युगम केवछ श्रीहरिका नाम ही उद्धारक है, दूसरी 
कोई गति नहीं है, नहीं है, नहीं है | 


प्रेमावतार गौरसुन्दर श्रीचैतन्य मह्मग्रभुकी यह अमृत- 
वाणी कितनी स्पृहृणीय है; कितनी काम्य है |-- 

धन्य धन्य फलियुग सर्वेयुण सार। 

हरिनाम तंफ्रीतन जाहाते .. भ्रचार ॥ 


कल्पिवनावतार हिंदी-काव्य-मालाके सुमेद संतप्रवर 
श्रीवुललीदासजीने तो श्रीरामनामकी ही अपास्अतार 
संसार-सागस्से पार पानेका एकमात्र सुन्दरतम साधन 
बतलाया है--- 
राम जपु; रास जपु, राम जपु बावरे | 
घोर भव-नीर-निधि नास निज नाव रे॥ 
एक हो साधन सब रिद्धि-सिद्धि साधि रे 
ग्से कछिरोंग  जोग-संजम-समाधि रे ॥ 
(विनयप० ६६ । (१-१) 


ध्मी बावकछे ) राम जफः राम जप राम जय | 
इस भयानक संसाररूप भमुद्रते पार डतरनेके हिये 
श्रीरामनाम दी अपनी नाव है | अर्थात्‌ इस श्रीरामनामस्या 
नावमें बैठकर मनुष्य जब चाहे तभी पार उतर संकेतों री] 
क्योंकि यह मनुष्यके अधिकाररम है। इसी एक साधने 
यहसे सब ऋड्धि-सिद्धियोंक्ों साथ ले; क्योंकि योग) संयम 
और समाधि आदि साधनोकी कलिकरालकय येगने प्र 


लिया है 


# कलियुग और भंगवत्क्ृपा + २८९ 

















नाहिंन आवत आन भरोसी। 


यहि कऋलिफाल सकल साथनतरु दे खस-फलनि फरो सो ॥ 

( विनयप० १७३ | १) 

४ श्रीरामनामके सिवा ) मुझे दूसरे किसी ( साधन )- 

पर भरोसा नहीं होता | इस कलियुरर्भ सभी साधनरूप 

पृक्षोम केवल परिश्रमरूप फल ही फलेसे दिखायी देते है 

अथोत्‌ उन साधनोंमें छगो रहनेसे केवल श्रम ही हाथ लगता 
है, फल कुछ नहीं होता । 


संतशिरोमणिकी कितनी सुन्दर अनुभूति उभरकर इन 
पर्दोर्म मुखरित हुई दै--- 


राम-नासके जपे जाइ जियकी जरनि। 
कलिकार अपर उपाय ते अपाय भये, 
जेसे तम नासिबेक्नो चित्रके तरनि ॥ 
( विनयप० १८४ | १ ) 

ओीरामनाम जपनेसे ही मनकी जलन मिट जाती है| 
इस कल्युगमे ( योग-यज्ञादि ) दूसरे साधन तो सब वैसे ही 
व्यर्थ हो जाते हैं, जेसे अधिरा दूर करनेके छिये चित्रलिखित 
सूय व्यर्थ है ॥ 


इसी प्रकार नानापुराणनिगमासमसम्मत ओ- 
रामचरितमानस भी 'पाप पयोनिधि जन मन मीनएके हेतु 
सादर दरिस्मिरण करनेकी बड़ी ही स्पष्ट प्रेरणात्मक जाज्ञा 
प्रदान करता ह-- 


कृत्तजुग ज्ेताँ ट्वापर पृजा मख अरु जोग। 
जो गति होह सो कफ्लि हरि नाम ते पावहिं लोग ॥ 

( मानस ७ | १०२ ख) 
फलिजुग केवल हरि गुन गाहा । गावत नर पावहिं भचथाहा ॥ 
फलिजुर जोग न जग्य न ग्याना । एक अधार राम गुन गाना ॥ 
सब भरोस तजि जो भज रामहि | प्रेम समेत गाव गुन आमहि॥ 
सोद्ू भव तर कछु संसय नाहीं ।नाम प्ताप अगर कछि साहीं॥ 

( मानस ७ । १०२। २-४ ) 


आविष्णुपुराणम दरिस्मरणद्वारा मद्दान्‌ धर्मकी प्राप्ति 
के देवुभूतल कलियुगका महत्व बतलाया गया है। 
भगयानने ऊपापूवक जो शेघ्चता कलियुगको प्रदान 
की २ बट किसी अन्य युगवो प्राप्त नहों। श्रीव्यासजीने 
स्पष्ट इुगर किया इं-- 


ध्य 


|] 


यत्कृते दशभिवर्षस्त्रेतायों हायनेन सतत । 
द्वापपे तब्च॒ मासेन झहोराम्रेण तत्कली ॥ 
तपसों बह्यमचयस्थ जपदेश्व फू द्विजा: 
प्राप्योति पुरुषस्तेन कलिः साध्विति भाषितम्‌ ॥ 
ध्यायन्‌ कृते यजन्‌ यज्ञेस्त्रेतायाँ द्वापरेड्चयन्‌ । 
यदाप्नोति तदाप्नोति कलो संक्रीत्य॑ केशवम्‌ ॥ 
धर्मोत्कषमतीवान्र. प्राप्नोति पुरुष: फलौ। 
अल्पायासेन घर्सज्ञास्तेन तुष्टोउ्स्म्नहं फले: ॥ 


(६॥।२। १५-... 
जो फल सत्ययुगमँ दस बर्ष  त 
ब्रक्षययं, जप आदि करनेसे मिलता है; उसे ; 
त्रेतामें एक वर्पमें, द्वापरमें एक मासमें और कि 
केवल एक दिन-रातमें प्राप्त कर लेता है | इसी 
मैंने कल्यिगको श्रेष्ठ कहा है। सत्ययुगम 
त्रेताम यज्ञ और द्वापरमें देवार्चनसे जो फल प्राप्त द्देः 
वद्दी कलियुगमें भगवान्‌ केशवके संकीर्तनसे प्राप्त हद 
है । हे घर्मज्ञगण ! कलियुरामें थोढ़े परिश्रम 
मनुष्यको भहान्‌ धर्मकी प्राप्ति हो जाती है, इसीलि 
कल्युगसे अत्यन्त संतुष्ट हूँ | 
कुछ इसी प्रकारकी बात महद्दामाग व्यातभा 
द्वारा रचित श्रीमद्भागवतक्े इस सुन्दर इलेकके गा 
कदी ग्यी है--- 


कृते यद्‌ ध्यायतों विष्णु श्रेतायां यजतों 


मर्खे | 
द्वापरे 


परिचय्रोयां को. तद्धरिकीतेनात्‌ ॥ 
(१२।३। 
भगवानने कृपा करके ही अपने - स्सरणकी 
मनुष्यको दी हैं । जपमात्रसे उन्हें प्राप्त कर लेना भी 
कंलियुगमें ही सुगम है। अतः यद्द भगबल्पा कहि 
मनुष्यमात्रको विशेषतासे मिली है । 


किंबहुना हमारा सम्पूर्ण चादाय कल्युगमे भगद 
और इरिनामके अद्भुत प्रतापसे देदीप्यमान हो रहा 
कलियुगर्मं कायिक्, बाचिक अथवा मानसिक 
कोई भी पाप नहीं है, जिसे अश्रह्यसी भगवानका 
पवित्र नाम निर्मछ न कर सके--- 


तजन्नास्ति फर्मज लोके चार्ज मानससेव था | 
पस्तु न॒क्षीयते पापं॑ कलो केशदकीतंनात | 


श्ट्ट 
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जन्म-जन्शन्तर, कव्प-कल्पान्तर और युग-युगान्तरसे 
भयावह भवाटवीर्म भटकनेवाले “ईश्वर-ंदाः प्यारे जीवके 
लिये कल्युगर्मे भानव-देह पा जाना) कृपामूर्ति करुणासिन्धुकी 
कोमलकल्ति अपूर्व अनुकम्पा ही है। अतः हमें निरन्तर 
अपने अन्तरमें इर्स्मिरणकी दिव्य ज्योति जगा छेनी चाहिये, 
फिर तो इस स्थितिको पहुँचनेमें बिलम्ब लगेगा ही नहीं-- 
सब रंग तंत रचाब तन, बिरह बजाने नित्त। 
भोर न फोई सुणि सके, के साईं के चित्त ॥ 
( संत कबीरदास ) 
प्रबल प्रतापी कलिकाल नाम-परायण मानवका कुछ 
नहीं बिगाड़ सकता | अनित्य संसारके मधुर इन्द्रजाल 
उसे नहीं बाँध पाते | रामर्सरसिक तो कलिकालके कराल 
सुखपर चरण रखकर अभय विचरण करता है |] आजतक 
ने जाने कितने कपट “कालनेमिः (पाप ) केसरीनन्दन 
श्रीहनुमानूजी ( भगवन्नाम )के अचूक अव्यर्थ आधात और 
प्रभावसे अस्तित्वविहीन हो गये हैं । 
बज्जीय भक्तोंके परम-प्रेमास्पद प्रेममूर्ति औगीराज्ज 
महाप्रभु कहते हैं-.... 
नाम्तासकारि बहुधा निजसव॑शक्ति- 
स्तत्नापिंता नियमितः स्मरणे सन काल; | 
दंवाह्लो - तक कृपा: 88-हेन् 75 
( चेदन्य-शिक्षाप्टक २ ) 
“करुणासिन्धु प्रशुुने सोचा कि कलियुग जीवोंसे कृत- 
न्रेता आदि युगोंके समान ध्यान-यज्ञादि नहीं हो सकते, अतः 
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शक्तियाँ अपने नामोंगें स्थापित कर दीं और उन ना 
स्मरणमें किसी देश या कालका प्रतिबन्ध भी नहीं रह 


परम भागवत उद्धवजी कलियुगी जीवॉंका कहर 
करनेके लिये भगवान्‌के अन्तर्धान होनेके पूर्व 
उनसे पूछते हें--“हे गोविन्द ! आप भक्त-कार्य व 
अपने धाममें चले जायँँगे, इस बातकों सुनकर मुझे 
चिन्ता हो रही है| यह भर्यकर कलियुग आ रहा 
उसके सज्ञसे सम्पूर्ण प्रथ्वीपर दुष्ट उत्पन्न होंगे, उनके भ 
परिपीड़िता प्रथ्वी किसका आश्रय लेगी ओर अ 
वियोगमे आपके भक्त इस भूमण्डलपर केसे स्थित्त रहें 
यदि वे निग्ुण-उपासना करें तो अत्यन्त कष्ट हैं; अतः : 
सोचिये |? इस प्रकार उद्धवके बचनको सुनकर, भर 
लम्बनार्थ द्याद्रवित होकर कृपामय प्रभुमे अपना स्व 
तेज श्रीमद्भागवत्तमें स्थापित कर दिया | अतः हमलोः 
भगवानका नाम-रुणगान एवं भगवत्कथामृत-पान करा 
रहना चाहिये | उनका सहारा होते हुए, कभी इृताश नहीं 
चाहिये; उनसे सब कुछ सिद्ध हो जाता है। इस कलियुगर्म ४ 
कथा-अवण और नाम-संकीर्तनका आश्रय लेनेमात्रसे ही 
सुगमतापूर्वंक भगवानकी ओर छग जाता है और 7 
शीघ्रातिशीघ्र भगवत्कृपाका अनुभव प्राप्त कर लेता है | 


सर्वंथा साधनविहीन शरणागत साधक दीन 
न पर 
भगवानकी कृपाको देखकर गद्गद हो जाता हैं--- 
नाथ सफल साधन में हीना । फ्रीन्द्दी कृपा जानि जन दी 


उन्होंने उनके उद्धारके लिये कृपा करके ही अपनी समस्त ( मानस १ | ७। 
--+“अह0-+--- 

| भक्तिमती मीरापर कृपा 
ह/ ( स्वयिता--पाण्डेय श्रीरामवारायणद्ततजी शास्त्री 'रामः ) ४ # 
४ प्रेमयोगिनीको प्रेम-पथसे हटाने हेतु हट 
९५ रंच भी न रानाकी समर्थ हुई रिस भी। ५ 
४. हिय-अरविदर्मं विराजते गुबिद रहे ह/ 
४ विफल हुआ था जहाँ इन्द्रका कुलिश भी॥. ४॥ 
; लगन लगाये परानधनमें मगन रही है/ 
५ घ्यान भूछती थी नहीं एक है निमिष भी । ५० 
घट प्रेमवश मीराके स्‍्ुजंग भ्रगवान्‌ छुआ रा 
है| 


हक 
श्ह वन्क 


च्यर घरणास॒त समान छुआ विद्र भी ॥ 


& शाहाक्षृपा और भगवत्कपा 
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२८९, 


शाइकृपा ओर बगबह्कण 


( छेखक--श्रीतजकिशोरप्रसादजी साहदी ) 


खार्थकी अपेक्षा न कर पर-दुःख-निराकरणकी इच्छासे 
'खदुःखिताकों “कृपा! कहते हैं-- 
वखाधैसनपेक्ष्म. परदुःखनिराकरणचिकीर्षया परदुश्ख- 
चत्चे कृपा ।! 

जीवपर कृपा तो अनेझोंकी होती है। परंतु इसमें संतकंपा, 
वार्यकृपा, शाख्तक्रपा और मगवत्कृपा गुख्य हैं। अतएव 
: क्पाचतुष्टयी कहते हैं | शन चारो भगवत्कृण प्रधान 
शेष तीन इसकी सद्ायिका ई । 

३ चार इुगाएँ अतिपातरूपसे चक्काकार अवलस्बित हैं। 
एव यह निश्चयपूर्वक नहीं कह जा सकता कि इनमेंसे 
४ फौन-सी ३.पा होती है।संतकृपासे आचार्यक्षपा, शाजकंपा 
६ भगवल्पा छेती है। इसी प्रकार आत्यायंक्रपासे शास्यक्षपा; 
चत्कृपा और संतकृपा द्ोती है| शास्त्रकृपाते भगवत्कृपा, 
कृपा और आचार्यक्ंपा होती हैं तथा भगवल्क्पासे संत- 
७ आचार्यकपा और शाल्मकृपा होती है। चाहे कोई भी 
_ पहले हो) शेष तीन कृपाएँ स्वतः हो जाती हैं । 

शाक्ष! शब्दके दो अर्थ ई---आदेश और ग्रन्थ-- 

निरदेशग्रन्थयों: शाखम। ( अमरकोप ३।३। १७९ ) 

आचार्यकृपा भी शास्तरकृपाका हेतु हैं; क्योंकि आचार्य 

लक्ष्ण हैं--“जों समस्त शाब्लोंके अथंका चयन करते है 

र स्वयं उनको आचरणमें छाते हैं; फिर स्वयं आचरित 

चारमें दूसरोंकी लगाते हें---इसलिये उन्हें ध्याचायं? कहां 
ता है! -- 
स्थ्यमाचरते. यस्तु आचारे स्थापयत्यपि । 
आखिनं.ति च शाखाथोनाचार्यस्देन चोच्यते ॥ 

( लिफपुराण) उत्तर० २० । २० ) 

हमारे कार्य और अकार्यकी व्यवस्था करनेवाला तथा 

दविप्रापि करानेयाला शास्त्र ही है। स्वयं भगवानने अपने 


श्रीमुखले कहा है--जो मनुष्य शास्त्रकी विधिको त्यागकर 
अपने इच्छानुसार कार्य करता है; उसे न तो सिद्धिकरी प्राप्ति 
हैती हैं, न छुखकी और न परमगतिकी । इसलिये 
कार्यावार्यकी व्यवस्थार्म शास्त्र ही प्रमाण है; अतः शास्त्रका 
विधान जानकर ही कोई कर्म अनुष्टेय हो सकता है?-- 
यः शास्विधिसुत्स॒ज्यवर्तेते कामद्धारता | 
न स सिद्धिमवाप्नोति व सुर मन परां गठिस्‌ ॥ 
ह्झ्ाच्छास्त्र प्रमाण ले फायोकार्यव्यवस्थितो । 
ज्ञाव्वा शाखविधानोक्क कर्मफर्सुमिहाईसि ॥ 
(सीता १६ । २३-२४ ) 
आज्थार्य भीरामानन्दजीने कहा हैं--“मानवको सदा 
बह कार्य करते रहना चाहिये, जो परम पवित्र, बहुशात्- 
सम्मत, कल्याणप्रदायक ओर प्रभुको संतुष्ट करनेवाछा होः--- 
सदा विधेयं हरितोषणं पढं 
शुभप्रदूं॑ तह॒हुशाससम्मतस्‌ ॥ 
(चैे० म० शा० ९० ) 
नारदजी भी कहते हैं--'लौकिक और बेदिक 
प्रणाढीमें जो कर्म भगवद्धक्तिके अनुकूल हैं, उन्हें दी करना 
और जो प्रतिकूल हैं, उनसे उदासीन रहना । 
( अलौकिक भगवद्धेमप्राप्तिके लिये मनमें ) दृढ़ निश्चय 
होनेके पश्चात्‌ मी शास्त्र-सयोदाका सेरक्षण ( करते रहना 
न्वाहिये » अन्यथा पतित दोनेकी सम्भावना है?--- 
लोके वेदेषु तदनुकूछाचरणं तद्दिरोधिषृदासीनता । सबतु 
निश्चयदाद्योदूध्व॑ शास्तरक्षणम्‌ ॥ अन्यथा पातित्याशइूया ॥ 
( ना० भ० सू० ११-१३ ) 
८ प्रेमामिलाबी भक्तकों प्रेम-भक्ति-ग्राप्तिमं सहायक ) 
भक्ति-शासन्‍्रेंका ही मनन-चिन्तन एवं प्रेमसक्ति-वर्धक कर्मोका 
ही आचरण करना चाहियेः--- 


........>>नननननननीनारन नी वी चित न “भा ्ा 5 55355 या यघयघय या 5 ड2:अइिं्ं्ंक्‍ेॉे्् 
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2. सब हुपाजओग भगवत्कृपा ही प्रधान है। संत शास्त्र और गुरुजनेंद्वारा होनेवाली कृपा भी परमात्मरूप मूल कृपा 


पते पी आती 0५ जब कि परमात्मामें 


कृपा कह्दीसे आयी नहीं) वे खय॑ कृपानिधि हैं) कृपापुश्न हैँ, कृपाखरूप हं। कृपामूर्सि है 


ऐक बसे है, गैसे बार) दलवा। लड्डु आदि समस्त मिघान्नोंके हे 
के बैसे 0 गेरों मसासाः दलवा। लडड आदि समस्त मिछ्ठान्नोंके मिठासका उद्गम-स्तोत गुड़ है। परंतु गुड़में मिठास कदींसे आयी 


पी) मिठ्त उस मारूप ऐी ६ । 


मापक तो उस उपाओो हो प्रधान मानता है ( चाहे वह संत-कृषा हो शाख-कृपा हो अथवा गुरुकूपा हो » जिससे उसे 
स्मशालिकी शर्थि हुई ४ और उसे छसा दो मानना भो चाहिये; परंतु तच्वतः कृपाके मूल-खोत तो परमात्मा दी हैं। उनकी ऊपासे ही 
रे कृपाएं उस्जीवित ६ । मंगवत्कपा समस्त कपाओकी आधार ६, प्राण है । ५ रह 


भ० कृ० औ० रे७-- 


४०७ % नमामि भक्तवत्सलं कृपाठुशीलकोमलम्‌ # 


निज 








भक्तिशास्ाणि मननी यानि तदुद्दोघकफर्साण्यपि करणीयानि 
( ना० भ० सू० ७६ ) 
ध्जो देव्षिं नारदद्वारा कथित और भगवान्‌ शिवद्वारा 
अनुशासित इस उपदेश विश्वास करता है; श्रद्धा रखता है; 
घद् निश्चय ही प्रियतम प्रभुको पा लेता है, पा लेता हैं?-- 
ये एदं मारदप्रोक्त॑ पिवानुशासन विश्वसिति भरदधरो 
प्त प्रेष्ठ छभते स प्रेप्ठ छग्त इति ॥ ( ना० भ० सू० ८४ ) 
महाकवि साधने शास्तर-अनियन्त्रित और शाझ्ननिययन्धिद- 
तुलना की है--५एक व्यक्तिका स्वभाव उच्छूब्डछ है 
दूसरेका धाछ्वमनियन्धित। तो दोनेंके स्वमावका 
साथिकरण्य नहीं हो सकता | प्रकाश और अन्धकारवी 
॥ कैसी ?--- 
धस्पदुच्छुज्ुक॑.. सप्यमस्यक्छाखनियस्प्रितण । 
सासानाधिफरण्यं हि. देजस्तिमिरयो: छुचः ॥ 
( शिशुपाल्यंध २ | ६२ ) 
औरामानुजाचार्यका कहना ह--“शास्त्रोद्दारा प्राप्त 
शानके साथ अपने कर्मोसे युक्त, भक्तिनिष्ठाले साध्यः 
चिर्रहित, अत्यन्त प्रिय, अत्यन्त शुद्ध) प्रत्यक्ष होनेवाढी 
संघानरूपा परा-भक्ति ही ब्रह्मप्रातिका उपाय है। भक्ति! 
; प्रीतिविशेषमे प्रयुक्त होता है. और प्रीति एक प्रकारका 
॥ द्टी 8--- 
पअहझ्मप्त्युपायश् शाख्ाधिगततत्वानुगृहीतभक्तिनिछा- 
व्यानवधिकातिशयमिवधिशदतसमत्यक्षतापस्ना नुध्यानड्प- 
मक्तिरेवेत्युक्तमू । सपिद्वव्दश्ध प्रीतिचिशेषे. ब्तेते | 
तेश्व ्लानविशेष एुव 07 ( ओभाष्य ) 
बेदान्तदर्शनके अनुसार शासत्र अह्का ग्रतिपादन करने- 
के हैं और शास्त्रका तासय॑ विधि-निषेधके निरूपणमे 
है 

“धशाखयोनिध्वाव!? ( अ० सू० १। १॥३) 

ध्क्ता शाखाथ्थत्वाव? (श० सू० २! ३। ९३ ) 

मनुजीने कहा हैं--वैर्दों और स्मृतियोंग कहे गये 
मंका अनुछन ( पावन ) करता हुआ म्डूता 
ससंतारम यश पाता हैं और घमीनुठ्ठानजन्य खकमौदिके 
नुसम सुखकों पाता है। बेदकी श्रुति तथा ( मद्ु आदिके 
ब्रा कथित ) धर्मशास्त्रको स्मृति जानना चाहिये; वे सभी 
वृषयोमें प्रतिकूल तकके योग्य नहीं हैं। उनके किसी विषय 


प्रतिकूल तक नहीं करना चाहिये; क्योंकि उन दोनोंसे ही 
धर्म आदुर्भूत हुआ है।-- 
ध्रुतिस्द्वत्युदितं धर्ममनुतिष्ठतू हि. मानवः 
हृह कीर्तिमवाप्नोति प्रेत्य चानुत्तमं सुखम्‌ ॥ 
श्रुतिस्तु वेदों विजेयों धर्मश ्त्रं ठ वे स्टृतिः। 
ते सर्वा्भेप्वमीसांस्थे वाभ्यां धर्मों हि निर्बभो ॥ 
( मनुस्मति २ | ९-१० ) 
और भी कहा गया है--अर्थ ओर काममे जनासक्त 
मनुष्येकि लिये धर्मका उपदेश किया जाता हैं। धर्मके 
जिशासुअके लिये वेद दी मुख्य प्रमाण हैं।-- 
अरधकामेष्वसकानां... घर्मशानं.. विधीयदे | 
धर्मजिशासमानाबा प्रमाण परम शुत्तिः ॥ 
( मतृस्टृति २। १३ ) 
भीरामचरितसानसर्मे भी शास्र-क्ृपाका निरुषण है-- 
शुत्ति पुराव सब मंथ झहाहीं। रहुपति भर्गति बिना सुख गाहीं। 
(मानस ७ | १२१ ।७) 
ागम निगम पुरान अमेफा । पड़े सुने कर फल प्रसु एफा ॥ 
सब पद पंकज प्रीति निरंतर । सब साधव कर यह फक सुंइ0। 
(मानस ७। ४८ | ९ 
शाक्षकुपाके फर्लोका उपयुक्त निरूपण मननीय है । 
ध्याक्ष सभी संशर्योक्ता निशकरण करलेवाल एवं परोक्ष 
विषयोंको लाक्षात्‌ दिखछानेवाल सभीका नेत्र हैँ । जिसे 
शास््ररूप नेत्र ( प्राप्त) नहीं है; बह अंधा ही है-- 
अनेकसंशयोच्छेदि. परोक्षार्थथ.. देशकम, | 
सर्वस्य छोचरन शास्त्र यस्‍्थ नास्त्यर्घ पुव सः ॥ 
( हिवोपदेद-प्रततावनी १९) 
जीव अपने आत्म ईश्वर और उनकी प्राल्िके 
उपायके निश्चय्रे विषयमे अस्त और नास्ति रुप दो 
शिकंजोंके बीच सेशय-जालम फता हुआ है। संशया: 
बस्थामें किसी निश्चयक्रा अवधारण नहीं होता--+ 
अनवधारणात्मक ज्ञान लंशयः॥ हे 
निश्चयका अमाव या संशयकी अवस्था अगवद्धकिग 
प्रवृत्ति ही नहीं हो सकती। फिर भगवल्कपाकी प्राश्ति ६! 
दी कैसे सकती है ! भगवावने कहा है--- ह 
'ंशयात्म! विनदंयति !! (गीता ४! ४० , 
शासत्र सभी संशर्योका विच्छेद कर मगवान उ प्रदव 
और दृढ़ विश्वात उद्नन्न कंसता है; लिए मगवर्कपाई: 
अनुभव द्वोता है । इस अकार_ शाख-कृपाते भगवग्येम भी: 
भगवल्कृपाकी प्राप्ति झोली है | 
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भगवत्कण ओर संतकृपा 


( छेखक--श्रीमूछचन्दजी गौतम) एस्‌० ९०) बी० एड्‌० ) 


संतजन संसारमें ईश्वरके प्रतिनिधि हैं । संतोंके कार्योमे 
अनेकानेक ईश्वरीय गुणोका समावेश स्वाभाविक होता 
है| जैसे ईश्वर बिना किसी छोम और स्वार्थके व्यापक 
स्तरपर संसारके प्राणियोंका कल्याण करते रहते हैं; ठीक वैसे 
, ही संत भी जीबोंके वास्तविक हितमें ही छंगे रहते हैं। 
ईश्वरने सभी प्रकारकी विभिन्नताओंकों लेकर संसारका निर्माण 
किया है ओर अपनी त्रिगुणात्मक प्रकृतिके माध्यमसे वे उसका 
संचालन करते हैं। अहंकारी जीव मायाके वशीभूत हो अपनेको 
करती मानकर मटकता रहता है ) 


संत सभी कार्योंको प्रशुद्धारा किया हुआ सानकर 
अनुकूछता तथा प्रतिकूछता--दोनोंमे मगवत्कृपाका दी 
अनुभव करते हैं | उनका दृढ़ विश्वास है--- 


राम फीन्ह साहहिं सोड्ट होई। करे अन्यथा अस नहिं फोई 0 

( मानत्त १। १२७ ॥ १ ) 

गोस्वामी तुलसीदासजीने संतकी तुलना हंससे की हैं; 

जो अपने विवेकद्वारा इस संसाररूप सरोवरसे विकार्रोकी 

अलग करके गुणरुप क्षीरकी ग्रहण कर लेते हैं। यह 

सब भगवत्कृपाका दी माहात्म्य हैं, जिससे थे विषयरूप 
गंदगी भी कमलूपत्रवत्‌ निल्सि रहते हैं । 


सभी ग्रन्थों मानव-शरीरकी श्रेष्ठ॒ता प्रतिपादित की गयी 
है और इसे देवदु्लंम माना गया है| अतः जीवपर ईश्वरकी 
प्रथम कृपा इसी रूपसे दोती है कि उसे मानवका श्रेष्ठ शरीर 
मिलता दे | गोस्वामीजी छिखते ईं-. 


हरि ! तुम यहुत अनुग्रह कीन्हों । 


साधन-धाम बिछुध दुरलूमभ तलु, मोहि कृपा फरि दीन्हों 0 

( विनयप० १०२१ १) 

हे प्रभो ] आपने सुझे विभिन्न साधमोौका कारणस्वरूप 

यद मानव-शरीर कृपा करके दिया, 


यह आपका मुझपर 
| 
सबसे बड़ा अनुप्रह हैं ) 


इस देवदुलंभ शरीरका र्ष्य ईश्वस्-प्राप्ति है | इस छक्ष्यकी 
दिदिके लिये गास्त्रेमे विभिन्न साधनो--शान, वैराग्य, योग, 
तप भ्यात आदिका विधान किया गया है। इनका परिणाम है- 


जीवमान्के प्रति परस्मात्ममावकी प्राप्ति, सभीमें 3 
प्रभुका ही प्रत्यक्ष दर्शन करना तथा व्यवहार्में भी बेरे 
बरतना । 

संसारम प्रत्येक प्राणी अपने प्रारब्ध और बतंमान के 
आधारपर ही सुख और दुःखको प्राप्त होता है | यदि 
सत्सज्ञ तथा संत-समागमक्के द्वारा विवेक प्राप्त हो जाताहे तो 
जीवनकी सत्यताकी जानकर पुकार उठता है. 

अबलछों नसानी, अब न नसेहों । 

राम-कृपा भव-निसा सिरानी, जागे फिरि न डसेहं 

( विनयप० १००५ । 

सत्सज्ञ ती्राज प्रयागसे भी अधिक प्रभावशाली है, इ 
श्रीराम-भक्तिकी गज्ञा बहती है, इस विमल धारामें अवग 
करनेवाले शीघ्र ही जीवनके परम छक्ष्यको प्राप्त कर छेते 
सत्सज्ञकी महिमा बड़ी ही विचित्र है, इसके द्वारा ( + 
दोइ पिक बकुड अराका ) कौए, कोयछ और बशुले 
बन जाते हैं | सत्सज्ञ सुहम करानेवालेको इन संतोंके 
सरस्वती तथा वेद भी नहीं गा सकते-- 


सुनि सुनु साधुन्द के गुन जेते | फहि न सफहिं सारद्‌ श्रुति ते 
( सानस ३ | ४० । 

किंत॒ यह सत्सज्ञ भी भगवानकी प्रेरणा तथा झपाएे 

सुरूभ होता है--- 

बिनु सत्लंग विवेक न होई। रास कृपा बिन्रु सुकभ न से 
( मानस १ | २। 

अतः यह निश्चित है कि सत्सज्ञ॒ बिना मयबल्कपाके : 

नहीं होता । सत्सज्ञ शब्दकी व्याख्या करें तो हस यह कह स 
हैं कि सत्सज्ञ दो पर्दोसे मिलकर बना है। सतका ता 


हैं, जितका त्रिकाल्म भी विनाश न दो--यह बिशे! 


ईश्वरकी है; क्योंकि वह अजर, अमर तथा कालकी सीमा& 
मुक्त है । अतः उसी सत्‌-खरूप ईश्वस्का निरन्तर चिन्तन 
रसुव्ति ही उसके प्रति सज्ञ या प्रेम है । यही संत पुरुष 
लक्षण भी है | सांसारिक छोग भौतिक, असत्‌ 

नश्वर चस्तुओंकी कामनाओं और इच्छाओंके वर्शीमूत हो 
अर्थात्‌ अवत्सज्ञके फल्खरूप दुःख पाते रहते ६ 
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ध्यायतों विषयान्‌ पुूंसः सद्गस्तेषूपजायते । 
सज्ञत्‌ संजायते कामः कामात्‌ क्रोधोंड$सिजायते ॥ 
(गीवा २। ६१) . 
“विष्योका चिन्तन करनेवाले पुरुषकी उन विषयोर्से 
क्ति हों जाती है, आसक्तिसे उन विषयोंकी कामना 
ज्न होती हैं ओर कामना विध्न पड़नेसे क्रोध उत्पन्न 
[है 9 
इसी प्रकार विषयोंका चिन्तन पतनकी ओर ले जानेवाला 
ईश्वरते विमुख करनेवाला है। विष्योंगे आसक्ति होनेसे 
ब॒की विवेक-शक्ति नष्ट हो जाती हैं तथा बह बुरे कार्योंमि 
छिप्त रदता हैं; अतः उसके लिये नरकके मार्ग खुल जाते 
जीवका संकल्प दृढ़ होनेपर ये सब विकार भगवस्कृपासे 
प्य द्वी दूर हों सकते हैं--- 
! मनोज छोभ मद माया । छूटहिं सफल रास की दाया हे 
(मानप्ष १ । १८ । २ ) 
इस भगवव्कृपाका आभास संतकृपासे ही होता हैं, अतः 
प्रतिकूल परिख्वितियोंस भी संतोंका साथ तथा उनका 
6 प्रात करना चाहिये; क्‍योंकि सत्सज्ञके लिये अनुभवी 
क्री अत्यन्त आवश्यकता है । वे ही ईश्वरके वास्तविक 
ग़वसे हमें परिचित “करा सकते हैं; क्योंकि उनका प्रश्रुके साथ 
ए सम्बन्ध होता हैं | इस प्रकार हम संतक्ृपा प्राप्त करके दी 
ह्कृपाके योग्य अधिकारी बन सकते हैं । 
संतजन सवपर दया करते हैं; चाद्दे कोई दुष्ट उनका 
शा दी अपकार करनेवाला क्यों न हो । जैसे खयं॑ भगवान्‌ 
पते आक्षणों तथा सुनियोकों उत्पीड़ित करनेवाले अपने 
शै--खस्वृषण, राबण-कुम्मकर्ण-जेंसे राक्षतोंकी भी 
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परमधाम प्रदान किया, यही उनका ईश्वरत्व है । इसी प्रका 
संत पुरुष भी बिना किसी स्वार्थके संसारकी मलाईमें लगे रहते 
हैं। उनका यह खतःसिद्ध खभाव होता है। उनका ईश्वरके 
प्रति अडिय विश्वास तथा पूर्ण आस्था होती है। मानते 
भरत तथा हनुमानके मिल्न-प्रसक्ष, हनुमान तथा विभीषणकी 
भेंट, मरद्ाज-याश्वव्क्यकी ज्ञान-चर्चा ओर काकसभुझुण्ि- 
गरुड-वार्ताछाप संतजनोडजित व्यवहारके पसर्चायक हैं | ये सब 
कितनी विषम परिस्थितियोंमे एक-दूसरेसे मिले, परंतु 
भगवत्पेरणारे संत-कृपा हुई. और उसीसे सबको 
भगवस्कृपाकी प्राप्ति हुई। श्रीराम-कथाके सभी ओता तथा वक्ता 
संत-समागमकी महत्ताका एक खरसे गान करते हैँ | भगवान्‌ 
ओ्रीयमका अनुग्रह् दोनेपर संत पुरुष खय॑ ही मिलनेको 
उत्कण्ठित हो उठते हैं--- 
जौं रघुबीर जनुमह फीन्दा | तो तुम्ह मोहि दरसु हि दीन्दा ॥ 
(मानस ५। ६। ३ ) 

अतः पहले परमग्रम॒ु दयाद्ध मगवानकी कृपा होनी 
आवश्यक है, उसके बाद तो सब काम अपने-आप ठीक हो 
जाते हैं; क्योंकि मगवत्कृपा होनेपर ही वत-समागम सुलभ 
होता हैं और संत-कपा होनेपर द्वी रैश्बर के गु्मोका साक्षालार 
होता है। जिस प्रकार ईइबस्के अपरिमित गुणोंका वर्णन 
नहीं किया जा सकता। उछ्छी प्रकार संतके गुण भी 
अवणनीय ही हैं । 

उपयुक्त विवेचन सिद्ध करता है कि भग्रवत्कुपाके लिये 
संतकृपा और संतकृपाके लिये भगवध्क्ृपा अत्यन्त आवश्यक 
है | इस प्रकार संतक्पा और भगवत्कृपा अन्योन्याभित हूं 
इन दोनोंके द्वारा मानवका परम कल्याण होता है। 





-. सल्युरुषोंकी झुपा 
। न प्रसादः सत्पुरुषेषु मोघो स चाप्यथों, मश्यति लापि मानः | 
यश्साद्तल्नियतं सत्सु नित्य तस्मात्‌ सब्तो रक्षितारों भवन्ति ॥ 


साथ पुरुषोंमें सदा निश्चितरूपसे रहती के 


सत्पुरुषोंमि जो प्रसाद ( कृपा एवं अनुग्रहका भाव ) होता हैं; व्‌ कभी 
व्यर्थ नहीं जाता | सत्पुर्षोंसे व तो किसोका कोई प्रयोजन नष्ट द्वीता दै और न 
सम्पानकों दी धक्का पहुँचता है । ये तीनों बातें ( प्रखाद; अथंसिद्धि एवं मान ) 


( मद्या० भा० वन० २९७ । ५० ) 


इसीलिये संत सबके रद्क होते हैं । 
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# “बिसु हरिकृपा मिलूदि बहि संता? # 
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“'बिलु हरिकृपा मिलहिं नहिं संता' 


( छेखक--ओरामाश्रयप्रसादसिंहजी ) 


मानव-जीवनमें संत-समागम हरि-कृपाका ही सुपरिणाम 
जब बहुत बड़े पुण्य और सुकर्मका संचय होता है, तब 
ही अहैतुकी कृपासे संत-जनके दशशन सुरूम होते हैं | उस 
मय क्षणमें व्यक्तिविशेषका जीवन खिल उठता है, 
गा उठता हैं | जिस प्रकार सूयके प्रथम 
उ-समूहके सम्पकंसे ही तम मिट जाता हैं और सारे 
रमे प्रकाश छा जाता है, उसी प्रकार संत-मिलनसे 
चका आन्तरिक तम मिट जाता हैं ओर उसे 
ककी प्राप्ति हो जाती हैं। विवेकके आछोकर्ये उसका 
न मुसकरा उठता है | 

सत्सज्गञ विवेकका जनक और हरि-कृपा सत्सज्ञकी जननी 
| सतू और असतूका ज्ञान ही विवेक कहलाता है । 
बवकोी विवेक-प्राप्तिके लिये सत्स्ज्ञीत आवश्यक ही नहीं; 
मेवार्य है। किंतु यह भगवासकी अहैतुकी कृपासे 
सुलभ दे । श्रीरामचरितसानसके संत-बन्दना-प्रकरणमें 
बामी तुलसीदासजीमे कहा है--- 


तु सावसंग बिलेक न होई । रास कृपा बिचु शुरूभ न सोई ॥ 
( १।२।६) 
महर्षि व्यासजी भी कहते हँ--८जब अनेक जन्‍्मोंके 
जत पुण्य-पुज्ञका उदय होता है तव मनुष्यकी सत्सक्ञकी 
पघि होती है, उससे उसके अग्ान-जनित मोह और सदरूप 
न्थकारका नाश हो जाता दे और विनेक प्रकट होता है)--- 
भाग्योद्येम पहुजन्मसम जितेद 
उत्संगम॑ च रूथते छुरुष्यो यदा वे । 
छशानहेतुएतपो दसदाल्यफार- 
नाशं 'पिशाय दि ठदोतयते विवेफः ॥ 
( पाञ्ीय ख्रीमदझ्धा० माहा० २। ७६ ) 
हरि-क्रपा और लंत-समायम एक दूसरेके पूरक हैं। जब 
मरी महात्मा) संत या भक्तके दर्शन हों तो समझना चाहिये 
6 अपेतुकी भगवष्कृपाकी वर्षा हुई हे। इरि-कृपाके बिना 
तलसमागभ असम्गव है | गरुड़जो भी इसी विचारको 
पक्त करते हुए कएते रैं--चेद, शाम्न और पुराणेकि 
ते। तथा तिद्धों और झुनिर्योके विचार्सेफा सार यही हैं कि 
एुद संत उस्तीको गिड्रे £। जिले भगवान्‌ भीराम हुपा 
उफके देसते एं-- 


निगमागम घुरान सत पुह्म | फहहिं सिद्ध सुनि नहिं संदेहा ॥ 

संत बिसुद्धू मिलहिं परि तेही । चितवहिं रास कृपा करि जेही 0 

( मानस ७। ६८ । ३-४ ) 

यह भगवानकी कृपाका ही तो परिणाम था कि 

गरुड़जीको महासंत काकसुझण्डिजीके दर्शन हुए. तथा 
उनके सारे भ्रम और संशय मिट गये-- 


राम कृपाँ तव द्रसन सयऊ | तब असाद्‌ सब संसय गयऊ ॥ 
( मानस ७ | ६८ । ४ ) 
पावन भ्रीराम-कथाके आदि गायक, भूतमावन, आश्युतोध 
भगवान्‌ शंकर भी अपनी अर्धान्ञिनी भगवती पार्वतीको 
समझाते हुए. इसी बातको कहते हैं--«हे गिरिने ! संत- 
समागमके समान दूसरा कोई लाभ नहीं है, परंतु वह बिना 
भगवस्क्पाके नहीं होता, ऐसा वेद और पुराण कहते हैं?--.. 
गिरिजा संत समागम सस न राम फछु आन । 
बिनु हरि कृपा न होंइ सो गावहिं बेद पुरान ॥ 
( मानस ७। १२५ ख) 
“विनयपत्निकाशमें भी पूज्य गोखामीजीने श्रीराम-मक्तिकी 
महिमाका गान करते हुए कह्दा है--'औरामकी भक्ति अत्यन्त 
सुलभ और सुखकारी है । बह संसारके तीनों ताप ( दैहिक, 
देविक और भोतिक 9» शोक और भयको हरनेवाली है; 
परंतु वह भक्ति तभी मिलती है; जब सत्सक्ष प्राप्त हो और 
संत तभी प्राप्त होते हैं, जब भगवानकी कृपा होदी है । 
सचमुच जब दीनदयाछ भीरघुनाथजी दयाद्रवित होते हूँ, तभी 
संत-समागस होता है, उन संतोंके दर्शन, स्पर्श और सत्सक्ञ- 
सै सभी पाप नष्ट द्वो जाते हैं, दुःख-सुखमें समबुद्धि हो जाती 
है, अमानिता आदि अनेक सहुण प्रकट हो जाते है तथा 
भलीभाति परमात्माका बोध हो जानेके कारण मद, मोह 
लोम) शोक) क्रोध आदि सहज ही नष्ट हो जाते हैं? 
रघुपति-भगति सुरूभ, सुखकारी सो त्रयताप-सोक-सच-हारी॥ 
बिलु सतसंग भगति नहिं होई। ते तब मिलें हवे जब सोई ॥ 
जब ह्नवे दीनदुयार्ध राघव, साधु संगति पाइये । 
जेहि द्रस-परस-समाससादिक पापरासि नखाइये ४8 
जिनके मिले हु अ-सुख-समान,अमानतादिक्न गुन सये | 
सद-सोद छोभ-विषाद-ऋध सुदोधतें सहजहिं गये ॥ 


(३१६ | १० ) 
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निस्संदेह संत-समागम बड़े सौभाग्यका फल हैं | 
सत्सज्ञतिसे बिना पग्रयात और बिना श्रमझे ही भवरोगका 
नाश हो जाता हैं| खय॑ भगवान्‌ श्रीराघवेन्द्र भी 
सनकादि ऋषियोंकों देखकर अपना प्रणाम निवेदित करते 
हुए श्रीमुखसे कहते हँ--.. 


भाजु धन्य में सुनहु सुनीसा । तुम्हरे द्रस जाहिं अघ खीसा ॥ 
बड़े भार पाइब सतसंगा। बिनहिं प्रयास होहिं सव भंगा 0 
( मानस ७ । ३२ । ४ ) 
धन्य है जीवन उनका; जिन्हें संतजन मिलते हैं! 
बड़भागी हैं वे; जिन्हें भगवत्कृपासे विशुद्ध संतसे भेंट होती 
है| विभीषणजी ऐसे बड़भागिवोमैसे एक थे, जिनपर प्रभु 
भीरामकी अपार कपा हुईं, जिससे हनुमानजी-जेंसे महाभागवत 
संत मिले | हनुमायजीसे मेंट होते ही विभीषणजीका विवेक 
जाग उठा और उन्हें प्रतीत हुआ कि अवश्य ह्वी ये कोई 
'हरिदासः अथवा (राम-अनुरागीः भक्त हैं, जो मुझ-जैसे 
अधम राक्षसको बड़भागी बनाने अज्े हँ--- 
की तुम्ह हरि दासन्ह सह कोई | मोरें हृदय प्रीति अति होई॥ 
की सुम्ह राम्नु दीन अजुरागी । आयहु मोहि करन बड़सागी॥ 
( मानस ५ | ५ । ४) 
इसपर हनुमानजीने अबतककी सारी श्रीराम-कथा कह 
सुनायी और अपना नाम-पता बताया । भगवान्‌ श्रीशमके 
शुणोका स्सरण कर दोनोंके मन आानन्दससन हो गये । इसी 
क्रममें विभीषणजीने हनुमानूजीसे अपनी दयनीय स्थिति 
और दीन दश्षाका वर्णन करते हुए कहा-- 
सात फवहुँ मोहि जानि अनाथा । करिहहिं कृपा मालुकुछ नाथा॥ 
तामस तडु कछु साधन नाहीं । प्रीतिन पद खरोज सन साहीं॥ 
अब मोदि भा भरोस हृजुमंता !बिजु हरिक्रपा सिलहिं नहिं संता 
( मानस ५। ६ । १-२ ) 
है तात | मुझे अनाथ जानकर सूयकुलके नाथ 
श्रीरामचन्द्रजी क्या कभी सुझ्ञपर कृपा करेंगे ? मेरा तामसी 
( राक्षस ) शरीर होनेसे साधन तो कुछ बनता नहीं और न 
मनमें भ्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें प्रेम ही है; परंतु हे हतुमन्‌ ! 
अब मुझे विश्वास हो गया कि सुझपर श्रीरामजीकी कृपा है; 
क्योंकि भीहरिकी कृपाके बिना संत नहीं मिलते |? 
अब हम यह देखनेका प्रयास करें कि भ्रीहनुमानजीसे 
विभीषणजीकी क्या उपलब्धि हुई १ पूज्य गोखामी 
ठुल्सीदासजीकी मान्यता है कि जल्चझ थछचरछ नभचरः 
जुड़ और चेतन इनमेंसे लव कमी; जिए दिखी यत्नसे, जहाँ 
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कहीं भी, जिसने बुद्धि, कीतिं, सद्गति, ऐश्वर्य और बड़प्पन 
रे 5 

पाया हैँ; वह सब सत्सज्षका ही प्रभाव है | लोक और बेदसें 

भी इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है--- 

जलूचर धरलूचर नभाचर नाना । जे जड़ चेतन जीव जहाना ॥ 

सति कीराति गति सूति भलाई । जब जेहि जतन जहाँ जेहिं पाई॥ 


सो जानब सतसंग प्रभाऊ। छोकहु बेद न आन उपाऊ ॥ 
ः (मानस १।२। २१ ) 


इस दृष्टिसि देखनेपर हम पाते हूँ कि विभीषणजीको ये 
सारी वस्तुएं अनायास एक साथ मिल गयीं। विभीषण- 
जीद्वार रावणको दिया गया उपदेश उनकी उसी श्रेष्ठ 
“बुद्धिका परिवायक है। भगवान्‌ श्रीराघवेन्द्रकी शरणागति 
उनकी अक्षय ५्कीर्तिःका कारण है | विभीषणजी-जेती 
'सक्वतिः बहुत कम व्यक्तियोंकों मिलती हैं । 'वैभकः 
तो इतना मिला कि वे लंकेश ही बन गये | म्वर्य भगवान्‌ 
श्रीराधवेन्द्रने उनके छछाय्पर तिछक लगाया, इससे अधिक 
“ड़प्पन? किसीको क्या मिलेगा ! 

श्रीमद्धागवतर्में भी स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण उद्धबजीरे 
कहते हँ---“जिसने संत पुरुषोंकी शरण ग्रहण कर छी) 
उसकी कर्म-जडता, संसार्भय और अज्ञान आदि एवंधा 
निवृत्त हो जाते हैं। मला। जिसने अग्निका आश्रय 
ले लिया, उसे शीत, भय अथवा अन्धकारका हुःस हो 
सकता हैं ! जो इस घोर संसार-सागरमें ड्ूब-उतरा रहे हैं 
उनके लिये ब्ह्मवेता ओर शान्त संत वैसे ही एकमात्र 
आश्रय हैं; जेंसे जल्में डूब रहे लोगोंके लिये इदू बीका-- 

बथोपश्रयमाणस्थ भरावन्त विभावरुम । 

शीत॑ भय तमो>प्येति साधून्‌ संसेवतस्तथा ॥ 

सिसज्ज्योन्मज्जतां घोरे सवाब्धो परमायनय | 

सन्‍्तो प्रह्मविद्‌ः झाव्ता नोइंढेवाप्सु मज्यताम्‌ ॥ 

( ११ । २६ । ३१-११) 

प्रमुप्रेम-प्राप्तिके ल्यि सत्सज्ञ आवश्यक होता है करयेकि 
प्रेम या भक्ति सत्सज्लसे ही ग्रात्त रोती है और सलक् 
हरि-कृपासे मिलता है--- 
भक्तिसुतंत्र सफल सुख खानी । बिन्लु सतरंग न पाचद्ि प्रादी ॥ 

( मानस ७ ।|४८।२) 

जब प्रभु-कपासे संत-क्ृपा होती कै तब जीव शादादे 

ल्यि कृतकृत्य हो जाता है-- 


पुन्य पुंज चिनु मिल॒द्ठिं न संता । थत्तसंगधि संखरि कर बता ॥ 
(मानस ७ | ८४ ३ ) 
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गुरुकृषण और मगवत्कपा 
( नित्यलीलालीन' परेमैश्रड्रेय भाईजी ओहनुमानप्रसादजी पोद्दार ) 
सुरुषंहा. गुरुविष्णुगुरुदवी महेखरः । व्यक्तियोपर प्रभाव डालकर उन्हें शिष्य बनानेकी ही इच्छा 


गुरुः साक्षात्‌ परजनह्म तस्में श्रीगुरवे नमः ॥ 
( गर्गशं+ ४ । १ । १६ ) 
भारतीय साथतार्म गुर-शरणागति सर्वध्थम है| सहुरुकी 
झपा बिना साधनाका यथार्थ रहस्य समझसे नहीं आ सकता | 
केवल शास्त्रों और तकंसि लक्ष्ययक नहीं पहुँचा 
जा सकता | अनुधनी सतुद साधन-पथके अन्तराय, उनसे 
कचनेके उपाय और साधनमार्गका उपादेय पाथ्रेय बतछाकर 
शिष्यकों अनायाय ही रूणयवऊ पहुँचा देते हैं । इसीलिसे 
श्रुतियोंद्ष क्रेकर दर्बंभान सम्रयके संतोदी बाणीतक समोर्स 
एक खरे साहू एड़ी शरण उपस्यित होकर अपने अिकारक 
अजुसार उनसे उपतेश्ध प्राप्त कद तदनुकूछ आचरण करनेका 
आदेश दिया गया हे | सभी संतोनि प्रक्तकण्ठशे गुर-महिमाका 

गान किया है। यहाँतक कि रुय ओर गोविन्द--दोनोंके 
एक साथ मिलनेदर पहले गुदुकों हो प्रभास दब्नेक। दिधि 
वबबलायी गयी है क्योंकि गुरूफी कृपासे ही गोकिन्दके दर्शन 
प्राध्ष कस्नेका दोपएय मिलता है। गुदकी सक्षम अवर्णनोय 
है। वे धुरुप बन्य ऐ--बढ़े ही सौभाग्यशाली ४, जिन्हें सद्ुद 
मिछे हैं और जिन्होंने अपना जीवन उनके आशापाल्नके 

लियि सहषे उत्सर्ग कर दिया है | 

बाख्तवर्ग यथार्थ परास्माथिक साधन सदुरुकी संनिधिमे 
ही ठम्मव हूँ | कृपाल गुरुके कंधार हुए बिना साधन- 
तरणीका विषय-समुद्रकी नभोव्यापिती ऊत्ताछ त्तरंगेंसि बचकर 
उस पारतक पहुँच पाना नितान्त असम्भव है । इसील्यि 
प्रत्येक साधककों सहुसकी खोज करनी चाहिये और ईश्वरसे 
थार्तभावसे प्रार्थना करनी चाहिये, जिससे ईखरानुग्रहद्धारा 
सद्ुझकी प्रासि दो जाया क्योंकि वास्तविक संत-महात्पा 
भगवत्कपासे ही प्राम होते ऐ। इसमें संदेह नहीं कि यदि 
सहुरु-प्राशिकी वीध्र इच्छा हो तो स्वयं परमात्मा सद्दुरु- 
रूपसे प्रकट होकर मुमुक्षु साघककी साधनपथ प्रदर्शित कर 
कृतार्ण कर सकते है । खोज मनसे होनी चाहिये और होनी 
चाहिये केवल तत्वश पुरुषकों प्रात्कर स्वयं तत्व समझनेके 
पवित्न उद्देश्यसे, परीक्षा या कौतूइलके लिये नहीं; क्योंकि 
सच्चे संत न तो परीज्षा दिया दर्ते हैं, न परीक्षार्म उत्तीर्ण 
होकर जगतमें मानप्रतिष्ठा प्राप्त करने या प्रतिमाशात्वी 


रखते ६। जो अद्धासे उनकी शरण होता हैं; उसीके सामने 
वे उसके अधिकाराजुयार रहस्य प्रकट किया करते हूँ। 
अतपस्क, अश्रद्धार। तार्किक, दोषान्वेषणकारी, नास्तिक 
और कोवृहलप्रिय मनुष्योंके सम्मुख गोपनीय रहस्य प्रकट 
करनेगे कोई छाम नहीं हैं । भगवानने स्वयं श्रीमुखसे 
ञ्प ३. कि 

[भिकारकी मीमांसा कर दी है--- 


+प 


इंद। ते नावपस्फाय 
चाझुशृषये वाव्य न 


चासक्ताय फदासन । 
च यां योज्स्यसूयति ॥ 
(गीता १८ । ६७ ) 


हे 


5 


यह जो परम गुप्त रद्द्य तुम अत्यन्त प्रिय मित्रकों 

मैने बतव्मया है। हसे तपोह्दीन, भक्तिरहित, सुनना न चाइनेवाले 
ओर मैरी ( भगवानकी ) निन्‍दा करनेवाले छोगोंको भूलकर 
भी न बतछाना ?? हसरे यह सिद्ध होता हैं कि यथाएँ 
कंत-महात्मा पुदष अधिकारीकी परीक्षा किये बिना गुझ रहस्य 
प्रकट नहीं करते | अपनेकी' साधारण मनुष्य बतछाकर दी पिए 
छुड़ा छिया करते एैँ | लोग उन्हें असाधारण मानें, यह तो 
उनकी “गह होती नहीं और असली बात बतलनेका वे 
अधिकारी पाते नहीं; इसलिये स्वयं अनजान-से बने रहते ह | 


तीव्र मुम्रक्षा ओर अ्रद्धाकों साथ रखकर सद्ुरुका 
अन्वेषण करनेसे उनकी प्राप्ति अवश्य हो सकती है, इसमें 
कोई संदेह नहीं । संन्यातियों ओर गहस्थोंमे आज भी अनेक 
सच्चे साधक और महात्मा हैं | सच्चे ऋषियोंका आज भी 
अभाव नहीं है, परंतु वे प्रायः अपरकट रहते हैँ | प्रकट 
रहनेवालोंको पहचानना भी बड़ा कठिन होता है। क्योंकि 
उनका बाहरी बेष तो कोई विलक्षण होता नहीं, जिससे त्योग 
कुछ अनुमान कर सके । 


यह सब होते हुए भी आजकलके समय वहुत्त दी 
सावधानीकी आवश्यकता एँ । आज देश अवबतारों, 
जगदुरुओं, विश्वोपदेशकों, सद्दृरओं, शानियों, योगिराजों 
भौर भक्तोंकी हाटसी लूंग रही हैं। ये सब दुर्लभ पद 
मोदबदश आज बहुत ही सस्ते हो रहे हैं | ऐसे कई 
व्यक्तियोंके नाम तो मह लेग्वक भी जानता हैं, सिनकी 
छुल्लमयुल्ला अबतार कहकर पूजा की जाती है और ४ 


% नमामि भ्क्तवत्सले छपालुशीलकोप्रलम # 
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उसे स्वीकार करते हैँ | पता नहीं, ईश्वकके इतने 
अवतार एक ही साथ इसी देशमें कैसे हो गये १ आश्रय तो 
यह कि इनमेंसे एक अवतार दूसरे अवतारको माननेके लिये 
तार भी नहीं है | ऐसी खितियें ये अवतार वास्तवर्म क्‍या 
वस्तु ४ ! इस बातको प्रत्येक विचारशील पुरुष सोच 
सकते हैं । 

आजकल शुरू तो गाँव-गॉव और गली-गलीमें मिल 
सकते है, सब कुछ गुरु-बरणोर्ग अर्पण करनेमाचसे ही 
ईश्वर-प्रातिका विश्वास देनेवाले गुरुओंकी कमी नहीं है; 
ऐसे हजारों नहीं, लाखों गुरु होंगे ! परंतु दुःख हैं कि इन 
गुरुओोंकी जमातसे उद्धार सम्मवतः ही किसीका होता है | 
वदुरु तो वह हैं; जो शिष्यके मनका अनन्तकोटि जन्म-संचित 
अज्ञान हरण करता है और उसको सम्म्रार्गपर लगाता हैं; 
उसके छूदयम परमात्माके प्रति सच्चे प्रेमके भावोंका ब्रिकास 
फरा देता हैं | जो अपनी नहीं) परंतु सर्वन्यापी 
कर्दयूतस्थित परमात्यकी पूजाका पाठ पढ़ाता है; नो 
शिष्यकीं यथार्थतः देवी-स्म्पत्तिके गुणोसे विभूषित देखना 
चाहता है; जो निरन्तर इस प्रयत्नमें लगा रहता है कि शिष्य 
किसी प्रकारसे भी कुमायपर न जाने पाये, जो पद-पदपर उसे 
सावधान करता हैं और कुपथसे बचाता है; जो त्याग 
और सदाचार सिंखाता है, जो निर्मथ होकर भंगरवानकी सेवा 
करना बतलाता है, जो स्वयं अमानी होकर शिष्यको 
मानरदिंत होना और स्वयं काम) क्रोष। लोभसे छूटकर 
शिष्यको उनसे बचना सिखाता है एवं जो अपने बाहर और 
भीवरके सभी आचरणोंको ऐसा स्वाभाविक पवित्र रखता है, 
जिसका अनुकरण कर शिष्यका हृदय पवित्रतवम बन जाता है 
बास्तवर्म ऐसा ही पुरुष परमात्माको पा सकता है और 
दूसरोंकी भी परमात्माकी ग्राप्तिक पथपर आरूढ़ करा सकता 
है | भगवावने कहा हैं-- 

लिसोसमोीहा जितसड़्दोया 


क्ध्यात्मनित्या. विनिद्ठुत्तकामाः । 


हन्द्वेविसुक्ताः सुखदुःखसंजे- 
गंच्छन्त्यसूठाः पवुमव्यय॑ तत्‌ ॥ 
| (गीता १५ । 
“जिनके हृदयमें मान-मोह नहीं है, जिन्होंने भासचि 
दोषपर विजय भ्राप्त कर छी है, जो नित्य परमात्माके स्वरू 
स्थित रहते है, जिनकी लोकिक-पारलोंकिक कामनाएँ भीम 
नष्ट हो गयी हैं; जो सुख-दुःख नामक इन्द्रोंसे सर्वथा । 
गये हैं, ऐसे बुद्धिमान पुरुष ही उस अब्यय परमपदको प्र 
होते हूँ | 
तदूबुशुयखदात्मावक्षज्रिष्ठास्ट्प्रायणाः । 
गच्छस्व्यपुचराजृन्ति ज्ञाननिधुेंतकल्मपाः ॥ 
( गीता ५। १६ 
“जिनकी बुद्धि परमात्मरूप हो गयी है; जिनका र 
परमात्मरूप है; जिनकी निष्ठा केवल परमात्माम ही ऐ) जो केः 
परमात्माके ही पराय० हैं। ऐसे शानके द्वारा पापरह्ित हु 
पुरुष ही अपुनराइत्तिरूपा परम्गतिको प्राप्त होते हैं |? 
भगवानले इसी प्रकारके तत्तदशी ज्ञानियोंकी शरण 
जाकर प्रणिपात, सेवा ओर निष्कपट प्रश्नोंदारा शान प्र 
करनेके लिये उपदेश दिया हैं ! 
हर किसीकों शुरू कमी नहीं बनाना चाहिये। गुर 
तो एक प्रकारसे अपना जीवन अर्पण कर दिया जाता है 
बहुत ही सोच-समझकर जीवन अर्पण करना कर्तव्य है 
माममात्रके गुरु-चेलोंसे कोई लाभ नहीं, द्वानि तो ग्रत्य 
ही हैं। 
इस बातसे निराश कभी नहीं होना चाहिये कि ६ 
युगमें सब्ुरु हैं ही नहीं। सद्मुरकी वास्तविक खोज । 
वहाँ होती हैं ! हमारे दृदयमें वीव्रतम पिपासा ह्वी कह हे 
तीव्र पिपासा हो तो लेखकका विश्वास है कि भगवत्कृपा' 
ज्ञान-पिपासाकी शान्‍्त करनेवाले) ठुस्तर संसार-सागरते पा 
करनेवाले सद्ुरुकी प्राप्ति अवश्य ही हो सकती ह्ै। 


सहुरुकी झृपा-दृश्टि 


हे शद्णरुकी ऋपा-दष्टे ! तू शुद्ध, सुपसिद्ध 
विषयरूप सर्यके दंशनसे अवयव अकड़ने न लगें 


उदार और अखण्ड आनन्दकी वर्षा करनेवाली है ''* 
और विष्का वेग 


(शीघ्र) उतर जाब--यह परत: 


तेस ही है। हे गुरुकी कृषा-दष्टे ! त्‌ अत्यन्त प्रेमपर्ण होनेके कारण अपने सेवकोंकी प्रह्मानन्द-प्राप्िकी कामत 


हु 


परी करती हे ओर उनके आत्मसाक्षात्कारके 


० 


दयाझंद 





कस थी परे करती हे 
जिसे प्राप्त होता है, वह समस्त विद्याओंकी निष्पत्ति करनेम बरद्म त ही होता है 


है | हे सदुगुरुकी कृपा-इप्टे! ते 


अं 


( सीता अनिश्वयः १ रवाँ अध्याय ) 


# भ्रगवृत्कृपा ओऔर भक्तियोग # 


२०.७ 
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२ 2. पिटइसिथिसनिी।स्‍यसिीतीति।यथयथिणणलललसस्सललललललल्ट 


भगवद्कपा और भक्तियोग 


( ढेखक--आचाये डॉ० अीसुवालालजी उपाध्याय “शुकरत्न/ एम्‌० ५०) पी-एच्‌० डी० ) 


भगवत्कृपा रिमेझिम बरसते बादछकी तरह जीवनदायिनी 
है | वह हमारे तन। मन और प्राणोंकी आहादित 
तथा. आधि-्याधियोंकी ऊष्माकी शान्ति केर देती 
हैं । भगवानकी समस्त शक्तियोंमे उनकी क्ृपाशक्ति 
सर्वोपरि है | जैसे प्रकाश देनेके लिये सुर्यंको कोई प्रयात 
नहीं करना पड़ता, वे स्वयं प्रकाशरूप ही हैं; 
बैसे ही मगवादकी कृपा भी खाभाविक है। चन्द्रमासे कोई 
कहने नहीं जाता कि आप घरूघरमें और जगतके कण-कणपर 
अपनी निर्मल चौँदनी छिट्काया करें) किंतु चांदनी उनका 
स्वरूप ही है, जिसके झुश्र आलोक समस्त जड-चेतन 
जगत्‌ नहा उठता है | 


मनुष्य कितना ही ज्ञान प्राप्त कर ले, अथक उद्योगसे 
बैभव संचय कर के और प्रखर कल्पनासे ऊँची उड़ान भर 
ले, किंतु तबतक पूर्ण आनन्दकी प्राप्ति नहीं कर सकता; जबतक 
करुणासिन्धु प्रभुके कृपापूणं आश्यीवादसे वह सभी प्रकारके 
अन्तर्बाह्य बन्धनेसि मुक्ति नहीं पा लेता | अपनी समस्त मनोगत 
भावनाओंगं प्रतिपछ प्रसुकी कृंपाशक्तिका अनुभव किये 
बिना उसके बन्धन नहीं हृट्ते ! 

अनेक बार ऐसा होता है कि शान-विज्ञानकी बहुल्ता 
भी मनुष्यके मनका ब्रोझ् बन जाती है, बह उसके बन्धनोंकों 
और भी दृढ़ बना डाछती है । खकीय पुरुषा्थ भी 
मनुष्यके अहंकारका कारण बन जाता है । पुरुषा्थसे 
उपलब्ध यश और बैमव उसके मनमे ऐसे मनोस्थ पैदा 
कर देते हैं, जो कभी पूर्ण नहीं होते; जिसके कारण उसका 
मत पराजय और निराशाके अन्धकारमे छूबा रहता है | 
अपने अथक उद्योगसे प्राप्त प्रमुता उसे निरहुश बना देती 
है | वह विश्वकी बास्तविकताओंकी भूलकर सत्यका तिरस्कार 
करने लगता है ! ऐसी स्थितिमें प्रमुकी क्ृपाशक्ति ही 
जीवनी रीतुलन, सुरक्षा और अपूर्बआत्म-विश्वासकी 
ज्योति जगाती है; जिससे मानव दूटकर नष्ट दो जाने और 
पथश्रष्ट दीनेसे बच जाता है । 


२. योगारयी मया 


भे० क० अ्‌० ह८.++ 


भी नहीं है। मनुष्यको जब ईश्वस्के विराट रूपका आभास 
होता हैं; तब उसका द्वदय मन्त्र-मुग्ध होकर केवल प्रभुकी 
करुणाका प्रार्थी बन जाता है । संसारका रथ बड़े वेगसे 
भागता रहता है | कालूचक्र किसीकी प्रतीक्षा नहीं करता; 
उसके वेगके समान गतिसे बढ़ना किसीके लिये भी सम्भव 
ही नहीं है । दिन और रातकी सीढ़ियोंपर चढ़ना सरल 
काम नहीं हैं | इनके प्रत्येक पगपर प्रलोभन है । कहीं 
रंगीन भोगोंका आकर्षण है तो कहीं निराशाके पापाण हैं, 
ये कहीं हूटे-कूटे और कहीं इतने चिकने हैँ कि मनके पहिये 
फिसलकर नीचे गिर जाये । प्रसुकी कृपाशक्तिके बल्पर दी इनको 
पारकर अपने गन्तव्य शिखरतक पहुँचा जा सकता है | 


निष्कारण करुणाको प्रेरणासे ही प्रभुने जगत अपनी 
क्ृपाशक्तिकी किरणोंका प्रसार किया हैं | विराट विश्वके 
प्राज्रणम जब हम आहादमरे हृदयसे आते हैं तो हमे यही 
आभास होता है कि दिद्या-विदिशाओंके अनन्त विस्तारसे 
उठती परम करुणासागर प्रभ्ुुकी बेँहें हमे अमयका 
आशीर्वाद दे रही हैं | उनकी इृपाका अंश लेकर ही 
सविता संसारपर प्राण और प्रकाशकी वर्षा करते हैं और 
उनके संकेतपर ही सागरीसि जल-कलश भरकर मेघमाला 
प्यासी घरतीकी प्यास बुझाती है | उन्हींकी प्रतिध्यनि हिम- 
हिखरोंसे उठती है ओर अथाह सागरकी गरजती रूहरोमे 
भी उन्हींका संगीत सुनायी पड़ता है | नदियोंकी मधुर 
कलकल-ध्वनि; महासिन्थुके गहन-गम्मीर उद्घोष, सूर्थकी 
प्राणदायिनी किरणों, चन्द्रमाका शीतल प्रकाश, वायुद्वारा 
प्रद्त ख्वासोच्छवास; धरतीके विविध अन्न-भण्डार, पौधोंकी 
नयी कोपलो, फूलोंकी खिलती हुई पंखुड़ियों, परथ्वीके कण- 
कण ओर गगनके कोटि-कोदि तारोंकी झिलमिलमें मी 
उन्हींकी क्षपाशक्तिका प्रकाश है।न उनका आदि है, न 
मध्य है और न अन्त | विविध रूपोमे हम अपने चारे 
ओर उन्हींकी ज्योतिसे प्रकाश पाते हैं । 


झास्त्रेमे भगवशज्याप्तेके लिये जिस मार्यत्रभी 
चचो मिलती है, उनमेंसे हा 


लीवर सतत, लायक शाम जद लग मी मत साय चग प्रत्येके साथ थोग 
प्रोक्ता नृर्णां अ्योविषित्सया | शार्न कम च भक्तिश्व नोपायोध्न्योडस्ति कुत्नचित्‌॥ 


( शऔीमज्ञा ० ६१।२०। द््‌ ) 


२९८ हि ५ भक्तव्त्सलूँ ० 
# नमामि भक्त हपालुशीलकोमलम्‌ # 





शब्द जुड़ा हुआ है--कर्मयोग, ज्ञानमोग, भक्तियोग । 
धयोग! शब्दका सरल अर्थ है--जोड़ना | वह प्रक्रिया, जो 
जीवको ईश्वरसे मिलाती है, योग है । 


आध्यात्मिक अनुभूतियोंके लिये योगकी प्रक्रिया 
प्रयोगशालाके समान है, इसलिये यह ध्योग? शब्द किसी-न- 
किसी रूपमें प्रत्येक साधना-परम्पराके साथ जुड़ा हुआ है | 


भक्ति मुख्यतः प्रेम ओर हृदयकी पविश्नताके द्वारा इस 
योगको सिद्ध करती है | जबतक जीवात्माकी परमात्माके साथ 
कुछ दूरी है, तबतक भक्तियोग विरहयुक्त आकर्षणका रूप घारण 
किये रहता है | इसयें अन्धकारसे ब्योतिकी ओर नहीं; 
प्रकाशसे अधिक ज्योतिर्मय प्रकाशकी ओर तथा आनन्दसे 
अधिक आननन्‍्दकी ओर गति होती है | मनुष्यके जीवनका एक- 
एक क्षण, उसकी सत्ताका एक-एक कण और उसकी सम्पूर्ण 
चेतना आनन्दसमय सार्गपर चल पड़ती है । भक्तकी दृष्धिसें 
भगवानके प्रति आत्मसमपंण करनेके आनन्द्से अधिक और कोई 
आनन्द नहीं है | यह समपण एक कर्मकाण्डीय पविच्तामात्र 
नहीं है; किंठु आत्माके अन्तरतमसे उभरनेवाछा एक दिव्य 
गुण हैं। जो छोग आत्मसमपंणकी विनयशीलताके 
कारण अपने त॒ुच्छ अहंकारसे नहीं जिपके रहते, वे एक 
अवर्णनीय प्रेमके अद्भुत छोकरमें परम सत्ताके साथ दिव्य-रसकी 
अनुभूति प्राप्त करते हैं और प्रेमकी शाश्वतता तथा चस्म 
ऊँचाईको प्रात्तकर घन्यताका अनुभव करते हैं । 


शानयोगी) भक्तियोगी और कर्मगोगी आदि सभी 
भगवत्कृपाकी अपेक्षा करते हैं; क्योंकि भगवदनुग्रहके बिना 
पथकी चरम सफलताका अवतरण और अमुमव नहीं होता। 
योगदर्शनके “ईश्वरप्रणिघानाद्वा? ( १ | २३ ) सूज्ञके व्यास- 
भाष्यमें कहा गया हैं-- 

अणिधानाद्‌ अक्तिविशेषादावर्जित इश्वरखमलुगृद्धाति 
अभिष्यानमात्रेण !? 

अर्थात्‌ मोक्षके इच्छुक योगियोंके मानसिक, वाचिक 
एवं शारीरिक भक्तिविशेषसे अमिम्रुखीभूत होकर अभिध्यान 
मात्रसे अर्थात्‌ “इस योगीका वह अभीष्ट सिद्ध होः--इस 
तरहकी इच्छामात्रसे ई:र उसपर अनुग्रह करते हैं । 

न्यायसूतन्रकार महर्षि गोतमने ( ४। १। २१ में ) 
सिद्धान्तके रूपमें व्यक्त किया है कि जीवके घर्म तथा अधर्मकी 
अयेक्षा करते हुए जगतके कर्ता परमेश्वर ही सभी कर्मोके 





स््प्य्य्व्य्य्य्ल्ल्क्ल्क्लज्जज... 





करानेवाले तथा फल देनेवाले हैं। उनके अनुम्रहके ' 
किसीकी भी कर्ममें सफलता नहीं मिल सकती, इसलिये र 
भी नहीं मिल सकती | 
आद्य श्रीशंकराचायने भी वेदान्त-दर्शनके सूत्र “पर 
तच्छुतेः ( २ | ३। ४१) के भाष्य एवं विवेकचूडाम 
( ३ ) में भी इसी सिद्धान्तका प्रतिपादन किया है--. 
“'तदलुग्रहहेतुकेनेव विज्ञानेन सोक्षसिद्धिर्वितुमह॑ति 
“उस परमात्माके अनुग्रहहेतुक विशानसे ही मोक्ष-सिरि 
प्राप्त हो सकती है | 
दुल्भ श्रयमेवेतदू.. वेवासुमहहेतुकूम । 
मलुष्यत्वं सुसुक्षुत्व॑ महापुरुषसंश्रयः ॥ 
“भगवत्कृपाके हेदुभूत मनुष्यत्व) मुझ॒क्षुत्त ओर मह्दः 
पुरुषोंका सज्ञ--ये तीनों ही दुलूस हैं | 
गीतामें कहा गया है कि जब साधक तद्गतग्राण औः 
तद्दतच्चचि होकर सतत ग्रीतिपूवंक उनका भजन करता है. 
तब वे उसे “बुद्धियोग? प्रदान करते हैं--- 
मचित्ता मद्नतम्राणा बोधयन्तः परस्परम | 
फकथयन्तश्र मां नित्य तुब्यन्ति थे रसन्ति च ॥ 
तेषां सततयुक्तानां. भजतां.. ओतिपूर्वकम्‌ । 
ददामि बुद्धियोगं॑ त॑ येन माझ्छुपयान्ति ते॥ 
( १० | ९-१० ) 
श्रीघर स्वामीके मतानुसार परसेश्वरक्ी प्रामक्तिके फल- 
खरूप उन्हींके प्रसादसे आत्मश्ञान प्राप्त देता हैं-- 
सगवद्धत्तियुक्तर्म तत्पसादात्मबीधतः । 
खुख॑ बन्धविद्यक्तिः स्थादिति गीतार्थसंग्रहः ॥ 
( गीता १८ । ७८की टीका ) 
जब साधकके जीवनमें, भगवदनुग्रह अथवा मगव्वपा 
इतनी सारभूत हैं; तब भक्ति-पथका तो कहना दी क्या हे 
क्योंकि भक्तिकी प्राप्ति तो सम्पूर्ण रूपसे प्रभुको 
निहँतकी कृपापर ही निर्मर है । 


'उुख्यतर्तु सहत्कृपयेव भगवत्कृपालेशाद्दा! 
( ना० भ० यू० १४ ) 


प्रधानतया महापुरु्षोक्री कृपा अथवा भगवानके कपालेदते 
ही किसीके भी छृदयमें भक्तिका आविर्भाब दोता £ | 
भगवल्गपा एवं भगवद्धक्तकी कृपा मछ्तः एक दी पावर 
है । यदि भक्त भी किसी व्यक्तिपर कृपा कग्ता भ्‌ कि 
भगवानूकी कृपा भी उसका अनुगमन करती 6 अब 


१ भगवत्कृपा और सक्तियोस # ड' 











उसपर भगबानकी भी कृपा होती है और उसके अन्ताकरणमें 
भक्ति डद्वित हो उठती हैं; क्योंकि श्रीमगवान्‌ भक्तके 
बशीभूत रहते हैं । 

यदि इस विषयपर गम्भीरतापूर्ण विचार किया जाय तो 
पता चलेगा कि मक्तजन दुः्खी, अज्ञानी व्यक्तिके प्रति जो 
कृपा करते हैं, उसका एकमात्र कारण हैं--उनके हृदयमें 
विशजसान रहनेवाढी भक्ति; क्‍योंकि मक्तिके बिना किसीपर 
क्ृपाका होना असम्भव हैं। अतः सभीके मूल्से खप्रकाश 
भक्तिका ही प्रसाव प्रकाशित हो रहा हैं और वह भक्ति 
भगवत्कृपसे ही प्राप्त होती है, अन्य किसी साधनसे नहीं । 


गौडीय-तम्प्रदायम॑ बड़ी विलक्षणतासे इस तत्त्वकी 
व्याख्या की गयी हैं | उस सम्प्रदायके अनुसार विश्वद्ध 
भगवत्तत्वमं सवरूपशरक्तिकी इत्तिके अतिरिक्त बूंसरी कोई 
प्रुत्ति नहीं है। सबच्चिदानन्द) पूर्णस्खवरूप मगवानमें तीन घर्म 
हैं--सत्‌/ चित्‌ और आनन्द | भगवस्त्वरूपके इन तीन 
घर्मोका अवलम्बन करके उनकी स्वरूप-शक्ति भी निघा हुई-- 
संघिनी) संबित्‌ ओर हादिनी । इनमें 'हादिनीः वह शक्ति 
है, जिसके दारा भगवान्‌ स्वर्य हादकरूप होकर भी आह्याद्ित 
होते हैं और दूसरोंको आह्वादित करते है | 


इस ह्वादिनी शक्तिका प्रवेश जीव-कोटि और सगब- 
व्कोडि--दोनोंमें ही है | भगवत्कोटिमें अवस्थित ह्ादिनी 
भगवानकी विचित्र लीलारसके दानद्वारा रतमय करती है 
ओऔर जीव-कोटियें प्रवेश करके बह पवित्र भक्तके हृदयर्म 
आवधिर्भूत होकर विशुद्धतम आनन्दका विधान करती है। 
यह भगवन्मुख जीवगत विश्युद्ध आनन्द ही भक्ति हैं। भक्तका 
भक्तिजनित और भगवावका छीछाजनित आनन्द एक ही 
शक्तिकी दो कोटियोंके व्यापार हैं। भगवानमें हादिनी 
रसरूपिणी है तो भक्त-हुृदयमें भक्ति-रूपिणी । स्वरूप-शक्तिकी 
सारभूता हादिनी शक्तिकी ही सारघनमूर्ति हैं श्रीराघा, नित्य 
प्रेमस्वरूपकी नित्य प्रेमखरूपिणी ) इसीलिये श्रीराघा 
केवल प्रेमरूपिणी द्दी नहीं, नित्य प्रेमदात्री भी हैं | 


चननजिनिलण टच: /े॑े:::: 
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पूर्ण परायर भगवान्‌ भ्रीकृष्णमें श्रीरधा अनन्त 
शक्तिके रूपमें अवख्थान करती हैं; किंतु उसी 
शक्तिका कणमात्र नित्य अशुखभाव चित्कण 
भीतर गिरकर उसे प्रेममक्तिस आप्डत कर रखत् 
इसीलिये श्रीराधा भगवानकी ग्रेंमकब्पछता ह और 
लिये प्रेमकल्पतर हँ--- 

ह्लाद्नी 

हाएंद्नी 


कराय 
द्वाराय 


कृष्णे. आनन्दाखादन 
को भक्‍तेर पोपण 
( चै० चरिताशृत) आदि ४ 
यहाँ मगवत्क्ृपा स्वरूपशक्तिके साध्यमसे अनन्त 
जीबोंके हृदयोम प्रेममक्तिके वीजका वपन कर रही है' 
शीवलमाचार्यके लाघना-पथका नाम ही पृष्टिमाप 
पोषण उद्नुअहद/ ( श्रीमक्धा० २) १०४ ) ब्रह 
अणुभाष्य तथा अन्य अनेक स्वविरचित प्रन्थो्े 
इस लिद्धान्तकी विस्तार्से विवेचना की हैं | 
श्रीनिम्बाकोचार्यजी “दशश्छोकीः तथा अपने अन्य 
हस भगवर््मंसादका स्मरण करते हैं--.. 
अनाद्मिायापरियुक्तरुपं 
स्देन॑ बिहुचें सगवस्प्रसादात्‌ । 
( दशइलो६ 
“अनादि मायासे संयुक्त जीवका खरूप-ज्ञान भगव 
दी होता हैं ७ 


श्रीमध्वाचायंके मतानुसार ईश्वर ही भक्तिसे प्रसन्न 
जीवको वास्तविक रूपका बोघ कराते हैं---- 
स्वकस्तुषु था शक्ति: सा सदीयेव नान्‍्यथा 
सर्यव दूत खातन्मयं केवक्ेप्वपि वस्तुषु । 
( विष्णुरस्थ १२१ ३ 
“समस्त वस्तुओं जो शक्ति है; वह मेरी दी है; 
की नहीं और मैंने ही वस्तुमाजमें स्वतन्त्रता प्रदान की, 


'मागवत-तालयमें भी उन्होंने इसी सिद्ध 
दुहदराया है--- 


२. सत्रोददेश्य॑ किमपि परम अक्तियोगो मुरारेनिकामी यः सतद्धि भगवसोव्चुगदेणेव लम्यः ॥ 


३. पुष्टिमागोंडलुअद्ैकछाष्य: अमाणमार्याद विलक्षण: 


४. धनुप्रदेणेव सिद्धिलॉडिडी 


( चे० चन्द्रोदय घर 


(४) ४ 


द्य पु दिद्दी 
ले वदका। ने चत्नादन्यथा विष्न: पृष्टिमागें: स कप्यते ॥ ( अ्गेगरतनाएं 
सनुप्रदः पुष्टिमाग॑ नियारक इहि सिलिः | 


( लिडान्वमुक्ताबढो, 
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स्वख्पभूत्त ज्ञानं तु सदा जीवस्यथ विष्णुना ! 
नियत प्राकृतं ज्ञानं भक्‍त्या तेनेच दीयते ॥ 
( ७४ ) 


थे भगवान्‌ विष्णु ही जीवकी भक्तिके वशीभूत हो 
य द्वी उसे खरूपभूत ज्ञान तथा प्राकृत ज्ञान प्रदान 


॥ हे | 


श्रीरामानुजाचायंकी शरणागतिमें भक्त बिलीके बच्चेकी 

स्वथा आत्म-समर्पण कर मौपर अपनी र्षाका 
छोड़ देता है। माँ दही उसे समी प्रकारंते सभाल्ती 
| हैं । भक्त भी क्ृपाशक्तिकी गोदमें ही सम्पूर्ण 
! आत्मसमर्पण कर देता हैं | प्रभुकी कृपाशक्ति ही 
लछ उसके योगक्षेमका वहन करती है| 


गोस्वामी ठुलूसीदासजी बड़ी दृढ़ताके साथ भक्ति- 

गम्णिकी प्राप्तिमं प्रभु-कृपाको ही कारणरूपमें स्वीकार 

ईैं-< 

नि जदपि प्रगट जग अहई।राम कृपा बिलु नहिं फोड लहई॥ 
द ( म्रानप्त ७। ११९ । 8 2 


श्रीचेतन्यमहाप्रभुने प्रशुकी कृपाशक्तिके सम्बन्धर्म एक 
त मर्मस्पर्शी इ्लोक कहा है-- 


नाम्नासकारि. बहुधा. निजसवंदक्ति- 
स्तन्नार्पिता नियमितः स्मरणे व फ्रालः । 
एताइद्दी तव कृपा भगवन्‌ समापि 


दुर्देवमीदशमिहाजनि नानुरागः 0 
( चें० शिक्षाप्टक २ ) 


धगवन्‌ ! आपने अपने नाममें अपनी समस्त 
रख दी हैं और उसमें भी नाम-स्मरणका 
समय निर्धारित नहीं किया हैं | सब समय; 
अवस्थार्ग आपका नाम लिया जा सकता हैं । 
मनुष्योपर आपकी तो ऐसी असीम #पा कै किंठ 
दुर्भाग्यको क्या कह्य जाय कि इतनेपर भी हससे 


आपका नाम नहीं लिया जाता, आपके नाममें हमारा 
अनुराग नहीं हुआ ४? 


अब यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि जब भक्ति 
सदेब प्रभु-प्रसादसे ही प्राप्त होती है; तब क्या साधकको 
कुछ भी प्रयत्न या श्रम करना आवश्यक नहीं है ! 
हाँ, केवछ श्रमके द्वारा प्रभुके प्रति प्रेमकी शाइवतताको 
नहीं पाया जा सकता, किंठु इसका यह तात्पय नहीं कि 
हम अपनी ओरसे सर्वथा प्रयत्न करना छोड़ दें तथा 
आहसी ओर निष्किय बनकर अपना जीवन बितायें । 
हम अपने श्रम ओर ग्रयत्नेके द्वारा कम-से-कम अपने 
द्वास्को तो खुला रखें, जिससे उदित होते हुए सूयकी 
किरणें उसमें प्रवेश कर सके | यह सच है कि खुला हुआ द्वार 
सूर्यको पकड़कर नहीं छा सकता, किंतु यदि वह या उसकी 
किरणें आ रही हों तो उनके प्रवेशमें बाघा भी तो नहीं 
डालता | मनुष्यके सम्पूर्ण प्रयक्ष केवल संसारके विमुख 
और प्रभ्ुुके सम्मुख अग्रसर होनेके लिये द्वी होने चाहिये | 
उलटे रखे घड़ेपर वर्षा भी होती रहे, तो भी वह भर नहीं 
सकता | अमसे परमात्मा नहीं मिलते, किंतु मनुष्य इस 
प्रकार मगवानके अनुकूल बन जाता है, जिससे वह प्रसाद-प्राप्तिका 
अधिकारी हो जाता है। वर्षो होनेपर पानी गड्ढेमें भी बरसता 
है ओर पहाड़के शिखरॉपर भी, किंठु शिखर कोरे-के-कोरे ही 
रह जाते हैं और गद्धा पानीसे लबालब भर जाता है। 


अतः यह समझकर कि हमारे प्रवत्नके अहंकारते उस 
बिराट्‌ सत्य या अपूर्व महिमाशालिनी कृपाशक्तिको नहीं 
पकड़ा जा सकता; किंतु कपाका इच्छुक अपनेको सदा अयोग्य 
समझता हुआ दैन्यमावसे केवल डसके सम्मुख जाता हैं। 
प्रशुकी दुर्लम कृपाकिरणका अनुभव तो अमुके निरेंत॒क 
करुणापूर्ण प्रसादसे ही सम्भव हैं | इस तथ्यको हमे 
मलीभौाँति छृदयंगस कर लेना चाहिये | हमारी अल्य 
शक्तिसे किये हुए. मद्दान्‌ प्रयत्नकी तुलनामें उत्त अनन्त 
शक्तिशाल्नी कृपाको पा लेना प्रमुकी अनिर्वंचनीय कदणा 


हीतोदे। 
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ध्यानयोगयें भगवत्कपाका अनुभव 


( छेखक---अडेय स्वामी अ्रीरामहर्पंणदासजी महाराज ) 


कृपामूर्ति करुणाबरुणालय मक्तवत्सल भगवान्‌ अहनिश 
पनी अहेत॒की कृपाके अधीन हैं | अतण्व जीवॉंके हित 
रे प्रियकी प्राप्तिके लिये स्वयं निरपेक्षोपाय होकर भी सदा 
टिबद्ध रहना आपका सहज खमाब है | उन स्वल्ोक- 
रण्यका सर्वृसासर्थ्य तथा निरकुश शाउकत्व उनके सत्य- 
कल्पको किसी भी देश) काछ और परिस्थितिमें किसीके द्वारा 
न्यथा नहीं होने देता | इसलिये आपके कृपा-सिन्घुका 
के विन्दु भी कृपा-पात्रको आपकी इच्छाके सँचेमें ढालनेके 
ये पूर्ण समर्थ है | 


अनन्तानन्त जीवोंके कल्याणकी कामनासे अभिभूत होकर 
मे कारुण्यामृत-सागर प्रभ्ुका कृपाकटाक्षपात अविरास 
तिशीर रहता है; अतण्व वे सृष्टिका सर्जन करते हैं 
पैर खयं अनेकानेक अवत्तार लेकर चराचर प्राणियोंके 
द्वारका कारण बन उसी प्रकार ज्ञानगोचर होते हैं, जैसे 
शकीय संतानकी कृपमे गिरा हुआ देखते ही माता खय॑ 
एँसे कूदकर संततिके बचानेका हेतु होती हैं | जननी 
मातिशयताके कारण प्यार करती हुई रात्रिके समय खशिज्वुको 
पने उदर तथा हृदयकी श्याम शयन कराती है ओर 
के आरम्ममें जाग्रतू कर उसके कर-पद-मुख धोती है; 
स्वायूषणोंसे उसे सजाती हैं, सुन्द्र क्रीड़ा-लाज सजाकर बाल- 
लि करनेकी प्रेरणा देती हैं | यह कामना करती है कि 
[रा छाल बड़ा होकर सच्चरित्र हो, आदर्शमय जीवन 
नाकर सुखी हो | वस्तुत्तः भगवान्‌ भी उक्त प्रकारसे उक्त 
गवनाओंकों सैजोकर दयापरवशताके कारण सूष्टिका सर्जन, 
रक्षण और संद्वार करते हैं । 


परम कृपाद भगवान्‌ स्वयं अपने क्षृपा-सागरका 
गेर-छोर नहीं पाते; इसलिये आश्वचर्य-समुद्रमें निमम हो जाते 
; | अकारण कृपा जीवकों अनस्पभोमा-सुखके सिंहासनपर 
ठा सकती है । 


उपयुक्त कृपा-वैभवकी अवण कर कल्याणकामी कृपान्वेधियों 
एवं कृपाकाध्तियोंका कालछक्षेप भगवानकी मास्वती कृपाका 
पमीक्षण ओर प्रतीक्षण करते हुए द्वी होता है। भीमद्वोखामी 
ल्सीदायजीके शब्दोर्भ--“हझृपाफों हो पंप चितवत डोन है 


दिनि-रात ७ अन्य-अन्य अधिकारी भक्तोंकी वचनावलियाँ 
भी उनके प्रवन्धों एवं इतिहास-ुरागोमे प्रचुस्मात्रामें उपलब्ध 
हैं, जो भगवत्कृपाको ही परमोपायतया पुष्ठ करती हैं | 


कर्मयोग, जश्ञानयोग, भक्तियोग और अशक्नयोगर्े 
अनधिकारः अज्ञान और अशक्ति कृपाका अवलम्बन लेनेंमें 
हेतु नहीं हैं, अपितु चेतन और महाचेतनके स्वाभाविक 
खरूपका परिशान ही एकमात्र कारण है। अतएवं खरूपज्ञ 
साधक साधनके अभिमानका परित्याग करनेके लिये ही साधना 
करते हैं ओर सर्ब-साधनोंकी सिद्धि मगवत्कपाके अधीन 
मानते हैं | यथा-- 


साधनक्की ऐसी बिधी, साधन बिना न सिंधी, 
बिगरी बनावे क्रपानिधिकी कृपा नई ॥ 
( विनयप० १५२ | २) 


भगवान्‌ सायापति, उर-प्रेरक ओर हृषीकेश हैं। अपनी ह्ढु 
इच्छा एवं उनकी क्ृपाके ब्रिना मायासे सम्बन्धरहित होना, 
साधननिष्ठ होता और इन्द्रियोंकीं अधीन रखना आकाश- 
कुसुमकी इच्छाके समान है। 


यदि भसवाव्‌ किसी चेतनकों अपना परमपद देना चाहे 
तो उसके अनन्तानन्त पापौके पंत अबरोध करनेमें असमर्थ 
ही रहेंगे ओर यदि जीवात्मा अपनी साधना--साहाय्य- 
सामग्रियोंके बसे परमपद्‌ प्राप्त करनेकी इच्छा करे तो 
उसके श्रेष्ठातिश्रेष्ठ साधनोंका समुच्चय भी अपर्याप्त ही नहीं, 
अपितु अर्किंचित्कर ही होगा | आप्त-पुरुषोंके प्रबन्ध एवं इतिहास- 
पुराण उपर्युक्त अर्थप्रमाणके प्रमावा तथा सच्चे साक्षी हेँ। 


कर्म, शान और योग भगवानके अधीन हैं, अतएव-ये 
साधककी फल देनेके समय स्वये असमर्थ बनकर अपने 
लक्ष्यभूत भगवानकी अपेक्षा रखते हैं । महान से-महान्‌ साधन 
अखिल्य महिमान्वित परमपदरूप फलके समक्ष अत्यन्त 
अल्प हैं | इसलिये ऊंपाक्न ग्रात करके ही कोई 
साथक साधनामे उत्तीर्ण हो सकता है। उत्तीर्ण होना भी 
परमपद आधिका देत कदापि नहीं हो तकता । उस 
परम पुरुषाथकी प्रात्तिका कारण तो ऋषोद्धव प्रसुकी प्रसन्नता द्दी 
है; क्‍योंकि साघन अल्प होनेके कारण अनब्प ओर अनन्त - 
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का स्पर्श करने और करानेमे है 
श करने ओर करानेमें सक्षम नहीं हो उकते। चिन्तन सादर-सप्रेम करते हुए कैंकय॑स्वरूप सम्पूर्ण कर्मोका 


भंगवच है. हे 

भंगवानने खयं श्रीसुखले कहा है-- फल उन्हींकी सर्वभावले समप्रण कर तत्सुखसुखी बने 
यथद्विभूतिमत्सत्य॑  श्रीसबूर्जितमेव.. वा । रहना | 
तत्तदेवावगच्छ. त्व॑ सम तेजोडशसग्भवम्‌ ॥ उसे: बह विज हो: आग लि ाजगीए: 


( गीता १० | ४१ ) प्रासादर्म आरोहण करनेबालेंको प्रारम्मसे हो मग्रवत्केपाूूप 

“जो-जो भी विभृतियुक्त अर्थात्‌ ऐ्र्ययुक्त, कान्तियुक्त सोपानके सहारे चढ़ना होगः क्योंकि यह सुस्पष्ट है कि 
और शक्तियुक्त वस्तु हैं; उस-उसको तुम मेरे तेजके अंशकी .प्रपत्ति-र्म-वेत्ता शरणागत चेतनके छिये पअशुकृपाको 
ही अभिव्यक्ति जानो | अस्त, ही उपाय बतलाते हैं | प्रणिघान प्रपन्नताके बिता दो 
नहीं सकता; अनेकानेक ग्रव्य और महायुरुषोंके वाक्य 


स्वदेश) सर्वकालछ;, स्वीवस्याओंगें सभी ओओेष्ट साधक ५ 8 
इस क्षथके प्रमाण हैं | 


एवं साधन भगवानके आंशिक तेजसे ही जीते हैं. तथा 
सर्वीच्च जीवनकी इच्छा और खतत्तामें स्प्रृह्ट रखते हैं । तद््थभावनायुक्त भगवन्नामका जए करनेसे अत्यक्ष 
भगवदीय कृपा-वैभवके कर्णांशसे जीव-समूह आधिमोतिक, चेतनाकी अनुभूति होती है तथा शारीरिक रोक चित्तकी 
आधिदेविक और आध्यात्मिक आनन्दकी उपलब्धि अकमण्यता; संशय; प्रमाद। भाल्सख। अविरति, आस्ति- 
करते हैं । दर्शन) उच्चतम भूमिकाकी अग्राहि। ऊँची खिति प्राप्त कर 

फिसी सजमने किसीसे प्रथन किया कि क्या ध्यान- ये गिल इ/ख! मानसिक विकलता। कम्प और शात- 


योगमे भी भगवत्कपाका अनुभव किया जा सकता है ?? प्रश्नात आदि अन्तराय भगवत्तृपासे नहीं होतै- 
उसे उत्तर मिला--्न्धो | ध्यानयोगका सारा-कासारा “ततः भरत्यक्वेतवाधिगमोथ्प्यन्तरायाआवश्न ह! 


महल भगवत्कृपाके स्तम्भपर ही खड़ा है | पहले यह ( या० यो० १। २९) 
बता देना प्रसक्षके जिपरीत व होगा कि ध्यान अमुक इसलिये उपर्युक्त विष्नोंकी प्रशान्तिके लिये भगवरत्कपाका 


छ्थितिको कहते हैं-- चिन्तन और अनुभव करते हुए ध्यानयुक्त भगवन्ामः 
लत अत्यमेकतानता ध्यानस्‌ । (पा० यो० ३।३२)  गपका अभ्यास करना चाहियै-- 

ध्यानयोगकी प्रारम्भिक अवस्था धारणा! वामसे जुकारी करम्परतिषेधार्थमेकतत्वाल्यासः ; न आह] 
जाती है; जिसमें ध्येय-विषयक शानकी इत्तिका प्रवाह खण्ड- न 
खण्ड रहता हैं अर्थात्‌ बीच-बीचमे हूटता रहता है) जब वह भगवल्‌ कहते हैं-- 
लगातार वैलधारावत्‌ अखण्ड एकतान हो जाता है, तब वह मत्यसादादवाप्नोति. शाखबते. पढ़सव्ययम ॥ 
कृत्तिप्रवाह ध्यान? नामसे कहा जाता हैं ओर ध्यानकी इत्तिमें ( गीता १८ । ५६ ) 
जब प्येयके अर्थमात्रका मास रह जाता है। तब बह क्षेरी कृपासे ( जीव ) सनातन अविनाओ परमफ् 
वृत्ति समाधि) नामसे सम्बोधित की जाती ह्डै) प्राप्त हो जाता हैं # 


ध्यानभोग ( समाधियोग )की सिद्धि भी ईदवरीय अनु- सक्षितः.. सर्वददुर्गाणि सठ्मसादातरिष्यसि । 


कम्पासे होती हैं“: (गीता १८ । ५६ ) 
ससमाधिसिद्धिरीस्वरमणिधानाव्‌ / ( ग० यो० २ । ४५ ) क्षुक्षमें चित्तवाले होकर छुम मेरी कृपासे समस्त संकयोंती 
इवर-प्रणिघानका अर्थ है--.प्रकर्षस्पसे निश्चयपू्वक ऑल असम क क! गको. भगवानसे ईवरं 
इश्वरको घारण करना; अर्थात्‌ अद्दकार-ममकारसे विरहित अस्छः ध्यानयोगके अमान 0बान और शक 
होकर ईश्वरकी शरणमें रहता और उनके वाचक मासका. प्रफ्ृड करते हुए. उनकी इंताड़ 8 हक । हंजएिया 
छर्थायुसंघानपूर्यक जफ सजऊविप्रहका ध्यान) छील्का. इ७ प्रकार करते रहना चाएियें--/६ 


# प्यालयोगशे भगवत्क्ृपाका अंयुभव # 
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नेमग्न सुझ अनधिकारीपर प्रशुने प्रथम तो अपना कृपा- 
टाक्ष-पात किया; तदनन्तर उन दघ्य-सिन्धुने अपना इस्ताव- 
उम्बन देकर इस दीन-हीनका उद्धार करनेका दृढ़ निश्चय कर 
केया और साधनधाम-शरीर देकर देव-दुर्लम सानव-योनिर्म 
नम दिया; जिलके माध्यमसे कोई भी परमपंदकी प्राप्ति कर 
कता है । पुनः उन्हीं क्रपा-कायने संत तथा सद्वुरुकी भ्राप्ति 
रलतासे करा दी, जिनकी कृपासे मगवदातति एवं भगवन्कृपाका 
अनुभव सहज ही सुलभ हो जाता हैं | कृपाल प्रशुने ही 
परे सतको अचल कर ध्याननिष्ठ बना दिया है और 
अनुष्ठानमें आनेदाले अन्तरायोको अवरोधित कर अपने 
कपाकाड्लीको शान्तिके सिंहयासनपर प्रतिष्ठित किया है । अब वह 
समय दूर नहीं, जब ध्याध्यायादिष्टदेवतासम्प्रयोग?! ( प[्‌० 
यो० २। ४४ के अनुसार सगवानका सम्पयोग प्राप्त कर में 
आनन्दके आकारमें परिवर्तित हो जाऊँग; क्योंकि मेरे आतित्व 
और अगतित्वको देखकर प्रश्का हृदय द्रवबीभूत हो चुका हैं; 
जो उनकी प्राप्ति करानेका परमोपाय है । अहा ! प्रश्लुकी 
कृपाने मुझे दारयें-बायें, ऊपरनीचे इर ओरसे आहत 
कर रखा है में कपासुधाके सिन्धुर्मे किलोठ कर रहा हूँ--- 
आनन्द |! आनन्द !| आनन्द !!!? इस प्रकार साधकके 
लिये भगबल्क्ृपा प्रतिपल अनुसंघेय हैं तथा अनुभवजनित 
आनन्द संलीन ध्याताका खरूप-झल्य हो जाना ही ध्यानकी 
उत्तम स्थिति है । 


घ्याता-ध्यान-ध्येय, श्ञाता-शान-शेय, द्रष्टा-दशान-दृश्य, 
प्रमाता-प्रमाण-प्रभौथ, आदि निपुटियोका बिलीनीकरण हो 
जानेपर वह तत्व शेष रह जाता है; जो निज ओर अझन्‍्यका 
अनुभव करनलेमें सब प्रकारसे असमर्थ है | ध्यानकी उच्चतम 
स्थिति ( समाधि )समें कृपाके अनुभव-जनित्त आनन्दका ज्ञान 
एवं वर्गन असाध्य हैं; क्योंकि उस समय बझसि तदाकार 
हो एाती है | 

शसंगन ध्यानरस दुंठ जुग पुनि सन वाहदेर फ्ीन्ह । 

रशुपति चरित सद्देस तब हरपित बरतने लीन्ह ॥ 

( मानत्त १॥ १२११ ) 

परभयोगेश्वर पर्वेश्वः शंकरमगवान्‌ भी ध्यानसे सन 
हटाकर दी रामचरित इदनेसे समर्थ हो सक्केः क्‍योंकि उस 
इंताईत-शून्य शितिस कौन किसका शान करे [--. 


कैण्३ 





बीते संबत सहस सतासी | तजी ससाधि संभु भव्रिचासी ॥ 
रास नाम सिव सुमिरन लागे | ?हररुअल9 डे जज ० «न २० #8००००४३४०० ॥ 
( मानस १। ०७५९ । १-२ 
समाधिके समय राम-नामका स्मरण करनेमें भगवान्‌ 
शंकर सक्षस न हो सके; क्योंकि हृश्य-दर्शनानुभव करनेकी 
शक्ति व्युत्थानद्शा ( अमग्नचित्त)म ही होती है, निविकृत्प 
ससाधिमे नहीं । 
कृपाकाह्ली भगवकूक्तोंके लिये रामचसितमानसके श्री 
सुतीक्षण-प्रसज्ञमय_घारणा, ध्यान और समाधि--तीनों 
स्थितियोंका साकार स्वरूप द्रष्टव्य है--- 
शारणा[--- ह 
अख्भु आगवजु अ्वन सुति पावा | करत मनोरथ आतुर घाव ॥| 
होइडें सुफठ आजु सम लोचन। देखि बदन पंकज भव मोचन ॥| 
( मानस ३ | ९। २५ ५ ) 
ध्याच-- 
निर्भर प्रेम सगन सुनि ग्यानी । कहि ल जाइ सो दुसा सवानी ॥ 
अतिसय प्रीति देखि रघुबीरा । अगटे हृदय हरन भव भोरा पे 


( मानस ३९।५, ७ ) 
समाधि-- 


सुनि मगर साझ अचल होइ देखा । पुछूक सरीर पनस फू जैसा ॥ 
घुनिद्दि रास बहु भाँति जगावा (जाग व ध्यान जनित सुख पाषा॥ 
( मानस ३ | ९ | ८-९ ) 
पुनः देशरथनन्दन भगवान्‌ श्रीरामद्वारा जाप्रतू किये 
जानेपर ही श्रीसुतीदणजीने अपने इश्रेवके दर्शन 
आलिड्डनादिजनित आनन्दका अनुभव; साज्जलि स्व॒ति-पणाम 
ओऔर यथारूचि बरकी ग्राप्ति की तथा प्रभुको अपनी कुटियाईँ 
लाकर वें उनका यथासम्भव खागत कर सके | अस्तु, 
तुस्दरिद्दि कृपा तुम्हहि रघुनंदव । जावहिं भगत रणल उरचंइन ६ 
( मान २। १२६। २) 
यह रहस्य रघुनाथ कर बेगि न जानइ कोह। 
जो जान रघुपति कृपों सपनेहुँ मोह न होइ ॥ 
है ( मानस ७। ११६ ) 
पऔीरघुनाथजीका यह रहस्य ( गुप्त मम ) जल्दी कोई भी 
नहीं जान पाता) श्रीरघुनाथजीकी कृपसे जो इसे जान घावा 
है, उसे फिर खप्नमें भी मोह नहीं होता | 


अजल++++०++-्5०---+ 
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क्यो 
भगवदनुकम्पा और कर्मग्रोग 
( ढेखक---प० ओराजेदजी शर्मा ) 


भगवान्‌ कृपासय हैं। जीवमात्रका उपकार-करना उनका 
सहज स्वभाव है | संसारमें उपकार करनेवाले प्रायः सभी 
मनुष्य प्रत्युपकार चाहते हैं। किंतु भगवानका खमाव ऐसा 
नहीं है, वे स्वार्थरद्दित उपकार करते हैं | निःस्वार्थ उपकारको 
ही अनुकम्पा, कृपा, करुणा, अनुग्रह आदि कहा जा सकता 
है | जीवपर भगवानका सबसे बड़ा अनुग्रह तो यही है कि 
उन्होंने इसे मनुष्य-शरीर दिया--- 
आफर चारि लच्छ चौरासी । जोनि अमत यह जिव अबिनासी ॥ 
फिरत सदा माया फर प्रेरा । फकारू फर्म सुभाव ग्रुन घेरा॥ 
फवहुँक फरि फरुना नर देही । देत ईस बिलु हेतु सनेही ॥ 
( मानस ७ । ४३ । २-३ ) 
करुणामय भगवान्‌ “स्वार्थ रहित सखा सब ही केः हैं; 
अतः वे ही प्राणिमात्रका घारण-पोषण करते हैं | देहधारी 
मात्र उनकी कृपापर आश्रित हैं | छड्ढा हो सकती है कि 
मनुष्य-देह प्रदान कर उन्होंने हसपर क्या विशेष कृपा की ! 
जबकि मनुष्यके कर्म ही जन्स-मरणरूप संसारको देनेवाले हैं-- 
"एवं नृणां क्रियायोगाः सर्वे संसतिहेतवः ।! 
(श्रीमह्ा० १ ।५ | ३४ ) 
मनुष्येतर शरीरोंसे काछ) कम) गुण, स्वभावका घेरा नहीं 
हृट्ता | अन्य सभी शरीर पाप-पुण्योका फल भोगनेके लिये हैं । 
केवल मतुष्य-शरीर्से ही भव-संतरणके लिये पुरुषार्थ किया 
जाना सम्भव है । अतः निष्कारण कृपा करनेवाले भगवानने 
साधन धाम सोच्छ कर द्वारा! यह नर-शरीर प्रदान किया । 
मनुष्य-देहमें विशेषता क्या है? शरीर इद्धियाँ; मत 
बुद्धि आदि तो पद्पक्षियोमे भी देखनेमें आते हैं। वे 
भी अनुकूछ-प्रतिकूल परिस्थितियों पहचानकर धूप-वर्षासे बचना 
जानते हैं, मार और प्यारको पहचानते हैं) किंत॒ उन्हें 
वह विवेक नहीं मिला, जिससे वे सतू-असत्‌की पहचान करके 
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७. रन नगिनननननना न विलय तट +लीनसमनन 


से प्रवृद्धे तु प्रढय॑ याति 
गला कर्मेंसब्लियु जायते 


य्‌दा 


रजसि प्रलय॑ 


१. गुणोंका शवेरा! गीताके इन इलोकोंमे बताया गया दै-- 
देहभूत्‌ । तदोत्तमविदां 


भगवत्माप्तिके लिये युरुषार्थ कर पाते; यह मनुष्य-शरीर्से 
ही सम्भव है | श्रीमद्भगवद्नीतामं भगवान्‌ कहते हैं--- 


तेषासेवानुकम्पार्थभहमज्ञानजं तमः । 
नाशयास्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भाखता ॥ 
(१०१११) 


के जीवोंके कल्याणकी भावनासे अनुम्रह करके आत्मावे 
भाव-शान--अन्तःकरणमे स्ित हुआ प्रकाशमय विवेक 
बुद्धिरूप ज्ञान-दीपकद्वाण उनके अविवेकजन्य मोहान्धकारक 
दूर कर देता हूँ ॥ मनुष्यकी यह विवेक देकर अकार 
कृपाछ प्रभुने विशेष कृपा की है | मनुष्यम अपनी बुद्धिक 
विकसित करनेकी अद्भुत क्षमता है | नर-देह पाकर वह 
निश्रय ही भगवज्यात्तेके लिये पुरुषार्थ कर सकता है 
करना ही चाहिये; क्योंकि--- 
एह्टि तन कर फल बिषय न॒ भाईं। स्वर्गड खलप अंत दुखदाई॥ 

(मानस ७ | ४३। १) 

मनुष्य इस शरीरसे ही कम करके खर्गादि उच्च लेककोग्रप 
कर सकता है, किंतु कमफछ नष्ट होनेपर उसे बहाँसे भी गिला 
पड़ता हैं | इस दृष्टिसे मनुष्य-शरीर देनेमें भगवानकी विशेष 
अनुकम्पा समझनी चाहिये, जिससे परम पुरुषार्थ करके भवः 
बन्धनसे सदाके लिये छूटा जा सकता है अर्थात्‌ मगवानकी 
प्राप्ति हो सकती है । 

कम-सिद्धान्त-- 

यह तो समीको मान्य है कि मनुष्य अच्छे-चुरे कर्मों अथवा 
पुण्य और पापके अनुसार ही जन्म-मणके चक्में धृमतो 
हुआ सुख-दुःख पाता हैं | जत्म-जन्मान्तरके संचित कार्निं 
जो कर्म फल देनेके लिये पक ( उन्मुख हो ) जते हैं वे ही प्रस्यि 
हैं | प्ररूव्धके अनुसारहसें अनुकूल-पतिकूल परिश्थितियों हे 
हैं, सुखी-दुःखी करना प्रारव्बका काम नहीं | यह वात ! 


जन्नत न डण- 
जीनत * 
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प्रतिपयते ॥ 
जायते ॥ 
( 3 । ४१६ ई, 


लोकानमलान्‌ 


। वथा प्रलीनस्तमसि मूहयीनिषु 


वृद्धिमें पे जे लोकोंमें) रे के वा | क् मनुष्य मं 
ध्यह मनुष्य सत्वग्रणकी बृद्धिमें रुत्युकों प्राप्त होनेपर उत्तम छोकोंमे) रजोगरुण बढ़नेपर मरनेके बाद कर्मोर्मे आतक संत 


और तमोसुणकी बृद्धिपर रृत्यु होनेसे मृहुयोनियोंमे जन्म ठेता दे 7 


५ भंशवद्सुकम्पा और कर्तयोग ४ 
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विचित्र लग सकती है, किंतु है सत्य | एक व्यक्ति सांसारिक 
दृष्टिसे धन, पुत्र; परिवार ओर समस्त बेभवसे सम्पन्न है, किंतु 
उसके मनमें जिषात है| बाह्य दृष्टिसे सुखी दिखायी पड़ते 
हुए भी वह दुःखों € | दूसरी ओर एक अत्यन्त द्रिद्र, दीन 
ओर अर््िंसन शक्ति वत्सज्ञके प्रभावसे भीतरसे संतोषी तथा 
सुखी दखा जा सकता हैं| इससे यह निष्कर्ष निकला कि 
सुख-दुःख मनका स्थितियाँ हैं. बाह्यावस्थासे इनका कीई 
सम्बन्ध नहीं | 

भगवधव्याप्तिका इच्छुक साधक अनुकूल्अतिकूल 
परिश्वितियों, प्राणियों और पदार्थोर्में समभाव रखता है। 
उनमें राग-द्वेष नहीं करता, इसलिये भावी जीवनके 
छिये वह ऐसे कर्मोक्रा संचय नहीं करता, जो जन्स-मरण 
देते हैं | प्रारब्बानुसार प्रात अनुकूल परिश्थितिर्मे, जो 
पुराने पुण्यों डा क्षय करनेके लिये प्राप्त हुई हैं, राग न होनेसे 
उसका कल्याण हों जाता हैं ओर प्रतिकूल परिस्थितिमें 
पिछला पाप नष्ट होने और भगवदनुअह मसाननेसे वह द्वेषकी 
भावनासे बचता हैं | केबल इतना ही नहीं, यदि वह दुःखर्में 
ईश्वरप्रदत तपकी भावना कर ले तो उसका उतना ही सुकृृत 
हो सकता है, जितना तपसे होता है। पर असज्ञता दोनों 
परिस्थितिग्रोंमि सुख्य है| इस रहस्यको जानकर मनुष्य कर्म- 
बन्धनसे मुक्त है सकता हैं। 
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--“कर्म! और ध्योग? | गीता समताको ध्योग? कह्दा 
गया हं--- 


“समत्वं॑ योग डच्यते? (२ । ४८ ) 
सिद्धि-असिद्धि। स्थ॒ुति-निन्दा, मान-अपमान आदि 
जितने भी दन्द्र हूँ) सबमें सम-बुद्धि रखना ही ध्योग! 


है। शास्त्रोक्त क्तव्योंको साज्षोपाज़ विधिपूर्वक करना 'कर्मः 
है । परिखितिके अनुसार जो कर्तव्य सामने आ उपस्थित 


हुआ है; बही नियत कर्म है, यही “कर्म? धर्ंका पर्योयवाची भी 
समझा जा सकता है। अपने स्वाभाविक कर्मौको निष्काममावसे 
करते रहनेसे मनुष्यकी परमसिद्धिकी प्राप्ति हो जाती है-- 


स्‍्ते स्‍्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः॥ 
३८ है > 
स्वकूसणा तमम्यच्य सिद्धि विन्दति सानवः ॥ 
( गीता १८ । ४५-४६ ) 
“अपने-अपने कर्ममें लगा हुआ मनुष्य परमसिद्धिको प्राप्त 
होता है, अर्थात्‌ उसकी देह और इन्द्रियाँ स्वाभाविक कर्म 
करनेसे शुद्ध हो जाती हैँ और उसमें ज्ञाननिष्ठाकी योग्यता आ 
जाती है | उस परसेश्वरको अपने स्वाभाविक कर्मद्वार 
पूजकर मनुष्य परमसिद्धिको प्राप्त होता है ॥ 






फृषिगीरक्षयवाणिज्य चेंड्य कर्म स्वभावजम्‌ । 
परिचर्यात्मक फर्स परृत्नस्थापि स्वभावजम्र्‌ ॥ 
(गीवा (८ | ४३-४४ ) 
'अन्तःकरणका निम्नहठ, इन्द्रियोंका दमन, बाहर-भीतरकी 
 थैंद्ि, पमके लिये कष्ट सहन करना और क्षमाभाव एवं 
मन) इच्द्रिय और शरीरकी सरलता; आस्तिक बुद्धि; शास्त्र- 
विषयक शान और परसात्मतत्वका अनुभव--ये ब्राह्मणके 
सखामाविक कम हैं | श्ूरवीरता। तेज, घैर्य, चत॒रता, 
युद्ध मे भागनेका खमाव एवं दान ओर खामिभाव-ये सब 
क्षत्रियके स्वाभाविक कर्म हैं| खेती, गोपालन और क्रय- 
विक्रयरूप सत्य व्यवहार--थे वेइयके स्वामाविक कर्म हैं 
और सब वर्णोकी सेवा करना झृद्गका स्वाभाविक कर्म हैं| 
अपने-अपने कर्ममें प्रदृत्त रहना मनुष्यका पहला कतंब्य है) 
कर्म करनेकी अनिवार्यता-- 
मनुष्यका कोई भी, क्षण कर्मसे रहित नहीं होता | सभी प्राणी 
प्रकृतिस उत्पन्न हुए. ुर्णोद्गार परवश होकर कर्म करते हैं--- 
न॒ हि फश्मित्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌ । 
कार्यते छाचशः कर्म सर्वः प्रकृतिजेंगुंगेः ॥ 
(ग्रीवा ३ ।५) 
कम तो करना ही पड़ता हैं; परंतु यदि इश्वरद्धारा 
प्रदत विवेककी काममें छाकर कम किया जाय तो सनुष्य- 
जीवन सार्थक सिद्ध होता हैं । फलकी इच्छासे किये 
जानेवाके कर्म सकाम होते हैं। छोकमें प्रावः मलुष्य 
स्वर्गादि उत्तम छोक और सुख-ऐ/य आदि भोग प्राप्त 
करनेकी दृष्टिसे ही झुम कम करते हैं, जो अपना फल 
देकर मष्ट हो जाते हैं । 
फलमे। आसक्ति होनेके कारण ही ये सकास कर्म 
बन्धनमें डालनेवाले होते हैं। अतएव भगवानते कृपा- 
पूर्वक विष्काम-कर्स करनेका सा श्रेष्ठ बतलाया-- 
तदुर्थ फर्म कोल्‍्लेय. सुक्तसझ: लसाचर ॥ 
(ग्रीवा ३ | ५ ) 
है कुन्तीनन्दन | छुम कमफल और आसक्तिसे रहित होकर 
कर्मोंका ईश्वराथ भली प्रकार आचरण करो |? 
कर्मयोगी जब फलासक्ति त्यागककर कर्स करता है; तब 
बह सांसारिक भोग-संग्रहका त्याग कर सेवाके मार्गपर चलता 
है | त्यागके अभिमानका भी त्याग ऋर बह समग्रतः साच्विक 
स्यागका अनुष्ठान करता हैं-- 
छार्यसिस्येव... बत्कर्म 
सह्ठ स्यकत्वा फल सेव लू त्यागः सास्विकों सतः ॥ 
न (गीता १८ | ९ ) 


तियत॑ क्रियतेज्जुन । 


] ् क्तवत्सर्द 
# संगांमि भक्तवत्सल क्रपाकुशील्कीमलम ४ 





है आज है-हसी 
. है अजुन | करना कर्तव्य है--इसी भक्त 
जा शासत्रविह्ित कर्तव्य कर्म आसक्ति और फछका था 
करः है. 
के किया जाता है-वही सात्विक त्याय माना गया हैं 


इसलिये कर्तृत्वाभिसान और फल्ासकिको त्याग 
समलबुद्धिसे कर्स करता ही कसंय्रोगकता सार कहा 
सकता है | कर्मयोगक्की सुगमताके विष्रयमें भगवान्‌ श्रीक्ष् 
उद्धवजीसे कहा है--- 

योगास्रयों सया प्रोक्ता दृणां श्रेयोतिघित्सवा । 

ज्ञान फर्म च भक्तिक्ष नोप्योडत्यो४स्िि कुल्नसित्‌॥ 

( श्रीमद्ा० ११ ६२०१) ४६ 

कने ही मनुष्योंका कल्याण करनेके लिये तीन प्रकार 
योगोंका उपदेश क्रिय! है | वे हैं--शानयोग) कमंयो 
और भक्तियोग | इनके अतिरिक्त मनुष्योके लिये श्रेः 
प्राप्तिक अन्य कोई साधन नहीं है | कर्मयोगम निष्णा 
हुए. बिना शानयोगका अनुष्ठान सम्भव. नहीं। कर्ता 
कर्मोंको जब भगवत््रीत्यर्थ किया जाता है; तब कर्मय्रोग ६ 
भक्ति-मिश्रित क्मयोग कहलाता है। इसलिये मनुष्यके हि 
पहले कर्मग्रोगका दी अनुष्ठान अभीष्ठ और सुगम है। 

जब कर्मयोग भगवद्यीत्यशण हो जाता के का 
भक्तियोग आरम्म होता है। 'क्रमंय्रोगस्तु फामिनार! 
( श्रीमक्भा० ११ | २० | ७) कहकर कर्मग्रोगकों कामों 
अर्थात्‌ उन मनुष्योक्रे छिये सर्वोप्योगी बतलायां 
गया; जो पूर्व-संस्कारवश क्रामनाओं-बासनाओंका बाग 
अत्यन्त कठिन मानते हैं । जो अत्यन्त विरक्त एँ। वे 
शानयोग अपना लेते हैं; जो न तो अत्यन्त विस्क्त 
न्‌ अत्यधिक कामनायुक्त दी) वे भक्तियोगके पथ पर चलते ६ । 

खार्थका त्यास कर संक्षारकी सेवा प्रहत्त हेमा कंगरेग 
सिद्धिका मु मन्त्र है | इस मच्चका अनुसरण करने। 
फरछोमें स्पृद्या नहीं होगी, फोम स्परद्दा न दोनेगे पावर 
जन्स-मरणमें नहीं बंधेगा | भगवान्‌ कद्ते हँ--- 

न मां कर्साणि लिस्पन्ति व में क्मफके रद ! 

इति सा बोडशिजानाति फ्रसंभिन से सध्यते ॥| 

ह (गीता ४ । ६४) 

मुझसे अदंकारका अभाव है। इसलिये हित 
उत्त्तिोके कारण कर्म सुझे हित नहीं करते और 
ने उन कर्मोक्रे फल मेरी स्पृह्य-्णाठता ही है ! # 
प्रकार जो मनुष्य भराबानक्ो जान लेता हि मे हा 
कर्मोसे नहीं चँवता | भगवदुपदिष्ट व. आवारा 
ताथन कर सनुष्य परम सिलिको प्राम का हो हे 
जिसके छिये ईश्वरने करुणापूर्वक इसे नर-देद प्रदाव को € ४ 


बा प्डे 


हट 8(४६ 4 और पु 
# साहिसाययी भगदत्कृदाी आर एुठवाथ +#%# 
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प्रहिमामयी मगवत्कृपा और पुरुषार्थ 


( केखक-डॉ ० श्रीरामचरणजी महेक्ु३ एम्‌० ए०) पी-एच० डी०) 


भरा) इस विध्वंसकारी युद्धभूमिमें पक्षीके ये नन्‍्दे-नन्‍्हे 
: बच्चे कैसे जीवित बच गये, गुरुदेव 9 शिष्योने महर्षि शमीकसे 
उत्सुकतापूबक पूछा | 
मद्ामारतके भीषण युद्धकालकी घटना हैं| उस दीर्ष- 
कालिक प्रल्यंकारी युद्धमें असंख्य सेनिक, योद्धा, हाथी; 
घोड़े आदि झत्युके आस बने | बहुत दिनौतक मरने-मारनेका 
भयानक व्यापार चलता रहा | रुगता था, जेंसे मनुष्यमें सोया 
वीर-रस एकाएक जाग उठा हो | 
कुरक्षेत्रकी युद्धभूमि मृत्युके ग्रास बने शत-शत सैनिकों 
और पशुओंकी लाशेंसे पटी पड़ी थी । निरन्तर रक्त-पातसे 
युद्ध(्थलका वर्ण लाल द्वो गया था | मरते हुए कुछ सैनिक अन्तिम 
इ्वासे ले रहें थे। युद्धमें कटे-मरे अश्व और हाथी बिपुर 
संख्या्म पड़े ये । कौंवे, चीछ, गिद्ध और कुत्ते लाशोंको नोच- 
नोचकर मांस खा रहे थे | गीदड़ लाश झिझोड़ रहे 
थे । सत्र मृत्युका ताण्डव था। सामान्य जन-जीवन बुरी 
तरह अस्त-्ब्यस्त हो गया था | चारो ओर मांसकी दुर्गन्‍्ध 
फैल रही थी। 
अपने शिष्योंको समाज, जीवन और जगत्‌की जानकारी 
करानेके अभिप्रायसे महर्षि शमीक उधरसे निकले थे। वे पुस्तकीय 
ज्ञानकी अपेक्षा वस्तुखिति देखकर किये गये अनुभवपूर्ण ज्ञाना- 
ज॑नको दी स्थायी शिक्षा समझते थे | यदा-कदा वे अपने 
शिष्योंकी संसारकी कठोरता और भगवत्कृपाका परिचय दिया 
दरसे थे | विद्यार्थी केवल पुस्तकीय शिक्षासे ही नहीं, मानव- 
जीवन, समाज और विश्वव्यापी प्रतिकूलताओं, कष्टों, संकर्टोंसि भी 
परिचित दो जायें --यदही उनका उद्देश्य था। कश्टेकी भद्दीमें 
जलकर ही तो मानव निखरता है | व्मशान-सहश 
युद्धस्थलन शिष्योनि देखा, सर्वत्र प्रछ्य-जैसा भयावह 
दृश्य | देष, क्रोध, अहं, अमिमानः स्वार्थ, उपद्रव, हिंसा 
आदि विविध पापोंद्वाय उत्पन्न हुई दुःखपूर्ण भयावह 
स्थिति, निरीह घोड़े-हाथियोंका वध) मरते हुए, प्राणियोकी 
नरक-यन्त्रगाएँ, बहुसंख्यक प्राणिद्वेंसा, . गिद्ध और 
कोवबोंदी कौव-कौंच ! 
शिष्योकी मनःस्थिति विधादपूर्ण थी । वे हुर्गन्‍्ध-मरी सड़ी 
लाशीके बीचमे जाते हुए घृणाका अनुभव कर रहे थे | सभी 
उदय, यनचाई मनते चुपचाप ऋषिके पीछे-पीछे चल इहे थे। 


कोई बात करनेको न थी | इस विकराल इ्मशानर्म क्‍या 
बात करते | सर्वत्र मौत-ही-मौत, मृत्युकी नीरवता | 


एकाएक एक शिपष्यने एक ओर देखकर आहादित 
खरमें कहा--शगुरुदेव | उधर उन पक्षीके नन्‍हें- 
नन्हे वच्चोंको देखिये, वे मरी हुईं दुनियामें जीते-जागते नव- 
जीवनके उमंगभरे संदेशवाहक हैं। अहा ! ये पक्ची एक 
ओर छिपे कैसे आनन्द ले रहे हैं | लगता है, इस महानाशका 
तनिक भी प्रभाव उनपर नहीं हुआ | नव-जीवनकी मघुर 
मुस्कानसे कैसे फुदक रहे हैं | महानाइकी काल्राभिके बाद 
यहाँ फिर सुनहरा प्रभात उदित हो रहा है । इन पश्षियोंमे 


नयी आशा और जीवनप्रेरणा है, उमंग है | यह सब क्या है, 


गुरुदेव १ इस महानाशमें ये बच्चे कैसे बच गये ९ 
९ - भप ६ 





ऋषि शमीक तथा समस्त शिकष्योंका ध्यान मुर्दोंकी 
विक्ृतिसे हटकर मोहक नव-जीवन-प्रतीक चिड़ियाके नन्‍्हे-नन्‍्हे 
बच्चोंकी ओर आइष्ट हुआ | सचमुच वे नयी उमंग--- 
नयी तरंगसे चहक रहे थे | 


उन्होंने उन नन्हे पक्षिशावकोंके आशामरे स्वरमें नय- 
जीवनका प्रभात देखा | एक ओर मृत्युका भीषण अट्टहस था, 
दूसरी ओर जीवनकी स्वर्णिम छाल्मा, आश उत्साह | 


कुछ देरतक उन सबका मन क्षणिक आहादसे परिपूर्ण 
हो उठा । वे बड़े आश्वर्यसे कुछ सोच रहे थे बच्चे 


ऋषिने पूछा--'तुम सब आश्चर्यमे क्यों हों? 


शिष्य--गुरुवर | एक शर्ढ्ा भृत्युके इस विषादपूर्ण 
वातावरणमें बिजलीके प्रकाशकी तरह हमारे मनमें कॉध उठी 
५ भर 
है। पूछे बिना नहीं रहा जा रह है ? आज्ञा हो तो पूछें |; 


ऋषि--पूछो, शंका-निवारणसे ही ज्ञानशृद्धि होती है। 
विवेक जाग्रत्‌ होता है | 
शिप्य--्गुरुदेव | कृपा कर यह बतायें कि 


48 इस घमासान 
बुद्धमें भी ये नन्हे बच्चे कैसे जीवित बच गये ९ ५ 


३०८ 


# नमामि भछ्वत्सल॑ छपादुशीलकोमल्म्‌ # 
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भ्ापि शगीक कुछ क्षणवक्त सोचते रहे । फिर अपने 
अन्तभ्रक्षुअंसि उन्होंने पक्षि-शावकोके विगत जीवनकी सारी 
वस्तुस्थिति जान ली । पक्षियोंका पूर्ब-जीवन चलचित्रके 
समन उनके मानस-पटलपर आ गया | 


ऋषि बीले--'किष्यो | महाभारतके भीषण युद्धके समय 
संयोगसे आकाशमार्गमें उधरसे जाती हुईं एक गर्भवती चिढ़िया 
अर्जुनका तीर छानेसे धायछ होकर युद्ध-भूमिमें गिर पड़ी | 
मरनेसे पूर्व उसने ये अण्डे प्रसव किये | मगवत्कृपासे एक 
घायल हाथीके गलेमें बँधा हुआ पण्टठा टूटकर उन अण्डो- 
पर इस प्रकार गिरा कि उनकी प्राण-रक्षा हो गयी। 
सुरक्षित होकर वे अण्डे परिपक्ष हुए और चिड़ियाके ये 
बच्चे पुरुषार्थद्वारा मिट्टी हटाकर (शण्टेके नीचेसे) निकल आये | 
अब ये जीनेके लिये संघर्ष कर रहे हैं | 

यह रहस्य सुनकर सब शिष्य आश्चर्यसे फिर पश्षिशावकों- 
को देखने छगे। वे 'वीं-चीं !! करके चुग्गा माँग रहे थे | 

शिष्य---ऋषिवर | अब हम क्या करें ! हमारा कया 
कर्तव्य है इन पक्षि-शावकॉके प्रति ) 

ऋषि-'शिष्यो | इन नन्हे जीवोंको उठा लछो | छुगता है; 
भगवानने कृपा कर इनके संरक्षणके लिये ही हमें यहाँ 
भेजा है | 

शिष्योने फुदकते चीं-चीं करते हुए बच्चोंकी कोमलतासे 
उठा लिया | 

(इन्हें आश्रममें ले चल्ने और वात्सल्यपूर्वंक माताकी 
तरह पालन-पोषण करो | मगवत्कृपासे इस महानाश्मे भी 
इन अबोध जीवोंकी - रक्षा हो गयी हैं | वे बचानेवाले 
कितने महान्‌ हैं | प्रछयर्म भी नवीन छश्टिका कोमल सूत्र-- 
नंग्रे जीवॉका सुखद आवागमन ) कैसी चमत्कारपूर्ण छीछा 
है देवकी ! महिमामयी भगवत्कपाके अनन्त लिए, अनन्त 
चह्तु और अनन्त हाथ हैं | यह सारी सृष्टि उसीका रूप है 
उसीके द्वारा रचित हैं; बह सर्देव सर्वत्र जीवरक्षाके लिये 
तत्पर रहती है | भावी सश्कि बीजरूप--ये पक्षिशावक 
मगवत्कृपास जीवन-क्षेत्रमं उतरना चाहते हैं । सहयोग 
देनेमें हम क्‍यों पीछे रहें ! 

शिष्यमे शड्ढा की- - “गुरुवर | जिस महिमामयी भगवत्कपाने 
इन पक्षियोंकी विकट झल्युके झुँहमें पढ़नेंसे रक्षा की है। क्या 
बह भविष्यमें भी इनका मरण-पोषण और रक्षण नहीं करेगी !? 


...._ कवि बोले---'शिष्यो ! सब कुछ भगवक्कपासे ही हं 
$ फिर भी हमें अपने भावी कर्तव्य और सांसारिक दायि 
को वहन करना चाहिये। दैवने मनुष्यकों सामथ्य ३ 
उच्यार्थकी असोम शक्तियों इसीलियि दी हैं कि अपनी ग्रा' 
रक्षाके लिये, उन्नति और प्रगतिके लिये वह एवं परण्ल करे 
_भगवत्कपाका आश्रय लेकर निष्किय और आलवी न बने 
स्रय॑ भी जीनेके लिये प्रयत्न करे; संकय्से युद्ध करे; आत्मरक्ष 
करे; अपने मनोबलकी कमी घटने न दे। भगवत्कपा ते 
सदेव साथ हैं द्वी 








शिष्योने तत्तवका और स्पष्टीकरण वाह | 


ऋषि कहने लंगे--“शिष्यो | देवेच्छा है कि हम अप 
पुरुषार्थले जियें और फिर निर्बलोकी रक्षा करें | उनमें के 
शक्ति उत्पन्न करें कि वे स्वयं जीवित रह सके | जीवनों 
सफलता प्राप्त करनेके लिये हमें शरीर, मन और आत्माद्ार 
कठिनाइयों और प्रतिकूलताओंसे जूसना होगा । जीवनक 
विजयी बनाना होगा | जीवोमें मरनेवालॉसे जीनेवाले सदेव 
अधिक रहैं। इसके छिये शुभ कर्म करो । शरीर और मनको 
कर्ममें पूर्णरूपसे वया दो । अपने कर्ममें, पुरुषार्यम कोई 
कमी न आने दो | भगवल्कृपाका प्रकाश तो भीतर प्रदीत 
है ही | त॒म्हारा शरीर मिसतर कार्य ( पुरुषार्थ )मे लगा 
रहे | ईश्वर तुम्हारे माध्यमसे प्रकट हों । तुम्दारे एव 
कार्य ही ईश्वस्पूजाके रूप हैं| ऐसा प्रयल्त करो कि ईबवरल 
तुम्हारे मौतरसे कर्मोद्राश खमकने छो । ईैशवस्में री) 
ईश्वरमें विश्वास करो। ईश्वरका सक्षात्‌ करो | भगवर्ृपाः 
प्राप्तिके मार्मम यह आत्मनिर्मरता अमित सद्दायक ऐिद 
होती है (? 

०सम्झ गये गुरुदेव | आपका तालय॑ है कि (४ 
भगवत्कपाका आश्रय लेकर पुरुषाथ करें। भगवतपा़ा 
सहारा लेकर अपना मनोबल और पुरुषार्थ ख4 जाग्रद 
करें) प्रतिकृलताओंसे खतन्त्र कर्मद्रारा उन्नति कलेकी 
प्रेरणा है। भगवत्कृपा सदैव सबपर समान बर्थ हैं 
रद्दी है [9 

शिष्यगण प्रसन्नतापूर्वक उन पक्षिशावर्कीको आध्रम है 
गये | इन्हींके माध्यमसे आज उन्हें मदिमामयी भगवा 
और पुरुषार्थका ख़रूप विद्ित हो गया था | 


>> सकमन्कका+ ४: 


जिन 





% नमामि भक्तवस्लर्स ी 
नमामि भक्तवस्सर्ल कृपाडुशीलक्कीबलस्‌ # 





स्ज्््ल्च 


नननल्ज्ज्स्स्स्स्स्स्स्स्ज्स्ल्त्स्स्स्स्स्स्स्स्स्श्स्य्स्स्स्थ्य्य्थ्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्श्त्न्जजजजज 55 


'फ्रोन्तेय प्रति जानीदि न में भक्तः श्रणइयति ।? 
है (गीता ९ | ११ ) 
है अर्जुन | तुम निश्चयपूर्वक जान छो कि मेरे भक्तका 
कसी नाश नहीं होता |? 
इस प्रकार प्रारब्ध और भगवत्कृपाकी फल-व्याप्तिमें 
यहुत जा, है | प्रारव्यका सम्बन्ध केवल बाह्य जीवनके 
परिणामसे हैं; जबकि भगवत्कृपा मुख्यतः हमारे आस्तरिक 
जीवनकी विकसित करती हुई प्रवाहित होती है । 
ग भगवत्कृपायें अपरोक्षानुभूतिजन्य भगवत्याप्ति ही प्रमाण 
है, जबकि प्रारूधकी प्रामाणिकता संदिग्ध हैं, उद्योगके 
परिणामर्म कोई निश्चित नियम नहीं है । एक ही परिणामको 
भाग्यवादी प्रारब्धका फल मानता है तो उद्योगवादी उद्योगका; 
जबकि भगवत्कृपाका निश्चित फल मगवद्याति, तत्त्व-साक्षात्कार 
या मोक्ष है | 
भगवत्कृपा नैमित्तिक नहीं होती, अपित बह भागवत- 
आनन्दका सतत-प्रवाही पावन प्रवाह है; परंतु प्रारब्ध सदा 
अमित्तिक ही रहता है प्रारब्ध पूर्व-कर्मोका परिणाम हैं 
ध्रारूध बनानैवाले सकाम कर्म बिना किसी निमित्तके हो ही 
मी सकते | * 
भगवत्कृपा एक दर्शन हैं; भाव अथौत्‌ भावनात्मक 
बृक्तिमात्न नहीं । अतएव भक्तिदशनमें.. हादिनी; 
संवेदिनी आदि भगवच्छक्तियोंका वर्णन हैं। श्रीमद्धागवततर्म 
अनुकम्पाके इसी दशनके समीक्षण अर्थात्‌ आलोचनके 
अनेक स्थल उपलब्ध होते हैं; प्रतीक्षणके नहीं, किंतु 
इसके विपरीत प्रारब्धके लिये प्रतीक्षा आवश्यक है। 
अनेक बार तो जीवमके अनेक वर्ष अथवा सम्पूर्ण जीवन 
ही प्रतीक्षा व्यतीत हो जाता है और जीवनका पुरुषार्थ 
निष्क्रिय प्रमाणित होता है । ऐसे लोग यही सोचते रह जाते 
हैं कि जब भाग्य जागेगा। तब अपने-आप ही सब ठीक हो 
जायगा | कुछ पुरुषार्थी छोग अपने भाग्यका परीक्षण भी 
करते हैं) परंतु उस परीक्षणमें पुरुषार्थ करना अनिवार्य होता 
है | पुरुषार्थ करते समय उन्हें अनेक कठिनाइयोंका सामना 
करना पढ़ता हैं? वे कठिनाइयाँ मगवल्कृपासे स्वतः दूर होती 
श्हती हैं | उस समय पुरुषार्थशील व्यक्तिको चाहे भगवत्कृपाकी 
प्रतीति हो अथवा न हो; परंतु वह तो उसे सदा बढ़ावा ही 


देती रहती दे । 


.. भगवक्कपा तो हमारे आन्तरिक अस्तित्वकी सहवर्तिनी 

है | वह कहीं बाहरसे नहीं आती | वह हमारे अन्तर्जगत्‌की 

दार्शनिक विशेषता है। वह हममें ईश्वरके अंशभूत जीवदे 

रूपमें कारण-कार्यभावसे व्याप्त है| गोस्वामी तुलसीदासजी 

कहते ए-- 

ईख्र अंस जीव अविनाली । चेवव अमर सहज सुखरासी ॥ 
(मानस ७ । ११६। १) 


इसके विपरीत प्रारब्ध हमारे भोतिक अस्तिव्वका एक 
क्षुद्र नियामक मात्र है। मगवत्कृपासे उसे पदच्युत) परिवर्तित या 
नष्ठ भी किया जा सकता हैं । वह हमारे अश्ञानके दी आवरणोमिंसे 
एक है) जो हमारे स्वरूप-ज्ञान किया आत्मबोधकी दिशार्म 
अनावश्यक एवं अत्यन्त हानिकारक विलम्ब उत्पन्न किया 


करता हैं। 
भारतीय संस्क्ृतिका एक संदेश है, जो हमें भगवत्कृपाकी 
छायामें सदा व्यथाओंसे रहित होकर भाग्य अथवा प्रारून्धकी 
प्रतीक्षा किये बिना पुरुषार्थभय जीवन आगे बढ़ते रहनेके 
लियि प्रेरित करता रहता है-- 
सत्ति्ष | जागत प्राप्य. वरान्‌ नियोधत । 


( कठोप० १ । ३। १४) 


( “अरे अविद्याग्रस्त लोगों ! ) उठो; ( अज्ञान निद्रा ) 
जागो और श्रेष्ठ पुरुषोंके समीप जाकर शान प्रात करो ! 


ऊपरकी प्रेरणामें पहले उत्थान और जागरणद्वारा 
पुरुषार्थ किंवा उद्योगका उपदेश हैं, तदनन्तर अनिश्चित 
भाग्यके सोभाग्यमें परिवर्तित हो जानेकी संम्भावनाका अद्यामत 
संकेत हैं और दोनोंमें संतुलूनके लिये भगवानकी 'संपिनीः 
कृपाका पुट भी निहित है। वस्त॒तः व्यथाओंके बीचमें भी 
व्यथाओंसे रहित दोकर जीवित रहनेका दिव्य सादस केबल 
उसीके जीवनमेँ जागरित होता है, जो एक क्षणके लगे 
भी अपनेको भगवत्कृपाकी छायासे बाहर नहीं तमझता। 
भूल रू । भगवल्पा 


अतः भगवत्क्षपाको प्रारब्ध समझना 
हूं और प्रारब्य 


कृपा? ही हैं; जो प्राणिमाचके लिये एक समान 
प्रारूव्ध दी है जो व्यक्ति-व्यक्तिम मिन्न-भिन्न होता ६ | 


पक कर लय टन >-+><न्वचईफिम्मल7*77 


४. जौ तपु करे कुमारि 
मंत्र महामनि विपय ब्याःछ के। मेटतत कठिन 


तुम्हारी। भाविड मेटि सकदिं श्रिपुरारी ॥ 
कुअंक भाक् के॥ 


(मानस £ | 5९ । ३) 


(मानप्त १ । है 4 ! 
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देश-भक्ति और भगवत्कपा 


( ठेखक- भीहरिश्यामती ध्पारत! ) 


पाश्मिपिक इृष्टिकोणसे अपनी भोगोलिक सीमाके आधार- 
पर अन्य भूजभागोंसे प्रथक्‌ किया हुआ; विशिष्ट संस्कृति; 
धर्म) सामाजिक व्यवस्था एवं शासन-प्रणालीसे युक्त भू-खण्ड 
देश ऋहलछाता हैं| भक्तिका अर्थ ह--उपासना, अनुरक्तिः 
सेवा, सम्सान) पूजा, श्रद्धा आदि ! इस प्रकार देशकी 
उपासना, देश अनुर्गक्त) देशकी सेवा, देशकी पूजा) देशके 
प्रति शद्बा आदि “देश-मक्तिःके सामान्य अथ्थ कहे जा 
सकते हैँ । 
देश-मक्तोंनि थगवत्कृपाका सम्बल लेकर सदा ही देश- 
सेवा की हैं| देश-मक्त देशको हूं। अपना स्व॑स्व मानते ह। 
आादिकालसे भारतीय देश्य-भक्तोने इस भू-भागकों त्याग 
और तप्से इतना पावन बना डाछा हू कि सुर नांगः 
क्रिंतर आदि दिव्यकाकबासी भी यहाँ जन्म पाकर अपनेको 
घनन्‍्य समझते हैं) जिन्हें जन्म नहीं सिलता था) वे मारत- 
पुत्रोपर भगवानका अनुम्ह स्वीकार करते हुए कहते हैं-- 
भहो भ्रसी्षा छिसक्रारि शो सन 
प्रसलत एप स्त्रिदुत स्वयं हरिः। 
सेजतस लब्ध मृछु भारताजिरे 
छुकुल्दसेवापथिक हपहा हि. चाः ॥ 
(श्रीसक्षा? ७ । १९ ।१8 ) 
प्सृहा | जिम जीवोने भारतवर्ष सगबानती सेवा-« 
के योग्य मनुष्य-जम्स प्रात किया दे; उन्होंने कौन-सा श्रेष्ठ पुण्य 
किया है अथवा उनपर स्वयं श्रीहरि द्वी प्रसतत द्वो गये हैं | हस 
परस सौसाग्यके लिये ता इस भी मि्र्तर तरसते रहते हैं |? 
देवताओंका किसी भू-भागपर जत्म लेनेके लिये छाछायित 
शोत्ा उस देशपर मक्तवत्सछा भगवत्कृपाका ही द्योतक है। 
देश-भक्तोंकी सान्‍्यता ह--जतनी जन्समूमिश्र 
स्वतोदुपि गरीयसी? अथोत्‌ जननी ओर जन्मभ्रूमि खर्यसे भी 
ओह है ।. 
परवर्नी कालूप बिश्वके अनेक देशोगि अपने-अपने देशको 
पितृ-देवके रूपमें माव-तते परमपरा प्रारम्भ हुई | बहुत-से 
देशो देशकी भूमिकों जननी मका सातृभूसिक्रे रूपमें 
तब्हसाथ गाना गया | पितृभूसि या खादुभूमि देश-भक्तोंकी 
इध हुआ करती थी। आधुनिक कालमे भी प्राय: उसी 


प्रकारकी मान्यताएँ पूवंबत्‌ नी आ रही हे | 'सातदेंदों 
भव? 'पिलदेवों भक्त ( तैत्तिरिय० १। ११ ॥ २ ) आदि 
शुति-वाक्य मातृ-पितृ-भूमिका ैश्लएके समल छाकर खड़ा 
कर देते हैं। इस प्रकार देश-भक्ति प्रकारान्तरते इश-भक्ति 
अथवा भगवत्कपाय्याचनाके सदश ही टहरसी हं | इन 
मान्यताओंका आधार मगवत्हपरा ही मानी जाती है | 

प्रत्यक देश-मक्तकी देश-भक्तिका अवल्म्य क्रिसी-स- 
किसी रूपमें भगवत्कृपा ही रही हैं | विश्वकी वाकडाक्तिको 
चुनौती दमेवाले महान संत एवं देख-भक्त स्वामी 
विवेकानन्दजीका अन्तिम संदश भी देशालआासियोक्ी यही 
संकेत देता ह कि भगवानकी महती अनुकम्पासे ही देशकी 
आवश्यकताओंकी पूर्ति सम्भव है-- 

दरीर नाशवान्‌ ह। परंतु आत्मा अमर हू। उसका कार्य 
कभी नहीं रुकता | देशक्री शेप इच्छाओंको आपलोेग पूर्ण 


हे भगवा आपकी सहायता करगे |? 
थोगी अरविन्दको देश-्सेबाकार्यके माध्यमसे ही 


भगवत्कृपाकी अनुभूति हुईं | अछीपुर काराबासकी जनशझून्य 
काल्कोठरीमें बेटे क्रान्तिकारी अरविन्द विवशताकी ह थकड़ियेसि 
जकड़े हुए अपने ह्वाथ ऊपर उठाकर प्रभुकी अप्रत्याशित 
क्ृपाकी याचना करते थे । उन्हें इस असहा संकटसे 
निस्सहाय पुकारते हुए; तीन दिन व्यतीत हो गये। भगब- 
त्कृूपाकी अहैदुकतामें विश्वासके चरण डगमगा ही रहे थे कि 
सानसिकर संक्रान्तिकि उस भयंकर अन्‍न्तर्ईन्द्का हृदय 
त्रेधती हुई एक अन्तप्वनि गूँजती है-दरो | 
देखो, क्या द्वोता है ? वे किंचित्‌ विचलित हुए कि डसी 
ससय पुनः एक अस्तर्नाद्‌ प्रतिध्वनित हुआ---०ुरईं 
सारे कार्य छोड़कर एकान्तवास करना है / 
अगवत्कृपासे किसीने उन्हें मेंट्स्वरूप गीता प्रदान की । सम्भवत) 
गीताके “मत्तः परतरं नान्यत्फिसिदस्तिः ( ७। ७ 
“इस जगतूमे मेरे अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु नहीं हैं?--जैसे 
भगवद्दाक्य उनके मन-मस्तिष्कके अगु-अणुमें परिंव्यात हे 
गये हों; तमी तो उन्‍हें पहरेदार तथा अन्य बंदी-गण-- 
सभी वासुदेवस्वरूप दिखायी देने लगे | उन्होंने लिखा है-- 
कोने जेल्के केदियों, चोरी, दत्यारों और बद्माशोंदरी और 
देखा, सब बासुदेव दिखायी पढ़े | उन मल्नि आत्माओं और 
अपन्यवइ्डत शरीरमें मुझे नारायण दीले # उन नारायणने 
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रे ह है ट 52 सीमाओंके भी पार देश-मक्त 'ैपोल्यिन/की माँ अपने पुत्रवों बीरतापूर 
प्क्त लाबग प्रतिष्ठित कर दिया । उपदेश देते हुए कहा करती थी--- 
देखें सामाजिक, धामिक एवं शेतिक क्रान्ति छानेवाले 'फ्रांस देश ही तेरा पिता है। इसकी सेवा करना ही तेश 
हनेक कारण जब कोई व्यक्ति महामन्रा माल्वीयजीकी प्रशंग धर्म है; परसात्माकी क्ृपाका भरोसा कर कि चे तुझे अपने 
#रता था) तंत्र वे लोगोंको समझाते बै--“यह मेय सासर्थ्य पिताकी सेवा करनेका सामथ्य प्रदान करें । मैं अपने पतिके 
नहीं € | इसमें सने चया किया है, यद्ध सब तो उन भगवान्‌. म्रणसे विधवा नहीं हूँ, यदि देशका विनाश हो गया तो में 
विखनाथजीकी झपा है [? विधवा हो जाऊँगी। ईश्वर तेरी रक्षा करे ७ 
गा याट्रपिता महत्या गांधीका जीवन देशकी खतन्मरताके वाटर दूके युद्धमें पराजयके पश्चात्‌ जिस समय नेपोलियनको 
दिये संत्र५ कस्ते वीता | विदेशी तो कष्ट देते ही सेस्ट हेलना-जैसे छोटे-से दुखद टापूमें बंदीके रुपमे भेजा जा रहा 
थे; भांग्तीय भी जब उनका विरोध करते थे; तब कमी- था; उस समय वह फ्रांस देशको प्रणाम करते हुए अपने देश 
कभी तो झटीर सत्त एवं बुद्धि भी उनका साथ देनेसे नकार और भगवानसे कहता है--- 
सह 0 रह 53323 हे वीर फ्रांस ! तुम्हें मेरा प्रणाम हैं। माता फ्री 
व 0 भूसि | आज तुमसे विदा होता हूँ | हे परमात्मन्‌ | यों ही 
'मने देखा है, जब सारी आश्याएँ हूठ जाती हैं, कुछ भी मारता था तो क्यों तोपके एक गोलेसे ही मेरा काम तमाम 
करते-धरते नहीं बनता; तब कह्दी-न-कहदींसे सहायता आ हल किया | क्‍यों इतने समरोमेंसे मुझे वा लाया; किंठ 
पहुँचती दे !? नहीं, यह तेरी असीम क्षपा है कि बंदीके रूपमें ही रही, 
इस “कहीं-न-कह्दीसेशका अन्तरज्ञ भाव भगवक्कृपा द्वी है। पर तूने मेरा समर्पण तो स्वीकार किया | 
देश-पक्त खुदीशमजीको फाँसीका आदेश हुआ | इतिहास- #ुसोलवी? भी मगवत्कृपाको दी पहछा साक्षी बनाकर 
के पृष्ठ इस बातके साक्षी हैं कि फाँसीके दिन भी वे अपने अपने दलूका घोषणा-पत्र प्रस्तुत करता है-- 
जीवनसे हताश नहीं थे । देनिक व्यायामके पश्चात्‌ नित्यकी ७हम परमात्मा तथा अपने पाँच छाख मृतकोंकी साक्षी 
भाँति ही उन्होंने रैदबस्की आराधना की । भ्रद्धा्ल दशकोंने कहते हैं कि हमको केवल एक ही कारण प्रेरित करता कै हमारे 
उनसे प्रश्न किया--'क्या आपको अपनी मृत्युका दुःख नहीं अंदर केवठ एक ही माव जाग्रत्‌ है कि 'हे परमात्मन्‌ | हेरी 
है |! वे सदाकी साँति इईँसते हुए-से बोले- कृषपासे हमारे देशका महत्व बढ़े और उसकी रक्षा हो ४? 
'आपको यह अ्रम है कि में मरने जा रहा हूँ ) मुझे मालूम बह पार्लियामेंट्कों दी गयी चेतावनी भी मगवत्कपाकी 
है कि यह फॉसीका रस्सा नहीं है, यह उन जगदीश परमेशवरकी . माँग करते हुए, कहता है-- 
क्रपा-डोर है; जिसके सहारे में मृत्युको पारकर अमृत पीने जा (मारी सरकारकी विचित्र रचना राष्ट्रका अन्तरात्मा 
रहा हूँ | क्या ये फिरंगी सुझे मार सकेंगे # कितना इृढ़ री पित-भूमि एक सूतमें बँंधी हुई है--हमको वात ने कर 
अगवद्विइ्वास है | उनके उपर्युक्त वाक्योंसे स्पष्ट हैं कि वे देशकी समृद्धि और प्रतिष्ठेके लिये झुद्ध हृदयते कार्य करा 
देश-सेवा और भगवस्तेवामे किंचिन्माज् सी भेद नहीं समझते .हिये | परमात्मा कठोर परिश्रससे उत्तम परिणाम 
थे | देश-सेबासे मगवस्याति होती हैं; इससे उनको तनिक सी (सकूलनेमें सहायता दें ! 
संदेह वहीं था | विश्वविजयक्री महत्वाकाह्वासे मरा हुआ हिटलर वृपानी 
फॉँयीके पूर्व नियमानुसार उनका वजन लिया गया। टुलूपर गोली-वर्षामे स्वयं घायल हुआ | गोली चढानिवाड 
लोग आश्चयचकित ये, उनका वजन पदलेकी अपेक्षा कुछ - सिपाहीद्वारा पकड़ा जानेपर मुकदमेमे इतिद्वातक ् 
बढ़ गया था | देवता मानकर उसकी कृपाका भरोसा रखते हुए उठक 
आज देदा-भक्त खुदीरामपर भगवत्कृपा वसस रही थी। 
ठोर्गोकी इर्ष्िगि फॉसी सवावह सत्यु थी। किंतु उनकी इृष्टिमें 
बह- प्रभु मिलनका माध्यम था । धन्य | 














अन्त कहता है-- ु 
६ ४ *- १ ५ सत्य ओर कानू तंवर दवता छठ दि हू 


- जिस फैसलेकों फाड़कर पॉकते समय मुस्कुरायंगा) उ् हा 





है: कृपा-अचलस्त # 


जज ++ पी + >> ० 


वह हम सबको निर्दोष और क॒तंव्यपरायण ही घोषित 


करेगा | यदि ईश्वर है तो वह न्याय करनेकी कृपा अवश्य 
, करेगा | 


विश्वके महान्‌ दाशनिक सुकरात) जो एक छोटे-से राज्य 
एयेन्सःकी घार्मिक उल्नतिके लिये मृत्युदण्डसे भी 
भयभीत न हुए | इस निर्भीकताका कारण मगवल्कृपा 
ही थी; जिसकी अनुभूति करानेके छिये वे दण्डदाता 
न्यायाधीशोंसे कहते ईं--- 


४ * 'मेरे न्यायाधीशों | ठुम भी अपनी मृत्युका हिम्मतके 
साथ सासना करना और इस सत्यमें विश्वास रखना कि 
सच्चे सनुष्यका इस जम्मसें या उसकी भृत्युके बाद कभी 
भअहित नहीं होता । ईश्वर उसकी सचाईका पुरस्कार दिये बिना 


के१३ 





०००१० ७००+७४०-7५ 





इस प्रकार अतीतरे बतंगानतक देश-भक्तिके मार्गपर 
निर्मीकतापूर्वक चले आ रहे देश-भक्तोंपर यद्‌ इस दृष्टिपात 
करें तो हमें अगणित पथिक भगवत्कृपाका परथेय लिये हुए 
यात्रारत मिल सकते हैं, अनेक देश-भक्त अपनी यात्रा 
पूरी कर पदचिद्द छोड़ भगवत्कृपालीन हुए, सिल सकते 5 | 
पृथ्वी राज छोह्ान) मद्दागणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, रानी 
स्थमीयाई, नेताजी सुमापचन्द्र। चन्द्शखलर आजाद; 
भगतसिंद आदि बविदेशियमि इब्राहिम लिंकन आदिके 
संस्मरणमि इन सबकी देश-भक्तिपस्क प्रत्येक किया भगव्कृपा- 
जनित एवं £गवत्कृपाके अधीन ही देखनेगे आती दे | एज: 
सैनिक अपने अत्तिम आासवो द्विचदोलोंगे भगवानकी कपाकी 
ही भिक्षा मांगता ई--- 


ईंशर तेरी भशित कृपा जो निया जन्म हल देणामें । 


तेद्ी अयुकस्पा हैं सेरे हस अन्तिम संदेशर्मे ॥ 
नहीं रहेगा | जीवन ओयस्कर है या मृत्यु, यह तो ईश्वर, पहुत अलुगद् क्रिया, और इतना कर देना मेरे नाथ ! 
केवल ईश्वर ही जानता है |? झछय चेतव कुछ भरी फरना पर देना जन्म स्द्देशर्भे ॥ 
022 02 आटे ७ का 
। हपा-अवलम्प 
| क्षमामयी, तू दयाप्यी है। क्षेममयी है, | 
र्ध्ल [> ३ के रजु ३३१८४ 
५ खुथामयी, यात्सलल्यमयी, तू पेममयी है। हर 
९ ३० शप ५ पालिसी ल्‍्ह न 
रा वेभवशालिनी,. विश्वपालिसी, डुलहजी हे, ही 
है ट भयनिवारिणी [ ० [4 थ है! 
४ ! शान्तिकारिणी,  छुल्बकर्जी है। पी 
पट ण 
रस हक] पु छः 
हे हे शरणदायिनी देख ! तू करती खबदका ज्ञाण है; ४ 
हर 3७०. हक र्‌ (पु रे 
5 आदश्ू | संतान इस तू जलनी, तू प्राण है॥ १ ॥ हा 
टी डोको "३० 
९) स्तक समान अध्यक्ष विवश आँल्लोंको पीचे, है 
कर हुआ मु श्र 
हु गिरता छुआ विछोक गर्भसते हमको. लीखे। है /| 
६ हमे कट 
है करके जिसने कृपा हमे अबलस्द दया था; ६३५ 
2४ अडसें रह 
हक लेकर अपने अतुल अड्डमेँ ज्राण किया था। रे 
फटे कप ९ ९३२ हे 
' जो जललीका भरी खवंदा थी पालन करती रही, ह 
तू क्यों न इमारी पूज्य हो, माठ्यूमि, मालामही | ॥ २॥ प्‌! 
४ “शष्ट्रकवि श्रीमेथिछीद्वरण सूद" छः 


जाट... 


स० जे० झं० २३३ ७ -+- 





५१४ 


# नमासि भक्तवत्सल॑ कृपालशीरूकोमठम # 


न्स्स्स्स्स्स्ट्स्टडट८->-_>->ड- ८555 3 लव कक अमल दल 
लोकसंग्रह और भगवत्कपा 


(्‌ डेखक-अवाक्षमी किप्रसादजी मिश्र एसू० ए०) एम्‌०एड० ) 





बावाके वेय्स मानो वह मू्तिमान्‌ कझणा-रस ही था | सरथूके 
सुन्दर पुलिनगें झाऊवी झाड़ियोंगि बैंे, धार-चार आँसू 
बाते थे तसकाझन-गौराज्ञ रामानन्दी ताधु तार्खरसे 
पुकार रहे थे--'राम-राम-राम ( पुहिन-प्रान्तकी मीलरेणुकों 
अञ्ल्मि भरकर नमनकरः श्रद्धासे निद्धस्ने को थे वे | 
नील ज्योति पुश्नीभूत हुई थ्रीर प्रकट हो गये उस प्रभा- 
पुखसे उनके आराध्य नीलखुन्द, भक्त-उरूचन्दन 
भीरघुनन्दन | बाबाका वक्ष/ख्र निर््वशित अशु-विन्दुओंसे सीग 
चुका था | वे आत्मामिव्यक्ति प्रस्तुत कर रहे धै-- 
एएक भंग पद विमुख नाथ सुख नासफी भोट रई है । 
है तुरुसिद्दि परतीलि एुक प्रभु-सि क्ृपासई है। 
(विनयप० १७० | ७ ) 
मव-दु्वदलश्याम औरामके कौमछ करकमल अश्रु- 
प्रोक्षण कर रहे ये; सात्विक गरेमाश्चके पश्चात्‌ एक 
प्रमाधिकी-सी स्थिति आ चुकी थी बावा सर्वथा शान्त, निष्पन्द 
ये | नेत्र खुले, आराध्य अन्त्धोन हो चुके थे; किंतु उनके के 
कयणापूरित कमलददनयन अब भी झस रहे थे बावा तुल्सीके 
रेच्ोंमे । अपने पद्चवटी-निवास-कुठीरसे गोख्वामिपाद आज 
अकेले ही यहाँ गराकर बेंठ गये थे | चिदाकाझ्ष्म 
आराष्यका पावन प्रकाश उन्हें थों ही श्रायः धन्य करता 
छूता; किंतु बाबा तुल्सी तो अब भी प्यासे थे | 
इद्यापतिने ठीक ही तो गाया है-- 
'ज्ञवस लवधि दस रूप निहारेल, मयन न तिरपित सेक 
( विद्यापति-पदावक्ती ८१५ । २ ) 


बाबा पुनः सुखरित हुए और गा उठे-- 


एव कृपाहीफों पंथ शसितवत दीच हों दिन-राति। 
रैेह था केट्टि फाल द्वीबदयाद्ध | जालि न फाति ? 
( विलयप० २२१ । है 3 


ध्वाना [ कृपाके पंथकों यहाँ बेठे-बेटे जाहते रहने 
प्ैक्षा कया यह उत्तम नहीं होगा कि उसके पथ्चर्म 
प्रप ख््॒यं चल पड़ें | कौन जाने कृपा-भगवतीसे बीच गहें 
| मैंठ हो जाय |? प्रश्न था एक किशोरका | पता नहीं वह 
होंगे आकर कंव उनके सामने बेठ यया था £ 

करे प्रशकी कृपा-भगवत्तीके आरगसनका कोई साफ़ 
उश्िित हो तो यह भी कहाँ; सेवा ! साथनों, अनुष्ठानों एवं 
[गोंके वन्धव कब बाँब पाये हैं उन कृपालिन्थुको ! खंती- 
तशेक्षणि थेसि सिलनेके पूर्व पतित-साधाणीका उद्धार, शुद 





अगस्त्थसे भी पहले शिष्य सुतीद््णपर कृपा कया यह नह 
ध्यक्त करती कि उत्तके एदार्पणका कई निश्चित पथ नहीं !? 


(तो कया इस प्रकार कृपाका अवहम्ब लेकर बैठ जाना 
निश्कियता; नैसश्य एज निठल्लेपन प्रश्नय नहीं देशा ! 
च्यक्ति, अमाज ््बं राष्ट्रके जीवन क्‍या प्रमादकी प्रतिष्ठ ही 
इस दशनका उद्देश्य नहीं होगा ! क्या आपके मद्दाकाब्यका 
यही संदेश है! अन्ततः छोकसंग्रहका क्‍या होगा, बाबा ! 
बह किशोर प्रशन-पर प्रश्न प्रस्तुत किये जा रहा था ) तुढुसी 
बाबा अब मुस्कुरा उठे; बोले--उथले पुदुषा्थवादके 
उद्घोषकोंकी सद्टि अवश्य ही प्रभस दृश्सि कुछ ऐसा ही निर्णय 
के सकती है | मुझपर ये आक्षिप कुछ नये नहीं ई-- 

ुल्सीके इस क्ृपा-दर्शन ( देन्‍्य सांग या प्रपत्तियय )- 
ने ही व्यक्ति और समाजको पतनके गतमें डाला है | यह काठकी 
साला पहननेवाला कर्मके रहस्यकी कया समझेगा 0 

बेदान्तवेत्ताओंने भी कुछ ऐसी ही मिलती-जुलती वात कही- 

(निरन्तर आँसू बहाते रहनेवाला यहद्द वेदान्ततलबो 
दया समझेगा |? इस प्रकार कदते हुए कम; शान एवं उपायनारे 
सर्मज्ञने मे जाने करसे मुझे अपनी-अपनी पढकियेंह 
क्ेष्कासित कर रखा है | और गक्तोंके लक्षण ख़त 
ने पाकर में उनकी पहक्तिमें गया ही नहीं । फिर भी मेरे 
प्रमुने शक्षे स्वीकार लिया ॥? वाबा भावाभिमूत ये | 

अपज्ञके जीवन प्रारू्ध था नियति बेसी फ्लोर बल 
नर्दी होती, उसके लिये तो प्रत्येक घटना उसके भपने भीरामगी 
स्वना या प्रसाद है; किंतु यद कोई ऐसा तिडान्व-कोव 
नदी है। जो विचार, तक एवं पुरुषार्यक्रा सर्वया विरषेव करा 
हो | भीशिवने उतीकों उम्श्ानेका समी विधाओंपे प्रयाहठ 
किया थ५ उसमें तदी, चेतावनी ओर व्यंग्य--समी बूढ़े वो 
या; किंठु इतना होनेपर भी सती अपने ही परपर जी | 
अन्वतोगत्वा शिवजीने इते अपने थआराब्यकी रचना ही कद +7 
होडद्दि लोइ जो राम रचि राजा 477 777 077007॥ 
अत कहि छसे जपन हरिदामा । गई धरती जहें यश्॒ सुधा ९ 

(मानस ३१५१ ४) 
घटनाएँ. अत्यन्त यान्द्रिक-क्मसे घटती गयी और 
द्िवजीने इस अपरिदाय बनाव्दकदी औीगगगायाके रुप 
स्वीकार कर लिए छुका दिया-- 
चहुरि रास सायदि सिर नावा । थी सर्वि | 
हरि इच्छा शादी चठ्वाला। दम विचारत एंसु खुशता/ 
(माना (। ५५! £ / 


६4 रथ ड्ावा॥ 
दि आए हड़ दवा 


$£ खप्दषादाश कल अेगणाएंजा हैः 





5 








--+-त07++> + ++ * 


पुझुदार्थ-पराभवक्के क्षणोंमे वसमकृपाःकी यह स्वीकृति 
उसत्यन्त सनोबेशानिक संदेश देती है| वह हर्मे समग्र 
निराशासे बचा लेती है; इस घोषणा कर देते ईं-- 

चुद्धिविकुण्ठिता नाथ समाप्ता सम युच्त्यः । 

चाल्यत्‌ छिंसिदू दिजानासि स्वमेव शरणं झूम # 

हे नाथ | मेरी बुद्धि अत्वन्त कुण्ठित हो गयी, सारी चुक्तियाँ 
समाप्त हो गयीं और भें अन्य कुछ जानता नहीं; अतः केवल 
आप ही मेरे रक्षक हैं | 

प्रप्षका यह नेत्र-निमील्ल उसे एक दिव्य उत्साहसे 
भर देता है । 

निःखादटताका क्ादन करस्की समस्त सीम्गप्पोंदी 
णसाहिके पकात्‌ प्रारम्भ होता ६। झुडिले छितवा दोष 
णा उकता हैं; उतना सोच ढछिम्रे जानेके पश्चात्‌ तथा झरीरदे 
जितना किया ला सकता है, उतना करके थक छानेपर 
छब॒ सहज शज्यता ( निःसंकल्पता )का उदय हो जाता 
है, तभी प्रभुके कृपा-साम्राज्यकी सीमार्मे पदन्‍्यासका अधिकार 
प्रारम्भ होता हैं--- 
चागशज्ञ चिज्ञ अकू जिचारि हिय, हारि परन चित दौीन्‍्हों । 
भारत-गिरा सुनत खगपति तजि, उल्तत सिकम्द व छऐरीम्हो ४ 
द्तिसुत-त्रास-त्रसित विश्लिद्धिव प्रहकछाद प्रतिग्या रास्ती। 
अतुकित यबर झगराज-मजुज-तनु दुुज हत्यों शुति साख्रो ॥ 
भूप-सद्सि सब नृप बिलोकि प्रभु, राखु फ्लो बर नारी | 
वसन पूरि, अरि-दरप दूरि करि, भूरि-कृपा दनुजारी ॥ 

( विनयप० ९३। १-४ ) 

तुल्सीबाबा एक विशिष्ट भाव-वीथिकार्मे विचरण कर रहे 
थे और श्रोता किशोर मन्त्रमुग्ध था | बाबा खिलखिलाकर 
ईँस उठे, पर उनके दोनों नेत्र सजल हो गये ये | 

क्या निहार रहे हैं आप 9 किशोरने प्रश्न किया। 

बड़ा दिव्य दृश्य है, भैया | बाबाने उत्तर 
दिया | (मिथिलाधिराजकी पुष्प-वाटिकाम्े श्रीराजकिशोरी समगवती 
सीताकी एक प्रिय सखी प्रेम-विहछ होकर एक बृक्षके 
आश्रयसे खड़ी है; उसके नेत्रोते प्रेमाश्रु झर रहे हैं | मवानीकी 
पूजन-बेलामें वह सम्भवतः मिथिलेशनन्दिनीके साथ नहीं थी | 
बह बीच-बीचमें खिल-खिला पड़ती हैं?--- 

तासु दसा देखी सख्न्द पुरूफ गात जलु नेन | 

फहु कारनु निज हरष कर पूछहिं सब रूदु शेन ॥ 

( मानस १। २२८ ) 
प्राणसखि ! तुम्दारी यह स्थिति कैसे हुई 
“अयोध्यानरेशके राजकुमार वाटिकार्मे पुष्प-चयन कर रहे 

है मैने उन्हें निहारा है, मै पुनः उघर ही चली | यों कहकर वह 


प्रावः दीड़नेवाछी ही थी कि शक सहेलीने उसे पक लिया । 
ठुम रो क्यों रही दो ? सह्देलीकें प्रश्नपर रखी बोली-यदि तुर्ग्य 
यथादचि अम्रत-रसका कोई दानी मिल जाय तो क्या सारे जलका 
कलश रिक्ति नहीं कर छोगी ७ "क्या तात्पय, मैं समझ नहीं 
पायी | सद्देलीने जिज्ञासा व्यक्त की | "देखो दमारेये दोनों नेत्र है 
कलश ओर वह रूप है शमृत-रस, उसे भरनेके लिये 
खारे छलसे भरे इन कलझोंको रिक्त तो करना ही होगा |? 
गीत फूट पढ़ा--- 

'लेकु सुसुख्ि, बित छाह चितो ही । 
साँचर-रझूप-छुचा भरिवे फहेँ, नयन कमऊ कल फछस रितौ रो । 

( गीतावढी १ | ७७ । १-२ ) 

“दृश्य छ्॒त हो गया मैया $ बाबाने मानो जागते हुए- 
से कहा ओर आरे बोछे--“टीक है, ठीक है, हमारे भेत्रोंडे 
इन कलशोर्मे जवतक साथनाके क्ृत्वका अहंकाररूप खारा जल 
भरा रहेगा, तबतक वह श्याम-सुघारस कैसे भर पायेगा 
हममें ! निस्साघनका लाघन) आत्यन्तिक दैन्‍्य, अहं-शनन्यता 
ही एम कृपाके अमृतरखकी आस्वाद-पात्रता देगी ४ वादा 
पुब। भाव-विछ्ल दो से उठे-- 
स्राध॑य | सो समान जग झाहीं। 


सब विधि हीन मल्रीन दीन अति छीन बियय फोउ नाहीं ४ 
तुम सम द्वेतु रहित कृपाछु आरतहित इईंस न त्यागी। 
छुल-सोक बिकर कृपाछ केहिं फारन दया न छामी || 


( विनयप० ११४। १-२ ) 
जब छगि मैं न दीन, दयारु है, 


के 
रे लक मैं न दास लें स्वामी | 
ठब छमि जो दुख सहेउ फहेड नहिं 


हैं जयपि अंतरयासी ६ 
( विनयप० ११३।२) 
सम्मुख अवस्थित श्रोता किशोर भी सजलनयन हो रहा 
था। “नाथ | ठम्हीं श्रोता और तम्हीं वक्ता हो, वुस्‍्हीं जिज्ञासा 
हे और तुम्हीं समाधान हो! कहते हुए. बाबाने किशोर 
कुवरके चरणोंमें सिर रख दिया । दृश्य परिवर्तित हो गया-... 
किशोरके स्थानपर साक्षात्‌ कौशल-किशोर प्रकट थे | मीड-नीरद 
वरद वपुत्र/ भ्रुवनाभरण कुश्चित-काली अलकें, अरुण अघर 
नवल-नीरज नयन; भाल्में केसर-खोर और सिरपर किरीट | 
अपने कोमछ करोसे बाबाके नयनाशु पोंछ 


रहे थे रुवंश- 

विभूषण | अधर-पक्नव हिले और बोल उठे कंरुणा-निधान-.... 

९ कृपाका झा हि पु 

५ जहाँ क उम्र आश्रयण है, वहीं समपंणकी 

पूणता हैं; 2588 पूर्ण समपंण है, वहाँ उतना ही मेरा 
अधिकासज्षेत्र है । ऐसे कृपापथके पथिकके द्वारा जो 

भी होता है; वह लोकसंग्रहका दिव्य प्रतीक होता है 
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# नलयामि भ्रूवत्खल॑ छपालुशीछकोमलस # 


संस्कृत-साहित्यमें भगवत्कण 


( ठैझक--प० भीभगवतीशरणजी शास्त्री ) 


अकारणकरुणावरुणाल्य परमात्माकी कृपाशक्ति अघटित- 
घटना-पटीयसी) सर्वंसमर्था, और परमाहादकारिणी है । 
जैसे चन्द्रकी परत; मज्जुल रश्मि-राशिसि चराचर जगत्‌ 
प्रकाशित, विकसित एवं आह्ाादित होता हैः वेंसी द्वी दशा 
परमेश्वरकी हपा-रश्मिकों पाकर अखिल ब्रझ्माण्डकी 
ऐ रही है | प्राणियदार्थभात्रपर भगवत्कृपा सदेव बरसती 
रहती है। जदाँ-जक्लैं, जब-जब, जिंस किसी प्रकारका विकास 
एवं प्रकाश देखा गया है; वह सब भगवत्कृपाका ह्वी दिव्य 
पसमत्कार है | यह भगवत्कृपा परमात्माके समान ही 
विश्वव्यापिनी एयं विश्वकल्याणकारिणी है | 

भारतीय वाद्मयर्मे--चाहे वह आध्यात्मिक हो अथवा 
छोकरझक) मगवत्कृपाका वर्णन प्रायः सर्वत्र देखनेको मिलता 
है | उंस्कृत-काल्य-स्वनामें तो भगदत्कृपाशक्तिका सर्वोच्च स्थान 
है । इतना ही नहीं। यही समस्त सनातन काब्योंका यीज हैं। 
कालिदास) भारवि, भवभूति, माघ आदि जितने महाकवि 
हुए हैं; वे सब अपने-अपने काव्यप्रासादका आधार 
भगवत्कृपाकों ही मानते है । संस्कृत-साहित्यकी काब्यरूपा 
प्रबहमाना रसधाराका समुद्गम-खोत भगवल्कृपा ही है। व्याघके 
बाणसे संविद्ध व्यथित विहंगकी दीनदशाकों देखकर आदिकदि 
बाल्मीकिके छृदयकों द्रवित करती हुई दया ही सुन्दर 
दाव्यरूपसे प्रकट होती है-- 

मा निषाद प्रतिष्ठा वमगसः शाख्तीः खूमाए। 

यत्‌. ऋौश्वमिथुवादेकमबधीः फासलोहितस्‌ ॥ 

(वा० रा० १ ।२। १४ ) 

८निषाद | ठुम्हें अनन्त वर्षोतक प्रतिष्ठा न मिलें; क्योंकि 
तुमने इस काममोदित ऋ्रोश्वके जोड़ेमेसे निरपराध एककी हत्या 
कर डाली |? यह संस्कृत-काव्यका कृपाभावपूर्ण सर्वप्रथम पद्म 
है | इस प्रकार संस्कृत-साहित्वमें कविताका मूलभूत सोत कृपा 
द्दीहे। ' 

कवि धावकने भगवत्कृपाशयिणी कविताद्वारा राजा 
हर्षसे प्रचुर घन प्राप्त किया था । 


महाकवि कालिदास रघुदंश? महाकाबव्यमें भगवत्कृपाका 
वर्णन ( सुरसमृहद्दारा किये गये ओविष्णुमगवानके स्तोत्रके 
माध्यमसे ) करते हुए कहते है--- 


अववाध्तमवाप्तग्यं व ते फियन विधते। 
कोकालुग्रह एवेको हेतुस्ते बन्मछमंणों: ॥ 
(१० । ११ ) 

है भगधन्‌ | विश्व ऐसा कुछ भी प्राप्न्य नए है 
जो आपको प्राप्त न हो | अजन्मा एवं अकतों छोते हुए 
कम करनेके लिये आप जन्म छेते हैँ | आपके जन्म और 
कर्मोंका कारण केवल चौद॒ह सुवर्नोपर कृपा करना ही है 
अथात्‌ संसार्खे जीदोका जन्म पुरातन कर्म-फलको भोगने एवं 
बूतन कर्म करनेके छिये होता है; परंठ आपके जन्म-कर्ममे 
मे कारण नहीं हैं। केवल प्राणिमात्रके कल्याणके ल्यिद्दी 
जआप अवतार लेते हैं |? 

भगवत्कृपासे रोगनिदृत्तिका वर्णन भी उंस्कृत-साहित्यमें 
हुआ है । कवि #यूरः अपने सयंशतक! 
नामक सख्तो्रद्वारा भगवात्‌ सूर्यकी प्रार्थना इरके 
उनकी कइपासे द्वी कुछरोगसे मुक्त हुए । कवि 
दुलभ कवित्व-शक्ति प्रभु-कपासे ही ग्राप्त होती है। कान: 
प्रकाशके सुघासागर टीका ( १ । ३ )में कद्दा गया है-'दिवप्रसादादू 
वा ।” कवियोंकी काव्यक्ृति भगवत्कपासे ओतप्रोत है। 

महाकवि मारविकृत 'किराताजुनीय? मद्दाकाव्यमें अछुनके 
प्रति भगवान्‌ शंकरकी कृपाका वर्णन मिलता है। तपश्चर्यमे 
संल्म बीर तपस्वी अर्जुन भगवान शंकरसे प्रार्थना करते हैं-< 
छरणं भवन्तमतिकारुणिफ भव भक्तिगम्यबमधिगम्य जनाः । 


दितरृत्यवो5जित भवन्ति भये ससुराखुरस्य जगतः व्ररणम| 
( १८। २२) 


"है अजित शंकर | आप अऊपाखलूप हूँ । भयके 
अवसरपर आप देत्य, दानव) मानव एवं निखिल जगतके 
एकमात्र शरण्य हैं । भक्त भक्तिके द्वारा शरणखस्प 
आपको प्राप्तकर म्ृत्युपर विजय प्राप्त करते हैं | इस दुर्जय 
मृत्युकी जीतना, केवल आपकी झृपासे द्वी सम्भव ६ ! 
संसेवन्ते दानशीलछा विमुकत्ये सम्पर्यन्तो जन्‍्मदुःसं पुर्मातः 
यज्निःसड्|स्त्वं फलस्यानतेभ्यस्तत्फारुण्य॑ केवर्ल न स्वकारयम, 
( किरात० १८ । १४ ) 

ध्वड़े-बड़े दानशील महापृरुष दानादिद्वारा गा 
प्रसन्न कर जन्मादि दुःसह हुग्खोंसे मुक्त होते हैं, इसमे दा 
आश्चर्य नहीं हैं; परंद जिनके पास कोई साधन नं) क 


॥ संस्कृत-साहित्यम भगदत्हपा $ 


आश्रय नहीं, कोई भी बल नहीं--ऐसे निःसाधन निरभ्नयी 
निबंलोंकों आप केवल नमस्कारमात्से प्रसन्न होकर जन्मादि 
दुःखोंसे निव्तत कर देते हैं, यह तो केवल आपकी ऊपा 
ष्टीहे 

अब दीन-दुःखियोपर भगवल्कृपाका उदाइरण भी 
देखिगै--.- 


सफ़िबडमपहसुंमहाये भूरे. दुर्शतिभय सुवनानाख्‌ । 
भद्भुताकृतिमिसासतिमायर्त्व॑ बिभ्र्िं: फ़रणासय ज्ञायासू ॥ 
( किरात० १८ | ३० ) 


वे करुणामय ! अपने कर्मोके सुदृद दन्‍्चनोंसे बढ़ होनेके 
कारण अपने दुष्कर्सजनित नानाविष नारकीय भयोको 
पमिटानेगे असमर्थ दीन-दुःखियोंके ढुःखौकी देखकर उन्हें 
बु/्लोसे छुक्त करनेके लिये आप मायातीत होते हुए भी 
अपनी भायासे अवतार घारण करते हैं, यह जीर्वोपर 
आपकी अह्दैतुकी कृपा ही है 9 


भगवल्कृपाका यथार्थ रहस्य समझनेवाके पुरुष समस्त 
क्रिय-कलाप प्रभुकी प्रेरणा, इच्छा और कषपा-शक्तिसे ही सम्पन्न 
हुआ मानते हैं | 

महाकवि साधने /शिशुपाल्वध! नामक महाकाव्यर्म महाराज 
युधिष्ठि के मुखसे इसपरहस्यका उद्घाटन करवाया है--- 


सप्ततस्तुमधिगन्तुमिच्छतः ऊुर्दजुगहमचुझया सम | 
मूछतामुपणते प्रभो ल्वण्ि आपि धर्मंमयलुक्षता सया ॥ 
(१४ ।६) 


है भगबन्‌ | सुझ यशेब्छुको यश करनेकी आशा 
प्रदान करनेका अनुम्रह करें | घ॒मरूप बक्षके मूलभूत आपकी 
कृपासे ही भें घ्मराज पदकों प्राप्त हुआ हूँ ७ इसलिये-- 


कि विवेयमनया विधीयर्ां स्वस्मसादजितयार्थसम्पदा। 
धाधि शासक जगस्व्रवरू मासाश्नवो$स्ति अचतः सहालुजः ॥ 
( शिशु० १४। ११ ) 
“आपकी झपासे प्राप्त इस घन-सम्पाद्वारा भले क्या 
किषप . निर्देश रु 
करना हैं; कृपापूचक आप ही निर्देश करें | आप तीनों 
लेकौके शासक हैं । कृपया मुझे भी शिक्षा दीजिये। हम 
सबान्धव आपके आज्ञाकारी हैं |! 


३१७ 








मक्त अपने प्रभुके गुण, प्रभाव, तत्व आदिका वलिनित्‌ 
रहस्य समझकर आननद-सागरमे निमग्न हो जाताह। 
महाकवि भवभूति [अपने पाद्मावीरनरितार्म भगवान्‌ 
औरामके स्वभावका वर्णन करते हुए कहते -- 
क्षमाया: स॒ क्षेत्र गुणमणिगणानामपि खनिः 
प्रपक्षा्ां मे: सुकृतपरिपाकों जनिमतामस। 
कछपारासी शाम; "१ *९५०००५०२ ३३90 +००१००००१००७ 
(७। ३३ ) 
“मगवान्‌ भीराम क्षमाके क्षेत्र, गुणगणमणियोंके आकर, 
शरणागत जीवेंकि सुकृत-फर्छॉकी प्रत्यक्ष प्रतिमा एवं क्ृपाके 
उद्यान है | 
यद्यपि प्रपन्न कभी दुराचारी नहीं होता, परंतु 'दैन्फ 
उसका एक अभिन्न गुग होता है। दीनता और प्रपन्नता 
पर्योयवाची शब्द न होते हुए भी मक्ति्जगत्‌मो 'पयौयः 
कहे जा सकते हैं | इसी (देन्यःकी अभिव्यक्ति कविकुलतिलक 
शिवभक्त जगद्धर भट्टकत ध्स्तुतिकुसुमाजलिमें हुई है-- 


स्वेरेव यणपि गतो<इमधः कुकृस्ये- 
क्तत्रापि नाथ तव नास्म्यवकेपपात्रस । 
इसः पशु: पतति थः ख्यमन्धकृूपे 
नोपेक्षते तसपि कारुणिफों हि. छोफः॥ 
(११।३८ 
दे नाथ | यद्यपि मैं अपने कुकृत्योंके कारण नीच गतिको 
प्रात्त हो गया हूँ, तथापि आप उसी प्रकार मेरी उपेक्षा नहीं 
कर सकते; जेंसे उद्धत-कामान्ध पद्नके कुएँगे गिर जानेपर 
भी कारुणिक जन उसकी उपेक्षा नहीं करते ७ 


भा; कि न रक्षसि नयत्ययमन्तकों मां 


टेकावकेपससभयः. फिसये. महेश । 
सा चास भुत्करुणया हद्यस्थ पीशा 
घीडापि नास्ति पारणागतमुज्प्ततस्ते ॥ 


६ ख्ुतिकु० १११ ३१०३ 

“देवाधिदेव शंकर | यह यमराज मुझे लिये जा रह है। 

हाय ! ऐसी विपिमें भी आप मेरी रक्षा दर्यों नहीं क्र रहे हैं 
कया यह उपेक्षा करनेका समय है ! क्या मेरी इसदीन दशाको 


रद 








सु ख्ः ५ न्‍्ड 
हयकर आपके दृदयर्भ पीड़ा नहीं हो रही है एवं मुझ 
शरणागत्तका त्याग करते हुए, क्या आपको लण्जा नहीं आ 
स्ह्ीए 9 
आत्मीयताके नाते भक्तकी भगवानपर पूर्ण निर्मरता है। 
न मधुसयी मिल ह 
कसी मधुसयी प्रीति है; कैसा अपनत्वभरा उपाल्भ है |-- 
भ्ज्ञोडसि फिं फिस्रनद्योडसि क्रिमाकुछोअुसि 
व्यग्नोडसि कि क्षिमप्रणोंउअसि फिमक्षसोडसि । 
निद्वाढललः फिससि फिं मदघूर्णितोडसि 
क्न्‍्दुन्तसन्तक्भयातमुपेक्षते.... यत्‌ ॥ 
( खुप्रिकु० १६ । १०४६ ) 
'स्या आप अज्ञ, नि्बल, आकुर; व्यग्र) दयारहित अथवा 
अससथ्‌ हूँ | क्‍या आप निद्रा्म सो रहे हैं या मदसे उन्मत्त 
हो गये ऐँ ! मृत्युवे भयसे जो कातर करुणक्न्दन करते हुए मुझ 


असहायकी उपेक्षा कर रहे हैं ७ यहाँ कविका काव्य करणा- 


रफके एक सुन्दर स्तोत्रके रूपगे निर्मित हुआ है । 


रतिक भक्त तो जड-वेतन चराचरमात्रकों प्रभुका 
साक्षात्‌ ख़रूप एवं चेष्टा ( क्रिया )मात्रको उनकीं मधुर 
लीछा समझकर प्रतिक्षण आनन्दित होते रहते हैं | उनके प्रभु 
ही प्रत्येक रूप और प्रत्येक रकम क्रीड़ा करते हैं | ऐसे 
ही भक्तोगेंसे एक ओऔीरूपगोस्वामी /विदग्ध-माधवः नाटकर्मे 
लिखते है--- 
पपन्मछुरोद्यः.. दफुरदुमन्दबुन्दाटवी- 
निकुञ्षसयमण्डपश्रक्रसध्यवद्धस्थितिः: । 
निरछुशकृपास्डुचिन्नेजविहाररज्यन्मनाः 
सनातनतनुः सदा सयि तनोतु तृष्टि अभुः ॥ 
(१६।७) 
दारणागत आपियोंके शृदु-मधुर कल्याणका उदय 
करनेवाले, बृन्दावनके निकुद्ध-मण्डप-सण्डलके मध्य अवस्थित, 
निरडुश, अगाघ कृपाके समुद्र; नित्यलीलाविग्रह, प्रभु श्रीकृष्ण 
सुझपर सदा झृपाप्रसादका विस्तार करें ॥ 
कविकुलललाम “भक्त जीवगोखामीके काव्यमें कृपा- 
करुणाकी सुललित लइरें उमड़ रही हैं | आइये; कुछ स्लोेंका 
अवलोकन करें | इन्द्रके चाससे संत्रस्त गोपोके प्रति श्रीकृष्णके 
बचनोंमें कृपाका कैसा विलक्षण माव भरा है--- 
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इन्हें यदि महावृहिं बष्टसृष्टि तनिष्यति । 
तद्ज्लीकारिगिरिराट्‌ कृपा साम्रीकरिष्यति ४ 
( गोप्ाल्च० पू० १८ । १०१ ) 


“यदि इन्द्र प्रलयकारिणी बृष्टिद्वारा सष्टिको नष्ट करनेपर 








तुल जायेंगे तो उसे अज्ञीकार करनेवाले गिरिराज गोवर्धन 
ऊपापूवंक ( सारा जल ) अपने अज्ञेसि ही विलीन कर लेंगे |? 


ऐसा ही श्रीकृष्णाभिषेककी प्रतीक्षार्भ इन्द्रके प्रति सुरभिका 


कृपापूर्ण वचन है--- 


श्रीगोवर्धनशेलरंस्नरपदि परक्षिप्रशुशस्तरे 
वाम्मोरुस्थितकक्षचारुचरणे सब्यं कर दक्षिणे। 
न्‍्यस्यक्ञन्यमपू्वरुपसु रो नाले सवागन्न नः 
स्मेरेणाक्षितटेन संदधद॒हों मम्ये कृपा यर्षति ॥ 
ः ( गोपाहच ० पू० १९ । ३३ ) 


“्रीगोवर्घनकी रत्नशिलापर श्वेतासनासीन भरीक्षष्ण 
अपने वाम ऊरुस्थ कमलसे भी अति सुकोमल दक्षिण 
चरणपर अपना वार्यों कर-कमल रख दक्षिण करऊको 
अपूर्व रूप-राशि मुरलीके छिद्रपर रखते हुए. अपनी प्रेममयी 
चितवनसे हम सभीका चितवन करते हैं, मानो उनकी कृपाका 
अभिवरण हो रहा है !? क्या ही दिव्यकृपाकी छटा है | 


यस्मिन्‌ स्वयमपराधी नम्रति रहस्त सहायनिवविण्ण: | 
कृपयति सा जनमाश्र॑ दैन्यावस्था महाजन फिम्नुत ॥ 
( गोपालच० पू० १९ | ३५ ) 
“अपराधी यदि निःसंहाय हो दीनमावसे उस व्यक्ति- 
की जिसके प्रति उसने अपराध किया है, शरण अहण कर लेता 
है तो उसकी दीनता उसे उस व्यक्तिका कृपा-पात्र बना देती 
है। ऐसा व्यक्ति यदि कोई महापुरुष द्वो तो फिर क्या कहना 
हैं! क्‍योंकि महापुरुष स्वमावसे ही दयाद दोते हैँ ॥ 
श्रीकृष्ण ऐसे महापुरुष हैं कि इन्द्र तुम्हारी दीनता ी 
ठुमकी श्रीकपाका पात्र बना देगी। श्रीक्षष्ण तो महादयाद् 
हैं, उनकी कृपा-राशि-रक्मिके सामने अपराधरूप अन्यकार 
नहीं रह सकता | 
इस प्रकार संस्कृत-साहित्यमें भगवदनुम्रह्ानुण्द्ीत 
कृपादर्शी कवियोंने भगवर्कृपाका सुन्दर उल्छेख कर अपनी 
लेखनीकी सफल किया है | 
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संस्कृत-नायकीम भगवत्कपा 
[ श्रीरामावतार एवं श्रीकृष्णावतारके परिष्रेक्ष्यमें | 


( लेखक---श्रीवापूलालजी आंजना ) 


अवताराद हिंदू-धर्मका एक महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त है। 
सहाभारत, रामायण; गीता, पुराणों एवं पद्मचरात्रसंहिताओंमे 
इसकी चर्चों विस्तारसे की गयी है। 
भगवान्‌ श्रीराम और भ्रीकृष्णके चरितको लेकर अनेक 
संस्क्षत-नावकोंकी रचना हुई हैं | इन नाटकोंमे उनके 
अवतारी रूपका वर्णन किया गया है। 
श्रीरामघतार 
भास, भवभूति, मुरारि और राजशेखरके नाटकीमे श्रीरामको 
भगवान्‌ विष्णुका अवतार साना गया है तथा उनके प्रति नाथ्क- 
कारोंकी उत्कृष्ट मक्तिभावना प्रकट हुई है | “मासःके प्रतिमाः 
नाटकमें रावण भीरामके ईश्वररूपका स्मरण करता है-- 
कही चलसहो वीयंमहो सत्त्वमही जबः ! 
दाम इत्यक्षर्रवपेः स्थाने ब्याछमिदं जगत्‌ ॥ 
(७ । १४) 
ध्रीरामके बल) पराक्रम) रुच्व व्पेर वेग---सभी आश्चय- 
जनक हैं | 'रामः--इन दो अक्षरोंलि जो यह सारा जगत्‌ 
व्याप्त है; यह युक्त ही है 0? 
ध्सास?ने कई पात्रोंके मुखसे भीरामकी परमेश्वरताका कथन 
करवाया है ( अभिषेक ४ ! १३-१४ । ६। ३० | ३१ )। 
भीरास सबके कारण होते हुए भी कारयोर्थीके रूपमें उपस्थित 
डर हैं «५ ९ 
साजुषं रूपसास्थाय.. खक्कशाइंगदाधरः ! 
स्तयं॑ फारणभुततः सम कार्योर्थी सम्चुपागतः ॥ 
( अभिषेक ४ । १४ ) 
(भवभूतिःके भीराम घर्मद्रोहदियोंका दमन करनेवाले हँ(मद्दा- 
वीरचरित १| ६ ) ! 
धक्तिभद्रके प्याश्र्यचूड़ामणिः नाय्कमें भीराम ध्मुवन- 
संहरणोदय--कारण हरि के रुपमें संस्तुत है (४ |७ ) | 
खंसारदी रज्ाके लिये ही उन्होंने सनुष्यरूपसें अवतार लिया है । 
८राजशेखरः ने अपने वालरामायण? नायकर्म उन्हें---. 'सछस्ते 
देकुल्ठावतार: कहा हैं ( अछ ७ प० ४३० »। “उदारराघक में 
उन्हें शेषशायी कहकर बलिमदन तेजसांश श्रीविष्णुके रूपये 
लगकी स्वुति की गयी दे (२। ३३ । रेड )। प्यद्भुतदपंणारओँं 


श्रीरामकी गरुड़सेवित कहकर उनके श्रीविष्णुरूपकी वन्दना 
की गयी है ( ५ । ४-७ )। 

भास, भवशृति आदि प्रायः सभी नाटक्राने अपने 
नाटकोंके सज्ञलाचरणमें भगवान्‌ विष्णुके श्रीराक, श्रीकृष्ण, 
श्रीवामन आदि अवतारोकी वन्दना की है। अपने नाटकोमे 
पात्रोंद्वारा उनके प्रति अपनी उत्कृष्ट भक्ति-भावनाकों उद्धासित 
कराया है | वाटकोंमें किसी भी ख़लपर उनके विष्णुत्वको 
ओझल नहीं होने दिया गया है | 
तपःपूत प्छषिज़ल-- 

श्रीरामने तपःपूत ऋषियोपर अनुग्रह वरनेके लिये अबतार 
घारण किया हैं | मिथिलेश जनक श्रीरामका दर्शन करके 
भक्षानन्दकी अनुभूति करते हैं । महर्षि वसिष्ठ उन्हें तीनों लोेकोके 
तेजके निधान रूपमें जानते हैँ । महर्षि विश्वामित्र श्रीरामको 
पृत्त ( वामन ) अवतारका स्मरण करवाते हुए. कहते हैं. 

छह वनेषु ल कौउुकवासनों सुनिरत्तप ह 


के तपांखि पुरातनः । 
तमिव वामवर्ोक्य तपस्विनों चयनमस 


सनागुदु्रसिलन्‌ ॥ 
हे ( झनजेरादव २। ४३ ) 
“इसी वनमें पुरातन बासनावतार श्रीविष्णुने तपस्या 
की थी, उन्हींकी तरह तुम्हेँ देखकर यहाँके तपस्वियोंने आज 
अपनी आँखें उन्मीलित कर ली है ५ 
अचहत्य[--+ 
ऋषि-पत्नी अंहल्यापर अनुग्रह करनेके 
प्रायः समी नाटककारोंने किया है | मौतम 
पत्नी अहल्या श्रीरामके तेजसे पापमुक्त 
घ 
प्रकट होती ऐेँ ( भह्ावीरचरित ध्यूछ 
परशुराम-- 


चेसका वर्णन 
ऋषिकी शापग्रस्ता 
होकर दिव्यरूपमें 
९ | २४६के उपराब्त )। 


परशुराम्जीके सदसदंनका प्रसक्ष संस्कृत ५ 
शक ऊत-नाटकका: 

अत्यधिक चित रहा है। प्रसब्चके अन्तमें 700 आर 
'त रहा है। प्रसब्के अन्तमें श्रीरागक़े वेष्णव्‌ तेजको 

देखकर परशुरामजीके हृदयका सारा मरू दूर हो बाता ड्ै 
(र हो जाता है... 
बद्घसजासिरिद प्रफोप्ितस्तद्य इरछ्छा तट चार वेप्णवस्‌ 

पिक्कीएंसर्वाजयमस्मदान्तरं विस्क फॉखिल्लणिसानमइलुसे 

4 हर 55 धि 


( नवंराधब ४ | ७५ । 
| 


नप्तरूपातामामया ठग जअरप नम कमपताउध्य 5 पकप ३ जाम हक कल; 


३२० 


%# नमामि भ्क्तवत्सले कृपालुशीलकीशकम २ 








“जिस प्रयोजनसे मैंने आपको यहाँ प्रकुपित किया है; उसका 
परिणाम यह है कि आज आपके वैष्णव तेजको देखकर मेरे 
भन्तःकरणरम चिर्कालसे संचित रुम्पू्ण दए-रोग विच्छिन्न हो 
गये; जिवसे अब वह कुछ इलकेपनका अनुभव कर 
रहा ४ हु ढ 

उपर्युक्त कथनसे परझरामजीका आशय है कि आ्राद्मण 
जातिकी पवित्रता; वंश-गौरव तथा श्लाष्य आचरणको अकेके 
होकर भी अनन्त दोषषोंसे पूर्ण जिस दर्ष-रोंगने छीन लिया 
था; ब्राह्मणप्रिय होनेके कारण आपने हमारी भलछाईके लिये उसे 
शान्त कर दियए ( अनर्धराघव ४ । २२ ) । 

'मुराख्नि नेपथ्यसे परशुरामजीपर श्रीरामके अनुग्रहकी 
घोषणा की है--'भीरघुनायजीने नारायणी चापको आक्रष्ट कर 
दिया और उसपर बाण संधान करके उस वाणकों उत्तर- 
गतिन्छेदद्वारा अमोध बना दिया ( अनर्घराषव ४ | ५७ ) | 


'शूद्ध तपखी शस्बूक-- 


८उन्तरणमचरितिःमें श्ूद्र तपस्वी शम्बूकपर भ्रीरामके 
अनुम्रहका प्रसक्ञ विस्वार्से वर्णित है। वह भ्रीरामके अनुग्रहसे 
शाश्वत छोक ( वैराज नामक तेजोमय लोक )को ग्राप्त करता 
है | “मवर्भूतिः भ्रीरामको पर्रह्मका अवतार मानते है। झूद्र 
तपस्वी शम्बूकपर अनुगरह करनेके लिये संसारमें हंढ़ने योग्य 
प्राणियोंके स्वामी एवं शरणागतपालक श्रीराम सैकड़ों 
योजन पारकर दण्डकंवतमें आये हैं ( उत्तररामचरित 
२।१३)। 

श्रीराम झम्बूकपर अनुम्दध करते हुए कहते है“: 

स्व | पिवास्ते एस्थानः, देवयान प्रतिपथस्व । 


(उ० रा० च० २। * १ के उपरान्त ) 


“मद्र | तुम्हारे मार्ग कल्याणकारी हों) तुम देवमागको प्राप्त 
होओ 
मारीच-- 

मारीचपर श्रीरामकी कृपा भी उल्लेखनीय दे। बह 

अल ५ 
अपने अन्तः/करणसे श्रीरामकी धीखा देकर अपने पुण्यकम नष्ट 
नहीं करना चाहता; बिंख रावणके मयसे वह यह सब करनेकी 
क्र चर 

सिवश हो जाता है। उसे इस वातका संतोष है कि वह 
श्रीरामके रूपमें अवतरित परम पुरुषके वाणका लक्ष्य बन रहा 
है, अतः उसका कल्याण निश्चित है-- 





'रामाभिधानस्थ परख पुंछः द्वारण्यमापाद बारीरमेतत्‌। 
( शाश्च॑चूड़ामणि ३ । ७, 
फबस्थु-+- 

कबन्ध राक्षसपर ओऔीरामके अनुग्रहका वर्णन 'भवभूतिःके 
दोनों नाठकोंमे आया है। श्रील्मण दनुकबन्ध राक्षतका वध कर 
उसकी चिता प्रज्वलित करते हैं | चितासे दिव्य पुरुष प्रकट 
होकर अपना परिचय देता है--बह श्रीपुत्न दनु है, शापके 
कारण राक्षस हुआ बादयें इन्द्रके द्वारा लिर कट जानेसे वह 
कवन्ध राक्षस कहलाने लगा | अब श्रीरामका आश्रय पाकर पवित्र 
हो गयाः--पृत्तोंडसरि भवद्ाश्रयात्‌! ( महावीरचरित ५३४ )। 
और वह श्रीरामके अनुम्रइसे दिव्य छोकोंको प्राप्त करता है-- 
भद्र, कृत सौजन्यस । भछुवा नन्‍्द॒तु सहाभागः स्वेषु छोकेपु । 
( महावीरवरित ५ | ३५ के उपरान्त ) 
धमद्र | तुमने बड़ी उदारता की; अब तुम महाव्‌ 

भाग्यशाली होकर अपने लोकोमें आनन्द करो | 


राक्षखराज रावण-- 


श्रीरामकथापर आश्रित चंस्कृतके प्रायः उमी नाटककार नि 
रावणके ढुराचार्ोका वर्णन किया है | सभी लेकोंके प्राणी-- 
मनुष्य; देव, गन्धवे; विधाधर नाग आदि रावणके अत्याचारोते 
संत थे । अतः श्रीराम और रावणका युद्ध कोई व्यक्तिगत 
घटना नहीं है, अपितु उसका तीनों लोकोंके प्राणियोंके लिये 
महत्व है | जैलोक्यके प्राणी श्रीरमकी विजयपर भाशा 
छ्गाये हुए. है । कूबेरने गत्वर्वराण चित्रर्यको उ्त 
युद्धका परिणाम जाननेके ल्यि भेजा-- भरे 
छेकर जो व्याधि हमारे छृदयमें चली आ रही 9 
वह विल्लकी व्याधि है 0! इत्र श्रीरामके लिये 
अपना रथ भेजते हैं | वे अपना कवच ओर धनुष भी 
मातलिके साथ श्रीरामके लिये देते दें (अनघंराघव ६।९४ )। 


अतः श्रीरासने रावणका वध करके ने केवल सीताका) 
अपितु समस्त छोकोंका त्राण किया | इस प्रकार उन्देंने 
कृपापूर्वक देवकार्यकी सिद्धि की है 
“सवतु छिद्ध॑ देंवफार्यस |! 
( अभिषेद्ध ६ । ६८ के उपरातत ) 
धरावणका व दोनेपर देवगण आकाशए परृष्पपहि 
दुन्दुमियाँ बाते है ( अभिषेक ६ १८ )। 


करके दुनहु 
दी। लानेपर युगोंके. ाद 


नई 
शवणका वध ।ब्‌ 


# खंस्कृत-नाटकोम भगवत्कृपा # 
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ब्रह्मशनी ऋषिजन प्रसन्नतासे खिले हुए अपने चित्तोमें शान्ति 
प्राप्त करते हैं ( महावीसर्वरित ६। ६२ ) | बंदी देवगण 
रावणके कारागहसे मुक्ति प्राप्त करते हैं| कई दिनों बाद 
विद्याधर आदि आकाशमे पुनः निर्भय विचरण करते हैं। 
दिव्य गन्धवं उपस्थित होकर अपनी स्तृतिर्ये श्रीरामको 
सर्वदेवतामय तथा वासन) बराह आदि अवतारोंते अभिन्न 
बतलाते हैं ( अभिषेक ६ | ३१) | 
श्रीकृष्णावतार 

भास, भटनारायण, रूपगोखामी आदि सभी नाट्क- 
कार श्रीकृष्णको भगवान्‌ विष्णुका अवतार मानते हैं | 

भासने अपने दोनों नाटकॉ--दूतवाक्याः और 
बालचरितःमें श्रीकृष्णकी भगवान्‌ विष्णुके अवतारके रूपें 
देखा है और उनके प्रति अपनी उत्कृष्ट भक्तिभावना 
प्रकट की है | 

महाकवि भासने अपने दोनों ही नाटकॉर्मे मगवान्‌ विष्णुके 
आयुर्घों और बाहन गरुड़को पात्रोंके रूपमें उपस्थित किया 


है। इन आयुधोंसे कविने श्रीकृष्णकी लोक-रक्षात्मिका शक्तिका 
दर्शन करवाया है । सुदर्शन चक्रके लिये कहा गया है-- 


अव्यक्तादिरसिन्त्यात्मा छोफसंरक्षणीद्तः । 
एफको5नेफवपु: श्रीमान्‌ ह्विघहलनिषुदनः ॥ 
( दूतवाक्य ४३ ) 


(तुम अव्यक्त, आदियूत, अचिन्त्यात्मा) लेकोंकी रक्ष्म्मे 
निरन्तर उद्यत, ( युद्धके अवसरपर ) एक होते हुए भी अनेक 
शरीरघारी-से प्रतीत होनेवाले, सौन्दयशाढी तथा शब्रु-सेनाका 
संहार करनेवाले हो |? 

न्तारदू-- 

बालचरितःमें श्रीकृष्ण परमेश्बरकी भूमिकापर अधिष्ठित 
किये गये हैं । भगवान्‌ नारायणने कंसके संहारके लिये ओर 
छोकद्दितार्थ बृष्णिकुलमें जन्म ग्रहण किया है । नारद 
श्रीकृष्ण दशन करने ब्रह्मलोकसे आते हैं तथा श्रीकृष्णका 
दर्शन और उनकी परिक्रमा कर उमके ईश्वरीय रूपकी 
स्तुति करते हैं-- 

तदू भगवन्तं लोकादिसनिधनसब्ययं लोकहिताथें कंस- 


वधाथ चृप्णिकुले प्रसूत॑ नारायणं हृष्दुमिहागतो5स्मि । 
( वालचरित १ । ५ के बादका गर्धाश ) 


भ० कृ० अँ० ४१-- 


राक्षसगण-- 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण साधुओंकी रक्षाके लिये; गौ-आ्ह्षणके 
कल्याण-हेतु, घर्मके अम्युत्यानके निमित्त और भू-सारहरणार्थ 
दानव-समृूहका संहार करते हैं | शिक्ष भीकृष्ण पूतना/ 
यमलाजुन घेनुक, प्रलम्ब, केशी आदि दानवोका अनुग्रहपू्वक 
सहजमें ही उद्धार कर देते हैं | 

अरिष्टपुंस--दत्य. करते समय शभ्रीकृष्णको दानव 
अरिश्षंसमके आनेकी सूचना मिलती है। श्रीकृष्ण कृपा कर 
उसका दप चूर्ण करनेके लिये खड़े होकर प्रथ्वीपर पाँव जमाते 
हुए उसे चुनौती देते हैं कि ठुममें शक्ति हो तो मुझे हिला दो | 
अरिष्पंभ उन्हें गिरानेके यत्ममें स्वयं मू््छित हो जाता हैं। 
बह श्रीकृष्णके विष्णुरूपको पहचान लेता है--- 

रुठ्रो वाय॑ भवेच्छक्रों विष्णुर्वापि स्व॒य॑ भवेत्‌ । 

अमिथ्या खल्लु में तकः स एव पुरुषोत्तमः ॥ 

( बालचरित ३ । १२ ) 

थे रुद्र हैं या इन्द्र, अथवा स्वर्य विष्णु ही तो नहीं हैं ! 
मेरा तक निश्चय ही मिथ्या नहीं हो सकता । ये पुरुषोत्तम 
विष्णु ही हैं | 

सवतु, धिष्णुना दृतस्याप्यक्षयों छोफो में भविष्यति । 
तस्मादू युद्ध करिष्यासि । ( बाहूचरित ३ । १३ के पश्चात्‌ ) 

“जो कुछ हो) विष्णुके द्ाथसे मारे जानेपर मुझे अक्षय 
छोकोंकी प्राप्ति होगी, अतः मैं युद्ध करूँगा | ऐसा निश्चय कर 
वह युद्धमें डट जाता है | अन्तर्योमी कृपाल श्रीकृष्ण क्षणभर्र्मे 
उसे परमधाम पहुँचा देते हैं | 

दुराचारी कंस--धवालचरितःके पाँचवें अक्लुका कथानक 
कंसानुग्रहसे सम्बन्ध रखता हैं | श्रीकृष्ण कंसके निमनन्‍्त्रणपर 
घनुर्मखमें भाग लेने-हेतु मथुरा जाते हैं | वहाँ वे उत्पलापीड़ 
हाथीके दाँत उखाड़कर उसका कल्याण करते हैं। अन्तर्म 
धनुःशाला-रक्षक सिंहवल, चाणूर और मुष्टिक मल्लेंको मुक्ति 
प्रदान कर, प्रासाद-शिखरस्थित कंसकी गिराकर उसका भी 
उद्धार करते हैं ( वाहच० ५ । ११ )। कंसका वध होनेपर 
देवगण प्रसन्न दोकर तूयंवादन और पुष्पव्ृष्टि करते हैं | 

कालियनाग--- 

प्राणियोंकि हितके लिये ही थे कालिय-नागकों 
वशमे करते हैँ । ध्वाब्यरितके चौथे अड्लके छठे 
इलोकमें कालियनागके फर्नोपर चढ़कर “इल्लीसकः नृत्य 
करनेका उल्लेख है । श्रीकृष्ण काल्यिको चेतावनी 
देते हैं कि तुमे शक्ति हो तो अपनी विप-ज्वालाओंसे 


३२० 
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(जिस प्रयोजन मैने आपको यहाँ प्रकुषित किया है; उसका 
परिणाम यह है कि »ज आपके कैप्णब तेजकी देखकर मेरे 
अन्तःकरणमे चिरकालसे संचित सम्पूर्ण दर्ष-रोग विच्छिन्न हो 
४ जितसे अब बह छुछ एइलकेपनका अनुभव कर 
रण ु 

उपर्युक्त कथनसे परशरामजीका आशय दे कि आह्षण 
जातियी पविन्तता, नंद्रगौरव तथा शछाध्य आचरणको अकेले 
दफर भी अनन्त दोपोसे पूर्ण जिस दर्ष-रोगने छीन लिया 
था ज्ाह्मणप्रिय द्वोनेके कारण आपने हमारी भल्यईके लिये उसे 
शान्त कर दिया? ( अनर्बराघव ४) २२ )। 

पमुराखिने मेपध्यसे परशुरामजीपर श्रीरामके अनुग्रदकी 
घोषणा वी है---“भीरघुनायजीने नारायणी चापकी आकष्ट कर 
दिया और उसपर बाण संधान करके उस वाणको उत्तर- 
गतिन्छेदद्वारा अमोध बना दिया ( अनघराघव ४ | ५७ ) | 


शूद्र तपखी शस्बूक-- 


'उत्तररामचरितर्म श्लूद्र तपस्वी झम्बूकपर भीरामके 
अनुमइका प्रलज्ज विस्तारसे वर्णित है। बह श्रीरामके अनुमदसे 
शाश्रत लोक ( वैराज नामक तेजोमय छोक )को प्राप्ष करता 
है | भभवर्भूति? श्रीरमको परख्रह्मका अवतार मानते है | झूद्र 
तपस्वी दाम्बूकपर अनुमद करनेके लिये संसारमे हँढने योग्य 
प्राणियोंके स्वामी एवं हरणागतपालक श्रीराम सैकड़ों 
योजन पारकर दण्डकंवनम आये हैं ( उत्तररामचरित 
२|॥१३१) | 

श्रीराम शम्बूकपर अनुम्रह करते हुए कहते है-- 

भद्र | फिवास्ते पन्‍्थानः, देचेगान एतिपयस्थव । 

(उ० रा० च० २। २३६ के उपरान्त ) 


धर | तुम्दारे मार्ग कल्याणकारी हों, तुम देवमागको प्राप्त 
होओ ।! 


मारीच-- 

मारीचपर आऔरामकी कृपा भी उल्लेखनीय हैं! वह 
अपने अन्तःकरणसे श्रीरामकों घोखा देकर अपने पुण्यकर्म नष्ट 
नहीं करना चाहता; किंतु रावगके भयसे वह यह सब करनेकों 
बिवद दो जाता है। उसे इस वातका संतोष है कि वह 
श्रीरामके रुपमें अवतरित परम पुरषके बाणका लक्ष्य बन रहा 
है, अतः उसका कल्याण निश्चित है-- 


४ नगामि भक्तवत्सर्ं कृपालुशीलकोशकण है 





“रामासिघानस्थ प्रस्त पुंछः धारण्यमापाथ शरीरसेतव। 
( आश्चर्यचूड़ामणि ३ । ७) 
फबन्थू-- 

फबन्ध राक्षसपर श्रीरामके अनुअहका वर्णन 'भवभूर्ि/के 
दोनों नाटकोंगे आया है। शीलक्ष्मण दनुकबन्ध राक्षसका वध कर 
उत्की चिता प्रज्वल्त करते हैं | वितासे दिव्य पुरुष प्रकट 
होकर अपना परिचय देता हैं--वह श्रीपुत्र दतु है; शापके 
कारण राक्षस हुआ; बादमें इन्द्रकें द्वारा लिर कट जानेसे वह 
कवन्ध राक्षस कहलाने लगा | अब श्रीरामका आश्रय पाकर पवित्र 
हो गय/---पृत्तो*स्त्ि भचदाभ्यातः ( महावीर्वरित ५३४ )। 
और वह श्रीरामके अनुग्रहसे दिव्य छोकींको प्राप्त करता है-- 
भद्ध, कृत सौजन्यस्‌ । भधुना वल्द॒तु सह्दाभागः स्वेघु छोकेघु । 
( महावीरवरित ५ । ३५ के उपरान्त ) 
“मद्र | ठुमने बड़ी उदारता की, अब ठुम महात्‌ 

भाग्यशाली होकर अपने लेकॉम आनन्द करो 


राष्षसराज रावण“ 


श्रीरामकथापर आश्रित संस्कृतके प्रायः सभी साटककारोने 
रावणके दुराचारोंका वर्णन किया है। सभी लोकोंके प्राणी-- 
मनुष्य; देव; गत्धवे; विद्याघरः नाग आदि रावणके अत्याचारोंसे 
संत्त ये | अतः श्रीराम और रावणका युद्ध कोई व्यक्तिगत 
घटना नहीं है, अप्त उसका तीनों लोकोंके प्राणियोंके ल्यि 
महत्व है | जैलोक्यके प्राणी श्रीरामकी विजयपर आशा 
लगाये हुए है । कुबेरने गत्धवेराज चित्रस्थकी उसे 
युद्धका परिणाम जाननेके. लिये... भेजा--/जासे 
हेकर जो व्याधि हमारे हृदयमें चली आ रही है 
वह विश्वकी व्याधि है !? इस श्रीरामके लिये 
अपना रथ भेजते हैं । वे अपना कवच और धनुष भी 
मातलिके साथ औरामके लिये देते हैं ( अनधराधव ६॥५४) ! 
अत; श्रीणमने एवणका बंध करके न कैवल सीताका 
अपितु समस्त छोकोंका तराण किया | ईसे प्रकार उद्दोने 
कृपाधूर्वक देवकार्यकी सिद्धि की हैं“ 
व्सचतु सिद्ध॑ देवफार्यस | 
( भमियेक ६। १४ के बराल ) 
ध्शावणका वध होनेपर देवगण आकाशसे पुष्प 
करके दुल्दुमियों बाते हैः ( अभिषेक ६ | १८) | 
शवणका वध हो लानेपर. कई. सुर्गोके पद्माद, 


% संस्कृत-नाटकामे भ्रगवस्कृपा ह 
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ब्रह्मज्ानी ऋषिजन प्रसन्नतासे खिले हुए अपने जिततोंमें शान्ति 
प्राप्त करते हैं ( महावीरचरित ६। ६२ )। बंदी देवगण 
शवणके कारायदसे मुक्ति प्रात करते हैं | कई दिनों बाद 
विद्याधर आदि आकाशर्मे पुनः निर्मय विवरण करते हैं । 


दिव्य गनन्‍्धरव॑ उपस्थित होकर अपनी स्तुतिर्मे श्रीरामको 
सर्ववेवतामय तथा वासन) वबराह आदि अवतारोंसे अभिन्न 
बतलति हैं ( अभिषेक ६ | ३१ )। 


श्रीकृष्णावतार 


भास, भद्दनारायग, रूपगोस्वामी आदि सभी नाठक- 
कार श्रीकृष्णकी भगवान्‌ विष्णुका अबतार मानते हैं । 

भासने अपने दोनों साटकॉ--'दूतवाक्थाः और 
धबवालचरितः में श्रीकृष्णती भगवान्‌ विष्णुके अवतारके रूपमें 
देखा है और उनके प्रति अपनी उत्कृष्ट मक्तिभावना 
प्रकट की है। 


महाकवि भासने अपने दोनों ही नाटकीमे भगवान्‌ विष्णुके 
आयु्धों और वाहन गरुड़को पात्रोंके रूपमे उपस्थित किया 
है। इन आयुर्धोसे कविने श्रीकृष्णकी लोक-रक्षात्मिका शक्तिका 
दर्शन करवाया है | सुदर्शन चक्रके लिये कद्दा गया हैं--- 
अव्यक्तादिरचिन्त्यात्मा छोफसंरक्षणोचतः । 
एफक्रो3नेकवपु! श्रीमान्‌ हिषद्धछूनिषृदनः ॥ 
६ दूतवावंय ४३ ) 


घुस अव्यक्त, आदिमूत, अचिल्त्यात्मा; लोकोंकी सक्षार्मे 
निरन्‍तर उद्यत, ( युद्धके अवसरपर ) एक होते हुए भी अनेक 
शरीरघारी-से प्रतीत होनेवाले, सौन्द्यशाल्ली तथा शज्ु-सेनाका 
संहार करनेवाले हो | 

नारदू-- 

“्रारुचरितमें श्रीकृष्ण परमेश्वरकी भूमिकापर अधिष्ठित 
किये गये हैं| भगवान्‌ नारायणने कंसके संहारके लिये और 
लोकहिताथ चृष्णिकुलमें जन्म गअहण किया हैं । नारद 
श्रीकृष्फा दर्शन करने ज्रह्मलोकसे आते हैं तथा श्रीकृष्णका 
दर्शन और उनकी परिक्रमा ऋर, उनके ईश्वरीय रूपएकी 
स्तुति करते हैं--- 


तद्‌ भगवन्त छोफादिमनिधनमब्ययं लोकहितार्थ कंस- 
वधार्थ वृष्णिकुले भसूत॑ नारायणं द्ृष्ट्रमिद्ागतोडस्मि | 
( यारूचरित १ । ५ के वादका गर्धाश ) 


भस्‌० कू० आअँ० ४७१--. 








राक्षसगण--- 

सगवान्‌, श्रीकृष्ण साधुओंकी रक्षाके लिये, गो 
कल्याण देतु, घर्मके अम्युत्यानके निमित्त और भू-भा 
दानव-समूहका संहार करते हैँ । शिक्ष भीकृष्ण 
यमलाजुन, पेनुक, प्रलम्ब, केशी आदि दानवोंका अर 
सहजमें ही उद्धार कर देते हैं । 

भरिष्पंभ--तठृत्य. करते समय श्रीकृष्णक 
अरिश्ष॑भके आनेकी सूचना मिलती है। श्रीकृष्ण 
उसका दर्ष चूर्ण करनेके लिये खड़े होकर प्रथ्वीपर पें 
हुए. उसे चुनोती देते हैं कि ठुममें शक्ति हो तो मुझे 
अरिशपभ उन्हें गिरानेके यत्नमें स्वयं मूज्छित हो ज 
बह श्रीकृष्णके विष्णुरूपकों पहचान लेता है-- 

रुप्रो वाय॑ भवेच्छक्रों किष्णुवापि स्वयं भव्रेर 

अमरिथ्या खत्ल में तकेः स एच पुरुषोत्तम: 

( बालचरित ३ 

थे दद्ध हैँ या इन्द्र, अथवा स्वयं विष्णु ही तो 
मेरा तक निश्चय ही मिथ्या नहीं हो सकता । ये 
विष्णु ही हूं ७ 

भवतु, विष्णुना हतस्याष्यक्षयों छोको मेरर्भा 
वस्माद्‌ युद्ध क्रिष्यासि | ( वाहूचरित ३। १३ के 

जो कुछ हो, विष्णुके हाथसे मारे जानेपर मुदे 
छोकोंकी प्राप्ति होगी, अतः मैं युद्ध करूँगा 9 ऐसा रि 
वह युद्धमें डट जाता हैं | अन्तर्यामी कृपाल श्रीकृष्ण 
उसे परमधाम पहुँचा देते हैं । 

दुराचारी कंस--“बारूचरितःके पाँच अद्लुका 
कंसानुग्रहसे सम्बन्ध रखता है | श्रीकृष्ण कंसके मि 
घनुमंखमे भाग लेनेहेत मथुरा जाते हैं | वहां वे उ 
हाथीके दाँत उखाड़कर उसका कल्याण करते हैं 
घनुःशाल्-रक्षक सिंहबल, चाणुर और मरुष्टिक मल्कों5 
प्रदान कर, प्रासाद-शिखरस्थित कंसकी गिराकर उर 
उद्धार करते हैं ( बाहूच० ५ | ११ ) | कंसका वध 
देवगण प्रसन्न द्ोकर वूयंवादन और पुष्पन्नष्टि करते ६ 

कालियसाग--- 

प्राणियोंके हितके लिये ही वे काहिो 
वशर्में करते हैँ । ध्वाल्चरिततके चौथे अर 
इलोकमे कालियनायके फर्नोपर चढ़कर “हल्लीसकः 
करनेका उल्लेख हैं । श्रीकृष्ण कालियको 
देते हैं कि तुममें शक्ति हो तो अपनी विष-ज्यु 


श्र 








मरे दार्थोकी जला दो | कालिय असफल द्वो जाता है 
ओर दामोदरके ईश्वरत्वको पहचानकर अपने व्यवहारके 
लिये क्षमा माँगता है--- 
गोवर्दनोझरणमप्रतिमग्रभाव॑ 
याहूं सुरेश तव मन्दरतुल्यसारस्‌ | 
फा शक्तिरस्ति सम दस्धुमिम॑ सुवीय 
य॑ संश्रितासख्िभुवनेदवर सर्वेछोकाः ॥ 
( बालचरित ४ । ११ 

(त्रिभुननेश्वर | सुरेश || जो अप्रतिम प्रभावशाली; 
परम पराक्रमसम्पन्न। मन्दराचछके सदश बल्वाला और 
गोवर्धन पर्वतको उठा लेनेमे सक्षम है तथा सम्पूर्ण छोक 
जिसके आश्रित हैं, आपके इस हाथको जलानेके लिये मेरी 
कया शक्ति है 9? 

कालिय गरड़-भयसे मुक्त होना चाहता था । श्रीकृष्ण 
उसके सिरपर अपना चरणचिह्न अद्धित कर उसे उस भयसे 
मुक्त कर देते हैँ | इस प्रकार श्रीकृष्णके अनुग्रहको प्राप्तकर 
वह यमुनाहुदको छोड़ अन्यत्र चला जाता है | 

इस प्रकार नाटककार भासने अपने नाटकोर्मे उनके 
नारायणत्वकी ओझल नहीं होने दिया हैं | भीकृष्णके 
सारे कार्य गौ-आह्मण और प्रजाजनोंके हिता्थ हुए । 
वे सज्जनोंपर अनुग्रह करने, असुरोका विनाश कर पार्पेसि मुक्त 
करने तथा प्रथ्वीका भार उतारनेके लिये अवतरित हुए हैं । 
असुरॉपर की गयी उनकी कृपा ( अर्थात्‌ श्रीकृष्णके 
हाथों मस्कर अक्षय लोकोंकी प्राप्ति करना ) और 
उनकी परखद्माता या ईइ्वरत्वका वर्णन करना ही नाटककार्रों- 


# नमामि भक्तवत्सर्ूं कृपालुशीलकोमलम्‌ * 





का विशिष्ट लक्ष्य प्रतीत होता हैं । अतः नाटककारोंने पुनःबुनाः 
इस तथ्यका स्मरण करवाया है कि श्रीकृष्ण भगवान विष्णुके 
अबतार हैं, वे लोकद्वितार्थ कंस-वधके लिये बृष्णिकुल्मे 
देवकीके गर्मसे उत्पन्न हुए हैं, व्रे मायाद्वारा शिश्व बने हँ-- 

मायया शिश्षुत्वमुपागत श्रिलोकेश्वरं अग्रुझ्चा '। 

( बारूचरित १ । ५ के पश्चात ) 

श्रीरूपगोखामी ( सोलहवीं शती )के “छलितमाधवः और 
८विद्ग्धमाधवः नाठकौंमें श्रीकृष्ण, श्रीराघा और गोपियोंकी 
प्रेमकथाकी चेतन्य-सम्प्रदायके भक्ति-सिद्धान्तोंके आलोकर्मे 
एक नया रूप प्रदान किया गया है । इन नाटकों परमेश्वरके 
अवतारका मुख्य प्रयोजन भक्तोौपर अनुग्रह करना ही कहा 
गया है । 

संक्षेपम,ँ कद्दा जा सकता है कि संस्कृत-नाटककारोंने 
श्रीकृष्णावतार तथा श्रीरामावतारके चरितको छेकर अनेकानेक 
नाटकोंकी रचना की। श्रीराम और श्रीकृष्ण दोनों ही धर्म- 
द्रोहियों तथा असुरोका विनाश करके प्रथ्वीका भार उतारते है | 
दोनों धर्मरक्षक दें; गौ-ब्राक्मण। तपःपूत ऋषियों और भक्तोंका 
कल्याण करनेवाले हैं | राक्षस उनके परमेश्वरत्वको पहचाः 
कर उनके ह्वार्थोंसे मरकर पुण्यलोकोको प्राप्त करते हैं | पएसर 
ब्रह्म ही इन रूपो्मे अवतरित हो रावण तथा कंस-जैसे दुराचारी 
असुरोंका विनाश कर त्रिछोकीका कल्याण करते हैं | 

इस प्रकार परबह्म परमेश्वर ही राम; झष्ण) 
बराह, वामन) नरसिंद आदि अवतार लेकर त्रिलेकीके 
प्राणियोपर अनुग्रह करते हैं | मनुष्य, देव, गन्धर्व) विद्या 
नाग आदि सभी उनके अनुम्रहसे इतार्थ हो जाते हैं | 


््््ल्ल्ल्ल्च्च्लस्स्स्ड्ल्िलख लि चसन्नस्सनभनसन नस तलननननननयन यमन सननननसननशनधभ न नस डडननड 


>> ०>०६००--- 
श्रीराम-प्रतापकी महिमा 
थे भज्जन्ति निमजञयन्ति च परांस्ते प्रस्तरा डुस्तेरे 
वाजौं वीर तरन्ति वानणय्भटान्‌ खंतारयन्तेषपि च। 
जैते ग्राववुणा न वारिधिगुणा नो वानराणां ग्रुणाः 
श्रीमद्दाशरथेः.. प्रतापमहिमारस्भः समुज्जस्भते ॥ 
( श्रीहनुमन्नाटक ७ | १९ ) 
हे वीर॑ | जो आप ख़यं डूब जाते हैं और दूसरोंको भी डुवा देते है; वे 
ही पत्थर दुस्तर समुद्रमें तर रहे हैं और वानरयोद्धाओंकी भी तार रहे हैं। यह 
न पत्थरोंकी शक्ति है; न समुद्रका दी गुण है और न वानरोंकी महिमा है किंतु 
यह केवछः दशरथनन्दन ओरामके ( कृपा ) प्रतापकी महिमाका ही रूप 


शोमित हो रहा है। 


आछ€&-#&-€4:68:6----- 
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लीड  ्चञ टज ञ्त 


आन्प्र-महाभागवतम भगवत्कृपा 


( लेखक--डॉ० श्री एनू० एस० दक्षिणामूर्ति ) 


महर्षि व्यासप्रणीत भक्ति-प्रतिपादक गन्थ श्रीमद्धागवत- 
का भारतीय साहित्यमें अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान हैं। इस 
ग्रन्थने समूचे देशको प्रभावित किया हैं। भारतीय जन- 
जीवनका, विशेषतया भागवतोंका यह विश्वकोश है | इसके 
सम्बन्धर्म जमंन-लेखक विंटरनिटज़ञने ठीक ही लिखा है-- 

पका ( 8798899889 ) 45 49045फ90/80]ए शा 
फायर एण शागवाब-#शबाार छाती 45 आ05ऊ: 
सिग60प्र8 गा काका, 589]] ४052ए ३६ ्|था5 8 
ए0एलापिो वगीप्रलाल्ट 9 थार कर गाते 
पाीणप्रए00.. ० एण 6 राप्राद्ाब०)९ बतालाशा।5 
् पार 5९८७८ ० 98798०ए००(8५... ... ... . 


इस प्रभावशील ग्रन्थका अवतरण प्रायः सभी भारतीय 
भाषाओँम अनुवाद या अनुकृतिके रूपमें हुआ हैं | भक्त-कवि 
भी८पोतना/ने ( समय १४१०-१४७० ई०के मध्य ) इस भ्रन्थका 
तेडगुमें अनुबाद किया है। अपनी ही विशेषताओंके कारण 
यह अनुवाद द्वोते हुए भी स्तन्त्र प्रन्थका रूप धारण 
कर चुका है। यह तेदगु-साहित्यका गौरव-प्रत्थ हैं | यद्यपि 
आम्मे घर्म-अन्धोंमें महाभारत और रामायणका अध्ययन विशेष 
चावसे होता है, तथापि यह कहना अनुपयुक्त न होगा कि आन्य- 
महाभागवतकी उनसे भी अधिक छोकप्रियता प्राप्त हुई 
है। यह विदृदर्म और सवंसाधारण--दोनोंका सर्वाधिक 
प्रिय और अनुरक्षक ग्रन्थ है । 


आन्ध्र-महाभागवतर्म भक्त तथा ऋषि कवि श्रीपोतनाद्वारा 
अभिव्यक्त भगवानकी अपार महिमा और अनन्त क्ृपाका 
उद्घाटन करनेवाले अनेक पद्य हैँ । ऐसे पद्चोंसे हमें 
अनायास ही कविके महान्‌ व्यक्तित्वका परिचय मिलता है | 
स॒ुछ्ि; स्थिति, छूय भगवानके ही अधीन हैं | श्रीपोतनाने 
एक स्थानपर कहा है-- 
विष्णुंड विश्व॑ब्चु विप्णुनिकृटेनु 
वेरेमियून लेदु विश्वस्ुनक्क 
भववृद्धिलयम्रु ला परमेशुचेनगु'*'। 
( आख्र-महाभा० २। २०२ ) 
“विष्णु ही विश्व हैं) विष्णुसे परे कुछ नहीं हैं; उन 
परमेश्वस्से हो विश्वकी सृश्स्थिति-छय हू ) 
भगवान्‌ अव्याजकरुणामूर्ति हैं, अशरणशरण हैं । 
उनका भजन करनेवाला, जो भक्त अथवा भागवत कहलाता 


है, भले ही नीच कुछमें क्‍यों न जन्मा हो, महोज्ज्वल 
कुलवाला हो जाता है | श्रीपोतना कहते हैं--- 
कुलहीनुड्॒ नारायण 
बविलूसत्‌ कथनसुल गडक विनिपषिचिन द- 
व्कुलडहीनत बासि महो- 
ज्ज्वलकुछत्वसुनु॒ बोंदु '“**'। 
( आक्र-महाभा० १ | १४० ) 
“कुलहीन यदि निरन्तर नारायणकी विछसित कथाका 
श्रवण-कीर्तन करता रहता हैं तो वह महोज्ज्वल कुछका हो 
जाता है 9 
पप्रह्ादचरितःमें राक्षसराज हिरण्यकशिपु जब प्रह्मादसे 
पूछता है--5त॒म्हें गुरुओंने क्या पढ़ाया ! तुमने क्‍या 
पढ़ा 9 तब प्रह्मद बतलाते हैं--“गुरुओंने मुझे पढ़ाया, 
मैंने निखिल शास्मोंका सार पढ़ा) पढ़ाईका मर्स समझा- 
वह मर्म भक्ति है; समस्त चराचरके खामीको समझनेकी 
अनुरक्ति हैं ॥ यही कारण है कि प्रह्मद अपने विद्या- 
गुरुजीको सम्बोधित कर कहते हैँ--- 
इनुमयस्फांत सज्निघि नेट आंत- 
मगु हषीकेश सन्निधि ना विधसुने 
मरणुचुजदि देवयोगसुन जेसि 
ब्राह्मणोत्तमा चित्तंव्ु आंतमगुचु ॥ 
( आख्र-महाभा० ७ । १४९ ) 
हे ब्राह्मणोत्तम | देवयोगसे भेरा चित्त भीहृषीकेशकी 
ओर उसी प्रकार आकर्षित हो रहा है, जिस प्रकार लोहा 
अयस्कान्त ( चुम्बक )की ओर झुक जाता है 
भगवानकी कपा प्राप्त करनेका यही सर्वोत्तम साधन है | 
कहा भी गया हैं--- 
यत्फल॑ नास्ति तपस्ा न योगेन समाधिना । 
तत्फल॑ ऊभते सम्यक्कली केशवकीतंनात्‌ ॥ 
( श्रीमह्ा ० माहा० ६।६८ ) 
८ अन्य युगोमें ) जो फल तपस्या, योग और समाधिसे 
भी नहीं प्राप्त होता, वही कलियुग केवल श्रीहरिके संकीतंनसे 
भलीमभौति मिल जाता है | 
बसस्‍्तुतः भगवान्‌का कीत॑न वाणीके लिये अलंकार है; 
भक्तके ल्यि सहारा हैं। भक्त श्रीहरिका नाम-संकीर्तन करते 
हुए अबाते नहीं ह-- 


भपणमुछु सेघुलकु बुध 
तोषण मुलनेफ जन्म दुरितौघविनि- 
इशोपणमुछु.._ मंगलतर 
घोषणसुद्ठ॒ गरुदगमनगुण भापणसुलू । 
( आत्य-मद्दाभा० ७ । १६८७ पूर्वाद्ध ) 
गरुडगमन ( श्रीविष्णु )के गु्णोका संकीतन कारनोंके 
ये भूषण, पण्डितोंके लिये संतोषपद, अनेक जस्मोंके 
पोंको दूर करनेवाल्ा तथा मज्गजल्तर घोषणा है ? 
'्रीपोतनाशके प्रह्मद भक्तोंके आदर्श हैं। 


भीमदक्भधागवतमें भक्तिके अनेक प्रसज्ञ वर्णित हैं, जिनमें 
गवानकी कृपा ओर भगवद्धक्तिकी प्राप्तेकि साधनोंका 
लेख हैं | सच्चे दृदयसे जो भगवानको पुकारता हैं; 
सको निश्चय ही भगवानकी क्रपा प्राप्त होती है| 'भीपोतनाशने 
3 बातको अपने ग्न्थमें स्थान-स्थानपर स्पष्ट किया है | वस्तुतः 
हादचरिति, गजेन्द्रमोक्ष, अम्बरीषोपाख्यान ओर रुक्मिणी- 
ल्याण आदि आन्ध-महाभागवतके प्रमुख प्रसक्ष हैं 
| श्रीपोतना?के भक्त-दृद्यके दिव्य प्रमाण हैं | इन 
उज्ञोमें उन्होंने यह दिखलाया है कि भगवानकी कृपा प्राप्त 
एेका अमोघ साधन स्वस्व-समपंण ही हैं। “गजेन्द्रमोक्ष?- 
ज़््में उन्होंने लिखा हैं कि जबतक गजेद्धको भगवानपर 
टूट विश्वास नहीं हुआ, तबतक वह इन्‍्द्वमें फँसा रहा | 
वर निश्चयात्मिका बुद्धिसि उसने समस्त चराचर जगतके 
मीकी शरणके लिये प्रार्थना की, तब तुरंत उसको मगवानकी 
ए॒॒ प्राप्त हुई । दूसरे शब्दोमें यह कहा जा सकता है कि 
वत्कृपा प्राप्त करनेका सर्वथा सुलम मार्ग शरणागति है। 
(हिलुध्यसंहिताःमें शरणागतिके छः भेद बताये गये हैं-- 


भानुकूल्यस्थ संकल्पः प्रातिकूल्यस्थ वर्जनस्‌ । 
रक्षिप्पतीति विधासो गोप्तृत्ववरणं तथा ॥ 
आत्मनिक्षेपकार्पण्ये. षड्विधा शरणागतिः | 
( १७ | २८-२९ ) 
भगवद्याप्तिमिं सबंथा अनुकूछ पड़नेवाले साधनोंको ही 
उनानेका दृढ़ संकल्प “आजुकूल्यस्थ संकल्प? प्रथम प्रकारकी 
णागति है। प्रह्मद्‌ अपने पितासे कहते हँ---//निशाचरनाथ [ 
एररूप अन्धकारमय कूपमें न पड़कर। पतुम-हमःके मति- 
प्रमसे उत्पन्न भेद-भावका व्यवहार न कर, सब उन परमात्माकी 
दिव्य कलाएँ हैं----ऐसा विचार करें । श्रीविष्णुमें चित्त 
एना और अरण्यमें निवास करना शुभकर है |?( आन्ध्र-महा- 
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भा० ७ | १४२) जो बातें भगवतद्ाप्तिमें विष्म उपस्थित करती 
हैं, उनका परित्याग सर्वथा श्रेयस्कर है | इसीका नाम 
आतिदृल्यस्य वर्जनम! है । श्रीपीतना?के प्रह्माद्‌ देत्य-बालकोंको 
समझाते हैँ---“विषयासक्त विवुध-अहितेषियों ( राक्षसों )- 
के साथ इस सम्बन्ध न रखें । हम शैशवमें ही युक्त-सज्ञजनों 
अर्थात्‌ संतोंका सज्ञ कर मुक्तिमार्ग-बाज्छासे उन आदिदेवकी 
शरणमें जायें ( आन्त्र-महामा० ७ | २२६ ) । सब प्रकारसे 
भगवान्‌ हमारी रक्षा करेंगे--भक्तोंके मनमें ऐसा हृढ़ विश्वास 
होता हैं, 'रक्षिष्यतीति बिइवासः यही उनके सबल हृदयका 
प्रमाण है । प्रह्मद अपने पितासे कहते हैं---“पिताजी ! परमात्मा 
अम्भोनिधि ( समुद्र )में हैं, पवनमें हैं, आकाश और भूमिमें हैं) 
अमिमे हैं, दिशाओंमें हैं, दिन, रात, खद्योत और चन्द्रमामें 
हैं, आकार ( प्रणव )में। जिमूर्तियों ( ब्रह्मा, विष्णु, शिव ) 
में, भिलिज्ञों ( स्त्री, पुरुष, नपुंसक )में--सर्वत्र विधान हैं। 
उनको इधर-उधर ढूँदढ़नेकी आवश्यकता क्या है 9 ( आस्खभश्मह्ा० 
७ | २७४ ) । भगवानके रक्षक-स्वरूपका वरण करना चह॒र्थ 
प्रकारकी शरणागति “गोप्तृत्ववरणम! है। प्रहाद॒पितासे 
कहते हँ---“बछवान्‌» बलद्वीन, आपके; ब्रह्मादिकेः सकह 
प्राणियोंके जो बल हैं, हे असुरेन्द्र | वे ही मेरे बल हैं | 
( आख-महाभा० ७ | २६४ ) । यह उपाय ओर बहकी 
आत्यन्तिक निजृत्ति तथा सर्वस्व-समपंण “आत्मनिक्षेप/ है | 
“ओपोतना?की गोपियाँ कहती हैं---“आपके पाद-कमलोके स्नेहरे 
हम उनके ही पास जा सकती हैं; उनको छोड़कर जानेके लिये 
हमारे चरण नहीं उठते। आपके कराग्रोंके स्पशक्रो छोड़कर हमारे 
हाथ और कुछ नहीं कर सकते, हमारे कान आपके वागमंत- 
को छोड़कर अन्य वाणी नहीं सुन सकते, हमारी दंष्ट 
आपकी सुन्दराकृतिको छोड़कर अन्य क़िसीको नहीं देखना 
चाहती, हमारी जिहा आपकी बात छोड़कर और किसीके 
सम्बन्ध नहीं बोलना चाहती' * (आख-महाभा० ७१८३) 
अहंकारका नाश और दैन्यभाव 'फार्पण्यमः है; जो अन्तिम 
प्रकार है | प्रहादकी इस उक्तिमें इसका खरूप देखा जा 
सकता है---लक्ष्मी, महेश और ब्रह्माको भी भाप निज महंत, 
उद्दाम हस्तसे अमयवान नहीं देते, में बालक हूँ, अमुखंदा 
उत्पन्न देत्य हूँ, उम्र रजोगुणवाला हूँ, ( ऐसे मुझ वाठयके ) 
सिरपर कराम्बुज रखकर अपार दया दिखाना? है परमेधर | 
आश्चर्यजनक है )? यह देन्य भवजन्धन-मुक्ति और प्रभुकी: 
प्राप्तिका एकमात्र साधन है। भगवानकी कृपासे ही झा 
झुभकी प्राप्ति सम्भव है | 


शा 


घर 


कट्याण 5स्कड भगवान्‌ श्रीकृष्णका क्रपा-विलास 
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भगवान्‌ शिवके अनन्य-भमक्त तथा भ्खुति-कुसुमाञ्ञलि?- 
के रचयिता परम शैव महाकवि जगद्धर भट्ट काश्मीर-निवासी 
थे | उनके पूर्वज महान्‌ शिव-मक्त ये, जिनके आशीवोदसे 
महाकवि जगद्धर भट्टने अपनी ध्स्तुति-कुसुमाञ्ञक्तिनामक रचनामें 








इ्र५ 
जगद्धर भट्टकी दृष्टियें भगवत्कृपा 
( लेखक--कविरत्न श्रीकृष्णप्रसादजी शर्मा विमिरे ) 
तावसीद कुरे. नः करुणाससन्द- 
साक्रन्दसिन्दुधर सर्बय सा विहालीः । 
बृहि. व्वमेव भगवन्‌. करुणार्णवेन 
स्यक्तास्त्वया क्रमपरं शरण ब्जामः ॥ 


भगवान्‌, शिवकी क्ृपा-वत्सछता और करुणामय खभावका 
बड़ा मौलिक वर्णन प्रस्तुत किया है | उन्होंने संवत्‌ १४०७ 
वि० में कास्सीरको अपनी उपस्थितिसे गौरवान्वित कर वहाँ 
भगवान्‌ शिवकी भक्ति-मन्दाकिनी प्रवाहित की | 


'स्तुति-कुसुमाह्नलि'मि भगवान्‌ शिवकी करुणा; 
अनुकम्पा, प्रसन्नता और कृपाका बड़ा सारणर्भित 
वर्णन उपलब्ध होता है | उसमें उन्होंने. अपने 
हृदयके सम्पूर्ण देन्य और भगवत्कपाआरपतिकी बल्वती 
अभीप्साका सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है | उनका चढ़ 
विश्वास है कि 'मुझ्न असहाय। अर्किचन और अनाथपर 
भगवान्‌ गिरिजापति चन्द्रशखरकी कृपा अवश्यमेव उत्तरेगी; 
क्योंकि यदि मुझ-जैसा दीन-हीन उनका कृपा-भाजन नहीं 
बनेगा तो दूसरा कौन बन सकता हैं 9 इसीलिये उन्होंने 
अपनी रचनामें भगवान्‌ शिवकी उपासना और कृपा-प्राप्तिपर 
विशेष बल दिया है | उनके आराध्य मगवान्‌ (शिव? चराचर- 
पर अनुकम्पा करनेवाले हैं; क्योंकि वे ही (शिव? अर्थात्‌ 
सबका कल्याण करनेवाले हैं | उन्होंने भगवान्‌ शंकरको 
प्रणाम निवेदन करते हुए उनके भूतबर्गोनुकम्पी रूपका 
स्मरण किया है-- 

नमस्तमः्पराभूतभूतवगो नुकमिपिने । 

इवे तभालुब्ृहद्धानुभानुभा सितचल्लु पे ॥| 

( स्तुतिकु० २। ६ ) 
जो अविधारूप अशग्यान ( अन्धकार )से पराभूत - 
आक्रान्त दीन-हीन प्राणियोंके प्रति अकारण ही अनुकम्पा 
करनेवाले हैं, उन चन्द्र, अग्नि; सूर्यके समान भासमान 
नेन्नसे सम्पन्न भगवान्‌ ( ज्यम्बक ) शिवकों नमस्कार हैं ७ 
भक्तराज जगदरकों भगवानकी कृपा-शक्तिम॑ अमोघ 
विश्वास था | उनके हृदयने इस बातका अनुभव किया कि 
हमारे एकमात्र रक्षक--शरण भगवान्‌ संदाशिव महादेव 
हैं। उन्होंने इस भीषण भवसागरसे पार होनेके लिये उनसे 
बड़े दौनभावसे निवेदन किया हैं-- 


( स्तुतिकृ० ९ । ५४ ) 
है चन्द्रशेलर | आप प्रसन्न हो जाइये कृपा 


कीजिये, मेरे करुण कऋन्दनपर ध्यान दौजिये । आप 
मेरा परित्याग मत कीजिये । आपम-जैसे क्ृृपासागरसे 


परित्यक्त होकर में किसकी शरणमें जाऊँ] क्या आपसे 
भी बढ़कर कोई दूसरा कृपा-सागर है ! आप मेरा उद्धार 
कीजिये | मुझे भवसागरसे पार उतार दीजिये )ः 


भक्तराज शैवकवि जगद्धर भड़के नेत्रोंने भगवान्‌ शिवको 
सम्पूर्ण कृपामय देखा । एक स्थलपर बबिने कृपा-मूर्ति 
भगवानके चरणकमलोंमगें सारगभित स्तुति समर्पित की है; जो 
प्राणियोंके ल्थि परम संतुशिदायिनी ओर कल्याणस्वरूपा है-- 
हन्तापहन्तापदु पद्गवार्णां 


यस्पाक्षयस्थाक्षणिकः मसादः । 
संतापसंतापहरा प्रपेष 

कान्तारकान्ता रसना च यस्य ॥ 
चाइडसता इड्सहतां समसन्‍्ता- 

दालोकदा! लोकहिता च॑ यस्यथ । 
रत संतत संतसस/प्तंलोक- 

पाक 


कपालंकृतमीशमीडे ॥ 

( स्तुतिकु० २६ । १-२ ) 
“जिन परमेश्वरका अमोय प्रसाद आपत्तिरूप उपद्रवोंको 
नष्ट करता है; जिनकी अम्रतरसपूर्ण रसना ( वाणी ) मरुस्थलकी 
प्रा ( प्याक )के समान जीवोंके आधिदैदिक और आधि- 
भौतिक तापोंके संतापका हरण कर लेती है और महात्माओं- 
को परम प्रकाश देनेवाली जिनकी दृष्टि जीबोंका हित करती 
हैं; उन अज्ञानरूप अन्पकारसे पीड़ित आतंजनोंके प्रतिपाकूक, 
कपासे अलंकृत ईश (शिव )का मैं स्तवन करता हूँ ७ 

महाकवि जगद्धवर भद्ककी अमर रचना '्स्तुतिकुसमाजकिः 
भगवान्‌ शिवक्रे अलोकिक लीलाचरिन्रोंसे परिपूर्ण है। यह 
स्तवनात्मक काव्य है, जिससे जगद्धर भइने अपनी सौभाग्यवृतती 
भक्तिमयी वाणीका शज्ञार किया | इसमें पद-पद्पर उनकी 
भयगवत्कृपामयी अनुभूतिका परिचय मिलता है। 
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स्ल्स्स्स्क्क्क्ल््ल्स्स्य्ल्ल्लिड्लस्ड्स्सिसस्सच्सा 


सर-काव्यमें भगवत्कृपा 


(छेखक--डों ० श्रीरामचरणछालूजी शर्मो) एम्‌० ए०/ प्री-एच०डी० ) 


सर्वद्क्तिमान्‌ परब्हा परमात्माके अनुग्रहको ही “भगव- 
त्कपा?्के नामसे सम्बोधित किया जाता है | इसकी महिमा 
अमित, अनन्त और अपार है। यह भव-मय-भक्लनी, जन- 
मन-रख्ती, पाप-ताप-द्वारिणी और सर्बसुखग्रदायिनी है | यह 
छोकिक एवं पारछौकिक--उभय प्रकारके सुखोंकी प्राप्तिका 
एकमात्र साधन है; इसीलिये बड़े-बड़े ऋषियों) सुनियों, महा- 
पुरुषों एवं विद्वानोंने भगवत्कृपाकी महिमाका एक खरसे गान 
किया हैं। प्रज्ञावक्षु सर्वश्रेष्ठ भक्त एवं महाकवि सर भी इस 
क्षेत्रम पीछे नहीं हैँ | उन्होंने भी मगवत्कृपाको महिसाका 
गान कर अपनी वाणीकी परम पावन बनाया है तथा अपने 
काव्य ( सूरसागर )में अनेक स्थलोंपर उसकी प्रतिष्ठा की है । 
सुर-काव्यके अनुशीर्नसे विदित होता है कि उनकी 
स्चनाओंका शुभारम्भ ही भगवस्कृपा-महिमा-गानसे हुआ है। 
उन्होंने (सुरसागर” तथा प्सूर्तारावछीः-दोनोंके प्रथम पदमें 
लिखा है---'में श्रीहरिके उन चरण-क्रमछोंकी वनन्‍्दना करता 
हूँ, जिनकी छूपासे छेँगड़ा व्यक्ति पहाड़की छाँघ सकता है; 
अंधेको सब कुछ दिखायी दे सकता है, बधिर सुन सकता 
है, यूँगा बोर सकता है; रंक राजा बन सकता है?-- 
चरव फमल बंदों हरिराइ । 
जाक्की कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधेकों सब फछु दरसाइ ॥ 
बहिरो जुने, गूंग पुनि बोले, एंक चले सिर छत्र घराइ। 
सूरदास स्वासी फरुनासय, बार बार बंदों तिहिं पाइ ४ 
( सूरसागर १॥। १) 
सरदासजीकी दृष्टिमं वही मानव कुछीन और सुन्दर हैं, 
जिसपर भगवान्‌ कृपा करते हैं--- 
जापर दीनाताथ हरे । 


सोइ कुलीन, बद्ौ सुंदर सोह, जिहिं पर कृपा करे ॥ 
(सूरसागर १ । १५ ) 


भगवत्कपा होनेपर अर्जुन युद्ध-यूमिमें विजयी हो सके, 
विमीषणकी छंकाका राज्य मिछ सका, श्रुब आकाथर्मे 
अचल स्थान पा सके, कौरबोंकी भरी सभामें द्रौपदीकी 
लांज बच गयी और दुशशासनको छजित होना पड़ा-- 
जाकों दीनानाथ तिवाजें ! 
भवसागर में कबहुँ व शक्के, अमथ निसाते बाजें ॥ 
+२००००१०० ०००००००९००००१०९९०५» अर्जुन रस्‍न॒में गाजें । 


५ 3] 
लंकाराज विसीपन राजें, प्रुव आकास बिराजें ॥ 


अंबर गहत द्वरोपदी राखी, पकटि अंध-सुत छाज़ें॥ 
( सूरस्तागर १) ३६ ) 


भगवान्‌ जिसपर कृपा करते हैं, वह किसीके मारनेसे 

नहीं मरता । 'सूरसागरःमें एक खलपर लिखा है कि 
भगवल्कृपाके लेशंमातसे अज्ञानान्धकार मिट जाता हैं, मोह- 
रूपा रात्रि समाप्त हो जाती है और ज्ञानरूप प्रमातके दशन 
होते हैं। सब प्राणियों परमात्माके स्वरूपकी प्रतीति 
होने छगती है; मेरे-तेरेकी भावनाका विनाश हो जाता है 
अर्थात्‌ मायाके बन्धनसे मुक्ति मिल जाती है। इसीलिये 
सूरदासजी ऐसे कृपाछ प्रभुके गुण-गान अहर्निश प्रेमके ताथ 
सुननेमेँं तत्पर रहते हैं और करुणानिधानकों बारंबार 
नमस्कार करते हैं--- 

न्रमों नमो है कृपानिधान । 

चितवत कृपा-क्ठाच्छ तुम्हारे, सिटि गयो तस-भजान ॥ 
सोह-निसा को लेस रहो नहिं, भयो बिबेक बिहान। 
लातस-रूप सफल घट दरस्यो, उद॒य फियो रवि-ज्ञान ॥ 
पैंमेरी अब रही न मेरें, छुब्यों देह-अभिमान!। 


9६ | अं 
खबन करों निसि-बासर हित सौं, सूर तुम्हारी आन ॥ 
(१ । ३३) 


सूरदासजीने भगवानके सभी अवतारोंकोी उनकी भक्त 
वत्सलता और कृपाका प्रमाण बतलाया है। कालियद्मन- 
प्रसज्ञ्गं बतलाया गया है कि कालियदहमें कूदकर जब भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण काल्यिनागके पास पहुँचे, तब्र उसने उन्हें अपनी 
पूँछमें लपेट छिया और गर्वके साथ उनसे कह्दा-किवा वे 
नागोंके राजाको नहीं जानता 9-- 
उरग लछियो हरिकों छपठाह | 
गर्व-बचन कहि-फहिं मुख भाषत, मोक्षों नहिं जानत भहिराई॥ 
( सरसागर १० । ५५५) 
कृपाड प्रमु किसीका गर्व सहन नहीं करते; अतः उद्दीने 
काल्यिनागका गर्ब-भञ्ञन करनेकी इृशिसि अपने शरीर 
विस्तार किया | कालियनागने शरणकी यावना बी पु 
बढ़े दया है) वे दया हो गये-- 
यह बानी सुनत्तहिं फरुनामय, तुरत गए मर्कुचाई। 
यहै बचन सुनि दुपदसुता-सुख, दीन्दी बसन वढ़ई 








# खुर-काव्यमे भगवत्कृपा $: 





यहै बन ग़ज़राज सुनायो, गरुढ़ छोड़ि तह घाए। 
यहे बम सुनि छाखा-गृहमें पांडब जरत बचाए 
यह बानी स॒हि जात न प्रभु सौं, ऐसे परस कृपाल । 


सूरदास पश्चु अ्ट सफोर यौ, ब्याकुल देख्यो ब्याू ॥ 
( सरतागर १० । ५७५६ ) 


उपयुक्त पदम सूरदासने एक ओर तो काछिय-नागपर 
भगवानकी कृपाका वर्णन किया हैं; दूसरी ओर भगवत्कृपाकी 
प्राप्त करनेके साधन शरणागतिका निर्देश संकेतरूपमे दिया 
है। भगवत्कृपा तभी प्राप्त होती है, जब मनुष्य अपना सब 
कुछ भुलाकर भगवानकी शरणमें चलछा जाता है | यहाँ हुपद- 
सुता, गजराज और पाण्डबोंके उदाहरण प्रस्तुत कर इसी तथ्य- 
का निद्शन कराया गया है | 

नागपल्नियोपर भगवानकी कंपाका चित्रण भी अस्यन्त 
भावपूर्ण है--जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण. कालियनागके 


प्रत्येक फनपर नृत्य करने छगे; तब नागपत्नियोंने मगवावके 


समक्ष खड़ी होकर स्तुति की और वरदानके रूपमें अपने पति- 
को ही माँगा । कंपाछ मंगवानने उनका पति उन्हें सॉपकर 
अपने कृपामृतका वर्षण किया-- 

उरग-नारि भागे सब ठाढ़ीं, सुख-मुख भस्तुति गाने । 

सूर स्थाम अपराध छमहूँ अब, हस मार्ग पति पायें ॥ 


( परसागर १० । ५६६ ) 
पतिके प्राप्त दोनेपर वे भगवानसे कहने लगीं--- 
बहुत क्वपा इ॒हिं फ़री गोसाईं। 
इत्तनी कृपा फरी नहिं फाईँ जिनि राखे सरनाई। 
हक है भ 
जो फछु कृपा करी काली पर सो का नहिं फीन्हौ। 
( सूरसागर १० | ७६७ ) 
इस महासहिमामयी श्रीहरिक्पासे पारसाथिक दारिद्रथके 
साथ-ही-साथ भीतिक सम्पत्तिके अभावका विनाश भी पल्मर्े ह्दो 
जाता है। सूरदासजीने घोर दारिद्र यसे पीड़ित सुदामाका उदाहरण 
हमारे समक्ष रखा है । जब सुदामा भगवान्‌ भ्रीकृष्णसे मिलनेके 
लिये द्वारका पहुँचे; तब प्रभु श्रीकृष्ण उनकी दीन-हीन दशाको 
देखकर अत्यन्त व्याकुल हो गये और अत्यन्त द्रवित होकर 
उन्द्ोंने सुदामाकोी दो सुद्दोे चावलछके बदले दो छोकोंका 
राज्य दे दिया | यदि रुक्मिणीजी तन्दुल चबाते ( फॉकते ) 
समय उनका हाथ न पकड़तीं तो वे सुदामाको बिभुबनका 
अधिपति बना देते । प्रभु बड़े कृपाछु हैं। उनकी कृपाको 
वही जान समता है; जिसपर उनकी कृपा होती है।वे कृपा 
करते समय कुछ भी देनेमें संकोच नहीं करते--- 
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जदुपति दीख सुदामा आवत | 
बिहबछ ब्रिकूल भयो दारिद बस, 
***** “'फरि बिलाप रुक़मिनी सुनावत॥। 
हे ५ ५ 
तंदुल देखि अधिक भानंदित, माँगि सुदामा जो मन भावत ॥ 
मच ही सनमें फहत गही कर, सो दीजे जो चितन छुझावत। 
सूरदास नव निधि के दाता, जाफों कृपा फरत सोड़ पावत ॥ 
( सरसागर १० | ४२२९ ) 
प्रसुने सबस्व देकर सुदामाको घरकें लिये बिंदा किया | 
सुदामाके मुखसे निकली निम्न पद्क्तियोंमें श्रीहग्करिपासे 
दारिद्रथ-हरणकी झलक मिलती हे-- 
हरि बिलु फौन दरिद्र हर । 
कहत सुदामा सुन सुंदरि, हरि मिलन न मन बिसरे ॥ 
( प्रसागर १० | ४२४२ ) 
सूरदासजीने कुरुक्षेत्रम श्रीकृष्ण और ब्रजवासियोंके मिल्त- 
प्रसज्ञगं भी भगवत्कृपाकी चर्चा की है । कुरुक्षेत्र भगवती 
राधा जब श्रीकृष्णसे मिलती हैँ, तब उनसे कहती हू कि यह 
आपकी बड़ी भारी कृपा है, जो आपने हमें नहीं भुठाया और 
यहाँ आकर हमें दर्शन दिया--- 
हम तौ इतने ही सचु पायो । 


सुंदर स्थास फसलदुल-लोचन, बहुरी दरस दिखायौ ॥ 
५ भर भ 
सद्दाराज हे मातु पिता मिल्ि, तक न ब्रज चिसरायो । 
( सरसागर १० | ४२९६ ) 
भगवत्कृपा-ग्रापिके प्रमुख साधन महापुरुषोंका सत्सक्ू 
और प्रेमाभक्ति हैं। कुरुक्षेत्रमे ऋषियोंनि भगवान्‌ श्रीकृष्णसे 
वरदानके रूपमें प्रेम-भक्तिकी याचना की और कहा कि हमने 
यह अच्छी तरह देख लिया है कि आपकी कृपाके बिना कुछ 
भी सम्भव नहीं है | आपकी कृपा ही सर्वोपरि है, उसीसे 
अभीष्टकी सिद्धि हो सकती है । आपकी कृपा जिसपर हो 
जाती हैं, उसे भक्तिकी प्राप्ति होती हैं। साथ ही बह आपके 
स्व॒रूपको पहचान जाता हैं- 
जापर कृपा तुम्हारी होइ । रूप तुम्हारी जाने सोह ॥ 
( यरसागर १० । ४२९८ ) 
आत्माका परमात्मासे मिह्न ही सोक्षका प्रतीक है। 
स्पष्ट है कि इस असार संसारसे उद्धार पानेका सर्वोपरि 
एवं सर्वश्रेष्ठ साधन श्रीहरिक्रपा अथवा भगवक्कृपा ही है। 
पट्टी मोक्ष और सर्वंसुखोंका मूल है । ह॒ 





तुलसी-साहित्यमें भगवद्कपा 


# नमामि भक्तवत्सल कृपादुशीलकोमलूम्‌ # 
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( ठेखक--डों० श्रीशुकदेवरायजी एम्‌० ए०) पी-एच्‌० डी० ) 


भक्त-कवि गोस्वामी तुलूसीदासजीका काव्य 'औरास- 
दा तो हर ह्दी; उससे भी अधिक वह भगवत्कपा-काव्य 
है | अपनी छोटी-बड़ी समस्त रचनाओं इन्होंने कथा- 
प्रसज्ञके सहारे श्रीराम-कृपाका उल्लेख किया है | इनके इश्देव 
श्रीराम व्यापक ब्रह्म निरक्षम होते हुए भी केवल भक्तोंके 
लिये अपने लोकरज्ञक रूपमे प्रणतपाल हैं और भक्त- 
भयहारी हैं।वे करुणाके आगार ओर कृपा-मूर्ति हैं। 
कझुणामय श्रीरामका शब्द-चित्र इस प्रकार है-- 

दीन-बंधू, सुख-सिंध्ु, कृपा-फर फ्ारुनीक रघुराई ) 

( विनयप० ८१। १ ) 

जीवके लिये यह कृपा ही एकमात्र आधार है। इसके बिना 
वह संसार-सागरमें ड्बता-उतराता रहता हैं। श्रीरामकी 
यह कृपा जीवकी सहज ही प्राप्त होती हैं। यद्यपि इसकी 
प्राप्तिके लिये योग-जप-तपका विधान है; तथापि तुल्सीदासजीने 
इसके लिये किसी साधन-विशेषकी आवश्यकता नहीं बतायी 
हैं । उस कृपाके लिये केवल एक गुण चाहिये--अनन्य- 
शरणापन्‍नता-- 

बिनु लेवा जो दवे दीन पर राम सरिस फोंड नाहीं । 
( विनयप० १६२ | १) 

श्रीरामकी कृपा दीनोंके लिये है । वे श्रीरामके प्यारे हैं | 
श्रीराम दीनबन्धु हैं।कीई दीन बनकर ही उनकी कृपाको प्राप्त 
कर सकता है | कृपा सुखका अमोघ साधन है | उसे प्राप्त कर 
लेनेपर कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता। बड़ी 
महिमा है इस भगवत्कृपाकी | मानसके सुन्दरकाण्डमें इस 
महिसाका संकेत किया गया है। (जिसपर प्रभ्न श्रीरामकी 
कृपादइष्टि हो जाती है, उसके लिये विष अमृत; शत्रु मित्र) 
समुद्र गायके खुरसे बने गद्डेके बराबर और सुमेर पवत 
रज:कणके समान हो जाता हैं तथा अम्िमें शीतछता 
आ जाती है?-- 
गरलू सुधा रिपु करहिं सिताईं। गोपद्‌ सिंछु अनछ सितलाई॥ 


गरुड़ सुसेरु रेनु सम ताही। राम कृपा फरि चितवा जाही॥ 
( मानस ५ । ४। १-२ ) 


श्रीरामकी क्षपार्म संजीवनी शक्ति हैं। शारीरिक ओर 
मानसिक--दोनों प्रकारके श्रमोंकी दूर करनेकी अद्भुत क्षमता 
है. इस क़ृपामें | जिसे यह कृपा मिली, बद्दी (विंगत-शोक-हुःख- 


मोह? हो गया। श्रीरामके कपा-पात्रोँमे सुमऔव भी एक ये | 
वालसे इन्द्रयुद्धके लिये सुऔव तैयार तो हो गये, किंतु चोट 
खाकर व्याकुल हो गये | उन्हें श्रीराम-कृणका सद्यः फ़छ 
मिला-- 
फर परसा सुभीच सरीरा | तनु भा कुरिस गई सब पीरा 0 
( मानस ४ । ७। ३ ) 
श्रीराम-कृपाकी श्रमहारिणी: शक्तिका दूसरा उदाहरण 
मानसके लंकाकाण्डमें मिलता है | श्रीराम-रावण-युद्धमें वानरी 
सेना हृताहत हो गयी, वह थक-सी गयी । शिविर्में 
आकर प्रम्म श्रीरामकी कृपा-दृष्टिमाजसे ही सारी सेना अनुप्राणित 
हो उठती है और पुनः युद्धके लिये तैयार हो जाती है-- 


राम कृपा फरि खितवा सबहीं। सए बिगत्तश्रस बानर तबहीं॥ 
( मानस ६ ।४७। १) 
श्रीराम-कृपामें श्रमहरण-शक्ति ही है, यह बात नहीं। उसमें 
शक्तिवधिनी क्षमता भी हैं | हृतप्रमा और निरुत्साहिता वानरी 
सेना श्रीरामकी कृपा पाकर सबलू हो जाती है; उसमें नये 
उत्साहका सहज संचार हो जाता है-- 
रस कृपों कृपि दल बल बाढ़ा । जिमि तृन एाइ लागर भतति ढाढ़ा॥ 
(मानस ६। ७१ । १) 
इस कृपाके प्रभावसे शोक, मोह, संदेह, भ्रम कुछ 
भी नहीं रह पाता और जीव विगत-विकार हो जाता है-- 
रास कृपा ते पारबति सपनेहुँ त्व मन माहिं। 
सोक मोह संदेह भ्रम मस बिचार फछु नाहिं ॥ 
(मानस ! । ११२) 
श्रीरामकी कृपा शन्रु-विध्वंसकारिणी हैं। भगवत्कपापात्रका 
एक तो कोई शन्रु होता ही नहीं, दूसरे कोई दो भी तो व 
उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता | किप्किन्धा्म खब॑ श्रीरामने 
वालीसे कहां था--- 
मम भुजबल भाश्नित त्तेहि जानी । मारा चहसि अधम अभिमान 
(मानस ४।८ ५ ) 
सम्भवतः श्रीरमक्री इसी ख्वभावोक्तिके आधारपर विनय- 
पत्रिका श्रीरामकी कृपाके सम्बन्ध गोखामीजीने यह पोषण 


की हैं-- 


# सुलसी-साहित्यम भगवत्क्पा # 


शेश८ 





जोपे क्रपा रघुपति कृपाछु की, बेर और के कह्टा सरें। गोस्वामी तुल्सीदासजीने कई स्थलॉपर की है | एक स्थरूपर वे क 


हो न बॉको घार भगत को, जो कोड कोटि उपाय फरे ॥ 
(१३७। १) 
संसार-सागरसे पार होनेके छिये तो भगवत्कृपा ही एक- 
मात्र आधार है | यही परम बिश्रामका कारण हैं। 
इसीके सहारे मनुष्य घडविकारोंसे मुक्त होता हैं और 
चेतन्य-छाम करता हैं। मोह-निद्रासे जगानेके लिये इससे 
बढ़कर दूसरा कोई घुलम साधन नहीं | जिसपर भगवानकी 
कृपा हो जाती हैं; वह दुःखरूप सांसारिक सुखोंसे विमुख 
होकर अक्ति-साधनामें तत्पर हो जाता हैं-- 


राम-कृपा भन-निसा सिरानी, जागे फिरि न डसेहों । 

पायेडे नाम भार चिंतामनि, उर करतें न खसेहीं ॥ 
( १०७५ । १-२ ) 
भगवत्कृपा जिस प्रकार लोकिक सुख-सम्पदा प्रदान 
करती हैं, उसो प्रकार पारछोकिक सुख भी देती है | 
सुखको बंगेन कह्दे, इसमें इतनी शक्ति है कि यह स्वयं परम 
सुखधाम, आनन्दकन्द, सच्बिदानन्द परम कृपाछुका 
सांनिध्य प्राप्त करा देती है, जो चरम विश्राम-स्थल है | 
दुसरे शब्दोंमे कहा जा सकता हैं कि यह सायुज्य-मुक्ति- 
प्रदायिनी हैं। सबसे अधिक गूद बात तो यह है कि 
इस परम सुखदायिनी कल्पलतारूपा भगवत्कृपाको खयं उस 
परम कृपाछकी कृपा बिना जाना भी नहीं जा सकता | कपा-प्राप्ति- 
के लिये मी कृपा ही चाहिये--यह एक विचित्र बात हैं । 
सचमुच इसे वही जान पाता है, जिसे भगवल्कृपा प्राप्त है, 

जो भक्त है-- 

तुम्हरिहि क्ृपों तुम्हहि रघुनंद्न । जानहिं भगत भगत उर चंदन॥ 
सोइ जानइ जंहि देहु जनाईं। जानत तुम्दहि तुम्हइ होइ जाई॥ 
( मानस २। १२६ । २ ) 


भगवानकी कृपासे ही मगवानको जाना जा 
कप ५ 
सकता हैं। उनका दर्शन भी उनकी कृपासे ही सुरूम 
होता है-- 
लेत घिछोचन छाभ्रु सन बदभागी सग छोग |: 
रास क्षपों दरूनु सुगम, अगस जाग जप जोग 
( रामाशा-प्ररन ४ ।६। १) 
अतएब भगवस्क्षपा-प्राप्तिजें यह क्रिया भी अपने 
दंगकी हि 0 कि 
वे है» अश्रुतपूष है। झृपा-प्राप्तिकी इस प्रक्रियाकी चर्चा 
भ० कृ० अं० ४२-- 


हैं कि भगबत्कृपा सहज सुल्म हैं | सहज-सुल्म इसलिये 
भगवान्‌ आश्रित जनोंके बन्धु हैं और सहज-कृपादु हैं 
सेवकोंकों सुख देना उनका स्वभाव है-- 
सहज बानि सेवक सुख दायक [7 *********१०**००»५* ढ डर 
(मानस ५ | १३ । ६३ 
उनकी इसी बानि ( ख॒भाव ) का स्मरण कर सुग्री 
स्तुति की थी-- ; 
छुजन पार गरुन बजित अकुछ अनाथ । 
कहहु कृपानिधि राउर कस गुन गाथ ॥ 
( बरबेरा० ४। ३५ 
है कृपानिधान | आपने मेरे-जैसे हुजंन, गुणहीः 
कुलहीन और अनाथका पालन क्रिया, आपके गुणोंका 
कैसे वर्णन करूँ 9 आतंजनोंका कष्ट दूर करना उनः 
कुंपाकी विशेषता है | इस सम्बन्धम अहल्योद्धारका यह प्रस 
द्रष्टन्य है--- 
कीन्हीं सछी रघुनायफजू करुना करि काननक्ो पग्मु धारे 
( कवितावबली २। २८ 
प्रबल पाप पति-साप दुसह दव दारुन जरनि जरी। 
कृपासुधा सिंचिबिबुध-बे कि ज्यों फिरि सुख-फरनि फरी 
( गीताबली १॥ ५७। २ 
शापकी दुःसह अग्निसे जलती हुई कल्पछता क्ृप 
अम्बतसे पुनः सुखरूप फलोंसे सम्पन्न शो गयी | भगवा 
श्रीरमका स्वभाव ही दीनोंपर दया करना है। सुग्रीव औ 
अहस्याकी तरद आपने गीधराजका संताप भी दूर क्रिद 
और खय॑ शोकमग्न हो गये-- 
बार-बार कर मींजि, सीस धुनि ग्रोधराज पछिताई। 
तुलसी अभ्ु कृपाछु तेहि औसर भाई गए दोड भाई ॥ 
( गीतावबछी ३ । १२। ४ 
भर ६ ८ 
दूसरथ ते द्सगुन भगति सह्ठित तासु करि काजु । 
सोचत बंधु समेत अभ्रु कृपासिंधु रघुराज ॥ 
( दोहावछी २२७ 
विभीषणपर ऋृपाके प्रसज्ञमें वुल्सीदासजीने कृपानिधा: 
शरीरामकी अकारण कृपाकी ओर विशेषरूपसे इज्ञित किया है-- 
दियो तिलक रूंकेस फहि राम गरीब नेवाज ॥ 
( रामाश्ञा-प्रशन ५ | ६ । १५ | 


३३० 








सब भांति बिभीपनकी बनी। 
कियो कृपादु अभय कालहुंतें। गइ संसति-सासति घनी । 
( गीतावछी ५ । ३९ ) 
भगवानका दशन प्राप्त करते ही विमीषण “विशोकः 
शे गये और सोचते हैं--- 
को दयालु दूसरो दुनी, जेहि जरनि दीन-हियक्री ह॒ई ? 
(गीतावली ५ । ३८ ) 
दीनवत्सल श्रीराम भक्तोंके दृदयकी पीड़ा शीत दूर कर देते 
हैं । गोस्वामी तुलसीदासजीने लौकिक और पारलौकिक सभी 
सिद्धियोँ और सफलताएं प्राप्त होनेमें श्रीरामचन्द्रजीकी कषपाको 
ही एकमात्र कारण माना है। उनके सेवक्रकी सब प्रकारसे 
भलाई होती है-- 
रास कृपा तुलसी जनफों जग होत भलेको भलाई भलाई ॥ 
( कवितावली ७ | १३० ) 
)८ हि ५८ 
सिछा सुतिय भइ गिरि तरे रत्तक जिए जग जान ) 


राम अनुग्र्ह सथुन सुभ, सुझभ सकल फल्यान ॥ 
( रामाज्ञा-प्रश्न ६। ५ ।॥ ६) 


५ ५ ३९ 


' बालक फोसलपालके सेवक पाल कृपाल । 
( रामाशा-प्ररन ४४ । ७ ) 


# नमामि भक्तवत्सल कपादुशीलकोमरूम # 


>> ऋऋछऋऋछएि[ए॑) बल्कि लीन मिलशी जननी मिकिमिनि कि दि 


घुलसी शाम कृपालु को बिरद गरीब निवाज ॥ 
( रामाक्षा-पर्न. ३ | ५। ७ ) 
> ५ भर ह 
“रामाज्ञा-प्रश्नावछी'में तुल्तीदासजीने.. चुच्र-छाम। 
खास्थ्य-लाभ, व्यापारछाम और सब प्रकारका सुख-संतोष 
श्रीराम-हृपासे सुलम बताया है-- 
तुलसी रघुबर की कृपा सकल सुरमंगल खानि॥ 
( दोहावछी २२८ ) 
सकल सुमड्गजल प्रदान करनेवाली इस श्रीराम-क्ृपाको प्राप्त 
करनेमें आवश्यकता है मगवानके साथ अपनत्वकी | अपनी 
चर्चा करते हुए. कारणरहित कृपा श्रीरामकृपाकी महिमाकों 
गोसख्वामीजीने इस प्रकार स्पष्ट किया है--- 
जाकी कृपा लवछेस ते मतिमंद तुरुसीदासहूँ। 
पायों परम बिश्राप्षु राम समान प्रभु नाहीं कहूँ ॥ 
( मानप्त ७ । १२९ छाद ३ ) 
“जिनकी लेझामात्र कृपासे मन्दबुद्धि तुरुसीदासने भी 
परम शान्ति प्रात्त कर छी, उन श्रीरामजीके समान प्रभु कई 
भी नहीं है | 
इस प्रकार सम्पूर्ण तुुती-साहित्य-सागर मर्यादापुरुषोत्तम 
भगवान्‌ श्रीरामके क्ृपामृतसे सर्बथा परिपूर्ण है। इसकी 
कंणिकामाजकी उपलूब्धिसि भक्तजन मुक्तिका भी निरादर 
करके भक्तिके साम्राज्यमें प्रवेश कर खच्छन्द विचरण करते हैं। 


॥ >< ५ 
'प्रन-कृपा-हियो' 
नाहिन भजिवे जोग वियो । ४ 


भ्रीरधघुवीर 


हो <४<८<<€४६४६६-६:<६€०--- 


समान आन को 
कहहु, कौन खुर सिल्ा तारि पुनि केबट मीत कियो ! 
कौने गीध अधमको पितु-ज्यों निज कर पिंड दियो?! ॥ 
कौन देव सबरीके फछ करि भोजन सलिल पियो £ 
बालित्रास-वारिधि बुड़त कपि केदि गहि बाद लियो !॥ 
भजन-प्रभाउ विभीषन भाष्यो, खुनि कपि-कटक जियो। 
छुललिदासको प्रभु कोसलपति खब प्रकार बरियों॥ ;। 


पूरन-कृपा-हियो ॥ ४ 


८ 


( गीतावडी ५ | ४६ ) (| 


>्रै-- हा छ-सकिलनब 








% महाराष्ट्रिय संत -सादित्यम भगवत्कृपा क 





श्रेरं 


पहाराध्टिय संत-साहित्यमेँ भगवत्कृपा 


( लेखक--एक साधु ) 


भारतीय आध्यात्मिक जगतमें मददराष्ट्रीय संत-साहित्यका 
महत्वपूर्ण स्थान रहा है । भगवस्क्ृपापात्र केवल्यपाद 
श्रीशञनेख्वरजी, श्रीनामदेवजी, श्रीएकनाथजी ओर श्रीत॒का- 
रामजी आदि भागवत संतोंने अपने अनुभूत साहित्यमें 
भगवध्कृणका विशद वर्णन किया हैं; जिसमें संतोके अनुभव- 
पूर्ण वक्तव्य तथा भक्ति; ज्ञान) कर्म) उपासना आदिका स्रोत 
मगवत्कृपाकी ओर ही बहता प्रतीत होता है | 


शानयोग भक्तियोग एवं कर्मयोगके भावपूर्ण वर्णनसे युक्त 
नौ हजार “भोवी? हन्दोंमे रची गयी संत श्रीज्ञानेश्वर्जीकी 
'गीताभाष्य-ज्ञानेश्वरी?; संत श्रीएकनाथजीद्वार अठारह हजार 
“ओबी! छन्दोंम लिखी गयी श्रीमद्धागवतके ग्यारहवें स्कन्धकी 
भक्तिस्सपरक टीका तथा साढ़े चार हजार प्रासादिक “अमंग? 
छन्दयुक्त संत श्रीतुकारामजीविरचित गाथाःअन्थ--े तीनों 
कृतियों महाराष्ट्रिय संत-साहित्यमें प्रस्थानत्रयीके नामसे सम्मानित 
एवं प्रतिष्ठित हैं | इनके अतिरिक्त महाराष्ट्रिय काव्य-जगत्‌मे 
संत नामदेवजी संत नि्ठोबाराय एवं समर्थ स्वामी रामदासजी 
आदि भागवतोंद्रा। विरचित प्रचुर साहित्य भी उपलब्ध 
होता है । संत-साहित्य एक अथाह समुद्र हैः इसकी 
गहराईमें प्रवेश करनेसे भगवत्कृपाूप अमूल्य रत्नकी प्राप्ति 
होती है | संत श्रीवुकारामजी अपने 'गाथा?-प्न्थमें कहते हैं--- 


होबोनि कृपाछ । भार घेतछा सकल ॥ 
( १०३२ ) 

हे प्रभो | आपने कृपा करके दी संसारका भार ग्रहण 
किया है |? भगवानकी कृपा जितनी सर्जन एवं पालममें है, 
उतनी ही संहारम भी है | उनकी अहेंत॒की कृपा जड-चेतनपर 
समानरूपसे बरसती रहती हैं । 

संत श्रीतुकारामजी अनुकूल एवं प्रतिकूल-दोनों प्रकारकी 
परिस्ितियोंमे भगवत्कृपाका ही अनुभव कर संतुष्ट रहा 
करते ये । जीबनके प्रत्येक क्रियाक्॒लापको वे मगवत्कृपा-आश्रित 
मानते हुए तन-मन-ाणीसे भमगवत्समर्पित जीवन बिताते थे । 
इस विपयम उन्होंने खये कहा है-- 

तूचि चालवीसी माझे । भार सक्रछ ही ओझे ॥ 

देह तुझीया पायों । ठेवूनी झालो उतराई ॥ 

( तुकाराम-गाथा ६०३२ ) 
है प्रभो ! मेरे सम्पूर्ण जीवनका भार आप ही बहन 
करते है | अपने वनकोी आपके चरणमिं समर्पित कर मैं भवसे 
पार हो गया ।? इस समर्पणमें कितनी निश्चिन्तता) निईवन्द्ता 


श 


एवं कितना विलश्नण आनन्द है | शरणागतको सांसारिक बन्धनोंसे 
अनायास ही मुक्ति मिल जाती हैं | एकमात्र भगवत्कृपाके 
भरोसे जीवनका प्रत्येक व्यवह्वर करना एवं; दृश्य जगतके प्रत्येक 
क्रियाकलापमें भगवत्कृपाका दर्शन करना ही सच्चा समपंण है। 
मनुष्य भगवत्कृपाका जितनी मात्रा अनुभव करता है; 
वह उससे कई गुना अधिक मात्रामें प्रात्त होती हैं | जितनी 
मिलती है, उतनी ही उसकी प्रापिकी तूपा ओर बढ़ जाती 
है । जितना-जितना कृपाका अनुभव होता जाता हैं, उतना- 
ही-उतना भगवानसे प्रेम बढ़ता जाता है | प्रेमके कारण मिलनकी 
उत्कण्ठा तीत्रतर होती जाती है । चरमोत्कण्ठा द्ोनैपर 
साक्षात्कार हो जाता है । साक्षात्कारके साथ ह्वी कृपाके अगम्य 
खरूपका भी दशन हो जाता है | इसलिये संत निरन्तर कृपाकी 
ही याचना करते रहते हैं | यद्यपि भगवत्कृपा तो सभीपर 
समानरूपसे बरसती रहती है, किंठु उसका विशेष अनुभव 
भक्तों, संतों एवं भगवद्येमियोंकों ही होता है । 
संत ज्ञानेश्वरजीको चिर-समाधिक्ी पुण्यवेलामें कृपाशील 
प्रशुने दर्शन देकर परम अनुग्रह करते हुए. कहा था-- 


एक एक अनुभव कृपा । पदा पदान्तरे केछा सोपा 0 


तरी त्यांत माक्की कृपा। सफछ ही. ओलली ॥ 


( समाधि-पद ) 

धुमने मेरी कृपाको अपने प्रत्येक अनुभवपदके 

माध्यमसे सुगम करके ( सर्वसाधारण समझ सके, इस 

प्रकारसे ) व्यक्त किया है तथा जितना भी वह ( साहित्य ) 
े भे ९ रे 

है, उसमें मेरी ही कृपाका साज्ञोपाह्ञ वर्णन है | 


संत झानेश्वरजी मगवत्कपाकी अनुभूतिके विषयत्े 
“अम्तानुभवःमें कहते हैं--'मगवानको प्राप्त करनेके 
लिये किसी साधनक्री आवश्यकता नहीं है । वे चराचरफे 
सचिदानन्दघनरूपसे व्यात होनेके कारण सबंदा प्राप्त ही हैं। - 
जवतक जीव परमात्माको खयंसे अछूग समझता है और 
संसारमें लिपि रहता है, तबतक वह भगवत्कृपाके अनुभवसे 
वश्चित रहता है |? परिख्ितिकी अनु: 


कूलता-प्रतिकूलताको 
दृष्टन्तद्धारा समझाते हुए वे लिखते हैं--- के 


१ «्‌ पं हि 

प चन्द्र चण्ढांझु डोछा | दावितासि फोपप्रसाद छीछा ॥ 

एफ रुससों तमाचिया डोढ्ँ | एकां पालितोसि क्ृपाइष्टि ॥ 
( बानेश्वरी ११। १९ | १३११ ) 








३३२ 


बलब>+ल तल लक लीऑिलाओन 3 > अल कल +० 3० फल 3 अत 53 अली के अत न 3ट3> ५3 कल बन 3>ालल >> अल अतऑिलाकन+ कि 5 ज3४़ 3ैौ ७+८+> >> 


'हे भगवन्‌ ! चन्द्र और सूब-दोनों आपके नेत्र हैं ओर 
उनके द्वारा कृपा तथा कोपके खेल सदेव होते रहते हैं, आप 
किसीको क्रोधपू्ण नेत्रसे देखते हुए उसपर कृपाकोप करते हैं 
तथा किसीकी अपनी कृपाकी शीतल छाया प्रदान करते हैं ॥? 

भगवानका कोप भी कृपा ही हैं, उसका बिवेचन करते 
हुए संत ज्ञानेश्वरजीने अपने गीताभाष्यमें छिखा हैं -- 

श्रीकृष्ण ज्यासि फोपोनिमारी । तो पावे परत्रह्मसाक्षात्फारी ॥ 
मा क्ृपेनें उपदेश करी | तो केशापरी न पवेल ॥ 
( शानेश्वरी ८ । ३। ९ ) 

“भसगवान्‌ श्रीकृष्ण जिसको ( कृपा-) कोपसे मारते हैं; वह 
भी पर्रह्मके साक्षात्कारकों प्राप्त हो जाता हैं । तब जिसकी 
कृपा कर स्वयं उपदेश देते हूँ, उसके कल्या:में क्‍या संदेह है !? 

श्रीएकनाथ महाराज भी भगवत्कृपाके विप्यमे कहते हैं 
कि मनुष्य-दरीरकी प्राप्ति भगवत्कृपासे ही हुई है | साथ ही 
संसारसे विरक्ति भी भगवानको विशेष कृपाप्रसादका ही फल है- 
जरी कृपा उपजेल भगवन्ता | तरी होय मागुता निरक्त ॥ 

( चिरंजीवपद २५ ) 

कर्मोके विपयमें उनका कहना हैं-- 
एकाजनाद॑नी भोग प्रारब्धाया । हरिक्व्पे त्याचा नाश झाला ॥ 
( एकनाथव१० का हरिपाठ २३ ) 

“अर्थात्‌ भगवल्कृपानिष्ठ होनेसे जोबके प्रारब्धादि कर्म 
नष्ट द्वो जाते हैं | 

संत श्रीज्ञानेश्वरजी भी कर्मोके नाशमें मगवत्कृपाकों ही 
कारणरूपसे स्वीकार करते हैं । उन्होंने “गीताभाष्यःमें 

भगवानद्वारा ही इस तथ्यक्री कहल्वाया है 

तैसा माझेनि प्रसादें । जीवकण जयाचा उपमर्द । 

तो संसाराचेनि बाधे। बागु्े केविं ॥ 

तेथ सकक दुःखधामे । भ्लुंजीजती जिये रत्युजन्मे ॥ 

तियें दुर्गमेंचि सुगरमें । होती तुज ॥ 

मग असिन्ना इया सेवा | चित्त सियांचि सरेल जेह्लां । 

साझा. प्रसाद जाण तेह्ां । संपर्ण जाह्ाछा ॥ 
( शनेखरी १८।५८० १२७२३ १२७० ८१६९९) 

भगवान्‌ कहते हैं--'मेरे कृपाप्रसादसे ही जीव ( खयं- 

को प्रथक समझनेका ) माव अर्थात्‌ मद्र॒पताके बीचकी 
बाघा नष्ट हो जाती है | जीवं-मावमें प्रतीत होनेवाले दुःख- 


स्वरूप जन्म, सरणः जरा) व्याधि आदि मेरी झृपासे 


# नमामि भक्तवत्सल्ू कृपालुशीलकोमरूम $ 
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सुखरूप प्रतीत होने छंगते हैं | भीषण विपत्तिमें भी वह 
विचलित नहीं हो सक्ता। उसका पृनर्जन्म भी नहीं 
होता | उसे भेरा नित्य-निरन्‍्तर दर्शन होने छाता है। 
भक्तिमें अनन्यताका भाव हो जानेसे उसके चित्तमे केवल 
मैं हो प्रतिष्ठित रहने छगता हूँ | मेरा झृपान्रात्त भक्त 
महत्तमा सेवाका रसाखादन करता है। उसकी सेवासे 
सुखी होकर में उसकी सेवाके लिये छाल्यग्रित रहता हूँ। 
उसे सुखी देखकर मैं सुखी होता और मुझे सुखी देखकर 
वह सुखका अनुभव करता है | इस प्रेमके नित्य विस्तृत 
होनेवाले साम्राज्यमें में अपनेको भूल जाता हूँ ॥ 

भगवानद्वारा संत नामदेवजोपर कृपाकी एक झलक 
प्रस्तुत है--श्रीनामदेवजी भक्तमण्डछोके साथ भाव-विभोर 
हो संक्रीतेन कर रहे थे; संत कब्रोर भी उसो मण्डल ग्ैठे 
थे। श्रीनामदेवजी भाव-विभोर हो दृत्य करने छो। उनकी 
तनन्‍्मयता इस सीमातक बढ़ी कि भगवान्‌ भी सुग्ध होकर 
उनके साथ हों दृत्य करने छो और प्रेमानन्दर्म इतने 
तब्लीन हो गये कि उनका पीताम्बर नीचे गिर पढड़ा- 

वाचता नाचता देवाचा पीताग्बर सुटला ॥? 

यह भगवल्कृपाका हो फल है कि भक्तोंके साथ भगवान्‌ 
संब्रीत॑नमें ऐसे वन्‍्मय हो जाते हैं कि उन्हें अपने बच्नों 
का भी ध्यान नहीं रहता | 

भगवानकी अनेक सम्बन्धोंमेंसे मातृमभाव विशेष प्रिय 
है | वे माँ बनकर अपने उद्दण्ड पुत्रका भी हित सोचते 
हैं | पुत्र मल्तिदेह, कपटी मनका हो अथवा नि 
तन-मनवाला) माँ तो उसे ममताभरी इृश्टसि ह्वी देखती है | 
सम्भवतः इसीलिये संत ठुकारामजी भगवान्‌ विद्वल्कां 
बिठामाई ( माँ ) कद्दा करते थे--- 

तुका म्हणे तुझे कृपा पार नाहीं। मा विठाबाई 

वे विदचछ | आप मेरी माँ है) मेरे ऊपर आपकी 
कृपाका कोई पार नहीं है |? 


जननिये | 


भगवल्कृपाके अग्राध समुद्रमें आकष्ठ इवे हुए पा 
संतोंके दृदयोद्वार वस्त॒तः भगवत्कृपाके दी दृल्य देब्य 
कहे जा सकते हैं। महाराष्ट्रिय संत-बाब्यवर्मे मगवर्की हा 
अकूुन इतना विस्तृत दे कि उसका एक सेना. हा 
प्रायः असम्भव-सा दी दे | यहाँ तो उसका दिखदानमात 
ही अभिप्रेत दे । 

हब? 
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परात्पर श्रीकृष्ण और मगवान्‌ श्रीराघवेन्द्रने जिस पावन 
भारतभूमिपर अवतार ग्रहण कर भक्तोंकों आनन्द देनेके लिये 
अनेक अलौकिक लीलाएँ कीं, उसकी तुलना किसी भी 
लोक-भूमिसे नहीं की जा सकती, इस भूमिपर भगवानकी यह 
विशेष कृपा ही हैं। उनकी अवतार-लीलाके प्रमावसे ही 
भारतवर्षम भक्तिकी ऐसी गड्ना प्रवाहित हुईं) जिसने 
अपनी अद्भुत छीलान्तरंगोंमे उत्तर दक्षिण, पूर्व) 
पश्चिम---सभी दिशाओंके कोटि-कोटि जीवोकी स्नान कराया 
और उनपर मगवदनुग्रहकी वर्षो की । भक्तिक्रे मह्गान्‌ प्रचारक 
अनेक लोकोत्तर मद्गापुरुप भी इसी भारतभूपर अबतीर्ण हुए । 
संत्भ मगवानके ही गुण-आचरण प्रकट होते हैं; इसीलिये 
थे जीवॉपर सहज निःस्वार्थ दया कर उन्हें कल्याणका 
मार्ग बतते हैं | 


भक्तिका अम्ृत-रस बरसानेवाली विविध सम्प्रदायों और 
उनके आचायोंकी एक अक्षुण्ण परम्परा जिस देशको मिली 
हो, उसपर भगवानकी विशिष्ट कृपा हैं; इसे कौन अस्वीकार 
कर सकता है ! श्रीखामिनारायण-सम्प्रदायके प्रवर्तक आचाय॑ 
श्रीस्वामिनारायणजी ( संहजानन्दजी या नारायण मुनि ) थे, 
जिन्होंने उद्धवनीके अबतार संत श्रीरामानन्दजी स्वामीसे 
दीक्षा ली थी । ओऔरामानन्द खामीने इन्हें जेतपुरकी धर्मधुरी 
गद्दीपर बैठाया था । ( उस समय इस सम्प्रदायका प्रचार 
मारतके प्रायः सभी राज्योमे हुआ; किंतु वतमानमें गुजरात 
राज्यमें इसके अनुयायी बहुतायतसे मिलते हैं । ) 


ओस्वामिनारायण-सम्प्रदायम भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सक्तिका 
आश्रय ही परमार्थ-साधनका मुख्य बल माना जाता है । 
सम्प्रदाय-प्रवर्तक आचार्य श्रीस्वामिनारायणजीने कहा है-- 
धपरमात्माके माहात्म्य-शानके द्वारा उनमें जो आत्यन्तिक स्नेह 
होता है, वही भक्ति है) परमात्माका यह आत्यन्तिक 
स्‍्नेद संत-कृपासे ही सुल्म होता हैं । “मगवानकी 
प्राप्ति यदि कलिके जीवोकी कठिन, दुस्तर जान पड़े तो ये 
संतोौवी ओर ही आकृए होकर अपना कल्याण-साथन करें 
और मनुष्य-देदकी प्राप्तिका स्र्ण-अवसर संताररूप कॉचको 
बशोस्मेंग दी न खो दें) प्रत्युत संत-कृपासे भगवस्कृपारूप 
मणिकों प्राप्त करें | 


इस सम्प्रदायके संत शीनिष्कुलानन्द स्वामीने लिखा है-- 


# श्रोस्वामिनारायण-लंत-साहित्यशे भणदत्छपह # 


शे३े३ 





संत कृपा से पाइये, रण पुरुषोत्तर थास | 
पथ >< ५ 
कामदुघा अरु क्ररपतरु, पारस चिंतासणि चार। 
संत ससान फोई नहीं, मेंने किये बियार ॥ 
कामपेैनु+ कल्पतर, पारस और चिन्तामणिद्वारा जो 
वाब्छित पदार्थ प्राप्त दोते हैं, वे कालान्तरमें नष्ट हो जाते 
हैं; परंद संत तो कृपा करके पूण पुरुषोत्तम मगवान्‌ श्रीकृष्णसे 
ही मिला देते हैं| ऐसी कृपा संतके अतिरिक्त अन्य कौन 
कर सकता हैं १ 
इसी प्रकार श्रीमुक्तानन्द स्वामीने भी संत-महिमाका 
बखान खयं भगवानके श्रीमुग्वते कगयां है-- 
नारद मेरें संद्र से अधिक्र न कोई। 
सम उर संतरु में संतन उर, बास करूं थिर होई ॥ 
कमला सेरों करत डपासन, मान चपलता दोई ॥ 
यचपि बास दियो में डर,पर संत्तन सम नहिं होई ॥ 
भूफो भार इरूँ संतन द्वित, करूँ छाय फर दोई। 
जो सेरे संत की रती इक दूघत,तेद्दि जड़ डारूँ में खोई ॥ 
कैसी अद्भुत भगवत्कृपा है | छक्ष्मीजीको वद्यवि भगवानने 
निज हृदयपर वास दिया है, फिर भी वे संतोंकी समता 
नहीं कर सकतीं | भगवान्‌ कहते हँ--५ां तो संतोके हितके 
लिये दी प्ृथ्वीका भार ररण करता हूँ, दोनों हाथोंसे उसपर छाया 
करता हूँ और उन्हें रत्तीभर भी क्लेश पहुँचानेबालेकों मैं 
समूल नष्ट कर देता हूँ )? संत खयं भी भगवानके सहृदा 
ही अहैठ॒ुकी कृपाका दान करते हैं | इसील्यि श्रीस्वामिनारायण- 
सम्प्रदायके आचायोनि ख्थान-स्रानपर संत-कृपाकों विशेष 
आदर दिया है| 
श्रीजक्ममुनिने अपने अन्थ वह्मविलासमें इसो भगवद- 
नुग्रहका पुण्य स्मरण करते हुए छिखा हैं--- 
दीनदयारू कृपा करके अज्न ग्भेहु में पहुँचाय दियो है। 


० | ह..थ 
जाके दिये अन्न पानहु से नित जीवत है सबहि तनु बारी ॥ 


सारे प्राणघारियोंकों वे अपनी कृपा-इश्सि अनन्तकाछूसे 
सरसाते था रहे ह। उन्हें प्राप्त करनेके लिये केवल उनकी 
दया दी चाहिये, अपनी क्रिया नहीं | 
ओस्वामिनारायण-सम्पदाय जहाँ एक र्ज 
कल्दाणार्थ भगवस्कृपाका अबलम्ब 98203 
वहीं दूसरी ओर संत-समागमको भगवव्क्ृषपा-प्राप्तिका एकमात्र 
अमोघ साधन खीकार करता दे | 


ह-न-जमनल>न्‍नी परम नम+-+--तनन-++>पर 


>+ब+->त+ + ऑअििजजज-+++> जल 
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ज्ल्च्य्य्य्ट्स्स्स्ट्स्स्टःःाःःःःक लवण मरव कुकर 


आधुनिक श्रीराम-काव्यों 





व्योंमें भगवत्कृपा 


( रेखक---डॉ० श्रीपरमछालजी गुप्त, एम्‌० ए०) पी-एच० डी० ) 


जीवनके बदलते हुए मूल्योंका प्रभाव आधुनिक श्रीराम- 
काव्योमिं स्पष्ट परिलक्षित होता है । भक्त-कवियोंका जीवन-द्शन 
निववत्तिमूलक कह्दा गया है | पाश्चात्य जीवन-दर्शन प्रदृत्ति- 
मूलक होनेके कारण सम्मबतः समाजको प्रगतिकी ओर ले 
जानेकी क्षमता रखता हैं; परंतु वह भोतिकवादके दोषोंसे 
आक्रान्त और मनुष्यकों वासविक रुश््यतक ले जानेगें असमर्थ 
कहा जाता है | अतः भारतीय चिन्तकोंने निश्वत्तिमूलक दर्शनमें 
प्रचत्तिका समन्वय करके जीवनमें व्यागकी महत्ताके साथ-साथ 
उसके प्रति अनुराग भी उत्पन्न किया । यह जीवन-दर्शन 
मानवतावादी हैं और आधुनिक श्रीराम-काब्योंके नायक भगवान्‌ 
श्रीराम अपने कार्योंद्रारा इसीका महत्त्व प्रतिपादित करते 
प्रतीत होते हैं । 
श्रीमैथिलीशरण गुप्त, श्रीहरिऔध, श्रीबालक्ृष्ण शर्मा 
“नवीन? श्रीसुमित्रानन्दन पंत, श्रीबलदेवप्रसाद मिश्र, श्रीपोद्दार 
रामावतार “अरुण? आदि सभी कवियोंने भोतिकताके स्थानपर 
अध्यात्मका महत्त्व स्वीकार किया है| अध्यात्मवाद सम्पूर्ण 
जगतूमें एकात्ममावका प्रतिष्ठापक हैं। एकात्ममाव अथवा 
अद्वेतमाव ही मुक्ति है । जिस व्यक्तिके अंदर इस प्रकारकी 
तीज अनुभूति उत्पन्न होती हैं अर्थात्‌ जो समस्त विश्वको 
श्रीरामका धाम मानकर सबमें श्रीरमकी ही झलक देखता 
हैं, बद्दी अत्यन्त सौमाग्यशाली है--- 
स्वामी एक राम हैं, उन्‍्हींका धाम विश्व यह, 
ज्नमें जनादनकी ज्योति नित्य जागी है। 
तीर अजुभूति इस भाँति जिसकी है हुई, 
नश्वर जगवमें वही तो बड़भागी है ॥ 
( 'साकेत-संतः---डॉ० आीवलदेवग्रसाद मिश्र ) 
अध्यात्मवादकी यही सबसे बड़ी देन है कि वह जीवनमें 
त्यागका महत्त्व प्रतिपादित करता हैं| आधुनिक श्रीराम- 
कास्योंमे त्यागको जीवनका एक श्रेष्ठ आदु्श माना गया है-- 
“संचय नहीं, अपितु जीवनमें है नित त्याग सार राजन? 
( “उमिला?---«श्रीनवीन? ) 
त्यागक्की इसी भूमिकापर पात्रोंका चरित्र आँका गया है 
जो व्यक्ति दूसरोंके छियेसब॑स्व समर्पित कर देता है, वद्दी 
परम पूज्य और वन्दनीय हैं-- 


मजुजों में वे परम-पृज्य हैं वंच् हैं। 
जो पराथ॑-उत्सर्गी-कृतन्‍जीवन रहे ॥ 
सत्य, न्‍्यायके लिये जिन्होंने अटल रह । 
प्राण-दानतफ किये, स्-संकट सहे ॥ 
( ध्वेदेही-वनवास” ९ । ५७ श्रीहरिऔष ) 


राष्ट्रकवि श्रीमेथिलीशरण गुप्तने इसी आदर्शको “ईश्वर 
कहा है-- 
आदर्श ही इंश्वर है हमारा।/ 
हृदयके परावर्तित भावोंगे वे संत एवं भक्त कवि 
गोखामीजीके इस कथनसे पूर्णतया सहमत हैं-- 


जेहि पर कृपा करहिं जनु जानी | कबि उर अजिर नचावहिं बानी॥ 
(मानस १ | १०४। ३) 


उपयुक्त कथनकी पुष्टि करते हुए एवं भगवत्क्ृपाकी शाववत 
सर्वयुगीन विशद्यमानताका समर्थन करते हुए कहते हैं-- 


रास, ठुस्हारा बृत्त स्वयं ही काव्य है, 
कोई कवि बन जाय, सहज सम्भाब्य है ॥ 
( साकेत सर्ग ५ ) 


आधुनिक ओऔराम-काव्योंमेँ भगवत्कृपाका वह खरूप 
नहीं पाया जाता, जो भक्ति-काव्योंमें मिलता हैं । भरक्तिः 
काव्योंमँ भगवानके अनुग्रहसे सांसारिक माया-मोहसे म॒क्ति 
और सतत भगवद्धक्तिकी कामना की गयी है। आश्चनिक 
श्रीराम-काव्योंमें मानवतावादी जीवन-दर्शनके प्रभावसे 'तिन 
त्यक्तेन मुझ्लीथा:'के आदझपर जीवनमें त्यागकी परम आवश्यकता 
प्रकट की गयी है | श्रीराम जीवको संसारसे बिस्त कर्क 
तारनेके लिये अवतरित नहीं होते | वे विदवमें नव-जीवन- 
मूल्योंकी प्रतिष्ठा) उच्चतर संस्कृतिकी विस्वना और संठ॒लित 
जीवन-दृष्टिकी ख्थापनाके लिये अवतरित होते हैं। श्री 
और राबणका युद्ध आध्यात्मिकता और भोतिकताके संघरपंका 
प्रतीक है | उनका लक्ष्य है--इस धरतीकों सुखी बनाना और 
मनुष्यकों मानवताका पाठ पढ़ाना | श्रीयम आना छत 
स्पष्ट करते हुए कहते हैँ-- 


भव में नव वेभव 
लर॒ छो इईश्वरता 


व्याप्त फ़राने आया; 
प्राठह कराने शामा। 


# आधुनिक भीराम-काव्योस भगवत्कृपा # 
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संदेश यहाँ में नहीं स्वर्ग फा छाया | 
इस भूतछ को ही खर्ग घनाने आया।॥ 
( व्साकेतः सर्म ८--श्रीमेयिलीशरण गुप्त ) 


इस प्रकार हम देखते हैं कि आधुनिक कवियोंने श्रीरमकी 
भक्तिमूलक विचारणाके स्थानपर सांस्कृतिक आदरशोंकी रक्षाको 
अधिक महत्त्व दिया हैं | दूर-दूरतक वन्य प्रदेशोंमे भी इस 
अध्यात्मवादी संस्क्ृतिका दीप जलानेवाले ऋषि-मुनि राक्षसोंसे 
उत्पीड़ित हो भरीरामका संरक्षण चाहते हैं। ऋक्ष, वानर 
भील, किरात आदि ऐसे भोले मनुष्य हैं, जो जंगलोंमें प्रक्ृतिके 
सहारे जीवन-यापन करते हैं। राक्षसोंने भोगवादिनी सभ्यताको 
अपनाकर सबको संच्रस्त कर रखा हैं। वे अपना सुख और भोग- 
विलास ही देखते हैं तथा इसके लियि दूसरोंका उत्पीड़न और 
शोषण करते हँ। औीराम सभी जंगली जातियोंको संरक्षण 
देकर राक्षसोंसे लोहा लेते हैं | राक्षसोंके नेता रावणका अन्त 
कर निवृत्तिमूलक संस्कृतिका प्रकाश बिदवीर्ण करते हैं । 
श्री(सिरीषःजीके अनुसार तो वे कृपा कर जनजातियोंके 
उद्धारके लिये ही मनुज-अवतार धारण करते हैं-- 
सतत नीच नराघमता करें 
बढ़ चले अघ-ओध अपार हों। 
सुजन सी हिलते छुलत्ते रहें 
महि-पफम्पन से घर ज्यों मिरें ॥ 
भ्रधमता यदि सृष्टि बढ़े महा- 
प्रकय क्रम्पन शीघ्र हुआ करे । 
विधि विधान समेत न कार्य हो 
पश प्रपीद्धित हो नर पंगुछा ॥ 
इसलिये प्रभु नीच उबारते 
जगत की गति क्यों प्रतिकूल हो । 
प्रकृतिका सर धो सकती कृपा 
छन गया जल जो अत्ति छुद्ध हो ॥ 
( 'श्रीराम-तिलकोत्सव) १ । २८-३०--श्रीशिवरत्न 
शुक्ऊ पसिरीप' ) 
रावण ओर उसके सहयोगियोंके अतिरिक्त सभी श्रीराम- 
झपाके अभिलाषी हैं; क्‍योंकि श्रीराम पुरुषोत्तम हैं, सबके 
हितेषी हैं, सबको सन्मार्ग दिखानेवाले और 
विश्वधर्म के प्रवत्तेक हैं । देहकी सीमाओंमें बचे हुए कोल) 
किणत, भील; ऋक्ष, वानर राध्षलछ आदि छुद्र जीव विराट 


च् 


परमात्मा भीरामके सांनिध्यके फल्खरूप देहके बन्धनोंसे 


छूटकर समस्त विश्वमें अपने आत्माकी व्याप्तिका अनुमच 
करते हैं | आधुनिक कवियोंमें भी मक्त-कवियोंका-सा भाव आ 
ही जाता है। आधुनिक काव्योंमें इसी भावनाको छायावादके 
साध्यमसे व्यक्त किया गया है-- 

पावन करो नयन 


रहिस, नभ-नीछ-पर॑, 
सतत दात रूप धर 
विश्वछबि में उत्तर, 


लघुकर  फरो चयन । 
( “अपरा?--महाकवि निराला ) 


दाशनिक चिन्तनमें आत्मा और परमात्माका भेद मिटा- 
सा प्रदर्शित किया गया है; किंतु जहॉँ-जहाँ कविका अन्‍्तर्मन 
ध्वनित हुआ, वहाँ-वहाँ वह इमानदारीसे भगवत्क्पाकाह्ली 
ही प्रस्तुत हुआ हैं--- 
मुझे स्नेह क्या सिल न सकेगा ? 
जग के दूषित बीज नष्ट कर, 
पुलक-स्पन्द भर खिला स्पष्टतर, 
कृपा-समीरण बहने पर क्या 
फ्रठिन हृदय यह हिल न सकेगा 
( “अपरा?--महाकवि निराला ) 
आधुनिक काव्य-युगप्रवतंक कवि भारतेन्दु हरिश्रन्द्रका 
मगवल्कृपा-प्राततकिे लिये. उपालम्म-मिश्रित आर्तनाद 
आधुनिक कालकी भक्ति-कालके समानान्तर दी छाकर 
खड़ा कर देता हैं-- 
कहा पखानहु ते कठिन मो हियरो रघुबीर । 
जो मस॒ तारन में परी अ्रभ्रु पर इतनी भीर॥ 
है श्रीरछुवीर ! क्‍या मेरा हृदय पत्थरसे भी अधिक 
कठोर है) जो मेरा उद्धार करनेमें आपपर इतना भार पड़ 
गया ? अपनी ओर देखनेपर कविका देन्य मुखरिति हो 
उठता है--- 
हमहूँ फछु लघु सिल न जो सहजहिं दीनो तार। 
लगिहे इत फछु बार प्र, हम तो पाप पहार ॥ 
( भारतेन्दु अन्थावली खण्ड २--रामलीला ) 
ध्रभो | हम ( अहल्याकी भाँति ) साधारण झिला नहीं 
हैं, जिसे आपने सहज ही संसार-सागरसे पार कर दिया था | 


हमारे लिये आपको कुछ समय लगाना पड़ेगा; क्योंकि हम तो 
पापके पहाड़ हैं ।? 
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अवधी ठोक-साहित्यमें भगवत्कपा 


( रेशक-डॉ० भीधनबतीणी) एम्‌० ए०) दी० टी०) पी-एच्‌० डी० ) 


जिसनी छायामें क्षण दँसता है, कण हुलसता हैं तथा 
जिससे रहित क्षण अभिश्ञाप हैं और कणकी तो बात 
ही क्या, परम शक्तिशाली अशु-परमाणु भी तुच्छ हैं, उसी 
भगवत्कृपाकी कोरको सृश्टिका एक-एक क्षण) प्रत्येक कभ अपनी 
ओर खींचता दे, उसकी ओर जाना चाहता है| 

साहित्य, जिसका सीधा-सादा अर्थ ही (हितके सहितः है; 
भगवत्कृपाके बिना वहाँ पमप सकता है ! और छोकजीवन ! 
जिसका आधार है--'मारु ग्रोंसइयो, तोरिह्े आंख ।? 
हे प्रभो ! मारों भी; तो भी हमें तो आपकी ही आशा 
परम विश्वासी, नितान्त सरछः . कर्मठ 
तथा करुण-कोमछ छोक-मानसकी हृत्तन्त्री तो भगवत्कृपाके 
कर-कमल्का स्पश पाकर ही अंझृत होती के सखर 
होती है | अशिक्षित, अभावअस्त, अपनी सीमामें लंकुचित; 
पग-पगपर कठिनाइयोंसे जूझनेवाले आमीण लोगेोके पास यदि 
भगवत्कृपाका सम्बल न हो तो उनका जीवन दूभर ही नहीं, 
नरकके समान यन्न्रणादायी हो जाय; इसमें संदेह नहीं। 
उनके जीवनके कदर्थकी राम-रसका माधुरय ही मधुर 
बनाये रखता हैं-- 

(राम क्र नाम सदा! मिसरी, सोवत जागरत ना ब्िसरी ।! 

वैसे तो साहित्यकी अनेक विधाएँ हैं) भेद-प्रभेद हैं। किंतु 
लोक-साहित्यके अन्तर्गत लोकगीत; लोक-कथाएँ. तथा 
लेकोक्तियाँ ही प्रमुख हैं ) 

गीत छोक-जीवनका रस है? कथा उसकी गति तथा 
अनुभवके आकरसे निकली; रसनाके रसमें पगी छोकोक्तियाँ 
पुर-पगपर पथ-अदशन करनेवाली ही नहीं; अनोखी, अनुपम 
और आनन्द ग्रदायिनी भी हैं । 
छोक-गीत-- 

यह तो निश्नित ही है कि संगीत-रसके बिना जीवन नीरस है। 
इसीलिये छोक-जीवनके श्ास-प्रतिश्वासमें गीत परिपूरण हैं । ये 
गीत; चाहे पके हों या परिख्ितिके संस्कारोंके हों या समस्या- 
सुमाधानके) भगवत्क॒पाकाह्लासे ही उनका शमारम्म द्वोता है 
तथा समापत्र भी भगवत्कृपामे ही होता है | 
नामकरण, अन्न-प्राशन) इण्डन॥ 
विवाद मुख्य संस्कार हैं| इन 


हूँ ९? 


हिंदूर्सस्कारोंमें जन्मः 
कर्ण-छेदन) यशोपबीत तथा 


संस्कारोंमे विभिन्न प्रकारके गीत गाये जाते हैं। उदाहरणार्थ 
यहाँ क्रुछ गीत दिये जा रहे हैं। 
प्रायः सभी गीत-गोहियोंका श्रीगणेश भगवती देवीके 
आह्ान तथा उनकी कपाकाज्वासे होता है । 
आओ प्ाता बहढों मोरे ऑँगना 
सवरंगी में. देहों 
धिग्रा गुड़ देवी के होस फरे हों, 
जो भोरिष जज्ञि पूरन होइ जाय॥ 
“माता भगवती ! आइये और मेरे आँगन त्रैठिये | 
मैं सतरंगा विछौना बिछा दूँगी वथा घी-गुड़ते आपके डिये 
हवन कराऊँगी। यदि मेरा यज्ञ ( श्ुभ-संस्कार ) सकुशल 
सम्पन्न हो जायगा |? ॥ 


बिछाय । - 


ध्यजश्ञेपवीतः और “विवाह? के संस्कार क्रमशः अधिक 
महत्वपूर्ण हैं; क्योंकि कई वार कुछनलकुछ ऐसी 
त्रुटियाँ हो जाती हैं। जिनके कारण छोक-निन्‍्दा होती है 
तमाजमँ सिर. उठाना कठिन हो जाता है तथा जति- 
कै है ई खी हे 
बिरादरीके तानोंसे मन हुःखी शो जाता है| अतएव ईन 
संस्कार-समारोहोंमे मण्डपरमें बैठकर मान-मर्यादाकी रक्षाके 
लिये माता भगवतीसे प्रार्थना की जाती है | 
यज्ञोपवीत-गीत--यशोपवीत-संस्कारमें- हर 
पहिला जनेऊ गनेसजीका देव दुसरा जनेऊ ब्रक्षाजीका देव, 
तीसरा जनेऊ मदद दिवका देव, चडथ जनेऊ विष्णुनीका देव । 
इसी प्रकार पाँचवाँ सब देवताओंको और छठा पूर्व 
पूर्वजोंको, तब सातवां जनेऊ-- 
सतवाँ जनेझ बर्आ का देव । 
छः जनेऊ भगवत्कपाकाद्टामों देनेके पश्षाव्‌ ही वा 
ब्दत ्े 
( बच्चे )की जनेऊ दिया जीती है | 
विवाइ-गीत--इसी प्रकार कम्याके 
कामनाके छिंचे सर्वप्रथम देबाधिदेव मददिव 
च् 
की जाती है-- 
>5 भें ही गीराकी। 
राये महादेव बेल लदाय) सीहगवा अपन 
देव गडरा देई तिलक सोहगवा हमरी बेटीका । 
चछों चलो रे धव्रवा, मद्ददिव केरे पासा 


बिवाहमें तीमाली 
ते याचना 


सच | 
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गौरा देई का सोहागु मोरी चन्द्ववदनि ये छागा । 


इसके पश्चात्‌ अन्य सौभाग्यवती स्रियोंसे सोमाग्यकी 
याचना की जाती हैं| एक अन्य गीतमें सयानी बेटीके 
विवाहकी चिन्तामें घरके बड़े-बूढोंकी मनःस्थिति तथा कन्याकी 
सान्त्वनाका चित्र देखिये--- 


ऊँची मद्॒क्ियाके नीचे दुअरवा, तहँना बाबा उनके सोबें ना । 
लपफि के चढ़ि गयीं बेटी मदलिया की बाबा सोचो कि जागो ना ॥ 
ना बेटी सोचों ना बेटी जागों, चिह्ता छागि तुम्हारी ना । 
फाहे फो बाबा मोरे सोचु करत हो, पार छगइहें भगवाने ना ॥॥ 


यहाँ कन्याको पिता-पितामहसे अधिक भगवत्कृपापर 
विश्वास है और उसी विश्वासकी वह अपने अभिभावकोंके 
सामने प्रकट कर रही हैं । 


भजन-लोक-जीवनमें प्रभु-स्सरणका एकमात्र सुगम और 
मनोरजञ्ञक साधन है भजन | ये झोपड़ीसे छेकर राजमहललोतक 
भगवत्कृपाकी अखण्ड ज्योति फैलाते हैं। वैसे “भजनः शब्द 
ही भक्तिका प्यौय होनेके कारण भगवत्क्ृपासे घनिष्ठ सम्बन्ध 
रखता है; इसीलिये चाहे संगीतसमारोह हो या किसी भी 
प्रकारकी गीतगोष्ठी, उसका प्रारम्भ तथा समापन प्रायः भजनोंसे 
ही होता है । 
लोक-कथा-- 

गीतके पश्चात्‌ कथा-साहित्यकी बात आती है । बचपनमें 
जिन्दें अपनी दादी या नानीसे सोते समय कथा-कह्ानी 
सुननेका सुयोग ही नहीं) सोभाग्य भी मिला है; वे जानते 
हैं कि मानव-मनकी प्रत्येक बृत्तिके लिये कोई-न-कोई कहानी 


लोक-जीवनके पास है । भगवल्कृपाके साथ ही छोक- 
कथाका प्रारम्भ होता हैं-- 


क्रथा किहानी बिज्नोरानी, चली रासके साथ । 
कद्दानी चलती ही श्रीरामके साथ है । 


एक कहानी सुदामा ब्राह्मणकी कथासे साम्य रखती है--- 


याके रहें दुबंछ ब्राह्मन । झोरी भरी भीख लाचें, 
प्राद्मसी स्याडढ़ भरि पीसे, कठोता भरि पैचे, मुछा खायकी 
शेरिया रद्दि जाय रौटियां--फछोचिया । ब्राद्मन बढ़े परेशान । 
सबते फ्देति, तो छोगन पृछा--फ्रोऊ तुम्दरे जगन्नाथनके 
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पूजा फरत हैं ? बाद्षान बोढे--हम तो नहीं फरित, हमार 
पिता करत रहें । छोगन फद्टा--बसि यहै कारन है। शादान 
घेरे गे भी ब्राह्मनी ते फट्टेनि, छाव स्वीर फीहा छेंग्वाटा में 
जगज्नाथन जह॒दों । चलते चछते रस्ता माँ जहाँ टिफे 
हुँआ” चारजने अउर टिके रहेँ । उद चारिउ जन भरी 
बनायेनि तो सबका एकु-पुकु बढ़िया । उड्ठ सब परेशान, 
चारिड छवार दिखेनि तो उनका दुर्बले आ्ाद्ान देखाई 
परे । उद्द सब जने अपन एकु-एकु भउरा दुर्बले स्राह्मनका 
दइ दीन्देनि | ब्राह्मम एकु भउरा खायेनि भीर तीनि याक 
राहगीर के हाथे घरे पठे दीन्देनि | राहगीर जब खोलिके 
दिखेसि तो बहिमोँ धरे रहें सोनेके भठरा। वहिके सन सौ 
छाऊूचु आवा, सोनेके भठरा घर माँ धरि लीन्द्रेसि और 
भाटाके बनाय के दे आावा । साम तक वहिके घरफा सब 
सामान गायब, तब चहिकी समझ मा आवा और वयहु 


सोनेका भउरा ब्ाह्मवीके दे आावा। वही छागे वहिके धन- 
ऊच्छिमी'  छडटि आयी । 





कहानी बहुत लंबी है। इसमें पद-पदपर भगवत्कृपाके 
उदाहरण हैं | यहाँ तो केवछ इतना ही बताना 
पयोत है कि भगवत्कपा होते ही ब्राक्मणके धर 
तीन सोनेके 'भउरा? पहुँच गये । ब्राह्मणके लौटनेसे पहले 
ही ब्राह्मणी 'माछामाल--खुशहाक्ः हो गयी | “जस उनके 
दिन फिरे तस सबके फिरें?-कहकर प्रायः प्रत्यक्ष या 
परोक्षरूपमें भगवत्कृपापर ही कद्दानीका समापन होता है । 
लोकोक्तियाँ--- 

गीत, और कथाके अतिरिक्त भी हम देखते हूं कि 
समस्या केसी भी हो, छोक-जीवन उसका समाधान 
भगवत्कपामें ही दूँढ़ता है। कभी-कभी अनाबृष्टि होनेपर 
गँवम कुछ विशेष वर्गके छोग “्लेदः मौँगते हैं । दरवाजेपर 
पानी फेंका जाता है और उसीमे 
गाते हैं- 


'कारे सेघा पानी दे, भरे नरहना * पानी दे ।? 


नारायणसे पानी माँगते ही उनकी आशा 
उठती हैं- 


लोट-लोटकर लड़के 


-छता लहलहा 
'ऋउड़ी * गिरी रेत माँ, पानी बरसे खेत साँ |? 


<. भेरा, 
। १५. कौड़ी । 
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जिन्होंने आम्य-जीवनका यह दृश्य देखा है; वे गवाह हैं ! 
प्राय; पानी बरसने लगता ६। क्योंकि छोक-विश्वास तोप-तलवार- 
वी रक्षा नहीं जीता। वे जानते हैं. कि (चछक राम तो, 
भष्छक को ?? इसीलिये प्रातः उठते ही बड़े-बूढे अपने- 
को ही नहीं, समस्त परिवारको सान्‍्त्वना देते हुए 
गा उठते हँ-- 
'शम खर्भरिया लेवे फरि हैं, दाया छागी देबे करिहें।! 


छोक-जीवनका यह अदल विश्वास हैं कि सब कुछ 
भगवत्कृपापर ही आधारित है; क्योंकि प्रभ्॒ यदि चाहें तो-- 
'दुँछी भरे भरी ढरकावें *, जब चाहें तब फेरि भरावें ।? 


सब कुछ भगवर्हपापर निर्भर है और भगवत्कृपाके 
अधिकारी भी सब हैं--“गाइव क रास, कसाइव के राम! 


गाय और कसाईकी परिखितियोंमें आक्राश-पातालका 
अन्तर है। किंठु परम दार्शनिक लोक-अनुमवी जानता है 
कि निरीह पश् गायकी रक्षा यदि कोई कर सकता है तो 
केवल श्रीराम और कसाई-जैसे क्रूरकर्माका कल्याण भी श्रीरामके 
अतिरित्त दूसरा कोई नहीं कर सकता | इंसीलिये उन्हें सांसारिक 
कोपकी जरा भी परवाह नहीं होती-- 


राम न रिसाँय हे दुनिया रिलाय / 
दुनिया रिस करके कर भी क्‍या लगी ! 


के: नमामि भक्तवत्सल्ल कृपाडुशीलफोमलूम्‌ # 
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केवछ वछोकोक्तियाँ ही नहीं; कुछ शब्दोंगें भी 
भगवत्कृपका चमत्कार विचारणीय है | नमक--जिवके 
ब्रिना सब अछोना है; लोकशब्द-कोशमें उसका दूसरा नाम है 
धामरस? । बस, सोचते चले जाइये, जहाँ रामरस नहीं) 
वहाँ सब रस फीके | छोक-जीवनमें श्रीराम और कास अभिन्न 
हैं । वहाँ चिड़िया चुगती नहीं, 'रामका करवा? मस्ती है, 
जहाँ पेट मरनेकी उपमा 'रासका करवा? भरनेसे दी जाये। 
वहाँ द्वेत कहाँ ? परायापन कहाँ ! वहाँ तो-- 
रमफी चिड़िया, रामका खेत) खाव चिरहया भरि-भरि पेट | 

धामका करवः भरना हैं; रामकी ही चिढ़िया है 
और खेत भी रामका ही है। इन छोकोक्तियोंकी मानव 
जीवनमैं घटित करके देखिये तो इनमें जीवनका उद्देश्य) 
धर्म-अर्थ-काम सरल भावसे समाहित मिलेंगे | धमकी 
बात तो इतनी ही है कि अर्थ और काम उससे शासित 
रहें, किंतु लोक-जीवन तो इससे भी आगे निकल गया है- 

राम नाम के कारता सब धन डारेनि खोय । 

सूरुखु जाने गिरि परा, दिन-दिन दूनांहोय ॥ 

और भी कहा है-- 

“राम भौषधि रामे सूरि, रामे फेरे बिथा सब दूर! 
रामे भौषधि रामे 

यह है अवधी छोक-साहित्यमें भगवत्कृपाकी अनुपम अनूठी 
झांकी) इसे देखनेके लिये शानका चश्मा नहीं लगाना $ 
दृदयकी आँखें खोलती हे । 
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'मगवत्कपा ही तीनों छोकोंमें समाई है 


( स्वयिता---कविरत्त श्रीउमादत्तजी सारखत दत्त! ) 
| 5 
भगवत्कपा से चढ़ जाता पंणु पर्वतों पः 
से सिद्धि साधकने पाई है। 


बोलता है भीटे बेन; 
से देवा अंधे को दिष्वाई है ॥ 


६3666 4€*६€7६६/€६६६ल्‍००-- 


भगवत्क्पा 
भगवत्कृपा से गंगा वो 

भगवत्कृपा 
भगवत्कृपा से बघधिर पाता श्रवण-शरक्तिः 

भगवत्कृपा से वाणी होती खुखदाई दै। 
भगवत्कपा से भह्म-ज्ञान की है भ्राति होती, 

भगचत्कपा ही तीनों 


+-.-..२२०००मावाह-पीगिपीकिकमनननना 
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् 


में छोकोंमे समाई है ॥ 


# राजस्थानी लोकसाहित्यम भगवत्कृपा हें 


शेर 
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राजस्थानी ठोकसाहित्यमें भगवत्कृपा 


( लेक्षक-डॉ० श्रीमनोहरजी शमो ) 


राजस्थानी लोकसाहित्यका नाम लेते द्वी बहुसंख्यक वीर- 
रसात्मक काव्य-कृतियोंकी ओर सहज ही बत्ति चली जाती 
है, परंतु साथ ही यह तथ्य भी ध्यातव्य है कि शान, योगादिसे 
सम्पन्न राजस्थानी लोकसाहित्यम उसके आदिकालसे अद्यावधि 
भक्तिर्सकी पुनीत धारा भी सततरूपसे प्रवाहित हैं और उसने 


लोक-जीवनको प्रेरणा प्रदान करनेमें असाधारण योग 
दिया है | 


राजस्थानी भक्ति-साहित्य विविध शाखाओँमे विभक्त है। 
उसमें सगुण तथा निगशुण भक्तिविषयक छोटी-बड़ी अनेक 
काव्य-स्वमाएँ. उपलब्ध हैं | जनसाधारणने जहाँ राजस्थानी 
भक्त-कवियोंके पुनीत पदोंसे अपने जीवनको सरस और 
सात्विक बनाया है; वहाँ निर्मुण संतोंकी निर्मल वाणीका 
अम्ृतपान भी किया है । 


राजस्थान अनेक भक्ति-केन्द्र एवं आचायं-संस्थान हैं 
जिनकी संत-परम्परा्मे अनेक भक्त) कवि-कोविद हुए हैं। 


राजस्थानी काव्यमें भक्ति-तत््वके सभी अज्ञोंसि सम्बन्धित 
सामग्री प्रचुरमात्रा्में उपलब्ध है | उसमें संसारकी नश्वस्ता, 
मायाकी प्रबलता, ईश्वर्की सर्वशक्तिमत्ता आदि निरूपित हैं । 
राजस्थानी काव्यमेँ भक्त-हृदयकी सरठता और परम प्रभुकी 
अपार क्ृपाछताका बड़ा ही मार्मिक और रसपूर्ण अड्डन 
हुआ है| इस विषयर्म भक्त-हृदयके उद्बार इतने सरस एवं 
प्रभावोत्पादक हैं कि भ्रोता उनके प्रति सहज ही आकर्षित 
हो जाते हैं | 


जब भक्तपर विपत्ति आती हैं, तब उसका हृदय भगवान: 
की कृपा प्राप्त करने-हेतु सहज द्टी पुकार उठता है; क्योंकि जब- 
जब भक्तोंपर कष्ट पड़ा है; तब-तब भगवानले उनकी सहायता की 
है। इन कृपा-कथाओंकी ओर संकेत करते हुए. वह 
फष्ट-निवारणार्थ भगवानसे प्रार्थना करता हैं । उसे भगवानकी 
कृपाक्रा पूरा भरोसा है । सर्वक्रथम जोधपुरके महाराणा 
श्रीभजीतसिंदके 'गज-उद्धाए प्रन्थमे वर्णित ग्राह-पीड़ित 
गज़राजकी गुद्दार सुनिये--- 


साद्दे भावी सांचछा, भगतां करवा भौर। 


एप मोझ राखे फ्वण, . राज विना रछुदीर ॥ 


भीड़ पड़ी जद भगत कूं, साहि करी ब्रजराज । 
लछाज हसारी राखियो, यूं टेरव गजराज ॥ 
रावण के दह छेद सिर, बांचे साथर पाज। 
रीक्ष भभीखण कूं दियो, रुका गढ़ को राज ॥ 
कंस पछाइयौ क्रप्ण जूं, फारण संतां फाज । 
मेंदयो संकट सात-पितु, उम्रसेन दे राज ॥ 
राख लियो प्रह्मद कू, हिरणाकुस कूं मार | 
धंभ फाड़ परगद भये, धन नरहर भचतार ॥ 
पघू कूँ दियो भअटलू पद, साँची करी सहाय। 
ग्राह तणां फंद सांहि सूं, लीजे मुझ छुड़ाय ॥ 
हाथी बहु देला दिये, फर बाहर फरतार। 
वेगा भावों वरदपत, मेरी भीड़ मुरार ॥ 
छांबी बांहां रावली, मो सिर दीजे हाथ । 
तांतू जक ताणीजताँ, राख छियो रघुनाथ ॥ 


उपयुक्त दोहोंम कविने गजकी पुकार बोलचालकी सरल 
राजस्थानी भाषार्म प्रकट करके अत्यन्त करुणापूर्ण वातावरण 
प्रस्तुत किया हैं; जो लोक-दृदयको सहज ही द्रवित कर देता 
है | लगभग यही रूप श्रीरामनाथ कविया ( चारण )विरचित 
“करुणा बावनी!में द्रष्टव्य है; जहाँ द्रोपदी भगवानको इस 
प्रकार पुकार रही है--- ' 

रटियो हरि गजराज, तज खगेस फिर तारियो । 

आवण देरी आज, सो नह फीजे, सांबरा॥ 

रूड़्कापण ग्रह्माद, आद थे फ्ौनो अबस। 

विण रो राख्यों वाद, सिंहनादू फर, साँचरा ॥ 

भास्रा राखी एक, सुमिरण तो निस-दिन सदा | 

झबर धू री टेक, तूं राखी बसुदेच-तण ॥ 

छारे भगतां लाज, छंफागढ़ रघुपत लड़चा। 

करण भभीखण काज, सिर दल तोडथा, सांवरा ॥ 

रकियों जल सुरराज, घर अंबर इक धार सूं। 

फरे अमय बज काज, कर गिर घारयौ, कान्हदा ॥ 

विद्य सुदामा बार, फोड़ों धन छाग्रौ करठां। 

सण सोर पिस्वार, सरधा घटगी, सांवरा ॥ 


अर 
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जाणे क्रिसो भजाण, त्तीन छोक़ तारण-तरण । 
होयें द्रोपद द्वाण, सरभ धरम री, सांवरा ॥ 
गुशइब वचन गायोह, सुण पायो जद खांवरों। 
अंत बेग आयोह, चीर बधायोी चोगणों ॥ 


उर्यर्युक्त सोरठोंके माध्यमसे कविने द्रोपदीके हृदय-भार्वोका 
अत्यन्त मार्मिक चिन्नण प्रस्तुत किया है | यहाँ भी 
मूलमें भगवत्कृपाका विस्तृत रूप प्रकाशमान है; जो संकटके 
समय लोक-दहृद्यकी बल प्रदान करता है। 


यह स्पष्ट ही हैं कि भगवानकी कृपा एक परम पदार्थ है; 
जिसकी कामना भक्त-जीवनका अमृत है | परम भक्त मद्दाकवि 
पृथ्वीराज राठोर ( बीकानेर )ने तो भगवान्‌की आशामान्र- 
को महती कृपा माना है। भक्तका हृढ़ विश्वास हैं कि 
सांसारिक जीवनर्म जो कुछ भी अच्छाई है; वह भगवानकी 
कृपाका ही फल है । भक्त-कविका यह भाव एक डिंगल- 
गीतमें द्रष्टन्य है-- 
हरि, जेस इलादों तिम हालीजें, 
क्वाय धण्यां सूं जोर क्रिपाल । 
सौछी दिबो, दिल्लो छत्र माये, 
देवों सो केऊ॑ स दयारू ॥ 
रीस करो, भावे रकछियावत, 
गज भात्र खर चाढ़ गुलाम | 
माहरे सदा ताहरी माहव, 
सजा सजा पिर ऊपर रुम 0 
तू. सामी प्रिथीराज ताहरी) 
बलि बीजों फ्रो करें विलाग। 
रूदोौ। जिकौ अताप  रावक, 
भूंडी जिको अम्हीणों भाग ॥ 


है हरे! आप जैसे भी मुझे चलाते हैं, में उसी प्रकार 
चलता हूँ. । हे कृपाढ खामिन | आपके सामने मेरा अपना 
कोई बछ नहीं है । हे दयाले | आप चाहे मेरे सिरपर 
लकदियोंका गदर रख दीजिये, चाहे राजच्छत्र रख दीजिये | 
आप जो भी देंगे, वी मुझे स्वीकार है। हे श्रीराम | आप अपने 
शेबकपर चाहे क्रोध कीजियि) चाहे उसे प्रसन्न रखिये, चाहे 
हाथीपर चंदाइ्ये, चाहे गयेपर | हे माधव [ आपकी दया 








ओऔर दण्ड चाहे जो कुछ भी हो, वह खरुब मेरे हिये 
शिरोधाय है | आप स्वामी हैं ओर यह प्रृथ्बीराज आपका 
सेवक है। हम दोनोंकों कोई अलग-अलग नहीं कर सकता | 
फिर भी मेरे पास जो कुछ “्यच्छा? है; बह सब आपका ग्रताय 
है और जो कुछ बुरा? है; वह गेरा भाग्य है | 


उपयुक्त गीत महाकविके जीवन-व्यापी चिन्तत और 
मननका सार-खरूप है। इसमें ज्ञान, कर्म और भक्तिसूप 
जिवेणीका संगम हैं ( भक्तके लिये भगवानकी प्रत्येक आश 
उनकी कृपा ही हैं। उसके जीवनमे जो कुछ भी श्रेष्ठ है; वह 
सब एकमात्र भगवानकी कंपाका फल है | 


इसी कऋरममें महाकवि ईसरदास रोहड़िया ( चारण )भ 
८“इरिस्कः काव्यमें भक्त-द्वदयक्री बिनयपूर्ण स्थिति देखिये-- 


कसा करव हो सह, महू ग्रिरि मेर कहावे । 
फसा मां हाँ गुणब, गुणब ज्याँ तुम्मर गावे ॥ 
मेल्दां फी धन माल, सिरीजी चरणां भागे । 
क्षसा पखारा पाँव, पवित्र नख गंगा छागे॥ 
की पुप सदावोँ सिर परे, पारिजात रख तुझपरे । 
राजाधिराज, फी रीक्षर्वों, फषि संकर सेवा फरे ॥ 


८्वर्णमय सुमैर पर्वत के शिखर जिनके महरु है 
उनके लिये में कौन-सा मन्दिर बनवाऊँ। जिनके गुणोकी 
ठम्बुरु ( गन्धर्व; किंसर आदि) गा रहे हैं) उनके गुर्णोका में क्या 
बखान करूँ ! खयं लक्ष्मीजी जिनके चरणोंमे विराजमान रू 
उनके आगे में कौन-सा धन मैंठखरूप रख ! 
चरण-सखौंकी खर्य॑ गज्जञाजी स्पश कर रही उनके 
बरणोंका प्रक्षालन मैं किस जलसे कहूँ ! प्रभो ! आपके प्र 


तो खयं कल्पवृक्ष विद्यमान हैं। फिर मैं वीनन्से पु 
आपपर चढ़ाऊँ १ है महाराज ! नही और शंकर 
आपकी सेवा कर रहें हैं) फिर मैं किए सैवासे आफो 
प्रसन्‍न करूँ ? 


उपर्युक्त पद्ममें प्रमुकी महिमा और भक्तिकी हे 
पराकाष्ठा-रूपमें अत्यन्त भावपूर्ण प्रद्षन उपहत्य है। रा 
ही कहा जा सकता है कि भगवत्धया ह्ची ह । 
एकमात्र सम्बल हैं. | वद्दी उतकां जीवन है भें | 


उसके जीवनकी सफलता है | 


.ह.......>.त0€त€ल६ल०-९-२००क०४< पफन->ककीलननन- समन 


कल्याण 5६ भक्त तुल्सीदासपर कृपा 
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भक्त नरसीपर कृपा 


श्रीहरि परम दयाछ है। मनुष्यकी तो बात ही कया: उन्होंने 
पक्षियोक्री भी रक्षा की दे | होछा-होली नामक पक्षीका जोड़ा बड़ी 


& गुजराती लोक-सादित्यमें भगवत्हपा हैं 





गुजराती लोक-साहित्यमं भगवत्त्पा 


( केखक--कान्यशाजी श्रीहिम्मतराल भठशंकर झाँवद़ी ) 


पक्षी प्रभुसे प्रार्थना करते है-- 
सहायता करो | हमारा बच्चा घोंसलेम है, बृक्षेक नीचे ४ 


प्रभोी |! हम 


हद] 


कठिन विपत्तिमे फँस जाता है | प्राणलंकठकी झ्तिमें निरुपाय 
होकर वह सद्ायताके लिये परमात्मासे प्रार्थना करता है! 
भगवान्‌, उनकी सहायता करते हैं और उनकी प्राणरक्षा 
होती है । कवि घीरा भक्तकी सरस वाणीमैं वर्णन पढ़िये | 
स्वना मुक्तक प्दोर्म है-- 
छोफो होली छहदे छेरे 
प्रसुजी सारी चहारे घद्ो । 
वच्चा माला सहे रे) 
तके आवी भी खड़ी ॥ 
ऊपर आव्यो.. बाज 
पोछाण साँथी सर्प निसरियों । 
तेणे तो सरी गया फाज़ 
गरुष्ट नो गासी रे, 
हरि विरद्दार बढ़ो-होको ० ॥ 
विनति सुणी विद्वरू पर वरिया 
साप मे. निरवाण, 
तिर ने खेँचता पारधीनों 
तत क्षण छीघा पाण | 
वाण .. ध्यायीछुटलु. रे) 
बाज भावी ऐंठे पढच-होलो ०॥ 
जुओ हरि केवो संफट मोचत 
बच्यों. बचान्या कृपालः 
फालुं फरनारनुं करतो फालुं 
एवो एु दीन दयाल। 
कानों. फ्राक्. फ़ाछोरे 
प्रद्माद्‌ नी बहारे चडयो-होलो ० ॥ 
छठण वैलाए फारज फऋरशे 
लजन करों भय जाय। 
स्वामी सेवा नु फल जमोंके 
अंत समे फरे सहाय । 
चाय हरि. उसी रे 
छदी, फ्ाल सामे तू. गक्यो-दोको ० ॥ 


---->77:फ77 हू एक सिातो ये । एलडा समन सब १७५३ से १८२५ ३० 
; मे गुझ्रावीक कवि छावटीके निवासी हे । एनका समय छत १७५३ से १८२५ ३० है । 


(व्याथ ) आकर खड़ा हैं। ऊपर बाज आकर $ 
है तथा उघर विलमेंसे सॉप निकल रहा है | चारों ६ 
काल नाच रहा है | हे कृपालो ! आपका बिरद बहुत बढ़ा 
कृपा करो ९? 

(रक्षा करनेवाले विदच७ भगवानते तत्काल उनकी विनती 
भीक जो धनुषपर बाण चढाकर खड़ा था) उसे सपने काट लि 
वह गिर पड़ा) उसके गिरनेसे सप॑ दबकर मर गया 8 
उसका वाण धनुषसे छूटा; जो जाकर बाजकों छगा और 
मरकर जमीनपर जा गिरा । धीरा भक्त कहते हैं कि 
प्रकार प्रभुने कृपा करके संकट काटा । प्रभु कालके भी १ 
हैं, दीनदयाढु हैँ । देखिये, प्रहादको कैसे बारं 
कृपा करके कालके मुखसे बचा लिया। वे विपत्तिके स 
सहायता करते हैं। प्रभुका भजन कीजिये, भय दूर हो जायर 
प्रभुकी मक्तिका फल अनमोल है | प्रभु अन्तर्म सद्दायता व 

भरे प्राणी ! काछ 
बा वे खड़ा होकर तेरी 34 को 

( २ ) 
काचवो अने काचवी 


फछ कल माँ फाचवी कुडी रामेया नी रोति छे झूडी 
घणी नो भासरो धारे, तेने मारो सायबो तारे 
फायवों फाचवी साथ माँ रहेता हतां हरि ना दास, 
दुशव काजे बहार निकका, राखीने विश्वास 
निकलता नजरें भाष्यां पाराधीए बाँधी बाण्यों 
फाचबी फह्दे छे फकाचवा ने ते फकंथ न सान्यु केण 
फरार आब्यो हमे कोण राखरी, त्तमे निचा ठाकों नेण 
प्रभु तारो नाथ्यो प्राणी माथे आवी सौत नोसाणी 
काचबी फझद्दे छे फायवीने तु राख्यने धारण धीर, 
भआपणने उबारशे भोल्यो जगसेर जदुवीर 
सींता मेली शरण आवबो मर वा तुने नहीं दे साथों 

उपर्युक्त ल्लोकगीतमें भी भगवत्कपाका बढ़ा सु 
अड्डुन हुआ है| ऐसी कथा प्रसिद्ध है कि एक सरेद 





3४२ ्ः क्तवत्सल 
# सभामि भ कृपाठुशीलकोमलम्‌ # 





एक बद्ुवा और एक बलछुबी रहते थे | उनका नित्य. करेंगे --ऐसा कहकर वह खयं हँडियाकी तलोमें चला 
संत-दर्गम करनेंका नियम था | एक शिकारी इस रहस्यकों. गया और कछुवीको अपनी पीठपर ले लिया | इसी उमय 
जानकर _ताउुआजस वस्त्र पहने संरोवरके निकट पहुँचा । मभक्तवत्सल करुणासागर भगवान्‌ अचानक वर्षोरूपमे प्रकट 
बद्ुबा ऐसा विश्वास करके कि ये कोई संत पुरुष दी हैं। हो गये । इतना अधिक पानी बरता कि हँडियाके नीचे 
दर्शनार्थ सरोवरस बाहर आने छा | कछुचीको कुछ संदेह- जलती हुईं आग वो झान्व हो ही गयी। दिवापर उतारू उठ 
सा हुआ; उसने कछुवेसे कद्धा--'स्वासिन्‌ | मुझे आज बाहर. पारधीकी झोपड़ी भी बह गयी | वह अरद्याय खड़ा देखता ही 
चलना न जाने क्यों _अनिष्टकर प्रतीत हों रहा है । कृपया. रह गया | भगवान्‌ अपने आश्रितोंका कष्ट नहीं देख सकते; 
हक का : संत-तेबी कछुबेकों उसकी बात उनकी अहैतुकी झपाने कछुवा-कछुबी दोनोंकी रक्षा को । 
झोपड़ीमें आकर उसने दोनोंको ईँडियामें पकाना आरम्भ 28000 ग्रामीण भाषामें रे जाते रहे हैं और 
री] । कछुवी हज मेरी बात ४०388 है दे 3325 कक 3 5० है इस मी की 02५ 
। संत पुरुष ऐसे हू हैं १ अब हमारी कोन रक्षा | 2 
करेगा ? मौत सिरपर नाच रही हे | आपके प्रभु कहाँ रहे ? अर लग हर 235 04% के पदोंको बोलते ई 
कछुवेने कद्दा--्‌ बैग रख । वे अवश्य रक्षा बहने लगता है । 2 00 अं 
+--8>सुथ्थक्षत€र-॥.+ 


कृपाकी भीख ! 


सगवन्‌ | आपकी असीम कृपा है; जिससे हमें यद खुरढुलेभ, साधन-घाम मलुष्य-शरीर मिला 
है। पर लाथ ! हमें इस कृपाका स्मरण कहाँ है ? हम तो संसारकी वाह्य चमक-द्मकसे चौंधियाकर केबल 
आपकी कपाओो ही नहीं, प्रत्युत इस शरीरके प्रदाता! परम कृपामय स्ये आपको भी भूल गये हैँ | यह 
कितना बड़ा डुर्भाग्य है ! 
भगवन, ] आपने तो सिखाया था कि “तुम सदा-सर्चदा मेरा स्तरण करते हुए ही अनासक्त होकर 
सब कर्म करो और अपना प्रत्येक कर्म मुझे अपेण करते रहो ।! परंतु यह ल़ुपदेश हम क्यों स्मरण से 
छगे ? हम तो तनिक-सा काम करके सी अभिमालसे पैड जांते हैं और उसीका बहुत वड़ा तथा पालिका 
फूछ चाहते हैं। अभिमानम कार्यकी सिद्धि कहाँ है ! चद तो पतलका मूल है; परंत इस वातपर कौत 
विचार करे ? बस; फर्क मिलना चाहिये और चह भी करमसे कहीं अधिक । यदि नहीं तो फिए हमारे 
मसके संसारमें आपका अस्तित्व ही कहो है ! कितना मूर्खतापूर्ण निणेय दे ! 
भगवन्‌ | आपके कृपापूणे परमपावन चरित्रम त्यागका कितना उद्ध स्थाल है। पर हमारे मनमें 
उसके छिये आदर और कृतज्ता कहाँ ? दम तो एकदम अलावधाच रत रहे हैं, और खंसारफे सभी 
विलासौंको मनसाना भोगते हुए ही आपका खा हृपागत्र कहलाना चाहते हैं. ! कभी-कभी तो 
हमारी यह क्त्ति इतनी तीची तहतऊ पहुँच जाती है कि दम अपने भौतिक आरामके लिये सैकड़ों 
तिस्पराथ प्राणियाँकों डुग्सह पीड़ा पहुँचानेम भी हीं हिचकते । 
शगवन ) क्या हमारी यह दूवित मनोदुत्ति कभी वदकेगी ? कभी अ 
होगा ? प्रभो | अब तो वहुत हो छुकका ! हमने अपली करलीका पर्यात् फल पा लिया। मूदप्य-जी 
खुब ही कलूंकित किया । कृपाखिन्धु भगवन्‌ ) अब आपके पावन चरण यहा करवद प्रार्थना है कि भाष 
अपली क्पाकी ओर देख) हमारे सभी अज्लसः अपराधोंको क्षमाकर द॒में अपया लें। है प्रभो | ऐसी क्षपाकी 
पीख दो, जिससे इस जीवलका उद्देश्य) जिसके लिये आपने हमें अन्म दिया है, शीघ्र दही सफल हो । 
जाई फिरचए--+ >-एक भूल ट्रओ 


[पकी परम कृपाका हमे अनुभव 
य-जीवनकी 





% आकल-लादित्यम भगवत्क॒पा हे 








नल््च्ु्््लज्लड््््ं्ं्ल्ंलट्ंट»ट्ट् ्स्स्स्स्स्य्स्स्ल््स्य्स्स्स््च्य््य्सय्य््य्स्स्स्स्स्स्स्सख्स्स्स्स्स्स्स्स््य्य्य्य्य्य्य्य्य्प्प्प्य्स्- बन्‍ कल जा+ल न जी की ० ४ 


आइरल-साहित्यम भगवत्कपा 


( छेखक--डॉ० श्रीहरिभोहनछालजी श्रीवास्तव) एम्रू० ४०) एल ०टी ०» एल-एल०बी०) साहित्य-वारिषि ) 


साहित्य एक ऐसा विश्ञाल समुद्र है कि अब्पजीवी 
मानव आजीवन उसमें गोते छगाता रहें तो भी उसकी थाह 
नहीं पा सकता | पाइचात्त्य साहित्य भी अनेक भाषाओंका 
विशाल भण्डार है, परंतु इस विविधताके बीच अंग्रेजी 
साहित्यकी प्रमुखता प्रायः स्वसस्मत हैं। व्यापक महत्त्वके 
साथ ही अंग्रेजीपर ईसाई-धर्मकी छाप भी एक विशेषताके 
रूपमें विद्यमान हैं | भारतमें एक लंबे समयसे अंग्रेजी 
भाषा और साहित्यके अध्ययत्त और अध्यापनके परिणामस्वरूप 
हमने भी इस अन्‍्ताराष्ट्रिय धम्पक-सूत्रद्वारा विदेशी साहित्य- 
जगतसे थोड़ा-बहुत नाता जोड़ रखा हैं। “लियो टाल्सटायः 
ओऔर “अनातोले फ्रांस? जैसे जाने-माने पाश्चात्त्य साहित्यकाररोंकी 
सूक्तियोंका रसास्खादून भी हम अंग्रेजीके माध्यमसे ही 
कर सके हैं | प्रस्तुत लेखके संक्षित कलेवरमें आडग्ल-साहित्यमें 
भगवत्कपाकी एक झलकमात्र दिखाना द्वी अमीष्ट है । 
आइग्ल-मनीषियोंकी विचारधारा पाश्चात्त्य साहित्य-जगत्‌के 
अन्यान्य विद्वानोंसे प्रायः मिलती-जुल्ती हैं। हम समन्वय- 
बुद्धिसे पूव ओर पश्चिममें साम्य देखनेका प्रयास करें | 
भगवत्कृपाके अनन्त सामथ्यको संस्कृत-साहित्यमें सूत्र रूप- 
में व्यक्त करते हुए. विनय की गयी है-- 
सूक्क फरोति चाचालं पहुं ऊहयते गिरिस्‌। 
यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्द्माधवसर्‌ ॥ 
( श्रीमद्भा० श्रीपरखामिकृत मझलाचरण ) 
हिंदी-साहित्याकाशमें सूर्यकी भाँति प्रकाशमान महात्मा 
सूरदासजीने भी इसी भावकों अपने शब्दोमें व्यक्त 
किया है-- 
चरन-फमल बंदी हरि-राहू । 
जाफी कृपा पंगु गिरि लूघे, अंधे को सच कुछ द्रसाइ॥ 
( सरलागर १ ) 
आइग्ल-साहित्यमें भगवत्कृपाके लिये (०१! 8४५८८ 
( गाइस्‌ ग्रेस ) या केवल (७79०९ ( प्रेस ) शब्द 
प्रचलित हैँ । 979०० ( ग्रेत )के पर्यायवाची हेँ--.६7८७ 
( मर्सी ) तथा (८णाशाए-ए ( क्लीमैन्सी )। ईश्वरकी 
अपार अनुकम्पाके लिये आभार तो कोई क्‍या प्रकट 


करेगा, परंसु घन्यवाद कष्टिये या स्मरण कहिये-. 


भोजनके पहले या पीछे इईसाईलछोग 'ग्रेसः दब्दसे 
धन्यवाद प्रकट करते हैँं। हम भारतीयोंकोी भी जन्‍्मसे 
ही सीख दी गयी है कि हम भोजनकी थालीको सामने 
पाकर अन्नदेवताका अभिवादन या इष्टदेवको अपण करें । 


ईश्वर सभी घर्मोमें पूज्य, आराष्य ओर उपास्य 
हैं । वे सदासे ही हैं और सदेव रहेंगे | वैदिक 
धर्मानुयायियोंकी भाँति ईसाईलोग प्प्रार्थनाःके द्वारा 
भगवत्कृपाकी ही याचना करते हैँ | वे गिरजेकी सामूहिक 
प्राथनामँ अतीत और भविष्यमें अपनेसे होनेवाले 
सभी पार्पोके छिये क्षमा-याचना करते हैं| निश्चय ही 
वे इस ग्रार्थनाके द्वारा अपनी भूल्लोके लिये पश्चात्ताप करते 
हैं और कामना करते हैं कि वे शुद्ध और सदाचारी जीवन 


बितायें, जिससे उन्हें परम प्रभुकी अनन्त कृपा प्राप्त हो । 


ईश्वर अकेले थे । उन्होंने अपना अकेलापन वृर 
करनेके लिये संसार बनाया। दम मनुष्य उन परमात्माके 
हा्थोके खिलौने हैं | ईश्वरने संसारको सब प्रकारके वैभवसे 
सम्पन्न रखनेकी बड़ी कृपा की है | हमें बुद्धि और विवेकसे 
सम्पन्न कर सानव-देद् प्रदान करना भी उनकी महती 
अनुकम्पा ही दे । 


कोन-सा ऐसा धर्म है, जो प्रकृति (७८7६ गे 
मन्त्रमुग्ध होकर उसे ईश्वरीय छीलछाका बिलास नहीं 
मानता १ ईब्वरके अस्तित्वमें नास्तिकोका विश्वास मे 
हो न हो) परंव चतुर्दिक बिखरे- हुए प्रक्ृतिके 
सौन्दर्य: तो वे भी रीझे बिना नहीं रहते । प्रकृति, 
प्रेमी कवि 'विलियम बर्सवर्थः तो सांसारिकतारे 
खीझकर “पैगन? ( प्रकृति-उपासक ) बननेकी - इच्छा प्रकट 
करता है, जिससे वह घासके किसी सुहावने भूमि-भागपर स्थित 
होकर समुद्रके ऐसे दृश्य देख सके और ऐसे संगीत 
सके; जो उसकी उदासी या सूमेपनको कम कर सके | ् 
का स्वभाव है कि वह किसी-न-करैसीका आश्रय लेता शै 
किंतु जडताका आश्रय लेनेवाला स्थायी प्रसन्नता प्राप्त का 
कर सकता, अतः जो परसात्मा प्रकृतिके भी कारण हैं 
ही आश्रय लेना परम पृरुपार्थ है | पक 


अंग्रेजीम कितनी ही प्रेरक कृतियोंदी चष्टि करनेवाला 
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क्पेट माईनः कदता ऐ--प्सुसंत्कृत व्यक्तिके लिये प्रकृतिके 
उपहार सवंशक्तिमान्‌ ईश्वरकें शाश्वत संदेश हैं, जिनमें वे 
अपने सर्जनकी गाथाका चित्रण करते हैँ और मानवमात्रको 
उसके मन्तव्यकी ओर भेजते हैं ।? 


प्रकृति इमे संप्रप॑रत होनेके लिये सुदृदता प्रदान करती 
है। महू एम कटिसाइयोँ सट्नेकी सामथ्य प्रदान करती है, 
जिससे हम ऐसे चरिप्रका निर्माण कर सके जो 
मद्दान उद्देश्यफी प्राप्ति ( पूर्ति ) करानेवाल्ता हो । खामी 
रामकृष्ण परमहंसके. अनुसार--“भगवत्कपाकी वायु 
मतुष्योंके सिरपर रात-दिन बह रही है ! 

लुक आफ कामन प्रेयरः ( सामान्य प्रार्थनाकी पुस्तक )मे 
एक विनय है-- 

5907 55 ९78९८ ६0 ९८णापथात [€७7655]9 
घ९णाए: री गाते ॥0 ए४६९ 70 0९3०९ (१ $॥ 98 | 
०एशग्कडंगा धातं ग्रि: छ९ ग्रावग 7८ए९€"९70)५9 
चढ़ 0पा7. (९९९०, मिंदए पघ5 ६० ८।7709 4६ 
9 पट प्र्यावालाक्वाए8 एप उप्रडहरटट गाजाएश घाला 
बाते प्र्चाणाई 

दर्म कृपा प्रदान कीजिये, जिससे हम निर्मम होकर 
बुराईसे संघर्ष कर सकें और अत्याचारसे कोई समझीोता न 
करें, जिससे हम अपनी खतन्त्रताका उपभोग सम्मान- 
पूर्वक फर सकें | हमारी सह्दायता कीजिये) जिससे हम मनुष्यों 
और राष्ट्रेके बीच न्याय बनाये रखनेमेँ उसका सदुपयोग 
कर सकें)! हु 

अंग्रेजीम एक कहावत हूँ-77% तैटडढाएल ऐाशा 
तल्झाः०---'पहले योग्य बनो और तब आकाच्ला करो |! 
इैश्वरकी कपा सत्कम॑ और स्वावलम्बनम निवास करती है । 

प्रसिद्ध अंग्रेजी-कवि लांगफेलोके अत्यन्त प्रेरक उद्गार हैं--- 

3८६, 7९८८ ॥॥ 76 परंणह 7९527, 

छूटवा:. जगा 2706 0७00 ०0एथ7९४०. 

व्मपने आपमें दृढ़ आस्था रखकर पूर्ण भगवदाश्रित 
रह अपने वर्तमान ( जीवन )में कार्य करो) कार्य करो 

इसाइयॉकी घम्म-पुस्तक ध्याइबिल/के अनुसार मानवीय कर्म- 
में सर्वोपरि हैं “दया! | बाइबिलमें कहा गया है---“हमें वीरता- 
पूर्वक कृपाके सिंदासनतक जाना चाहिये, जिससे हम दया 
और उत्तम झृपा था सके) जो आवश्यक्रताके समय सहायक 
हो भ्यू टेस्टामैंट! ( नया नियम )की विज्ञप्ति है 
५9]८5५९८१ 7९ ६9८ ग्रादलंधि]) 7 (9९ए जाता) 
०ाधाए प्राटा69- रा 

ददयावान्‌ भाग्यशाली एः 
असुकग्पा प्राप्त होगी ।! 


क्योंकि उन्हें ईश्वरकी 


छठी 5 व कऋ्रपएी गाव. फटए. धी्धा 
एछ0759 प्ांधा, ग्राधड ए0ताडरफए जिगर क छाए 
शाते की पाए, 

ईश्वर सत्य (आत्मा) है; और के; जो उसकी 
पूजा करते हैं। उन्हें निष्ठा और सत्यतासे उसकी पूजा 
करनी चाहिये |? 

स्पष्ठटया ईश्वरकी सच्ची पूजा है उनके द्वारा निर्मित 
सष्टिके प्रति पविच्न-प्रगाढ प्रेम | दृष्टि और उसके सिरजनहास्के 
प्रति पुनीत प्रीति ही हमें अनन्त कृपसे विभूषित कर सकती 
है | भगवत्कृपा मिल जानेपर हमें किसका भय रह जायगा | 
यू टेस्टामेंटःका ही उद्घोष है--7[ 0०0 फऐ८ 
घ8, ए0 वश 96 ब8शारं 5 7 

“यदि ईश्वर हमारे अनुकूल ( पक्षमें ) हैं तो प्रतिकूल 
( विपक्षम ) कौन हो सकता है ? 

विख्यात नाटककार "दोक्सपियर/ने भी दयाकी बड़ी प्रशंसा ' 
की है। उनका कथन हैं-+ 9४०९६ 7८7९9 5 ॥09##00 
घाघ९८ 99व8०- 

धधुर दया उदारताका सच्चा पदक--प्रतीक है! 

कवि छांगफेली कृपाके साथ न्यायके सम्मिश्रणके 
पक्षम है-- 


छएल्ाए 2! पलट 56 


88॥76 (050 


बिड्या।एएटवे.. रण 


एल घ5 5९ घाशटाती 85 कष्ट! 35 ॥08% 

«म सब एक द्वी तरइकी मिट्टी ( सज )से निर्मित 
हैं; अतण्व़ इमें दयाढ्व और न्यायपरायण द्दीना चाहिये |? 

अनन्त सौन्दर्य और अनन्त शक्तिपर रीझनेवाले 
गोस्वामी ठुलतीदासजी भी तो शील-साधनाका ही तमयन 
करते दिखायी देते हैं--- 

कवहुँक हों यहि रहनि रहोंगो ! 

श्रीरधुनाथ-कृपाल-कृपातें संत सुभाव गद्दौंगों ॥ 

( विनयप० (७२ ) 

क्या कमी में इस रहनीसे रहूँगा ! का क्ृपाद 
श्रीरघुनाथजीकी केंपासे कभी में संतोंका-सा स्वभाव मई! 
करूँगा !? 
दिव्य प्रेमकी ज्वालार्मे भगवश्पेमियोंकी भोग-मोक्षतसन्घी 
समस्त कामनाएँ/--संसार-विधयक सभी आसक्तियों भर्सी ६ 
जाती हैं । उनके लिये सर्वव-त्याग सहज स्वामाविक हे 
है | वे तो नित्य-निरन्तर परमप्रसुक्रे मधुर स्मरणम निमलत 


3, 


रहते दूँ । पाश्चात्त विद्वान्‌ होरेंसका कथन ईणए 


8। १००(०॥,.. ९ 
गाता) 979९6565 .77५0970' ', 


कञात ४ए०एा ती € 2०65. 
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“जबतक मनुष्य सुख-त्यागका अर्थात्‌ कष्ट-सहनका 
अभ्यास नहीं करता, तबतक वह देवताओंकी प्रसन्नता 
नहीं पा सकता |? 

“बिलियम कूपएको भी दुःखकी चिन्ता'नहीं है---उनका 
तो परमपिताकी अत्यन्त सबल अनुकम्पापर ही अडिग 
विश्वास हैं । ईश्वरीय विधानमें कहीं भी कुछ कठोरता 
दिखायी दे; परंतु उन्हें विश्वास है कि परिणाम मधुर ही होगा । 
इंद्वर-विषयक उनकी दो सुन्दर कविताओंगमें उनकी यह 
आस्था स्पष्ट प्रकट हैं। उनके उद्धार हैं# 





(१ ) «्जब्र मैंने सबसे पहले परमेश्वरका दर्शन किया, 
मुझे विदित हो गया कि उनकी कृपा कहाँ हैं | तब मैंने 
कितनी ही शान्तिमयी घड़ियोंका रसास्वादन किया। अब 
उनके अमावमे करुण व्यथाभरी रिक्तता दीखती हैं, जिसे 
संसार कभी नहीं भर सकता ॥? 

( २) (अपनी कमजोर अव्पबुद्धिसे परमेश्वरकी शक्ति 
मत नापो, उनकी कृपाके प्रकाशमें उनपर विश्वास करो। 
निर्मम-क्रूर प्रकतिकी ओटमैं वे अपनी मदु मुसकान छिपाये 
रहते हैं। प्रत्येक घड़ीके रहस्योद्घाटनखरूप उनके विधान 
शीघ्रतासे सफल होंगे | कली मले ही कड़वी छ)ोे, पुष्प तो 
मधुर होगा ही ।? 

ईश्वरकी गहन अनुभूतिमें 'कूपरने महती शान्ति पायी 
है ओर उन सुखद क्षणोंकी स्मृति भी अत्यन्त मधुर है। 
वह चाहता है कि भगवत्कृपापर विश्वास किया जाय | कछीका 
स्वाद कड़वा हो सकता हैं, पर फूछ तो निश्चय ही मधुर होगा । 

पोपःनामक एक कविकी अपने प्रभुसे अधिकतम 
चाह यही है कि प्वह दया) जो मैं दूसरोंके प्रति दिखाता हूँ, 
आप मेरे प्रति दिखाइये | 

भगवान्‌ तो आस्तिक-नास्तिक सभीका पोषण करते हैं। 
उनकी कृपाका लाभ प्रत्येक जीवधारीको सब समय सुल्भ 
है। परंतु धर्म आस्था भगवत्कृपाके लिये प्रमुख शर्त है | 
(लियो टाससटायःके अनुसार--रिथाएा 45 ॥7९ #6+८८ 
रण ॥०, पआखा जीवनकी शक्ति है 
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महाकवि ध्टेनीसनःकी सम्मतिमें--आँधी-भरे इस 
संसारमें जो कुछ उन्नत है, वह विश्वास हैं और जो अवनत 
है, वह नास्तिकता है | 

निबन्धकार “फ्रांसिस बेकन! की दृष्टिमें नास्तिकता मनुष्यके 
हृदयकी अपेक्षा ओठोंमें ही है । आशय केवल इतना है कि 
बातोंसे कोई भले ही नास्तिक बना रहे; परंतु उसका अन्तःकरण 
किसी-न-किसी रूपसें ईइबरकी अनुभूति किये बिना 'नहीं 
रह सकता । 

ईश्वरीय आदेश प्राप्त करना ओर इस निर्देशनके 
अनुसार अपनी जीवन-धारा मोड़ लेना ही प्रभु-कृपाका 
प्रत्यक्ष प्रमाण हैं | 

किसी लेखकका कथन है--'० [00 
(०१५ ह8पांवगाट९ 45 ६0. हवा पर 9९६८९: 

“ईश्वरके निरदेशका अनुगमन करना सच्ची शान्तिको 
प्रात्त करना है |? इसीलिये पंत्रिस्कों) विनय करता है-- 

प्रणव ! 8पांवट [048ए था ग्राए छतठ्व5, वा 
९00एढइवत0त बात ॥ए साणाह्ा(ई.) ! 

ध्रभो ! मेरे काम, मेरे संछाप ओर मेरे विचार आज ही 
निर्देशित कीजिये |! मन, वचन और कर्म-तीनोंसे शुद्ध 
व्यक्ति क्या कभी भगवत्कृपासे वश्चित रह सकता है। 


पाश्चात्य साहित्यकार “एडीसनःकी पदढक्तियाँ भी 
विचारणीय हैं-- हर - 

पएाआला 2॥ धाए ग्राशुलंटड, 0 गाए (०१ ! 

ए ह्रष्ा& उठी 5प7ए९ए5 

वपुृपातछुणा९त छापा थाढ शांल्फ़ पता 

वा। एछणातेल्त, 0ए6 2चत 5९. 

हे मेरे ईश्वर ! जब मेरी प्रबुद्ध आत्मा आपकी 'सभी 
क्ृपाओंका सर्वेक्षण करती है, में उस दृश्यके साथ तन्मय 
होते ( उड़ान भरते ) हुए आश्रर्य, प्रेम और ग्रशंसामें खो 
( आत्मविभोर हो ) जाता हूँ ॥ 


05 


भगवत्कपाका रसास्वादन प्राणिमात्रका सहज स्वत्व है 


जीवनको शान्ति, आहाद, सफलता और उत्कर्षसे परिपूर्ण 
कर रखनेवाली भगवत्क्ृपा ही है। 
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+ ६]) एशर्क्‍र 38 ६06 फ९5३८तै७८३४ है जात 
ऊैतिला 4750 व ३३४ ॥॥6८ 7ै,0्त ? 
ऐजत। कट्णएएलपिों वछप्रा३ में ठ/९९ ला)०३८१, 
पीएफ इचलटा रोए गराद्यात7७ हाय] ! 
शत फ़र३ पट ली जा बगलयागाष्ट कात, 
कुकल ४6णशोेत ७जशा वलए्टा ती!. 


(६ ()॥॥ | 67 8 लेकबल्ड एमी: रात 0०7) 
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छ8०करांतव 8 (०छएग्ांपटट 77०शापवेटारट, 
ल€ भ्रांतर्ड कह शयांपिड (४८८, 
सां5 कप्राफुएडट5 अर 
एजतणिवंाए €ए 
पछ6 फपते 


छ्ाध 8छट्ट 


# 6९०9]८ 8९0७९, 


॥] ज्वकुढय (958, : 
€ाएए क्रठपा, 


ग्रा89 4956 8 रत 7895€, 
है ७) #८ ॥॥८ 0७967 
(०१ ग्राएशटड गत 4 प्य१860008 छब्बए ) 
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# नमामि भक्तवत्सर्ं कृपाहुशीलकोमलम्‌ # 


भगवत्कृपा ओर भाई लारेंस 


है भगवद्धत्ता भाई लारसका जन्म सन्‌ १६१० में फ्रांसके 
प्लोरेन! प्रान्तर्म एक अदिक्षित और निर्धन परिवारम हुआ 
था| इनका नाम /निकोलस हरमन? था। भगवानके प्रति 
अटूब श्रद्धा) भक्ति, रति और विश्वासके फलखरूप इनका 
जीवन उत्तगेत्तर उन्नत होता गया। अन्तर्मे ये परम संतकी 
फोटिगें पहुँच गये एवं “भाई लारेंसःके नामसे प्रख्यात हुए | 
की पहे ये एक साधारण सिपाही रहे) पीछे महाशय “फोबर्ट?के 
यहाँ इन्होंने दरवानी की और अन्त्मे पंद्रह वर्षोतक पांचक 
( रसोइये )का काम क्रिया | अठारह वर्षकी अवस्थामें ही 
इनपर भगवत्कृपा हो गयी थी | तबसे इनका जीवन एकमात्र 
भगवद्पेमकी समाधि ही बीता। 
भाई लारेंस कहते हैँ--अठारह वर्षकी अवस्थामें मुझ- 
पर भगवानकी एक अनोखी कृपा हुई, जिससे मेरी. जीवन- 
प्रणाली ही बदल गयी और में मगवद्धिश्वासी बन गया | :''*- 
शिश्िर-ऋतुर्मे मैंने एक वक्षकों पत्रहीन देखा; देखते ही 
मेरे मनमें विचार उठा कि “यह नंगा इक्ष थोड़े ही 'काल्में 
नयी हरी-हरी पत्तियोंसे आइत हो जायगा। तदुपरान्त पुष्पों 
और फरल्लके आविर्भावसे इसकी शोभा और भी मनोरम हो 
जायगी |? इसी विचारधारामें मुझको भगवानकी कृपा ण्वं 
विभवद्री एक अनूठी झाँकी प्राप्त हुक जो सदाके : लिये मेरे 
अन्तस्तलूमें स्थिर हो गयी । उसके परिणामस्वरूप मेरे 
समस्त सांसारिक बन्धन एकदम ढीले हो गये | मेरे अन्तरमें 
भगवद्मेमकी जो ज्योति उत्पन्न हुईं। उसका अकाश उसी समय 
इतना तीत्र था-कि चालीस वर्षसे अधिक बीत जानेपर भी मैं 
यह नहीं बतछा सकता कि उस प्रकाशम और अभिवृद्धि हुई है । 
जब कमी मैं कर्तव्यच्युत होता तो बिना किसी आपत्ति- 
के मैं भगवानके समश्ष' अपने अपराधको स्वीकार कब्ता और 
आर्त होकर पुकार उठता--“नाथ ! यदि ईठ प्रकार अकेले 
मेरे बलबुद्धिके भरोसे आंप मुझे छोड़ देंगे तो मुझसे सिवा 
अपराधके और कुछ न बनेगा | है शरणागतबल्सड़ | आप ही 
मुझे अधोगतिसे बचांयें ओर, मेरे 'अपराधोंका: परिमाजन 
करें / इस आतुर्तामरी प्राथनाके अनन्तर में अपूर्व 
शान्तिका अनुभव करता। - 8 पड़ 
पंद्रह वर्ष रसोई बनानेकी सुदीर्घ अवधि समात्त कर फिर 
मैं जिस कामपर लगा) उससे मुझे पंयाप्त संतोष एवं प्रसन्नता 
रही | आसक्ति न होनेके कारण मं उस कामको वैसे ही 


सुगमतासे छोड़ सकता था, जैसे कि मैंने रसोहयेका काम हैं 
था; क्योंकि छोटे-से-छोटा एवं बढ़े-से-बढ़ा काम में एका 
70%) 
30: 380 स्थामें मुझे मगवत्कृपाकी मनोमोहिनी इ 
दीखती और मैं आनन्दौल्छासका अनुभव करता रहता | 
हमोरा अडिग भंगवद्विह्वास भगवानके पूजः 
_सर्वोत्तम सामग्री है और इसीकी अनुकम्पासे हमपर उ 
महतो कृपा बरसती है | ह 
मैंने सभी अवसरोंपर. तात्कालिक सहायताके,र 
भगवल्कृपाका इतनी बार अनुभव किया कि फिर किसी,* 
को करनेके पूर्व मुझे उसका ख्याल ही न रहता; प्रंठु 
ही. कर्म करनेमें हाथ बढ़ाता, त्यों ही: दर्षणमै प्रर्ति। 
दीखनेके सहश भगवत्सांनिध्यके मारे मुझे वया करना उ 
है; इसका स्पष्ट पता लग जाता। इस प्रकार किसी कर्मके कर 
मुझे सावधानी रखनेक़री आवश्यकता न रही; परंतु ऐसी रि 
प्राप्त होनेके पूर्व मैं प्रत्येक कार्यमें सावधानी रखता था | 
।. अपनी त्रुटियों एवं कमजोरियों अथवा पापोसि नि 
न होकर भगवानके अनन्त गुणोंपर भरोसा रखते हुए उ 
अहैतुकी कृपाके लिये हम पूर्ण श्रद्धाकें साथ प्रार्थना व 
ईइवर अपनी कृपासे हमें कमी वश्चित नहीं करते; $ 
मैंने सदा-सर्वदा अनुभव किया हैं । हों, असफ 
केवल उसी समय मिली; जब भैरा ' मन भगवत्तांनि' 
भावसे बिचलित हुआ या. में भगवानसे उनकी सहाय 
लिये याचना करना भूठ गया| .  ' 
पूर्णताकी जिस सीमातक पहुँचनेकी मतुष्य आर 
करता है, उतना ही अधिक वह भगवत्क्ृपाका अनुगत होत! 
भगवदनुमद “बिना हम छुछ भी नहीं के हि 
फिर किसी अन्य व्यक्तिकी ओक्षा मैं तो और भी अएं 
ठहराः परंतु जब हम मक्तिमावसे अपने-आपको मगवानेती पं 
संनिधिमें रखते हैं; सदा उन्हींकी अपने सम्मुख कम 
तो हम कभी कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकते; जिएमि ड़ 
अपराध बने या वे अप्रसन्‍न हों) अपित इससे हमारे # 
एक अलौकिक (पवित्र) खतन्त्रता जाग होती है? आशय 


कहूँ कि भगवानकें साथ हमारा ऐसा मेल-जोल हों जाता 
जिससे हम निस्संकोच उनसे जिस समा और जेने रे 
आवद्यकता होती हैः त्रिना. किसी असफलता या मे 


सकते हैं । 





# भगवत्कृपा और भाई लारंख $ 





भगवान्‌ तो हमें अनन्त धनराशिसे सुसम्पन्न करना चाहते - 


हैँ ओर हम अपनी निक्ृष्ट भावनाके कारण उनसे केवल क्षण- 
भल्‍्लुर विषय ही चाहते हैं । कितनी मारी मूर्खता है कि दया- 
सागर भगवानकी कृपाके अजस्त्र प्रवाहको हम इस प्रकार 
रोक देते हैं। भगवान्‌ जब कभी उत्कट श्रद्धा-मक्तिसे 
सम्पन्न प्राणी पा जाते हैं, तब उसे अपनी इपासे निहाल 
कर देते हैं | उन कृपा-सागरका प्रवाह इतने प्रबल बेगसे 
उसकी ओर प्रवाहित होता हैं; मानो किसी बहुत भारी 
बाँधके कारण यह पहले रुका पड़ा था और अब मार्ग पा 
जानेपर बड़े वेगसे उमड़ आया हैं। 
भगवत्कृपाका बेग जो बंद हो जाता है, इसके लिये हम 
खय॑ अपराधी हैं; क्योंकि इसका हम कुछ मूल्य ही नहीं 
आँकते, परंतु अबतक जो हुआ सो हुआ, आगेके लिये 
हमें सचेत हो जाना चाहिये और भगवत्क्ृपाके प्रवाहका 
उन्मुक्त हृदयसे स्वागत करना चाहिये एवं इसके मार्गमें 
किसी प्रकार्की भी बाधा उपस्थित नहीं करनी चाहिये; 
प्रत्युत आत्मानुसंधान करते हुए. भगवत्कृपाके मार्गमँ स्थित 
समस्त विष्न-बाधाओंको दूँढ़-हँढ़कर उनन्‍्मूलित करते रहना 
चाहिये | इस प्रकार भगवत्कृपाकों प्राप्त करनेके लिये हम 
अपने हृदयको शुद्ध करें और जो समय अबतक हम अपने 
हाथसे खो चुके हैं; उसकी तत्परताके साथ क्षति-पूर्ति करें। 
जिन भगवानले कृपावश हमारे छिये दुःखोंका विधान 
सवा हैं, हम उन्हें अपने निकट अनुभव कर सुखी हों। वे 
जब चाहेंगे, इन्हे दूर कर देंगे | सचमुच वे लोग भाग्यशाली 
हैं, जो दुः्खमें भी भगवानकी अपने पास समझते हैं । 
हमें भी इसी प्रकार भगवानकों अपने अत्यन्त समीप 
समझते हुए. प्रसत्नतापूर्वक दुःख भोगनेका अम्यास करना 
चाहिये और जितने काछतक वे आपको दुःखरूप विधानमें 
रखें, हम उनसे ओर कुछ न मौँगकर केवल उसे सहर्ष 
सहन करनेका बल ही माँगें । सांसारिक प्राणी यदि इन 
बातोंकी न॑ समझ पायें तो इसमें आश्चर्यकी कोई बात नहीं; 
क्योंकि बे देहामिमानी होनेके कारण जड देहके सुख-दुःख- 
से प्रसन्‍न और विषण्ण होते रहते हैं । रोग एवं क्लेशों- 
को वे भगवानकी ओरसे आया हुआ मह्जललविधान न 
मानकर शरीरके कष्टसे दुःखी हो नाना प्रकारकी यन्त्रणाओं- 
की बाध्य होकर रो-गेकर भोगते हैं; परंतु जो लोग रोग- 
को भगवानतत कृपाप्रसाद मानते हैं और समझते हैँ क्लि 
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न्याय 





यह - सब तो हमारे अन्तःकरणकी झुद्धिके लिये ही प्रभुका 
रचा हुआ अनूठा ढंग हैं, वे भयानक रोगमें भी प्रायः 
अत्यन्त सुख एवं आइवस्तताका अनुभव करते हैं | 


उनकी अहैतुकी अनुकंम्पाकी ओर ध्यान तो दीजिये। 
सचमुच वे हमपरं अनुग्रह करनेके लिये ही दुःखका विधान 
सेते हैं; क्योंकि इससे हमारे मल्नि अन्तःकरणकी शुद्धि 
होती हैं ओर जब हमारा अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है। 
हम अविलम्ब भगवदभिमुख हो ज़ाते हैं,. उन्हें अपने पास 
ही अनुभव करते हैं | इस अनुभूतिमेँं कितना सुख, 
कितना आनन्द है, कहा नहीं जा सकता |, 

स्वयं मेरी कई बार मरणासन्न-अवस्था हुई है; किंतु 
उस अवस्थामें मुझे एक अभूतपूर्व आनन्दका अनुभव हुआ । 
अतः भगवानसे रोगसुक्त होनेके लिये मैंने कभी किसी समय 
भी प्रार्थना नहीं की । जब कभी माँगा भी तो यहीं 
कि प्रभो | मुझे उन सब क्लेशोंको दीनता, धीरंता और 
प्रसन्‍्नतापूर्वक सहन करनेकी शक्ति प्रदान करें । सचमुंच 
वे क्षण भी कितने मधुर एवं प्रीतिवर्धक होते' हैं, जब हंम॑ 
अपने प्राणाराम भगवानकी संनिधिमें उन्हींको निहारते हुए 
क्लेशरूप महाग्रसादका डपभोग करते हैं। अपने परम 
प्रियतमकी गोदमें लेटे-लेटे ढुःख-ब्याधिका भोगनाः- कैसा 
अनुपम खर्गीय सुखभोग है ! उस मज्ञलमयी और आनन्द: 
मयी स्थितिका वर्णन भला) कौन कर सकता है ! इंसलिये में 
आपसे कहता हूँ, भारी-से-भारी दुःख भी क्‍यों नः हो, हमे 
उसका प्रेमपू्वक अभिनन्दन करनां चाहिये | * का 

सवंशक्तिमान्‌ सर्वव्यापक भगवानवी. असीम 
महिंमाका जिस-किंसीको भी अनुभव हो जाता है, वह 
संसारकी आधि-व्याधि और विषमताकों सहजमें ही उल्ल्छ््न 
कर जाता है; क्योंकि भगवान्‌ और उनकी कृपाके अतिरिक्त 
उसके अनुभवमे कोई दूसरी वस्तु आती ही नहीं । यही. 
भगवस्पेमकी महिमा है। पी ध 

अपने मनको समस्त विषय-भोगोंकी कामनासे रिक्त करे 
मात्र भगवत्वरायण हो जाना चाहिये | मनमें जो भी 
विषय-कामना हो, उसे हम भगवानको निवे 


हक दन कर दें और 
एकमात्र उन्हींकी प्राप्तिके लिये उनसे अनुनय-विनय करें | अपनी 
शक्तिभर प्रयत्न करनेपर भगवान्‌ 


की कपासे हमें वह सज्जञुलमयी 


स्थिति अवश्य प्राप्त होगी; जिसकी हमे अत्यन्त लाल्सा है। 
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भारतीय कलामें भगवदनुग्रहकी अभिव्यक्ति 


( देखआ--डॉ ० श्रीमजेद्नाथजी शमी) एम्‌० ५०० पी-एचू० डी० डी० लिट०) एफ्‌० भर्ह० ९० ए्सू० ) 


भगवानवी अपने भक्तीपर सदासे ही असीम #पा 
रही है । प्राचीन एवं अर्वाशीन मूर्ति-कलार्म हमें ऐसे अनेक 
उदाएरण मिलते दैं। जिनके अनुसार मगवानद्वारा अनुम्रहपूर्यक 
अपने भक्तोंकी कष्टसे मुक्त करना सिद्ध द्वोता है | 


वाल्मीकीय रामायगके उत्तरकाण्डकी एक कथाके 
अनुसार एक समय लंकापति रावण घनद कुब्रकी हराकर 
पुष्पक-विमानद्वारा जा रहा था | अचानक वह विमान 
शरवण( सरकंडोके वन )में , जिक्षमें कार्तिकेयकी उत्पत्ति हुई थी) 
पहुँचते दी दक गया और रावणके बहुत प्रयात करनेपर भी 
वह आगे न बढ़ा सका । तब यहाँ नन्‍्दीश्वरने रावणकी बताया 
कि “क्रेछास पर्बतपर भगवान्‌ शिव एवं माँ पाती अभिन्‍व- 
मावसे विराजमान हैं; अतः वहाँ सभीका जाना वर्जित है. |? 
इसपर राबणको बड़ा क्रोष आया और उसने अपने अज्भुत 
पराक्रमसे उस पर्वतको ही उखाड़ लिया; जिसके कारण ब्रह्माण्डमें 
कोछाहछ मच गय छीलाधारिणी भगवती पावेतीको भी भय 
प्रतीत होने छगा; तब अन्तयामी मगवाव, शिवने इसका 
मूल कारण जान अपने दाहिने वैरके अँगूठेसे पवतको 
दवाया, जिससे, राबण भी उसके नीचें- दबकर नाहि-बाहि 
करने छगा | रावणने भगवान्‌ शिवकी खुतिमें सहख वर्षतक' 
साम-मन्तोका उच्चारण किया: जिससे प्रसन्न होकर 
श्रीक्षियने न केवल उसे क्षमा ही कर दिया, अपित कृपा कर 
अमृल्य “चन्द्रहासः नामक तलवार भी प्रदान की | 


उपयुक्त कथाकी अभिव्यक्त करती एक प्राचीन मूर्ति 
मथुरासे प्रात्त हुई कै: जो वहँके संग्रहालयम सुरक्षित है। 
गुप्तकालीन मूर्तिकल ( पाँचवी शती - ३० ) की प्रतीक ्ठ 
सुन्दर मूर्तिमं केछासपर भगवाव, शिव एवं माँ. पावती 
विराजमान हैं और नीचे शक्तिशाली रावण -अपने हार्थोरे 
उस पर्वतकी उठाता दिखाया गया है। कुशल शिल्पीने 
सम्पूर्ण वितरण बढ़ी सजीवतासे अक्लित किया हैं । 
क्ृतियाँ, जिन्हें परावणानुग्रहमूर्ति? कहा 


इस आश्चयकी कला- जिन 
जाता कै। भारतीय कलाकारोंको विशेषर्ूपसे प्रिण थीं। 
झजु्नेश्वर .ण्वे 


अतः इन्हें, उडीसा-खितः भ्रवनेश्वरके 
१. स जिला परदे 


राम अज्ञर राष्षसाधिप: । महासेनप्रदर्ति. ते, 


परझरामेश्वर मन्दिरोपर  भी। जिनका निर्माण मे 
ड्टी एवं सात्तवों शत्ती ई०में हुआ थः% देखा जा * 
है । राजश्ञानमें ओसिया और नित्तोड़गढ़के कालिकार 
एवं उदयपुरके समीप नागदालित सासजहूके प्र 
देवालयोपर मी इस कथाको दर्शानेवाल्री मूर्तियोँ खित 
जयपुरके केन्द्रिय संग्रहालयमें एक कलात्मक प्रस्तर-१ 
विद्यमान है। जिसमें रावण पर्बत उठानेके प्रयत्नमे १ 
थका प्रतीत द्वोता है और वह हतोत्साह-सा पर्ब॑तके + 
बैठा हुआ है। “अलेरा? एवं 'ऐलिफेन्टाःकी प्रसिद्ध गुफा 
भी रावणानुम्रह-विषयक अनेक प्रतिमाएँ विद्यमान है 
मुझे अपनी विदेश यात्राओंकी अवधिमें ऐसी कई सुर 
मूर्तियाँ 'बलीवरलैंड स्थूजियम आफ आर्ट! छीकहं 
#सिटायल आर्ट स्यूजियम/ पिठायछ एवं 'म्यूजियम आ 
फाइन आर्ट? मोन्द्रीयलक्े अतिरिक्त वन्तईश्रेयाे + 
देखनेकी मिलीं, जो प्राचीन कलांकारोंमें इस विषयक 
लोक-प्रियता लिद्ध करती हैं | 


धशिवपुराणःकी एक कंथाके अथुक्षार भगवान्‌ विणुने 
कुछ शक्तिशाली असुररोपर विजय प्रति करने-हेठ भगवाह 
शिवसे उनके चक्रकी याचना की थी । इसके एिगे 
की जानेवाली पूजामें श्रीविष्णु प्रतिदिन मगवाव शिवकी एक 
सहस्त कंमल-पुष्प मेंठ करते थे | एक दिन इस संप्यामे 
एक पुष्प कसम हो गया। भतः संख्या पूर्ण करनेहे। 
श्रीविष्णुने त्रिनेत्र शिवकी अपना एक नेत्र भी मेंद किया। 
जिससे भगवान्‌ शिव बढ़ें प्रतत्न हुए और उन्होंने औीविप्णुओों 
चक्र दे दिय जिससे बादम उन्होंने असुर्रोका नाक किया | 


इस' विषयसे सम्बन्धित सबसे आचीन प्रतिमा वि 
पविष्णु-अनुप्रहमूर्तिस कहां जाता है, मद्ारके एमी 
कलजीवरममें स्थित एक पल्ठवकालीन ( सातर्वी शती ई०) 
देवाल्यमें देखी जा तकती है। इसमें अद्यतोंप शिव एक 5 2। 
आसंनपर विराजमान हैं और नीचे भगवींव विष्णु बे पा 
अक्षिककों अपनी वर्णी आँख मैंट हर रहे छ 23 
प्रलन्न होकर भगवान, शिव उन्हें दोनों देते वी 
ययी. शखण 


( बा० रु 


महंत ॥ 
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दिखाये गये हैं। ऐसी ही एक मूर्ति मथुरामें भी है; परंतु 
हाँ श्रीविष्णु खड़े होकर बेठे' भगवान्‌ शिवसे चक्र प्रात 
कर रहे हैं। 


महामारतके वनपव्व तथा कबि भारविके “किराता- 
जुनी यम!के अनुसार भगवान्‌ शिवने अजुनको कोरबोंके साथ 
युद्धके समय अपना दाक्तिशाली पाशुपत-अख््र मेंट किया था। 
यह कथा प्रायः सर्व-विदित है | इस कथाको प्रकट करनेवाली 
प्रतिमाओंकी “किरातमूर्तिः कहा जाता हैं। इस प्रकारकी 
सम्मवतः सबसे प्राचीन मूर्ति, जो गुप्तकाढीन ( पॉचवीं 
शती ई०की ) है) चित्तौड़के समीप प्नगरी? नामक स्थानसे प्राप्त 
हुई है। कर्नौटक राज्यमें इस कथाको दर्शानेवाले अनेक 
प्रस्तरफ्कफ मिले हैं। दक्षिण भारतमें ओ्रीशेल्म) नामक 
स्थानपर स्थित एक मध्ययुगीन मूर्तिम भगवान्‌ शिव और माँ 
पार्वती खड़े हैं तथा श्रीशिव अर्जुनको पाशपत-अख््र देते 
दिखाये गये हैं । 


दक्षिण भारतमें प्रचलित एक अत्यन्त प्राचीन कथाके 
अनुसार एक त्राह्मणबालक विचारशमौने शिवपिण्डीपर 
ठोकर मारनेके अपराधमे अपने पिता यशदत्तका पर 
फरसेसे काट दिया था | बालककी यह भक्ति देख 
शिवजी अत्यन्त प्रसन्न हुए. तथा उसका नाम चण्डेश 
रखते हुए, उसे अपने गर्णोका अधिपति नियुक्त किया | 
पल्‍छवकालीन सातवीं शती ई०की एक “चण्डेशानुग्रह- 
मूर्ति, जो कांजीवरममें है, पिताके शिवपिण्डीपर पादू- 
प्रह्यरके बाद पुत्रद्वधारा उसका वह पर काट देनेपर पिण्डीसे 
शिव प्रकट होते एवं बालकको अभय-दान देते हुए 
प्रदर्शित किये गये हैं। इसके अतिरिक्त राजेन्द्रचोलद्वारा 
ग्यारहवीं शती ई०में गंगेयक्रोण्ड-बरोलपुरमके शिवमन्द्रिपर 
उत्कीर्ण एक अद्वितीय मूर्तिमं एक ऊँचे आसनपर हर-गोरी 
विराजमान हैं और नीचे सामने चण्डेश हाथ जोड़े बैठे 
हूँ । शिव अपने हाथोंसे चण्डेशके शीशपर प्रसन्नतापूर्बक 
ण्क फूलोंकी माला बाँध रहे हैं, जिससे वे गणनायक बन गये। 


टीक इसी तरह ५विष्मेश्वरानुगहमूर्तिः एवं 
ध्नन्दीशानुग्रहमूति!में मगवान्‌ शिवद्वारा गणेशजी एवं नन्‍्दीको 
नव-जीवन दान दिये जानेका सुन्दर हृदय देखनेको 
मिलता है | 


न तन ततजम जज “5 555 





भगवान्‌ विष्णुने भी अपने अनेक भक्तोंका उद्ध 
क्रिया हैं | श्रीमद्धागवतपुराणकी एक कथाके अनुसार गडे 
( हाथी ) तालाबमें स्नान करने गया, परंतु जलमें प्र 
करते ही एक मगरने उसका पेर पकड़ लिया | गजेन 


अपना पर छुड़ानेका एू्ण प्रयत्न किया, परंतु सफल 


हो सका, अतः उसने अन्तरमें अपनी सूँड़मे एक पद्म 
भगवान्‌ विष्णुका स्मरण किया। गजेन्द्रकी दुःखमरी पुकार र 
वे अपने बाहन गरुड़पर आरूदढ़ हो प्रकट हुए और अ' 
पक्रद्वारा उन्होंने मगरको सार दिया | इस कथाकोी प्रकट कर 
वाली मूर्तियोंकों “गजेन्द्र-मोक्ष', “वरद्राजः या “करिवर 
कहा जाता है। 


उत्तरप्रदेशके झाँसी जिलेमे ख्ित देवगढ़ 
दशावतार मन्दिर जिसका निर्माणकाल पॉचवीं शती ई 
माना जाता है, प्राचीनतम एवं कलात्मक अइ्ड 
देखनेकी मिलता हैं। भद्रासके निकट कांजीवरमके प्रसि 
बरद्राजमन्दिरमें मी इस कथाकों दर्शाती एक विशाल मू 
आज भी विद्यमान है । 


वाल्मीकि-रामायगर्म. वर्णित एक कथाके अनुस 
ऋषि गोतसने अपनी पत्नी अहल्याके चरित्रपर शह्लि 
हो शाप दिया; जिसके कारण बह स्तरीसे पत्थर ( शिला ) 
परिवर्तित हो गयी | पर्यात्‌ समय व्यतीत हो जानेके पश्चा 
एक बार श्रीराम एवं लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्रके साथ उधर 
जा रहे थे, तब श्रीरामने चरणसे उस शिलाका स्पर्श किय। 
जिसके फलस्वरूप वह पुनः स्त्रीरूपमें परिणत हो गयी । देवगढ़ 
से ही गुतकालीन (पॉचवीं शतती ई० का) एक अद्वितीय प्रस्तर 
फलक मिला था, जो अब राष्ट्रिय संग्रहालय, नयी दिल्लीरें 
सुरक्षित है| इसमें भगवान्‌ श्रीराम एक ओर विराजमान 
हैं, पीछे लक्ष्णजी खड़े हैं, श्रीरामजीके सम्मुर 
गौतम ऋषि हैं और पास ही बिनीत भावमें उनकी पत्नी 
अहल्या अपना उद्धार हो जानेके बाद हाथ जोड़े बैठी 
हैं । धअहल्या-उद्धाएकी इस मूर्तिमे रामायणकी कथाका 
चित्रण बड़ी सजीवतासे उत्कीणे किया गया है | इनके अतिर्क्त 
ऐसी और भी अनेक प्रतिमाएँ हैं, जिनमें प्रत्यक्ष. या 
परोक्षरूपसे भक्तोंपर भगवत्कृपाका अड्डून देखनेको मिलता है | 
मू्तियोंके माध्यमसे भगवत्कृपा-अछुन प्राचीन कालसे चले 
आ रहे मानवीय भगवद्विब्वासक्रा उत्कृश्तम परिचायक है। 


-+च्ण्य>0-<0..3 
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पतितोंपर भगवत्कृपा 


(६ लेखक--थ्रीदिनेशनारायणजी शर्मो, बी० कॉम० $ एल-एल० बी० ) 


ओकर्म मद्ापातवी--आचार-पभ्रष्ट पुरपको सामान्यतः 
पतित? कहां जाता है। भगवत्कृपासे पतितोंक्री सद्गतिका 
उल्लेख हिंदू-धममन्थोम विभिन्न प्रकारसे है 
उल्लेख हिंदू-धमंमन्थोर्म विभिन्न प्रकारसे पाया जाता हैं | , 

जब भनुष्य अनाचार करता है तो उसके धर्मकी हानि 
द्वोती है-- 


- अनाचाराद्धमहानिरत्याचारस्तु मूर्खता 0 


(शुक्रनीति ३ । २१२ ) 
“अनाचारसे धर्मकी हानि होती है ओर अत्याचार 
मूर्खता है ॥! 
सथपः फितवः स्तेनी जारइचण्डश हिंसफः | 
त्यक्तवर्णाअ्रमाचारों नास्तिफ'ः शठ एवं हिं॥ 
मिथ्यासिशापकः फर्णेजपार्यदेवदूषको । 
असत्यवाहः न्यासहारी तथा वृत्तिविधातकः ॥ 
अन्योद्यासहिएणुश्र झुत्तोचग्रहणे र्तः || 
( शुक्रनीति ४ | १। ९७--९९ ) 
धअनाचारी पुरुष सुरापान करनेवाला, जुआरी, चोर 
जार क्रोधी। हिंसक, वर्ण और आश्रमके आचरणसे हीनः 
नास्तिक, धूत॑, मिथ्या दोपारोपण करनेवाला, चुगलखोख 
देवदूषकः असत्यमाषी) धरोदरको हृड़प जानेवाछा) जीविका- 
पहारी, परीत्कर्षकी न सहनेवाल्ला और उत्कोच (घूस ) 
ग्रहण करनेमें आसक्ते होता है | 
' अपने वर्णाश्रमानुतार शास्रोक्त कर्म करना ही श्रेयका 
मार्ग हैं। कर्तव्य कम करना धर्म है और इससे मुख 
मोड़ छेना पतनका मार्ग है। 'मनुसुदृति/में कहा गया है-- 
, बर॑ स्वधर्सों बिंगुणों न पारक्यः सजुष्ठितः। 
परधरमेंण जीवनू हि. सद्याः पतति जातिताः ॥ . 
ह ह ( १० | ९७ ) 
! «अपना धर्म गुणरदित होते हुए मी श्रेष्ठ है; परंत मलीभाँति 
पाछेने किया हुआ परघर्म श्रेष्ठ नहीं; क्योंकि दूसरेके धर्मसे 
जीवन धारण करनेवाल्य पुरुष तुरंत ही जातिसे पतित 
हो जाता है ! ह ््ि 
* श्रीमदगवद्गीवाम भी यही कहा गया है-- 
यान खघर्मों वियुणः परधघर्माव्खजुष्ठितात्‌ ॥.. 


खधमें निधन श्रेयः परधर्मों भयावहंः ॥ 
(३। १५) 


“अच्छी प्रकार आचरणमें छाये हुए दूसरेके धर्मसे 
गुणरहित भी अपना घर्म अति उत्तम है। अपने धर्म तो 
मरना भी कल्याणकारक हैं। वूसरेका धर्म भव 
देनेवाला है ) 

'जेसे असावधानीके कारण ( हाथसे छूटकर ) सीढ़ियोंपर 
गिरी हुई ( खेलकी ) गेंद एक सीदीसे दूसरी सीढीपर गिरती 
हुई नीचे चली जाती है, वैसे ही यदि चित्त अपने रुष्य 
( ब्रह्म )से हटकर थोड़ा-सा भी बहिमुंख हो जाता है।तो 
फिर वह बराबर नीचेकी ओर ही गिरता जाता हैं?--- 

रक्ष्यच्युत॑ सथदि चित्तमीष- 
इहिसुंख संनिपतेत्ततस्ततः । 

प्रच्युतकेलिकरदुकर 
सोपानपढक्तो पतितों यथा तथा ॥ 
( विवेकत्वूडामणि ३२६ ) 
धवतित पुरुषका ( नाशके सिवा फिर ) उत्थान तो 
प्रायः कभी देखनेमें ही नहीं आता?-- 
. पतितस्थविना नाझां एपुनर्नारोह ईएषि्यले । 
( बि० चु० ३१८ ) 
यदि पतितका उत्थान--उद्धार होता है तो केबल 
भगवत्कृपासे ही | गीतामेँ भगवानकी स्पष्टोक्ति है-- 
अवि चेल्सुदुराचारों भजते मामनन्यभाकू | 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यस्व्यवसितों हि सः॥ . 


क्षित्रं भव॒ति धर्मात्मा शर्व्वच्छान्ति निगच्छति । 
(९१३०-३६ ) 


प्रमादतः 


ध्यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्यभांवतत मेरा 
भक्त होकर मुझको मजता है तो यह साथ ही मानने योग्य 
है; क्‍योंकि वह यथार्थ निश्वववाला हैं। ऐसा च्यक्ति 
शीघ्र ही वर्मात्मा हो जाता हैं और शांत शात्ति मत 
करता है।' | 

आनारहीनके अतिरिक्त जातिच्युत ( पतित )के पस्मगति 
वानेका भी गीतामें उल्लेख हुआ है | भगवान, कहते हैं-- 

. मां हि पार्थ व्यपाधित्य येजपि स्थुः पापयोनयः । 
द्धियो वैइ्यास्तथा शुद्धास्तेडपि आत्ति पर ४8 हु 


# पतितॉपर भगवत्कृपा # 


पार्थ ! स्त्री; वेश्य और झूद्ध आदि तथा पाप-योगिवालें 
भी जो कोई हों) वे भी मेरी शरण होकर परमगतिको ही 
प्राप्त होते हैं | 
वास्तव जो अपना उद्धार नहीं कर पते; वे खय॑ 
ही अपने शत्रु हैं-- 
डद्धरेदात्मनात्सानं नाव्मानसवसादयेत्‌ । 
आदलीव ह्ात्मनों बन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः ॥ 
(गीता ६ । ५ ) 
“अपनेद्धार अपना संसार-समुद्रसे उद्धार करे और अपने- 
को अधोगतिमें न डाले क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो 
अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है !? ह 
मनुष्यका वास्तविक कर्तव्य तो हैं अपने खरूपकी प्राति 
अथवा परमेश्वर्की पाना; परंतु वह संसारकी पाना चाहता 
है | अतः ईश्वर्से विमुख हो जाता है और ईश्वरसे विमुख होनेपर 
उसके पाँव पतनके मार्गगी ओर भग्क जाते हैं। वह 
विवश होकर पापकर्म करने छगता है। धर्म-कर्मसे च्युत 
होकर पतित हो जाता है | परमात्माको प्राप्त करना 
ही उसका परम पुरुषार्थ है! पुण्यतोया भागीरथीसे मिलकर 
तो गंदा जल भी परम पाबन हो जाता है-- 
इफ नदिया इक नार कहावत मेलो नीर भरी। 
जब मिल्लि गए तब एक बरन छ्वै गंगा नाम परो॥ 
( सूरसागर २२० । ३ ) 
जैसे गद्जाजीका स्वभाव ही सब प्रकारके जलू-प्रवाहको 
पवित्र करना है; बेसे ही भगवानका स्वभाव भी पतितॉपर 
कृपा करना है-- 
जाई फहाँ तम्ञि चरन तुम्हारे । 
काक्रो नाम पतित-पावन जग, केंह्दि अति दीन पियारे ॥ 
फोने देव घराइ बिरद-हित, हृठि-्हठि अधस उधारे। 
स्वग-सग, व्याघ, पपान, विटप जड़, जबन कबन सुर तारे ॥ 
देव, दल्ुज, मुनि, नाग, सनुज, सब साया-बिबस बिचारे। 
तिनके द्वाथ दास तुलसी प्रभु, फहा अपनपो हारे ॥ 
( विनय१० १०१ | १-३ ) 
के ताथ ! आपके नरणोंको छोड़कर और कहाँ जाऊँ! 
संसार पतित-पावम नाम और किसका है ! दीन-दुःखी 
किसे बहुत प्यारे हैं ! किस देवताने अपने प्रणको रखनेके लिये 
हठपूय पर चुन-चुनकर नीचेंका उद्धार सिया है ? किस देवताने 
जद्ायु (१००) बानर ऋष आदि (पण्मु), वाल्मीकि ( व्याध ); 


श्ण!्‌ 


अहल्या (पत्थर ) यमलार्जुन ( कर जग (जर णर लए बस वृक्ष ) व्न्टन्नन्टनननटअनअन्नसअल्‍लन्नननलअनससननननमम_ पर और गरलोजा यवनोंका 
उद्धार किया | देव) सुनि; दतुज, नाग) महुष्य आदि सभी 
बेचारे खय॑ मायाके वश हैं, वे किसको तारते ! इसलिये हे 
प्रभो ! उनके हाथ अपनेकी डालकर मनुष्य क्या 
लाभ उठायेगा ? ! ३ 


मनुष्य जब सांसारिक विषयोमि आसक्त हो प्रमादका 
आश्रय छेता है; तमी उसका पतन आरम्मः होता है। 
गणिका) अजामिल व्याध, गीध और गज क्रमशः अविद्या; 
अस्मिता) राग) देष और अभिनिवेशके आधिक्यते पीड़ित ये | 
इन सभीक्का प्रभुने स्वभावतः अर्थात्‌ विशुद्ध कृपावश उद्धार 
किया । तुल्सीदासजीने ऐसे पतित-पावन प्रभुके ल्थि 
कहा है- ; ०५ जो 
प्राई न केहिं गति पतित पावन राम भजि सुनु ,सठ सना। 
(मानस ७ । १२९ छ० १) 
भरे मूर्ख मन | सुन) पतित-पावन , श्रीरामकों भेजकर 
किसने परमगति नहीं पायी ? ० 55: 


3० 
ल्‍ 


भगवानकी प्रतिज्ञा है-- 


मम] न मे भक्तः प्रणश्यत्ति ४... 
(गीता ९। ३१ ) 
भरे भक्तका नाश नहीं होता ॥” अधम-से-अधम 
व्यक्ति भी जब उनकी शरणमें जाता है; तब वे झृपालु 
उसका अवश्य ही उद्धार करते हैं। जैसे उन्होंने द्वापंरमे 
पूतना ( पूत+ना अर्थात्‌ पविन्न नहीं )का उद्धार किया; 
बकासुर; अधासुर आदि अनेक पतितोंकों अपना परमपद 
दिया, बसे ही वर्तमान युगमे भी दक्षिणकी प्रसिद्ध वेश्या 
वरामुखीको भी उन पतित-पावनकी कृपा प्राप्त हुईः। 
आवश्यकता केबछ इसी बातकी है कि हम ,अपने घर्म--- 
सहज कर्मोको त्यागकर अपने-आपको पतित न होने दें। .. 


भगवस्कृपापर विश्वास, कर सच्चे, हृदयसे.. यही 
स्मणएा करें-- कप 


कहियत पतित बहुत तुम तारे, खबननि सुनी अवाज 
दई न जाति खेवट उतराई, चाहत चढ़यौ जहाज ॥ 
( परसागर १०८ ।. ३: 

पतितोंका उद्धार करना तो उनका प्रण ही है.। . पक 
कृपाको साथ्थकता पतितोंने ही दी है| वे सखय॑ परमपावन हें 


और जन्म-जन्मान्तरकी वासनाओंसे पतवित हुए जीर्वोकी 
कपापूचक अपने समान ही पावन कर लेते हैं। 





श्र 
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नासिकोंपर भगवत्कृपा 


( ऐेखक्र--श्रीश्रीशजी शर्मा; बी० कॉम० ) 


भास्तिव) शब्द प्थास्तिकका बिलोम है। ईश्वरकी 
आशा और परलोकको माननेवाला, वेदोमें विश्वास करनेवाला 
धर्मनिष्ठ व्यक्ति आस्तिक वद्दा जाता है। नासिक ईइवर 
परलेफ, धर्म, वेद आदिमें अविश्वास-बुद्धि रखता है | स्थूल- 
इृष्टिसे कष्दा जाता है कि नास्तिक देहात्मवादी होते हैं | देह 
और देहसम्बन्धी पदार्थोंगें सत्यताका अध्यास करके वे लोग 
उनसे सुख प्राप्त करनेकी इच्छा करते हैं, उसके लिये प्रयत्न 
और पुरुपार्थ करते हैं और इस प्रक्रियामें राग, द्वेष, काम; 
क्रोध, छोभ) मत्सर मोह आदि दोपोंकी ही ओढे रहते हैं । 
उनका जीवन मूलतः आसुरी-सम्पत्तियोंका पुञ्ञ बना रहता है | 
नास्तिकके लक्षण और स्वभाव-- 
इंदबर-भजनम नास्तिकका मन नहीं छगता | गीतामे 
ऐसे लोगोंके लिये ही कहा गया है-- 
नमां दुप्कृतिनों मूढाः प्रपयन्ते नराधमाः। 
माययापहतज्ञाना आसुरं॑ भाषमाश्रिता: ॥ 
(७। १५ ) 
.. भमायाके द्वारा जिनका ज्ञान नष्ट हो चुका है अथवा जो 
संसार ही रागबुद्धि कर चुके हैं--ऐसे आसुरुखभावको 
प्राप्त मनुष्यो्मि नीच) दूषित कर्म करनेवाले मूढ़ लोग 
मुझको नहीं भजते |? विपरीत भावना और अभद्धाते 
उनका विवेक नष्ट-प्रष्ट हो जाता हैं; इसलिये वे वेद- 
शास्त्र) गुरु-परम्परासे प्राप्त उपदेश, ईश्व७ कर्मफल और 
पुनर्जन्ममें अविश्वास कर तथा मिथ्या कृतकर्मे उल्झकर 
दूसरोंका मी अनिष्ट करते हैं । 
ऐसे मास्तिक पुरुषोंका जीवनमें एक ही उद्देद्य होता 
है... 'खाओ-पिओ और मौज उड़ाओ !? ईश्वरको तो वे कपोल 
कल्पना ही. मानते हैं | ० 
। » 'उनके खभावका दिंग्दर्शन गीताके “आसुरी-सम्पत्तिः- 
प्रसज्ञम साज्ञोपाज्ञ हुआ है-- 
, : दुस्सों. दर्पोड्भिसानश्र - क्रोधः पास्प्यमेव 'च। 


. अज्लान चामिजातस्व पार्थ सम्पदमासुरीम, ॥ 
| ( १६॥। ४ ) 


कठोखता और अज्ञान-- 
पन्‍न हुए, पुरुषके लक्षण 


दम्भ) घरमंड। अभिमान) क्रोध, 
थे सब आसुरी-सम्पदाको लेकर उत् 


हैं | मान-बड़ाई पानेक्रे लिये वे ढोंग रचते हैं; घन 
जाति; बल, ऐड्वर्य आदि सांसारिक बेभवकी विपुल्ता 
के कारण दूसरोंकों तुब्छ समझकर वे दर्षका प्रदर्शन करन 
हैं। मान-बड़ाईकी इच्छासे उसे प्रात्त करके वे धमंडी होःं 
हैं, क्रोध ओर कोमलताका आत्यन्तिक अभाव उनके खभाव 
का अज्ञ होता है ओर धर्ममें विपरीत बुद्धि रखते हुए * 
ईश्वरकी सत्ताको नहीं मानते । 
भगवत्कृपाका रहस्य-- 

ऐसे नास्तिक व्यक्तियोंपर भी भगवत्टपा किस प्रका- 
हो जाती है! इस विषयपर कुछ विचार किया जाता है-- 
भगवान्‌, स्वभावतः कोमलचित्त, दीनदयाद और अकारण 
कृपाल हैं | उनकी ही दयासे समस्त प्राणियोंक्री जीवन 
मिला है | मनुष्य-शरीर तो निश्चय ही उनकी बड़ी 
भारी कृपाका मूर्त फल हैं-- 


फबहुँफ करि करुना नर देही । देत ईस ब्रिलु हेठ सनेही ॥ 
(मानस ७ । ४३ ३) 


मनुष्य-शरीरकी विलक्षणता यह है कि अत्य शरीरंति 
प्रायः सभी बातोंमे समानता होते हुए भी इसमें विवेब-शक्तिकी 
प्रधानता है | अन्य यीनियों अथवा शरीरोंम यह परत नहीं | 
यह विवेक-शक्ति जो भगवदनुहसे प्राप्त हुई है, नासिक और 
आसख़िक सभी प्राणियोंकी समानरूपसे उपलब्ध है। मगवावकी 
सबपर समानरूपसे दया भी हैं | सब पर मोहि बराबरि 
दा्या !? ( मानस ७ | ८६॥। ४) एक पिताके चार पुत्नमिते 
यदि कोई एक अनाज्ञाकारी हो तो भी पिता अपना पे 
भाव उसके प्रति ज्यों-का-त्यों रखता है। उसका स्नेह कम नी 
होता | पिता अनाशञाकारी पुत्रका भी कल्याण ही चाहता हैं। 
ईंइवर, जो सबके पर्मपिता हैं, सबका स्वदा कल्याण चाहते 
ही नहीं; प्रत्युत करते भी हैं--- 


हेतु रहित जग जुग उपकारी | ठ॒म्ह तुम्दार सेवक असुरारी। 


(मानस ७ | ४४६ है 
अहित करना है ही नहीं | 
यरक्ों सद्दी मार्गपर हि 


तो भासुरी आना 
दसग सदन 


__ उनके खभाबमें जीवका 
इसलिये अपने क्षास्तिक तन 


छिये उन्होंने कृपा करके एक 
होनेवाले कुफलकी समझाकर बताया; 


मार्ग बताया। 






# सलास्तिकोपर भगवत्कृपा # 
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भगवान्‌ कंदते हैं--- 
तानहंँ द्विषतः कूरान्‌ संसारेषु नराधमान्‌ । 
क्षिपास्यजलमशुभानालुरीष्चेव योनिषु ॥ 


आसुरी योनिमापल्ना मूढा जन्सनि जन्मनि। 
मासमाष्येव कौन्तेय ततो यानत्यथमाों गतिम्‌॥ 


( गीता १६ ॥ १९-२० ) 


“उन द्वेष करनेवाले, पापाचारी और क्रूर्कर्मी नराधमो- 
को मैं संसारमें बारंबार आसुरी योनियोंमे ही गिराता हूँ। 
इसलिये अर्जुन ! वे मूढ़ पुरुष जन्म-जन्मम आसुरी योनिको 
ग्रा्त हुए. मुझे न प्राप्त होकर उससे भी अति नीच 
गतिको प्राप्त होते हैं 


वेद भगवानके इवास हैं, उनकी वाणी हैं | उनमें भी 
क्ृपापूर्वक यही चेतावनी दी गयी हैं कि विपरीत मार्गपर 
चलनेवाले नरकोमे जाते हैं-- 
असुर्या नास ते छोका अन्घधेन तमखाऊथछूता:। 
तौस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति थे के चात्महनों नाः ॥ 
भन्ध॑ंत्तमः प्रविशम्ति. येडविद्याज्लुपासते । 
(ईशा० ३५ ९ ) 


धअसुरोंकी ( जो ) नाना प्रकारकी प्रसिद्ध योनियाँ एवं 
नरकरूप लोक हैं) वे सभी अजशान तथा दुःख-क्लेशरूप 
महान्‌ अन्धकारस आच्छादित हैं। जो कोई भी आत्माकी 
हत्या करनेवाले मनुष्य हैं, वे बारंबार मरकर उन्हीं भयंकर 
लोकोंको प्राप्त होते हैँ।)जो मनुष्य अविद्याकी उपासना 
करते हैं; (वे) अज्ञान-स्वरूप घोर अन्धकारमे प्रवेश 
करते हैं ॥ 

इस दुर्गतिसे बचनेका उपाय भी उस करुणाकर परमसात्मा- 
ने कृपापूवक बताया हैं-- 

त्रिविध॑ नरकस्येद॑ द्वार नाक्नानसात्मनः | 

फामः क्रोधस्तथा छोभस्तस्मादेतत्त्रयं॑ त्यजेत्‌ ॥ 

एवैर्विंसुक्तः. फौन्तेय.. त्मोद्वारे खिभिनेरः । 

आसरत्यास्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिस 0 

( गीठा १६॥ २१-२२ ) 

काम) क्रोच। छोम--ये तीनों नरकके द्वार अथौत्‌ 
अधोगतिरम के जानेवाले और आत्माके विनाशक हैं) इसल्यि 
इन तीनोंको स्याग देना चादिये | इन तीनोंसे मुक्त होकर जो 


डेणरे 


पुरुष अपने कल्याणका साधन करता हैं वह परमगतिको 
प्राप्त होता है 


आसुरी सम्पसिसे आक्रान्त मनुष्योंकी भी उन 
श्रेयसूका साधन परम क्लपानिधान भगवानके अतिरि् 
और. कोन बता सकता है ! यही नहीं, अशानसे मुक्त होने 
लिये मी नास्तिकोंको अत्यन्त सरल मार्गका निर्देशन किया गर 
है । जब नास्तिक मनुष्य दुःखोंसे विचलित होकर अनाया 
चिल्ला पड़ता हैं--'हे राम | अब तू ही बचा [१ ₹ 
भगवान्‌ ही उसे क्ृपापूबक सनन्‍्मागपर चलनेकी प्रेरणा दे 
हैं | उसके सम्मुख अपनी वाणी ( वेद-शास्त्रो )क आ$ 
लेकर विवेक प्राप्त करनेका मार्ग प्रस्तुत करते हैं--- 

तस्माच्छास्त्र प्रमाणं ते कार्याकार्यच्यवस्थितों । 

ज्ञात्वा शास्रविधानोक्त क्रम कर्तुंमिहाहंसि ॥ 

(गीता १६। २९ 

“कर्तव्य और अकर्तब्यकी व्यवस्थामें तेरे लिये शास्त्र 
प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्विधिसे नियत कर्म कः 
योग्य है |? इस प्रकार प्रभु उसे उसकी क्षमताका ज्ञान 
कराते हैँ । 


इस तथ्यकी जो घोर नास्तिक स्वीकार नहीं करते, 
हुराग्रहीकी श्रेणीमं आते हैं और उन अचम-से-अ 
प्राणियोंसे पथ्वीको भारमुक्त करनेके छिये वे अहैतुकी 
करनेवाले ब्रह्माण्डनायक्त अवतार लेते हैं | अपने अबः 
कालके दिव्य कर्मोद्वारा वे साधुओँका परित्राण, पाप- 
करनेवारलेका विनाश और धर्मकी पुनः स्थापना करते हैं- 


परित्राणाय खाधूनों विनाशाय स्व दुष्कृताम्‌। 
धमंसंस्थापनाथीय. सस्भवामि युगे युगे ॥ 
(गीता & | 
भगवल्कृपाकी इस परमोपलब्धिमें वस्तुतः नास्ति 
वह दुराग्रह ही मुख्यतः सहायक होता है, जिसके वशीभूत : 
वे परमकृपा् भगवानको शन्नुरूपसे प्रतिक्षण स्मरण कर 
प्रभुकी निन्‍दा करना ह्वी जिन नास्तिकोंका स्वभाव बन 
हैं, उनका भी प्रभु कल्याण ही करते हैँ | वस्तुतः भगः 
समान उदार तो भगवान्‌ ही हैं 
ऐसो फो उदार जग माहीं। 
विज्ुसेवा जो ह्ववें दीनपर राम सरिस फोउ न 
( विन्यप० १६२ 


--*<औ-२८२-- 
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भगवत्कृपाप्राप्त पशु-क्षी 


* नमामि भक्तवत्सर् कृपाठुशीलकोमलूम्‌ # 


( ढेखक--ख्वामी श्रीओंकारानन्दजी महाराज, आदिवद्वी ) 


परा्जीका बलपूर्वक इरण करनेवाले ऐ अधम ! 
उदर जा | यदि तू स्वयंक्रो बलशाली माननेका दम्म करता 
६ तो मुझसे युद्ध कर |? 

श्भ्राजकी इस चुनोतीसे मदान्ध दशानन कुद्ध हो 
उठा और उसने छलकारा--निकृष्ट योनिके पक्षी ! भेरे 
मार्गग बाधक ने बन ) जानता है, में महावली रावण हूँ, 
मैं अपने मागकी प्रत्येक बाधाको शाक्तिपर तौलता हूँ 


क्रोधातुर खगपति अपने डेने फुछाकर विशाल 


पंजोंकी फड़फढ़ाता हुआ जगज्जननी जानकीको ले 
जानेवाले शवणपर द्वूट पड़ा। राक्षसराज इस अप्रत्याशित 
आक्रमणको सँभाल न पाया और चोंचकी मारसे विदीर्ण-- 
आदत हो भूमिपर गिर पड़ा तथा कुछ समयके लिये मू््छित 
हो गया-- 
सोचन्ह मारि बिदारेसि देही । दंड एक भद्द मुरूछा तेही ॥ 
( मानस ३ । २८ । १० ) 

आयुके अन्तिम प्रहरपर पहुँचा हुआ इद्ध जटायु अधिक 
समयतक संघर्ष न कर सका । नराघम रावणने अपनी 
तीक्ष्ण तछवारसे उसे पंखविद्दीन कर दिया | 

परोपकारवी उदात्त भावना किसे महान्‌ नहीं बनाती ! 
भगवती सीताकी खोजमे प्रवृत्त कृपासिन्धु श्रीरामने जगायुके 
सिरका स्पर्श किया | प्रभुके सौन्दयंशाली मुखका दशन कर 
उसकी सारी पीड़ा जाती रद्दी-- 

कर सरोज सिर परसेउठ क्ृपासिंज्ु रघुबीर । 


निरखि राम छबिधाम मुख बिगत भद्दे सब पीर ॥ 
( मानस ३ । ३० ) 


पिताके अन्तिम संस्कारम विधिवत्‌ भाग न ले पानिवाले 
मर्यादापुरुषोत्तमने. स्वयं. अपने भक्तका अन्त्येष्टिकम॑ कर 
डसपर अहैतुकी कृपाइश्टि की-- 


धतेहि की क्रिया जथोचित निज फर फीन्ही रास ॥! 
( मानस ३ । ३२ ) 


भ८ ॥ हि 
,. जिसकी. चिग्घाड समस्त वनखण्डके प्राणियोंको 
प्रकम्पित कर देती थी। वह्दी अपने विशाल समूहका 
सर्वश्रेष्ठ बछ्शाली नायक आज असहाय था । 


जलूक्रौड़ामेँ निमग्न॒ मदोन्‍्मत्त गजयूथर्पति उत्त 
समय चीत्कार कर उठा, जब एक विशालकाय ग्राहने 
जलमें उसका पाँव दबोच लिया | 


गजराज अपनी सम्पूर्ण शक्ति छगाकर हार गया; फिए 
भी उस जलदेत्यके समक्ष उसकी एक न चली । वह नितनी 
शक्तिका प्रयोग कर छूटनेका प्रयास करता, उतनी ही तीज 
गतिसे आ्राह उसे गहरे जलमें खींचे लिये जा रहा था | 


दो विशाल बल्शाढी जीवोंके इस संघर्षसे सरोवर 
आलोडित हो उछा; उसके कमल-पुष्प मथ डाले गये । 

सूँड़के अग्रभागके अतिरिक्त ग़जराजका स्ूर्ण 
शरीर जल्में जा चुका था | उसने अपनी सूँड़के अग्रमागे 
एक कमल-ुष्पको उठाया और ग्रभुका ध्यान कर आतंवाणीग 
रक्षा-हैतु पुकार की-- 

सोडन्तःसरस्युरुूवेन. ग्रृहीत. आतों 

इंद्दा गरुत्मति हरि ख उपात्तचक्रमू। 
उत्क्षिप्प साम्बुजकरं गिरमाह कृच्छा- 
ज्ञारायणाखिल्युरों भगवन्‌ नमस्ते ! 
(श्रीमद्भा०: ८ । १। ३२ ) 

“सरोवरके मीतर बलवान भाहने गजेद्धफी पड़ 
रखा था और वह अत्यन्त व्याकुल हो रहा था। जब 
उसने देखा कि आकाशमें गरुड़पर सवार होकर हाथों 
चक्र लिये भगवान्‌ श्रीदरि आ रहे हैं; तब अपनी पढे 
कमलका एक सुन्दर पुष्प लेकर उसे ऊपर उठाया 
और बड़े कष्टसे बोछा--'नारायण | जगद्वुरो | मगर 
आपको नमस्कार है ॥? 

बस; भगवत्कृपाके लिये तो इसी आतंवाणीकी द्द 
आवश्यकता हैं ! अपने भक्तके त्राण-देद भगवान 
आदेश पानेके बाद सुदशनकों एक क्षण भी कैते लगता | 
गजराज किनारेपर खड़ा आइके विदीर्ण मस्तकसे सरोवर 
रक्ताभ जलकों निद्वार रद्दा था | उसका द््देग ड# 
सर्वशक्तिमानकी कृपासे आज्लावित था । 

सोउनुकरिपत इशेन परिक्रस्य प्रणम्य तेम | 


लोकस्य पद्यतो कछोके स्वमगान्सुक्तकित्बिपः ॥ 
(औरीमद्रा० ८ । ४। 5) 


+# भगवल्क्रपाप्राप्त पशु-पक्षी # 


हम >> ऋऋनचिऋऋछऋििति?। 





झ्ष५ 





हि. 
>> कित तत न्द भोला 
“भगवानके कृपापूर्ण स्पर्शसे गजके सारे पाप-ताप नष्ट वात्सल्य उमड़ पढ़ा (कितना सुन्दर और भोछा है 


हो गये | उसने भगवानकी परिक्रमा की; उनके चरणोंमे 
प्रणाम किया और सबके देखते-देखते आइसहित दिव्य 
धामकी यात्रा की |? 
२८ >८ > 

मर्यादापुरुष्रोत्तम श्रीराम सागर-तठके एक शिलाखण्डपर 
बैठे बहुत देस्से एकटक उस छोटे-्से प्राणीकों देख रहे 
थे | समस्त वानरसमुदाय सेतु-बन्धनके कार्यम व्यस्त था; 
विशाल पाषाण-खण्ड छाये जाते ओर नलनीऊ उनपर 
ध्यम-राम? अड्जित कर जलमे रखते जाते, परंतु भगवान: 
का ध्यान तो उस हरूघु प्राणीपर ही केन्द्रित था | वह 
छुद्र जीव ( गिलहरी ) सागरके जलमे जाता, अपने 
शरीरको भिगोता) रेतमें लोटता और छोटे-छोटे बालमि 
जो बालुका-कण एकत्रित होते, उन्हें एक स्थानपर जाकर 
शरीरकी झकझ्ोस्कर गिरा देता | उसका यह क्रम 
निरतर चल रहा था; न थकान; न विश्राम । अपने 
कई बारके इस प्रयाससे वह दो-चार मुद्दी वाछ॒का इकट्ठी कर 
पाया होगा। 


“लक्ष्मण | उस प्राणीको देखो तोः--भगवान्‌ श्रीरामने 
पास ही ब्रैठे' अनुज लक्ष्मणसे कहां | लक्ष्मणजी भी उस 
प्राणीके विचित्र कृत्यकी देखकर म्र॒ुग्ध हो गये । 

ध्वह क्या कर रहा है, लक्ष्मण |? 

“कुछ वाल्ुका-कण ए.कन्नित कर रहा है; मैया | 

(परंतु क्यों ९? 


धजीबॉका अपना-अपना विचित्र स्वभाव होता है, देव !? 


हीं लक्ष्मण ) बिना प्रयोजन वह ऐसा नहीं कर 
रह होगा। इनुमानकी बुछठाओ) वह बता सकेगा )? 


पवनपुत्रमे उस प्राणीके इस विचिन्न कृत्यका वर्णन 
करते हुए भगवानसे कहा--“भगवन्‌ | जगजनमनीके 
विरहमे संतप्त आपके साथ सक्षी दुःखी हैँ । सभी उस 
सूर्यदियकी प्रतीक्षाम हैं, जब आप रावणको मार- 
कर सीताकी मुक्त करेंगे | यद्द छुद्र गिलहरी भी सेतु- 
बन्धनमे अपना योगदान देनेको आठर है । उसे यही 
माग उपयुक्त छगा कि मेरेद्वारा एकत्रित इन वालका-कर्णों- 
का उपयोग मेरे छीवनको कंतार्थ कर देगा | 


(उसे यहाँ उठा लाओ, अज्लनीकुमार |? भगवानका 


यह प्राणी |? ह 

भगवानके स्नेह-सिक्त कर-स्पर्शकी रेखाएं आज भी 
उस प्राणीके शरीरपर अक्वित हैं) हिंदुओंके लिये अवध्य 
यह भगवस्कृपाप्राप्त प्राणी धन्य है | 

भ्द हि ५ 

धजिनके नामका निरन्‍्तर जप कर प्राणी भवसागरसे 
पार हो जाता है; जो सच्चिदानन्द सद्दज प्रकाशरूप हैं, 
जिनकी अपार माया में खये भी देख चुकी हूँ. आप 
भी निरन्‍तर जिनका नाम-जप करते रहते हैं, है नाथ | 
उन अखिल भुवनपति मगवान्‌ श्रीरामका जीवनचरित्र सुननेकी 
अमिल्‍छाषा हैः--मगवती पाव॑तीने भूतनाथसे प्रार्थना की | 

“देवि | श्रीरमकी जीवन-कथा तो अमरःगाथा हैं, 
जो वक्ता और श्रोताकी अमर बना देती हैं; परंत॒ उस कथाके 
मम को विरले ह्वी जान पाते हैं। तुम सुनोगी पूरी कथा १ 

ध्द देव (१ 

कैछासकी रमणीक उपत्यकार्में विशाल वट्जृक्षके नीचे 
अपना आसन जमाये चन्द्रमोलिने भगवान्‌ श्रीरामकी वह 
अमरकथा आरम्भ की | शान्‍्त वात॒ज़रण था | पारबंती 
कुछ समय तो तन्मयतासे क्रथा-अवणमें तस्लीन रहीं, परंतु 
कथाके पूर्ण द्वोनेके पूरब ही शीतल समीरके झोकोंने उन्हें 
निद्रामे निमग्न कर दिया | 

उड़ने योग्य पंख न निकल पानेके कारण असमर्थ 
वटबृक्षके कोटरमें ब्रेठा तोतेका एक नन्‍हां बच्चा इस 
कथाकी आद्योपान्त श्रवण करता रहा । कथा-समापतिके 
पश्चात्‌ हिमाचल-कुमारीकी आँख खुली तो उन्हें पश्चात्ताप 
हुआ ) देखा, भगवान्‌ शंकर समाधिस्थ ये। 

भगवत्कृपाके प्रसादसे इस अमरगाथाको सुननेवाल्य 
वह शुक-शिश्षु दूसरे जन्ममें मुनि शुकदेव हुआ, जिनका 
अध्यात्म आज भी मनीषियोंके चिन्तनका विषय है| 

>् 2८ है 

काकमुझुण्डिका आख्यान प्रायः सर्वविद्त ही है-- 

सुचु बिहूंग भ्रसाद अब मोरें । सब सुभ गुन बसिदृहिं उर तोर ॥ 
( मानस ७ | ८४ । ३ ) 


ईपामय बचन भगवानके मुखसे कहलानेकी सामर्थ्य _ 
रखनेवाले काक-योनिके इस पश्चीका सौभाग्य सराहनीय है | 


शर् >९ # 


% नमामि भक्तवत्सर कृपाठुशीलकोमलम्‌ # 


उस कपोत पक्षीका भी सोभाग्य सराइनीय है) जिसके 
प्राणोंकी! रक्षा करनेके लिये कृपानाथने अनायास सर्पको 
प्रकटकर पारधीका प्राणान्‍्त कर दिया | इस आख्यानका 
बहुत सुन्दर ढंगसे वर्णन किया है भगवद्धक्त सूरदासजीने | 
एक मृक्षपर कपोत भयभीत बैठा है | ऊपरसे बाज श्षपद्टा 
मारना ही चाहता है और नीचेसे व्याधने शर-संधान 
किया है | सृत्युका महान्‌ कष्ट सामने है | निरीह कपोतने 
भगवानका स्मरण किया--भब कें राखि छेहु भगवान 
और भगवानले उसकी प्रार्थना सुन छी | संकट दूर होते 
ही वह गद्गद कण्ठसे कह उठा--“जय [ जय | कृपानिधान !? 
सूरदासजीके शब्दोंमें द्दी कृपानिधानकी कृपाका आखादन 
कैसा सुखकर है--- 








2] 
अब के राखि छेहु भगवान । 
हों भनाथ वेव्यों व्रुम-ढरिया, पारधि साधे यान ॥ 
०. 
ताकें डर में भाज्यों चाहत, ऊपर हुक्यो सचान। 
हुईं भाँति दुख भयौ आनि यह, कौन डबारे प्रान 
सुमिरत ही अहि डस्यो पारधी; फर छूव्यों संधान । 
सूरदास सर लग्या सचानहिं। जय-जय कृपानिधान ॥ 
( सूरसागर ९७ ) 


भगवानकी स्मरण करनेकी देरी थी। “सुमिरत ही 
अहि डस्थो'--स्पने तुरंत व्याधको डस लिया । वह 
व्याकुल हुआ । निशाना चूका और मरा कोन--बाज ! 
ऐसी है विलक्षण भगवत्क्ृपा ! 

2५ 2५ े २५ 

उस मृगीके सोमाग्यका भी क्‍या कहना, जिसपर 
भगवानने अपार कृपा की | भगवल्कृपासे उसके प्रा्णोंके साथ- 
साथ उसके उदरस्थ शिशुकी भी रक्षा हो गयी | मगीको मार 
डालनेके लिये आतुर शिकारीने उसे चारों ओरसे घेर लिया | 





'साक्षात्‌ अनुभव करानेका 








ण्क़ ओर कॉटेदार झाड़ीमें आग लगा दी; दूसरी ओर 
जाल फैला दिया, तीसरी ओर रक्त-पिपासु श्वानकों खड़ा 
कर दिया ओर चौथी ओर खय॑ शर-संघान कर डट गया। 
चारों ओरसे प्राण-संकट देख मृगीने भयातुर हो 
करुणानिधानकी पुकारा । उनका स्मरणमात्र ही हपात़ा 
सामथ्य॑ देता है । 
उसी समय भीषण वर्षा हुई और अम्मि शात्त 
हो गयी । प्रचण्ड वायुवेगसे जाल अस्-व्यस्त हो गया 
और बिजली गिरनेसे श्वान म्ृत्युका ग्रास बन गया । शिकारी- 
को डस लिया भयंकर विषधरने । चारों दिशाअमि खड़ी आतन्न 
मृत्युसे मुगीको बचानेके लिये मानो प्रभु चत्॒भुज रूपमें प्रकट 
हो गये | अब क्या था ! मगीने छलाँग छगायी और पलक 
मारते ही अदृश्य हो गयी । प्रसु-कृपासे उसके प्राणोंती 
रक्षा हो गयी | कबिने इसी भगवल्कृपाकों गद्गद कण्ठसे 
गाया है-- 

अग्रे व्याघः फरध्तशरः पाश्वतों जालमाका 

पृष्ठे बहिददति नितरां संनिधो सारमेयाः। 

एणी गर्भादखलगसना जाकके. रुछूपादा 

चिन्ताविष्टा वद॒ति हि स्ट॒गं कि फरोमि क्च यासि ॥ 

धन्यो धर्म: शमितज्वकनों गर्जिता मेघमालछा 

सण्ड सनन्‍्द वहति पवनइछेदिता जाकूमाका। 

नष्टो. ब्याधो झ्ुजगद्शंनाद्‌ विद्युतात्सारमेया 

मन्दं मन्‍्दं भणति हरिणी साधु साधु विधातः ॥ 

वे प्रभु अपने भक्तका कष्ट दरण करनेके लिये 
तुरंत ही दौड़े आते हैं। उनका कृपाड खमाव उन्हें चने 
थोड़े बैठने देता है ! इस प्रकार भगवानकी अह्देतुकी कपाका 
प्रसाद मानवतक ही सीमित नहीं, प्रत्युत उसने आन्तरिक 
श्रद्धा-मक्तिसे युक्त निम्न समझे जानेवाले पहु-पक्षियोंकी भी 


आप्छावित किया है | 


--_--€्8&82- 


....  दीनदयालकी कृपा 


एक साहब तुम दीनद्यालाः आयहें कर 
केतिक अधम तरे तुम चरनन, करम तुम्हारा कहा कहि जाला | 
मन उनमेण्त छुटत नहि कबहीं, सौच तिछूक पहिरे गल माला ॥ 


तनिकौ कृपा करहु जेहि जन परः खुल्यो भाग ताख़ु को ताला | 
भ्ीखा! हरि नटवर बहु रूपीः 
_.._ल्ण्जरक>-ौ- 


त सदा प्रतिपाछा ॥ 


इ्आ<६६<€<६४<६€५--- 


ज्ञानहि आप आपनी काला ॥ 
-- संत श्रीमीखा साइन 


# वेदोंमे भगवत्कृपा-प्राप्त्यर्थ प्रार्थना # 
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३५७ 


.)* हे कललन्‍लकगानकनक्-क्‍»मककना- “ता 


वेदोंमें भगवत्कृपा आ्प्त्यर्थ प्राथना 


( छेखक--याशिकसम्राट पं० शीवेणीरामजी शर्मो गौड़ वेदाचाये) काब्यतीर्थ ) 


भक्ति-शास्तरोंके अनुसार मगवत्कृपाके बिना मनुष्य सुख- 
शान्ति या सफलता नहीं प्राप्त कर सकता; अतः भगवत्कपा- 
का अनुभव करनेके लिये समस्त प्राणियोर्मे स्थित रहनेवाले 
भगवानको स्वब्यापी और सर्वान्तर्यामी जानकर जो मनुष्य 
सर्वत्र और सबमें देखता है, बह्दी पूर्ण मगवत्कपाका अनुभव 
कर सकता है । वह ऐहलौकिक, पारछौकिक--सभी प्रकारके 
सुख-साधनोंकी प्रातकर अम्युद्य॒ और निः्श्नेयसरूपा 
पूर्णताको प्रात्त कर सकता हैं । 
भगवत्कृपा और भगवानमें कोई भेद नहीं है; अतः 
दोनोंको अभिन्न मानकर भगवदाराधन करना चाहिये । जो 
मनुष्य श्रद्धा और विश्वासके साथ स्वव्यापी भगवानकी 
आराघना करता है; वह अवश्य भगवानका कृपापात्र बन 
जाता हैं | भगवानके सम्मुख होनेके कारण वह सद्ध॒म, सत्कर्म 
और सदाचार आदिके पाल्यमें तत्पर हो अदर्निश 
भगवदाराधनमें संलूग्न रहता है | पश्चात्‌ वह झुद्ध-बुद्ध अर्थात्‌ 
जीवन्मुक्त हो जाता हैं। अतः भगवत्कृपाको विशेष- 
रूपमें प्राप्त ( अनुभव ) करनेके लिये भगवदाराघना 
आवश्यक है | 
बेदोंमे मन्त्रद्रश् ऋषियोंद्ारा अनेक स्थलोपर भगवत्कृपा- 
प्राप्तेोकि छिये प्रार्थनाएं की गयी हैं । ये प्रार्थनाएँ 
बड़ी द्वी उदात्त और सत्संकल्पित हैँ | मन्त्रद्रश ऋषि सदा 
भगवदनुग्रहके प्रार्थी रऐ हैं, परंतु वे साधारण वस्तुओंके 
लिये भगवदलुग्रहका आह्वान नहीं करते, प्रत्युत अपने तथा 
मानवमात्रके सर्वाज्ञीण योगक्षेमके लिये प्रभ्नुकृपाके प्रार्थी हैँ । 
मन्त्रद्र्टा ऋषियोंद्वारा वेदोंमिं आत्मकल्याण और छोक- 
कल्याणके निमित्त भगवत्कृपा-प्राप्त्य्थ जो प्रार्थनाएँ की गयी 
४, उनमेंसे कुछ वेद-मन्त्र यहाँ उद्धुत किये जाते हैं-- 
माध्वीगावो भवन्तु नः । 
(ऋवैद १। ९० । ८ ) 
है प्रभो) हमारी गोएँ ( इन्द्रियों ) मधुरतापूर्ण 
अर्थात्‌ संयम-सदाचारादिके माधुय॑से युक्त हों | 
अप नः शोशुचद्घम्‌ । 
( ऋग्वेद १ । ९७३ ) 
धागवन्‌ | आपकी कृपासे हमारे समस्त पाप नष्ट 
ऐ जायें 


के: के >> ० 3: कक के 'सुम्नमस्मे त्ते श्स्तु | 
. (ऋग्वेद १॥। ११४ । १० ) 
है प्रमो ! हमारे मीतर आपका ही महान्‌ आनन्द 
स्फुरित हो |? 
भन्नंभव फ्रतुमस्मासु घेहि । 

( ऋगेद १। १२३ । १३ ) 
है प्रभो | हमें सुखमय, मक्ललमय और श्रेष्ठ संकल्प, 
ज्ञान एवं सत्कर्म धारण कराइये |? 

खस्ति पन्‍थामनचु. चरेम''*। 
( ऋण्वेद ५ । ५१ | १५) 
है प्रभो | इम कल्याण-मार्गपर चलें | 
'“'अरद्धे. श्रद्धायपेह , ना। ' 
ह ( कम्वेद १० | १५१ । ५ ) 
हे श्रद्धादेवि | आप हमें श्रद्धा बनाइये |? 
रस ज्योतिषाभूम । 
( झुक्लयजुवेंद २ । २५ ) 
है देव | हम आध्यात्मिक प्रकाशसे संयुक्त हों |? 
स नो बोधि शुधी हृवमुरुष्याणो अधायतः समस्मात्‌। 
( शुक्ल्यजुवेंद १ । २६ ) 
दे प्रभो | आप हमें सत्‌-शञान दीजिये, हमारी प्रार्थनाको 
सुनिये और हमें पापी मनुष्यों ( के पापाचरण से बचाइये |? 
अगन्स ज्योतिरमस् ता अभूम । 
( शुक्खूयजुर्वेंद ८ | ५२ ) 


“दे देव | हम आपकी ज्योतिको प्राप्त होकर अमरत्वको 
प्राप्त करें | ॥ ) 
चय॑ स्याम सुमतो'*** ॥ 


( शुक्कयजुर्वेंद ११ । २१) 
हे देव | इमलोगोंको सुमति प्रदान कीजिये | 


- “*“सुस्दीको . भवतु विश्ववेदा: । 


५ ( शुक्लयजुर्वेंद २० । ५१ ) 
ध्बे सर्वेज्ञ प्रथ्ठ इसलोगौके लिये सुखकारी हों | 
भर कर्ण! णुयास देवा 


स्थिर भव. पश्येसाक्षभियेजत्राः | 
रपस्तुष्दुवा<.. सस्तनूभि- 


व्यशेमहिं देवहित॑ यदायुः ॥ 
( छुझ्चयजुरवेंद २५ । १२ ) 


रेण८ 





-++++। 





हे देवगण | एस अपने कारनोंसे सदैव कल्याणकारी 

बनने सुनें, एम अपनी आँखोसे कब्याणकारक दृश्य देखें, 

एम अपने दृढ अज्लेंसि थुक्त होकर परबह्ा परमेश्वरकी 

स्तुति फरें और ह_म अपनी आयुको देवताओंकी सेवा- 

शभ्रणा करते हुए व्यतीत करें !? 

तन्मे मनः शिवसंफ्रल्पमस्तु । 

( शुझ्यजुवेंद ३४ । १ ) 
4 है प्रमो ! ) भेरा मन झम संकल्पोवाला ही |? 

इते इंद मा मित्रस्य मा धक्षुपा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्‌ । 

सित्रस्याई यक्षुपा. सर्वाणि भूत्तानि समीक्षे ॥ 

( शुक्लयजुरबेंद ३६ । १८ ) 

है भगवन्‌ ! आप हमें ऐसी सहदृद्धि दें, जिससे हमें 

तभी प्राणी मित्रकी दृष्टि देखें; हम भी समस्त प्राणियोंको 

मित्रदी दृष्टिसि देखें | हम सत्र परस्पर एक दूसरेको 


मिन्नकी दृश््सि देखें |? 
यती यतः समीहसे ततो नो भभयं कुरु 


४ं ना कुरु प्रजास्यो$सय नः पशुमभ्यः ॥ 
( शुक्लयजुर्वेद ३१६ । २२ ) 
है भगवन्‌ ! आप जहाँ कह्दीं भी कल्याणमयी चेष्टा 
कर रहे हैं; वढँसिे आप हमें अमयदान दीजिये) जिससे 
हमें कभी भी भय न हो । आपके द्वारा ( हम )समस्त अजाको 
कल्याण हो । हमारे पश् सब प्रकारस अमय हों 0? 


जीचा ज्योतिरशीसद्दि । 
( स्लामवेद २५९ ) 


८ है दयाली | ) हम शरीरधारी प्राणी विशिष्ट ज्योतिको 


प्राप्त करे !? 
घर त्त॒ 


अगी ! हमें दीघोयु बनाइये |? 


१5९5४ कृधी नो. यश्मसो 


आयूंषि तारिषत्‌ ॥ 
( सामवेद १८४ ) 


जने । 
( सामपेद ४७५ ) 
है देव ! हमें अपने देशमें यशस्वी बनाइये |? ' 

यो, स॒नो मुश्चच्वंहसः । 
( अधवृवेद ४ | २३ । १ ) 
व ईश्वर हमें पापसे छुड़ा दें / 

«४ बय सर्वेजु.. यशसः स्थाम ॥ 

( अथवैवेद ६ | ५८ | ) 

“हम समस्त समाजमें यदास्वी बने । 

देव... संस्फान सहखापोषस्येशिषे । 


# नमामि भक्तवत्सल कृपालुशीलकोमलम्‌ # 


तस्य नो राख तस्थ नो... घेहि 
तस्थ ते भक्तिबासः. सवा ॥ 
( अधर्ववेद ६ । ७९ 


है देव | आप आध्यात्मिक: आधिदेविक 
आधिभोतिक आदि असंख्य शाश्वती पुश्यिंके खा 
इसलिये आप हमे उन युष्टियोंकी प्रदान करें औोः 
हममें स्थापित करें) जिनसे हम आपकी भत्तिसे युक्त 
३004 परेतु सत्युरकतं न ऐह। 
(अधववेद १८ ) ३ ' 
. ९ हे प्रभो ! ) मृत्यु हमसे दूर रहे और हम : 
प्राम हो |? 
338 डॉ में अस्तभयं मे भस्तु। 
( अथवेवेद १९ । ९ । 
मुझे कल्याणकी प्राप्ति हो और मुझे कभी 
प्रकारका भय न हो |? 
अयुत्ो5हमयुतो म आव्मायुर्त मे 
अक्षुरयुत मे ओत्रमबुतों र 
प्राणोज्युतों मेश्पानोश्युतों मे 
व्यानोश्युतो5ह से! 
( अध्र्ववेद १९५ । ५१ 
दे परमेश्वर ! मैं अनिन्ध ( प्रशंतित ) बन 
आत्मा अनिन्य बने और मेरे चक्षु) श्रोक्रे शराण) 
तथा व्यान भी अनिन्‍्ध बनें |? | 


अभर्थ मिन्रादभयस मित्रा- 
दुभय॑ ज्ञानादभर्य॑ युरो वे 

अभय सक्तमभर्य दिया ना 
सर्वा भाज्ा मम मित्र भवनत 
( अथवैवेद १९ | ९५ 


दे प्रमो | हमें मिनसे मय न हो) शुते भी 
हो, परिचित व्यक्तियों एवं सभी बस्तुअँसे निर्मयता ! 
परोक्षम भी हमें कमी कुछ भय न हो | दिन, रात 
सभी समय दम निर्भय रहें । किसी भी देशम ६४ 
कोई भयका कारण न रहे | सर्वश्र हमारे मित्र-ही-मित् 
शमस्सु ना। 
( अववेबेद १९ । 

«मारे लिये सब कुछ कल्याणकारी ह् | 

बछुतः भगवत्कृपाका अर्तुर्भव स्वभाव भा 
श्रणमें जानेसे तथा विनम्र होकर भगवतार्गरी 


ही होता है। 


जि जय, ह// 


# भरगवत्कृपा सदा खुलभ दे * 


श्ष०, 








भगवत्कृपा सदा सुलभ हे 


( लेखक--श्रीवारिणीशजी झा ) 


शाह्नोम भमगवानको ५कृपासिन्धु), “कृपासागरः आदि 
नामोंसे अमिह्िित किया गया हैं। जैसे गज्गञाके पास रहनेवाले 
व्यक्तिके लिये जल सदा सुलम हैं, बेंसे ही भगवान्‌ 
( परमात्मा )के समीप रहनेवाले जीवके लिये भगवत्कृपा 
सदा सुलम हैं | प्रशन उठता है, जीव परमात्माके समीप 
कैसे रहता हैं ! इसका सही उत्तर इस वेद-वाक्यसे 
स्पष्ट अभिव्यक्त होता है-- 
द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्ष परि पस्वजाते । 
तयोरन्य; पिप्परू स्वाह्ृत्यनश्षज्षल्यो अभि चाकशीति ॥ 
( कर्वेद १ | १६४ । २० ) 
(सदा साथ रहनेवाले दो सुन्दर पक्षी परस्पर मित्र हैं और 
एक ही बृक्षका आश्रय लेकर रहते हैं | उनमैंसे एक 
उस बृक्षके मीठे फलोको खाता है, किंतु दूसरा डन फलोका 
उपभोग न करता हुआ केवल देखता रहता हैं |? 
उपयुक्त रूपकद्दवारा यह दिखलाया गया है कि जीवात्मा 
एवं पस्मात्माका निवास-स्थान एक है। इनमेंसे एक ( जीवात्मा ) 
इस बृक्षरूप शरीरमें पाप-पुण्यरूप फल्लॉंकी अच्छी तरह मोगता 
है और दूसरा (परमात्मा) कर्मोंके फललोंका भोग न करके चारों 
ओर अर्थात्‌ भीतर-बाहर सत्र प्रकाशमान हो रहा है | 
ऐसी स्थितिमें, जब कि जोव कृपासागरके सांनिध्यमें ही 
रहता है, उसके लिये कृपाकी सुल्भतामें क्‍या बाघा है! 
उसका कल्याण क्‍यों नहीं होता १ क्‍यों वह निरन्तर 
'घुनरपि जनन॑ पुनरपि सरणम्र! ( चर्पटपक्करिकास्तोत्र ८) 
को नकक्‍्कीमें पिसता रहता है ! उत्तर है--जैसे कोई गज्ञके 
पास रहते हुए भी यदि जलकी अपेक्षा ही न करे तो उसके 
लिये जल सुलभ होते हुए भी दुल्‍लंभ है, वेसे ही कृपाराशि 
भगवानके समीप रद्दते हुए भी जो जीव उनकी कृपाकी अपेक्षा 
नहीं करता, उसे भगवत्कृपाकी सुलमताका अनुभव होना 
कठिन है । 
जीव भगवत्कृपाकी अपेक्षा क्यों नहीं करता १ इसका 
एकमात्र कारण है अज्ञान । जिस प्रकार मृगकी नाभिमें कस्तूरी 
रद्दा करती है, उसकी सुगन्धसे आकृष्ट हो, वह उसे चारों ओर बन- 
में लोजता फिरता है, किंतु अथक परिश्रम करनेपर भी उसे वह 


प्राप्त नर्ीं कर पाता; क्‍योंकि उसे ज्ञान नहीं है कि वह 


गा आर 


कस्तूरी उसके शरीर ( नामिस्थल )में ही स्थित है। इसी 
प्रकार जीव अनन्त सुखराशि परमात्माके अत्यन्त समीप 
रहते हुए भी अज्ञानके कारण विधयोंमें सुख दूँढ़ता रहता 
है ओर कपा एवं सुखके आगार भगवानको भूल रहा है । 
अनन्तकाल्से चौरासी छाख योनियोमे भटकते हुए 
जीवको यह सर्वोत्तम ( मनुष्य- ) योनि मिली है, इसमें उसे 
सदा सुलम भगवत्कृपाका अनुभव करके अपना परम कल्याण 
अवश्य कर लेना चाहिये | भगवत्कृपाका अनुभव करनेका 
सर्वोत्तम साधन है--भगवद्धक्ति | शास्त्रों भक्तिकी बड़ी 
महिमा गायी गयी है। यहाँतक कहा गया है कि जैसे जड 
समस्त प्राणियोंका प्राण ( जीवन ) है, वैसे ही समस्त 
सिद्धियोंका प्राण भक्ति है--- 
यथा ससस्तजन्तू्नां जीवन॑ सलिर स्घतस्‌ । 
तथा समस्तसिद्धीनां जीवन भक्तिरुच्यते ॥ 
गीतामें स्वयं भगवानने भी कहा है कि भक्तिके द्वारा 
ही वस्तुतः मुझे जाना जा सकता है--- 
“भक्त्या मामभिजानाति यावान्‌ यश्वास्मि तत्त्ततः (? 
( १८ । ५५ ) 
यदि मनुष्य प्रभु-भक्तिमें अनन्यतापूवंक संल्म रहे तो 
उसे भगवत्कृपा अवश्य प्राप्त होगी, यह शाश्वत सत्य हैः 
क्योंकि जिस प्रकार माता-पिताकोी अपने बच्चोंकी सेवामें सहज 
संतोष होता है और सुख मिलता है, उसी प्रकार भक्तोंकी 
संभाल करनेमें भगवानको भी सुख मिलता है । इसीलिये तो 


वे अपनी शरणमें आनेके लिये भक्तोंका आहान करते हैं 


सामेफमेथे_ शरणसात्मानं सर्वदेहिनाम । 
याहि सर्वात्मभावेन मया स्था झकुतोभयम्र्‌ ॥ 
( श्रीमद्भा० ११ | १२। १५ ) 


४९ ठुम ) समस्त प्राणियोंके आत्मस्वरूप मुझ एककी ही 
सम्पूर्ण रूपले शरण ग्रहण करो; क्योंकि भेरी शरणमें आ 
जानेसे सर्वथा निर्मय हो जाओगे | 

उपर्युक्त तथ्योंसे यह निष्कर्ष निकलता है कि जिस च्यक्तिको 
भगवस्कपाकी चाह है, उसके छिये वह ( अनन्य भक्तिद्वारा ) 
पदा सुलभ हैं | इसके प्रमाणस्वरूप प्रुब, 
मनुष्य ही नहीं, अपितु गज, गरुड़ू आदि पद्न-पक्षी भी 
हैं, जिन्हें भगवत्क्ृरपा सहज ही प्राप्त हो गयी थी | 


३० 
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भगवत्कृपाश्रय--एक सुलभ साधन 


( टेखक--श्रीदरिक्षष्णजी दुजारी ) 


गानवकी आध्यात्मिक उन्नतिके अनेकानेक साघन तथा 
मार्ग हैं | यद्यपि ये समी अपने-अपने स्थानॉपर महत्त्वपूर्ण हैं, 
तथापि हम भगवत्कृपाकी अपेक्षा रखते हैं तथा 
भगवत्कृपासे ही सरलतापूर्वक सम्पन्न हो सकते हैं | भगव- 
क्ृपाने आभ्रयसे साधक अपनेमे एक विशेष सामथ्यका अनुभव 
करता है और उस सामर्थ्यंसे वह साधनामें निर्विन्न अविराम 
आगे बढ़ जाता है | जिस प्रकार वालक अपनी माताकी 
गोदर्म निर्मंय होकर रहता है, उसी प्रकार भगवत्कृपाका 
आश्रय पाकर साधक सभी क्षेत्रोंम निर्भभ हो विचरण 
करता है | इसका अर्थ यह नहीं कि वह स्वच्छन्द होकर 
मनमाना आचरण करने लगता हैं। भगवत्कृपाश्रयी कमी 
मनमाना आचरण तो कर ही नहीं सकता, वह सदेव 
शाजानुकूल सदाचरण ही करेगा, यह उसकी प्रथम 
कसौटी हैं | जिसकी कृपाका आश्रय लिया हैं; साधक उसके 
विपरीत कैसे जा सकता है ! 

भगवानकी क्ृपा-सुधा तो सभी जीवोपर सदेव समानरूपसे 
बरस रही है वहाँ कोई मेद-भाव नहीं है। भगवान्‌ स्वयं इसे 
खीकार करते हैं-- 


अखिल बिस्व यह मोर उपाया। सब पर मोहि बराबरि दाया ॥ 
( मानस ७ | ८६। ४ ) 
परंतु उस कृपासे विशेष छाम उठाना साघकके ऊपर निर्भर 
करता है। भक्त घ्रुव एवं प्रह्दने छोटी आयुर्मे ही क्पा-छाभ 
ले लिया था ) गोस्वामी ठुल्सीदास, भक्त सूरदास एवं 
मीराबाईकी घटनाएँ तो इसी युगकी हैं। महात्मा ईसा झूलीपर 
चढ़ाये जानिपर भी विचलित नहीं हुए । ऐसे सैकड़ों महापुरुषोंके 
उदाहरण हमारे सामने हैं) जिन्होंने मगवर्कंपाका आश्रय 
छेकर अपने जीवनको सार्थक बना लिया | भगवानके ल्यि 
देश-कालका कोई भेद नहीं है। प्रत्येक युगमें विभिन्न स्थानोंपर 
ऐसी घटनाएँ हुई हैं; होती हैं और आगे दो सकती हैं । 
भगवत्कृपाका प्रभाव तो समानरूपसे ' सभी देशोंमें, सभी 
काछोंमे प्रवाहित होता आ रहा है। उसमें जो अवगाहन 
कर छेता है; वही सौमाग्यशाली है । 
उड़कोंपर मिन्र-मित्र मार्गोपर हम देखते हैं कि थोड़ी- 
थोड़ी दुरपर खम्मे गड़े रहते हैं, उन खम्भोपर तार छगे रहते 


हैं, इन्हीं तारोंके माध्यमसे विद्युत्‌ प्रवाहित होती है। विद्युत 
वह प्रवाह हमें दिखायी नहीं देता परंतु उसी 
विद्युत्स वल्वरका प्रकाश देखा जा सकता हैं । वह़ी- 
बड़ी मशीनें भी उस विद्युत्स चलती देखी जाती हैं। 
सभी बल्बोंका प्रकाश एक समान नहीं होता, न सभी मशीनों 
गति ही एक-जैसी होती है | भिन्न-मित्र क्षमताके बल्ब एंव 
भिन्न-मिन्न शक्तिसे चलनेवाली मशीनें होती हैं, किंतु विद्युत 
प्रवाह एक-जैसा ही होता है, जितनी क्षमताका बल्ब होगा; उसी 
अनुपातमें उसका प्रकाश होगा और जितनी क्षमताकी मशीन 
होगी, उतनी ही मन्द या तीत्र उसकी गति होगी | 
विद्युतको प्रवाहित होनेके लिये तारोंकें माध्यमकी विवातत 
आवश्यकता होती हैं परंतु भगवल्क्ृपाशक्तिके लिये गिरी 
माध्यमकी आवश्यकता नहीं) वह तो सर्वत्र समानरुपरे 
स्वतः प्रवाहित हो रही है। विद्युत:शक्तिकी तो एक गरम 
भी है, परंद भगवत्कपा तो असीस कै उतको गृह 
करना बलों एवं मशीनोंकी 'भोति साधककी श्मतार 
निर्भर करता हैं कि वह उसको कितनी मात्रार्मे तथा हि 
रूपमें अहण करता हैं। : 


भगवल्कृपा-प्राप्तिके दो मुख्य साधन हैं। महाँ प्राहित 
तात्पय॑ अनुभूति है । पहला साधन है भगवर्कषपारर कट 


विश्वास एवं दूसरा दीनता | 





विद्युत्शक्ति दो तारोंसे प्रवाहित ह्वोती है | उन्हें 
ऋणात्मक ( निगेटिव ) एवं घनात्मक ( पॉमिटिव ) 
प्रवाइतन्तु ( करेण्ट वायर ) कहते हैं। विद्युत्क उपयोगक 
लिये उन दोनों शक्तिप्रवाइक तारोंकी नितान्त आवारा 
है | जिस प्रकार निगेटिव या पॉजिटिव प्रवाददोंका अद्ग-अंल्ग 
उपयोग नहीं किया जा सकता; उनका सम्मिलित उपयोग 
ही शक्तिका उत्पादक है) जो विभिन्न उपकरणों गति। प्रकाश 
आदि पैदा करता हैं; डसी-प्रकार मगवत्कृपासे छाम उठी 


लिये भी विश्वास एवं दीनता-इन दोनों ही साधनोंगी 
नितान्त आवश्यकता है । 
विश्वास पे 


अनुकूल-प्रतिकूल--अत्येक 


अनुपादेय--र.. कियामें, उसके अच्छे-जुरे परिणाम 


क भगवत्कपाश्षय--एक झुरूभ साधन ह# श्दर्‌ 


भगवत्कपाका अनुभव करना ही भगवत्कृपापर अटूट 
विश्वास है। कोई परिस्थिति भगवत्कृपासे रहित होती 
ही नहीं | संतका प्राप्त होना, सत्सज्ञ प्राप्त होना, ठीकसे 
साधन चलना--ये सब भगवत्कृपाके ही फल हैं । इनमें 
भगवत्कृपाका अनुभव करनेसे प्रतिक्षण एक नूतन आनन्द 
प्राप्त होता हैं, साधन करनेमे उत्साह प्रतीत होता है और 
सफलता भी शीघ्र प्राप्त होती है । प्रत्येक मनुष्यमें 
एक विवेक-शक्ति होती है, जो उसे किसी भी छुरे काममें 
प्रइत्त होनेसे पूव ही सजग कर देती हैं तथा अच्छे कार्यके लिये 
प्रेरणा देती है; यह मानसिक स्तरपर मगवत्कृपाका कार्य है। 


अनुकूल परिस्थितियोंमं भगवत्कृपापर विश्वास करना 
उतना कठिन नहीं, जितना प्रतिकूल परिस्थितियोंमें है। 
मृत्यु, दुःख, विपत्ति, रोग) दरिद्रता आदिमें भगवत्कृपाका 
ठीक-ठीक अनुभव करना कठिन है, पर इनमें मगवत्कृपाकी 
अनुकूछताका अनुभव करना ही विश्वासकी कसौटी है । 
इसपर कुन्दककी भाँति खरा सिद्ध होना साधककी 
सफलता है। 

भक्त श्रुव जब वनमें तपस्या कर रहे थे; उनके सामने 
मायारचित माता सुनीति प्रकट हुई ओर बोली-- 
है पुत्र | तू शरीस्को नष्ट करनेवाले इस भयंकर तपका 
आग्रह छोड़ दे । मैंने बड़ी-बड़ी मनोतियोंद्वारा तुझे प्राप्त किया 
है। मुझ निराश्चिताका तो तू ही एकमात्र सहारा है। कहाँ 
तू पाँच वर्षका शिक्ष ओर कहाँ तेरा यह अति डग्न तप। 
अरे बेटा | इस निष्फल क्लेशकारी आग्रहसे अपना मन्‌ 
मोड़ ले । अभी तो तेरे खेलनेसकूदनेके दिन हैं, फिर 
अध्ययनके तदनन्तर समस्त भोगोंके भोगनेके दिन आयेंगे । 
इन सबके अन्‍्तमें ही तपस्या करना ठीक होगा । बेटा | इस 
सुकुमार बाब्यावस्थामें, जो खेल-कूदका समय है, तू 
तपस्या करना चाहता है ! तू क्‍यों इस प्रकार अपना सर्बंनाश 
करनेपर तुला है ! तेरा परम धर्म तो सुझको प्रसन्न 
रखना ही है, अतः तू अपनी आयु और अवस्थाके अनुकूल 
कमेमे ही छग/ मोहका अनुब॒ततन न कर और इस तपरूप 
कटोर धर्मोचरणसे निष्नत्त हो जा | बेठा | यदि आज 
तू तपस्याकी न छोड़ेगा तो देख तेरे सामने ही में अपने प्राण 
छोड़ दूँगी ।! मायामयी माताने पुनः कहा--०झरे बेटा 
यहोंसे भाग कल | देख, इस महाभयंकर वनमें ये कैसे 
घोर राक्षत अख-शख्त्र लिये आ रहे हैं।! उसी समय 
सनमुच धुनके सामने अनेक राणसगण अपने अस्र-शस्तर 
नममाते हुए प्रकट हुए। उन्होंने बड़ा भयंकर कोलाइल 


भू० कू० आ० ७६-- 








किया । वे छोग ध्मारो-खाओः--इस प्रकारके डरावने 
शब्दोंके साथ हुंकार कर रहे थे | 


इतनी भयंकर; विपरीत, कठिन एवं विचलित करनेवाली 
परिस्थितियाँ ग्राप्त होनेपर भी भक्त भ्रुवका भगवत्कृपापर 
विश्वास अडिग रहा । यही विश्वासकी चरम कसौटी है | उन 
सबको देखते हुए भी वे एकाग्र मौन अवस्थामें भगवान्‌ 
विष्णुके ध्यानसें मग्न रहे | उन्हें न भय था; न चिन्ता थी | 
भगवत्कृपासे सभी कुछ सम्भव है । 


भक्त प्रह्मदके जीवनमें भी कम भयंकर परिस्थितियाँ 
नहीं आर्यी । पिता हिरण्यकशिपुकी आज्ञासे उन्हें ऊँचे पर्वत- 
शिखरोंके ऊपरसे गिराया गया, अग्नि्में डाछा गया, सपेसि 
डसाया गया; उन्हें मारनेके लिये कृत्या उत्पन्न की 
गयी; परंतु भक्त प्रह्मदके विश्वासमें तनिक भी कमी 
नहीं आयी । उन्होंने अपने पिताद्वारा भगवानके विषयर्म 
पूछे जानेपर निर्भाकतासे उत्तर दिया--- 
न शब्दगोचरं यस्य योगिध्येयं परं॑ पदस्‌। 
यतो यश्च स्वयं चिश्वं स विष्णुः परमेश्वरः ॥ 
(वि० पु० १ ।१७। २२) 
“योगियोंके ध्यान करनेयोग्य जिनका परमपद बाणी- 
का विषय नहीं हो सकता तथा जिनसे विश्व प्रकट हुआ है 
और जो ख्यं विश्वरूप हैं, वे परमेश्वर ही विष्णु हैं | 
भर्य भयानासपहारिणि स्थित 
मनस्यनन्ते सस कुत्र तिष्ठति। 
यस्मिन्‌ स्म्ृते जन्मजरान्तकादि- 
भयानि सर्वाण्यपयान्ति तात ॥ 
( वि० पु० १ ।१७। ३६ ) 
'तात ! जिनके स्मरणमात्रसे जन्म, जरा और मृत्यु 
आदिके समस्त भय दूर हो जाते हैं, उन सकल-भयहारी 
अनन्तके हृदयमें स्थित रहते भय कहाँ रह सकता है 
.. परह्मादको रौंदते समय हाथियोंके वज्र-सहश कठोर 
दूति टूट गये, परंतु भगवस्क्षपा-शक्तिने प्रह्मदका बारू भी 
बॉका न होने दिया | भक्त प्रहादने अपने द्ढ़ 
विश्वासके साथ पितासे कहा-- ३ 
दुन्‍्ता गजानां कुछिशागअनिष्ठुराः 
शीर्णा यदेते न बल ममेतत्‌ । 
महाविपत्तापविनाशनोज्य 
जनादुनानुस्मरणानुभावः ॥ 
(वि० घु० १। १७ । ४४ ) 





(पिताजी | ये जो हाथियोंके वज्ञके समान कठोर दाँत 
टूट गये हूँ, इसमें मेरा कोई वल नहीं है | यह तो श्रीजनादन 
भगवानके मद्यविषत्ति और क्लेश्ोंके नष्ट करनेवाले स्मरण- 
का ही प्रभाव है ।!! 

इतनी भयंकर परिस्थितियोंमें भी प्रह्मादके विश्वासमें 
तनिक भी न्यूनता नहीं आयी, कठोर परीक्षा उन्हें 
भगवत्कृपाके विश्वाससे विचलित न कर सकी । 

साथकोंके सम्मुख भी ऐसी कठोर परिस्थितियाँ कई बार 
आती हैं और वे ही घड़ियाँ उनके अद्टट विश्वासकी परीक्षा की 
होती हैं | ऐसी परिस्थितियाँ भी भगवत्कृपासे ही आती हैं। उन 
विपरीत परिस्थितियोमें यदि भगवह्विश्वासमें तनिक भी संशय 
हुआ तो साधक एक वार फिर संसार-मँवरम चक्कर काठने छगता 
है, किंतु मगवत्कृपा-शक्ति उस समय भी काम करती रहती है 
और जब वे परिस्थितियाँ सामान्य हो जाती हैं, तव उनका रहस्य 
साधककी समझमें तुरंत आ जाता है कि विपरीत परिस्थितियाँ 
भी भगवानकी कृपासे ओतपग्रोत थीं और भगवानकी कृपा- 
शक्ति ही उनमें उसकी रक्षा कर सकी | 


दीनता-- 
भगवस्कृपा-प्राप्तिका दूसरा साधन है--दीनता । साधक्मे 


अइंभावका सर्वथा अभाव होना अत्यन्त आवश्यक है। 
भगवत्कृपाका बल एबं अपनेमें दीनता--इन दोके होते ही 
उल्नतिका मार्ग प्रशस्त हो जाता है | कबीरदासजीने 
भी कहा है- 

'लछघुता से प्रश्भुता मिले अम्जुता से अम्ल दूरि 

साधक तो सर्वथा अपनेको अर्किंचन समझता है; जो भी 
उसमें अच्छापन है; उसके द्वारा अच्छा कार्य होता है; उसमें 
वह मगवल्क्ृपाका ही प्रसाद समझता है। गोस्वामी ठुल्सी दासजी ने 
भी भ्रीरामचरितमानसकी रचना करके यही कहा-- 
रघुपति कृपाँ जथासति गावा। सैं यह पवन चरित सुहावा ॥ 

(मानस ७ | १२९। २ ) 

दीनताके सम्बन्धमँ नारदजीकी मोह-लीछा भी एक 
शिक्षा देनेवाली घटना है | नारदजीने भगवत्कृपासे ही 
कामपर विजय प्रास की थी । इसमें भगवत्कृपाकी बात तो 
उन्हें भी याद रही, परंतु साथ-साथ वे अपनी विजयके अहंकार- 


को नहीं भुला पाये थे--- 





+# नमामि भक्तवत्ख्ं कृपाडुशीलकोमरूम्‌ # 
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नारद फह्देउ सहित अभिमाना। कृपा तुम्हारि सकल सगवावा 
(मानस १। १२८। २ 
करुणानिधि भगवानकों नाखूजीके गवं-अंकुरव 
पहचानने तनिक भी देर न छगी | उन्होंने तल्ला 
मायानगरीकी रचना कर डाली । मक्त अपने अहंकाद्धार 
भगवानकी मायासे छुटकारा नहीं पा सकता | मायापर विजय 
प्राप्तिके लिये भगवत्कपाका बल एवं दीनता--दोनोंकी ही 
आवश्यकता होती है । भगवानद्वारा मायाका हरण होते है 
नारदजी देन्यकी साकार मूर्ति बन गयै--- ह 
तब सुनि अति सभीत हरि चरना। गद्े पाहि प्रनतारति हरना॥ 
(मानस १ । ११७।१) 
भगवानको दीनता बहुत प्रिय है; इस बातका उद्ोष 
स्वयं नारदजी करते हैं--- ' 
इश्वरस्याप्यभिसानद्ेषित्वादू देन्यप्रियत्वाच्च । 
( नाख्भत्तियत २७) 
धगवानकों अभिमानसे द्ेष-भाव ओर देन्यसे प्रिय 
भाव है |? इन्हीं दोनों सिद्धान्तोंपर गोखामी तुलूसीदापजीकी 
पूर्ण आस्था रही | वे एक ओर तो यह स्वीकार करते हैं-- 
राम कृपाँ अतुछित बल तिन्हहीं। तृन समान ग्रेलोकहिं गनहीं। 
( मानस ५ । ५४ ६) 
ओऔर बूसरी ओर अपनेको सुर्बथा दीन घोषित 
करते हैं--- 
मो सम दीन न दीन हित तुस्ह समान रघुबीर। 


अस बिचारि रघुबंसमनि हरहु बिवम भव भीर॥ 
(मानस ७। १३१० के) 


देन्य भगवत्कृपाकी अनुभूतिका अत्यन्त सहृजुल्भ 
साधन हैं। यह देन्य भगवद्धक्तका सहज खभाव है; जो 
बढ़ी-से-बड़ी विपत्तियोंकी स्थितिमें भी उसे भगवानके सम्पष 
अडियग खड़ा रहनेकी निरन्तर प्रेरणा देता रहता हैं । 


श्रद्धेव श्रीमाईजी ( श्रीहनुमानप्रसादजी : पोद्दार ) 
मी सदैव इन्हीं भावोंकी पुष्टि किया करते वे। उन्होंने 
लिखा है-- 
भगवत्कृपा दीनका धन है, है उसपर उसका अधिकार | 
नहीं योग्यताकी आवश्यकता, नहीं देश-कुल-घर्म-विच्ार ॥ 
नहीं प्रइन 'अधिकारी'का कुछ, नहीं शर्त कुछ, नहीं करार । 
दो विज्वास परस दृढ़ केवल दीनबन्धुपर दिना विचार ॥ 


-ा>बक२०- 


# संत-कूपासे भगवत्कृपा # 
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घंत-कृपासे भगवर्कपा 


( छेखक--डॉ ० ओवेदप्रकाशनी शाज्री/ एम्‌० ए०; पी-एच्‌० डी०; डी० ज्त्० सी०) 


न लाकृपुष्ण न च्॒ पारसेष्ठ्यं 
न सार्वभोम॑ व रसाथिपत्यण । 
सच. योगसिद्धीरपुनसेदं चा्‌ 
समझस त्वा विरहय्य काड्े ॥ 
( श्रीमद्भा० ६१ ११ । २५ ) 


व्वंतोमाग्यनिधे | मैं आपको छोड़कर स्वग5 ब्रक्मलोकः 
[मण्डलका साम्राज्य, रसातकूका एकच्छन्न राज्य, योगकी 
वेद्धियाँ--यहाँतक कि सोक्ष भी नहीं चाहता 


ऐसा भक्तिभावसम्पन्न संत करोड़ोंमे कहीं कोई विरछा ही 
गैता है) जब ऐसे किसी संतके समागमका सौभाग्य पूर्वजन्मक्ृत 
[कृत एवं भगवल्कृपासे किसीको प्राप्त हो जाता हैं, तब उसे 
व्रीवन्सुक्त द्वी मानना चाहिये | कबीरदासजीने इस सम्बन्धर्मे 
छा हैं--/जिस दिन संत मिल जाये, वही दिन अच्छा 
; क्योंकि अछुमे भस्कर उनका आलिज्ञन करनेसे शरीरके 
गप नष्ट हो जाते हैंः-- 


'फ़बीर? घोद्दे दिन भछा, जा दिन संत मिलाहि। 
अंफ भरे भरे भेदिया, पाप सरीरों जाहिं॥ 
( कबीर-अन्यावी-साधको जंग ६ ) 


कैवल पाप ही शरीस्से नहीं निकल जाते, अपितु व्यक्ति 


उन (संत ) की कृपासे खय॑ श्रीइरिको प्राप्त करनेमें भी समर्थ 
ऐ जाता है-- 


माल मल्ुफ हरि देत हैं, हरिज्नन हरि ही देत । 


'शीदरि तो घन-सम्पत्ति, जमीन-जायदाद थजादि देते हैं, 
कितु संत भीहरिका ही साक्षात्कार करा देते हैं 9 


परंतु संतोंकी उपलब्धि सहजमे सम्मव नहीं होती; 
वर्योकि--- 

सिंद्दोंके छहंडे नहीं, हंसोफी नहिं पॉँति। 

छार्कोंफी नहिं घोरियों, संत न चरें जजाति ॥ 

(सिंहोंकी थेली नहीं होती, इंसोंकी परुक्ति नहीं होती, 
वोरियों भर-भरके हाल ( रूस आदि ) नहीं होते और संत 
लमात गनातःर नहीं चलते ७ 


इसीलिये शाज्जकारोंने कहा है-- 
'सत्सज्ञत्ति:ः कथय कि न फरोति पुंसाम । 
( नीतिशतक : 


“बतलाइये, सत्सज्ञति मनुष्योंका कौन-सा हित 
करती ९ 


परंतु संत-समागम अतीब दुरूम होता है, जैस 
संतशिरोमणि गोस्वामी श्रीठुल्सीदासजीने कहा है-- 


“संत समागम हरिफिथा 'तुलछी! दुर्लभ दोय |? 


फिर भी भगवत्कृपावश संतोंका आविभाव इस भूत 
यत्र-तत्र समय-समयपर होता ही रहता हैं; क्योंकि 
इन संतोंका समाजमें पदार्पण नहो तो समा 
चरिजिकी धर्मपालन और मानवीय कर्त॑ब्योंकी शिक्षा कैसे 
हो ! वस्तुतः सदाचार और खघर्म-पालनकी शिक्षा देने 
सन्मार्ग दिखानेके लिये भूतछूपर संतोंका आगमन 5 
आविर्भाव अत्यन्त आवश्यक भी है | वे ही अपने 3: 
चरित्रद्वार मानवमात्रका पथ प्रशस्त कर भ्रीमद्धगव््टी 
इस इलोकको अन्वर्थक बनाते हैं--- 


यदू यदाचरति श्रेष्ठस्त्तदेवेतरो. जनः। 

ले यत्‌ श्रमा्णं -कुरुते लोफस्तदनुवर्तते ॥ 
(१।: 

.. श्र पुरुष जो-जो आचरण करता है; अन्य पुरुष 
वेसा-वेसा ही आचरण करते हैं, वह जो कुछ प्रमाण कर 


है; समस्त मनुष्यसमुदाय उसीके अनुसार बर्ताव 
लग जाता है | 


ऐसे महात्माका मिलना अत्यन्त दु्ूंभ है | वे इस 
चरात्मक जगत्‌को बासुदेवमय ही देखते हैं और उसी 5: 
भावसे परिपूर्ण व्यवहारकों अपनाते हैं, जो विश्व 


परितोषका कारण है। भीमन्धगबद्गीतामें भगवान्‌ भ्रीकृ 
स्वयं अपने भीमुखसे कहा है-- 


चहुनों जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ माँ मपचते | 
वासुदेवः सर्वंसिति सर महात्मा सुदुरूण: ॥ 


(७४।१ 





बहुत जन्‍्मोंके अन्तकी जन्ममें तत्वज्ञानकी आस पुरुष 
सब कुछ वासुदेव ही है--इस प्रकार मुझको मजता है; वह 
मद्त्मा अत्यन्त दुलु्भ है / अतः ऐसे ज्ञानी मह्ात्माओंका 
मिलाप भी स्वंथा दुर्लभ होता हैं| यदि मिल भी जाये तो उन्हें 
पहचानना बड़ा कठिन होता है; परंतु यदि उन्हें पहचान लिया 
जाय तो भनुष्यकों परमात्माकी प्राप्तिमें कोई संदेह नहीं 
रह जाता ) 
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सच्चे संत शन्रु-मित्र-भावसे ऊपर मायाके आकर्षणसे 
दूर तथा काम, क्रोष, मद, मोह; छोभ आदिसि संथा मुक्त 
एवं सबके हित-चिन्तक होते हैं | गोखामी तुलूसीदासजीने 
ऐसे ही संतोंके सम्बन्धर्म कहा हैं-- 
बंदर्ड संत समान चित हिंत अनहित नहिं फोइ ॥ 
(मानस १ । शक) 


संतोंकी सबसे बड़ी विशेषता यह दवोती हैं कि वे अपने 
अपकारीका भी उपकार करते हैं-- 


डमा संत कह इहह बढ़ाई । मंद फरत जो करह सकाहईं ॥ 
(मानते ५ | ४० । ४) 


संतोंके खमावका वर्वाज्ञीण सुन्दर दिग्दर्शन गोखामी 
तुलतीदासजीने मानस इस प्रकार कराया है-- 


पर उपकार बचन मन काया ( संत्त सहज सुभाड खगराया ॥ 
अर » > 


भूज तरू सम संत क्ृपाला । परहित निति सह विपति बिसाछा ४ 
(मानस ७ । १२० । ७-८ ) 


(सन; वचन; कर्मसे दूसरोंकी भलाई करना संतोंका सहज 
खमाव होता हैं । दूसरोंका हित-साधन करनेके लिये वे मारी- 
हे-मारी दुःखको सहन करनेसे भी पीछे नहीं ह्ते ४ दूंसरोंका 
दुःख उनका अपना हुःख होता है. ईर्ष्यो, मान) मद, मोह 
काम़-बिकार . उनसे -उसी अकार; दूर रहते हैं; जिस: प्रकार- 
प्रकाशसे-अन्वकार। शील्जालीवता, परदुःखकातरता, विंनप्नता . 
आदि:डनके चरिवके; आधासखम्म होये हैं. | उनकी इसी. 
गुण-गरिमामें निमजित द्वोकर व्यक्ति उनके प्रति भद्धामिभरत- 
होते हैँ | ये ही गुण बंतोंकी अछोकिक अथवा भगवानके 





विक्रम 
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सहश बनाते हैं । ऐसे संतोंकी शरणमें पहुँचनेपर व्यक्तिक 
ल्यि कुछ भी अल्भ्य नहीं रह जाता; परंतु मावज्रप 
बिना ऐसे संतोंका दर्शन दुर्लभ है-- 


“बिनु हरि कृपा मिलहिं नहिं' संता 0 
( मानस ५ (६ ॥२) 


पुराण-साहित्यका अध्ययन करनेपर विदित होता है कि 
जितने व्यक्तियोंकी भगवत्कृपा प्राप्त हुई उनकी उस कृपा- 
प्राप्षिका मूलखोत संत ही रहे हैं | पद्मर्षीय बालक पश्रुवकों 
भगवत्कृपाका परिचिय देकर उनके अनुग्रहकी प्रापिके लिये 
उन्हें मधुबनम जाकर तप करनेकी प्रेरणा देनेवाले संत देवपि 
मारद्‌ ही थे | संत-झपासे श्रुव कितने उच्च पदके अधिकारी 
बने, यह सर्वविदित है । 


इनुजकुछावतंस गर्मस्थ प्रह्मदकी मगवत्कृपासे परिवित 


करा, उन्हें भगवानके अमोध दर्शन प्राप्त करा देना एंत- 


कृपाका ही फल था । पश्मयुराणान्तग्रंत भक्तिकी उक्ति है--हे 
नारदजी | जिन आपकी एकमात्र वचनावलिकों ही ( अपनी 
माताके गर्ममें ) सुनकर कयाधूके पुत्र प्रहादनीने मायाकरों 
परास्‍्त कर दिया और जिनकी कृपासे प्रुवजीकों अपिषल पद 
प्रात हुआ, उन आप स्वमज्ञलप्य ब्रह्माजीके (मो 
( मक्ति ) नमस्कार करती हूँ?-- 


जयति जयति मायों यर कायाधवस्ते 
वचनरचनमेरछू॑ केवर्क  चाकलथ्य | 
हुवपदसपि य्रावों यव्कृपातों हुवोध्यं 
सकलकुशलवात अद्वाइग्र नतास्ि ॥ 
( पात्मीयभा० माहा० १ |<०) 


बखुतः संत भगवत्खरूप ही द्ोते हैं; क्योंकि उनकी 


सर्व मगवर्दपित होता है। अतः उनके उमसख कार्यव्यायार 
भगवल्लीसा-तुस्य ही होते हैँ । उनकी उपखिति प्रस्येक 
खलको तीर्थ बना देती-है | भगवान्‌ खब॑ इन भायवाद 
संतोंके लिये सतत चिन्तित रहते हैँ और इस प्रकार यह हिद्वि 
कर देते हैं कि संतोंका महत््त् उनसे भी अधिक है! 

अतः यह सुस्पष्ट है. कि भगवक्कपाआतिका आप: 


संत-कृपा ही है। 


४: भ्रगवत्कृपासे भगवत्याधि # 





रचज 






शअगवत्कपासे मगवद्माति 


( लेखक--पं ० श्रीशिवकुमारजी शास्त्री ) 


घर्प्राण भारतकी एक विशिष्ट परम्परा है| भारतीय 
संस्कृति सम्पूर्ण विश्वकी संस्कृतिका मूल उद्गम है । यह 
संस्कृति समस्त जीवोंके सच्चे कल्याणकी भावनाको लेकर ही 
प्रवृत्त है । उसमें जीवमात्रके हिितकी भावना है । जीवका 
परम कल्याण ही उसका परम छक्ष्य है। भनुष्यका परम 
धर्म है “भगवद्मापिः-- 

अर्य॑ तु परमों धर्मों यद्योगेनात्मदर्शनम्‌ ।! 

( याशवल्क्य० १ । «८ ) 

“किसी भी योगसे, चाहे वह ज्ञानयोग, ध्यानयोग) या 
भक्तियोग हो; भगवानका साक्षात्कार हो, यही मानवका उत्कृष्ट 
घ॒र्म है  भगवर्गापति ( मोक्ष ) ही मानवका परम पुरुषा्थ 
है। भगवद्मापिेके बिना मानव-जन्मका सत्यसाफल्य सम्भव 
नहीं है | जीवात्मा अब्पश शोेनेके कारण भगवानका कथंचित्‌ 
विस्मरण कर सकता है, पर यदि भगवान्‌ जीवात्माकी उपेक्षा 
कर दें तो उसका उद्धार कथमपि- सम्भव नहीं है । 
जीवात्मा अनादिकाल-प्रद्ृत्त अविद्याके बत्धनसे मुक्त होकर 
परमकल्याण प्राप्त कर के, यही भगवानके सृष्टि आदि कार्योका 
प्रयोजन है । 


जीवात्मामें भगवत्कृपाकी पात्रता जितनी होगी, उतनी 
ही भगवल्कृपाकी अनुभूति भी होगी । सूर्यकी किरणौका प्रकाश 
सर्वत्र समान होते हुए भी दर्पण तथा सूसेकान्तमणिमे 
क्रमश। उसकी तीव्र चमक एव उष्णता प्रत्यक्ष अनुभूत है। 
चन्द्रकान्तमणि चन्द्रप्रकाश पाकर द्रवित हो जाती है| मगवत्कृपा 
अकारण सब जीवोको प्राप्त है, पर अनादि अविद्योपाधि- 
वशवर्ता जीवात्माके तत्तत्कर्मवासनाओंसे वासित अन्तःकरणर्मे 
उसको आहकता स्पष्ट परिलक्षित नहीं होती । सत्त्म-शुद्धि 
होनेपर निर्मल दपणमें संक्रान्त प्रतिबिम्बकी भौति भगवत्कृपा- 
की पात्रता स्वयं प्राप्त हो जाती है | इसी भावको लेकर 
श्रीभगवान्‌ कहते हँ--जो जिस भावनासे भेरी शरण होते 
हूं, मैं भी उन्हें वेसे ही अपना लेता हूँः--- 
वये यथा माँ अपथन्ते तोसथैय भजाम्यहम।! 
(गोता ४ । ११ ) 
भगवानदी अनन्य-भक्ति जीवके छन्‍्म-जन्‍्सान्तरकी 
पापवासनाओंकी उसो प्रकार पूर्णतया भस्मसात्‌ कर 


चर 
हा 


ऐसी ऐ। जैसे एक विस्कृल्लिंग ( चिनगारी ) लाखो, सन 


रुईको भस्म कर देती है। पुनः ऐसे जीवकी भगवानके प्राप्त 
होनेमे कोई विलम्ब नहीं होता-- 
(तस्थ तावदेव चिर॑ य्रावन्न विसोक्ष्येड्थ सम्पत्स्ये! 
(छा० 3० ६। १४ २) 
भगवद्याप्ति भक्तिकी अनन्यतापर निर्भर है। बीतराग 
भक्तकी मक्ति-साधनाक्री परिषाक दशामें भगवत्कृपा या 
भगवद्याप्ति साध्यकोणिमं प्रविष्ट हो जाती है और 
सांसारिक विषयोसे वेराग्यावस्था तथा भगवत्पाप्तिके 
लिये परम व्याकुछताकी दरामें भगवत्कृपा साधकके लिये 
मार्गदशकके रूपमें सी मान्य है ) भगवल्कृपा भगवत्खरूप- 
से अभिन्न है | भगवल्कृपाप्राप्त पुरुष संसारके पाप-तापौसे सदाके 
लिये सुक्त हो जाता है । यद्यपि साधनाकी परिपाक दशामें साधक 
अपना प्रथक्‌ अस्तित्व नहीं रुख पाता; किंतु ( अहंःके स्वथा 
विगल्त होनेपर भी ) वह तो अपनेको भगवानका ही मानता है। 
जैसे समुद्रमें तरंगें उठती हैं, पर तरंगोमे समुद्र नहीं उठता । 


सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहं च सामकीनस्त्वम्‌ 
सामुद्दों हि तरंगः कृचन- ससुद्रों न तारंगः ॥ 
( ओऔशंकराचायेक्षत-पटपदी ३ ) 
साधनाकी निविष्न सफलता भी भगवत्कृपापर 
निर्भर है । भगवान्‌ जिसे अपना लेते हैं, जिसपर कृपा कर 
देते हैं, उसके समक्ष अपने स्वरूपको प्रकट कर देते हैं-- 
यमेवेष वृणुते तेन रूस्यस्तस्पेय 
आत्मा विदृशुत्ते दर्दुइच्बाम्‌ ॥ - 
 कऋज प८ 2 १3२ | २३ ) 
भगवान्‌की कुपाके बिना देद; दन्द 
देख नहीं सकता | जिसपर भगवादर्ई ८, 
होती है, वही उनका दरशन कर रक्षा ६. _ 
हूं न शक्ष्यते केश्चिद्‌ दृव्दास्कल्चरी:। 
यस्य गअसाद कुरुते से चेन द्रछणा ८ 
| (ज०् रात ५ : 5 ह > 
सोइ जानह जेहि देह जनाई । जानत तुम्हद्दि उन्दई होड़ >.2 5 
सुम्दरिह्ि क्ृपों तुस्दह्टि रघुनंदन । जानहि रूमत समत वर कल पा 
( मान्तत २। २२६ २) 
फल भी विविध होते 
भक्त प्रह्मदकों अन्ततः 





साधना-मेदसे भग्रवत्कृपाके 
हैं। भक्ठ झुवको भुवपदकी प्राति, 
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# नमामि भक्तवत्सर्ू कृपालुशीलकोमलम # 
हट परम मम +० 532 ३३2 72:_222::234:2: 0022-32 अल न लक 
भगवद्माप्ति, ज्ञानी भक्त उद्धवादिको भगवत्खरूप सोक्षप्राप्ति . भगवावकी पृथ्वी, जल, तेज; वायु, आकाश आदिसूपोंमें भी 
भादि उसके अनेक रूप परिलक्षित होते हैं| विविध साधनोंसे महिमा प्रत्यक्ष है । पुन। शब्द एवं अनुमानके द्वारा सिद्ध 
प्राप्त घोनेवाली इस भगवस्कृपाके रूप भी विविध हैं | होनेवाली उनकी अपरिच्छिन्नताका क्‍या कहना-- 


ग 
वी 











वह साध्य भी हैं और साधन भी | वस्तुतः भगवत्कृपा 
मात अत्यक्षोउप्यपरिच्छेथों. भद्यादिय 
00 3 शकिक किक न 0 8 26 आपवागलुसानाम्यां 22 रा 
अपना संस ओर अपनेको भी श्रीभगवानके चरणकमलो- ५५ ९4 । क का ॥ । 
रघुबश ९१० । २८ /' 


में न्‍्योछावर कर देते हैं, उन भक्तोपर वे अनन्त न 
(्‌ 3३028 ) हा दया करते हैं | वस्तुतः उनकी कप: जो: है है ३ 25 रा 
दयाके पात्रजन उनकी दुस्तर मायाके स्वरूपको 
जी करना चाहे, यह दूसरी बात है| पतितपावनी पुष्य-सल्लि 
अरब लग मिकती सके व बल्या गे किले विन गद्भाजीके समीप जानेपर भी जिसके पास जितना बड़ा पात्र हैं 
पूर्णतया वि समें उतना ही गद्भाजल पा सकता है। महादारशनिक 
पर ही पूणतया निर्भर रहते हैं । महाराज प्रथु कहते हैं कि मर ९ 2 
जिस 30 पिता स्वयं ही बालकका हित सम्पादन करता 90208 कस हक, हक ४ जेल 
है; उसे किसी प्रेरणाकी आवश्यकता नहीं होती) ड्सी “करुणावरुणाछय भगवन्‌ | इस प्रकार वेद-शाक्त- 
प्रकार मगवन्‌ | आप हमारा कल्याण सम्पादन खयं ही तककसे पूर्ण निर्मल जहसे ददयका प्रश्चालन कर शुकमेपर 
करनेके योग्य हैं-- ह 
यथा चरेद्वाकहितं पिता स्वयं तथा त्वमेवाहलि नः समीहितुम्‌ । अब ०28 मा ९४० 
( शीमक्ला० ४ड । २० । ३१ ) 
बहा देवी अरवान आराम कहते हैं > वज़्से भी कठोर हृदयवाले हैं | करुणामय | पर आप बढ़े 
नि क्षद्द में वर कनहुँ न जाचा | समुक्ि फासाचा  शलिह क ही मी 
सु ड़ 5 चपरए एड होनेसे क्या वे आपके अनन्यचिन्वक नहीं हैं ! हमारी यही 


तुम्ददि मीफ छागे रघुराई। सो मोहि देहु दास खुखदाई ॥ कप हे 
( मानस ३। १० । १२-१३) मनाई कि समय आनेपर वे भी आपके द्वारा तारणीय ई! 


भगवदाश्रितजन खय॑ भगवत्कृपाके अधिकारी हो जाते. इत्येद॑ श्रुतिनौतिसस्प्छवजजेसूंयोमिराक्षाछिते 
हैं. । भक्त हतुसान्‌ भगवान्‌ श्रीरामसे कहते हैं-- येषां नास्पद्सादधासि हृदये ते शेकलाराशया।। 
ह8०४०४०३ ३३२० ६३१३१३४३३ । जावडें नहिं फछु भजन उपाई ॥ किंतु प्रस्तुतविभतीपविधयोष्प्यु उ्सेसवचिन्तकाः 
सेवफ सुत पति मातु भरोसें। रहह असोच बनह प्रभु पोसे ॥ फाले फारुणिक त्वयेव कृपया ते भाववीया पराः ॥ 
(मानस ४ । २। २) (न्या० कु० ५ | १८ ) 
हनुमानजीके इन वचनोंकों सुनकर श्रीमगवान्‌ तत्वशानका उपदेश हुृदयको तभी प्रकाशित कर 
प्रेमा्ईदधदूय हो भक्तको उठाकर इृदयसे छगा लेते हैं । पाता हैं; जब मानव भगवद्धक्तिपूर्ण दृदयसे भगवर्क़पाका 


भोर पक लक सिवक पियें गति सो अधिकारी बन जाता हैं | जिसकी परमेश्वरमे अनन्व-भ्तिं 
हा बे 
3048) कप हिल ॥ कर अनन्य यतेयाऊ॥ ३ तथा परमेश्वरकी भाँति गुरुमें भी है; उस महात्माकों दी 
2 आज किम इस तत्वका प्रकाश प्राप्त होता है-- 


मेँ सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवंत्त ॥ 


(सानस ४ | २। ४१०३ ) यस्थदेवे परा भक्तियया देवे तथा युरी। 


भगवान्‌ दीनबन्धु एवं दयाखागर हैं -। भक्तके प्रति तस्येते फ्थिता द्वार्थों: अकाश्नन्ते सद्दात्सन। ॥ शा 
उनके ये वचन उनके ही अनुरूप हैं। प (ह्वेता० ६ | १२ 
निःसंदेह भगवत्कपा ही भगवानकी प्राप्तिमें प्रधान 


भगवल्कृपा सब जीवॉपर समान है | उसमें अपने-परायैका 


केशमात्र भी भेद नहीं है । भगवानचका मैंमव अदीम है। _ सहायक है | 
“-*#>छ&0-+-- 


# नवधा भक्तिद्धारा भगवत्कृपा-प्राप्ति_# 
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नवधा' भक्तिद्वारा भगवत्कपायओएपि 


( लेखक--श्रीउमाकान्तजी कपिष्वज) एम्‌० ए०) काज्यरज्ष ) 


प्राचीन हिंदूल्शाल्योमे ही नहीं। अन्यान्य देशोंके धर्म- 
शास्रोंमे भी इतर प्राणियोंके देहकी अपेक्षा मानव-देहको 
अधिक उत्कृष्ट माना गया हैं। पूज्यपाद श्रीशुकराचार्यजीने 
मनुष्यत्व, सुसुक्षुत्त्॒ तथा महापुरुषसंश्रय--इन तीनोंको 
अत्यन्त दुलंभ पदार्थके रूपमें वर्णित किया है । इन 
तीनोंमें भी मनुष्यत्व ही प्रधान हैं; क्‍योंकि मनुष्य-देहकी 
प्राप्ति हुए. बिना सुक्तिकी इच्छा तथा महापुरुषका 
आश्रय प्राप्त करना सम्भव नहीं हैं । चौरासी लाख 
योनियोके अन्तर्गत सनुष्य-देहकी प्राप्ति सवोपरि हैं । यह 
मनुष्य-शरीर बड़ा द्दी दुलंभ है। विभिन्न योनियोमें मटकता 
हुआ जीव जब श्रान्त-क्लान्‍्त हो जाता हैं, तब भगवान्‌ 
विशेष अनुकम्पा करके उसे मानव-देह प्रदान करते हैं! । 


ऐसा सुर-दुर्लम मानव-जीवन व्यर्थ न जाय; इसके 
लिये भक्तप्रवर प्रह्मादने श्रवण, कीर्तन, स्मरण) पादसेवन) 
अर्चन) वन्दन, दास्प सख्य और आत्मनिवेदने--इन नौ 
साधनोंका अमिधान किया है । श्रद्धा और भक्तिपूर्वक इन 
नो साथनोंको हृदयंगम करनेसे निश्चय ही भगवत्कपा सुलम 
हो सकती है | अब क्रमशः भगवत्कृपा-प्राप्तिमं सहायक इन 
नौ साधनोंका वर्णन किया जाता है-- 
शअ्रयण--- 

भगवानके अलोकिक चरिचरोंकी महिमा-सृत्षक कथाओंको 
महात्माजनोंके मुखसे भद्धा और प्रेमके साथ सुनना 'अ्वणभक्तिः- 
के अन्तर्गत आता हैं। “देवगण | हम अपने कानोंसे भद्र-- 
परमेश्वरके नाम-गुणयुक्त चरिज्रोंका श्रवण करें? कहकर 
बेदोंने भी इस परम्पराको स्वीकार किया है | श्रीमद्भलागव- 


« भद्ग कर्णमि: खणुयाम देवा: ।! 
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७. अश्वानादथवा शानादुत्तमछोझनाम 


* कपहुक करि करुना नर देष्दी । देत ईस विनु देतु सनेद्ी ॥ 
* श्रवण कीतेन विष्णो: स्मरणं पादसेवनम्‌ । अर्चन बन्द दास्य॑ सख्यमात्मनिवेदलम्‌ ॥ 


- जिन्ह एरि कथा सुनी नहिं काना। अवन रंध्र अध्िभवन समाना ॥ 

* न कामये नाथ तदषप्यह कचिन्न यत्र युष्मच्चरणाम्युजासवः 
मदत्तमान्तएूंदयान्गुखच्युतो विभत्ख कर्णायुतमेष मे वर: ॥ 

६. संत्तारसिन्धुमतरिदुस्तरमुत्तितीपोर्नान्य: प्ठवो भगवतः पुरुषोत्तमस्य । 

लीलाकधारसनिषेवणमन्सरेण पुंसो भवेद्‌ विविधदु:स्दवारदितस्य ॥ 


यत्‌ | संकोतितम् 


तान्तगंत भगवस्स्तुतिम ब्रह्मादि देवताओंने भगवत्कथा-श्रवणकी 
महत्ता प्रदर्शित की है। गोखामी तुलूसीदासजी तो यहाँतक 
लिखते हैँ कि (जिन्होंने अपने कानोंसे भगवत्कथा-श्रवण नहीं 
किया, उनके कर्ण-छिद्र स्पंविलके समान हैं” |? महाराज प्रथु 
भगवत्कथाश्रवणकी महत्ता भछीभाति समझते ये; तभी तो 
उन्होंने महजनोंके मुखसे विनिःछत भगवत्कथामृतको पान 
करनेके लिये दस सहस्न कानोंकी याचना की थीं | सजा 
परीक्षित्‌को सम्पूर्ण भागवत सुनानेके पश्चात्‌ महामुनि 
शुकदेवजीने निष्कर्षरूपमें यही तो कहा था कि अनेक 
प्रकारके ढुःखरूप दावानलसे त्रस्त होकर अत्यन्त दुस्तर 
संसार-समुद्रसे उत्तीर्ण होनेकी इच्छावाले पुरुषके लिये 
भगवान्‌ पुरुषोत्ततकी लीलछाओंके . कथामृत-सेवनके 
अतिरिक्त अन्य कोई भी प्छव ( नौका ) नहीं है । 

भगवस्कपाआ्राप्तिके प्रमुख और प्रथम साधन अ्रवणका 
मूलझोत एकमात्र सत्सज्ञ है । पूज्यपाद श्रीगोस्वामीजीमे 
कहा हं--- 

बिलु सत्संग न हरि कथा तेहि बिन्ु सोह व भाग । 

मोह गए जिन्ु रास पद्‌ होइ न इढ़ अनुराग ॥ 


( मानस ७ । ६१ ) 
कीतेन-- 


व्याख्यान) प्रवचन, स्तवन) स्तोत्रपाठ, कथा--ये सब 

कीर्तनके द्वी विविध रूप हैं | अन्य युगोंकी अपेक्षा कलियुग- 

में कीतंनकी विशेष महिमा है | कीर्तनके विषयमें यह्लँतक कहा 

गया है कि अनजानमें अथवा जानकर उत्तमशछोक भगवानका 

कीर्तन करनेवाले पुरुषके पाप तत्काल जलकर बेसे ही 

नष्ट हो जाते हैं; जेसे अभिसे इंवन | भगवानके मज्ञलमय 
हि “39-34 5---६-२--ननन०- न» कक, 





( मानस ७ । ४३ क्श्प्रा 
( ओीमद्भधा० ७। ७ । २३ ) 
(ऋक० १। ८९ ।८ ) 
( मानस्त १। ११२। २ ) 


( ओमझह्रागवतत ४ २० । २७ ) 


( श्रीमद्गा० १२९ | ४ | ४० ) 


पुंती दहेदेषा यथानकः ॥ 


( श्रीमद्धा० ६ । २ | १८ है 





प्ाल्चरित एवं अवतारोंके पराक्रमसूचक अन्य चरित्रोंका 
पीर्तन करनेवाले व्यक्तिको परमहंसगति अर्थात्‌ परमात्मामें 
पराभक्तिवी प्राप्ति होती है 

कीरतनकी मद्टत्ता प्रदर्शित करते हुए. भगवान्‌ भीकृष्णने 
तो यहाँतक कहा ह कि थीं बैकुण्ठसें नहीं रहता और न 
योगियोंक्े दृदयमें ही मेरा वास है; बर॑ मेरे भक्तजन जहाँ 
मेरा कीतन करते हैं, वहीं में निवास करता हूँ # तभी तो 
गोखामी तुलूतीदासजी महाराज हृढ़तापूर्वक कहते हैं कि 
भेझे ही जलके मन्धनसे घृत उत्पन्न हो जाय और बादूके 
पेरनेसे तेल निकल आये, परंतु भगवद्धजनके बिना संसार- 
समुद्रसे नहीं तरा जा सकता--यह अटल सिद्धान्त है | 
सरण-- 

भगवानके प्रभावशाली नाम, रूप, गुण और लीला 
आदिका मनन और भगवानकी लोकोत्तर छावण्यमयी 
श्रीमूर्तिका ध्यान 'स्मरणः कहलाता है| भगवत्स्मृति परा- 
साधन है| गरुड़पुराणमें छिखा है कि जो गुरुतर पाप सहसरं 
बार गद्भाजलमें और करोड़ों बार पुष्कर-जलमें स्नान 
करनेसे नष्ट होता हैं; वह भगवानके स्मरणमात्रसे नष्ट 
हो जाता है | भ्रीभगवानके मज्जरू-स्सरणसे सारी 
विपसियोंका नाश हो जाता हैं) और अन्तःकरण शुद्ध 
हो जाता हैं। भगवत्कृपा-प्रासिके लिये शुद्ध ( निर्मल ) 
अन्तःकरणकी ही आवश्यकता होती है | इसील्यि तो गीतामें 
भगवाननते निरन्तर स्परणकरी आज्ञा दी है. । 
पाद-सैवन-- 

भाव-मक्तिसे आराध्यदेवकी चरण-सेवा ही “पाद-सेवन? 
है। भक्तको भगवानके श्रीचरणोंका आश्रय ही सुखप्रद्‌ 
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०. माहँ वसामि वेकुण्ठे योगिनां हृदगे न च। मह्भक्ता 


१०. बारि मथें शत छ्लोइ वरु सिकत 


११- गन्नालानपहलसेपु 
इरिस्मृति: स्वविषक्षिमोक्षणम्‌ ॥ 

सिर्मल मन जन सो मोहि पावा | 
तस्मात्सवंपु. कालेपु मामनुसर ॥ 


१२. 
१३८ 
१४० 


£*५- 








पुप्करलानकोटिपु | यत्‌ याप॑बिलय॑ याति स्वृते नश्यति तड़रों ॥ ( पू० २ 


तदूभूरिभाग्यमिह् जन्म किमप्यटन्यां यदूगोंकुलेइपि कतमाड मिरने 
यज्जीवित छु निखिल भगवान्‌ मुकुन्दस्लचापि यतद्रज: 





प्रतीत होता है। पाद-सेबन दो प्रकारका है--एक हे 
भगवानकी साक्षात्‌ पादसेवा और दूसरा भगवानके पाद-पक्मोंक। 
भजन | इनमें प्रथम प्रकारकी पादसेवा अत्यन्त दुलभ है। 
इसके लिये स्त्रयं ब्रह्माजी मी छालायित रहते हैं और 
इसे अति दुरूम समझकर भगवामके लीला-परिकर वष- 
चासियोंकी चरण-रजकी प्रातिके लिये ही वे भगवानसे प्रार्थना 
करते हैं--ध्यह मेरा सौभाग्य होगा, यदि मनुष्यलोक्रों 
विशेषतया गोकुल था त्रजके किसी वनमें पद्ु-पक्षी) कीट- 
पतंग अथवा दृक्षादि योनि मेरा जन्म हो, ( जिससे ) भगवाव 
मुकुन्दकी ही सर्वस्व माननेवाले -ब्रजवासियोंकी चरा- 
रजका सुझपर अमिषेक होता रहे, जिसे श्रुतियाँ भी अनादि- 
कालछ्से खोज रही हैं | परम माग्यवान्‌ गोपाडनाएँ एवं 
ओरक्सिणीजी आदि पद्टमहिषियाँ भी निरूतर मगवज्ाद- 
सेवनकी अभिलाषा करती हैं | 
अर्चन-- 

बाह्य अथवा मनः कल्पित सामग्रियोंद्वारा भगवानका 
श्रद्धापूर्वक पूजन करना ही ध्मर्चनः है | 

श्रद्धासमन्बित आराध्य-अर्चनसे लछोकिक समपिके 
साथ-साथ मोक्षकी मी प्राप्ति होती है । अंत 
पराभक्तिका साधन हैं । झहस्थोके लिये तो यह 
विशेषतया अनिवाय हैं। मगवदचनमें कामनारहित 
होना आवश्यक है। जो मनुष्य भगवानकी अचना 
सांसारिक कामनाओंके लिये करते हैं, उनके विषय 
भक्तवर प्रहाद कहते हैं--'जो लोग विषय-सुखके 
लिये छाछायित रहते हैं, निश्चय ही उनकी 
बुद्धि सायाग्रस्त है। क्‍योंकि वे जन्म-मरणके वन्धनरे 


८. इल्यं हरेभेगवतों रुचिरावतारवीयोणि वाल्चरितानि च शन्तमानि। अन्यन चेद च भुतानि गृणन्‌ मनुष्यों भक्ति परां परमहंत्ताती ठगेंते। 


(श्रीमद्गा० ११ । ११ । १८) 
यत्र गायन्ति तंत्र त्रिउ्यामि नारद ॥ 
( पद्मुपुराण उ० ख० ५५ | २३; आदिपु० १९५ । ३१५ ) 


। ते बरु तेल । विनु हरि भजन न भव तरिआ यह सिद्धांत भपेल ॥ 


(मान ७ | १३११ के) 
२३२ । १£ ) 
( श्रीमक्भा० ८ । १०। ५५ है| 


( मानस्त ५ । ४१ । ३) 
(८।9५) 


ब्रोउभिपेकस्‌ । 


अतिसृस्यमेब ॥.. ( श्रीमक्ा० १० 4४। 4: 





# भवथा भंक्तिद्दारा भगवत्कपा-प्राप्ति # 


स्थल 


अं 


है. 


दर ५ 


; 








मुक्त करनेवाले कल्पतरुखरूप भगवद्चंनको मगवत्कृपा- 
मच तिमे 2 8 
प्राप्तिके अतिरिक्त इतर उद्देश्यकी पूर्तिमं छगाते हैं. |? 


उृल्दुनं--- 


उन्दनका अर्थ हे--भगवानके श्रीचरणोंमें श्रद्धा-मक्ति- 
पूर्वक अनन्यभावसे प्रणाम करना। श्रीमद्धागवत्मे ख्य॑ 
भगवानके श्रीमुखसे प्रणाम करनेकी विधिका वर्णन हुआ है । 
भगवानकी एक बार भी प्रणाम करना दस अश्वमेघयशके 
अवभ्थ-स्नानके तुब्य है, किंतु अश्वमेघयज्ञ करनेवालोंको 
पुनजन्मकी प्राप्ति होती है; जब कि भगवानकोो प्रणाम 
करनेवालोंकी फिर जन्म नहीं लेना पड़ता अथौत्‌ उनकी 
मुक्ति हो जाती हैं” | ब्रह्माजी कहते हें---«आपकी 
कृपा कब प्राप्त होगी ? इस प्रकार प्रतीक्षा करते हुए, 
अपने कर्मोके फछको भोगते हुए. तथा शरीझ वाणी और 
सनसे भगवद्वन्दना करते हुए जो जीवन-निर्वाह करते 
हैं; वे मुक्तिपदके भागीदार बनते हैं, अर्थात्‌ उनको मुक्ति 
सुल्म हो जाती है |» 
द्ास्म--- 

भगवानके प्रति श्रद्धा और प्रेमपूर्षक सेवा «दास्यः- 
भावके अन्तर्गत आती हैं | इसकी प्राप्तिके लिये 'भगवानके 
मन्द्रिका मार्जन, रेपन, सिंचन) मण्डल-रचना ( चौक पूरना, 


सखस्तिक बनाना ) आदि कृत्य निष्कपट-भावसे दासकी भाँति 
करने चाहिये  $# 





१६. नूनं विमुष्मतयस्तव मायया ते ये ला 


भचैन्ति कब्पकत्ररु कुणपोपभोग्यमिच्छन्ति यत्स्पर्शन॑ निरियेडपि नृणाम्‌ ॥ 





मगवानको अपना वह दास अत्यन्त प्रिय है; जिसे उनके 
अतिरिक्त कोई अन्य आश्रय नहीं दे / | वे सर्देव 
अपने दासकी रुचिके अनुरूप ही कार्य करते ई£ | 
भगवानके दासकी मनोभावनाका झुकाव निःस्वार्यताकी 
ओर ही अधिक होता है। जो कोई अपने किसी खार्थको 
लेकर भगवत्सेवाके लिये संतद्ध होता है, उसे प्रह्मदजीने 
एक समान्य बनियेकी संज्ञादी है, जो लेने-देनेका 
व्यापार करता है। प्रभुके सच्चे भक्त ( दास )को किसी 
भी सांसारिक वस्तुकी कामना नहीं रहती, यदि रहती 
है तो वह सच्चा दास नहीं है। दास्य-भावका महत्त 
श्रीइनुमावजी भलीभाँति समझते हैं | 
सरूष-- 

भगवानसें मित्र-भावसे प्रेम करना 'सख्य? है | सख्य-भक्ति 
श्रीरामावतारमें कपिराज सुग्रीव और विभीषणादिको, 
श्रीकृष्णावतारमें त्रजके गोप एबं गोपाज्ञनाओंकों और उद्धव 
एवं पाण्डुपुत्र अर्जुन आदि कतिपय सौभाग्यशालियोंको ही प्रात 
हो सकी है। सख्य-भक्तिकी महिमामें ब््ाजीके वचन ईँ-..- 
अहो | नन्‍्दादि ब्जवासी गोपोंके भाग्य घन्य हैं, जिनके 
सुद्दद्‌ परमानन्दरूप सनातन पूर्पान्रद्य प्रभु श्रीकृष्ण हैं? | 
भीरामचरितमानसमें भगवान्‌ श्रीरामने मिन्रधर्मकी व्याख्या 
करते हुए कहा है कि सच्चे मित्रको अपने मिचरके निमित्त 
सर्व त्यागनेको तैयार रहना चाहिये। भगवान्‌ श्रीकृष्ण खयं 
खेलमें पराजित हुए. और श्रीदामाको अपनी पीठपर चढ़ाकर 


आल लय आल परथाइक बम कब पा लक बत पद आरके 


६५ ॥ 
भवाष्ययविमोक्षणमन्यहेतोः | 


( श्रीमद्भा० ४ । ९ । ९ ) 


१७. एको$पि कष्णस्य कृतः प्रणामों दशाइवमेधावभथेल तुल्यः । दशाइवमेधी पुनरेति जन्म ऋृष्णप्रणामी न पुनर्भवाय ॥ 


१८. तत्तेइनुकम्पां सुसमीक्षमाणो श्ुम्जान प्वात्मकृतं विपाकम्‌ । ह॒द्वाग्वपुमिविंदधन्नमस्ते 


१५. सम्माजनोपलेपास्यां 


२०. तिन्द से पुनि मोहि भिय निज दासा । लेहि गति मोरि न दूसरि आसा 0 


२१. राम सदा सेवक रुचि राखी । 
२२- यस्त भाशिष आश्चास्ते न स भृत्य: स वे वणिक ॥ 
२३. दी भाग्यमदों भाग्य॑ 


२४- उवाई फृष्णी। भगवान्‌ ओऔीदामाने पराजिस: । 


भ० कृ० थं० ४७--- 


पेकमण्डलव तैनें: । गृहशुश्रृषणं 


ननन्‍्दगोपजनीकसामस्‌ । यन्मित्र परमानन्द 


( पाण्डव-गीता १३ ) 
जीवेत यो मुक्तिपदे सर दायभाक | 
( श्रीमद्धा० १० । १७४। ८) 
चदमायया ॥ 

; ( औीमद्भधा० ११। ११ । ३९ ) 
( मानस ७ ।८५। ४ ) 
( समानप्त २। २१८ । ४ ) 
( श्रीमद्धा०ण ७ । १० ॥४ ) 

अद्य सनातनम्‌ ॥ 
( ओऔीमद्वा० १० । १४। ३३ ) 
( थ्रीमद्गा० १० । १८। २४ ) 


मं दासवद्‌ 


पूर्ण 


३५७७ हि 





नमामि भक्तवत्सर् कृपालुशील्कोमरूस्‌ # 


न्फ्््प्सप्फिफ्सफििजेेट>-_---०००_>__-_--_-८<-८+८-----०००7777--तह 
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उन्होंने सख्यम्र्मका आदर्श प्रस्तुत किया। सखापर 
वृपानूष्टि वी | 


आत्मनिवेदन--- 


तन) मन) घन ओर परिजनसहित अपने-आपको 
समपंण कर देना आल्मनिवेदनः है । आत्मनिवेदन 
करनेवाले भगवानके अनन्य भक्त ब्रह्मपद, इन्द्रपद) 
चक्रवर्ती राज्फः रसावलछका आधिपत्य और योगकद्वारा प्रात 
सिद्धियाँ ही नहीं, भगवानके अतिरिक्त वे केबल्य 
मोक्षतककी इच्छा नहीं करते |” ऐसे साथकोको 
भगवानकी परा-भक्ति प्राप्त होती है और उन्हें कुछ भी 
प्रापव्य शेप नहीं रद जाता । श्रीसद्धांगवत, गीता, वाब्मीकि- 
रामायण, मानस. आदि अन्थोंमें आत्मनिवेदन 
( शरणागति )की मद्दत्तापर विपुल प्रकाश डाला गया है। वेदमें 





भी कहा गया है कि भगवान्‌ अशरण-दरण हैं । उन्हींगी 
कृपासे सनुष्यका उद्धार हो सकता है और उनवी वर्षा 
श्रद्धा-समन्विता भक्तिसे ही प्राप्त होती है | प्रभुने खयं कहा 
हई--'जिससे में शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ, वह मेरी मक्तिहै 
जो भक्तोंकी सुख देनेवाली है | 





भगवान्‌ भरी रामने इसीलिये शबरीकी नवधा-भक्तिका उपदेश 
दिया है| उपरिनिर्दिश नो साधनोगेंसे किसी एककों भी 
अपना लेनेसे जीवको निश्चय ह्वी भगवत्कृपामृतके वर्ण 
अनुभव होता है | 

इस घोर कलिकालमें अपने जीवनकी सफल बनाकर 
भगवत्कृपायासिके लिये हमें भगवानकी सर्बबप्रदायिनी 
धक्तिःका ही रुद्दयरा लेना चाहिये, अन्यथा पहताना 
ही शेष रह जायेगा | 





भगवत्कफश्साद 


( रचयिता--श्रीजगदीशचन्द्रजी शर्मी, एम्‌० ए.० बी० एड० ) 


भगवत्कृपा मुखर होती हैं जदाँ-जहाँ भी, 
पा छेते हैं प्राण मधुरताका खश्पादनः 
झर जाते हैं वहाँ देन्‍्यके शाप समूचे, 
जीवन करता दे प्रफुल्लताका अवगाहन । 


मतगलमय 


असंतोष की ुंध कहीं भी हो, छेंट जाती; 


दिव्य रश्मियोंके बहने छगते हैं. लिशर। 
चिन्तनके.. उत्पादन-वधनमे) 
बन जाती है भाव-भूमि अधिकाधिक बवर। 


शौर्य और साहस बढ़ते दे. घ्येय-पंथमे, 

त्यों ही संकट-शिखरोंके झुकते हैं मस्तक 
निष्ठाकी उपलब्धि उत्सखे पूर्ण हृदयाहितः 

कभी न रह सकता है कोई यत्न निरथंक | 


दिग्दिगन्तमे खुरमित स्नेह थिएक उठता है, 
फुलों-सी तरुणाईसे सुस्काता प्रतिपल; 
शीतोंकी गुंडार नया स्पंदन भरती है 
यो बिकीण होता दै नई स्फरर्तिका परिमल्त | 


छोड़-छाड़कर सभी संकुचचका सामाफ 


इ््िकोण पाता है दिग्ब्यापी विस्तारणा 


सरदियोतक पीढ़ियाँ किया करती है अपना 


जिसकी रम्य ज्योतिम निभय प्रथ-रिधारण ! 


विन ६42 आह 


२५- गे पारमेएय न भहेद्धभि 


्न््ल्ड्च््लश चित्रा 
पध्ण्य न सावेभौम ने रसाधिपत्यम्‌ ] न योगघिद्धीरपुसभंव॑ वा 


पल पतला 
मस्यपितातोच्छति मद्वितान्वों, ॥ 
ह ( श्रीमढ्रा० ६१ । ६८ । १४३ 


हे 
$ भरशावत्तुपा-प्रापिका खहज़ सा्--भत्ति # 


जज +-++++ 


िललजन- 9 अली भननी नल जी निज ननन्‍ नल“ 
निरमशभन जिया जिया 


भगपक्कपाआपिका सहज शार्ग--भक्ति 


रे७ 


ने अली >> ++-+८ + ४» 
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( ढेखक-आचार्य श्रीमदनेश्वरजी पाण्डेय ) 


कर्म-बन्धनसे असित जीव अनेक योनियोमिंभटकता हुआ 
पक्कर लगाता रहता हैं, उसे तबतक “आवागमन'से मुक्ति 
नहीं मिलती, जबतक भगवल्कृपाकी प्राप्तिनहीं हो जाती | कमंकी 
श्र्कुछा इतनी जटिल है कि यज्ञादि सकाम कर्मोसे खवरलोककी 
प्राप्ति होनेपर भी पुण्य क्षीण हो जानेपर मृत्युछोकमें आना 
पड़ता है। निष्कामभावसे परमेश्वरका निरन्तर चिन्तन करनेवाले 
भक्तका योगक्षेस मंगवान्‌ स्वय॑ बहन करते हैं । जो भक्त 
समस्त धर्मोके आश्रयका त्यागकर एकमात्र भगवानके शरणा- 
गत होता हैं, उसके सारे कछुष, सारी चिन्ताएँ मिट जाती 
हैं ओर वह अम्ृतत्वकी प्राप्ति कर लेता है। श्रुति कहती 
हैं कि परह्य परमात्मा प्रवचन-बुद्धि अथवा अवणसे 
प्राप्त नहीं हों सकते, वे जिसकी खीकार कर लेते 
हैं; उसीके द्वारा प्राप्त होने योग्य हैं। क्‍योंकि वे 
उसके लिये अपने यथार्थ खरूपको प्रकट कर देते हैं । 


सभी प्रकारके दोषोंसे रहित साधक अपने अन्तःकरणम 
शुद्ध-बुद्ध परमात्माकों तत्यभाषण, तप एवं ब्रद्मचयंका आचरण 
करते हुए यथार्थ शानद्वारा देख पाते हैं। शानयोगम निम्नलिखित 
साधनोंकी प्रमुखता है--एक ब्रह्म ह्वी नित्य हैं; उसके 
अतिरिक्त सभी अनित्य है--यही ज्ञान “नित्यानित्य-विवेकः 
कहलाता है। अनित्य भोगपदार्थोमे घृणा-बुद्धि होना 'बेराग्यः 
है। विषय-समूहोंसे विरक्त होकर चित्तकों अपने लक्ष्यमें स्थिर 
करना शाम? कै कर्मेन्द्रय ओर शानेत्वियके विषयोंको 
रोककर स्थिर करना “दम! है, वृत्तिद्वारा वाह्य विषयोंका 
आश्रय ग्रहण न करना “उपरतिः है, चिन्ता और शोकसे 
रहित द्वोकर सभी कष्टोंकी सहन करना 'तितिक्षए हैं, 
गुरुवाक्यों तथा शास्त्रों सत्य-बुद्धि रखना धश्रद्धू? है, 


जन अीीजओओणल+ 








अपनी शुद्ध बुद्धिको ब्रह्ममें स्थिर करना समाधान? हैं। 
अज्ञान तथा सांसारिक बन्धनोंकोी ज्ञानद्वारा नष्ट करवा ओर 
ब्रह्ममें लीन होनेकी इच्छाका नाम भमुसुक्षुता? है 
ज्ञानयोगकी सिद्धिमें विशेष सहायक हैं। 


श्रीमद्धागवर्मे मानवके कल्याण-हेतु तीन योगोंका 
उल्लेख. मिलता है--शानयोग,  कर्मयोग. और 
भक्तियोग | इन योगोंके अतिरिक्त भगवत्याप्तिके अन्य 
उपाय नहीं हैं । उपर्युक्त तीन योगेमिं भाक्तेयोग सइज 
एवं सर्वश्रेष्ठ है। क्‍योंकि तपस्या, ज्ञान) वैराग्य, योग) 
दान) धर्म या अन्य श्रेवस्कर क्रियाओंसे जो कुछ प्रात 
होता हैं; उसे भक्तियोगके द्वारा भक्त सहज ही प्राप्त 
कर लेता हैं | उसे भगवान्‌ श्रीकृष्णके छोककी प्रात 
अनायास सुरूम हो जाती हैं | भगवानका अनन्य-भक्त 
भगवद्धक्तिके समक्ष मोक्षकी भी अभिलाषा नहीं करता; 
क्योंकि भक्तियोगद्वारा उसे अनिर्वचनीय परमानन्दकी 
अनुभूति हो जाती है । देव्िं नारदके मतानुसार 
भगवज्माप्तिके अन्य उपायोंमें भक्ति सहज एवं सर्वसुल्भ है; 


क्योंकि यह खयं प्रमाणस्वरूप है, इसके लिये अन्य प्रमाणोंकरी 
आवश्यकता नहीं है ।* 





हज सापन 
व साधन 


महषि शाण्डिल्यने भक्तिको ईश्वरके प्रति परम अ नुरक्तिरूपा 
कहा है । देवर्षि नारद्‌ भी उसे प्रेमरूपा एवं अमृतस्वरूपा 
मानते हैं। श्रीशंकराचार्य अपने वास्तबिंक खरूपका अनु- 
संघान करना भक्ति मानते हैं।' श्रीमधुसूदन सरखतोके 
मतानुसार भगवद्धमंसे द्रवित चित्तकी सर्वेश्वर भगवाज्‌ब 


के प्रति 
अविच्छिन्न दृत्ति ही भक्ति कहलाती है, अथवा द्रवित 
चित्तम॑ जब भगवान्‌ श्रीकृष्णकी मूर्ति स्थापित हो जाती सन नम नम किम हा अति शोर लत है 


१. योगासयो मया प्रोक्ता नृणां ओयोविधित्सया । शानं कर्म व भक्तिश्न नोपायोन्योडस्ति कुत्रचित्‌ ॥ 


4 


कक 


३, सा परानुरक्तिरोशरे 
४. सा. खस्िन्‌ 
७. 'छघखरूपानुसंधान 


* द्रतरय 


रण््‌ 


परमप्रेमरूपा 


भक्तिरित्यमिषीयते ।? 
भगवद्मा टाराबाडिकाां 


मय] 


१. भम्यशात्‌ सौलभ्यं भक्ती । प्रमाणान्तरस्यानपेक्षत्ात्‌ खय॑ प्रमाणलात्‌ | 
!। अमृतखरूपा च। 


गया । स्वेशे 


हे 


(११।२०)६) 

( नारदभक्तिसतज्न ५८-५९ ) 
( शाण्डिल्यसूत्र २) 

( नारदभक्तिसव २-३ ) 


( विवेक-चूड़ामणि ३२ ) 
वृक्तिमंक्तिरित्यभिधीयते ॥ 


( भक्तिरसायन १। ३) 


मनसो 


३७२ 


उसे भक्ति कहते हैं । जिस प्रकार चित्तद्रुति काम क्रोध; 
भय; स्नेद्क, एप, शोक) दयादि कारणोंसे भी होती हैं; 
उसी प्रकार भगवश्यमेमकी अग्निसे चित्तरूपालाक्षा द्रवित हो 
जाती है, तब वह भक्ति-रंगमें रँग जाती है और पुनः कठिन 
ऐ जानेपर भी उसका वह रंग कभी नहीं छूटता अर्थात्‌ 
भक्तिरसकी स्थायिभावरूपा रति निष्पन्न होती है | 


भक्तिका खरूप-- 


श्रीमद्भधागवर्मे मक्तिकी नौ भूमिकाएँ मानी गयी 
हैं। निर्ममता चाइनेवालेको सर्वात्मा, सर्वेश्वर भगवान्‌ 
भीकृष्णका श्रवण, कीर्तन ओर स्मरण करना चाहिये | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका अच्छी प्रकार कीत॑न करनेपर वे 
प्राणियोंके हृदयमें प्रवि.्ठ होकर उनके समस्त कष्टोंका निवारण 
उसी प्रकार करते हैं, जिस प्रकार सूय अन्चकारको एवं वायु 
बादलोंको नष्ट कर देते हैं | भगवान्‌ श्रीकृष्णके पदारबिन्दोंके 
स्मरणसे सम्पूर्ण अनिष्टोका नाश द्वो जाता हैं| उनका स्मरण 
अन्तःकरणकी शुद्धि कर परमात्मामें भक्ति, विज्ञान और 
घेराग्य बढ़ानेबाला हैं | अर्थ-कामका सेवन करनेवालोके 
सनोरथ पूर्ण नहीं होते, किंठ भगवच्चरणारविन्दोंके 
सेवन करनेवालोंकों वे खय॑ आ प्राप्त होते हैं। 
वैदिक एवं तान्त्रिक कमयोगकी विधियोंसे भगवान्‌ भ्री- 
कृष्णका अचन करता हुआ पुरुष दोनों प्रकारकी इच्छित 
सिद्धियोंक्री प्राप्त करता हैं| बलिने भमगवानसे कहा था-“आपको 
प्रणाम करनेकी महिसाका क्‍या कहना, यह अभक्तोंके 
लिये भी वददी फल देती है, जो शरणागत भक्तोंके लिये; क्योंकि 
मुझ नीच असुरपर आपने जो कृपा की) वह लोकपालों 
एवं देवताओंके लिये भी ढुल्म हैं! 


जिसके नाम-अ्रवणमात्रसे पुरुषके सारे कछुष मिठ जाते 
हैं, उन तीर्थपाद भगवानके दासोंके लिये क्या शेष रह जाता 
है ! भगवानका कथन है--“जो मनुष्य समस्त कर्मोके आश्रय- 
"पतियों दि आग कम नमन टाटा परित्याग कर मेरी शरण ग्रहण 'करता हैं) वह म्रुझ 





८. प्रथम महतां सेवा तदयापात्रता 


वतो. रत्यडूरोत्पत्ति: खरूपाभिगतिस्तत: । प्रेमदद्धि; परानन्दे 
स्वस्मिस्तद्गुणशालिता । प्रेम्णो5व परमा काष्ठेत्युदिता 


भगवद्धर्मनिष्ठातः 


निज चित 





७. द्ुते चित्ते प्रविष्टा या ग्रोविन्दाकारता स्वरा । सा 
] ततः । श्रद्या4 तेषां पर्मेंष. ततो इरिग्र॒णश्रुतिः ॥ 


% नमामि भक्तवत्सरलं कृपालुशीलकोमलम्‌ 








( ईश्वर ) से सम्मानित हो अम्रतत्वको प्राप्त कर भेरी एक- 
रूपताको प्राप्त हो जाता है | 


श्रीमघुसूदन सरखतीने भक्तिकी ग्यारह भूमिकाएँ बतढायी 
हँ-( १ ) महत्सेवा, ( २ ) उनकी दयापात्रता, ( ३ ) उनके 
घममोमें अद्धा, (४) भगवानके गुणोंका श्रवण, (५) 
भगवद्धक्तिमें रति अछ्लुरित होना, ( & ) खस्वरूपको समझना) 
(७ ) परमानन्दखवरूप ईश्वरमें प्रेमब्ृद्धि करना; (८) 
भगवानका दर्शन द्ोना। ( ९ ) भगवद्धमेमें निष्ठा होना) 
( १० ) भगवद्धक्तोंके गुणोंका परिशीलन एवं (११) 
प्रेमकी पराकाष्ठा [ पहली भूमिकामें मह्मापुरुषोंकी सेवा करी 
पड़ती है । मद्ठापुरुषोंकी सेवा करनेसे भक्त उनका कपापात्र 
बन जाता है, कृपापात्र बन जानेपर उसे घर्म-सिद्धान्तोमि भ्रद्य 
उत्पन्न हो जाती है; इसके बाद बह भगवानके गुणोंका श्रवण) 
दी्तनादि करने लगता हैं; अवण-की्तनादिसे उसकी चित्तद्गुति 
होकर प्रेमका बीज-स्थापन होता है; स्थायिभावरूपा रतिकी 
उत्पत्तिके पश्चात्‌ वह अपने ख्वरूपको समझनेका प्रयत्न करता है| 
स्वस्वरूपज्ञानकी उत्कण्ठा भगवत्स्वरूप-शानकी ओर उग्मेसि 
करती है और उसके दृदयमें उत्पन्न प्रेमाड्डर बढ़ने लगता है| 
प्रेमबद्धि होनेसे परमात्मतत्त्वका बारंबार सकुरण होता है।इस 
स्फुरणते भगवद्धमेँमे पूर्ण आसक्ति हो जाती हैं। भगवदमोंग 
पूर्ण आसक्ति और भगवानके गुणोंका परिशीडन ही आई 
रूपता एवं सर्वज्ञताकी ओर आकर्षणमें कारण हैं | इस प्रकार 
अन्तर्म वह परम उत्कृष्ट प्रेमकी प्राप्ति कर लेता है। 


महत्सेवा दो प्रकारकी होती है---भगवद्धक्तोंकी सेवा 
और साक्षात्‌ भगवानकी सेवा | भगवद्धक्तोंकी सेवा 
क्षणिककालकी भी ठुछना न तो खग-खुख कर सकता 
न मोक्ष ही । फिर राज्यादि ऐथ्र्योँंकी तो बात 
क्या है । इस संसारमें आधे क्षणके लिये भी सजनोंका 
सक्॒ मनुष्योके लिये निधित॒ल्य हैं । इस विपयर्म 
स्वयं भगवान्‌ श्रीक्षष्ण कहते ईैं--इृपपर्वा) बलि 
बाण, मय) ठुलाघार वैश्य, विभीषण स॒ग्रीव रा 
कक्ष) गज) ग्यक्त व्वाष) ऊँव्जा) ब्रजगोपियाँ) यशपति 





भक्तिरित्यभिद्दिता ”” "7 ४7 ॥? ( भक्तिरसायन १। ) 


तस्याथ स्फुरण तथा ॥ 
दिया भक्तिभूमिका ॥ ( भत्तिरतायन 
( श्रीमद्रा० ११ । २ १९) 


# [३३नानेर४ 


९, संसारेडस्मिन्‌ू. क्षणार्धोषपि सत्सक्नः शैवधिनूणाद, ।? 





के: कृपासूलक न्याय हें ब्जर 





न अल । 





तथा और बहुत-से छोग हैं; जिन्होंने न वेद-शाज्रोका अध्ययन 
किया था, न महापुरुषोंकी सेवा की थी; न ब्रत किये 
थे, म तपस्या की थी, पर वे मेरे सक्षसे मुझे प्राप्त 
हो गये ॥ 


भगवद्धक्तिके बिना स्वप्न भी सुखकी इच्छा रखना 
व्यथ हैं | जो व्यक्ति मगवानकी भक्तिके बिना सुखकी 
अभिलाषा करता है, वह मूर्ख है। उसका यह प्रयास बैसा ही 
है, जेंसे कोई व्यक्ति तेरकर ( बिना मावके ) महासागर पार 
करना चाहता हो | गोल्वामीजी कहते हैं कि “चाहे पानीके 
मथनेसे घी, बालूके पेरनेसे तेलकी प्राप्ति हो जाय, किंतु 
भजनके बिना संसारसागरसे पार होना असम्भव है 9 
श्रीराममक्तिरूपा चित्तामणि जिसके हृदयमें रहती हें, उसके 
मोह, दरिद्रता; अविद्या आदि दोष नष्ट हो जाते हैं, भक्ति- 
चिन्तामणिके प्रमावसे गएछ अमृत बन जाता है; श्नु मित्र 
बन जाता है, स्वप्नमें भी क्षणिक दुःखका आभास नहीं होता। 
बेंद, शास्त्र, पुराणादि सभी यही कहते हैं कि भगवानके 
च्रणारविन्दोंम अट्ूट भक्ति होनेसे जीवका परम कल्याण 











सम्भव है | भगवान्‌ विष्णुकी भवण-भक्तिमें परीक्षित्‌» 
कीतनमें शुकदेव, स्मरणमें प्रह्दद। पादसेवनमें लक्ष्मीजी, 
अचेनमें प्ृथु, वन्दममें अक्रू७ दास्यमें हनुमान्‌$ सख्यर्मे अजुन 
ओर आत्मनिवेदनमें राजा बलि प्रसिद्ध भक्त हुए हैं, इन 
समभीको मोक्षरूप फलकी प्रासि हुई है। भक्तिकी महिमा 
कितनी' अचूक है | परम ज्ञानी उद्धव भी गोपियोंकी 
भक्तिसे प्रभावित होकर कहते हैं---'्रजकी गोपियाँ घन्य 
हैं | इन महाभागा गोपियोंने भगवान्‌ गुकुन्ददा अनुसरण 
किया, जिनकी श्रुति निरततर खोज करती रहती 
है | क्‍या ही अच्छा हो, यदि में अगले जन्ममें 
बृन्दावनकी किसी झाड़ी) लता; ओपषधियेमिंसे कुछ 
बन 'सकूँ? जिनपर गोपियोंकी चरणधूलि पड़ती है” ४ 


निस्संदेह भगवद्धक्तिपएरक आचरणसे जीवात्मा मगवद्धाम- 
भगवत्पदर्म प्रतिष्ठित हो जाता है; उसके लिये भगवत्कृपा 
सहज सुल्भ रहती है ] भक्तिके साम्राज्यम निवास करनेवाले 
प्राणीके लिये भगब॒ल्क्पा प्राण-संजीवनी है | 





कृपामूलक न्याय 


भगवान्‌ कितने कपाड हैं; उनकी कपा कैसी है--यह कोई कैसे बतछा सकता है| वे तो ऋृपामूर्ति हैं, उनमें 


कृपा-दी-कृपा है | वहाँ न्याय नहीं है, इन्साफ नहीं है --यही कहना पड़ता हैं| **“** 


उनकी कृपाशक्ति इतनी विचिन्न 


है कि बह जहाँ भी कोई न्यायका प्रसज्ञ आता है, वहीं उस न्यायमें प्रवेश कर जाती है ओर न्यायको तत्काल 
कृपाके रूपमें बदल देती है। सच्ची बात तो यह है कि भगवान्‌ सदा कृपामय ही हैं, उनमें ऋृपा-ही-कृपा है। इसलिये 
उनका न्याय भी झृपामूलक ही हैं।अतण्व निरन्तर उनकी कृपापर हृढ़ विश्वास रखना चाहिये और उस परम 
करुणामयी माँ कृपादेवीके चरणोंपर अपनेको विना शर्त न्‍्योछावर कर देना चाहिये | बस) निश्चिन्त हो जाना 
चाहिये--झपापर पूण निर्मर हो जाना चाहिये | याद रखना चाहिये-- 


जासु कृपा नहिं कुर्पों 


'सुहृद॑ सर्वेभूतानाम? 


'सर्चंदुर्गाणि सत्मसादात्‌ तरिष्यसि |? 


बस--ऊपा। कृपा; कृपा | भगवत्कृपा || 


अघाती |? 
प्रसु॒॒ झ्लरति कृपासई है? 


( मानस ) 

( विनयपत्रिका ) 

( गीता ५।॥ २९ ) 
(गीता १८ । ७८ ) 


---“श्रीभाईजी? 
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१०. भात्तामददो 
या दुर्त्यजं 


१०, क्षात्तामदो. चरणरेणज्पामद.स्था बन्‍न्दानने किमपि गुल्मल्तीपपीनाम [ प-््प+5 


स्या दन्दावने किमपि गुल्मलतोपधीनाम्‌ ! 
सजनमायेप्थ॑ च दित्वा मेजुमुकुन्दपदवी शृुतिभिविमृस्याम्‌ ॥ 


( औमह्वा० १० । ४७ । ६१) 


हैं ४ ४५ 


निज जणणनजज अल च्पता  ्ज दर 
दि ०2अयलहक 





# नमामि भक्तवत्सरं रृपालुशीलकीमलम # 





भगवल्कपा-पापिके सात सावन 


( लेखिका---कुमारी पत्मादेवीजी ) 


वेदान्त-सूत्रेके प्राचीन वत्तिकार मगवान्‌ धवोधायनः हैं। 
हरा वृत्तिग्रन्थके व्याख्याता ( 2$ ) पअद्वातन्दी? भी प्राचीन 
हैं । धवाक्यकारः भी इनका ही नामान्तर हैं | इन दोनों अह्यश 
महदपुरुषनि भगवक्कृपा-प्राप्तिके लिये बृत्ति एवं वाक्‍्य-अन्योंमें 
सात साधनोंका उल्लेख किया है । यहाँ उन साधनोंके 
नाम, स्वखूप एवं निर्वचनका संक्षेप निरूपण क्रिया जा 
रहा है | 


भगवत्के प--- 


शॉख्राधार एबं संवानुभवसे यद प्रमाणित है कि 
परमात्मा अनन्त, असीम एबं कब्याणगुणोंके समुद्र हैं | 
मगवानके इन अनन्त कब्याणयुणोंकों पूर्वाचायोंने सापराध 
जीवात्माओंक़ी दृष्टिस तीन वर्गेमिं विभक्त माना हैं--अतुकूछ 
गुण) प्रतिकूल गुण और उदासीन गुण । जो सापराध जीबोंकी 
ख्वामें सहायक होते हैं, वे अभुकूछ गुण; जो सापराघ जीवोंको 
दण्ड देनेगेँ सहायक होते हैं; वे प्रतिकूल गुण और जो 
रक्षा और दण्ड दोनोंमें सद्यायक बनते हैं; वे उदासीन शुण 
ह | इनमें कृपा: बात्सल्य, सौशील्य आदि अनुकूल गुण कमे- 
फप्रदातृत्व, न्‍्यायकारित्व, दण्डकारित्व आदि ग्रतिकूल शुण 
और ज्ञान) शक्ति, बल) ऐश्वर्य आदि उदासीन गुण माने गये हैं | 


इन अनस्तानन्‍्त भगवद्गुणोंमेंस प्रत्येक शुण सभी 
जीबात्माओंका उद्धार करनेमें.. समर्थ है; परंतु 
बोबायनः आदि महापुरुषों एवं प्रहाद आदि भगवद्‌: 
भक्तोने तो व्मगवत्कपाः्कों ही सर्वोच्च मगवह्ुण माना है । 
संतों और शाख्रोने इसके स्वरूपका मिन्न-मिन्न प्रकार शान 
कराया हैं | इसका कारण “कृप? शब्दके पर्यायोंकरे मूल धातुओंसे 
उपलब्ध विभिन्न अर्थ ही प्रवीव होता हैं| घूणा। दया। 
अनुक्रोश करुणा; अवुकग्पा, अलुग्रई आदि “क्ृपाःके अनेक 


पर्याय हैं | 


इनमें व्ु--सेचने! चाठुसे निष्पन्न घृणा? शब्दका सेक 
( सिद्चन ) अर्थ है । जैसे सिश्वनसे आयतन ( खल ) आदर 
हो जानेसे कोमल हो जाता है, वेसे ही जिन मनोमावेसि ह्व्द्य 
आदर ( कोमल ) हो जाता है, वह भाव छूणा है। कोमल 
दुदयमें परदुःख-असहिष्णुता होती है। अतः परदुःजा- 


सहिष्णुता कृपाका स्वरूप प्रतिफलित होता है अर्थात्‌ 
दूसरेके दुःखोंकों सहन न कर सकना #झपाः है। 


“८दय--दाने पालने स धातुसे निष्पन्न “दया! शब्दके 
दान और पालत--ये दो अर्थ हैं | इनसे 'क्ृपएका खरुप 
फलित होता है--आपन्न जनोंकों दान देना और उनकी 
रक्षा करना | 

'अनुःउपसर्गपूर्वक 'कश--अह्वाने रोदने व! घातुरे निधन 
ध्यनुक्रोश! शब्दका अर्थ है--भनुक्रोशन्ति समानसुखदुःखा 
भवन्ति इति अनुक्रोइझाः |” इस निर्वंचनके आधारसे अथात्‌ 
थ्राणियोंके समान सुख-दुःखभाव हैं।--इससे “इपाके 
“परसुखसुखित्व॑ कपा?, 'परदुःखदुःखित्व॑ कृपाः--ऑदि 
खरूप सिद्ध होते हैं । 

'क्ृप---क्ृपायाँ गती? धाठुसे निष्पन्न 'कृपा! शब्दका आई 
अनुमह द्वोता है| यह ईशानुअह ( भगव्धपा ) सगाव 
हूपते सावर-जज्ञम समस्त जीवोपर सर्वत्र व्याप्त कै काएण कि 
परमात्मानी सष्षि, स्थिति; संहाए अनुग्रह और निम्रह-इत पंच 
शक्तियोमें अनुग्रह ( कृपा ) ही अन्यतम हैं | ये पौँवों लतः 
सर्वत्र व्याप्त हैं, अतः “भवुमहकी प्राप्िके लिये किसी भी 
जड़-चेतन पदार्थका कुछ भी साधन नहीं करना पड़ेता है रत 
यह निर्रेठुकी दी खतः सर्वत्र सामान्यरूपते ब्यात है, तथापि 
उसको विशेषरूपले अलुभव कर पनिके हिये साधनोंकी 
अनिवार्य आवश्यकता है|, 

दूसरे झब्दोंगे भगवत्कपाके दो प्रकार हँ--सामात्य शत 
और विशेष कृपा ! सामान्य कृपा निददक है अर्थीव्‌ की 
प्रातिके छिथि जीवकों किसी प्रकारके साथनकी आवश्यक 
नहीं होती । विशेष कपाके लिये तो सबकों सदा साधमोंकी 
अनिवार्य आवश्यकता है ही । किबहुनों सासात हवा 
साथनोंसे उद्दीत होकर विशेष कृपाके रुपमे परिणत होती ६ 
सर्वश्न व्याप्त अम्रि सामान्य अग्नि है । वही तद 
अमिव्यक्त हो विशेष अभिरूपम परिणत हो जाती है | दोर्गे्ि 
कार्य भी सामान्य और विशेष हूँ | सामात्व मगवर्दशा। 
सामान्य कार्योका वर्गन वाराहपुराणर्म ग् के 
सवा है | नैयायिकशिरोमणि श्रीददमनाचागगी 


न्यायकुसुमाझलकिमम विशेष कपाका वर्णन किया है ) 


# भंगवत्कृपा-पराप्तिके सात साधन #* 


लक :०+२०4३६०४ २" 
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१ 
अर्थीत्‌ विशेष '्मगवल्कृपा?के अर्थ) कीम) परम) 


मोक्ष--ये बिशेंष कार्य हैं । 


श्रीमद्भागवतमद्वापुराणमें 'द्या?कों धर्मकी पत्नी माना गया 
है| जिसका पुत्र अमय दै । सापराध जीवोंको परमात्मासे 
दिया गया अमयः»-दान भी भगवस्क्षपाका पुत्र ही है। यह 
कृपा प्राणियोंके प्रति किये जानेवाले छूणा) तिख्काए। कूणा 
भादि ग॒र्णोकी विरोधिनी है । दयाके कारण द्वी सापशाध जीवो- 
को परमात्मासे घृणा) तिरस्कार आदिका भय नहीं रहता; 
अतः थे सुखसे उनकी शरण मदण करते हैं । 


साधन॑-सृत्तक-- 


इस चेतन ( जीव )की जिन सांधनोंसे भंगवानकी 

विशेष कृपाकी अनुभूति होती है। उनका डल्लेख श्री- 

रामानुजाचार्यजीने वेदान्तसूत्रोंके इंसिकार एवं वाबयकार 
भगवान्‌ बोघायनके मतानुसार इस प्रकार किया है-- 

धतब्लव्धिविवेकबिमोकाम्यासक्रियाकल्याणानवसादालुदपेम्य है 

( सर्वदशनर्त० ४ । ४७ ) 

अर्थात्‌ चेतनकी उस विशेष ध्मगवत्क्ृपा?की प्राप्ति 

( अनुभूति ) विवेक, विमोकर अभ्यास क्रिया, कल्याण) 

अनवसाद और अनुद्धप--इन सात साथनोंसे होती दे । 


इनके स्वरूपोंका दरशन ब्रह्मश ब्रद्मनन्दीने “॥तिगव्याख्यारूप 
ध्वाक्याओं इस प्रकार कराया है-८ 
( १) विवेक-- 


जात्याश्रयनिमित्तदुश्दन्नाव्‌ फायशुद्धि विवेक: 


“जाति, आश्रय और निमित्तके अनुसार अश्ुद अन्नसे 
बचकर शरीरकी शुद्ध रखना “विवेक? हैं |७ 

जाति, आश्रय और निमित्त--इन दोषसि अन्न दूपित 
( अपवित्र ) होता हैं। लदसन) ग्रक्नन ( गाजर » पडएड 
( प्याज ) आदि पदार्थ जातिसे अपवित्र हैं | पतित 
आदिका अन्न आश्रयते दुष्ट ह-आरण कि 'यावदूवित्तं 
तावदासत्माा--इस श्रौत विशानके अनुसार पापात्माक्रे अन्न 
यादि सब पदार्भेमि पाप भी संक्रान्त रहते हैं, अतः पापीका 
अन्न आशय अपविन्न हैं | उस्छिक केश) कीट आदि 
पदार्गेति दूषित झज्न निभित्त-दुष्ट ह अर्थात्‌ अपनित्र हैं | 
आएपयिन अब सेबनेत दारीण भरने एवं बुद्धि अधद्ध दो 


व 
20० आई 
जी] 


₹ | अद्युद शरण भय और चुढिमे भगवल्पाकों 
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उद्दीति नहीं होती) अतः दृषित ( अपवित्र ) अद्दाग्के 
परित्याग और पवित्र आहयस्के सेवनसे अपने घगीर आदियोंी 
झुद्ध रखना (विवेकः है | 

इस विषय श्रुति भगवती भी कहती है-- 

आहारणुद्धों सच्वशुद्धिः सच्वशुद्धो ध्रुवा स्घतिः स्टति- 
छम्से स्वग्रन्थीनां विप्रमोक्षः । 

(छा० उ० ७। २६१२ ) 

धयाहस-शुद्धिपर अन्तःकरणबी शुद्धि निर्भर है। श॒द्धान्त+ 
करणमें ध्रुवा स्पृतिरूपा उपासना प्रतिष्ठित होती है; जिससे 
जड-चेतनकी सब ग्रन्थियाँ खुल जाती हैँ। इस प्रकार अन्नकी 
शुद्धि (विशेष भगवत्कृपाः्के प्राकव्य ( अनुभव )में परम्पराले 
कारण है )! 

(०५) बिमोक-- 

“विभोकःके स्वरूपका प्रतिपादन करते हुए. वाक्यक्रार 
ब्रद्मनन्दी कहते हँ-- 

पदिमोकः फकामानसिष्वद्धए.. ( सर्वदशनसं० ४ | ४७ ) 
अथीौत्‌ छृदयसे कामका परिंत्याग विमोकः है |] 
श्रीमाष्यके व्याख्याता श्रीवेक्कुटनाथ ( श्रीवेदान्तदेशिक )के 
मतमे प्कामः शब्दद्ार अभिष्वज्ञ ( वीत्र सज्ज )से 
उत्पन्न “काम? विवक्षित है | "काम! छाब्द्‌ यहाँ काम, 
क्रोध, लोभ) मोद्द आदि समस्त हेय बर्गका उपलक्षण 
है। अतः 'विमोकः फासानभिष्वज्गः्का यह फहित 
अर्थ होता है कि काम) क्रोच) लोभ आदि त्पाज्य 
वर्गते हृदय विमुक्त रखना 'विमोकः है । यह पविमोकः 
विशेष भगवत्कपाकी प्रातिका साधन हैं । हृदयमें काम) 
क्रोध, मोह, लोभ, राग-द्वेषादिके रहते भगवस्कृपाका 


( अनुभव ) होना सम्भव नहीं हैं |इस विषयर्म अतिका 
आदेश है-- ज 


शान्तों दान्त उपरतस्तितिन्लु! समाहितो भूत्या55९सन्ये- 
चात्मान पश्यति । ( सुवालोपलिषद्‌ ९ ) 
ध्वान्त ( जितेन्रिय » दान्त ( मनोनिग्रहयुक्त ), 
उपरत ( रागरद्वित » तितिक्षु ( सइनशीछ ) और समाहित 
( एकांग्र ) दोकर साधक आत्मामें हो आत्मा ( परमात्मा )- 
का दशन करता है ७ 
( ३ ) अभ्यास-- 


प्अभ्यास'के स्वरूपका प्रतिपादन करते हुए वाक्यकार 
ब्रद्दानःदी कहते ६-- 


२७६ 
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“पुन; संशीलनसम्यासः? 


( सर्वदर्शनप्त ० ४ । ४9 


पुनः 


आर्थात्‌ पुनःपुन। पंशीलनका नाम “अभ्यास? है | 


श्रीवेदात्तदेशिकके मतानुसार पआरम्मण” श्रीबिष्णुमूर्ति 
है। कारण कि यह योगमें आरूढ़ होनेवार्लेके ल्यि चित्तका 
आहल्म्बन है | आलम्बनका पर्याय है आरम्मण ) छुमाश्रय 
भी इसका नामान्तर है | श्रीभाष्यके व्याख्याताके मतमें भी 


शानका आलम्बन “उपास्यः आरम्मण है । उपास्यका पुना- 
पुनः चिन्तन “अभ्यासः है | यह विवेक और विमोकका 
फल तथा विशेष भगवत्त्कृपा-प्राप्तिक तीसरा साथन है | 
(४) क्रिया-- 
“क्रियाःके स्वरूपका प्रतिपादन करते हुए ब्रह्मतन्दी 
कहते ६--- 
ओ्ौतस्मातंफर्सो नुष्ठान॑ शक्तितः क्रिया? 
( सर्वेदशनसं० ४ | ४७ ) 
अर्थात्‌ यथाशक्ति पदश्चमद्ायज्ञादि यज्ञका अनुष्ठान यहाँ 
/क्रियाःशब्दस अभिप्रेत है | पश्चमहायशोंके अनुष्ठानका फल 
श्व-संतर्पण ओर रक्षा है| अतः विश्वहितकारी कार्योंको 
करना भी आवश्यक हैं | 
भगवर्ूतक्त श्रीएकनाथजीके मतर्भें यहाँ (क्रिय?का 
0 लोकसंग्रह कप उनके ते 
अर्थ दीनजनोद्धारणरूप लोकसंग्रह हैं | उनके मतमे ब्रह्मश्ञान 
6 डे 
प्रातकर सिद्ध हुए. महात्माका भी जीवन व्यर्थ है। यदि 
डसने भयाकुल प्राणियोंका उद्धार नहीं किया-- 
पावोनिया.. ब्रह्याज्ञान । स्वय॑ तरेलू जापण ॥ 
न फरीच दीनोदछुरण । ते बडढप्पण झ्ात्याचे 0 
इस विषयमें श्रुतेके वचन मननीय हैं-- 
भक्रियावानेष चरिष्ठः? 
( सर्वदशनसं० ४ । ४७ ) 
मध्यमें वही श्रेष्ठमम हैं। जो 


बल्मविदों 


८“द्ववेत्ताओंके 
तक्रैयाबान? दै [? 
पतमेत वेदाजुबचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति 
दानेद तपसानाशकेन । 
( बुहदारण्यक ४। ४ | २२ ) 
यज्ञ, दात। तप आदि क्रियाएँ हैँ | इनसे भगवत्क्पा- 
प्रापिका मार्ग प्रशस्त होता ड्व। 


यज्ञेन 


(५ ) कब्याण-- 
'सत्याजंवद॒यादानादीनि फल्याणानि? 
( सर्वदशनसं० ४। 
वाक्यकार ब्रह्मनन्दीके मतानुसार सत्य; आजंव) 
दान आदि “कल्याण? शब्दसे अभिप्रेत हैं। इनमें भू 
और यथार्थ वाक्य '्सत्यः है। मन; वंचन एवं क्रियाका एः 
रहना “आर्जवः है | खार्थ-निरपेक्ष पर-दुःख-निवारणकी इ 
दया? है | प्राणियोंके प्रतिकूल आचरण व करना--भशि 
है | लोभका परित्याग “दान है | प्राणियोंके प्रतिकूल वि 
मे करना) अन्यके अपकारका स्मरण ने कंएणा) पस् 
बस्तुर्मँ ममत्वबुद्धि न करना आदि सब “अनभिष्यए 
इस विषयमें श्रुतिका आदेश है-- 
'सत्येन छभ्यस्तपसा होष आत्मा सस्यग्ज् नेव नद्वाचयेंग नित्या 
( मुण्डकोप० ३। १५ 


न ग्रेपु जिहामबृतं न माया पें।' 
( प्रदनोप० १ । १६ 
तात्पय॑ यह है---जो मनुष्य कपठ) कुटिलता और मिथ 
व्यवद्वारसे रहित एवं तप और सत्यादिसे अरकत है है 
भगवत्कृप और भगवान--दोनोंका प्रियपात्र हैं। 
(६ ) अनवसादू-- े 
देश और कालकी विशुणता, न वस्तुके शेक 4 
आगामी मयसे मनमे जो संकोच ( दन्‍्य ) उस्तन्‍न होता | 
बह अवसाद हैं। देश, काल आदिका बंगुए्य खनेपर भी 
मनमें देन्‍्यभावका उदय न होता 'अनवताद! ईं | 
“हैन्यविपयंयो5नवसादः !! 
( सर्वदश्शनत्त॑० ४ | ४७ ) 
इस विष्रयमें श्रुति कहती दै-: 
ध्ायमात्मा चलछट्वीनेन लभ्या!ः 
( कठोप० १॥ ३ । रे ) 
अथोत्‌ मनोवलद्दीव मानव भगवर्दपाका अनुमव नई 
कर सकता | 
(७ ) अलुद्धपें-- ेल्‍ 
सद्दिपर्यंयजा. उष्टिखुद्धप: ।! 
( सर्वदशनसं० ४ ४४ ) 
वाक्यकारके मतानुसार भगवत्‌ःस्मण्णमें संतोप-दती 
न रखना; सदा अतृत्त रहना “अनुद्धपा € | के 
ल्यि ; कौंकी उपयुन 
विशेष भगवल्कृपा-प्राप्तेिकि लि साथकोंको रे 
सातों साधनोंको धारण फंसा चादिये | इसी मंत्र 
जीवनका परम श्रेय दे | 


+-> व: सन्क्च्लग पका 


# भ्रगवत्कपा और उसकी प्राप्तिके साथन # 
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भगवत्कृण और उसकी पराधिके साधन 


( डॉ० महम्सद हाफिज सैयद) एम० ए०$ पी-एच० ढी० 


छोगोंकी हम भगवत्कृपाके विषयर्म अनर्गलरूपसे बाते 
करते हुए. सुनते हैं | वे यह समझनेकी चेश्टा नहीं करते 
कि बस्तुतः इसका तात्पर्य क्‍या है ओर यह केसे प्राप्त हो 
सकती है | यथार्थ भगवत्कृपा क्या वस्तु हैं, यह समझनेके 
पहले हमें भगवत््यमरूप और भगवत्कृपा प्राप्त करानेवाले 
अनिवार्य नियमॉकी समझना है । 

संसारम)ं जब-जब छोंग पापमें रत होने लगते हैं 
तब-तब भगवान्‌ श्रीकृष्ण घर्मकी रक्षा और दुष्कृतियोंके 
उद्धारके लिये अवतार लेते हैं। भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
कदते हैं--.. “सब प्राणियोंके लिये मे एक-सा हूँ । मेरे ल्यि न 
तो कोई द्वेष्य है, न प्रिय । जो भक्तिमावसे मेरा भजन 
करते हैं, वे मुझमें हैं और में उनमें हूँ |? इस प्रकार हम 
देखते हैँ कि यथ्यपि भगवान्‌ सबके प्रति एक-सा भाव 
रखते हैं, तथापि उनका ध्यान उसी मनुष्यकी ओर 
आकर्षित होता है; वे उसीको अपनी विशेष कृपा प्रदान 
करते हैं; जो कठिन अभ्यास तथा परम श्रद्धा; आत्मसंयम 
और आत्मशद्धिद्वार अथवा बव्याकुल्तासे अपनेको कृपाका 
अधिकारी बना लेता है। हाँ, भगवत्कृपाका पात्र हमें स्वयं 
बनना पड़ेगा | 

भगवत्क्ृपा-प्राप्तिक_ यह अधिकार पानेके लिये हमें 
क्या करना चाहिये ! इसका उत्तर यह है कि हमको 
निरन्तर उनका चिन्तन करना होगा; उनके दिव्य 
गुणोंका ध्यान करना होगा। उनके पथपर आत्मसमपण 
कर देना होगा और अ्रद्धा-विश्वासपूर्वक निरन्तर प्रार्थना 
करनी होगी कि ६हे प्रभो | हमारे जीवनकी पलट दो) 
दमदो अन्धकारसे प्रकाशकी ओर ले चलो |? 

छान्दोग्य-उपनिपद्का कथन हैं कि मनुष्य भावनासे 
बना है; वह जैसी भावना करता है, वैसा ही बनता है । 

गनःप्रेरित परिवर्तनका यह सर्वमान्य सिद्धान्त कहीं 
भी विपयंयकों नहीं प्राप्त होता । निरन्तर भगवानता 
चिन्तन करनेसे उनका ध्यान हमारी ओर आकर्षित होगा 
और एम इस प्रकार उनके अनुग्रहके स॒ुपात्र वन सकेंगे | 

सांसारिक चिन्तन और अभिलापाओंसे अपने मनको 
एटानेका एक उपाय यह है कि हम बारंबार अपने-आपसे 
पूछ पि हम वहाँ हैं और किसके विपयमे सोच रहे है । 


शान्तचित्त होते ही हम बरबस इस परिणामपर पढुँेंगे 
कि हम प्रायः क्षणिक सांसारिक वस्तुओंकी अभिलाषा 
और उनके चिन्तन ही पड़े रहते हैं तथा उस निर्विकारः 
आनन्दके आदिकारण परम प्रिय प्रभुकी ओर ध्यान 
ही नहीं देते | 

अतएव करना यह है कि हम सांसारिक वस्दुओं- 
की क्षणभद्लुरता ओर जीवनकी परिवर्ततशीछ अवस्थाओंका 
च्यानपूर्वक अवलोकन करते हुए अपने आचरणको व्यसन- 
झत्य और विवेकपूर्ण बनायें | वस्तुओंकी आपातरमणीयता- 
पर आसुक्तिपूर्वक ध्यान न दें | वे सामने आनेपर कितनी 
ही महत्वपूर्ण क्यों न छूगें; जब हसको पूर्ण ओर अडिग 
विश्वास हो जायगा कि यह दीख पड़नेवाला बाह्य संसार 
आदि-अन्तवाला, दुःखयोनि तथा निरन्तर परिवर्तन- 
शील है--अतएव मिथ्या हैं; तव हमारा मन खभावतः 
इससे भाग खड़ा होगा और निरन्तर संसारम चिपके रहनेके 
बदले हम अपने आर््माके यथार्थ ख्रोतकी ओर 
अपने-आपको पूर्णतया मोड़ देंगे। जो सत्‌चित्‌ और 
आनन्दस्वरूप है ) 

हमको यह निश्चयपूर्वक जान लेना चाहिये कि मानव- 
जातिके उद्धारक महापुरुष) वे पूर्ण आत्मा+ जिनको हम 
ऋषि, मुनि; संत, संन्‍्यासी; देववूत आदि नामोंसे पुकारते 
हैं; हमको अपने चरणोंमें लेनेके लिये तथा हमारी सहायता 
और मार्मप्रदर्शन करके हमारे रुक्ष्य-स्थानकी ओर छे 
जानेके लिये उससे कहीं अधिक आतुर होते हैं, जितना 
कि हम उनकी कृपा ओर सांनिध्य-प्रापिके लिये आतुर 
होते हैं | 

निष्कर्ष यह है कि भगवत्कृपा किसी व्यक्ति- 
विशेषको दैवी-पुरुषोंके पक्षपातसे नहीं मिलती, अपितु 
यह खय॑ हमारे अन्तःकरणकी अनवरत अमिलापा तथा 
जीवनकी पूर्णता और मुक्तिके उच्च आदर्शके प्रति हमारी 
श्रद्धाकें पछ्खरूप हमको प्रास होती है | जब हम परमाथ्थ- 
साधनाद्वार अपनेको अधिकारी बनाते हैं, तब भगवानकी 


या गुरुकी कृपासे बिना किसी विश्नराघाके हम निश्चय ही 
अनुगद्दीत होते हैं । 








गया 


संभूनेषु न मेई 


/स पं 
5. सभ।< र्‌ 


भ० कृ० अँ० ४८-- 


प्योपस्ति न १ि 
प्योइस्ति न प्रिय: । ये भजन्ति तु माँ भशक्त्या मयि से तेपु चाप्यदम्‌ ॥ (गीता ९ । २५० ) 
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च्च्च्््च्स्स््स्प्म्स्फ्््प्लपसपपसपपपनपय<++++०८००-....... 
न्स्य्य्स्स्स्स्य्स्स्य्स्ल्स्लट्जटडडडड-+ 
पगवत्ृपाका अबुभव केसे हो ! 
| एक वीतराग संतका सहुपदेश | 


पदनाती-मद्वाराजजी | (में भगवर्कपाकी प्राति एवं 
अनुभव कैसे हो ! इसके लिये क्या करना आवश्यक है ! 
कपया बतटाइने | 

संतजी-भगवत्कपाका अनुभव करनेके लिये निम्नलिखित 
यात़ोपर ध्यान देना साहिये-- 

(१ ) हमें नित्यग्मति झुद्ध कृप-जछ अथवा किसी 
नंदीके पवित्र जलसे स्नान करना चाहिये ओर फिर दिजाति 
ऐ वो संध्या-बन्दन, गायत्री-जप अन्यथा वर्ण-धर्गानुसार 
भजन पूजन, पाठ आदि करना चाहिये। 

५ ६ ९) दरें अपने-अपने वर्णाअ्रम-धर्मके अनुसार शास्त्रोक्त 
पतेब्यक्रम करते हुए सर्यादानुतार अपना जीवन-यापन्‌ 
करना चाहिये | अपने वर्णाअय-र्मके विरुद्ध कोई कार्य 
केभी नहीं करना चाहिये ) 

( ३ ) दर्गे कव्पित मतान्तरोंके चहरर्सो न फँसकर 
अनादिकालसे चले आ रहे सत्य समातनघर्मकी ही शरणर्मे 
रहना चाहिये | 

( ४ ) भूलकर भी कभी चाय, तम्बाकू, भोग) बीड़ी, 
छिगरेट, अण्डे, मांस, मछली, प्याज, लहसुन आदि 
मादक एवं अभर्य वस्तुओंका प्रयोग नहीं करना 
चाहिये | बाजारकी चाट-पकौड़ी खाना एवं होटलॉग भोजन 
आदि करना सवथा निषिद्ध समझना चाहिये | हिंसात्मक 
डॉक्टरी दवाओंका प्रयोग स्वथा बंद कर देना चाहिये | 

(५ ) अदर्निश श्रीराम, श्रीकृष्ण, श्रीशिव आदि किसी 
सी परम पवित्र भगवन्नामका जप करते-कराते रहना चाहिये | 

( ६ ) समय-समयपर पतितपावनी भागीरथी श्रीगज्ञाजी, 
श्रीयमुनाजी, भ्रीससयूजी, श्रीनमंदाजी, श्रीज्रिवेणीजी आदिका 

दर्शन और उनमे स्नान करते रहना चाहिये | 

(४) पूज्य प्रातःस्मरणीय यो; ब्राह्मण और संतोंकी 
प्राणणणसे रक्षा और सेवा करके इनका झुभाशीवीद 
प्रात करना चाहिये । 

(८ ) सच्चे संत-महात्माओंका सत्सज्ञ करना चाहिये, 
कथा-वीर्तन्मं अवश्य भाग लेना चाहिये और नियमपूर्वक 
देव-गन्दिरोंमें जाकर भगवदशंन करना चाहिये | 

(९ ) परूख्ली ओर पर-धनकी ओर आँख उठाकर 
भी नहीं देखना चाहिये, इससे दूर रहना चाहिये | 


हे ( १० ) एकादशीका अत अवश्य रखना चाहिए | 
जहा गज्नौजी निकट हों, वहाँ पूर्णिमाकों गड्जारनान और 
भीसत्यनारायणक्री कथा अवश्य सुननी चाहिये | 

( १६ ) तीथोंये जाकर हमसे कोई पाप न वन भाप, 
रस वातका पूरा-पूरा ध्यान रखना चाहिये । 

(१२ ) सैकड़ों नकली, पाखण्डी अवतारोंकी शत 
समय आरतमें बाढ़-सी आयी हुईं है, जो अपनेकों साक्षात 
आगवानका अवतार बताते हैं | इस पकार वे देशफ़े 
व्यभिचारकी भद्दीमें झोंक रहे हैं | ऐसे पापी; पासण्डी और 
हुराचारी छोगोंके मायाजालते बचना-वचाना चाहिमे ! 

«५ २३ ) भूलकर भी कभी वेश्या-तत्य एवं सांस्कृतिक 
कायक्रमके मामपर होनेवाले युवतियोंके दुत्य, नाध्क 
आदि नहीं देखने चाहिये और न कभी इनमें भाग हैना 
चाहिये | सिनेमाने युवक-युवतियोंका जो मीषण पतन क्रिया 
है उसकी कोई सीमा नहीं है | हमें इस पतनकारी व्यतनते 
अपने-आपको एवं अपनी ठंतानोंको अवश्य बवाना चालिि। 

( १४ ) अइलील पुस्तकें, सप्ते-बराजारू उप्याण 
गंदे पत्र-यत्रिकाएँ एवं घमम-विरोधी साहित्यकी भूहकर 
भी नहीं पढ़ना चाहिये | 

( १५ ) तुलली; पीपल, ब्रिल्व, आँवडा, बट आदिका 
दृशन-पूजन करते रहना चाहिये ! इन बृक्षोंक्रों भूलकर भी 
नहीं काटना चाहिये | 

(१६ ) चीनी-मिट्टी या कॉचके प्याली-प्हेटम; 
भेज-कुसियोंपर बेठकर, खाटपर या परलँगपर वैठक७ एक 
घालीमें सबके साथ जूठा, जूते पहने, बिना स्नान किये 
अथवा खड़े-खड़े भोजन नहीं करना चाहिये | रजलवला सी (व 
गोभक्षकोंके हाथका बना भोजन कमी भी नकरता शा | 

( १७ ) खड़े-खड़े मूतन्याग करना, टद्टीके गंदे 
हाथ झुद्ध मिद्लीसे न घोकर गाय और सुअरती चर्बति 
बने गंदे साबुनले घोना; गंदे ताबुनकों शरीरमें छगाकर 
स्नान करना तथा अपने सिरकी पवित्र चोटीकों कादर 
केंक देना आदि धरमबिरुद्ध एवं मूर्खतापूर्ण कृत्योक्रा सकया 
त्याग कर देना चाहिये | फल । 

भंगवत्कृपाका अनुभव करनेके लिये उपयुक्त बातें सब 
प्रथम पालनीय हैं। इन बातोंपर दम सबको ध्यान देना चाहिये 


और अपने वर्णाश्नम-धर्मानुसार जीवन-यापन करना चाध्नि ॥ 
( प्रेपक--भक्त औरामग्रणदातरी ) 


-++->>फकयु00. 


# भगवत्कपा और भक्त $ 
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बगवक्कपा ओर भक्त 


( नित्यकीलालीन परमश्रद्ेय भाईजी ओीहलुमानप्रसादजी पोद्दार ) 


बहुत-से छोगोंकी ऐसी घारणा है कि जब मगवानकी 
कृपा होती है, तब घन; ऐश्वर्य खी। पुत्र) मान) कीर्ति और शरीर- 
सम्बन्बी अनेकानेक भोगोंकी प्राप्ति होती हैं। जिन लोगेंके 
पास भोगोंका बाहुलय ह्ैं--बस, केवल उन्हींपर भगवानकी 
कृपा है या भगवत्कूपा उनपर हैं; जिनकी विपत्तिको 
भगवान्‌ टाल देते हैं। भगवत्कृपाका इस प्रकार क्षुद्र अर्थ 


करनेवाले लोग बड़े ही दयाके पात्न हैं, ऐसे लोगोकी 


भगवत्कृपाका यथार्थ अनुभव नहीं है । 

वास्तवर्म सम्पत्ति या विपत्तिसि भगवत्कृपाका पता 
नहीं र्ग सकता । वह नित्य है; अपार हैं ओर संसारके 
समस्त प्राणियोंपर उस कृपा-सुधाकी अनवरत वर्षों हो रही 
है। जो उसका यथार्थ अनुभव न कर केवल विषयोकी 
प्राप्तितें ही भगवत्कृपा समझते हैं, वें ही लोग विषयोके नाश 
या अभावमे भगवानपर पक्षपात, अन्याय और कृपाछ न 
होनेवा वलड्ट! मढ़ा करते हैं |सच्ची बात तो यह है कि 
भगवानका कोई भी विधान कृपासे शून्य नहीं होता, कृपा 
वरना तो उनका सहज स्वभाव है। पापी प्राणीके दण्ड- 
विधान भी वे अपनी कृपाका समावेश कर देते हैं। यह 
दूसरा प्रश्न है कि उनकी कृपाका खरूप केसा होता है ! 
एसमें कोई संदेह नहीं कि इृपाका भीतरी स्वरूप तो सदा 
पी सरस, मनोहर ओर मधुर होता है; परंतु बाहरसे वह 
दमी--'सुन्दर सुन्दराणाम! ( सुन्द्रसे सुन्दर ) स्वरूपमें 
दर्शन देती है तो कभी 'भीषणं भीपणानाम! ( महानिर्वाणतन्त्र 
३।६१ ) ( भयानकसे भयानक ) रुपमे प्रक्रट होती ६ । 
केसी समय उसका रूप “रदूनि कुसुमाइपि! ( पुष्पसे अधिक 
योमल ) होता हैं तो किसी समय “बच्ादपि कठोराणि? ( वज्रसे 
भी अधिक कठोर ) होता है । जिन विवेकी ओर कल्याणकामी 
पुरुषेनि बिपयोकी प्राप्तिके लिये मगवानको साधन नहीं बना रखा 
है, जे। सच्ये त्यागी और प्रेमी हैं, वे तो इन दोनों रूपेमि उस 
प्यनुदफयी अनोखी अनुकम्पाका दर्शन कर छूतार्थ होते 
हैं, परंतु जो अव्पबुद्धि प्राणी आपावरमणीय विपयोंको 
ही एसात्र सुधदा साधन मानते हैं, वे अपरिणामदर्शी 
शोर उवियेरी ग॒ुष्य भगवत्कृपाके मनोहर रूपफो देखकर 
तो “प्यन्त आएशद्धित दोते ६ और उसके भीषण रूपको देखकर 
भयने काय उठसे ह। 


किसी अबोच वालकके एक जहरीला फोड़ा दो गया, उसे 

असहनीय वेदना है, बालककी माताने डॉक्टरको बुलयाया, 

डॉक्टरने चीरा छगवानेका परामर्श देते हुए कह्दा कि 

ध्यदि बहुत शीघ्र शब्यक्रिया ( ऑपरेशन ) नहीं की जायगी 

तो फोड़ेका विष समस्त शरीरों फैल जायगा और ऐसा 

होनेसे बालकके मर जानेकी सम्भावना हैं | माताने बालकका 

हित समझकर चीरा छूगवाना खीकार क्रिया | डॉक्टर साहब 

चीरा देने छगे | उस समय उस अपरिणामदर्शी अबोध 

बालकने क्षणिक्र वेदनासे व्यथित होकर बड़े जोर-जोरसे 

रोना आरम्म कर दिया ओर चीरा दिलवानेवाली माताको 

प्रत्यक्ष शनु समझकर बुरी-मली कहने लगा--- 

जद॒ुपि प्रथम दुख पावइ रोचइ बार अधीर। 
ब्याथि नास हित जननी गनतिनसो सिसु पीर ॥ 

( मानस ७। ७४ के ) 

माताने बाल्कके रोने और बकनेकी कोई परवाह नहीं 

की, उसे और भी बलपूव॑क पकड़ लिया, शब्यक्रिया पूरी हुई, 

चीरा छंगाते ही अंदरका सारा विष बाहर निऋ्रक पड़ा, 

बालककी बेदना मिट गयी और वह सुखपूवंक सो गया। 

बालक अज्ञानसे चीरा छगबानेमें रोता है और समझदार लोग 

जान-बूझकर चीरा व्णवाते हैं| बस, इसी दृष्टान्तके अनुसार--- 
तिमि रघुपति निज दास कर हरहिं मान हित छागि | 
तुरुसिदास ऐसे प्रश्ुहिं फसल न भजहु अम त्यागि ॥ 

( मानस ७ | ७४ ख ) 

भगवान्‌ भी अपने प्यारे भक्तके समस्त आन्तरिद 


दोषोंको निकालकर बाहर फेंक देनेके लिये समय-समयपर 


शल्यक्रिया ( ऑपरेशन ) क्रिया करते हैं, उस समय 
सांसारिक संकटोंका पार नहीं रहता) परंतु इस सारी रुद्र- 
लीलार्मे कारण होती है--केवल एक भक्तकी आत्यन्तिक 
दित-चिन्ता | जिस प्रकार दयामयी जननी अपमे प्यारे 
बच्चेके अज्ञका सड़ा हुआ अंश कटवाकर फेंक देती है, 
उसी प्रकार भगवान्‌ भी अपने प्यारे वचोंकी दितकामनासे 
उनके अंदरके विधय-विषको निकालकर फेंक दिया करते हैँ। 
ऐसी) अवस्मा परिणामदर्शी विश्वासी भक्तोंको तो आनन्द 


होता है और विपयासक्त अज्ञानी भनुष्य रोया-चिछाया 
करते है | 


शे८० 


आलीकल ऋिा >> जिओ 











जिस समय भगवान्‌ वामनने अनुम्रदपूरवक तर 


खरूप घारण कर भक्त बलिक्रो बॉध लिया और इन वन्वनोंकी 
बिन भगवानका परम अनुग्रह माना; उस समय बलिके 
पिवागदू परम भक्त प्रह्मदजी वद्धों आये | भगवत्कृपाका 
मर्म जाननेबाले प्रह्मदजीनें आते ही भगवानसे कहा--- 
है भगवन्‌ | आपने द्वी इसको यह समृद्धिसम्पन्न 
एख्द्रपद दिया था और इस समय आपने ही इसवगे हर लिया, 
भेरी समझसे आपने इसे रान्यरूष्मसे भश्रट्ट करके इसपर 
बड़ा अनुग्रद् किया | रक्ष्मीको पाकर मनुप्य अपनेको भूछ 
जाता ९ | जिस छक्ष्मीसे विद्वान और संयमी पुरुष भी 
मोहित द्वो जाते हैँ; उस छक्ष्म॑के रहते हुए कौन पुरुष 
आत्मत्तकी यथार्थरूपसे जान सकता है | अतएव आपने हम- 
पर बड़ी दया की | यह है भक्तके विश्वासकी वाणी | यह हैं 
अश्वुभम भी शभका दर्शन || और यह है भक्तोंग्न भगवान: 
पर दृढ़ विश्वास [!! 


भगवानते भी पअह्ादके इस कथनका समर्थन बरते 
हुए बहा--'मैं जिसपर कृपा करता हूँ, उसका घन-वैमव 
पहले हर लेता हूँ; क्योंकि मनुप्य धन-सम्पत्ति और ऐश्वर्यक्े 
मंद मतवाला होकर समस्त जीवोंका और मेरा निरादर 
करता है 

जिस धन-सम्पत्तिसे इतना अनर्थ होता है, केवल 
उसीकी प्राप्तिमं परमात्माकी कृपा मानना कितनी बड़ी भूछ 
हैं; परंद मंगवानके उपर्युक्त वचनोंसे कोई यह समझकर 
मे काँप उठे कि भगवान्‌ तो अपने भक्तोंके धन-ऐश्व्यंक्रा नाश 
ही किया करते हैं | यह वात नहीं है। विभीषणको लूकाका 
अटल राज्य) धुवकी अचल सम्पत्ति और द्रिद्र सुदामाको 
अतुल ऐश भगवानने ही तो दिया था | जैसी अवस्था 
होती है; वेसी दी व्यवस्था की जाती है। 

एक सद्दै्ध रोगीके रोगका निदान कर उसे वही औषध 
देता हैं? जो उसके रोगका नाश करनेवाली होती है; वह इस 
बातको नहीं देखता कि दवा कड़वी है या मीठी । रोगीके 
मनके अनुकूल है या प्रतिकूल | रोगीकी इच्छाकी बह कोई 
परवाइ नहीं कर्ता) रोगी करुपध्य चाहता है तो वेद्य उसे 
डॉट. देता है? उसके बकनेझकनेकी ओर कुछ भी 
ध्यान नहीं देता और उसके मनके सर्वथा विपरीत कड़वे 
क्वाथकी व्यवस्था करता है।वह दूसरे दवा बेचनेवालेंकी 
भाँति मूल्य ग्रात्त दोते ही सेँहमॉँगी दवा नहीं दे 
द्वेत) उसे चिन्ता रहती है रोगंके द्विताहितकी | उसका 

क्रेवढ एक दी उद्देश्य दोवा ई-- रोगका न नाझ कर देना। 
इसी प्रकार भगवान्‌ भी अपने भक्तोंमेंसे जिसके जैसा रोग 


देते के उठके हिंये दैवी ही ओपबिती त्यवला करते 








% लमामि भक्तवत्लर्ू कृपालुशीलकोमरूप # 
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ई 82080 देवताओंकी' भाँति मुँहमाँगा बरदान नह 
दे देते | उसकी इच्छा क्या है, इसका कोई खयाल नहीं 
करते, अपिति कई बार तो उसके सनके सर्वथा विपरीत 
कर देते हैं । एक वार भक्तराज नारदने मायासे मोहित होकर 
विवाह करना चाह) भगवानूसे प्रार्थना भी की; परंतु भगवान्‌ 
जानते थे कि इससे उसका अहित होगा, यह भवरोगीके ल्‍्थि 
कुपथ्य है, इसलिये विवाह नहीं होने दिया | नारदको कोष 
हुआ, उन्होंने झझलाकर मगवानको बहुत बुरा-भला कहा 
शाप दे दिया | भगवानने भक्तके शापको सह ग्रहण 
कर लिया; परंतु उसे कतंव्यच्युत नहीं होने दिया । 

रोगमुक्त होकर मनुष्य ,जब कुछ बल प्राप्त कर लेता है 
तब डसे सभी कुछ खाने-पीनेका अधिकार मिल जाता है 
इसी प्रकार मवरोगसे मुक्त होकर भगवद्मात्ति कर ढेनेपर 
उसको जब भगवानके सर्व्षका खामित्न प्राप्त हो जाता है 
तब फिर उसे किस बातकी कमी रहती है और कोनससी 
बाधा रहती है ! महुष्य भूलकर सांसारिक धन ेश्े 
लिये लालायित रहता हैं, यदि चेष्टा करके वह उन 
अठुल ऐश्वर्यशाली परमात्माकी) जिनके एक अंश यह सर 
ऐश्वर्येसि भरा संसार महात्‌ समुद्र एक' बादते कर्गा 
समान स्थित हैं--प्राप्त कर ले तो फिर उसे समस्त पद 
आप-से-आप ही प्रात्त हो जायें । अस्त; 

राजा बलिने मगवत्कृपाके विकट खरूपसे न घबतकर 
उसका सादर स्वागत किया। बलिका समस्त धन-ऐशय 
हरण कर लिया गया) अग्नि-परीक्षा हुई; परंतु उस परीक्षा 
उत्तीर्ण होनेके बाद भक्त बलिको उस रमणीय और समृदि- 
उम्पन्न सुतल्छोकका राज्य दिया गया। जिसकी देवता 
भी अमिलाषा करते हैं और जहाँ भगवत्कपाते कमी 
आपछिः व्याधि; श्रान्ति; तन्‍्द्रा, पंगमव और किसी प्रकारकी 


भी भौतिक उपद्रव नहीं द्ोता । इतना रंग देकर ही 
भगवान्‌ संतुष्ट नहीं हो गये उन्होंने बलिकों सावर्ग 
मन्वन्तरमें. इन्द्र होनेके लिये वर दिया और प्रह्यदसे रा 
बोले--वत्स प्रह्मद | ठम अपने पौत्रसह्दित हा 
जाकर छोगोंको उुख पहुँचाते हुए. आनन्‍दर्य रहे ह 
ठुम मुझे सब समय द्वाथर्मे गंदा डिये हुए बढिके हर 
देखोगे | यों प्रमुने बलिके द्वारपर द्वारपाठ 
खीकार किया और अन्‍्तर्मे उसका अपना परम 8826 
किया, क्या यह परम अडुम्रई नहीं है | भगवावल | 
सार बार अवतार धारण करके दिरयाद्षदिए्य/थक! 


रावण क्सतर्ण भर शि्रपहद जता हर हित | 


# भ्रगवत्कपा ओर भर $ 


अमन पका करियत ७० १9७ 
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इसलिये कि उनपर अनुग्रह था। ऋषि-शापसे श्रष्ट 
अपने द्वारपगल जय-विजयको शापसे मुक्त करनेके लिये 
मृत्युसे अधिक भयानक बात और क्‍या हो सकती है ! परंतु 
भगवानके द्वारा होनेवाली मृत्युमें भी उनकी कृपा मरी हुई 
होती है | दुष्शें छत नाश भगवान्‌ क्‍यों करते हैं ! केवछ उनके 
उद्धारके लिये; उन्हें पापोंसे भुक्त कर अपने सुख- 
शान्तिमय परमधाममें पहुँचानेके लिये | भक्तगण ही दिव्य- 
दृष्टिसे इसको देख पाते हैं | 


यह कोई नियम नहीं है कि भगवानके भक्तपर कोई 
सांसारिक कष्ट न आये या उसे सांसारिक सुख स्वथा ही 
ने प्राप्त हो | समय-समयपर कर्मानुसार दोनोंकी ही प्राप्ति 
होती है, परंतु दोनोंगे ही भगवत्कृपाका विलक्षण समावेश 
रहता दे | उस क्षपाक्ा यथार्थ दर्शन उन्हीं भाग्यवानोंको 
होता है। जो सुख-दुःखर्भ समचित्त होते हैं और जो 
परगात्मा५ कुछ भी सांसारिक वस्तु न चाहकर उसकी अपार 
महिमा और अपनी मक्तिगें दोष नहीं आने देते | भक्त 
अपनी भक्तिसे और प्रेमी अपने प्रेमसे क्या चाहते हैं ! 
बंदी भक्ति और प्रेम | वास्तवमें ऐसे भक्तोंके हुद्यमें 
भगवत्मेमके प्रति ऐसा प्रबल आकर्षण होता है कि 
वे उसको पानेके लिये किसी भी विपत्तिको विपत्ति नहीं 
समझते | 


जो कभी संसारकी ओर ताकता है और कभी परयात्मा- 
की ओर वह पूरा प्रेमी नहीं है। उसमें अमी भगवतू- 
प्रेमकी प्रवल उत्कण्ठा जाग्रतू नहीं हुई है | संसार रहे या जाय, 
घर डजदे या बचे, किसी बातकी भी परवाह नहीं, परंतु प्रेममे 
कोई बाधा न आने पाये, यह है भक्तकी ऐकान्तिक प्रेमनिष्ठा | 


माता यदि छोटे शिक्षको मारती हैं तो भी बह उसीकी 
गोद पुसता है और यदि वह पुचक्रारती है तो मी वह 
उसके पास रहता है; माताकी गोदकों छोड़कर शिक्षको 
अनूप; कहीं चेन गहीं पड़ता। इसी प्रकार भक्तको भी अपने 
भगत छोइफर और कहीं विश्वाम नहीं मिल्ता | चादे 
वे मार) बारे प्या: करें | भक्त एक क्षण भी उनके 
दिना रएना नहीं चादता । सम्भव है कि भक्तरर विपत्तियों- 
के यादल चारगे शोर मेंडूरने लगें। यद भी सम्मय द्ै 








कि उसका समस्त जीवन केवल सांसारिक विपत्तियोंगि है 
बीते और एक क्षणके लिये भी विपत्तिका अभाव न होः 
तथापि उसका मन उस प्रेमानन्दर्म इतना मग्न रहता 
है कि भूलकर भी उसे भगवत्कृपाके सम्बन्धभे कभी 
किंचित्‌ मी संदेह नहीं होता । 

चातकपर यदि उसका प्रियतम मेघ पत्थरोंकी वर्षा 
करे तो क्या वह मेघसे प्रेम करना छोड़ देता है! क्‍या 
उसके प्रेममें कुछ भी अन्तर पड़ता हैं ! गोस्वामी 
तुलूसीदासजी कहते हँ--- 


पल बरसे गरजत तरजि डारत कुलिस कठोर । 
खचितव कि चातक मेघ तजि कबहुँ दूसरी ओर ॥ 


( दोहाबकी २८३ ) 

भयानक वज्रपातसे उसके प्राण भले ही चले जाएँ, 

परंतु प्रेमी चातक दूसरी ओर नहीं ताकता। इसी प्रकार 

भक्त भी नित्य निश्चिन्‍्त होकर रहता हैं| उसे म॑ तो 

झु/खोंम उद्देश होता हैं और न सुखोंकी स्पृहा रहती 
है। भगवान्‌ कहते हैं-- 


यो न हृष्यति न ट्वेंष्टि न शोचति न काडगति । 
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्‌ यः स मे प्रिय । 

( गीता १२। १७) 
जो न कभी इर्षित होता है, 


हे न द्वेष करता है, न 
शोच करता है ओर न किसी प्रकारकी आकाज्ञ करता 
रे न 

'ह--जो शुभाशभ दोनोंका 


त्यागी हैं, वह भक्तिमान्‌ 
( पुरुष ) छुझकों प्रिय है | 022 


इस प्रकार भक्त) जैसे सम्पत्तिमे प्रभुकी मूर्ति देखकर 
संदेह-शुत्य रहता है, बेसे ही विपत्तिमें भी उन्हींकी मनो- 
मोहिनी मधुर छबिका दर्शन कर निःसंशय रहता है | 

इसमें कोई संदेह नहीं कि छोकिक हृष्टिसे समय-ससयपर 
भगवत्कपाका खरूप बड़ा ही भीषण होता है | प्रहाद अग्रिम 
डाला जाता है, मीराको विषका प्याल्ा दिया जाता है, 
सदनके हाथ काटे जाते हैं और वबेंतोंकी मारके कारण 
इरिदासकी पीठसे खून बहने लगता है, परंतु धन्य है 
उन प्रेमी और प्रेमके उपासक भक्तोंको, जी प्रत्येक 
अवस्था शान्‍्त और निश्चिन्त देखे जाते हैं | उनकी 
खिरतामें तिलमर भी अन्तर नहीं पढ़ता । कितने 
मगादू विशाल भौर भरोसेकी वात है सह (एक छोटा सा 


त 
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बोटा शुभ जानेपर चिल्णाइट मच जाती हे--अभिकी 
चिनगारीका स्प्म होते ही मत विलमिला डठता है; परंतु 
में भक्तगण, जो पर्मात्माके प्रेमके छिये अपने-आपको खो 
शुका ए--बड़े चावसे सारी यातनाओं और क्लेशोंको 
सदने हैँ । उन इश्वस्गत-्राण भक्तोंकी प्रेमके लिये न झली- 
पर. चदुनेमें भय लगता ओर न घधकती हुई अम्निमे 
कृदन। । ग्रेममे, छिये गस्तकबंते तो वे हाथोंगे लिये 
फिय करते ईँ--- 

प्रेस ने बाद़ी नीयजें प्रेस न हाट विफाय। 

राजा परणा जेद्टि रुवे शीक्ष देह ले जाय ॥ 

रेग कहते ई--(देसो वेचारेकी क्रितना कष्ट दो रहा 
९, पैारेने सारे जीवन श्रीरागका नाम छिया। परंठ कभी 
सकी नींद नहीं सोया | आजकल भगवानके यहाँ न्याय 
नदीं रद | यद तो वैचारा चौबीसों घंटे भजन करता है 
और इसीपर हुःसोंके पदाड़ हट पड़ते हैं |? लोगोंकी ऐसी 
भोकी बातोंको सुनकर विपत्ति-सम्पत्तिकों लात मारनेवाले 
थे भक्त मन-द्ी-मन एँसते हैं। 

थे सांसारिक लोग इस बातकी नहीं जानते कि भगवान्‌ 
कभी किसीकी कष्ट पहुँचाना नहीं चाहते | मक्तके सामने 
भगवान्‌ जो दुःखोका रूप प्रकट करते हैं, बह केवल जनके 
वल्याणके लिये ही | यदि केवल सुखमें ही भगवानका 
रूप दीख पड़ता हो वो क्‍या दुःख उसका अभाव है ! 
यदि सुख उनतनी व्यापकता ह तो दुःखर्ग भी है। कोई 
भी ऐसो अचबस्था या कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं कि>- 
जिस वे न हों । इसी बातको पूर्णरूपसे प्रकट 
करनेके लिये भगवान्‌ भक्तोके सामने अपने दोनों 
स्वरूप प्रकट करते हैं | जब भक्त इस प्रदेलिकाको समझ 
छेता हैं; तब वह सब तरहसे और सब ओरसे 
भगवानकी पहचान लेता है | साधारणछोग एक और 
देखते हैं; इसीसे वे सुखकी मूर्तिको देखकर हँसते ई 
और दुःखकी मूर्तिको देखकर कॉप उठते हैं। परंतु जो 
भक्त हैं; वे दोनोंमे द्वी उनको देख पाते हैं। इसीसे उनको 
न॒तो दुःखसे दवेप है और न सुखसे अनुराग ; दाहिना 
और बायो--दोनों उसीके तो हाथ हैं । भक्त किसी भी 
अवस्थार्म इस भुव-सत्यसे अपनी इंष्टि नहीं हयाते | प्रत्युत 
वे तो दूसरे छोगेंको दुःखोंते घबराया हुआ जनक 
भगवानसे उछठे यह प्रार्थना करते हैं-- 





फासयेडह॑ गतिमीश्वरात्परा- 
मएहियुक्तामपुनर्भव॑ 
ति. प्रपर्ये5खिलदेहभाजा- 
मन्तःस्थितों ये सवम्त्यदुशा:॥ 
( श्रीमद्ा० ९ । ११। (१) 
दे नाथ | मैं ( आप ) परमेश्वरसे अणिमादि भह 
सिद्धियोंते युक्त गति या मुक्तिकों नहीं चाहता । मेरी की 
प्रार्थना है कि में ही सब प्राणियोंके अन्त/करण् छित 
होकर दुःख भोग करूं | जिससे उन सबका हु हू 
हो जाय |? 
परम भक्त प्रह्दने कातरकण्ठसे कहा पान 
प्रभो | मेरा चित्त तो आपके चरित्रगानरूप सुधा समुद्र 
निमग्न है, मुझे संसारसे कोई भय नहीं। परत मझ 
इन्द्रियोंके सुखोंगे लिस और भगवद्विगुख दीव भई 
बालबोंकों छोड़कर अकेला मुक्त होना नहीं चाहता! 
यह दे भक्तोंकी वाणी | संसारभरका ऊँ अपने 
मस्तकपर उठानेको प्रस्तुत हैं | दीनदुःलियोंदा उद। 


हुए. बिना अकेले अपना उद्धार नहीं चाहते | के देनेवारं ह 
लिये भी भगवानसे क्षमा चाहते हैं| अपने कर्शेंगी वो 
कहोंकी भा 


परवाह नहीं । परवाह क्‍यों हो! उन्हें तो 
मूर्तिके अंदर डन सोने श्यामसुन्दरवी नंवानशार 
मूर्तिका प्रत्यक्ष दर्शन होता है न | वे वो सब ओर आग 
सारा अपनापन उन्हें सॉपकर तथा उनकी हपाशुधाती 
अनन्त और शीतल घारामें अवगाहन कर ईरती/ हे बुर 
हैं । उन्हें क्षण-क्षणमें भगवत्कृपाके दिव्य दर्शन होते ६ । 
इसीसे वे समस्त सुख और दुःखभारकी केवल 42268 
समझकर साननन्‍्द अंहण करते हैं | कोई खिंति 5४ 
विचिल्ित नहीं कर संकती। वें उ8 परम लामक़ी पक 
नित्य उसीमे रमण करते हुए. प्रेमके परमातन्दग तिम! 
रहते हैं । भगवानते कद्दा है 

य॑ छब्ध्वा चापरं छार्भ 


यस्सिन्स्थितों न छु/खेन 


न 
वा। 


0(॥]| 


2५ | 
व 


मन्यते नाथिक ततः | 
गुरुणापि विचाव्यते ॥ 
( गीता ६ । २१ ) 


रूप ४2२ पाकर उस मे 
४ भक्त ) परमात्माकी प्रािष्ष छामकी पकर डे 
और भगवती 


अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता कप 

गत श्र 2] ध्य' # ९ 
रूप अवस्था्में स्थित ( वह ) भेर्फे बढ़ेंगेयड़े ढंग 
चलायमान नहीं होता 


५०७>५२००७०-०टीकलन्‍नलना77खग7 


# भगवान विष्णुकी कृपा %# 
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भगवान्‌ विष्णुकी कृपा 
( छेखक-ओीएरिक्ृष्णजी दुजारी ) 
(१) 
डेदरषि नारद 


पूबजन्ममें देवर्षि नारद दासी-पुत्र थे । मांता 
बैदपाटी ब्राह्णणफी दासी थी । एक वार कुछ योगिजन 
चातुर्मीसके लिये उस गाँव आये और यही प्रथम 
भगवत्कृपा हुई उस बालकपर । सत्पुरुषोंका सक्ञ भगवत्कृपा- 
से ही प्रात होता हैं। माताके साथ-साथ बालक भी उनकी 
सेवार्मे छग गया | मुनियोंका आज्ञा-यालन ही उस बालककी 
क्रीड़ह बन गयी | चश्नल्तासे दूर रहकर उनकी सेवा करना 
डसकी निष्ठा थी । उसके शील-खभावको देखकर 
उसपर संतोंका अनुग्रह हुआ । बाढककी भोजनके 
लिये पंतोंका प्रसाद्‌ मिलने छगा ओर सुननेको मिलने छगी 
भगवच्र्चा | संत-कृपा और सत्सड्धसे उसके कोमछ हृदयकी 
मैल दूर हो गयी | उसपर संकीतन एवं भगवानकी मनोहर 
कथाका रंग चढ़ने लगा । प्रभुकी मनोहर कीर्ति उसकी 
निर्मल बुद्धिमें स्थिर होने छगी | लंत-कृपासे उसके रजोगुण एवं 
तमोशुणका नाश होते देर न छगी। ज्ञी्र ही वालकके 
छुदयमें भक्तिका प्रादुर्भाव हो गया | शरद्‌ और वर्षोऋतु--- 
इन दो छतुर्भोकी संत-सेवासे बाकके सभी पाप नष्ट हो 
गये | इन्द्रियोंका संयम तथा शरीर, वाणी और मनसे 
मदात्गाओंकी आज्ञाका पालन करनेपर महात्माओंका अनुग्रद 
हुआ और जातेजाते उन्होंने कृपा करके उस वालककों 
भगवानके श्रीमुखसे सुने हुए गुल्दतम ज्ञानका अधिकारी 
बना दिया । चातुर्मास समाप्त होते ही थे लोग चले गये। 
माता अपने इकलेते पुत्रके योगक्षेमकी बहुत चिन्ता 
दारती। वहू बेचारी पराधीन अबला थी; 
ब्राह्ण।दत से करके किसी प्रकार पुत्रसहित वह अपना 
णीवम-निरवौद्द करती थी | 


परनु 


कृपासिन्धु मगवानने एक दिन एक विचित्र लीला की | 
रातिके उमय उस बालककी माँ गौ दुदनेके लिये घरसे 
नि री | घता ऑधिरा था, उसके पैरके नीचे एक साँप आ 
गया । गौँयने उसे टस छिपा और वह तत्काल दी मृत्यु प्रात 


हे गभी , सस्तप्षर्ते प्रदावसे चालकने इसे भगवानका परम 
जनये 2०० 
नगर मानो | 'रागगान भरने जनका सदेव महल ऋरते 


हैं--यह बालककी दृढ़ निष्ठा थी | सभी ओरतसे निगश्रित 
बालकने भगवानकी कृपाका आश्रय लिया | वह उत्तर दिशा- 
की ओर चल पड़ा ) मार्ग्म बीहड़ जंगल आये, जिनमें 
भयंकर एवं हिंख जीव-जन्तु; सॉप, उल्लू; सियार आदि भी 
थे, परंतु वह निर्भय होकर आगे बढ़ता गया | 

भूख-प्याससे व्याकुल बालकने एक नदीके मनोहर 
तठपर ठहरकर जलपानः। आचमन ओर स्नान किया । 
महात्माओंकी अमोघ वाणी उसके हुदय घर किये 
हुए थी । उसने एक पीपलके तृक्षके नीचे अपना 
आसन जमाया और भगवानके ध्यानमें निमग्त हो गया | 
बालक निद्वन्द्र और शान्‍्त था | उसका हृदय 
भगवस्ेमसे विहल हो रहा था; शरीर रौमाञ्ित था और 
नेतरोसि प्रेमाशु निर्शरित हो रहे थे | संसारकी अन्य सभी चार 
सिमटकर भगवद्मात्तिकी चाहें केन्द्रित हो गयी थीं | वह 
प्रेमानन्दर्स डूबा हुआ था | सहसा भगवत्कृपासे उसे एक 
अनिर्वेचनीय रूपकी झलक दिखलायी दी, परंतु तत्काल ष्टी 
बह ओझल हो गयी | बालक उस स्वरूपका पुनः दर्शन करनेड्े 
लिये व्याकुठ हो उठा | उसी समय उसे भगवानकी 
अमोघ वाणी सुनायी दी--“निष्पाप बालक | तुम्हारे हृदयर्म 
मुझे प्रात्त करनेकी लाल्सा जाग्रत्‌ करनेके लिये ही मैंने एक 
बार अपने रूपकी झलक दिखायी है | मुझे प्राप्त करनेकी 
आकहूसे युक्त साधक धीरे-धीरे हृदयकी सम्पूर्ण बासनाओंका 
भलीभौति त्याग कर देता है। अल्पकालीन संत-सेबासे 
उम्हारी चित्ततत्ति मुझमें स्थिर हो गयी है। अब तुम इस 
प्रात सलिन शरीरको छोड़कर मेरे पार्षद हो जाओगे | मुझे 
प्राप्त करनेका ठुम्द्ारा यह दृढ़ निश्चय कभी किसी प्रकार नहीं 


झटेगा | समस्त सष्टिका प्रछय हो जानेपर भी सेरी कपासे तुफईँ 
मेरी स्मृति चनी रहेगी |? 

भगवानकी इस अनुपम क्पासे बालक 
उठा और तभीसे वह लज्मा छोड़कर भगवानके 
मटर नामों एवं छीलाओंका कीर्तन करने छा | भगवानकी 
कंपासे समस्त आसक्तियाँ मिट गयीं और उसका हृदय शुद्ध 
हो गया। प्रासू्यकर्म समात हो जामेपर उसका पाश्चभौतिक 
शरीर झत्युको प्राप्त हो गया। 


प्रफुल्लित हो 
के मज्नलमय 
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सप्टिके परारम्भर्म ब्रद्माजीके शरीरसे देव्ि नारदका 
प्रादुर्भाव हुआ | उनके जीवनका त्त ही भगवद्धजन छै 
णो अखण्डरूपसे चलता रहता है | भगवल्कृपासे वे बेकुण्ठादि 
तीनों लछोकोंमे बिना रोक-टोक निर्योधरूपले विचरण करते 
हैं तथा भगवन्नाम और लीलछाओंका गान करते हैं। उर्न्ई 
भगवानका मन कहा गया है | प्रत्येक काछ एबं युगमे वे 
अधिकारी पुरुषोंको साक्षात्‌ दर्शन देकर उनका मार्गप्रदर्शन 
करते ह । उन्होंने भक्तिसूत्रोंकी रचना कर जगत्‌को भक्तिरूप 
अमृतका अनुपम दान दिया है | वे गुणमाहात्म्यासक्ति भक्तिके 


४ नमामे भक्तवत्सलं कृपा छुशीलकोमलम्‌ # 





आचाय॑ माने जाते हैं | वे सदा-सवंदा भगन्नाम-ीतन गे 
रहते ह-- 
भ्रहो देवर्पिध॑न्योउ्यं यत्फीति शापघत्वनः। 
गायन्मायन्निदं तन्त्या रमयत्यातुरं जगत्‌॥ 
( श्रीमद्ा० १ ।६।२९ ) 
“अद्दो ! ये देव्िं नारद धन्य हैं; क्योंकि ये शांगी 
भगवानकी कीर्तिको अपनी वीणापर गा-गाकर खबं वे 
आनन्दमग्न होते ही हैं, साथ-साथ इस त्रितापतप्त जाते 
भी आनन्दित करते रहते हैं |? 


(२) 
भक्त हुवे 


भ्रुव स्वायम्मुव मनुके पौत्र थे । मद्दाराज उत्तानपादकी 
बड़ी पत्नी सुनीतिकी कोखसे उनका जन्म हुआ था। 
एक समयकी बात है, राजदरबार छगा था । 
महाराज उत्तानपाद अपनी छोटी रानी सुरुचि 
एवं उसके पुत्र उत्तमके साथ राजसिंहासनपर विराजमान 
थे | ग़ुदचिके रूप-लावण्यने राजाको बशीभूत कर लिया 
था। सुरुचिकी रुचि ही उत्तानपादकी रुचि हो गयी थी। 
एक दिन पाँच वर्षका बालक ध्रुव अपने सवाओंके साथ 
खेलता-खेलता राजसभाम जा पहुँचा | अपने छोटे भाई 
उत्तमको पिताकी गोद बैठे देखकर बालक घ्रुवने भी पिताकी 
गौदर्म बैठना चाहा । सुरुचि इसे केसे सहन कर सकती थी ! 
सुनीतिसे उसका सौतियाडाह जो था। “अरे; तुम्हारा इतना 
साहस | यदि पिताकी गोदमें बैठना चाहते हो तो तपस्या 
करके भगवानकी आराधना करो | भगवानको प्रसन्न करके 
मेरी कोखसे जन्म छो, तभी तुम्हें यह अधिकार प्राप्त हो 
सकता है |” कहते हुए सुरुचिने हाथ पकड़कर भ्ुवको 
राजाकी गोदसे अलग कर दिया । 


यद्यपि अवोध बालक ध्रुव पूरीबात न समझ सका, 
परंतु “मेरा अपमान हुआ है और भगवानकी आराधनासे ही 
अपमानसे छुटकारा मिल सकता है?--इतनी बात वो उसकी 
समझमें आ ही गयी | केवल इतनी-सी बात बालक शुवको 
अमोघ भगवत्कृपाका अनुभव करानेमें देतु बन गयी | विपरीत 
परिस्थितियाँ प्रायः मठ॒ष्यकी भगवत्कृपा प्राप्त करानेमें बड़ी 
सहायक दोती ए । 

रुदन ही वो बालकका वल है | शुव रोता-रोता 
अपनी माता सुनीतिके पास पहुँचा । सुनीतिने उसकी 


पूरी बात सुनी और कह्दा--बेटा | सचमुच है अभागिनी हूँ। 
तुम्हारे पिता ठ॒म्द्दारी छोटी माता सुरुचिके हाथ बिके हुए हैं 
तुम्हारी अमिलाणा तो एक मगवान्‌ ही पूर्ण कर सकते है| 
भगवान्‌ विष्णुकी आराधनासे सब कुछ सुहभ है। ऐसी कोई 
वस्तु नहीं, जो भगवान्‌ न दे सके |! धगवान्‌ विष्णु सत्र ईं४ 
दे सकते हैं|? निर्मल-हृदय प्रुवके मनमें यहवात पर के गगी| 

मो | मुझे आशा दो) में भगवानसे मिल 
उन्हींसे सब कुछ प्रात्त करूँगा !! मुवने धई निशा 
साथ माता सुनीतिसे निवेदन किया | बेद्य | 
अभी तो तुम निरे बालक हो) उठ बड़े री 
जाओ) उसके बाद यह कार्य करवा !? माताने झुवको बहुत 
समझाया) परंतु धुवके निश्चर्म माँ 
परिवर्तन न कर सकी और अस्तर्म भगवद्धपाएः 
रखनेवाली माताने बालकको वन जानेकी आ 

भगवान, कैसे और कहां मिलते पा ख हा 
ज्ञात नहीं था। परंतु भगवान - 
निश्चयके साथ श्ुवने वतकी राई ली १ 
ओर बढ़नेवालेकी सहायता भगवत्कृपा खब पु पं 
मार्मम॑ प्ुवकों देवषिं नारद मिले । नारद हु के 
बात सुनकर विध्मय प्रकट करने ५3३8: गे हि 
आयु अभी छोटी कै; इस उम्रमें क्या गा मित्ना 
और जैसे भगवान्‌ रखें उसीमें संतोष करो । 405 हि 
बड़ा कठिन हैं| बड़ेसदे योगीयनि वी 7४ 
करके भी उनका दर्शन अनेक ज्मोंके का पा 
देवर्षिकी ये बातें सुनकर भी घरुवके निश्वयर्म कर 
नहीं हुआ । ध्मुने | आप 


बडे क्रपाड है । आम प्र 
हे; गे मले सी 3 
उपदेश दिया; वह बेंहुत उत्तम ह हक 


# भगवान विष्णुकी कृपा # 








मना 


शीघ्र मिल सकें? ऐसा उपाय ही बताइये । जिससे में दुलभ पद 
प्राप्त कर सकूँ |» दृढ़ निष्ठा और निश्चयके साथ धुवने देवर्पिके 
चरणोंमें नम्न निवेदन क्रिया | घ्रुवके छृदयमें भय और 
संशयको बिल्कुल स्थान नहीं था । देवर्पिका हृदय ध्ुवकी 
निष्ठा देखकर पिघल गया | 


घ्रुवपर संत-कृपा हुई । देव्षिने उसे अमोघ आशीवौद 
दिया--“बेण ! तेरा कल्याण होगा | अब ठुम श्रीयमुना जीके 
तट्स्थित मधुबनमें चले जाओ | वहाँ निरन्‍तर ८७४» नमो 
भगवते वासुदेवायः--इस द्वादशाक्षर मन्चरका जाप करो | 
त्रिकाल यमुनामें स्नान करके सुस्थिर आसनपर बेठ जाना; 
प्राणायाम करना, चित्तको स्थिर ओर एकांग्र करके भगवान्‌ 
विष्णुका ध्यान करना ।! ध्रुव यमुनाजीके विनारे मघुवनमे जा 
पहुँचे और भगवानकी आराधनामें लग गये। नारदजीकी 
कृपासे उन्हें विधिका ज्ञान तो हो ही गया था। दिन-पर-दिन वे 
अपने त्रतकों कठोर करने लगे | निर्भय-निहवन्द्न उपासना 
चलने लगी । मगवानकी कृपापर उनका दृढ़ विश्वास था | 
मन) वाणी और शरीर--तीनोंसे वे कृपानिधि भगवानके 
साथ एकाकार हो रहे थे । 

साधनामें मय और प्रत्भनरूपा बाघाओंका ताँता लग 
जाता है | घ्रुवके सामने भी बड़ी भयंकर परिस्थितियाँ उत्पन्न 
हुईं । उन्हें डरानेके लिये बड़ी मयावनी राक्षसियाँ आयी । 
मायाने माता सुनीतिका रूप घारण कर ध्रुवके सम्मुख प्रकट 
हो ममताका जाल डालता चाहा | प्रुवको एकमात्र भगव- 
व्कृपाका आश्रय था । उन्होंने उसकी बातें सुन बरसे भी 
अनसुनी कर दीं । वे प्रम॒ुके ध्यान मग्न रहे | 
इतनेगे वहाँ धप्मारो, पकड़ो, खा डालो? चिसलते हुए भयंकर 
राक्षस प्रकद हो गये । गायामयी माता सुनीतिका आतंनाद 
सुनकर भी ध्रुव अपनी साधनार्मे अटल ही रहे | किसी भी 
तगहके विष्म उनको साधना बाधा ने डाल सके । 


उनवी कथोर तपस्याके छः महीने पूरे होने जा रदे थे | 
सुस्पति सबरा उछे--क्धी प्रुव हमारा पद न छीन ले ।' 
देवयाल्येग पहुँचे भगवानके पास। भगवानने देवताओंकी 
आशारन दिया--प्यव मेस भक्त है, बह किसीका कोई अनिष्ट 
गहीं करेगा । में उसे दर्शन देकर तृप्त ऋरँगा ॥ दवताल्येग 
मिनय होकर चाहे गये, परंतु कृपानिधान भगवान्‌ विष्णु अब 
आपने शनता के सहन नहीं मर था रहे थे | थे तत्काल 


गरुद्ास्ट होकर पके पास पहुँच गये, परंतु गिर भी शव 


भू० कुृ० आं० ४९-- 
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अपने ध्यानमें मग्न रहे | भक्तको साध्य तो प्रिय होता 
ही है; किंतु साध्यसे साधन भी कम प्रिय नहीं छगता | 
अन्तमें भगवानको उनके ध्यानसे अपने खरूपको हटाना 
पड़ा, तब कहीं ध्रुवने विकल होकर नेत्र खोले | लाक्षात्‌ 
भगवानको अपने सामने उपस्थित देखकर ध्रुव तुरंत उनके चरणों- 
में छोट गये। प्रेमसे वाणी गद्गद हो गयी, शरीर रोमाश्जित हो 
गया और नेन्रोंसे प्रेमाश्ु बहने छंगे | उनकी वाणी प्रेमसे 
अवरुद्ध थी | वे केवल हाथ जोड़े प्रभुके सामने खड़े थे 
स्तुति करना चाहते हुए भी स्व॒ति करनेमें असमर्थ थे | 
करुणालय भगवान्‌ श्रीहरिने अपना वेद्मय शह्लु ध्ुवके कपोलसे 
स्पश करा दिया | शह्लुका स्पश होते ही ध्रुवको दिव्य वाणी 
प्रात हो गयी । सम्पूर्ण वेद-ज्ञान सुलभ हो गया। भ्रुव 
दिव्य वाणीसे मगवानकी स्तुति करने लो-- 





सत्या55शिषों हि भगदव॑स्तव पादपद्म- 
माशीस्तथानुभजतः.. पुरुपाथंमूतलेः । 
अप्येवसर्य भगवान्‌ परिपाति दीनान्‌ 
वाश्नेव चत्सफमलुअहकातरोअस्मान्‌ ॥ 
(श्रीमद्भा० ४ । ९। १७ ) 


धभगवन्‌ | आप परमानन्दमूर्ति हैँ--जों लोग ऐसा समझ- 
कर निष्काम भावसे आपका निरन्‍तर भजन करसे हैं; उनके 
लिये राज्यादि भोगोंकी अपेक्षा आपके चरणकमलॉकी प्राप्ति 
ही भजनका सच्चा फल है। स्वामिन्‌ | यद्यपि बात ऐसी ही 
है, तो भी गौ जैसे बुरंत जन्मे हुए बछड़ेको दूध पिलाती 
ओर व्याधादिसे बचाती रहती दै। उसी प्रकार आप भौ 
भक्तोंपर कृपा करनेके लिये निरन्तर आतुर रहनेके कारण हम- 
जैसे सकाम जीबॉंकी भी कामना पूर्ण करके संसार-गयसे 
उनकी रक्षा करते रहते हैं |? 

पप्रमो ! आपकी क्रपाका क्‍या कहना | बड़े-लढ़े ऋषियों 
ओर मुनियोकी भी जिस रूपके दर्शन नहीं होते, आपने उस 
दिव्य स्वरूणका दशन मुझे छः गासके अत्पसमय्म ही दे दिया | 
अब में झतार्थ हो गया। आपकी विललण कृपा प्राप्त करके 
अब मेरे चित्तमं कोई कामना नहीं है । मुसे केवल आपके 
सानिश्यती दी इच्छा है | 

नेटा ध्रुव ! तुम्हारे मन अब कोई कामना नहीं है परंतु 
मेरी आजाका तुम्हें पाव्म करना दी होगा | म॑ तुम्हें जो पद 
देता हूँ, बह ग्रहण कग्सा होगा । मेरी आजा लुफ्दें 


गज्यमार सेनाटना होगा । ग्रह नक्षत्रीमि ऊपर सुम्दे थुबयद्‌ 
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खशिकि प्रारम्भ्गें अरद्याजीवे शरीसर्से देव्षिं नारदका 
प्रानुर्भाव एुआ | उनसे जीवनका श्रत ही भगवद्धजन कै 
जो अलण्डरूपसे चलता रहता दे | भगवत्कृपासे वे वेकुण्टादि 
तीनों छोममि बिना सेक-टोक निर्वाधरूपते विचरण करते 
हैं तथा भगसन्नाग और छीलाओंका गान करते हैं) उर्नँ 
भगयानका मन कद्मा गया है | प्रत्येक काल एवं युगमे वे 
अधियारी पुरुषोंकों साक्षात्‌ दर्शन देकर उनका मार्ग-प्रदर्शन 
करते # | उन्दंनि भक्ति-सूत्रोंढी सवना कर जगत्‌की भक्तिरूप 
अग्ृतका अनुपग दान दिया है | वे गुणमाहात्म्यासक्ति भक्तिके 


% नमामि भक्तवत्सर रूपालुशीलकोमलम्‌ #: 








आचारय॑ माने जाते है | वे सदा-सवंदा भगन्नामवीतन बे - 
रहते है 
धह्दो देवर्पिधन्योइयं यत्फीर्ति शापपन्वग। 
गायन्साचथन्निद॑ सन्त्या रमयत्यातुरं जगव्‌॥ 
( श्रीमद्भा० १।६। २९ 
अ्दो ! ये देव्िं नारद धन्य हैं; क्योंकि ये शाप 
मगवानकी कीर्तिको अपनी बीणापर गागाकर खब 
आनन्दमग्न होते ही हैँ, साथ-साथ इस त्रितापतत गण 
भी आननिदित करते रहते हैं |? 


आर, 
भक्त छचे 


भुब स्वायम्शुव मनुके पौन्न थे | मद्दाराज उत्तानपादकी 
बड़ी पत्नी सुनीतिकी कोखसे उनका जन्म हुआ या। 


एक  समयकी बात है, राजदरबार लगा था । 
महाराज उत्तानपाद अपनी छोटी रानी सुरुचि 


एवं उसके पुत्र उत्तमके साथ राजरसिहासनपर विराजमान 
ये | गुरझचिके रूप-छावण्यने राजाकों वशीभूत कर लिया 
धा। सुझुचिकी रुचि द्वी उत्तानपादकी रूचि हो गयी थी | 
एक दिन पाँच वर्षका बराल्क प्रुव अपने सखाओंके साथ 
खेलता-खेलता राजसभार्मे जा पहुँचा । अपने छोटे भाई 
उत्तमको पिताकी गोदर्म बेठे देखकर बालक धुवने भी पिताकी 
गोदर्म बैठना चाहा । सुरुचि इसे केसे सहन कर सकती थी 
सुनीतिसे उसका सौतियाडाह जो था। “अरे; तुम्हारा इतना 
साहस ! यदि पिंताकी गोदर्म बैठना चाइते हो तो तपस्या 
करके भगवानकी आराधना करो। भगवानकी प्रसन्न करके 
भैरी कोखसे जन्म लो) तभी तुम्हें यह अधिकार प्रा हो 
सकता है |? कहते हुए सुरुचिने हाथ पकड़कर प्रुवको 
राजाकी गोदसे अलग कर दिया। 


यद्यपि अबोध बालक श्रुव पूरीबात न समझ सका, 
परंतु 'भेरा अपमान हुआ हैं और भगवानकी आराधनासे ही 
अपमानसे छुटकारा मिल सकता है?--इतनी बात तो डसकी 
समझमें आ ही गयी | केवल इतनी-सी बात बालक धरुबको 
अमोघ भगवत्कृपाका अनुभव करानेमें हेतु बन गयी | विपरीत 
परिस्थितियाँ प्रायः मनुष्यकी भगवत्कृपा ग्रात करानेमे बड़ी 
रुद्ययक द्ोती ४ | 

रुदन ही तो बॉलक्रका बल है । घुब रोता-रोता 
अपनी माता सुनीतिके पास पहुँचा । सुनीतिने उसकी 


पूरी बात सुनी और कहा--'वेट | सचमुच मं अमागिनी [ 
तुम्हारे पिता तुम्हारी छोटी माता सुरुचिके हाथ बिके हुए! 
तुम्द्ारी अमिलाषा तो एक भगवान्‌ ही पूर्ण कर सकते ६ 
भगवान्‌ विष्णुकी आराघनासे सब कुछ सुलभ है। ऐसी 
वस्तु नहीं, जो भगवान्‌ न दे सके ।! 'भगवाब्‌ विष्य ४४६ 
दे सकते हैं |” निर्मल-हृदय धरुवके मनमें यहवात परकर गे 

पमोँ | मुझे आजह्ा दो) मैं भगवावसे मित्ग 
उन्हींते सब कुछ प्राप्त कहूँगा ।? शुवने धढ निश्वय 
साथ माता सुनीतिसे निवेदन किया | 
अभी तो छुम निरे बालक है) कुछ यड़ें ! 
जाओ) उसके वाद यह कार्य करवा |! माताने धुवको हे 
समझाया) परंतु घुवके निश्चय माँ मुतीतिं कु 
परिवर्तन न कर सकी और अन्‍्तर्मे भगवर्कपापर ह7 विश 
रखनेवाली मांताने बालककों वनमें जानेकी आशा दे दी। । 

भगवान्‌ कैसे और कहाँ मिलते है तो भर 


ज्ञात नहीं था परत 
निश्चयके साथ ध्रुवने वनकी 
ओर बढ़नेवालेकी 8 
मार्गम भुवकी देवषि नारद द 
बात सुनकर विस्मय प्रकट करने कल्प गा 
आयु अभी छोटी हैं इस उम्रमें क्या मानापमान हक 
और जैसे भगवान्‌ रखें) उसीमे संतोष करो | पी के 
बड़ा कठिन दें । बड़े-यढ़े योगी-हति दीर्घकालत' 


6 | ॥। 
करके भी उनका दशन अनेक 


जन्मोंके पश्चात्‌ 3 र् रे 
देव्िंकी ये बातें सतकर भी भुवके लिश्वयमें कोई पर व 
नहीं हुआ । ध्मुने | आप 


बड़े हपाड हैं | आपने तो 
२, दस्त मझे तो भी 
उपदेश दिया बह बहुत उत्तम है; परंत मर्ग 


परत ४ 


# भगवान विण्युकी कृपा # 





हराम कमपात्कम्यकमबम स्मकदाव 


शीघ्र मिल सकें? ऐसा उपाय ही बताइये । जिससे में दुलेभ पद 
प्राप्त कर सकूँ |» हृढ़ निष्ठा और निश्चयके साथ धुवने देवपिके 
चरणोंमें नम्न निवेदन किया | ध्ुवके हृदयमे भय और 
संशयको विल्कुल स्थान नहीं था | देवपिका हृदय घुवकी 
निष्ठा देखकर पिघल गया ) 


भुवपर संत-कृषा हुईं | देवर्षिने उसे अमोध आशीवोद 
दिया--“बेट | तेरा कल्याण होगा | अब तुम श्रीयमुनाजीके 
तटस्थित मघुबनमें चले जाओ | वहाँ निरन्तर “४ नमो 
भगवते वासुदेवायः--इस द्वादशाक्षर मन्त्रवा! जाप करो। 
त्रिकाल यमुनामें स्नान करके सुस्यिर आसनपर बैठ जाना, 
प्राणायाम करना; चित्तकों स्थिर और एकांग्र करके मगवान्‌ 
विष्णुका ध्यान करना ।» ध्रुव यम्ुुनाजीके जिनारे मधुवनमे जा 
पहुँचे और भगवानकी आराधनामें छूग गये। नारदजीकी 
क्ृपासे उन्हें विधिका शान तो हो ही गया था| दिन-पर-दिन वे 
अपने वतकों कठोर करने छगे । निर्भब-निद्वन्द्र उपासना 
चलने छंगी । भगवानकी कृपापर उनका दृढ़ विश्वास था | 
सन) थाणी और शरीर-तीनोंसे वे कपानिधि भगवानके 
साथ एकाकार हो रहे थे । 


साधनामें मय और प्रोमनरूपा बाधाओंका ताँता छग 
जाता है | धुवके सामने भी बड़ी भयंकर परिस्थितियों उत्पन्न 
हुईं । उन्हें डरानेके लिये बड़ी भयावनी राक्षत्ियाँ आयी | 
मायाने माता सुनीतिका रूप धारण कर ध्ुवके सम्मुख प्रकट 
हो ममताका जाल डालना चाहा | ध्रुवकी एकमात्र मगव- 
छपाका आश्रय था । उन्होंने उसकी बातें सुन करके भी 
अनसुनी कर दीं | वे प्रभुके ध्यानमें मग्न रहे । 
इतनेग वहाँ 'माणे, पकड़ो, खा डाले! जिल्लाते हुए मरयंकर 
शक्षस प्रकट हो गये | मायामयी माता सुनीतिका आतेनाद 
सुनकर भी भुव अपनी साधनारमें अग्ल ही रहे । किसी भी 
तरहके निष्न उनको साभनामें बाधा ने डाल सके | 


उननी ऋणोर तपसथाके छः मददीने पूरे होने जा रहे थे । 
सुरपति भव उठे--'कहीं प्रुव हमारा पद न छीन छे |! 
देवतालेग पहुँने मगवावके पास । मगवानने देवताओंकी 
आशासन दिया--प्मुव मेरा भक्त है वह किसीका कोई अनि् 
ग्दी करंगा। में उसे दर्शन देकर तृत करूँगा # देवतात्ेग 
जि्मय होकर चछे गये, परंतु कृपानिधान भगवान्‌ विष्णु अब 
अपने भरता कष्ट सदन नहीं कर पा रहे थे | थे तत्काल 
गमशारद दोकर आुबके पास पहुँच गये, परंतु फिर भी श्रुथ 


भ० कृ० अऔं० ४९-- 


इ८५ 
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अपने ध्यानसें मग्न रहे | भक्तकों साध्य तो प्रिय होता 
ही है, दिंतु साध्यसे साधन भी कम प्रिय नहीं लगता | 
अन्तमें भगवानकों उनके ध्यानसे अपने स्वरूपकों हृटाना 
पड़ा, तब कहीं प्ुवने विकछ होकर नेत्र खोले | साक्षात्‌ 
भगवानको अपने सामने उपस्ित देखकर धुव तुरंत उनके चरणों- 
में लोट गये | प्रेमसे वाणी गद्गद हो गयी; शरीर रोमाश्रित हो 
गया और नेत्रोंसे प्रेमाश्रु बहने छो | उनकी वाणी प्रेमसे 
अवरुद्ध थी | वे क्रेवल हाथ जोड़े प्रभुके सामने खड़े थे 
स्तुति करना चाहते हुए भी स्व॒ति करनेगे असमर्थ थे | 
करुणालय भगवान्‌ श्रीहरिने अपना वेदमव शटझ्ड ध्ुवके कपोलसे 
स्पशश करा दिया। शह्डका स्पर्श होते ही ध्ुवक्ों दिव्य वाणी 
प्राप्त हो गयी । सम्पूर्ण वेद-ज्ञान सुल्म हो गया | श्रुव 
दिव्य वाणीसे भगवानकी स्तुति करने छो--- 


सत्या55शिषों हि भगर्वस्तव पादपण- 
माशीस्तथानुभजतः . पुरुषा्थमूर्ते! । 
अप्येवरसर्य भगवान्‌ परिपाति दीनान 
चाश्रेव चत्सकमनुग्रहकातरोध्स्मान्‌ ॥ 
(श्रीमद्धा० ४ । ९। १७) 
'भिगवन्‌ | आप परमानन्दमूर्ति हैं---जो लोग ऐसा समझ- 
कर निष्काम भावसे आपका निर्तर मजन करते हैं, उनके 
लिये राज्यादि भोगोंकी अपेक्षा आपके चरणकमलोंकी प्रापि 
ही भजनका सच्चा फल है। स्वामिन्‌ ! यद्यपि बात ऐसी ही 
है; वो भी गे जैसे तुरंत जन्मे हुए. बछड़ेको दूध पिलाती 
और व्याघादिसे बचाती रहती है, उसी प्रकार आप भी 
भक्तोंवर कृपा करनेके लिये निरन्तर आठुर रहनेके कारण हम- 
जैसे सकाम जीयोंकी भी कामना पूर्ण करके संसार-भयसे 
उनकी रक्षा करते रहते हैं ।! 
हे प्रभो | आपकी क्रपाका क्‍या कहना ! बड़े-बड़े ऋषियों 
और मुनियोंकोी भी जिस रूपके दर्शन नहीं होते, आपने उस्त 
दिव्य खस्जका दर्शन मुझे छः गासके अल्पतमयं ही दे दिया। 
अब में कझतार्थ हो गया। आपकी विलश्षण कृपा प्राप्त करके 
अब मेरे चिचमें कोई कामना नहीं है | मुझे केबल आपके 
सानिध्यकी ही इच्छा है | 
बेटा प्रुव ! तुम्द्देरे मनमें अब कोई कामना नहीं है; परंतु 
भेरी आज्ञाक्ा तुम्हें पालन करना ही होगा। में वुम्हें जो पद्‌ 
देता हूँ, 2 अहण करना होगा । मेरी आजसे हुुईं 
गज्यभार संभावना होगा | ग्रहनक्षत्रोंसे ऊपर तुम्हे श्ुव-्पद 






प्राप्त होगा | जीवनभर सुमपर गेरी अनोग्वी कृपा बरसती 
रेगोी | कब्यके अन्तर्ग तुम गेरे पास ही आओोगे, जहाँसे 
गुम किर छोटना नहीं होगा ।? क्रपाड श्रीहरिने भ्रुवकों क्ृपा- 
भय आदेश दिया | हु 

भगवान श्रीदर्खि, विरृृका संताप लेकर राज्यकी कामना 
न होते हुए भी प्रभुके आदेशानुसार भुव बनसे लौट आये | 
पितासद्ित सभी राजपुरुपों एवं सोतेली मॉनि उनका अभि- 
नन्दन कर आशद्यार्वाद दिया। सुनीतिने तो आरती उतारते 
हुए प्रेमाश्रअंसि अभिषेक किया | 

युवाबसा्ग भुबने अपने माता-पिताकी आशासे ग्रहस्था- 
श्रम प्रवेश किया । 

भरुवके भाई उत्तमको आखेय्का दुव्यंसन था । 
एक बार बह आखेट करते-करते खयं भी एक यशक्षका 
आखेद बन गया | भ्रुव भाई उत्तमके निधनकी जानकारीके 





% नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमल्म : 
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लिये वनमें गये । वहाँ उनका यश्षोंसे घमासान युद्ध हुआ। 
अन्तर्मे प्रितामह मनुने युद्ध आकर भयंकर पंद्वर बंद 
करवाया | यश्षपति कुबेर भक्त प्रुवक्े व्यवहास्ते बहुत 
प्रसन्‍्त हुए | कुब्रेरने श्रुवको वरदान देना चाहा; परंतु मुकने 
उनसे बिनम्रतापूर्वंक मगवद्धक्तिकी ही याचना की | 


प्रुवने अनेक यज्ञयागांदि किये | उन्होंने भगवान 
शंकरकी भी आराधना कर उन्हें प्रसन्‍त किया तथा भगष 
द्धक्तिका ही अमोध आशीर्वाद प्राप्त किया | 


भ्रुवने छत्तीस सहस् वर्षतक धर्मपूर्वक रथ्वीका पहन 
किया | भगवस्मेमका उनके जीवनमें उत्तरोत्तर विकात हुआ 
अन्त समयमें भगवानके पार्षद सुनन्‍्द एवं नन्‍्द उन्हें टेने 
आये और वे विमानपर आरूद हो सदेह भगवद्धामग्र 
चले गये | 


है 3 | 


अनुग्ृह्दीत गजेन्द्र 


पाण्ड्यनरेश इन्द्रदुम्नकों शापव् गजन्योनिर्मे जन्म 
लेना पड़ा था| यशस्त्री राजा इच्धरद्युम्न भगवद्धक्त थे और 
भगवानकी उपासना करते हुए प्रजापालन करते थे । 
राजाके लिये शास्रोचित आचरण करना धर्मका मुख्य 
अज्ञ है | एक बार राजा इद्धयुम्नकों मनमाना आचरण 
( प्रजा-पालय, गहस्योचित अतिथि-सेवा आदि धर्मका 
परित्याग करके तपस्बियोंकी तरह एकान्तमें बैठकर उपासना ) 
करनेसे मुनि अगस्थ्का कोप-भाजन होना पड़ा | संत- 
महात्माओंका कोप भी क्ृपापूर्ण होता हैं। मुनि अगस्त्यके 
कोपके कारण राजा इन्द्रदुम्नको जडबुद्धि गजकी योनि प्राप्त 
हुई; परंतु मगवानकी आराघना कभी निष्फछ नहीं होती, 
वे कृपासिन्धु जो ठहरे | 

गजेन्द्र बड़ा शक्तिशाली था | वह अनेकबलवान्‌ हाथियों- 
का सरदार था। परबंतराज निकूव्की तराईका घना जंगल 
उसका निवासस्थान था। क्षीरसागरमें स्थित उस तिकूट- 
पर्वतकी शोभा निराढी थी। उसकी पबंतमालाएँ रवनोंकी 
तरह सुशोभित थीं | उसके तीनों शिखर स्वर्ण, रजत 
एवं छोहेकी तरह दूरसे ही जगमगाते थे । उसकी कन्दराएँ 
विद्ध, चारण, गन्ववे विद्याधण नाग किंनर एवं 
अप्सराओंकी विहारखली थीं। जो संगीतसे गुंजायमान 
रहती थीं। भगवान वरुणदेवका ऋतुमान्‌ नामका उद्यान 


भी बिकूटकी तराईमें ही सुशोभित था, जहाँ देवाजनाएं 
क्रीड़ा किया करती थीं | वह उद्यान भाँति-भाँतिके वृक्ष 
आच्छादित था| उद्यानमें स्थित सरोवरमे नाना प्रकाखे 
कमल-पुष्प खिला करते थे; जिनकी मधुर गन वूर्वृद्ा 
फैल्ती थी। ्ि 

मतवाला गजेन्द्र त्रिकूटके जंगलमें निर्मम विवरण क्षय 
करता था | जंगलके दिख जन्ठुबा५) गैंडे, शरभ 
नाग आदि गजेन्द्रकी गन्धमात्रसे मबभीत होकर भांग जाय 
करते थे | वह बड़े-बड़े हाथी एवं हृथिनियोंत बिरा हुआ हैंते 
करता था | जंगलमे अन्य छोटेल्छोटे जानवर खरगोश) दिए 
बंदर आदि गजेन्द्रके रनेसे निर्मम होकर विचरण करते मे 
गजेखकी चिग्पाड़से पूरा पर्यत गुंजायमान दो उठता था! 


बार गजेन्द्र अपने कुछ साथियोंके साथ दोपहर 


एक एः 
था ओिउसे ए 


तेज धूपमें उस पर्वतपर विवरण कर रहा 
उसके साथियोंकों प्यास सताने छगी। जिससे वें नी्डुट हे 
उठे । दूरसे ह्वी कमल-पुष्पोंकी गन्ध वर गे है 
यूथके साथ एक सरोवरपर जा पहुता। सरोवरके रे 
नौरने उस पूरे यूथकी व्याकुछताका इरण कर दिया [के । 
के नायकत्वमें वे सभी हाथी जलकरीडामन हो श्म उ 

उन्हें क्रिसीका भी मय ने था। गजेंन अपने बलके गा 
में डवा हुआ अपनी सूँडम जल मस्भरकः अन्य साधि 


४ भगवान विष्णुकों कृपा # 








उछाछ रहा था । भगवानकी मायासे मोहित हुआ वह 
उन्मत्त हो रहा था | 


अचानक एक क्रोधी एवं बलवान्‌ ग्राहने उसका पैर पकड़ 
लिया । गजेद्ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपना पैर छुड़ानेका 
प्रयत्न किया, परंतु वह छुड्डा न सका | उसका बछ कुछ 


काम न आया | गजेन्द्रके अन्य साथी हाथी-हथिनियों अपने « 


खामीको विपत्तिमं फंसा देखकर घबरा उठे | वे व्याकुलतासे 
चिग्घाड़ने लगे | उन सभीने सूँडोंद्रार अपनी शक्ति 


लगाकर गजेन्द्रकों छुड़नेका बहुत प्रयत्न किया, परंतु 
सब निष्फलछ रहा | 


गजेन्द्र और आह अपनी पूरी शक्ति छगाकर भिड़ रहे 
थे । कमी गजेन्द्र आहको जल्के बाहर के आता तो कभी 
ग्राह गजेन्द्रको पुनः जछके भीतर खींच ले जाता था| इस 
तरह यह युद्ध वर्षोतक चलता रहा । आह जलजन्तु था, अतः 
जलके संयोगसे उसकी शक्ति क्षीण होनेकी अपेक्षा बढ़ती ही थी, 
परंतु इघर थलरूचर गजेन्द्रकी शक्ति धीरे-धीरे क्षीण होती जा 
रही थी। गजेन्द्रके सम्मुख निराशाके बादल छाने छो। उसके 
बलशाली साथी भी निराश एवं हतोत्साह हो चुके ये । 
गजेन्द्रको अब किसीसे भी सहायताकी आशा नहीं रही। बह 
पूर्णरूपसे निराभश्चित हो चुका था | 


पू् जन्मकी साधनाके प्रभावसे गजेन्द्रके हृदयमें भगव- 
ल्कपाका प्रकाश हुआ और उसे दयानिधि भगवानका स्मरण 
हो आया | उसे छगा, अब मृत्यु एकदम निकट है | वह 
प्रायः पूर्णरूपसे जलमग्न हो गया था; केबल सूँड़का अग्रभाग 
जलसे बाहर था। अपने अन्त लमयमें उसने मगवत्कृपाका 
आश्रय ग्रहण क्रिया और भगवानकी शरण होकर उन्हें आर्त- 
खरसे पुकारने लगा । अपने पू्॑जन्ममें सीखी हुई स्तुति 
उसे याद हो आयी । बह अत्यन्त भयभीत होकर प्रार्थना 
करने लगा--- 


लू. 
७ 


नमो भगवते तस्में गत एतबश्चिदात्मकम्‌। 

पुरुषायादिवीजाय. परेशायाभिधीमहि ॥| 
ज् >< ८ 

माहफ्प्रसक्षपशुपाशचिमो क्षणाय 


मुक्ताय भूरिकरुणाय नमो3लयाय | 


स्वांशेन स्वेतनुभून्मनसि प्रत्तीत- 
प्रत्यग्दशो भगवते बृहते नमस्ते ॥ 
(श्रीमहा० ८ | १। २७ १७ 
जिनके प्रवेश करनेपर ( जिनकी चेतनताका पाकर 
ये जड़ शरीर और मन आदि भी चेतन बन जाते 
( चेतनकी भाँति व्यवहार करने त्माते हैं ) ५७2 श्र 
द्वारा लक्षित तथा सम्पूर्ण शरीरोंमें प्रकृति एवं पुरुषरूप 
प्रविष्ट हुए उन सर्वसमर्थ परमेश्वरकी में मन-ही-मत नम 
करता हूँ । जो मुझ-जेंते शरणागत पश्मुतुल्य ( अविद्यामरल 
जीवकी अविश्वारूप फाँसीको सदाके लिये पूर्णहपतर के 
देनेवाले, अत्यधिक दयाल एवं दया करनेमें कभी आाल्यय 
करनेवाले हैं, उन नित्यमुक्त प्रभुको नमस्कार है | जो अः 
अंशते सम्पूर्ण जीवोंके मनमें अन्तयोमीरूपसे प्रकट रहनेय 
हैं, उन सर्वनियन्ता अनन्त परमात्माकों नमस्कार है ७ 
सच्ची पुकार सुनते ही करुणानिधि चक्रधारी भगवान्‌ श्री 
गरुड़पर सवार होकर चल पड़े | गरुड़की गति मनसे भी अधि 
तीव्र है, किंतु अपने भक्तकी रक्षाके लिये भगवानको यह ग 
भी मन्द प्रतीत हुई '। वे व्याकुछ गजेन्द्रकी वेदना स 
न कर सके | भयहारी करुणासिस्धु कूद पड़े गरुड़की पर्प 
से और तुरंत गजेन्द्रके सम्मुख प्रकट हो गये | एक क्ष० 
देर भी उन्हें सहन कैसे होती १ उन्होंने तुरंत गजेन्द्रको अ 
सहित जलके बाहर खींच लिया | कृपाल भगवानते गई 
एवं आह दोनोंपर कृपा की | अपने सुदर्शन चक्रसे ग्रा 
मुख चीरकर उसे मुक्ति प्रदान की और गजेन्धको अ' 
पाषंद वनाया--- 
त॑ वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीये 
सआाहमाझ सरसः क्ृपयोजहार । 
आहादू विपाटितसुखादरिणा गजेन्द्रं 
सम्परयतां हरिरसूसुचदुच्छि याणास्‌ ॥ 
( ओऔीमझ्वा० ८ | ३। ३ 
तत्पश्षात्‌ प्रभु पार्यद्रूप गजेन्द्रको अपने साथ गर 
चैठाकर अपने अलौकिक धामको चले गये | 
भगवानकी दिव्य वाणी है-.. 


ये मां स्त॒वन्त्यनेनाडु अतिथुध्य निशास्यये । 

ठेपां प्राणात्यये चाहं ददामि विसलां सतिम्त्‌ ॥ 

(श्रीमह्का० ८ । ४ | : 

“प्यारे गजेन्द्र ! जो लोग ब्राह्ममुहूर्तमें जगकर तुम्हारे 

की हुईं इस स्तुतिसे मेरा स्तवन करेंगे, मृत्युक्रे समय ड 
निमल बुद्धि प्रदान करूँगा |? 


व्ध्ऐो 
ध्् 
(5 
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(४) 
अजामिलपर कृपा 


आअजामिलने कान्यक्रुब्जनिवासी एक श्रेष्ठ ब्राह्मणकुलमें जन्म 
लिया था | बढ अनेक अलोकिक गुणेसि सम्पन्न था | शीछ; 
सदाचार; बिनम्नरता, सत्यता, पवित्र॒ता--य्रें समी ग्रुण 
उसभ सहज दी विद्यमान थे । उसने शास्त्रोंका साज्ञेपाज्ञ 
अध्ययन किया था | गुरुजन एवं अतिथियोंकी सेवा वह 
कमी च्लटि नहीं करता था । उसकी वाणीमें संयम था। 
गुणश द्वोकर भी अहंकाररहित होना बहुत कठिन है, परंतु 
उसे तो अहंकार छू भी नहीं गया था | 

उसके पिता नित्य यज्ञ क्रिया करते थे। उनके लिये 
बनसे फल-पूछ) समिधा; कुश आदि हृवन-पूजनकं समग्र 
सामग्री वही छाता था | एक दिन वह यज्ञ-सामग्री 
लेकर बनसे लोट रहा था | संयोगवश उसकी दृष्टि 
एक मनचले झाद्गधपर पड़ी | एक कुलटा स्री(वेश्या) 
उससे लिपटी हुई थी । दोनों शराब पीकर मतवाले हो रहे ये | 
उनके वस्त्र अस्त-व्यस्त थे | उनकी आँखें नशेमें झम रही थीं | 
आपसमें तरह-तरहकी कुमचेश्एँ. चल रही थीं--बड़ा कुत्सित 
हृदय था | अजामिलकी दृष्टि जम गयी उस दृश्यपर | 
क्या ही अच्छा होता; जो वह पलक पड़ते ही आँख फेर लेताः 
परंतु उसके दुर्भोग्यने उसका साथ दिया, उस दृश्यने उसे 
मोहित कर छिया । बास्वार उसकी इृष्टि कामवासनाकों 
भड़कानेवाले उस दृश्यपर गयी । अजामिलने अपने मनको 
बहुत रोका) परंतु कुसज्ञ उसपर अपना प्रब प्रभाव डाड 
खुका था | सच है; कुसजझ्ञने किसका विनाश नहीं किया ! | 


अजामिल मोहाच्छन्न हो चुका था; डसका विवेक 
कुण्ठित हो गया। वह उस वेश्याके पास जा पहुँचा । 
अब तो वेश्याकी प्रसन्नता ही अजामिलकी प्रसन्नता थी । 
बह प्रसन्न रहे; इसके लिये अजामिल अपना घर-बार छगने 
लगा [| उस कुलटाकी तिरछी चितवनसे प्रभावित हो वह 
अपनी विवाहिता पत्नीकी भी भूछ गया एवं उसका परित्याग 
कर. उस वेश्याके घर ही रहने लगा | अब वेश्याके बड़े 
कुद्धम्बके भरण-पोपणका सारा भार अजामिलपर ही था । 
कुसज्ञके दुष्परिणामखरूप सदाचारी एवं शास्त्रोक्त वर्णाअ्रमधर्म- 
पाठक अजामिल आज एक कुलटा के कुट्म्ब-पालनके 
लिये न्‍्यायसे; अन्यायसे--जिस किसी प्रकार भी धन मिलता, 


डा 


छाता | बहुत दिनोंतक अपविनत्र अन्न खाने तथा उ 
कुछटाका संसग्ग करनेसे अजामिलकी बुद्धि भ्रष्ट हो गयी। अः 
वह धन संचित करनेके लिये कभी बटोहियोंको बॉधकर उन्हें तृः 
लेता; कभी छोगोंकी जुएमें छछसे हरा देता, कभी ग्रिसीक 
घन चुरा लेता । दूसरे प्राणियोंकों सतानेमें अब उसे तह 
भी हिचक नहीं थी । इसी प्रकार पाप कमतिकर्म 
अजामिल बूढ़ा हो गया | उस वेश्यासे उसके दस पंताः 
हुईं | उसके सबसे छोटे पुत्र॒का नाम था वार 
बृद्ध अजामिल उसे बहुत प्यार करता था। अब वह अधि+ 
समय उस बच्चेकों खिलानेमें ही छगाता था। उसके प्र 
उसका प्रगाढ़ ममत्व था | 

मृत्यु किसको छोड़ती है! अजामिलकी मृत्युका समय भ॑ 
आया । हाथोंमें फंदे छिये डरावने यमदूत उसे लेने १5५ 
गये । उन भयंकर यमदूतोंकों देखकर उसने उच्च खरे 
अपने प्रिय पुत्र नारायणको पुकारा---/नारायण | गारय |! 
उसके प्राण प्रयाण कर रहे थे | 

ध्तारायण? नामका उच्चारण सुनते ही भगवान्‌ विश्ु 
के पार्षद तत्काल अजामिलके पास पहुँच गये अ 
उन्होंने बलपूर्वक अजामिलको उन यमवूतोंके पाशसे मुर्द 
कर दिया | यमदूतोंने बहुत, कुछ कहा) परंठ, कपादिशुी 
कृपा अजामिल्‍्पर मानो बरस गयी थी | विष्णुपाषंदोंने कहां“ 

एसेनेव ह्ायघोंनोउस्थ झत॑ स्वादघनिष्कृतम | 
नारायणायेति जगाद घतुरक्षरम ॥ 
ज्ञानादुत्तमइलीकनाम यत्‌ । 
दहेदेधो यथानला ॥ , 
( श्रीमद्गा० ६ | ९। ८ ८ 
क्ला-य-य-णः--ईन चार अर 
कैबछ उतनेसे ही ) ईं पापी 
गया | यमदूतो ! जैसे जाने हो 
स्पर्श हो जाय तो वह भर शे 
बूझकर या अनजानमें भगवा 
मनुष्यके सारे परव 


यदा 
अज्ञानादथवा 


संकीर्तितमघं॑ पुंसो 


(जिस समय इसने 
उच्चारण किया; उसी समय ( 
समस्त पाषोका प्रायश्रित्त हो 
अनजानमें इंघनसे अभिका 
ही जाता है, वेसे ही जान- 
तामोंका संकीतन करनेसे मे 
जाते हैं |? ु 

मगवत्कृपा-प्राप्तिके लिये भगवन्न 
है | पापी-हुरात्मा अजामिलने नाराया मं विष्णुटोक 
मात्रसे भगवत्कृपाका अनुभव कर कालन्तरमें विष्य 
प्राप्त किया । 


[धन 
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(४) 
अजामिलपर क्रपा 


आअजामिलने वान्यनुब्जनिवासी एक श्रेष्ठ ब्राह्मणकुछमें जन्म 


लिया था । बहू अनेक अलोकिक गुर्णोति सम्पन्न था | छीछ 
सदाचार। विनम्रता, सत्यता, परवित्रता--ये सभी गुण 
उसमे सहज ही विद्यमान थे | उसने शास््रोंका सान्नोपाड़ 
अध्ययन किया था। शुरुजन एवं अतिशियोंक्री सेवार्मे वह 
कभी च्ुटि नहीं करता था । उसकी वाणीमें संयम था। 
गुणश द्ोकर भी अद्वंकाररद्दित द्वोना बहुत कटिन हैं; परंतु 
उसे तो अहंकार छू भी नहीं गया था । 


उसके प्रिता निध्य यज्ञ क्रिया करते थे। उनके लिये 
ननसे पल-पूछ, समिधा, कुश आदि हृवन-पूजनव। समग्र 
ग़्मगग्री वही छाता था । एक दिन वह यज्ञ-सामग्री 
उदार चनसे छोट रहा था | संयोगवश उसकी दृष्टि 
के मनचले शृद्धपर पड़ी । एक कुलट स्त्री ( वेश्या ) 
ससे लिपटी हुई थी । दोनों शराब पीकर मतवाले हो रहे थे | 
नके वस्त्र अस्त-व्यस्त थे | उनकी आँखें नशेमे श रही थीं । 
गरपसमें तरह-तरहकी कुवेश् चर रही थीं--बड़ा ऋुत्सित 
इय था | अजामिलकी दृष्टि जम गयी उस दृश्यपर। 
या ही अच्छा होता, जो वह पलक पड़ते ही आँख फेर लेता; 
रंतु उसके दुर्भाग्यने उसका साथ दिया, उस दृश्यने उसे 
हित कर लिया । बार-बार उसकी दृष्टि कामवासनाको 
डुकानेवाले उस दृश्यपर गयी । अजामिलने अपने मनको 
हुत शेका, परंतु कुसक्ञ उसपर अपना प्रबल प्रभाव डाल 
का था | सच है, कुशड्ने किसका विनाश नहीं किया | 





अजामिऊर मोहाच्छन्न हो चुका था; उसका विवेक 
प्ठित हो गया। बह उस वेश्याके पास जा पहुँचा | 
ब तो वेश्याकी प्रसन्नता ही अजामिलकी प्रसन्नता थी । 
हु प्रसन्न रहे; इसके लिय्रे अजामिक अपना घस्वरार छटाने 
गा | उस कुलटाकी तिरछी चितबनसे प्रभावित हो वह 
पनी विवाहिता पत्नीकी भी भूछ गया एवं उसका परित्याग 
र२ उस वेब्याके घर ही रहने लगा | अब वेश्याके बड़े 
डुम्बके भरण-पोषणका चारा भार अजामिलपर ही था | 
सज्ञके दुष्परिणामखरूप सदाचारी एवं शाल्रोक्त वर्णीअम घर्म- 
लक अजामिल आज एक कुछठाके कुटम्ब-पालनके 
ये न्‍्यायसे; अत्यायसे--जिस किसी प्रकार भी घन मिलता; 


छाता | बहुत दिनोंतक अपवित्र अन्न खाने वया : 
कुछटाका संसग करनेते अजामिलकी बुद्धि भ्रष्ट हो गयी।: 
वह धन संचित करनेके लिये कभी वयोहियोंकों बॉधिकर उतें ( 
लेता, कभी लोगोंको ज्ुएमें छछते हरा देता, कमी किसी 
धन चुरा लेता । दूसरे प्राणियोंकी सतानेमें अब उसे रत 
भी हिचक नहीं थी । इसी प्रकार पाप कमतेका 
अजामिल बूढ़ा हो गया । उस बेश्यासे उसके दस पंत 
हुई | उसके सबसे छोटे पुत्रका नाम था 'नागगण 
वृद्ध अजामिल उसे बहुत प्यार करता था | अब वह अष् 
समय उस बच्चेको खिलानेमें ही छगाता था | उसके प्र 
उसका प्रगाढ़ ममत्व था| 
मृत्यु किसको छोड़ती है ! अजामिलकी मृलुका तमय, 
आया । हाथोंमें फंदे लिये डरावने यमदूत उसे लेने पु 
गये । उन भयंकर यमदूतोंको देखकर उसने उच्च शा 
अपने प्रिय पुत्र नारायणको पुकार--#नारायण ! नारायण 
उसके प्राण प्रयाण कर रहे थे | 
ध्नारायण? नामका उच्चारण सुनते ही भगवान, वि 
के पार्षद तत्काल अजामिलके पास पहुँच गये » 
उन्होंने बल्पूर्वक अजामिलक्रो उन यमदूतोंके पंशऐ ए' 
कर दिया | यमदूतोंने बहुत, कुछ कद्दा, परंव, इपातिव। 
कृपा अजामिलूपर मानो बरस गयी थी | विष्णुपाषदोने कही: 
एतेनेव ह्घोनो$स्थ ऊत॑ स्मादधलिष्कृतम | 
यदा नारायणायेति जगाद चतुरक्षरम, ॥ 
अज्ञानादुथवा. झ्लानादुत्तमइलोकनाम थे) 
संफीर्तितमर्घ पुंसो. दहेदेघो.. यधावलः | 
( श्रीमद्भा० ६ ।२।4 ६. 
पजिस समय इसने “ना-रा-्य-णः--ईवे चर ह 
उच्चारण क्रिया, उसी समय ( कैंवल उतनेसे ही ) ईरसे 2 
समस्त पापोंका ग्रायश्रित्त हों गया | यमदूतों ! गे पर हि 
अनजानमें ईंधनसे अभ्निका स्पर्श हो जाय तो वह भर के 
ही जाता है, वेसे ही जान-बूझकर यां अनजानमें हक 
नामोंका संकीर्तन करनेसे मनुष्यके सारे पी रे 
जाते हैं | मत 
मगवल्क्ृपाओआ्राप्तिके छिये मगवज्नाम एके अमोष 5 
है | पापी-हुरात्मा अजामिलने '्नाययक ला विश 
मात्रसे भगवत्कपाका अनुभव कर कालत्तरम 
प्राप्त किया | 
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कि 


करूणामूर्ति जगदम्बा कर 


इस कार्य और कारणरूप जगतूसे परे माया है और मायासे भी 
अत्यन्त परे आप हैं | आपके परम स्वरुपको हम नहीं 
जानते | आप अनन्त महिमामय हैं ? समुद्रसे निकले हलाइल 
विषकी ज्वालाओंसे भयभीत होकर समस्त प्रजापतिगण 


तद्दीक्ष्य व्यसन तासां कृपया भ्ुशपीठितः 
संवेभूतसुह॒द्‌ देव दृदमाह सर्ती प्रियराम ॥ 


( ्षीमद्ा० ८ ।७। १६ ' 
प्रजाका यहू संकट देखकर समस्त झाणियोक्े अकारए 
बन्धु देवाविदेव भगवान्‌ शंकरके छुृदयमस कृपाबश बई 
व्यथा हुई | उन्होंने अपनी प्रिया भगवत सर्वीस कहा-- 
“देवि | समुद्र-मन्थनस निकले इस हलाहुछ वबियने नमी 


कैलासपर््न॑तपर विराजमान भगवान्‌ शंकर एवं सतीजीकी 
छति करते हुए. उनके चरणोमि प्रणत हो गये ) 


घना इस प्रकार है--देवणज इन्द्रके अहेकारंसे कुपित 
महर्षि दुवौसाके शापवद देवताओंकी शक्ति क्षीण हो गयी 


थी। भगवान्‌ बिष्णुकी आज्ञासे अमृत निकालनेके लिये 
क्षीससागर-मन्यनके निभित असुरोंको तैयार किया गया ) 
मत्दराचछकी मथानी बनाया गया | अमृतमें भाग देनेका 
प्रकोभन देकर भागराज बासुकिकी नेती ( वह रू्ज़ु, जिसे 
मथानीम ल्पेटकर मन्‍्यन किया जाता है) बनमेके लिये 
तेयार किया गया और उन्हें मन्‍्द्राचलम छपेटकर समुद्र-मन्‍्थनका 
शुभारस्म हुआ | स्वयं भगवान्‌ विष्णु भी इस कार्यमें सहायक थे | 
वे कूर्मावतार घारण कर मन्दराचलको अपनी पीठपर घारण किये 
हुए थे । बासुकिको निद्रामग्न रखना; असुरों एवं देवताओंके 
बाहुओंम बछका संचार करना--ये तो उनकी अलौकिक 
कपामयी क्रीढ़ाएँ मात्र थी । भेघके समान सॉवले शरीरपर सुनहछा 
पीताम्बर/का्नोमि ब्रिजलीके समान चमकते हुए. कुण्डल, सिरपर 
लदटराते हुए झुंघराले बाल, गलेमे वनसाला--इस मनोमोहक 


घस्त कर दिया है । समीपर प्रार्णकी आ पड़ी है। सज 
पुरुष) जिनके पास शक्ति आर सामश्य & कभी भी दूसरों 
सहायतासे मुख नहीं मोड़ते । दूसरोंको प्राण-रभाके छि 
अपने प्राणोंकी आहुति देनेसे भी नहीं चूजते 
प्िये । में इस कालछकूटकी सम्पूर्ण प्राणियोंकी रक्षा 
लिये अभी पी जाऊँगा ७9 

करंणामूर्ति भगवती जगद॒म्बा सच्ीजी भी दूशारोंः 
दुःख कैसे सहन कर सक्रती हैँ। मातृ-हुृदय तो सदे 
करुणासे ओत-म्रोत रहता है | भगवत्ती सतीजी भगव 
शंकरके प्रभावकी पूर्णरूपसे जानती थीं, अतः उन्हें 
पतिदेवके इस कार्यका हृदयसे समर्थन किया | 

कृपानिधान भगवान्‌ शंकर देखते-देखते ही प्रजाजन 
रक्षाके लिये उस तीक्ष्ण हछाइछ विषका पान कर गये 
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उस एलाहुलछ बिपने उनके कण्ठको नील वर्णमें परिवर्तित 
कर दिया; जो ऐसा प्रतीत होता था; मानो प्रभ्चने कोई 
आभूषण घारण कर रखा है। विपपायी भगवान्‌ शिव 
प्षीलकण्ठः नामसे विभूषित हो गये । तत्काल विपकी 
ज्वालएँ चान्‍त ही गयीं। कृपाड शंकरकी कृपाते देवता 
एवं अन्य समीका संकट दूर हो गया | देवताओंम पुनः 
उत्साहका संचार हो गया और समुद्र-मन्थन पूर्वबत्‌ 
आरम्म हुआ | 





भगवान, शंकर सर्वध्ममर्थ हैं | उनकी आहत 
कृपाका सभी गुणगान करते है-- 

निशस्प कर्म तच्छस्भोर्देवदेवस्य मीहुपः। 

प्रजा दाक्षायणी ब्रह्म वेकुण्ठश्व॒ शब्ंसिरे ॥ 

( श्रीमद्भा० ८ । ७। ४५ ) 

“देवाधिदेव भगवान्‌ शंकर सबकी कामना पर 
करनेवाले हैँ | उनका यह कल्याणकारी अद्भुत कर्म सुनकर 
सम्पूर्ण प्रजा) दक्षकन्या सती, ब्रह्माजी और' स्वयं विु- 
भगवान्‌ भी उनकी प्रशंसा करने लगे | 


० | 
माकंण्डेयपर कृपा 


उत्तम कुल्म उत्पन्न मृकण्डु मुनि दिव्य गुणोंके भण्डार 
थे। मुदल मुनिकी गुणवत्ती कन्या मरुद्गवतीसे उनका विवाह 
हुआ था | पति-पत्नी सुशील एवं सदाचारसम्पन्त ये । 
मृकण्डु मुनिने दीध्रकालतक वेदाध्ययत किया था। पति-पत्नी- 
को किसी वस्तुका अभाव न था, परंतु उनके कोई संतान न थी | 
वे संतान-आपिके लिये भगवान्‌ शंकरकी आराधना करने ल्‍गो | 
पिनाकपाणि शंकरको संतुष्ट होते क्या देर छुगती, वे तो बड़े 
दयाड और आशुतोष हैं । 

'मुने | मुझसे कोई वर माँगो | एक दिन भगवान्‌ 
शंकरने दम्पतिके सम्मुख प्रक्र८ होकर कहा । 

पफ्क्पासित्थों | महेश्वर !| हमारे अबतक कोई संतान 
नहीं है, एक पुत्र हो जाय, बस) यही सनःकामना है |? मृकण्डु 
मुनिने बड़ी दीनतासे याचना की | 

'मुमे | आप गुणहीन चिरंजीवी पुत्र चाहते हैं अथवा 
एकमात्र सोलह वर्षकी आयुवाला गुणसम्पन्न 9 चन्द्रमौलिने 
मृकण्डुसे पूछा । 

धजगदीश्वर ! मुझे भक्त, सर्वश एवं गुणसम्पन्न पुत्र 
दीजिये ।? मुनिने पुनः याचना की । 'तथास्तुः कहकर भगवान्‌ 
शिव अन्तधोन हो गये | 

हिंदू संस्कृति संस्कारोंका बड़ा महत्त्व है। स्कण्डु मुनि 
संस्कार-कर्मेके मर्मश ये । उन्होंने विधिपूर्वक गर्भाधान-संस्कार 
किया | गर्मकालमें सुनिने पुंसवत एवं सीमन्तोन्नयन भी 
किये | समयपर मरुद्बतीके गर्भसे सूयके समान तेजस्वी 
पुत्र॒का जन्म हुआ | बालकके जातकम) नामकरण, अन्नग्राशन 
आदि सभी संस्कार वेंदश ब्राह्मणोंद्वारा विधिपूवक्र सम्पन्न 
कराये गये | म्कण्डु सुनिने बालक माकण्डेयकों विधिपूवक 


बेदोंका अध्ययन करवाया | माकंण्डेयक्री प्रतिमा अत्यन्त प्रखर 
थी । भगवान्‌ शंकरकी कृपासे उन्होंने अल्प समयमें ही सम्पूण 
वेदोंका अध्ययन कर लिया । वे प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक मता- 
पिताकी सेवा करते थे | बालू माक॑ण्डेयकी आयुक्े पंद्रह वर् 
पूरा होते-होते पिताका हृदय शोकसे व्याकुछ हो उठा। 
(पिताजी |! आप व्याकुछ क्‍यों हैं ९ पित-मक्त मार्क्डेय 
अपने पितासे स्वाभाविक ही पूछ बेठे | 'बेठा | भगवाब्‌ 
शंकरने तुम्हें सोलह वषकी ही आयु प्रदान की है | उसकी 
समाप्तिका समय अब संनिकट हैं|? मृकण्डुने उत्तर दिया। 
“पिताजी [ आप शोक न करेँ | मैं भगवान्‌ शंकरकी झपाए 
अमर हो जाऊँगा | प्रल्यंकर प्रभु बढ़े दयाल हैं । वे काल्के 
भी महाकाल) मृत्युक्ो जीवनेवाले, कालकूट विषकों भक्षण 
करनेवाले एवं औढरदानी हैं | पिठमक्त मार्ण्डेयने बड़े 
विश्वासक्ते साथ पिताक्री आश्वासन दिया । पृत्रकी बात 
सुनकर माता-पिताकी किंचित्‌ घेय॑ हुआ । विदा | ठम 
अवश्य कृपा शंकरकी शरणमें जाओ । वे तम्पूर्ण विशवके 
आश्रय और जगतकी रक्षा करनेवाले हैं | वें अपनी महिमाते 
कभी च्युत होनेवाले नहीं हैं |? माता-पिताने भी मार्कप्डेयको 
उत्साहित किया | 

माता-पिताकी आशा प्रात्कर माकेण्डेय दक्षिणसमुद्रके 
तटपर गये । वहाँ उन्होंने विधिपूर्वक्ष एक श्रिवलिश्ती 
स्थापना को | 

मार्कण्डेय जरिकाछ स्तान करके भगवान्‌ शिवकी जो 
करते और अन्‍्तर्मे 'मदममत्युंजयस्तोत्र!का पाठ करते। 7 
भक्तिमावसे वे शिवाराधनामें संख्न रूते [ इस पता 
उनकी आयुके सोलहवें वर्षका अन्विम दिन आ पढ़ेँत। 
वे पूजन समाप्तकर स्तोत्र-पाठ करने ह्वी जा रहें य कि 


+. जप 
# भगवान शकरका कृपा-चभवब # 
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( यम ) उन्हें लेने आ पहुँचा | उसके गोलाकार छाल-लाल नेत्र 
अत्यन्त डरावने थे | उसकी काली सूरत बड़ी भयंकर 
लगती थी | वह हाथमें पाश लिये हुए था । 

पमहामते काल | में महामत्युंजबस्तोत्रका पाठ पूरा कर 
हूँ, तबतक तुम प्रतीक्षा करो | यह शिवस्तोच्र मुझे बहुत प्रिय 
है, इसके पूर्ण किये बिना में कहीं नहीं जाता | 
माकण्डेयने कालसे प्राथना की | 

“अरे ब्रह्मत्‌ | सम्भवतः तुस कालके प्रवाहको नहीं जानते, 
क्या तुम्हें ज्ञात नहीं, में न जाने कितने चक्रवर्ती राजाओं और 
इन्द्रोंकी अपना ग्रास बना चुका हूँ | धूलके कण गिन लेना 
सम्भव हो सकता है, पर मेरे ग्रासोंको गिनता कठिन है। 
मैं कभी किसीकी प्रतीक्षा नहीं करता |? कालने क्रुद्ध होकर 
मार्कण्डेयसे कहा | - 

धकालदेव ! सावधान, भगवान्‌ शिवके भक्तोंपर मृत्यु, 
यमराज) यमदूत तथा दूसरे कोई मी अपना प्रभुत्व नहीं 








जमा सकते | भगवान्‌ शिवकी स्त॒ुतिर्मे विव्न डाल्नेवाछेका 
शीघ्र नाश हो जाता है। मछा, भगवान्‌ नीलकण्ठके लिये 
कौन-सा कार्य दुष्कर है मार्कण्डेयने पुनः प्राथना की 
परंतु कुपित कालदेवपर कोई प्रमाव न पड़ा ओर बह 
माकण्डेयकी निगलनेके लिये झपण । 

परम कृपा शंकर तत्काल शिवलिज्ञसे प्रकय हो गये । 
उनके मस्तकपर अमृतस्तावी अधंचन्द्रका मुकुट शोभायमान 
था, उनकी अवस्था एवं रूपकी शोभा अवर्गनीय थी | भगवान्‌ 

महादेवने हुंकार भरकर कालदेवकी छातीपर चरण-प्रद्मर 

किया | उस प्रहारसे आहत हो काल तुरंत वूर जा गिरा | 

माकण्डेय भगवान्‌ शंकरकों सम्मुख उपस्थित देख गद्गद 
हो चरणोंमं मिर पड़े ओर ५मृत्युंजय-स्तोच्र!से% उनका स्तवन 
करने लगे | 

कृपाल भगवान्‌ हंकरने प्रसन्न हो माकण्डेयको अनेक 
कब्पोंकी आयु प्रदान की । 


(३) 
आहक-दम्पतिपर कृपा 


अन्लुदाचलके समीप आहुक नामक एक भील रहता था। 
उसकी पत्नीका नाम था आहुका। पति-पत्नीका खभाव 
सात्विक था तथा दोनों ही शिवके अनन्य-भक्त थे । वे 
निरन्‍तर बड़ी तत्परतासे भगवान्‌ शंकरकी आराधनामें संलग्न 
रहते तथा वर्णाश्रमधमंका पालन करते हुए. जीवन-यापन 
करते थे | उत्तम ब्रतोंका पालन करना उनके जीवनका सहज- 
स्वाभाविक लक्ष्य था; जिसमें वे कभी नहीं चूकते थे ) 


एक दिन कृपाढ भगवान्‌ शंकरने उनकी परीक्षा लेनेकरी 
सोची ओर उन्होंने एक यतिका रूप धारण किया | भगवान्‌ 
शंकरका यही यतिरूप उनका पयतिनाथः अवतार कहलाता 
है| एक दिन संध्यासमय वे यतिरूपमें भक्तिमती आहुकाके 
यहाँ पहुँचे । शिव-मक्त आहुक उस समय आहार 
लेबर घर छोटे थे । दम्पतिने बड़े प्रेमसे यतिदेवका पूजन 
कर उनका आतिथ्य किया | यतिनाथने बड़ी विनम्रतासे 
उनसे रानिभरके लिये आवांसकी याचना की । भक्त 
आहुककी झोंपड़ी बहुत ही छोटी थी, जिसमें दो व्यक्तिसे 
अधिक सो नहीं सकते थे । अब तो आहुकके लिये एक बहुत 
बड़ा धमम-सेकट उपस्थित हो गया | वह कुछ भी निर्णय 
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न ले सका और मोन रहा । यतीश्वर जानेको उद्यत 
हो गये । भक्तिमती आहुकाको यह बात अच्छी न लगी | 
घरमें आये हुए. अतिथिका निराश होकर छौटयना 
गहस्थके लिये एक अधर्मकी बात होगी | उसने अपने 
पतिसे प्रार्थना की--धनाथ ! आप ओर यतीश्वर कुथियामें सोय॑, 
मैं घरके बाहर शस्त्र लेकर प्रहरीका कार्य करूँगी # आहुकको 
अपनी पत्नीकी अतिथि-सत्कारकी भावनासे प्रेरणा मिली ] 
उसके मनका संकोच दूर हो गया | उसने यतीश्वरकों बड़ी 
दीनतासे प्रार्थना करके जानेसे शेका | आहुकने यतीश्वर 
एवं अपनी घमपत्नीको घरके अंदर सुछा दिया तथा 
खय॑ बाहर पहरा देने छगा | 

राजिमें हिंसक पश्ुओंने आहुकपर आक्रमण किया | 
भगवान्‌ शंकरका विधान तो पहलेसे ही निश्चित था। हिंसक 
पश्चओने आहुकको मार दिया | प्रातःकाल आहुका उठी और 
बाहर आकर देखा तो उसे अपने पति मृतक दिखायी पड़े | 
यतीश्वस्की भी भीलके इस तरह अपने लिये मरनेका वहत 
दुःख छुआ | पतित्रता आहुकाने घैर्य नहीं छोड़ा | उत्तका 
एकमात्र आधार तो उसका पति ही था | उसने यतीश्बस्के 


रण मिले हैं । यह्द 


श्ष्र 
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# नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलम्‌ # 








घरणगे प्रणाम विया और उनसे प्रार्थना वी--सवागिन | आप 
कृपा कर धर्म-पाल्त्गे गेरे सहायक बने! पतिका अनुगमन 
ही गारतीय पत्िप्राणा नारियोंका धर्म है। मेरे पति मेरे 
सर्वस्थ थे। अब भुशे सती होना है।आप चिता तेयार 
करमेंगे मे सायोग दें। जिससे में अपने पतिके साथ सती 
हे ज्ञाईँ। क्योंति, यही भरे लिये परम सोमाग्यकी बात होगी |? 
यविदेयने एस; चिता तैयार कर दी | मीलनीने अत्यन्त प्रसन्नता- 
पूचक भीरके मृतक शरगीरके साथ उस नितार्म प्रवेश किया । 
भीलनीके सितायें प्रवेश करते ही भगवान्‌ अंकर बतिरूपको 
छोड़कर अपने वास्तविक रूपमे प्रकट हो गये । भीलनी आहुका 
आयध्यदेयकों अपने सामने प्रत्यक्ष खड़ा देखकर गदूद हो उठी | 
बदू अपने मनी सारी व्याकुछता भूछ गयी । मगयान्‌ शंकरके 
सामने अपने पतिदेवके साथ इस तरहकी मृत्युको उसने 
अपना पस्म सोभाग्य माना | कृपासिस्धु भगवान्‌ शंकरने उससे 
इच्छानुसार बर गॉग्नेका आग्रह किया। परंतु उसे अब 
कुछ माँगनेवी सुध ही नहीं रद्दी | उसने हँसते हुए, झृत्युका 
वरण किया । 

यही आहुक अगले जन्ममें निषवदेशके अवधपति 


मद्ाराज वीरसेनके पुत्र नल हुए | नल गुण एज रूप 
सॉन्द्यमें अद्वितीय ये [इनके रूप-बभवके सम्मुख कामदेव मी 
लज्जित था |डधर आहुकाने दमयन्ती नामक कत्याके रुप 
बिदर्भराज भीमके यहाँ जन्म लिया | वह भी गुण और गैर 
अद्वितीय थी । उसके गुण एर्व रूपपर देवता लोग भी मुख गे) 
दयादु भगवान्‌ शंकर अपने निज-जन आहुक दम्पतिकों अभी 
भी नहीं भूले थे | उन्होंने हंसःरूपमें अबतार ला | 
हंसका स्वर्णमय रूप बड़ा मनोहर था ) हंसने नह शत 
दमयन्‍्ती दोनोंके पास जाकर उनके गुण एवं रूपसोदर्गगा 
वर्णन किया और उन दोनोंका एक दूसरेके प्रति पूर्ण राग उस 
कर दिया | कालान्तरमें नल-दमयन्तीका विवाह हुआ। एकबार 
कलियुग इनपर अकारण कुपित हो गया; किंतु उसकी एक भी 
न चली | अन्तमे उसे हार ही नहीं खानी पड़ी। भगत 
आजतक वह इनके नामसे डरता हैं ) नकदमगत्तीे 
कथा-कीर्तनसे ही कल्थिग दूर रहता है | 

मल-दमयन्तीने भगवान्‌ शंकरकी कृंपासे बहुत कसर 
राज-वैमवका सुख भोगा | अत्तमे उन्हें शिवनीकी बूपसे 
जिव-छोककी प्राप्ति हुई । 


(४) 
नेभगपर हपा 


भक्त मभग राजा अम्बरीषके पितामह ये | वे बड़े कुशाम्- 
बुद्धि एवं अध्यवसायी थे | वे गुरुकुलमे विद्याध्ययन करने 
गये और विद्या रुनि होनेके कारण ये दीधकाल्तक अध्ययन 
करते रहे | इख्यिसंयम तो उन दिनों विद्यार्थियोंका सुख्य 
लक्ष्य था ही । नमगके दीर्घकालिक प्रवासके समय उनके माइयोंने 
अपने पिता श्राउदेके राज्य एवं सम्पत्तिको आपससे बट लिया । 
उन्होंने नभगके हिस्सेकी तनिक भी चिन्ता नहीं की ओर 
न उनके दिस्तेमें दी कुछ छोड़ा | सम्पूर्ण वेदोंका अध्ययन 
करनेके पश्चात्‌ नभग जब्र अपने घर छोड़े तब हिस्सेके नामपर 
भाइयोंमे उन्हें कुछ भी नहीं दिया । भाइयोंने नभगको दिखावरटी 
प्रेम प्रदर्शन करते हुए सफाई दी--मैया | इस तो ढ॒म्हें बेंटवारिके 
समय एकदम भूछ ही गये | अब तुम अपने हिस्सेमें पिताजीकी 
ग्रहण कर को ) गमगने झगड़ा करना उचित नहीं समशा । 
अपने पिताजीकी सेवामें छा गये 
तम्पत्तिके नामपर कुछ भी न बचा 
थक वें अपने पूत्र नभगकी क्या देते ! माता-पिताकी 
ऐेवा अमोघा होती है | एक दिन भाददेवने 
कद्दा--विटा वमंग..! अज्विस्सगोत्रीय. ब्रादण एक 


बे संतोपपूर्वक 
श्राद्धदेवके पास 


बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे दै। परंठ वे. छोग परे 
अन्तिम दिनकी विधिमे कुछ भूल कर जे हैं) उनके 
पास जाओ और उनकी सहायता करी | नभग विताजीकी आर्शि 
शिरोधार्य कर आहाणोंके पास गये और उन्‍होंने उरी यश 
बहुत ही विधिपूर्वक सम्पन्न करवाया ) ब्राह्मण छोग तमगाः 
बहुत प्रसन्‍न हुए और उन्होंने यशसे बचा हुआ बहुतेती 
घन नभंगको दे दिया | 
भगवान्‌ शंकर बड़े इपाड हैं। यज्ञके 

उनका ही अविकार होता है। दयासग अगवान्‌ हर 
ही मनोहर वेषमें वहाँ प्रकट हुए. । उपर उनकी शो 
बड़ी निराछी थी ! बशशेष घतकों अहण करते समय पा 
शंकरने मभगसे पूछा--मैया | ठम कौन हो ( यह धन वो मेरे 
है । तुम्हारा इसपर कोई अविकार नहीं दे! नमगने ७३० 
झुंकरकों उस वेपमे पहचाना नहीं | डरदोने तो 
धन तो आहाणोंने सझे प्रदात क्रिया है; अतः रा की 

सरेका अधिकार कैसे दो सकता है 2! भगवाव, का ः ५ 4 हि 
क्ुम अपने पितासे इस बातका निर्गेय करों हीं 
धन किसका हैं ? 


शेप भागपर देव 
[न इयर बढ़े 


है सुंगपान सकप्फा कया कांड $ 
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भग अपने पिताके पास आये ओर उन्होंने पूरी बात 
१। भाददेवको प्रजापति दक्षके बशका इतिहास स्मरण द्दो 
उन्होंने मन-ही-सन भगवान शंकरको प्रणाम किया और 
-श्रेया ] वे और कोई नहीं हो सकते, सालात्‌ भगवान्‌ 
# होंगे; जो तुमपर कृपा करने पधारे हूँ) यह सम्पूण 
| उनकी सम्पत्ति है; जिसमें यशसे बचा हुआ भाग 
पय द्वी उनका होता हैं। अपने अपराधके लिये 
बसे क्ष्मा-्याचना करो । कृपाढ शंकर तुमपर अवश्य ही 


पा करेंगे | उनका प्राकख्य कृपावैभव-विस्तारके छिये- 


है | 

भग लौट आये भगवान शंकरके पास ! वे आये ही उनके 
| नतमस्तक हो गये और बोले--प्रभो | मुझ अशानीका 
| क्षमा करें | में तो निरा मूर्ख हूँ। यद्ट समस्त ब्रह्माण्ड 
की सम्पत्ति है, फिर यशावशिष्टकी तो यात ही क्‍या 


( 


भ्‌ 


| । हे । 





-.ऐेखा कहकर सभग चत्द्रमोल्ठिका ग्तवन करने छो | 


भगवान्‌ शंकर तो ठहरे भोडेवावा | वे नमगवी दोन 
वाणीमाजसे प्रसन्‍न हो गये | इतनेगे ही नभगये। पिता भाद्ध- 
देव मी बहाँ आ पहुँचे । 


अब भगवानका कृपाकटाक्ष नभगपर पढ़ा; उन्होंने 
अपना अमोघ आशीवौद दिया--नभग | में तुमपर 
पहुत प्रसन्न हूँ | में तुम्हें दुलंभ सनातन बद्भवत्तका शान 
प्रदान करता हूँ | तुम अभी तो इस संसार रहकर धर्मपूर्वक 
सुखोंका भोग करो । अन्त समयमें मेरी क्ृपासे तुम्हें भेरा 
द्व्य घाम मिलेगा | 


नभग अपने पिता श्राद्धदेवके साथ छोट आये | शिव- 
कृपासे उन्हें विपुल वैभव प्रास हुआ | उसका उपभोग करनेके 
पश्चात्‌ अन्त समयमें उन्हें दिव्य केलासवास मिला | 


) 


उपसब्युपर छुपा 


पमन्यु मुनिवर व्याप्रपादके सुपुन्त थे। पूर्वजन्ममें 
नाकी बड़ी उच्चस्थितिको प्राप्त थे । अपनी शेशवाबस्था- 
(क बार अपने मामाके आश्रमपर गये । चहों उन्हे 
' थोद्धा-सा दूध पीनेको दिया गया। उनके ही सामने 
ममेरे भाईने भरपेट दूध पिया | यद्यपि बाछूक उपमन्युका 
छ वश न चला; परंतु दुध पीनेके लिये उनका मन 
छटपटाया । वे बुश्खी मनसे अपनी माँके पास आये 
बोले--्माँ ! मुशे भी गरम-गरम दूध पीनेको दो) 
ख छगी है |? माँके पास कुछ भी सम्पत्ति नहीं थी) वह 
न दश्शाम थी। किसी तरह भिक्षा मॉगकर बालकका 
करती थी | वह दुःखी उपमन्युको भुलावेर्मे डालने 
परंतु उपमन्युने दूध लेनेकी हठ ठान ली और रोने लछगो। 
उनकी माँ कुछ बीज मौंगकर ले आयी ओर उन्हें 
: उनमें कुछ पानी डाला ) इस प्रकार बेटे उपमन्युकी अपने 
दूधसे प्रसन्न करना चाह्दा) किंतु उपमन्यु तो मामाके यहाँ 
गायके दूघकां आखादन कर चुके ये, अतः ब्याकुल 
रोते हुए. बीके--५माँ | तू मुझे क्‍यों चिद़ा रही हैं ! यह 
" है नहीं ७ वेटेकी करण वाणी सुनकर माता राह 
और बोली--“बेया | हम बनें रइनेवाले हूँ, अपने पास 
उम्पत्ति तो है नहीं, फिर दूध कहाँसे लाऊँ ! सचमुच 
| झत्रिम दूध ऐ | वेदा | सकी दूध तो भगवान्‌ 
0 कृपासे ही मिल सकता ऐ | पूदजन्मर्थ थो कुछ 
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भगवान्‌ शंकर अथवा विष्णुके उद्देश्यसे किया जाता है, वही 
बर्तमान जन्ममें मिलता है | बेठा ! यदि तम्हें दूध चादिये 
तो तुम उनसे ही मोंगो, वे सब कुछ देनेमें समय हैं ॥ 


उपसन्युने मॉँकी बात ध्यानपूर्वक सुनी और कह्दा-- 
(माँ | भगवान्‌ शिव एवं माता पार्वती तो आज भी विद्यमान 
हैं, फिर मुझे चिन्ता किस बातकी ! मैं भगवान्‌ शंकरकी कृपा- 
से क्षीरलागर भी प्राप्त कर सकता हूँ, मुझे आजा दो) से 
हिंमाल्यपर जाकर उनकी आराधना करूँगा |? 


शिवभक्ता माताका दृदय अपने वेटेकी बात सुनकर प्रसन्न 
हो उठा | वह बोी--“बेटा ] भगवान्‌ शंकर बड़े कृपादु हैँ । 
वे शीघ्र ही प्रसल हो जाते हैं। तुम जाकर “४ नमः क्षिवायः 
मन्त्रका जप करो | यह मन्त्र अनन्त शक्तिस्म्पन्न है | 
प्रणवस॒द्वित दूसरे समस्त मन्त्र इसीमे लीन होते हैं । 
यह मन्ज सबकी रुक्षा करनेमें समर्थ है | इस मन्त्रका 
जप करनेसे सब कुछ सुलम हो जाता है। यह बड़ी-से- 
बढ़ी आपतियोंका निवारण करनेवाला हैं | तुम जाओ और 
इस पश्माक्षर मन्‍्त्रका निठ्ठासहिंत कप करो । त॒म्शारा 
कब्याण हो |? 
ेु उपमन्युने सके चरणोंमे प्रणाम कर दिमालय पर्ब॑तकी 
कोर प्रस्थान किया । उपमत्युके इुदवर्मे आराघनाकी 
इढ गन थी। उन्होंने पर्वंतके एक निर्जन स्थानर्गे पहुँचकर 
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भगवान्‌ शंकरवे, एक छोटे-से मन्दिरका निर्माण क्रिया | उसे 
मिट्टीका एक शिवलिफ्ष स्थापित क्रिया और माता पाती एड 
गर्णोतद्वित भसवाव्‌ शंकरका आवाएन करके जंगलके पत्र-पुष्प 
एडम्न बर मातद्वारा प्राप्त पद्माक्षर मत्त्रसे अपने आराध्यका 
पूजन ससना आरमा किया | उन्होंने सत्र इच्ियोंकी वच्चर्गे 
कर मनको भगवान्‌ शिवके ध्यानयें एकाग्र कर दिया । 
उपमन्युकी जिट्ठा निरत्तर '४* नमः शिवायःके जपमें लगी थी | 
दुष्ट राक्षसोंके विष्न भी उन्हें तप्स्यासे न डिगा सके | 


सभी देवता उपमन्युकी तपत्याते प्रसक्ष हो गये और 
उन्होंने भगवान्‌ झंकरसे प्राथंना की--पप्रथो | उपमन्युपर 
अपनी कृपासुधाकी वर्षो कीजिये ७ ऋृपासिन्धु भगवान्‌ शंकर 
तो उपमन्युकी भक्ति और भी दृद करना चाहते थे | वे उन्हें 
फेवल दुधसे ही तृप्त नहीं करना चाहते थे, प्रत्युत स्वयं अपने- 
आपको भी दे देना चाइते थे । उपमन्युकी दृढ करनेके लिये 
कृपासिन्धु शंकरने 'सुरेब्वराबतारः घारण किया ) नन्दीश्वर 
सषभने पेशबत ग़जकाः माता पाववीने शचीदेवीका और 
अन्य गणोंने विभिन्न देवताओंका रूप पारण किया )! 
बुरेशावत्तार भगवान्‌ शंकर इन्द्रके रूपमें ऐेशापतपर चढ़कर 
उपसन्युके पाक पहुँचे और बोछे--“बेटा उपभन्यु ) मैं तुमपर 
भनुप्रद करने आया हूँ | में ठुग्दारी आराघनासे बहुत संतुष्ट 
हूँ | ठुम वर माँगो। में तुम्हें सम्पूर्ण अमीए वस्लुएँ 
दूँगा |! 

“शुचीनाथ | देवेश्वर !! मेरे अह्ोभाग्य हैं, जो आपने 
एस दासको याद किया | प्रभो | आप मुझे शिवभक्ति प्रदान 
करें | परमात्मा सहादेवके चरणोंमें निरन्तर मेरी प्रीति 
बढ़ती रह यही आशीर्घाद भरझे दें उपसन्यु देवेश्वरके 
चरणोंमे नतमस्तक हो गये । 

“उस निगुंण रुद्रकी डपासना ! उस मुण्डमालाघारी 
विशाचप्रेमीसे तु्द्ारा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा ! मैं देवेशबर 
हूँ, जब प्रकारसे द्म्दारा कल्याण कर सकता हूँ । तुम मेरे 


शरणामत दोकर शिवाराघनका त्याग करो | मुरेशावाएं 
पढ़े प्रेमसे उपग्रन्युको समझाया | 


अपने आराष्य मद्दादेव झंकरका उपहाय उप क्‌ए 
ने फर सके | उन्होंने तत्कार भस्म उठायी भौ९ मे 
अभिमन्त्रित कर शिव-निन्दक इन्द्रको नाश बंखेते हि 
अघोरा्का आवाइन किया तथा शिवचरणोंका जात झो 
हुए खयंकी भी दग्घ करनेके हद उद्यत हो गये ! 


भक्त उपमन्युकी परीक्षा समाप्त द्वो गयी | माह 
शंकर माँ पार्वती एवं नन्‍्दी आदि गणोंसहित अपने वश 
रूपर्मे प्रकट हो गये । नन्दीश्वरने अधोराज्ञकी ढ॒रंत पे! 
दिया | वे अपने प्रिय भक्तकों भी दस कैसे होने देते ! 


ध्ैटा उपमन्यु | मैं प्रसन्न हूँ | मैं ही तो तुम्शारा पाक 
हूँ और यह पार्वती ही छुम्दारी माता हैं। केवह दूध है 
क्यों ! सुधा, दृक्षि घृत। समस्र भोज्य पदार्ष हस्े 
ढिये आजंसे सुरूम हैं ! चब्द्रमौल्नि अमल 
साशीर्वाद दिया | | 

साक्षात्‌ सगवान्‌ शिव-पावतीकी अपने सम्मुख हमार 
देखकर उपमम्यु दण्डकी भाँति उनके चरणों ऐड गे 
दीनवत्सल मदादेवने प्रिय उपमन्युकी गले लगा रे 
पार्वतीकी गोद डाछ दिया ) दयामूर्ति माता पहइती 
उपमन्युको योगजनित ऐेडवर्य; संतोष, अविनाशिनी 
और उत्तम समृद्धि प्रदान की | इधर औढरदानीकी टन 
कषतरोष नहीं हुआ । उन्होंने उपमत्युको पाग्मपतमतः पढे 
ज्ञान) ताक्षिक प्रतयोग तथा प्रववनकी पंरभ पढ़ती 


प्रदान की | 

उपमत्युने तो अपने आराध्यसे केवल अव्यमिचाएी 
भक्ति माँगी थी; परंठ उन्होंने उसे अचरन्‍अम ढुा/खरहित 
और दिव्य शानसे सम्पन्ष द्वोनेका आश्यीर्वाद भी दियां। हड 
शंकरके अनन्त कृषा-मैमवका अनुभव कर उपमत्यु कतई 
हो गये । 


(६) 


अज्जुनपर कृपा 


कौरवोद्ाार अपमानित पाण्डब साध्वी द्रोपदीसद्दित 
व्ैतवन्म अपने वनवासकी अवधि व्यतीत कर रहे थे । दः 
दुर्योधनने महर्षि हु्ेसाको प्रेरितकर पाण्डबोंके पास मेशनेस्डी 
इलपूर्ण चाह चढ्नी थी। महर्षि अपने दश एजार दिष्योलदित दनमें 


पाण्डवोंका आतिथ्य ग्रहण करने देठ णा पहुँचे | (60 
कारण पाण्डवॉपर भीषण संकट आ पढ़ा था। पर मंक्ति 


ट्रौपदीके भरावाइनपर इृपासित्यु भीकृष्णने प्रकट होकर परी ' 
उनड़ा शह प्रकट दूर कर दिया। भगवाब मीईएण एँ 


$ कछुपाह्ु सगवान्‌ शंफरपफी सदिसा # 
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' ज़िकालज्ञ ठहरे उन्होंने अपने सला अछ्लुनपर निकट भविष्यमे 
आनेवाले भीषण संकट्के बादलोंको पहकछे ही जान लिया। 
अतः उन्होंने अपने सखाको शीघ्र प्रसन्न हो जानेवाऊे कंपाल 
भोलेनाथकी आराघना करनेका सुझाव दिया | 


सखा भ्रीकृष्णकी सम्मतिसे मन्दाकिनीके पायन तटपर 
पाण्जुनन्दन अजुन भगवान्‌ व्यासदेवद्वारा बतायी गयी आरा- 
घना-विधिके अनुसार सम्पूर्ण इन्द्रियॉपर नियन्त्रण कर भगवान्‌ 
शंकरकी आराघनामें संहून हो गये । 


उघर दुर्योधनने अल्लंनकी आराघनार्म विष्न डालनेकी 
नयी चाल चली। उसने मूल नामक मायावी देत्यको 
इस कार्यके छिये सहमत किया | बह शूकरका रूप 
घारणकर दृक्षोंको रोंदता हुआ बड़े वेगसे उस क्षेत्रसी और 
दौड़ा। जहाँ अजुुन आराधनारत ये । अजुनने शूकरवेषघारी 
असुरकी अपनी ओर आते हुए देखा । उसकी दृष्टिमाससे 
ही वे समझ गये कि वह मुझे मारनेके लिये आ रहा है| 
उन्होने तुरंत भगवान्‌ श्ंकरके चरणोंका ध्यान किया | 


कृपासिन्धु भगवान्‌ शंकरसे दया छिपा था ! अर्ल्नका 
भावी संकट डर्न्हें पूर्व ही ज्ञात था | वे अपने आराघकपर 
संकट केसे सहन कर सकते थे १ अतः छटाजूट-सर्पघारी 
चन्द्रमोल्नि अद्भुत किरातका रूप घारण किया । 
शरीरपर श्वेत घारियाँ, पीठपर याणोंसे भरा तरकस, हाथर्म 
घनुष-वाण धारण किये हुए किरातावतार भगवान्‌ झंकरकी 
शोभा यढ़ी ह्टी अद्भुत थी ! ४ 





यदि कभी वे परीक्षाके लिये भक्तकी कष्ट डाल भी 
देते हूँ तो अन्तमें दया स्वभाव दोनेके कारण थे दी उसके 
श्राणदाता भी होते हैँ। फिर तो वह भक्त उसी प्रदार 
निर्मल हो जाता है; जेंसे आम तपाया हुआ कंचन। 
झूकर अब अर्जुनके पास पहुँच चुका था। किरातवेषधारी 
शंकर भी घनुषपर वाण चढ़ाये उसके पीछे-पीछे पहुँच 
गये । जैसे ही झकर अज्जुनपर झपठा, भगवान्‌ शंकरने अपना 
वाण उसपर छोड़ दिया, उघर अजुनने भी घनुज्यौको 
आकर्णान्‍्त खींचकर उसपर अपना शर छोड़ दिया। 
भगवान्‌ शंकरका वाण झकरके पुच्छभागसे प्रवेश करता 
हुआ मुखसे होकर निकल गया और अजुनका शर उसके 
मुखभागते प्रवेश कर उपस्थको चीरता हुआ बाहर निकल 
गया । वह झक्तररूपघारी दानव उसी क्षण घराशायी हो 
गया और भगवान्‌ शंकरके कपाप्रसादसे मोक्षकों प्राप्त हो 
गया | अन्तिम क्षणोंमि उसका वास्तविक शरीर प्रकट हो गया | 

भगवान्‌ शंकरने भिन्न-भिन्न प्रकारसे . उसी समय वीर 
अर्जुनकी परीक्षा छी । यहाँतक कि बे अर्जुनके साथ युद्धस्थर्र्म 
भी उतर गये | अन्तर्मे अब्ुुंन भगवान्‌ शंकरको पएचानकर 
डनकी इस प्रकार वन्दना करने क्ो--“देवाधिदेव भमद्यदेव | 
जाप तो बड़े कृपाछ् तथा भक्तोंके कल्याणक्तों हैँ | सर्वेश ] 
आपको सेरा अपराध क्षमा करना ही पड़ेगा |? 

झपाछ शंकर निजजनका अपराध कभी देखते ही नहीं। 
अन्तर्म उन्होंने अज्ञुनकी भक्तिसे प्रसन्न होकर उन्हें 
अपना पाशुपत नामक अज्छ प्रदान किया, जिसे प्रातकर अर्जुन 
अजेय हो गये | (६० कृ० हु० ) 





कृपालु भगवान्‌ शंकरकी महिमा 


एको दि रुद्रो म द्वितीयाय तस्युये इमॉल्लोकानीशव इईशनीमसिः | 
प्रत्यडः जनांस्तिएठति संचुकोचान्तकाले संस॒ज्य विश्वा शुवनानि गोपाः ॥ 
यदातमस्तन्न दवा न राजिने खत्म चासब्छिव एवं केबलः | 
तद॒क्षर तत्सवितुवेरेण्यं प्रक्धा च तस्मात्‌ घसता पुराणी॥ 


( श्वेताश्वतर-उपनिषद्‌ ३। ३४४। १८) है 

(एड रद हो हैं; जो इन सब लोकोंको अपनी शक्तिसे बशर्णे रखते है; 
भतएव वे ईश्वर हैं; उन्हींकी उव उपायना करते है, वे सब छोकोंको उत्पन्न ५, 
दर अन्‍्तकारुओ संहार भी करते हैँ, वे ही सबके भीतर अन्तयामीरूपसे स्थित हैं। ४५४ 
है खष्टिके आदिकाल्से पय केवल अन्धकार-द्ी-अन्घकार था; न दिन था, न रात्रि. ४४ 
थी; न खत्‌ ( कारण ) थछ रू असत्‌ ( कार्य )) केवड एक निविकार शिव ही हे 
९/ विद्यमानये | वे ही भथर हैं) वे ही सपके जनक एवं परमेश्वरके प्रार्थनीयस्वरूप हैं, १ 
ते) उन्होंक शाझविया प्रदृद् इई ऐ।' है 


पक अमल ॥] 
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भगवती जगदम्बाका कृपा-कयाक्ष 
| 


# ग्रभामि मक्वत्ण७ फपादुशीकफीमकण ४ 








देवदाओंपर कृपा 


रम्भका पुत्र मद्दिषासुर अयुरोंका सप्ताट या। रम्मने 
भग्निदेवकी आराधनाके द्वारा ऐसा बलणाली पुत्र प्राप्त किया 
था । मह्पासुरने भी. बढ़ी कठोर तपल्मा की | 
उसके कठोर तपकी देखकर देवता भी आश्रयंचकित हो 
गये थे | अन्तर्म महिपासुरके आराध्य ब्रह्माजीने उसे प्रत्यक्ष 
दशशन दिया। 

पुत्र | मैं तुमपर पूर्ण प्रसन्न हूँ; चर माँगो |? बरह्ालीने 
मए्षासुरसे कहा | 

'ददेवाधिदेव | मुसे झत्युसे निर्भय करते हुए, अमरत्व 
प्रदान कीजिये # महिषासुरने प्रसन्‍नतासे याचना की | 


वैटा | जन्मे हुए. प्राणीकी मृत्यु निश्चित है | इसपर 
मैरा कोई वश नहीं ! तुम कोई दूसरा वर माँग सकते हो |? 
पितामहने कहा | 


अ्भो | कम-से-कस मैं किसी पुरुषद्वारा वध्य न हो | 
हां, स्व तो खय॑ द्वी अबला होती है; उसका मुझे कोई भय 
नहीं है | महिषासुरने पुनः याचना की | 


वैटा | कोई पुरुष तुम्हें मार नहीं सकेगा |? पितामइने 
उसे वर प्रदान किया | । 


बर प्राप्त करनेके पश्चात्‌ देत्यगण महिषासुरके अमिमान- 
की सीमा न रही | समुद्रपय॑न्त सम्पूर्ण प्रथ्बीपर उसने अपना 
प्रमुत्व स्थापित कर लिया । उसके अत्याचारसे तपस्वी, ब्राक्षण 
आदि सभीने मयभीत होकर उसे यशमें भाग देना स्वीकार 
कर लिया था| अखिल भूमण्डलपर अधिकार करनेके उपरान्त 
महिंषासुरकी दृष्टि खवर्ग्लोकपर गयी | उसने अपनी विश्ञाल 
देल्य-सेना छेकर देवशाज इन्द्रपर चढ़ाई कर दी ! 
घमासान युद्ध छुआ | देवराज पराख दोने छगे । वे 
देवसुरू वृहस्पतिजीके पार गये, परंतु उनके पार भी कोई 
उपाय न था उन्होंने यही कष्टा--“देवराज | उच्चमसे वरूभी 
भी हटना नहीं चाहिये | कोई सुखी होना चाहे तो धंतोषका 
आश्रय छे | रंतोषके अतिरिक्त सुखका साधन ओर कोर नहीं 
है | बल करेपफर थो थो होनद्वार होगा; वह तो सामने 


भायेगा ही |? देवराज इन्द्र कगातार मद्दिषासुरसे परास होते है 
गये | उन्होंने भागकर ब्रद्माजी एवं भगवान्‌ शंकरकी शरण ही। 
अन्तर्मे वे समी छोग एक साथ वेकुण्ठमें भगवान विष्णुके 
पास गये और देवताओंकी विजयके लिये प्रार्थना करे झो-- 
'करणासिन्धु संगवन्‌ |! अब हमारी रक्षाका उपाय 
एकमात्र आपके द्वी द्वाथ है। आप ही पूर्ण सामय्यवात्‌ हैं| 
प्रभो | आप तो महिषासुरको ब्रक्षाजीद्वारा प्रदत्त वरदान 
की यात खानते ऐँ | 


दयासिन्घुने सभी देववाओंको र्ताका आश्वासत्र दिया 
और ठुरंत दी उनके दिव्य तेजले महाशक्ति भगवती 
महादेवी हुर्गाके रूपमें प्रकट हो गयी | भगवान्‌ 
विष्णुने समी देवताओंसे उन अठारह- भुजाओंवाली 
देवीको अपना-अपना शस्त्र प्रदान करनेके लिये कहा | सभी 
देवताओंने अपने-अपने अध्ल-शर््र, आभूषण एवं वन देवीको 
प्रदान किये | तत्पश्चात्‌ देवताल्लेग भगवती देवीरे 
प्रार्थना करने लो--“अपने सेवकॉपर कृपा करनेवाली देवि | 
एम सब आपकी शरण हैं । आप समस्त भूमण्डलके बाहरः 
भीत्तर व्याप्त हैं; मायाके अंदर प्रविष्ट होते हुए. भी आप 
उससे अज्ञात हैं तथा अन्तःकरणमें रहकर उस मायाको 
प्रेरित करनेमें उद्यत रहती हैं । हे कब्याणलरूपिणी, अजन्मा 


जगदम्बे ]) आपको प्रणाम है । है भगवति | 
दानवोंद्रार खाये गये हमलोगोंपर कृपा कर हमारी 


रक्षा कीजिये |? 


उनकी प्रार्थना सुनकर कृपामयी मंगवतीने कंद्दा-- 
“देवताओ | अब आपलोग निर्भय हो जाइये !? भगवती हुगनि 
तारखरझे हुंकार किया | उनकी उस गजनाते दर्सों दिशाएं 
समूज उठी | वद्द गगनमेदी इंकार महिषायुरके कानोर्म भी 
पढ़ी | उसने अपने दूतोंकों उस ध्यनिका पता छाने- 
दे छिये चारो दिशाओरम मेजा। वूतोंने दृस्याणमयी भगवती- 
का दर्शन कर उनही अमित शक्तिकी बाव मददिषासुर्से था 
कही | महिषासुर अपने अह्टकारमें चूर था। उसने अपनी 
घतुरंगिणी सेना इकटी दी और भगवती चण्डिकासे युदके 
डिये प्रस्थान दया | मह देवीके दिग्य तेजकों देखते ही 


$ परयणती पझगइशण्वाका फकपा-क्रदाए्यश 
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विमुग्ध हो गया | भगवती चण्डिकाने मद्दिषासुरको ठमझाया 
कि वह खर्गलोेक एवं प्ृथ्ीलोककी छोड़कर पाताललोकम 
चला जाय, किंतु वे हितकारिणी बातें उस महान्‌ अदंकारीको 
झमिकर न हरर्गीं। वह तोच रहा था कि संसारकी कोई 
भी अबला जी मेरे सम्मुख टिक ही कैसे सकती है | 


एक-एक करके महिषासुरके समी सहायक देत्य-सेनापति 
भगवती चण्डिकाके हाथों मारे गये । अन्तर्मे अकेला 
महिषासुर काल्वश भगवतीपर अख्च-शक्तकी वर्षा करने ल्या | 
भगवती जगदम्बाने अपनी तीर्ण-घार तल्वारते उसके 
मस्तककों काटकर घड़से अछग कर दिया | इस प्रकार 
वह मृत्युको प्राप्त छुआ | 


महिषासुरका निधन देखकर इन्द्रप्रमति सभी देवता 
प्रफल्लित हो उठे और वे भगवती जगदम्बाका स्तवन 
करने को---. 7 
एज सतुतततमर्ण तय देदि छीऊ 
रूपं तथेतरद्विचिन्तयमतुत्यमन्येः । 
यौय॑ थ हन्तु एत्देवपराक्रसापां 
चैर्विपि प्रफदितेय झया रबयेस्यप्त ॥ 
केयोपसा अवतु ते5स्थ पराक्तसरुय 
एपं ८ प्रथुखयफायतिहारि कुन्न । 
चिसे कृपा समरनिष्छुरता 'थ इष्ट 
त्यस्येव देवि वरदे झुवनन्रयेडपि 
( साकेण्छेयपुराध ४। २१-२२ ) 


"है देवि | आपका शील दुराचारियोंके दुरुचका शमन 
करनेवाला हैं | यह रूप ऐसा है; जो कभी चिन्तन 
नहीं आ सकता तथा जिसकी कभी दूसरोंसे तुलना 
भी नहीं हो सकती | आपका बछ और पराक्रम तो उन 
देत्योंका भी नाश करनेवाला हैं, जो सभी देवताओंके परा- 
क्रमकी भी नष्ट कर चुके थे । इस प्रकार आपने शन्रुऑपर 





भी अपनी दया ही प्रकट की है | वरदायिनी देबि | आपके 
से पराक्रमकी किसके साथ तुलना दो सकती है तथा शन्रुओं- 
को भय देनेवाला एवं अत्यन्त मनोहग ऐसा रूप मी 
आपके सिवा और कहाँ है! हृदयमें कृपा और युद्ध 
निष्ठुत्ता--ये दोनों बातें तीनों छोकोंके भीतर क्रैवब 
आपमें ही देखी गयी ह |! 

देवी जगदम्बा इस स्तवनसे प्रसन्न हो गयीं। उन्होंने 
देवताओंकी भविष्यमें स्मरण करनेपर प्रकट दोनेका आश्वासन 
दिया और वे अन्तर्धोन हो गयीं। देवीकी इस विल्क्ण 
कृपाका अनुभव कर देवतागण गह्द शे गये । 


कालान्तर्में पातालसे शुम्भ-निशुम्भ नामक दो दैत्य 
भूतलपर आये । इन्होंने प्रथ्वीपर घोर अत्याचार करना 
प्रारम्भ कर दिया। चण्ड, मुण्ड, धृम्रलोचन, रक्तवीज आदि 
प्रतापी देत्य इनकी सेवार्मे रहते ये | इन्होंने केवल प्रष्वीपर ही 
प्रशुत्व स्थापित नहीं किया, प्रत्युत इन्द्रमम्नति देवताओंपर 
विजय प्राप्तकर खर्ण्म मी अपना राज्य स्थापित कर 
लिया | घस्त देवतागण भगवती जगदम्बाकी कृपाकों भूके 
न थे | अतः रब देवताओंने मिलकर अपनी रहाडद 
माता जगदम्बाकी स्तुति की । 

फरुणामूर्ति भगवती छगदम्वा वुरंत प्रकट हो गर्यी | 
देवगण भगवतीके चरणोंमे नतमस्तक हो अपना संकट दूर 
करनेके लिये प्राथना करने लगे | 


कृपामयी जगदम्बाके भीविमहसे देवी कौशिकी एबं 
फालिका प्रकट हुई | शुम्भ और निशुम्भ अपने साथी 
दत्योंसहित उनके खाथ युद्ध करते हुए धराशायी हो दिव्य- 
घामको प्राप्त हुए | मरनेसे बचे दानवोने भगवतीसे क्षमा- 
याचना की | करुणामूर्ति मोने उन बचे छुएः दानवोंको क्षमा 
करके पाताल्में भेज दिया। इसी प्रकार देवतागण वहुशः 
भगवती जगदस्वाकी कृपा प्रापकर संकटमुक्त होते रहे | 


( गे ) 
झुद्शनपर छपी 


भगवान्‌ भीरामके कुरछ्मे उनसे पंद्रह पीढ़ी पश्चात्‌ 
महाराल भ्रुवसंघि नामक एक प्रस्िस राया हुए हैं | 
भुवसंघिके शास्नकारमे अयोध्या प्रजाडन सुझी शोर 
समृद्धिशाली थे | सभी छोग वर्णधर्मानुसार खानन्दपू्ंक 
जीवन-पापन करते थे । राज ख़ुवसंधि८ढे दो रानियाँ 
यीं मनोस्मा मोर क्ोकावती | दोनों ही विदुषी एएं सुन्दरो 


थीं । दोनों रानियोंके एक-एक पुत्र दा | मशारानी 
मनोरमाका पुन्न सुदर्शन रानी लीलावतीके पुत्र शजुधितसे एड 
सास यड़ा था । दोनों राश्कुमार बलवान, इद्धिमान्‌, 
है है ( 

सैलली एबं झुन्दर थे । 
एज प्रकारसे निर्दोष महाराज शुवसंघिको पगयारा 
शुब्यथन या | एक यार दे वनमें शिकार खेजने गये | बह 


शैश्८ ५६ 


परमामि भदापत्सल छपालुशीडकोमरस्‌ क्र 


जा अमल शक आला आकलन 


अचानक एक कुद्ध शेरने मद्ाराजपर आक्रमण कर दिया | 
मह्ाराणने आत्मरक्षाके अनेक म्यत्न किये, परंतु भगवानका 
विधान कुछ और ही था | शेरके साथ वे खय॑ भी स्वयं सिधार 
गये | यह उम्राचार पाकर मुनिवर वसिष्ठजी एवं राज्यके 
मन्त्रिगण वनमें इकट्ठे हुए । वसिएजीने राजाकी सभी 
पारलोकिक क्रियाएँ सम्पन्न करवार्यी | मन्ध्रियोने परासश 
कर बढ़े राजकुमार सुदर्शनकों राजगद्दीपर बैठाना चाहा। 
किंतु मद्वाराज भ्रुवसंधिकी मृत्युका तमाचार सुनकर लीला- 
वतीके पिता ( उजयिनीके ) राजा युधाजित्‌ तथा मनोरमाके 
पिता ( कलिज्ञके ) राजा वीरसेन अपनी-अपनी सेनासहित 
अयोध्या पहुँच गये थे | 


भुधाजितूने अपने दोहन शप्नुजित्‌को राजगद्दी देनी 
चाही और वीरसेनने अपने दौहित सुदर्शनको । दोनोंमे बढ़ा 
विवाद छिड् गया | प्रजाजनों एवं ऋषियोंमें खलबली मच 
गयी, परंतु समत्याका कोई निदान न निकल सका; अन्तमे वीर- 
सेन एवं युधाजितके बीच युद्ध छिड़ गया । युद्ध वीरसेन 
ज़ेत रहे | रानी मनोर्माकों अपने पिताकी मृत्युकी घूचना 
मिली, वह घबरा उठी । उसे अपने प्ुश्न॒सुदर्शनकी 
मृत्यु भी निकट प्रतीत होने छगी | उसने तुरंत प्रधान मन्त्र 
विदल्लको बुलवाया | मन्त्री विदल्छ बड़े ही दयाड प्रकृतिके 
पुरुष थे | उन्होंने रानी मनोरमाकों अपने पुत्र सुदर्शनसहिित 
अविलम्ब वह स्थान छोहनेका परामर्श दिया | उसने एक रथर्म 
रानी मनोरमा, राजकुमार सुदर्शन एवं एक दासीको बैठाकर 
काशीकी ओर ध्रस्थान किया | मार्ण्म डाकुओने उन्हें घेर लिया 
ओर बहुत कष्ट दिया, परंदु किसी तरह वे छोग मुनि 
भरद्वाजजीके आश्रममें पहुँचे । मन्‍्त्री विदल्लने मुनिवरकों 
पूरी बात कह्ट सुनायी | मुनिवर भरद्वाजजीकी उन 
छोगोंकी दीन दशा देखकर दया आ गयी और उन्होंने 
अपने यहाँ उन्हें शरण दे दी। रानी मनोरमाके चित्तकों 
कुछ ज्ञान्ति मिढ्ठी ओर वे अपनी दासीके साथ रहते 
हुए वहीं सुदर्शनका पालन-पोषण करने हछर्गी | 

उधर सुधालित्‌ने अपने दौद्धितर शशुजितुकं अयोध्याकी 
राजगद्दी दे दी और अग्जियोंकों राज्य-मार सौंपकर वह अपनी 
राजधानी उण्जयिनी लौट गया; किंधु डबके मनमें 
राजकुमार सुदर्शनका भय छब भी ढगा छुआ था | गुप्तचरो- 


द्वारा उसे शात डुआ कि रानी सनोरमा अपने पुत्र खुदशन- . 


सहित मरदाजमनिके आ्रामसर्म है| छुबाजितूने व्यपने मनी 
थौर सैनाकी खाथ लेकर मुनिके आभसकी ओर प्रस्थान 


किया | वहाँ पहुँचकर उसने भरद्वाजजीसे अपने श्र 
सुदर्शन एवं रानी मनोस्माकों माँगा, परंतु मुनिवर अपने 
शबरणागतका त्याग करनेके लिये किसी भी प्रकार सहमत 
न डुए । वह मुनिवर भरद्वात्रके कोप्ते इरकर सुदशनकी 
भाश् छोद़कर छीट गया | | 


पौंच वर्षके बालक सुदर्शनने एक वार कहींते (हीं! शब्द 
सुनकर याद कर लिया | “हीं भगवंती जगदम्याका 
बीज-मन्द्र है | इस अन्त्र्से उसकी आदरुद्धि हो गयी और 
बह इस मन्त्रको बार-बार उच्चारण करने रूगा | हस मन्त- 
का सुदर्शनपर बढ़ा विलक्षण प्रभाव पड़ा। सतत 
ग्यारह वर्षकी अवस्था होते-होते उसे धनुरेंद, नीतिशाप्र 
एवं सम्पूर्ण विद्ाएँ भल्लीमाँति ज्ञात हो गयीं। एक दि 
भगवती जगदम्बाने कृपा कर उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया | उठ 
दिनसे राजकुमारकी उपासनामें और भी हृढ़ता आ गयी | 


काशीनरेश सुबाहुकी उत्तम गुणोंसे सम्पन्न शशिकला 
नामकी एक सुन्दरी कन्या थी | उसने राजकुमार सुदर्शनके 
गुण एवं रूपकी चर्चा सुन रखी थी। एक रात खणनमें भगवती 
जरदम्बाने उसे दर्शव देकर अपने भक्त सुदर्शनको वरण 
करनेका आदेश दिया | भगवती जगदम्बाका आदेश पाकर 
शशिकला प्रफुल्लित हों उठी और उसने भन-ही-मन 
सुदर्शनको द्वी वरण करनेका निख्य कर लिया | 

उधर शशिकलाके पिता सुबाहु उसे वयस्क हुईं जान- 
क्र उसके विवाइकी तेयारी करने ढगे थे | उन्होंने वढ़ी 
घूमघामसे खयंवरकी तेयारी करवायी | शशिकलाने अपने 
लिये खयंवबरकी वात सुनकर अपनी एक सखीद्वारा शत्र- 
कुमार सुदर्शनकी वरण करनेका अपना निर्णय अपने माता- 
पितासे कहला दिया। राजा सुबाहु अपनी पृत्रीका निशय 
सुनकर बड़े आश्रम पड़ गये | वे जानते थे कि घुद्घन 
राजकुमार होते हुए भी बहुत निर्धन एवं दयनीय अवसामे 
मरद्ाजाससमें वास करते हैं | वे पेसे दीन-दीन 
दालककी अपनी कन्या नहीं देवा चाहते ये | अतः शशिकला- 
डे माता-पिताने उठकी अपना विर्णय वापस हेनेंके लिये 
बहुत समझाया ! शशिकलाने खप्म्य भगवती प्रगदम्वाके 
आदेशकी बात अपनी माताकी कह सुनायी और राजकुमार 
सुदर्शनक्रों वरण करनेके निश्वयपर मदर रही । 

शशिकवछाने एक योग्य प्राक्षणद्वारा राम्नकुमार प्रुदधन- 
को अपने खयंवरकी सूचना सेज दी और मगवती तरदस्दाऊ 


# अणणयी पाणव्श्णाफा फणा-फ़ठाएं # 
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आदेशकी बात कहला दी | उससे स्यंवरस्म अवश्य 
पधारनेके लिये आपग्रद्द भी कर दिया। 


सुद्शन खयंबरमे जानेको तैयार हो गया | य्थापि उसकी 
माता मनोरमाने उसे रोकना चाह; क्‍योंकि उसे भव था कि 
स्वयंवरमें शत्रु युधाजित्‌ कहीं उसके एकमात्र पुत्रकी मार 
न डालें; परंठु सुदर्शशका आधार भगवती जगदम्बाका बीज- 
मन्त्र 'ह्लीं? था, डसे भगवतीकी कृपापर पूर्ण विश्वास था। 
अतः एक रथपर अपनी माता ओर दासीके साथ 
सवार होकर उसने भगवती जगदम्बाका स्मरण करते हुए 
सयंवरके लिये प्रस्थान कर दिया । 


काशीमें चारों दिशाओंके राजा शशिकलाके खयंवरके 
लिये एकत्र हो रहे थे। राजकुमार सुदर्शन भी खयंवरके लिये 
आये हुए राजाओं सम्मिलित हो गया | उधर युधाजित्‌ भी 
अपने दौदित्र शन्ुजितके साथ खयंबरमें आया था | राजकुसार 
सुदर्शनको देखकर युधाजित्‌ आगबयूछा हो उठा। उसने 
आगत राजाओंको उत्तेजित किया--<वलशाली एवं ऐश्वर्य- 
सम्पन्न राजाओंके रहते इस गरीब वालकका इतना साइस 
कि इसछोगोंके साथ खयंवरमें सम्मिल्ति हो रहा है !? 


राजकुमार सुदर्शनने कह्ा---“शक्ति; सहायक) सम्पत्ति, 
सुरक्षित मित्र, सुद्दृद और रक्षक--इन सब साधनोंके अभाव- 
में भी खयंबरका समाचार सुनकर भगवती जगदम्बाकी 
कृपाका आश्रय ग्रहण करके में खयंबरमे आया हूँ। मेरी हृष्टिम 
सर्वत्र भगवती णगदम्बा ही हैं | वे परम आराध्या शक्ति 
हूँ | उनकी कृपासे ही सब कुछ सम्भव हैं, अतः घुशे किस 
बातका भय हैं। सहायक था संरक्षककी भी क्‍या 
थआरावश्यकता है !? 

निर्भाक सुदर्शनकी बातेसि समागत राजाओंको बढ़ी शान्ति 
मिली, परंतु राजा सुबाहु भयभीत हो गये, उन्हें युधाजित- 
से भव लग रद्दा था। उन्होंने जाकर अपनी पुत्री शशिकछाको 
बहुत समझाया कि वह सुदर्शनकों वरण करनेका अपना 
निर्णय त्याग दे। परंतु शशिकटठा भगवती जगदम्बाकी 
अनन्वभक्का थी; उसे भगवतीकी कृपापर पूर्णरूपसे विश्ञाल 
था। अतः वह अपने निर्णयसे तनिक भी विचछित न 
हुई | अन्तर्म सुबाहुको अपनी पृत्रीका विवाह राज्रिमें ही 


राजकुमार सुदर्शनसे करना पढ़ा। महरूमें सुवाहुने विधि- 
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पूर्वक कन्यादान किया | विवाईके सभी कृत्य शास््रानुसार 
सम्पन्न किये गये। उधर स्वयंबरके लिये काशीर्मे एकत्र 
णजाओंकी शशिकलाके विवादकी सूचना मिली। कूद्ध 
युधाजित्‌ सुदर्शनको मार डालनेके लिये विरोधी राजाओंके 
साथ सेनाएं लेकर चारों ओरसे नगरको पेरे रहा | 
विवाहके सात दिन पश्चात्‌ राजकुमार सुदर्शनने अपने 
शशुरसे विदा लेते हुए. कद्दा--(पिताजी | भगवती जगन्माता 
सदेव इमारी रक्षा करेंगी, आप तनिक भी भय न करें # 
सुद्शनने बीज-सन्त्रका जप तथा भगवती जगदम्बाका 
ध्यान करते हुए अपनी पत्नी एवं मातासदहित रथपर 
सवार होकर थोड़ी-सी सेनाके साथ प्रस्थान किया ) नगर 
बाहर निकलते ही युधाजित्‌ एवं शन्रुजित्‌ उसे घेरकर 
वाणोंकी वर्षा करने लगे | सुदर्शनने भी अपनी र्षा- 
के लिये धनुष टंकाय और संग्राम छिड़ गया । इतनेगें ही 
अकस्मात्‌ सिंहारूद्ध साक्षात्‌ भगवती हुगी प्रकट हो गयी । 
वे तो सुद्शनपर कृपा करने द्वी पधारी थीं | देखते 
् -ही-देखते 
युधाजित्‌ और शर्ुजित्‌--दोनोंकी ही जीवनलीछा समात्त हो 
गयी । सुदशन भगवती दुगोंकी स्तुति करने लगे--- 
भह्दो कृपा ते फथयास्यएं छिं प्रातस्त्वया यस्छिल भक्तिहीचः। 
अक्ताजुकम्पी सफको जनोअस्ति वियुक्तमक्तेरयन बतं ते ॥ 
( दैवीभा० ३। ०२४ ॥ १३ ) 
हो ! मैं आपकी कृपाकी दया महिमा वर्णन करूँ 
णंन करूँ 
आपने मुझ-जेसे भक्तिदीनकी भी आश्चर्यरूपते रक्षा कर हा 


माँ ] अपने मक्तपर अनुकम्पा करनेवाले तो सभी लोग होते 


) परंतु भमक्तिहदीनकी रक्षा करना तो आपका ही बत है |; 


कृपामयी भगवती हुर्गा छुवाहु एवं सुदर्शन 
-“दोनोंपर 
अपनी इपा-सुधा बरसाने छगीं | सुबाडुने काशीस भगवती 
डुगोके भब्य मन्दिरका निर्माण कराया, जिसमे विधिपूद॑क 
प्रत्येक नवराजमें पूचन होने क्गा | अप 


भगवती दुर्गाकी आशासे सुद्शनने अयोध्य 


सभाढा | उसने आयोध्यामें माँ दुर्गाकी 3 कक 
करायी और उनकी कृपासे सुखपूकंक अपनी जननी अप 
विमाता छीलावती एवं पत्नी शश्िकलाके साथ रहने झा ॥ 
उसका राज्य भगवतीकी कृपासे लुख और वैभवसे पूर्ण था । 
( १० कृ० दु० 
ाभ-- 


॥*३ (484 | चल 
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( 


देवताओंपर अनुमग्रद 


पृण्यसलिला गोतगी (गोदावरी)का पावन तट था| देवगण 
वहां यशानुष्ठानभ लगे थे | देवताओने यज्ञ तो प्रारम्म कर 
दिया, परंतु वे उसे पूर्ण नहीं कर पा रहे थये। उसमें 
दारंथार विध्न उपस्थित होने छो | देवगण चित्तित द्वो उठे 
भर अन्तर्म वे भगवान विष्णु एवं ब्रह्माजीकी शरणमें गये । 
प्रच्माजीने भ्यानद्वारा स्थेतिकों अवगत क्रिया। फिर थे 
देवताओसे वोले--'देवगण | अनुग्रहमूति विष्मविनाशक 
सणपति ही तुम्दारे यज्ञका विष्न दूर कर सकते हैं | 
भतः उन्हींकी शरण ग्रहण करो / 

देव-समुदाय पुनः गौतमीके पावन तटपर लौट भाया | 
उन्‍होंने गीतमीके पविन्न जलमें स्नान किया | तदनस्तर वे विष्नेश्वर 
भीगणेशलीका अनुम्रह प्राप्त करनेके लिये स्तुति करने व्मो-- 

थः. घसर्यक्षारयपु. सदा झुराणा- 

मपीशविष्ण्वस्युजसम्भवायास्‌ । 

समझा: परिधिन्तनीय- 

स्त॑ विप्नराण॑ झरणं 
व धिश्यववाह्ेस लमो$स्ति छश्निदू 

दैदो सनोवाश्छितसम्प्रदाता | 
निधिस्य पेठत्‌ प्रिपुरान्तकोडपि 
सं पजयामास॒ वे. पुराणाम्‌ ॥ 


चुदयों 
पजाभः ॥ 
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अनुग्रहम्मति भगवान्‌ श्रीगणेश 


# गरमामि भऊयासल छपालुशीछकोमरसूं रू 


विजन नल ५७०5८ 


) 


मंतोपयासास तदातितुष्ट 


त॑ श्रीगणेशां शरण प्रपचे ॥ 


( शद्पु० ११४ । ६-७१ १६ ) 
'सदा सब कार्योर्मे सम्पूर्ण देवता तथा शिकः विष्णु 
और ब्रह्माजी भी जिनका पूजन, नमस्कार और चिन्तन 
करते हैं, उन विष्मराण श्रीगणेशजीकी हम. शरण ग्रहण 
करते ईं | विष्मगाज भीगणेशजीके समान मनोवाम्छित पह 
देनेवाछा अन्य कोई देवता नहीं है; यह निश्चय करे 
ज्िपुरारि महादेवजीने भी त्रिपुर-बधके समय पहले उनका 
पूजन किया था | जिन्होंने अपने सरस संगीत) रत्य) समस्त 
मनोसथौंकी सिद्धि तथा विनोदके द्वारा माता पार्वतीको पूर 
तंतुए्ट किया हैं उन अत्यन्त संतुष्ट दृदयवाढे भीगगेशधीकी 
एम शरण ग्रहण करते हें | ह 
देवताओंद्वार की गयी स्युति सुनकर ईपानिषान 
भीगणेश तत्काल अपने चद॒भु॑जरूपमें उनके सामने अफट 
हो गये और अनुग्रहकी वर्षा-ती करते हुए बेके-- 
“देवताओं ! अब वुम्हारा यज्ञ निर्विष्न सम्पल होगा और 
ठुमलोगोंद्वारा किये हुए. इस खबनका जो पाठ करेगा) 
उससे दरिद्रता एवं दुःख सेव दूर रहेंगे ! 


ऋ भर अर रा 
लो... मात सरसैनृत्यगीते- मगवान्‌, श्रीगणेशका अनुम्रद॒प्राप्तकर आने 
हाथामिस्ापेरश्िलेयिंगोदः । प्रसन्‍्नतापूर्वक यज्ञानुष्ठान सम्प्न किया | 
( २) 

शुक्ुशर्मा एवं अनुग्रदद ह 
२४8 सकी गज डे । उनके जीवनकाी भधिर 


प्राद्दीन कारब्में काशी नगरीगें शझुल्लेशर्मा नामके एक 
ह्राहमण रहते थे | उनकी पत्नीका नाम था विद्रुमा | उनके 
बरसे दर्द्रिताका पूर्ण बाप्ताज्य था । बर्य्में घातुके 
पाजतक ने थे | साध्वी बिद्दुमा स्वयं वल्कछ दस ही घारण 
करती | परका छृप्पर भी ऐसा था कि राजिमे सोते 
उम्रय उसमेंसे तारे गिने छा खकते ये । भिक्षार्म 
हो कुछ मिल जाता) वही उनके जीवनका आधार 
था | कभी-कभी शिक्षा मे मिल्लेपर किराहार राहनेसे भी 
ढस्दे पूर्ण ईतोए भा । ब्राष्मग-दुम्पतिके घीषनमें मर्॑तोष 


नामकी कोई वस्यु नःथी 
एकमात्र भगवान्‌ गणपतिकी भक्ति ह्वी थी | 

क्र बार मद्दामहिस भगवान बिना 
गे | पण्डित श्रृक्कक्षमोको भीयिनायकके पधारनेकी 
सूचना मिली, वे प्रकुछित द्वो उठे | उन्हें मिक्षार्मे के 
पिला, उसे लेकर वे धुरंत धर पहुँचे । विद्रमा वो पहडे 
ही उनकी प्रतीक्षाम थी | भगवान्‌ विनायक प्ारे थे 
हो भी उनका खागत-पूषन घना चाहिये !! पुद्ढए्मा: 
ने ग्मा्रएपूर्वक विदुमाणें कष्ट | खितद !! पिद्रुमा बढ़े 


पक काशीर्म 





# अनुणदलूति भगवान्‌ श्रीगणेश # 


ह्डे०१ 








आश्चर्यम पड़ गयी | 'इम्म दरिद्रोंके पास स्वागतके लिये 
रखा ही क्या है और ऐसे दुप्द्रिके धर भगवान्‌ विनायक 
पधारेंगे भी क्‍यों 9 


शुक्ृश्र्माको कपावत्सल विनायकरपर पूर्ण विश्वास था | 
उन्होंने पल्नीसे कद्दा--प्रिये ) भगवान्‌ विनायक बड़े दयालु 
हैं, वे दीनोपर अवश्य अनुग्रह करते है | वे दसारे पच्र-पुष्प 
भी स्वीकार करनेके लिये अवश्य आयेगे ७ पतिकी विश्वास- 
पूर्ण बाणीने विद्रुमाके मनभे भी श्रीविनायकके परधारनेकी 
अछाक संचार कर दिया | वह तुरंत पड़ोसियोंके घरसे 
शीविनायकके पूजनके लिये गन्ध) अक्षत) पुष्प+ धूप) दीप, 
बन्‍्यफल एवं सूला औँवला आदि चस्तुएँ माँग ले आयी | 
मिक्षामे थीड़े-से चावल भी मिले थे ।विद्ुमाने उन्हीं चावल 
थोड़ा अधिक जल डालकर माड़ीके भाव तैयार किये । 
ग्राद्मण-दग्पतिके उत्साहका पार ने था । श्रीविनायककी 
अगवानीके छिये हरित पत्तोंसे तोरण बनाया गया | हूटे-फूंटे 
घरको छीप-पोतकर ख्छ किया गया | सब तैयारी हो 
जानेपर ब्राह्मण-दग्पति श्रीविनायकके जप-स्मरणसें तत्लीन हो 
गये । उन्हें विश्वास था कि मगवान्‌ विनायक्र उनपर 
भवश्य कृपा करेंगे। 


थोड़ी द्वी देर भगवान्‌ विनायक बालकोंके साथ खेलदे- 
खेलते ब्राद्मण-दम्पतिके दवारपर आ पहुँचे | उनकी वह रूप- 
माधुरी देखते ही ब्राह्मण-दुम्पति आत्म-विभोर हो गये; उनकी 
वाणी गद्दे हो गयी, दोनोंके नेतरेंसे प्रेमाश्रु प्रबाहित होने 
लगे | आज उनके आनन्दकी सीमा न थी | बड़ी कठिनाईसे 
शुक्रशर्माने भगवान्‌ विनायककी बैठनेके लिये एक आसन 
दिया और पादपड्मप्रक्ञालन किया | ब्राह्षण-दस्पतिने 
वहू चरणाम्त अपने सिरपर छिड़का और शेष जल 
पी गये | 


मैया | बड़ी भूख छगी है | भगवान्‌ विनायकने 
बिद्रुमासे बड़े ही आग्रहके साथ कहा! विद्रुमा पमैयाः शब्द 
सुनकर गद्गद ही गयी । भगवान्‌ विनायक्रका अनुग्रह विलक्षण 
था। एक दरिंद्र अ्किचन स्त्रीको पैया? कश्ना ! प्रेमविभोर 
विद्रुभा बड़े संकोचर्मे पड़ गयी कि भगवान्‌ विनायककों 
भोग ल्गानेके छिये क्या दिया जाय। इतनेमें तो भगवान्‌ 
विनायकने पुनः कहा--भैया ! जो हैं, वही तुरंत दे दो ७ 
साथके बालक उस दरिद्र दम्पतिकी हंसी कर रदे थे। 
देचारी विद्रुझाने बड़े संकोचसे भगवान्‌ विनायकके सामने 

भृ० के० औँ० ५१-- 


भोग लगानेके लिये थोड़े-से मोड-भात रखे) श्रीविनायक 
उन्हें तत्कारू द्वी चट कर गये और बोले--५और दो माँ। बड़ी 
भूख छगी है # अन्त शुछ्कशर्मीने पूरे भौंड-गात दे 
दिये ) श्रीविनायकने उन्हें बड़े प्रेगते आरोगा। भोजन करते- 
करते भगवान्‌ विनायक कहते जा रहे थे--'्अद्दा | आजतक 
मेंने इतना खादि्ट भोजन कहीं नहीं किया ७ देखते-ही- 
देखते वे द्विमुजक्नी जगद दशभुजधारी हो गये और 
अपने दसों दाथोंसे मॉड-गात आरेगने छो--- 


ततो5भ्वद्‌ दशभुज्ो घुशुले चौदन व ते; ॥ 
( गणेशपु० २। २३ । ४२ ) 


भगवान्‌ विनायकरका बह अनुग्रह देखकर सभी दर्शक, 
जो ब्राक्षण-दम्पतिकी दर्द्रिताका उपहास कर रहे थे; परम 
विस्सयमे डूब गये और मन-ही-मन अपनी इस हेय-वृत्तिके 
लिये पश्चात्ताप करने लगे 


ब्राह्मण-द्स्पतिके हर्षका पार न था । वे तो प्रेमले 
उन्मत हो ग्रमुके-पाद-पद्मोमे लोटने छगे | बढ़ी कठिनाईसे 
उन्होंने भगवानको आचप्तन कराया एवं सुख-अुद्धिके लिये 
ताम्बूलादिं प्रदान किया ) 


नाथ | क्ृपावत्सल |! अनुप्रहमू्ति !!! आप हमें अपने 
चरणोंकी भक्ति प्रदान कीजिये |? दृम्पतिने गिड़गिज्ञाकर 
भगघान्‌ विनायकसे याचनाकी । मुस्कराते हुए भगवान्‌ विनायक 
पुनः द्विशन हो गये और “एवमस्तु) कहते हुए चलने को । 
दम्पति उन्हें पहुँचानेके लिये उनके पीछे-पीछे ही लियि। 


श्रीबिनायकको पहुँचाकर जब वे 
है चाकर जब दे लौटे तो इन्द्रभवनसे 
शेष्ठ राजप्रासाद, अपए वैभवयुक्त सम्पत्ति और सुन्दर वच्चोंसे 
आच्छादित सेवक--इन सक बस्वुओको देखकर ब्राह्मण- 
दुम्पति आश्चर्यमें पड़ गये | उनकी जी कुटियाका कहीं अस्तित्व 
ही नहीं दोख रहा था | “महाराज ) अंदर पथारें ७ सेवक- 
ग 

ण दग्पतिसे आश्ह कर रहे थे, शभो ! यह आपका ही 
प्रासाद हैं | 


शुक्षशर्म एवं विद्रुभाको विश्वास ही नहीं हो रहा या 
कि यह ग्रासाद उनका ही है। परंतु क्ृपानिधानको 
इपावत्सल्ता, उनके अनुग्रहके सामने क्या अस्म्पव था 


यह प्रासाद, यह वे 
? मद वैभव सचमुच भगवान्‌ भ्रीविवायकका ही 
क्ृपा-प्रसाद--कृपाव मव था | 


छ्ग्प्‌ 
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रै.) 


भे्ते परलालपर कृपा 


। पल्दाड एक भनाद्य सेठ बबल्लाणमछका पुत्र था। 
भर्गपरायण क्डाणगल्लने बालक बल्छालका जातकम एवं 
नायकरण-दंस्कार मदर ब्राद्रर्णोद्वारा विधिपूर्वक करवाया । 
एस अवसरपर कस्व्यणमस्ले ब्रादणों एवं दीनोंकों बहुत-सा 
घा) मोएं आदि दानमें दीं। बालक बाल अन्य 
साधारण बालयाकी तरह ने था। वह अत्यन्त सालिक 
विचारोंते युक्त एवं सदृद्धिस्म्पन्न था। चचपनसे दी उसमें 
मावा-पिता एवं आचार्यके प्रति भक्ति कूट-कूटकर भरी हुई थी | 
वह भगवान्‌ गणपतिका परम भक्त था| वह अपने साथी 
बालबोंकों विभिन्न गणपति-लीछाएं सुनाया करता था | 
जैसा साझ्) येसा रंगा बह्थालके साथियोंके अन्तःकरण भी 
डसीवी तरद भक्ति-भावनासे रँगे जाने लगे थे | जेंसे-जैंसे 
वाल्क वल्लाल बड़ा दो रहा था, वैसे-द्ी-वेसे उसकी गणेश- 
भक्ति भी दृद होती जा रही थी। वह जद्दों कहीं मी विनायक-मन्दिर 
देखता; वहीं भक्तिभावसे उनकी पूजा-स्तुति करने लगता था। 


एक दिनकी वात हैं; बब्छाल अपने साथी बालकोंके 
साथ नगरके बाहर सरोवरतय्वर्ती उपवनमें खेल रहा था | 
वहीं सरोवरसे एक सुन्दर पत्थर लेकर उसमें भगवान्‌ 
बिनायककी भाववा कर वह उनकी पूजा करने लगा | साथी 
मिन्रोंकी सहायतासे उसने छकड़ी तथा पत्तोसि एक मन्दिरका 
निर्माण कर लिया और सबने मिलकर भगवान्‌ विनायकका 
मजन-कीर्तन आरम्म कर दिया । उस दिनसे बल्लाल एवं 
उसके साथी बालकोंका तो नित्यका यही क्रम बन गया था) 
3 प्रतिदिन वहाँ एकत्रित होकर भजन-कीतन एवं पूजन करते । 
नित्य मगवान, श्रीगणेशको पत्र-पुष्प-दूर्वा आदि अर्पित किये 
जाते ये | बालकोंम भक्तिके भाव इृंढ़ होने लगे | घीरे- 
घीरे सभी बालक भजन-कीतनमे तछीन रहनेते अपने- 
अपने धर देस्सबेर पहुँचने छंगे । बालकोंका समयपर 
घर न पहुँचना माता-पिताके उद्देगगा कारण बन गया 
और वे सारा दोष बालक बव्छाछपर मढ़ने र्गो | 

एक दिन बालकोंके सभी अभिभावक मिलकर कह्लाग- 
मछके पास आये और बेले--सिठजी | आपका बालक 
बल्छाल तो हमाण घर दी नष्ट करनेपर तुला हुआ है 
हम सबके वाल्कोंको वह बिगाड़ रदा के उनको बढ़ी 
देखक बह वनमे रोके सखता है और न जाने उनसे 


क्या-क्या करवाता है !! उस समय वल्लाल सब बाहों 
साथ जंगलगे बने गणपति-मन्दिरं बैठा मजन कर र। 
था | अभिमावकोंकी कटूक्तियोँ कल्लाणमछ सहन ने के 
सके | वे क्रोित दो घरसे मिकल पढ़े और बनें वाटवों॥े 
पास पहुँचे | उन्हें देखकर मी बालक बाल आपने बी 
अन्य वालकोंके साथ भगवात्‌ विनायककी मूततिके जमे 
भजन-पूजनमैं वल्लीन रद्दा | मनकी विपरीत 
कललाणमछकी क्रोधाम्रियें घृतदी आहुति डाढ दी । 
कछाणमछने बालकोंद्राश स्थापित मूर्ति एवं पूजाके श्री 
उपकरण उठाकर पक दिये और डंडा लेकर वह निर्दोष 
बालक बल्लालपर बरस पड़ा । बिना सोचे-समशे उसने 
बल्लालकों बहुत पीया और अन्तमे उसे सस्सीद्वारा एक पेड़ 
क्सकर बाँध दिया और कहा--“आज मैं ठ॒म्हारे विनायवको 
देखूँगा) वह तुम्हें कैसे बन्धनसे मुक्त करता है! 
तुम मेरे घरमें पर भी मत रखनी) मुझे ठग्दारी बोर 
आवश्यकता नहीं है । 

बेचारा बल्लाल अर्धमूस्छित अवखामे पढ़ाई प्र 
सुन रद्दा था । पीड़ाके कारण असके मुखसे 
आवाजतक न निकल रही थी | उस समय भी वह मतदद्दी-मर् 
भगवान्‌ विनायकका स्मरण कर रहा थी। वल्लालकों उसी 
अवस्थामेँ छोड़कर कल्लाणमक्क घर छौट आया | कुछ 
होश आनेपर बल्लालको अपने शरीरमें भर्यकर वर्दी 
प्रतीत हुईं | अपने इश्देवकी मूर्ति ण्वं पूजा-उपकरणोंकी 
इधर-उधर फंका देंखकर उसे अत्यधिक मानसिक हे 
हुआ | बेँधे-बेंघे दी बह अपने आराध्य अनुग्रद्दमूर्ति भगवान, 
गणेशसे प्रार्थना करने छगा--अभ्रभी ! करुणारिस्थी [| पेय 
आपको मेरी यही स्थिति प्रिय है! प्रभो | आपके भी 
विग्रदकी यह हुदशा अब मुझसे देखी नहीं था रही है | 
क्या आप मुझ त॒च्छपर अब भी $पा नहीं करेंगे ! आए 
तो सभी विष्नोंके नाशक हैं |? 

बल्लाल प्रार्थना कर दी रद्दा था कि सह अनुप्रदमर्ति 
भगवान्‌ गणेश एक ज्राह्मणके वेशर्मे उसके सम्छल प्रकट 
हो गये । उनके आते ही. बल्लाठ बन्वन-श्फ शे 


मूर्तिकी दृषटिमा्रे वछालकी सी 


गया | डन- कझणामृतिकी का 
पीड़ा दूर हो गयी | घरीर पूर्ववत्‌ खल हो गया | श्री 


# अनुग्रहमुर्ति भगवान्‌ श्रीगणेश % 
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के तेजोमय सुखको देखकर बल्लाछको समझते देर न 
तर कि अवश्य ही ये देवाधिदेव करुणासिन्धु भगवान्‌ 
श ही हैं। बस; वह उनके श्रीचरणोंमें दण्डकी भाँति 
२ पड़ा और गद्गद कण्ठसे बोला--(प्रभो | आप दी मेरे 
स्व हैं | करुणासय ! अब आप मुझे अपनी भक्ति प्रदान 
६ । यही क्षेत्र मेरा मिवासस्थान हों जाय और आप भी 
उबर यहीं रहेँ | अनुग्रहमूर्ति भगवान्‌ गणेशने कहा-- 
बत्स | तुम्हारी भक्ति नित्यप्रति बढ़ती रहेगी । यहाँ 
(छाल-विनायकःके नामपर मेरा प्रसिद्ध मन्दिर होगा; में यहाँ 
पत्य निवास करूँगा |? ऐसा कहकर भगवान्‌ विनायक 
न्त्धीन हो गये | 


श्रीगणपतिका अनुग्रह प्रात्ततर बल्लाछ निह्ाल हो गया | 
उसने उस स्थानपर भगवान्‌ विनायकका एक बहुत सुन्दर 
उन्द्रि बनवाया और वहीं रहकर शअ्रद्धा-मक्तिसहित 
गेडशोपचार पूजन-स्तवनादि करने छंगा। वहाँ नाम-जप) 
कथा-कीतनादिके विविध आयोजन भी होने लगे। 


बल्लाछके पिता कल्लाणमकृको अपने दुष्कर्मके कारण 
प्रूक। अंध और बधिर होना पड़ा । निस्संदेह यह भक्तके प्रति 
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किये गये दुव्यंव्रद्वारका द्वी फल था| पतितता इन्दुमती अपने 
पतिकी दुदशा देखकर बड़ी व्याकुछ हुई 

इन्दुमती एवं कुछ नागरिक पश्चात्ताप करते एवं 
बल्लालकी खोजते हुए. वनरमें पहुँचे | भक्ति-्मावर्म छीन 
पुत्र बल्लालको देखकर इन्दुमतीकों बड़ी प्रसन्नता हुई । 
उसने कदह्दा--थेटा | तुम्दारे पिताजी अत्यन्त रुग्ण अबस्थार्ग 
हैं। वे मूक, अंधघ एवं बधिर द्वो गये हूँ | तुम घर छोट 
चलो | अपने पिताको क्षमा कर दा ४ बलालने बड़ी 
विनम्नतासे कह्य--माँ | मुझपर भगवान्‌ गणपतिकी अद्भुत 
कृपा हुई है। अब तो मेरे माता-पिता, भाई-न्धु एकमात्र 
वे करुणासिन्धु ही हैँ | उनकी सेवा छोड़कर मेरी अन्यत्र कई 
भी जानेकी रुचि नहीं हैं | आप मुझे क्षमा कई तथा 
भगवान्‌ विनायकर्मे दृढ़ भक्ति होनेका आश्वीर्वाद दें | 
पिताजीकी सेवा करते हुए आप भी भगवान्‌ गणेशका भजन- 
स्मरण करे । वे बड़े कृपाछ हैं, अनुग्रहमूर्ति हैं | 

माता इन्हुमतीके बहुत आग्रह करनेपर भी भक्त बल्लाल 
भगवान्‌ गणपतिको छोड़कर घर नहीं गये | उसी स्थानपर 


रहकर उन्होंने भगवान्‌ गणपतिकी सेबा-पूजा करते हप्‌ 
अपना शेष जीवन व्यतीत किया। र 


( ४) 
भगवान्‌ वेदव्यासपर अनुग्रह 


पशञ्नमम बेद, प्रृण्यमय गन्थ महाभारतके प्राकट्यसे 
पहले ही सत्यवतीनन्दन भगवान्‌ वेदव्यास चिन्तित थ्रे-- 
शिष्योंकी किस प्रकार इस महान्‌ ग्रन्थक्रा अध्ययन 
कराया जाय ? इतने बड़े ग्रन्यका लेखन भी कोई सहज 
कार्य न था और बिना लिखे इसका प्रचार-प्रसार भी 
सम्भव नहीं दीखता था। 


भगवान्‌ वेदव्यासको चिन्तित देखकर कोकपितामह 
ब्र्चाके सनभे करुणाका संचार हुआ ओऔर वे स्वयं 
व्यासदेवके समक्ष उपस्थित हुए। 


चिन्ताके समय लोकसष्टा चत॒ुराननका आगमन 
महर्षि वेदव्यासको ऐसा सुखद प्रतीत हुआ, मानों प्याससे 
संतस्त किसी व्यक्तिको स्वच्छ जलसे परिपूर्ण सरोवर दीख पड़ा 
हो। उन्होंने पितामहके चरणोमि अद्धापूवंक नमनकर उन्हें उच्च 
आसन दिया और खर्य उनके चरणोंके सम्रीप ब्रेठ गये। 
महर्षिने अत्यन्त विनप्नतापूवकर निवेदन किया--भगवन | 
मैने सम्पूर्ण लोकीसे वन्दित एक महान्‌ गन्यकी रचना 


की है | इस अन्यर्मे सम्पूर्ण बेदोंका गुह्यतस रहस्य 
तथा शासतत्र और उपनिषदोंका सार संग्रहीत है। जितने 
भी लोकोपयोगी विचार हो सकते हैं, सभीका ममने ह्ट्स 
प्रत्थमे निरूपण करनेका प्रयत्न क्रिया है; परंतु 
इस अन्थको लिख सके। ऐसा प्रथ्वीपर कोई नहीं है ७ 
मह्षिकी चिन्ता निराधार न थी। बस्थुतः पृथ्वीपर 
ऐसी प्रतिभा किसीकी न थी, जो यह कार्य कर सकता | 
चेदगर्भ ब्रह्मा भी कुछ क्षणोक्रे लिये वि 
चारमग्न्‌ 
गये | सहसा उन्होंने कहा-- ह 
कास्यस्य लेखनार्थाय गणेशः स्मर्यतता सुने । 


( मश० भादि० १ | ७४ ) 

हि 'मुनिवर | अपने इस काब्यको लिखवानेके लिये आप 

गणेशजीका स्मरण करें |? 
लोकको चले गये | 


भगवान्‌ वेद्व्यासकी प्रसन्‍नताकरी सीमा न थी, उन 


५ 
कार्य-साघनका मार्ग मिल गया । झन्टो4 भात॑ थे 


ऐसा कहकर चतुरानन अपने 
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अनेक से 








अनुग्रहमूति भगवान्‌ गणेदशका स्मरण किया | सच्चा आवादइन 
प्रभुकी बलातू आक्रबित कर लेता है। अन्तर्यामी करुणा- 
वसणालय भगवान्‌ गणेश प्रकट द्वो गये । 

महर्षि बेदव्यासने श्रद्धायूबंक गिरिजानन्दन भगवान्‌ 
श्रीमद्रागणपतिका अभिनन्दन कर उन्हें उच्चासन प्रदान 
किया । पाद्य-अध्यौदिसे भली प्रकार उनका पूजन करके वे बड़ी 
विनम्रताते बोले---“करुणामूर्ति गणनायक् [ मैंने मन-द्वी-मन 
महाभारत? मद्गाकाव्यदी सनना की है, परंतु इसे छिलमेमे 
असमर्थ हूँ और बिना लिखे इसका उपयोग ही क्‍या हो 
सकता दूँ ! अतः आप ऋृपापूर्वक छोकोपकारार्य इस काव्यको 
ल्खि दें)? 

परात्पर भगवान्‌ गणेशके लिये क्या असम्भव है? 
उन्होंने अदरविसे निवेदन क्रिया-- व्यासदेव [ मैं इसे लिख तो 
सकता हूँ। परंतु लिखते समय मेरी लेखनी रुकऋनी नहीं चाहिये (? 

धप्रभो | ऐसा दी होगा, परंतु एक शर्त मेरी भी है कि 
आप बिना समझे कुछ भी न लिखें # दोनोंकी एक 


# नमामि भक्तवत्सर् कपालुशीलकोमलूम्‌ # 








दूसरेकी शर्ते स्वीकार थीं। छेखनकाय आरम्म हुआ गौर 
पावतीनन्दन अबिरत लिखते गये | व्यासदेवक्ी प्रतिमा 
भी कम न थी) वे कीवूहल्वश बीच-बीचमें कुछ ऐसे ( कृट 
इछोक रच डालते थे, जिन्हें समझनेमें गणनायवको वुछ 
क्षण छा जाते और उन क्षणोमि व्यासदेव कई नये रलोकोंकी 
रचना कर लिते थे । 


भगवान्‌ गणेशकी क्ृपासे ही विश्वकी मह्ममासा- 
जैसा अनुपम ठोककल्याणकारी अन्य मिल सका। पं 
ग्रन्थ-रतल अज्ञानान्थकारमें भठकते हुए छोगेंकों शानर्प 
प्रकाशद्वारा सही मार्ग दिखानेवाला है। इसमें पथ 
सनातन पुरुष भगवान्‌ श्रीकृष्णकी कीतिका बणन हैं | 


जो श्रद्धापूर्वक्क इस महान्‌ अन्यका सा कता 
हैं, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते के इसमे कोई संदेह 
नहीं है | श्रीमद्भगवद्गीता भी इसी मन्थका एक जेजे है 


- >ब>श्रेद्टि-बत- स््क 


अनस्तचिद्रूपमय गणेश 


० 


० था 


हैं, जिनकी आज्ञासे यह जगत्‌ विराजमान है, जो 


(ल6:66€6<6€-६<<<:668€&666646<766€०--- 


अनुग्रहम॒ति भगवान्‌ श्रीगणेशका स्तवन 


हृद्‌ प्रकाशस्य धरं॑ खधीरुथ तमेकदन्त शरणं वजामः ॥ 

विश्वादिभूर्त हृदि योगितां वे प्रत्यक्षरुपेण विभान्तमेकम । 

खदा निरालस्वसमाधिगस्य तमेकदन्त शरफणं 

यदीयबीयेण समर्थभूता माया तया संरचितं च विश्वम्‌। है 

नागात्मऋ ह्यात्मतया प्रतीत॑ तमेकद्ल्तं शरण ब्जामः ॥ 

स्वीन्‍्तरे संस्थितमेकयूर्  यदाश्षया सर्वमिदं विभाति। है 
अनन्तरूरप हृदि वोधर्क वे तमेकदन्ते शरण ब्जामः॥। 

य॑ योगिनों योगवर्ेन साध्यं कु 

अतः प्रणामेन सुखिद्धिदो5स्तु तमेकदर 

जो भगवान्‌, गणेश अनन्त हैं; चेतनरूप है) 

सश्कि आदि कारण हैं, अपने छृदयमें जो सदा परकाश घारण के 

स्थित रहते हैं; उन एकदन्त श्रीगणेशजीकी शरणमें 58 जाते 

» योगियोंक्रे हृदयमें अद्वितीय रूपसे साक्षात्‌ प्रकाशित होते 

कु ही जानने योग्य हैं, उन एकदन्त श्रीगणेशकी शरणमें हम जाते हैं। जिनके बलसे माया समय | 


नि ते कः स्तवतेन नौति। 


# हक हक. 
हुई है और उसके द्वारा यह संसार रचा गया हैं? उन त्मरूप के रे 
८ 'गेंकि अन्तःकरणमें अकेले गूढ़भावते लि रहते 


नम्तरूप हैं और दृूदयमें शान देनेवाले हैं; उन 
थरोगीजन यौगवलसे साध्य करते (जान पाते) ए/ 


एकदन्त श्रीगणेशकी शरणमें हम जाते हैं। जो सब लो 


एकद॒न्‍्त श्रीगणेशकी शरणमें हम जाते हैं | जिनको 
स्तुतिद्वारा उनका वर्णन कौन कर सकता है ! इसलिये 
सिद्धि दें) उन प्रसिद्ध एकदनन्‍्तकी शरणमें हम जते हैं । 


(६० ३० ६० ) 
ब्रजामः ॥ ष 


्ध 


जि 


४! 


कथन 


श््य 


5 


ऐ 


त्त॑ शरण ब्रजामः ॥ 
अमेद और भेद आदिये रहित और 
रते हैं तथा अपनी दी बुद्धिम 
ते हैं | जो संसारके आदि कारण १! 
ते हैं और निरालम्ब समाधिके हम 


हामेदभेदाद्विहीनमायम्‌ । _ | 


प्रतीत होनेवाले नामरूपधारी 


हम उनको कैवल प्रणाम कर 


ते ईं, वे दम है 


किन 


४ भगवान खूयकी रूपा + 


बल्स्म्ज-ज--++++++++ 
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भगवान्‌ स्यकी ऋृपा 
( १) 
देवी अदिति 


सानसं वाचिक वापि कायजं -यज्च दुष्कुंतस । 
स्व॑ सूर्यप्रसादेन तदशेष॑ ब्यपोहति ॥ 
( अद्यापुराण २५ । ६० ) 
पनुष्यके मानसिक, वाचिक अथवा शारीरिक जो 
भी पाप होते हैं, वे सब भगवान्‌ सूथकी ईपासे निःशेष 
नष्ट हो जाते हैं |? 
माता अदिति प्रजापति दक्षकी कन्या थीं । उनका 
विवाह महर्षि कब्यपसे हुआ | प्रायः अधिकांश देवगण, जो 
मशभाग एवं त्िलोकीके राज्यक्रे अधिकारी हैं, इन्हींकी संतान 
४। देवताओंके वैमात्रेय बन्धुगण देत्य-दानव थे; जो इनके 
प्रबल शत्रु हुए. | कमी छूंबे देवासुर संग्राम देत्य-दानवोने 
मिलकर देवताओंकी इरा दिया एवं उनका राज्य तथा 
यज्ञमाग भी अपहरण कर लिया | इससे माता अदिति बड़ी 
दुःखी हुई और उन्होंने प्रखर तेजोसय भगवान्‌ सूर्यदेवकी 
उपासना आस्म्म की | वे सूथको प्रसन्न करनेके लिये एकाअचित्त 
हो उनके मनन्‍्त्रका जप एवं स्तुति करती रहीं । नियमित 
भाहार और नियम-पालन तो उनका सहज खभाव-सा 
बन गया था | करुणासिन्थु भगवान्‌ सूसंदेव तो एक दिनके 
पूजनसे वह फल देते हैं, जो शास्रोक्त दक्षिणासे युक्त 
सेकड़ों यशेके अनुष्ठाससे भी नहीं मिलता । माता 
झदिति गद्गद हो प्रार्थना करने लगीं--“जगत्‌के आदि- 
कारण भगवान्‌ सूर्थ ! आप मुझपर प्रसन्न हों । गोप 
( किरणोंके स्वामिन्‌ )! मैं आपको भलीमौॉति देख नहीं पाती | 
दिवाकर | आप ऐसी कृपा करें, जिससे मुझे आपके 


स्वरूपका भलीभाति दर्शन हो सके । भक्तोंपर दया करने- 
वाले प्रमो | मेरे पुत्र आपके भक्त हैं। आप उनपर कृपा 
करें | प्रभो | मेरे पुन्नोंका राज्य एवं यज्ञमाग देत्यों एवं 
दानवोंने छीन लिया हैं| आप अपने अंशसे मेरे गर्भद्वारा 
प्रकट होकर उनकी रक्षा करें |? 

देवि | मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगा | में अपने 
हजारे अंशसे तुम्हारे उदस्से प्रकट होकर तुम्हारे पुत्रोंकी 
रक्षा करूँगा !? भगवान्‌ भास्करने प्रसन्न होकर अदितिको 
बरदान दिया ओर अन्तर्घान हो गये । 

अब देवी अदिति यम-नियमसे रहने छर्गी, समय 
पाकर भगवान्‌ सूर्य उनके गर्भम प्रविष्ट हुए | कुछ दिन 
बाद कृपा भगवान्‌ सविताने अदितिकी कोखसे जन्म 
लिया । कश्यपजीने भगवानका स्तवन किया । भगवान्‌ 
भास्करका यह अवतार 'मार्तण्ड) त्ञामसे विखुयात हुआ। 


साक्षात्‌ भगवान्‌ सूर्यनारायणकोी अपने भाईके रूपमे 
प्रात्तर देवताओंको बड़ी प्रसन्नता हुईं | उनमें नये बह 
एवं उत्साहका संचार हुआ और वे पुनः देत्यों एवं दानबों- 
सेजा भिड़े । बड़ा भयानक युद्ध हुआ । भगवान्‌ 
मार्तण्डकी तेजोमयी दृष्टिमाचसे ही दैत्य एवं दानव भस्म 
होने लगे और अन्त देवताओंकी विजय हुई । उन्हें 
अपना राज्य एवं यज्ञभाग पुनः प्राप्त हो गया। भगवान्‌ 
मार्तण्डकी पा ग्रात करके देव-इन्द माता - अदिति 
एवं भगवान्‌ मातंण्डका स्तवन करने छो | 


(२) 
शान याज्ञवस्कय 


मुनि याशवत्क्यकी ज्ञानलाभकी पिपासा थी। उनकी 
इच्छा हुई--रमें ऐसी श्रुतियाँ प्राप्त करूँ, जो आजतक किसी- 
को प्राप्त न हुई हों |? श्रुतियोंके ज्ञानकी प्राप्तिके लिये उन्होंने 
भगवानकी शरण ग्रहण की ७ उन्होंने भगवान्‌ सूयका 
उपस्थान आरम्म किया ओर उनकी स्थुतिर्में संलग्न 
ऐे गये-- 


१. एकाहेलापि यह्टानो: पूजायाः प्राप्यते फलम्‌। यथोक्तदरक्षिणविप्रे्न 


हिमास्वुघमंतरष्टीनां कर्ता भर्ता च यः प्रभु । 
तस्से त्रिकाकरूपाय नमः सूर्याय वेघसे ॥ 
भपहन्ति तमो यश्र जगतोडस्थ॒ जगत्पतिः | 
सत्तवधामधरो देवो नमस्तस्से विवस्वते ॥ 

( ओीविष्णुपु० ३ । ५ । १९-२० ) 
“जो हिम, जल, उष्णता और वर्षाके कर्ता अर्थात्‌ हेमन्त, 





कत्‌ अलुशौरपि ॥. 7 
( मक्पुराग २९। ६१) 


ध् हि हर] 4 +3 
ण्दे % नमामि भक्तक्‍त्सलं ऊपालुशीलकोमलम्‌ # 
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चाययामाकाकान 








वर्षा और ग्रीप्म आदि कतुओंके कारण हैं तथा जो 
जगतूका पोषण करनेवाले हैँ, उन त्रिकाल्मूर्ति विधाता एवं 
पर्व॑समर्श भगवान्‌ सकी नमस्कार है| जो जगत्यति इ्स 
सम्पूर्ण जगत॒के अम्वकारकों दूर करते हैँ, उन सत्तमय 
तैजोरूपधारी विवस्वानकी हमारा नमस्कार है !? 

मुनि याशव्क्यद्वारा की गयी स्तुतिसे भगवान्‌ सूर्य 
अत्यन्त प्रसन्न हुए और उन्होंने कृपा करके उन्हें अश्वरूप- 
से दर्शन दिया | अश्वस्पधारी सूग्रभगवानने याश्ववल्क्यको 


यजुरवेंदके उन अन्च्रोंका उपदेश किया; जो तबतक किस्ी- 
को भी प्राप्त न थे-- 

एवं स्वतः से भगवान्‌ वाजिरूपधरों हरि। 

यजूंप्ययातयामानि मुचय्रेड्दात्‌. प्रसादिता ॥ 

( श्रीमज़्ा० १२।६ | ७३ ) 

भगवान्‌ भास्करकी कृपा प्राप्त कर याशवलयने यूजुर्वेद- 
के असंख्य मन्त्रोंसे उनकी पंद्रह शाखाओंकी रचना की | 
भगवान्‌ सूयंद्वारा वाजि ( अश्व )रूपयें दिये जानेके कारण वे 
ही वाजसनेयि शाखाके नामसे प्रतिद्ध हैं | हन्ँ “काव, 
माध्यन्दिन आंदि ऋषियोंने अहण किया | 


(के: 
महाराज राज्यवर्धन 


भगवान्‌ श्रीरामके पू्वज सूर्यवंशी राजा दमके पुत्र 
महाराज राज्यवध॑न बड़े विख्यात नरेश हुए हैं | वे अत्य त 
सजगतासे धर्मपूर्वक अपने राज्यका शासन करते थे | उनके 
राज्यमें सभी लोग सुखी एबं प्रसन्न ये | प्रजा धर्मके अनुकूल 
रहकर दही विषयोंका उपभोग करती थी। दीनोंको दाव 
दिया जाता एवं यज्ञोका आयोजन द्वोता था। 

राजा राज्यवर्धनकों सुखपूर्वक प्रजा-पालन करते हुए. 
बहुत लंबा समय बीत गया | एक दिन महाराज राज्यवर्धन- 
की महारानी उनके सिरमें तेल लगा रही थीं। उसी समय 
उन्हें अपने पतिके सिरमें एक सफेद बाल दिखायी दिया ) 
डसे देखकर उनकी आँखोंमे आँसू आ गये | आँसू देखकर 
प्रथ्वीपति राज्यवर्धनने साग्रह पूछा--प्रिये | तुम्हारे इस प्रकार 
दुःखी होनेका कारण क्याहे ?? “नाथ | आपके मस्तकका यह पका 
हुआ इवेत केश ही मेरे दुःखका कारण है )! रानीने उत्तर दिया | 
भकल्याणि | मैंने सभी तरहसे अपना कतंव्य-पाल्न कर लिया, 
अतः अब जीवनकी क्या चिन्ता है ! मैंने बहुत झुभ कर्म 
किये दँ | जन्मनेवालेकी तो झत्यु निश्चित है ही, अतः अब 
मुझे वनरमे जाकर तपस्या करनी चाहिये |? राजाने उत्तर दिया | 

महाराजके वनगसनकी बात सुनकर सभी प्रजाजन 
ब्याकुल- हो उठे | प्रजापालक राज्यवर्धनके अनुरागके 
सामने प्रजावर्ग नतमस्तक था। इतश था । 
सभी ' छोगोंने महाराजसे आग्रहपूवेंक कहा--'नाथ ] 
आप हमारी प्रार्थना सुनकर कुछ दिन और प्रजा-पालन 
करें 9 तत्पश्चात्‌ सभी प्रजाजन महाराज राज्यवर्धनकी दीघे- 
आायुके लिये भगवान्‌ मास्करकी आराधनामें छा गये ) कुछ 
छोगोंने विधिपूर्वक मगवान्‌ मास्करको अ्य देना आरम्म किया 


कुछ लोगोंने 'सूथसूक्तःका पाठ प्रास्म्म किया; कुछने वेदमनतेंके 
जप, ख्वाध्याय एवं कुछने अत-उपवासद्वारा भगवान्‌ पूर्यदेषको 
प्रसन्ष करता चाहा | सभी छोगोंकी एक ही अभिलाषा थी 
कि महाराज राज्यवर्धनकी आयु बढ़े | बहुत-्से आह्षपोने 
सुदामा नासक गन्धवके पराम्शसे कामरूप पवेतके गुरु- 
विशाल नामक वनमें भगवान्‌ भास्करकी आराधना आरम्भ 
की । उन्होंने भक्तिपूबंक कई दिनोंतक मगवान्‌ भास्कर 
स्तवन किया-- 
यो ब्रह्मा यो. महादेवों यो विष्णुयं/ अजापतिः । 


चायुराकाशसापश्र प्रथिवीगिरिसागरा। ॥ 
ग्रहनक्षत्रचन्द्राया,. चानरपत्यं. द्ुमीषघम्‌ । 
व > ५ 


बाह्यी माहेश्वरी चेव वेप्णवी बेब ते तलुः। 
त्रिधा यस्त्र स्ररूपं तु भानोभाखात प्रसीदतु ॥ 
( मारकीण्डेयपु० १०९ | ६१--७१ ) 


ध्जो ब्रह्मा) महादेव, विष्णु, प्रजापति; वायु) आकाश 
जल, प्रथ्वी, पर्वत) समुद्र, मह। नक्षत्र और चद्रमा आदि हैं 
वनस्पति) इक्ष और ओपधियाँ जिनके खरूप है। आप) 
कैष्णणी और माहेश्वरी--ये त्रिधा शक्तियों जिनका वु 
भानु ( सूर्य ) जिनका खरूप है; वे भुवन-भास्कर ( हृगपर ) 


प्रसन्न हों |? 

अन्तर्म कृपाडु भगवान्‌, सूदेव प्रजाजनकी आराधनारे 
प्रसन्ञ होकर उनके समक्ष प्रकट हो गये । उन्दोंने उनका अभीश 
वर ( राज्यवर्धनकी यौवनयुक्त लंबी आयु) प्रदान किया के 
प्रजाजन भगवान्‌ मास्करकी कृपा प्राप्त कर परम गसन्न दी गये। 


# भ्रगवान्‌ खूयकी रूपा # 


४०७ 








महाराज राज्यवर्धनकों जब यह बात ज्ञात हुईं तो 
वे प्रसज्ष नहीं हुए । उन्होंने सोचा--''ैं तो लंबी 
आयुका उपभोग करूँगा, परंतु भेरे परिवार एवं प्रजाके 
लोग तो समयपर मत्युको प्राप्त होंगे ही ७ अतः वे भी 
अपनी रानीके साथ कामरूप ( आसाम ) पवंतपर जाकर 
भगवान्‌ दिवाकरकी आराधनामें छग गये | भगवान्‌ सूयंकी 
प्रसन्न करनेके लिये मद्दाराज राज्यवर्धन एवं रानी ब्रत- 
उपवासादि करते हुए उनकी पूजा-स्तुति करने छगे। 


जज अना-+-7+ ० +। 





प्रजाजनकी आयु भी राजाके समान ही लंबी होनेकः 
वर प्रदान किया । 

भगवान्‌ सूयकी कृपा प्राप्त कर मद्दाराज राज्य- 
वर्धन एवं सभी प्रजाजन सुखपूर्वक रहने लगे | जो 
मनुष्य ब्राह्णोंके मुखसे भगवान्‌ सूर्थक्े इस उत्तम 
माह्मत्यका श्रवण तथा खयं पठन करता है; वह एक 
सप्ताइतकके किये हुए पापोसि मुक्त हो जाता है-- 
विप्रेश्तद्खिलं॑ श्रुत्वाभानोर्माद्वास्थमुत्तमम्‌ । 


अन्त भगवान्‌ सूर्य कृपा करके उनके सामने प्रकट पठंश्व॒ मुच्यते पापेः सप्तरात्रकृतं नरः ॥ 
हो गये और उनके इच्छानुसार उन्होंने राज-परिवार एवं ( माक॑प्डेयपुराण ११० । ३८ ) 
हि (४) 
धमेराज युधिष्ठिर 


घर्मपरायण पाण्डवोसे उनके ठुभी प्रजाजन प्रसन्न थे, 
ब्राह्यपोंकी तो उनपर अत्यधिक कृपा थी। धर्मराज युधिष्ठिर 
ब्राक्षण एवं अतिथियोंकी सेवामें सदेव तत्पर रते थे। 

पाण्डवोंके विपत्तिके दिन आये, उन्हें बारद वर्ष वनवासमें 
ब्यतीत करने थे। उस कष्टप्रद समयमें ब्राह्मणोने उनका 
साथ छोड़ना खीकार नहीं किया | वे भी उनके साथ हो 
लिये । धर्मराज उनके पोषणके लिये अत्यन्त चिन्तित 
हुए । वे तो कन्द-मूल खाकर किसी भी तरइ काम 
चला सकते ये; परंतु “ज्राह्मणोंकी कैसे तृप्त किया जाय 9 यह्‌ 
सोचकर वे दुःखी दो उठे ओर अपने पुरोद्दित धौम्य 
मुनिके पास गये। धोम्य सुनिने कह्दा--'राजन्‌ | सष्टिके 
प्रारम्भमे सभी प्राणी भूखसे व्याकुल थे, उस समय 
कृपाह्ल भगवान्‌ सूयनारायणने पिताकी तरह सब प्राणियोपर 
दया करके जल बरसाया तथा अन्न एवं ओषधियाँ 
उत्पन्न की थीं। भगवान्‌ भास्कर ह्वी पितृवतू परम दयाद्ध 
हैं, आप उनकी शरण जायें? 

महाराज युधिष्ठिर महर्षि धौम्यकी आज्ञा शिरोधाय॑ 
कर सूयभगवानकी आराधनामें संलग्न हो गये। वे 
एकाग्र-चित्त हो भगवान्‌ दिवाकरकी पूजा करते | गज्जाजीमें 
स्नान करके उन्हें पुष्प एवं नेवेद्य समर्पित करते । 
पुनः मनको एकाग्र कर वे सूयभगवानका इस प्रकार 
स्तवन करते-- 

स्व॑भानो जगतइचस्लुस्त्वमात्मा सर्वदेह्दिनास्‌। 


त्व॑ मसापजन्नकामस्थ सर्वोत्तिथ्य॑ चिक्रीर्दतः | 
अन्नमन्नपते. दातुमभितः श्रद्धयाईसि ॥ 
( महा ० वन० ३ । ३६, ६७ ) 


'सूर्यदेव | आप सम्पूर्ण जगतूके नेत्र तथा समस्त 
प्राणियोंके आत्मा हैं। आप ही सब जीवोंके उत्पत्ति- 
स्थान और कमोौनुछानमें लगे पुरुषोके सदाचार 
हैं। अन्नपते | मैं भ्रद्धापूवंक सबका आतिश्य करनेकी 


इच्छासे अन्न प्राप्त करना चाहता हूँ | आप मुझे 
2 मुझे अन्न देनेकी 
दया करें )) ह हक 


घर्मराजके नित्य स्तवन-पूजनसे भगवान्‌ सूर्य बहुत 
प्रसन्न हुए और एक दिन उनके सम्मुख प्रकट हो ग्ये। 
उनके भीअज्ञ प्रज्वलित अग्मिके समान उद्धासित हे 
रहे थे। भगवान्‌ सूयके दर्शन कर युधिष्ठिर उनके चरणॉर्मि 
गिर पड़े। भगवान्‌ भास्करने कहा--धर्मराज ! मैं 
बहुत प्रसन्न हूँ | तुम्हारे बनवासक्री अवधिमें तुम्हें 
कोई कष्ट नहीं होगा । मेरी दी हुई यह बटलोई 
2 इस पान्रमे बने हुए भोजनके जो भी पदार्थ 
होंगे, वे सब जबतक द्रौपदी स्वयं भोजन न कर हेशीं 
पैवतक अक्षय रहेंगे । आजसे चौदहवें वर्ष ४ 
राज्य घुनः प्रात्त कर छोगे ४ इतना 
अन्तर्धान हो गये | घर्मराज युधिष्ठिर 
विल्क्षण कृपा प्राप्त कर ब्राह्मण-सेवा 


तुमसे 
अन्नका 


छुम अपना 
कंटकर भगवान्‌ सूये 
९ भगवान्‌ सूर्यकी 


३ भानों जगतरचह और अतिथि-सत्कारके 
तव॑ं योनिः सर्वभूतानां स्वमाचारः क्रियावताम्‌ ॥ लिये सदेव निश्चिन्त रहे, उन्हें 5 
अन्त रहे, उन्हें अन्नका कष्ट कभी : 
। क हे ४ कभी नहीं हुआ। 
( ह० क्ृ० दु० ) 


#* नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशील्कोमलम # 





नली डजत >लजी डे कण 





'भक्तोंकी करुण पुकार सुन--तुम विविध रूप घर आये' 


( रसयिता--पं० श्रीयरजचन्दजी सत्यप्रेमी ८डॉंगीजी? ) 


भक्तोकी करण पुफार सुन--तुम विविध रूप धर आगे; नन नृसिंद्द 'हिरणाकुश” मारा, 
निज जनके कष्ट. मिटाये ॥ श्रुव० ॥ श्रीमह्वाद भक्त उद्धारा। 
सत्त्ययुक्त है विरद तुम्हारा, (हंस! रूप धर ज्ञान उचारा-- 
फिर भी आदि देत्यक्रों मारा। 'मनन्‍्वन्तर! भवेतार घर युग-युगके पाप हटाये ॥ तुम०्। 
दुष्ट-दुकनफ़ा विरद सेभारा-- धासमन! बन कर गर्व विदारा, 
बत 'घाराह? पाताल-विवरसे पृथ्वी माताफों छाये॥ तुम०॥ 'घन्चन्तरि ! वन स्वास्थ्य सुधारा। 


फिर 'सुयकज्ञमय” देह बनाकर, परशुराम” अद्भुत भवतारा-- 


अग्नि-प्रफाश रूपमें भाकर । धर्म-हेतु इक्कीस बार क्षत्रिय निवेश बनाग्रे ॥ तुम") 
सच संफटको दूर हृटाकर-- छु्जेनता भूतलूपर व्यापी, 

'फषिलदेव”फा पावन तन धर सभी त्तत्व समझाये ॥ छुम० ॥ राम! बने मर्यादा स्थापी । 

भीत हुए छुनियाके पापी-- 


व्यास! विविध विज्ञानसे जगके गुरुदेव फहाये ॥ तुम" ॥ 


सत्त्तरजस्तम अंग मिलाया, 
दात्तान्नय'ःफा रूप बनाया। 
फाम-सोक्ष-संदेश सुनाया-- जब घर्मी पापोसे हारे, 
'सनकादिक! ऋषिवेषमें तप-संयम-नियम बताये ॥ तुम० ॥ 'क्ृष्ण! पूर्ण अवतार पधारे । 
लीकामय बन दुःख निवारे-: 


“नर-नारायण” भाक्ृति-घारी, 
“जुद्धूः रूप बन प्रेमसे फ्रुणाके कण बरसाये ॥ तुम" 


ब्रह्मचयं-महिमा .विस्तारी । 
“धघ्रुव” बनबर घुव-भक्ति-प्रचारी-- जब जब जैसे संकट आये, 
तब तब तेसे रूप बनाये । 
फ्रलियुगने दुर्॑श्य दिखाये-: 
कट्किदेव”के रूपमें संत्तकि उरपर छाये ॥ तुम" ॥ 


“पृथु! अवतार बनाय कर, धन-धान्यादिक उपजाये ॥ तुम० ॥ 


मर्मोकती भरमार हुईं जब, 
“ऋषसभदेव” अवतार घरा तब। 


जग-जंजाऊल निवृत्त फिये सब--- दीनोंसे बन्धुत्व तुम्हारा, 
उन्हें दिया सपप्रेम-सहारा । 


द्रोह-मोह-तम दूर निवारा-: 


४ बन्द ॥ 
दिवस-निशार्से आज भी फिर सूथ-वन्द् चमकाये ॥ छुम० 
गये ॥ 


/हसमव”ः बन सष्टिम फिर चेदोंक्ी अकंटाये॥ तुम० ॥ 


धमत्य” रूप घर वेद उबारा, 


“ऋच्छप? बने रत्न दातारा | 
भक्तोंकी फरुण पुकार सुन--ठम विविध रूप घर क्न 


गजने आधा नाम पुफारा--- है 
निज जनके कष्ट मिंठाये ॥ 


“शि बन नंगे पॉँवही वेकुण्ठ छोड़कर घाये ॥ तुम० ॥ 
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'भक्तोंकी करुण पुकार सुन--तुम विविध रूप धर आयें 


( रतसिता--पं० श्रीपरशवन्दजी सत्वप्रेमी धटॉगीजी! ) 


भी मंशण पुकार रसुन--तुम विविध रुप घर आये; 
निज जनने, फाष्ट मिटाये ॥ भ्रुव० ॥ 
सप्वयुक्त ह विरद तुरदारा, 
किर भी आदि देग्यक्रों सारा। 
विरिद्‌ 


इन 'घाराह! पाताल-विधरसे एथ्वी माताफो लाये ॥ तुम०॥ 


दुए-दुलनफ्रा सेभारा--- 


फिर 'सुयज्ञमय! देह बनाकर, 
अस्नि-प्रफाश रूपमें भाकर | 
सब संफटको दूर हृटाकरं-- 
'ऋष्लदेव'का पावन तन धर सभी तत्व समझाये ॥ तुम० ॥ 
सत््वरजस्तम भंश मिलाया, 
द्त्तान्रय/फा रूप बनाया। 
फ्राम-मोक्ष-संदेश सुनाया--- 
स्नफादिक! ऋषिवेषमें तप-संयम-नियम बताये ॥ तुम० ॥ 
धनर-नारायण” भाकृति-घारी, 
ब्रह्मचय-महिमा. विस्तारी । 
धप्रुव” बनकर घुव-भक्ति-प्रचारी-- 
“पृधु? अवतार बनाय कर, घन-धान्यादिक डपजाये ॥ तुम० ॥ 


फर्मोकी भरमार हुईं जब, 
“ऋषभदेव”ः अवतार धरा तब | 
जग-जंजाल निबुत्त फिये सब--- 
“इयप्रीवः बन सष्टिमं फिर वेदोंकों प्रकटाये ॥ चुम० ॥! 
म्रत्य” रूप धर वेद डबारा, 
“ऋ्रच्छप” बने रत्न दातारा । 
गजने आधा नास पुफारा--- 


“रिट बन नंगे पाँवही चेंकुण्ठ छोड़कर धाये ॥ तुम० ॥ 


बन नृर्सिंदर 'हिरणाकुश” मारा, 
श्रीयह्वाद भक्त उद्धारा । 
(हुंसः रूप धर शान डचाश-- 
'मनन्‍्वन्तर! भवत्तार घर युग-युगके पाप हटाये ॥ तुम । 
चामन! बन फर गव विदारा, 
“धन्वन्तरि ! वन स्वास्थ्य सुधारा | 
परशुराम” अद्भुत भवतारा-+ 
धर्म-देतु इक्कीस वार क्षत्रिय निवेश बनाग्रे ॥ तुम० 
दुर्जजता भूतलूपर ब्यापी, 
(राम? बने स्यादा स्थापी । 
भीत हुए दुनियाके पापी-- 
व्यास” विविध विज्ञानसे जगके गुरुदेव कहाये ॥ एुम" 
जब धर्मी पापोसे हारे, 
“कृष्ण” पूर्ण अवतार पधारे । 
लीकामय वन दुःख निवारे-: 
“जुद्धः रूप बन श्रेमसे फ्रुणाके कण बरसाये ॥ ठुम० 
जब जब जेंसे संफट आये, 
तब तब तेसे रूप बनाये । 
कलियुगने दुर्दश्य विखाये-7 
'ऋल्‍्किदेव'के रूपमें घंत्तोके उरपर छाये ॥ ठुम९ ! 
दीनोंसे बन्घुत्व तुम्हारा, 
उन्‍हें दिया सटप्रेम-सहारा । 
द्रोह-मोह-तम दूर निवारा-८ 
दिवस-निश्ञार्मे आज भी फिर सूर्य-चन्द्र चमकाये ॥ पुर? | 


मक्तोंक्की फरुण पुकार सुन-छेम विविध रूप पर 
निज जनके कष्ट मिठाये ॥ 


र्‌ झ्ाये । 
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छेण्णे, 


राजपि सत्यव्रतपर मत्थमगवानकी रूपा 


( छेखक-पं० श्रीरामाधारजी शुरू, शास्त्री, साहित्यकेसरी 


प्रलयपयसि धातुः सुप्तशक्तेसुखेस्थः 
श्रुत्तिरणसपनीत अत्युपादत्त हत्वा । 
दितिजमकथ्॒यद्‌ यो अह्य सत्यत्रतानां 
तसहसखिलहेतुं जिह्ममीनं नतो5स्मि ॥ 
( श्रीमद्भा० < ।२४ । ६१ ) 
शक्मपकालीय छघुद्रत जब ब्रह्माजी शयन कर चुके; 
उनकी दृष्टि-शक्ति छ॒प्त हो चुदेक उस समय हयम्रीव देत्य 
उनके मु्खोते निकली हुई श्रुतियोंकों खुशाकर पाताल के 
गया! बयवानले उसे मारकर अुतियों अक्माजीको 
लेठा दीं एवं राजर्षिं उत्यदव तथा सप्तर्षियोंको बक्षतत्त्का 
उपदेश किया । उन समस्त जगत्‌के परम कारण भगवान 
लीला-मत्य्यको में नमस्कार करता हूँ 0? 
५ २८ ध् 

झतयुगके आदियें सत्यवत-नामसे विरूषात एक राज 
थे ! थे ही वर्तमान महाकल्पर्म श्राददेव नामछे प्रसिद्ध विवस्वानू- 
के पुथ्र हुए) जिन्हें भगवावले वैवस्वतमनु बना दिया था | 
राणा सत्यत्रत क्षमाशील, श्रेष्ठ शु्णोंसे सम्पन्न ओर सुख- 
दुश्खकी समान समझनेवाके एक वीर पुरुष ये | ये पुत्रको 
राज्य-भार सौंपकर स्वयं तपस्याके लिये वनमें चले गये और 
मलयपरव॑तके एक शिखरपर उत्तम योगका आश्रय लेकर कठोर 
तपमें संूम्न हो गये | दस हजार वर्ष बीतनेके पश्चात्‌ 
प्रजापति ब्रक्माजी राजाके समक्ष प्रकट हुए और बोले--ध्वरं 
बुणोप्वः अर्थात्त्‌ वर माँगो। तब राजने पितामह ब्रक्माके 
चरणोंमें प्रणाम करके कहा--देव | में आपसे केवल एक 
ही उत्तम बर प्राप्त करना चाहता हूँ कि प्रलयकाल उपस्थित 
होनेपर में चराचर समस्त भूत-समुदायकी रक्षा करनेसें समर्थ 
होऊँ | विश्वात्मा ब्रह्म 'ए्सस्तुः कहकर वहीं अन्त््ित हो 

गये | देवताओंने राजापर पुष्पइ्ंडि की ) 
एक दिनकी घटना है, राजबिं उत्यव्रत नदीमें स्नान 
करके तपण वर रहे थे | इतनेमें ही जलके साथ एक छोटी- 
सी मछली उनकी अज्जलिमं आ गयी । राजाने जलके साथ 
ही उसे फिरसे नदीमें डाल दिया | तब उस मछलीने बड़ी 
करुणाके साथ राजासे कहा--'राजन्‌ ! आप बड़े दयाछु 
हं। आप जानते द्वी हैं कि बड़े-बड़े जल-जन्दु अपनी जाति- 
पाऊे छोटे-छोटे जूू-जन्तुओंका भज्ञण कर लेते हैँ, तब फिर 


भें० कु० आअ० ५ए२-- 


जाप मुझे इस नदीके जलमें क्‍यों छोड़ रहे हैं |? राजा 
खत्यत्रतने उत मछलीकी अत्यन्त दीनतापूर्ण वाणी सुनकृर 
उसे अपने कमण्डडर्ये रख लिया और आश्रमपर ले आये । 
धक ही रातमें वह सछली इतनी बढ़ गयी कि उसके रहनेके 
लिख कमण्डलुर्में स्थान ही नहीं रह गया | वह राजाये 
बोली--“राजन्‌ |] अब तो इस कमण्डरुमें मेरा किसी प्रकार 
भी निवोह नहीं हो सकता, अतः मेरे सुखपूर्वक रहनेके लिये 
कोई बड़ा-सा स्थान नियत कीजिये |? राज्िं सत्यत्रतने उस 
सछलीको कसण्डडसे निकालकर पानीते भरे एक बहुत बढ़े 
मटकेमें रख दिया, परंतु दो ही घड़ीमें वह वहाँ भी बढ़कर 
तीन हाथकी हो गयी । उसने राजासे फिर कहा--“राजन | 
यह मटका भी मेरे लिये पर्यात नहीं है; अतः सुखपूदंक 
रहनेके लिये मुझे कोई दूसरा बड़ा-सा स्थान दीजिये ७ राजा 
सत्यत्रतने उस मछलीको वहंसे उठाकर एक बड़े सरोवर्स्मे 
डाल दिया, परंदु थोड़ी ह्वी देरमें उसने उस सरोवरके जढक़ों 
भी घेर लिया और कहा--(राजन्‌ ] यह स्थान भी मेरेंसुखपूर्सक 

रहनेके लिये पयात्त नहीं है |? इस प्रकार राजा उसे अन्यान्य 

अगाघ जलराशिवाले सरोवरोंमे छोड़ते गये और वह उन्हें 

अपनी शरीर-इद्धिसे परिव्याप्त करती गयी | तब राजाने उसे 

समुद्र्मं डाल दिया | समुद्र छोड़े जावे उमय उस लीला- 

मस्यने कह्ा--वीरवर मरेश ! सखुद्र्ये बहुत-से विशालकाय 


भ्े 


मगरमच्छ रहते हैं, वे मुझे निगल जायेंगे; अतः आप मुझे 
समुद्र मत डालिये ७ 

मत्त्यमगवानकी मधुर वाणी सुनकर राजा सत्यक्षत 
बोले--हमें मत्य्यरूपसे मोहित करनेवाले आप कौन हे ? 
आपने एक ही दिनमें सो योजन विस्तारबाले सरोवरको 
आच्छादित कर लिया | ऐसा अद्भुत जल्जन्ु तो 
इमने आजतक न देखा और न सुना ही है। 
निश्रय ही आप साक्षात्‌ सर्वशक्तिमान्‌. सर्वव्यापी 
अविनाशी भ्रीहरि हैं | जीवॉपर अनुग्रह करनेके लिये ही 
आपने जलछचरका रूप घारण किया है । पुरुषश्रेष्ठ | 
आप जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति और ग्रल्यक्रे कर्ता हैं, आपको 
नमस्कार है। विभो | हम शरणागत भक्तोके आप ह्दी 
आत्मा और आश्रय हैं। यद्यपि आपके सभी लौलाबतार 
प्राणियोंके अम्युदयके लिये ही होते हैं, तथापि में यह जानना 


छै१० 
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चाहता हूँ कि आपने यह मत्यरूप किस उद्देश्यगे घारण 
किया ऐ !? 

राजाए एक प्रकार पूछनेपर गत्यमगवाव्‌ ग्रोटें-- 
/श्ुसूदन | आजसे सातवें दिन ( भूलछोक आदि ) तीनों छोक 
प्रल्य-पयोपिगें निमग्न ऐ जायेंगे | उस समय तरिल्ोकीके 
प्रलय-जल्गशिरग ट्रब जानेपर भेरी प्रेर्णासे एक. विशाल 
नोका तुग्रारे पास आयेगी तुम समस्त ओपधियों, छोटे- 
यढ़े सभी प्रकारके दीजों और प्राणियोंके सूक्ष्मशरीरोंकी केकर 
सप्तर्पियोंके साथ उस बढ़ी नावपर चढ़ जाना और निश्चिन्त 
ऐकर उस एकार्णवके जल्में विचरण करना। उस समय 
प्रकाश नहीं रहेगा, केवल ऋषियोंके दिव्य तेजका द्वी सद्दारा 
ऐगा | जब संझ्ञावातके प्रचण्ड वेगसे नाव डगमगाने छूगेगी; 
उस समय में एसी रूपमें तुग्शारे निकट उपस्थित होऊँगा, तय 
प्ुम यासुकि मागके द्वारा उस नावको मेरे सींगमे वौंध देना | 
एस प्रकार जबतक ब्राह्मी निशा रहेगी, तवतक मैं तुम्दारे तथा 
ध्तुषियोंके द्वात अधिष्ठित उस नावको प्रल्यसागरमे खींचता 
छुआ विचरण करूँगा | उस समय तुम्हारे प्रश्न करनेपर 
मैं उनका उत्तर दूँगा) जिनसे मेरी महिमा, जो “परअहाः 
नामसे विख्यात है, तुम्हारे छृदयमें प्रस्फृटित हो जायगी |? 
राजासे यों कहकर भगवान्‌ वहीं अन्तहिंत दो गये | 

राजि सत्यत्रत भगवानके बताये हुए ( उस ) कालकी 
प्रतीक्षा करने छगे । वे कुशोंको, जिनका अग्रभाग पूबंकी 
ओर था; विछाकर उसपर ईशानकोणकी ओर मुख करके 
नैठ गये और मत्य्रूपधारी श्रीहरिका चिन्तन करने 
छगे | इतनेमें ही राजाने देखा कि समुद्र अपनी मर्यादा भज्ञ 


करके चारों ओरसे प्रथ्वीको डुबाता हुआ बढ़ रद्दा हैं और 


मेघ भयंकर वर्षा कर रहे हैं, तब उन्होंने भगवानके आदेशका 
ध्यान किया और निकट आयी हुई नावको देखा | वे शीघ्र ही 
ओषधि, बीज) प्राणियोंके सुक्षम शरीर और सप्तर्षियोंकी साथ 
छेकर उस नावपर सवार हो गये । तब सप्तर्षियोंने प्रसन्न होकर 
कृद्दा---“राजन्‌ ! केशवका ध्यान कीजिये | वे ही हमलोगोंकी इस 
घंकटसे रक्षा करके कल्याण करेंगे [? तद्नन्तर राजाके ध्यान 
करते ही करुणावरुणालय श्रीद्वरि मत्थ्थरूप घारण करके उस 
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प्रल्याब्धिमे प्रकट हो गये | उनका शरीर खर्ण॑-सा देदीप्यमात 
तथा छाख योजन विस्तृत था | उनके एक सींग 
मी था | राजाने पूरंकथनानुछार उस नावकी वधासुकिनाग- 
छारा मत्स्यमगवानके वींगमें यांध दिया और खं प्रसन् 
ऐकर उन मत्स्यरूपवारी मधुसूदनकी स्त॒ति करने छो- 


पनाथविद्योपह वात्मसंविद- 

सम्सूकसंसारएरिश्रमादुराः । 
यदच्छयेद्दोपस्ता यसाब्लुयु- 

विंसुच्तिदों नाः परमो गुह्वाब॥ , 
य यस्पसादायुद्रभागलेश- 

सन्‍्ये थ देवा ग्रुरवों जना। खयम,। 
एसुँ. एमेता।. प्रभवन्ति.. एुंस- 

समौझर सवा. शरण प्रपधे॥ 
॑. ए्यासाएँ देखवरं. परेण्यं 

प्रषण. ईद प्रतियोध्नाय । 
छिरध्यर् दीप भंगयण्‌ पंयोसि- 


प्रस्थीय,. हदय्यान्विदृष्ठ॒उमोफ! ॥ 
( थरीमद्भा० ८ | २४ | डक ४४ ५१) 
ध्यनादि अविद्यासे जिनका आत्मशान आच्छादित शे 
गया हैं, वे अविद्यामूलक संसार-अमसे आदुर पु देवात्‌ 
जिन आपके अनुग्रहसे द्वी आपकी शरणमें पहुँचकर 
प्रात्त कर लेते हैं? वे आप हमारे मुक्तिदायर्क परभगुर | 
है प्रभो ! देवता, गुर और अन्य जन--ये सब मिलकर 
भी जिनके अनुग्रहके दस इजाखें अंशके समान भी 


पुरुषपर खर्य कृपा नहीं कर सकते, उन आप परोश्ररकी 
मैं शरण अहण करता हूँ | इस समय मैं तत्तशञनका 
पूजनीय परमेश्वरकी शरणमें 


पानेकी इच्छासे आप देवश्रेष्ठ परम 
डे 
आया हूँ । हे मगवन्‌ [ आप परमार्थका प्रकाश करनेवालि 


बचनोंसे मेरी छद॒यग्रत्थियोंका छेंदन कीजिये और अपने 


स्वरूपको प्रकाशित कीजिये |? 
राजा सत्वत्रतके स्तवन कर चुकनेपर मत्यरूपधारी 
करके प्रट्य- 


पुरुषोत्तम भगवानले राजर्षि सत्यत्रतपर ऊईपी हा 

तत्वज्ञानकी दर | 

पयोधिमें विद्दार करते हुए उन्हें तर ा ब 
है क्री 

जो “मत्त्यपुराण” नामसे प्रतिद्ध हैं | भगवानकी पा | 
सत्यत्रत शान-विज्ञानसे सम्पन्न होकर इस कल्पर्मे 


मनु हुए | 


त्जब््ख्य्धिस्लछा+ 
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देववाओपर कृमेमगवायकी झपा 


भृद्टे आआम्यदसन्दुसन्दरगिरिग्रावाग्रकण्दूयचा- 
शिद्वालीः फमठाकृतेमगवतः श्वासानिकाः पान्‍्तु चः। 
यत्संस्कारवछासुवतनवज्ञाद्‌ वेझानिसेनास्थसां 
पाठायातमतन्द्वितं जछ॑मिधेनोद्यापि विश्वाम्यति 0 
(ओ्रीमद्भा० १२। १३६।२) 
(जिस समय भगवानते कच्छप-रूप घारण किया और 
उनकी पीठपर अत्यन्त विशाल मन्दराचल मथानीकी भौति 
धूम रहा था; उस समय मन्द्राचलकी चट्टा्नोंकी नोकपे खुजलाने 
( राडड़ छगने )के कारण भगवानको थोड़ा छुख मिला) 
जिससे उन्हें नींद आ गयी और उनकी श्वास-गंति कुछ 
बढ़ गयी | उस समय उस श्वास-वायुसे समरुद्रके जलको 
जो घक्के छो ये, उनके प्रमावसे आज भी समुद्र ज्वार-भाडिके 
झपमें दिन-रात चढ़ता-उतरता रहता हैं; उसे अभीवक 
पिश्ास महीं मिल पाया | भगवानकी चह्दी श्वास-वायु साप- 
छोगोंकी रक्षा करे | 
> >< ६० 
घटना है चाक्षुष-मन्वन्तरकी । एक बार देवराज इब्ध 
छेरावतपर आरूढ़ हो कहीं जा रहे थे । मार्येमे महृषि 
हुवौसासे उनकी भेंट हो गयी | सहर्षिनि देवराजकी एक 
प्रसाद-माण दी । मदसत्त इन्द्रने उसे छेकर ऐरावतरके 
मस्तकपर डाल दिया । ऐरावतने उसे सूँडसे पकड़कर 
नीचे गिय दिया और पेर-तले कुचछ डाला | यह 
देखकर महर्षिने कुछ हो इन्द्रको शाप देते हुए कहा-- 
८धवू तरिकोकीसहिंत श्रीहीन हो जायगा ? शापवश देवराज 
भीरीन हो गये । तीनों छोकोमें यशादि घं्म-कर्मोका 
लोप-सा हो गया | इस प्रकार देवताओंको शक्ति क्षीण हुई 
इेखकर असुरोने उनपर “आक्रमण -कर दिया। देवगण 
पराजित ऐ गये | अमराबती असुरेंकी क्रीड़ास्थली बन 
गयी | हन्द्र, वरुण आदि प्रधान देवताओंने भागकर 
ब्रह्माकी शरण छी | बह्माजी देवताओंकी साथ लेकर 
भगवानू श्रीविष्णुके निजधाम वैकुण्ठम गये | वहाँ उन्हें 
जय कुछ दिखायी न पढ़ा) तब विधातानें एकाग्रमनसे 


तेर-दाणीद्वार भगवानकी स्ठ॒ति करते हुए प्रार्थना की-- 


स॒ स्व नो दु्शयात्सानसस्सत्फरणगोचरस्‌। 


प्रपणनां दिदक्षूणों सस्मितं ते सुखाम्वुजम,॥ - ह 


( श्ीमझा० ८ ॥ ५ । ४५ ) 


प्रमो [ हम आपके शरणांगत हैं ओर मन्द- 
मुसकानसे युक्त आपके मुखकमलको अपने इन्हीं नेत्रोसि देर 
चाहते है; अतः आप इगें उसका दर्शन कराइये | 

देवगणके खबनसे प्रसन्‍न होकर अमिततेज 
सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ भीहरे उनके मध्य ग्रकंद 
गये | उस समय उनकी बड़ी ही मनोहर झौकी थी--- 


खच्छां सरकतश्यामों. कश्षगर्भारणेक्षणाम्‌ ॥ 
तप्तदेसावदातिन ल्सत्फीशेयवासला । 
प्रसश्चचारुसवार्शी. सुझुझखों. सुन्दरभुवसर ॥ 


महासणिफ़िरीटेन  क्रेयूराभ्यां व भृषिताम । 
फ्र्णोमरणनि भाँवक्षपो कभी सु खा ग्वु जास्‌ 
काज्ीफकाएवलयहारनूपुरकश्ोमितास, । 
छौस्तुसाभरणों छक्ष्मीं विश्वतीं वमालिनोस्‌ ॥ 
सुदशनादिभिः स्ास्त्रेर्यू ति मज्विरुपालिताय । 
( औमझ्वा० ८ ) ६। ३- 
“उनका मरकतमणिके समान स्वच्छ श्यामल शरीर 
उसपर तपाये हुए स्वर्णकीसी सुनी कान्तिवाला रे 
पीताम्बर शोभा पा रह्य था; कमलके भीतरी भागके सदृश सुकु 
नेत्रोंमि अदणवर्ण रेखाएँ झलक रही थीं, सर्वाद्धसुन्दर शर्र 
प्रसक्षता ठएक रही थी। मुख अत्यन्त सुन्दर था; घनुष 
छुकावदार भेहिं बड़ी सनोरम छग रही थीं, सिरपर बहुम 
मणियोंद्ार निर्मित किरी:2 ओर भ्रुजाओंम वाजूबंद शे 
पा रहे थे; कानोंमे झल्मछाते हुए कुण्डलोंकी अ 
पढ़नेसे कपोलोंकी शोभा अनोखी हो रही थी। जिससे मुस्नकः 
खिल उठता था; कटि-प्रदेशरम करधनीकी लड़ियाँ, हाथ 
कट्ठण,गलेमे द्वार और चरणोंम नूपूर शोभायमान ये, वक्ष: 
पर लक्ष्मी, गलेमे कीस्ठुममणि तथा वनमाला सुशोशित्‌ ४ 
सुदशन चक्र आदि भगवानके निज आयुष मूर्तिसान्‌ हो 
उनकी सेवा कर रहे ये |? 
उन सर्वेसमर्थ प्रशुका दर्शन करके देवताओंने उमर 
स्वुति करते हुए अपना अमीछ्ठ निवेदन किया-- 
स्‍्वामार्ताः शरण विष्णों प्रयाता देत्यनिश्िता:। 
व््य असीद॒ स्वीत्मंस्तेजसाप्याययस्व वः [ 
न, ( ओविष्णुपु० १। ९) ७१ 
: “विष्णो | देत्वोंते पराजित हुए इमछोग आते होः 


४९४ 
भाषण) शग्णा आये हूँ | सर्वात्मस | आप दृगपर प्रसन्न दोइये 
और अपने सेजसे एम शक्तिशाली बनाइये 

रे सताओनी प्रार्सना सुनकर भगवानने कद्दा-'देवताओ |! 
गगस०ग सावधान टोफर भेरी बात छुनों | इस समय असूुर्ये- 
पर कालनी कृपा छ इसलिये तुमझग देत्यों और दानवंसि संघि 
पर हो तथा उसने साथ लेकर आविल्म्म अमृत निक्रालनेका 
प्रयुन पर जिसे पी हिनेस प्राणी अमर द्दो जाता हे | 
पदुओः पुमढेग क्षीरसायरण घास; तिनके। ल्ताएँ और 
भोपषधियाँ डाल दा । विर मन्दरानलकी मथानी और वासुक्रि 
मानी नेती बनासयर मेरी सदायतासे समुद्र-मन्थन करो | विश्वास 
सखो--दैत्येगिी तो केवल श्रम और क्लेश मिलेगा) परंतु 
तुमछागीव। अवश्य ही झुभ फल मिलेगा | इसल्यि असुरगण 
तुमसे था ना; सब स्वीकार कर लो 9 शिक्षा देकर 
भगवान वर्दी अस्तर्धान दो गगे | 


देवगज इन्द्र मुख्य-मुख्य देवताओंक्रे साथ देत्यराज 
बलिके पास पहुँचे | स्वार्थसाथक इन्द्रने उन्हें अपने 
बन्छुत्वका स्मरण कराया और उनके साथ संधि करके 
अमृत-प्राप्तिकि लिये समुद्र-मन्थनका प्रस्ताव रखा | 
भगवसत्मेरणासे वे सहमत हो गये । फिर तो घरातलकी 
समस्त ओपधियाँ क्षीरसागरमें डाल दी गर्यी । दोनों पक्षोंने 
मतभेद त्यागकर मन्दराचछको उखाड़ लिया और छे चले, 


%: धमामि भक्तबत्सर्द कृपालुशीलकोमलम्‌ # 








परंठु भारी पइनेके कारण यककर उन्होंने उसे थीड़ी ही दृ 
पटक दिया | उसके मिरनेसे बहुत-से सुरुअसुर दृबकर चर 
चूर हो गये | उनको इतोत्साह देख क्रपानिधान संवीन्तः 
गरुड़बाइन भगवान्‌ वहीं प्रकट हो गये और उन्होंने अ 
पीयूपवर्पिणी हष्टिसे देखकर मरे हुए, देवोंको जीवन 
दिया | फिर एक हाथसे मन्द्राचलकी उठाकर गे 
रख लिया और सुरासुरोंके साथ वे क्षीराब्धिके तठपर पहँ 
मन्दराचल समुद्रमँ डाल दिया गया और वाहुकि ना 
नेती बनाकर देत्य और देवता समृद्रका मन्थन करने रे 
मथते समय मन्दराचल नीचे धँसता जा रहा था; क्योंकि उ 
नीचे कोई आधार न था | यह देखकर अचिन्य-शक्तिताः 
करुणासिन्घु भगवान्‌ विज्ञाल एवं विचित्र कब्ठपका 
घारणकर मन्दराचलके नीचे पहुँच गये और उन्होंने उपे अ 
पीठपर घारण कर लिया । मन्द्राचल तीव्रतासे घुम 
था और मगवान्‌ उसकी रगड़से अपनी पीठपर खुजली 
सुखका अनुमव कर रहे थे । 

इस प्रकार कबच्छप-रूपधारी भगवानकी कृपाते सः 
मन्यनका कार्य सम्पन्न हुआ | उसमेंसे अमृतसब्धिति च 53 
उद्धुत हुए | कृपामूर्ति भगवानले उन्हें यथागोग् वित 
कर दिया | अमृत केवल देवताओंकी ही मिला) नि 


बे सशक्त होकर पुनः अपने-अपने पदपर आसीन ऐ' ३ हु 


#++-.....252...2...- 


'ऋषपा-सुधा-सागरतट प्यासा प्यासा ही रहता है 


( रचयिता---श्रीगयाप्रसादजी द्विवेदी गअस्ाद! ) 


छृपासिन्चुकी परमकृपा ही करती 


प्रति पसारा॥ 


५ बढ़ी निपुणताले रचती है कण-कण न्याराज्यारा। 

है हम मानव आणी हो होते है. अनन्य अधिकारी/ 

धु/. मानो वह निश्चिन्त हो जाती सौंप हमे कृति सारी॥ 

हा करते हैं अतएव देव भी नर तनकी अभिडाद) 
जीव समझ सकता इसमें ही जीवनकी परिभाषा) 
हट जिस समझकर सूझ-बूझके द्वार सभी खुल जाए 
है! और चिरन्तन मानस पटके अमिटनदाग घुछ जाते॥ 
३ प्रशुका. कृपासिन्धु _लहराता चारों ओर हमारेः 

है/ मिलनेको उत्सुक हैं रूहरे अगणित आशुजा पसारे । 

७५. कितना कोमछ सरख खुशीतल वह आलिज्लन द्ोताः 

जिसके स्पर्शमाचसे पावन तनः मन जीवन द्वोता॥ 
है परे ५ जजिकण ही थि-बधि. खोये। 
। प्र दम मद्दामोह-मक्रि पी रहते खाधन-बु विस 
४ स्मते हें. ऋ्म-विषम-जा ऋावार हे | 
४ छुर-हुर्लल जीवन-प्स इसस््रे नोरस बन' वहुता है 
श कृपा-छुधा-स्ाधरतद प्यास प्यासा ही. देता 





# पृध्चीपर धराहभगवानदी कृपा # 
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पृथ्वीपर वराहअगवानकी ऋृपा 


छुक्तुण्ड साससखरधीरनाद 
प्राग्वंशकायाखिलसत्रसंघे । 
०४] छः जन 
पृत्ृष्चरश्रवणोडसि देव 


सनातनात्मन्‌ भरावन्‌ पभ्रसीद ॥ 
(श्रीविष्णुपु० १। ४ । ३४ ) 


अभी | खुक आपका तुण्ड--धृथुन हैं; सामस्वर धीर- 
गम्भीर शब्द हैं, प्राग्यंश--यजमान-णह शरीर है तथा सच 
शरीरकी संधियाँ हैं। देव | इष---श्रीव और पूत--स्मातं घ्म 
भापके कान हैँ | नित्यखरूप भगवन | प्रसन्न होइये |? 
>८ >८ ५८ 


ब्रह्माजीका दिन बीत जानेपर जब अवान्तर प्ररुय होता 
है; तब सम्पूर्ण त्रिकोकीको व्याप्त करके केबल जलू-दी-जल 
रह जाता हैं। उस समय त्रिशुवनमं जितने भी जीव होते हैं, 
उन सबको ग्रसकर ब्रह्मस्वरूप जगदीश्वर भगवान्‌ विष्णु 
उस एकाणव जलके भीतर सहसों फर्णोसे सुशोभित 
शेषनागकी शब्यापर सहस्त युगोंतक चलनेवाली शात्रिमें 
शयन करते हैँ | तत्पश्चात्‌ निद्राबसानमें उन्हींकी प्रेरणासे 
पुनः सूह्टि होती हैं। 
९ >< भ 
पूवकालमें सनकादि ऋषियोंके शापसे बेकुण्ठघामके 
द्वारपाल जय-विजयको देत्य-योनिमें जन्म लेना पड़ा था | 
वे ही कश्यपजीसे द्तिके पुत्ररूपमे हिरण्यकशिपु ओर 
द््याक्ष नामसे उत्पन्त हुए थे | वे महान्‌ बलक्षाली 
और पराक्रमी ये । रिरि्याक्ष पात्ालछम रहता था और 
खगके देवताओंपर आक्रमण करके उनकी पुरीपर घेरा 
डाल देता था। इतना ही नहीं) वह पृथ्वीपर यज्ञ 
करनेवाले मनुष्योंका भी अपकार करनेके लिये सदा 
प्रयत्लशीकू रहता था | एक बार उसने सोचा-- 
प्मत्यलोकमें रहनेवाले मनुष्य प्रथ्वीपर रहकर देवताओंका 
यजन करेंगे. इससे उनका बल) वीय और तेज बढ़ 
जायगा । इस प्रकार विचारकर महान्‌ असुर रिरिण्याक्ष 
( ब्द्याजी द्वारा सश्टिरचना-कालमें उत्पन्त ) भूमिकी घारणा- 
शक्तिकी ले जलके भीतर ही-भीतर रसातलूमें चला गया । 
आधारण्ातक्तिसे रहित प्ृध्वी भी रसातलू् घली गयी । 


>् है ग्प 


ब्रह्माजी यष्टि-विस्तारके ल्यि मन-ही-मन श्रीहरिका स्मरण 
कर रहे थे | इतनेमें ही उनके शरीरके एक भागसे 
नए और दूसरे भागसे “नारी? उत्पन्न हुई | उन दोनोंको 
देखकर विधाताको बड़ी प्रसन्नता हुई | उन्होंने दोनोंका 
नामकरण किया--नरका “मनु? ओर नारीका वातरूपः | 
फिर मनुकी आज्ञा दी कि तुम छझतरूपाकों अपनी 
अर्धाज्ञिनीके रूपमें खीकार कर लो। तत्पर्चात्‌ मनुने 
नप्नतापूवक हाथ जोड़कर ब्रक्माजीसे प्रार्थना की-- 
धपूज्यपाद | इस आपको नमस्कार करते हैं | आप हमसे 
हो सकने योग्य किसी ऐसे कार्यके लिये हमें भाज्ञा 
दीजिये, जिससे इस छोकमें हमारी सवंत्र कीति हो और 
परलोकमे सद्गति प्राप्त हो सके |?! तब ब्रद्माजीने कहय-- 
वीर | तुम अपनी इस भाय॑से अपने ही समान गुणवती 
संतति उत्पन्न करके घर्मपूबक प्रथ्वीका पाछन करो और 
यशोंद्वारा श्रीदरिकी आराघना करो | मनुने पुनः निवेदन 
किया--(पिताजी | में आपकी आजशाका पालन अबर्य 
करूँगा, किंतु आप इस जगतूमें मेरे और मेरी भावी संततिके 
रहनेके लिये स्थान बतलाइये । देव | सम्पूर्ण जीवोंकी 
आश्रयभूता पृथ्वी तो इस समय प्रलूयके जलमें निमग्न है। 
आप इसके उद्धारका प्रयत्न कीजिये |? 


ब्रह्माजी प्रथ्वीके उद्धारार्थ सन-ही-मन सर्वशक्तिमान्‌ 
शरीइरिका ध्यान कर ही रहे ये कि अकस्मात्‌ डनके 
नासाछिद्वसे अंगूठेके बराबर आकारका एक वराह-शिश्गु प्रकट 
हुआ । लोकखध्टा विस्मय-विमुग्ध हो उसकी ओर देख ही 
रहे थे कि वह क्षणभरमे बढ़कर विश्ञालु गजराजके बराबर हो 
गया | यह देखकर मरोचि आदि मुनिजन, सनकादि और 
मनुसहिित विचार करते हुए ब्रह्माजी इस निष्कर्षपर पहुँचे 
कि निश्चय ही यज्ञमूर्ति भगवान्‌ हसलोगोंको मोहित कर 
रहे ई | यह मज्नलरूमय प्रभुका ही वेदयशमय वराइ-वपु 
है। थोड़ी ही देस्में वह वरादइ-वपु पर्वताकार हो गया | 
उनकी भयंकर गर्जना चतुर्दिक्‌ व्याप्त हो गयी | वे घुरघुराते 
न्यौर गरजते हुए, गजराजकी-सी लीला करने छगे । उनका 
स्वरूप अत्यन्त अद्भुत घा-- 
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पेदपाद यूपदंए्रं चितियरत्न मराधिप ॥ 
स्यूबोरगफ मद्दायाएं एथुनपम मराधिप | 
धप्मिनिद्द छुच सुण्द चस्ताएनयर्म मय ॥ 
पूर्मवप्धर्म धगणण दिव्य मे सामनिःस्वनम्‌ । 
प्राग्यंदफ्राय एपिनास सुष्रदुर्भतनूयपम्‌ ॥| 
ततष्य पुण्यसूत्त सदहासटम्‌ | 
सक्षतगाराएरं च्॒प्रझुयावर्तभूपणम्‌ ॥ 


परपेदगर्य 


( गरस्िएपु० १५ | ११-१४ ) 


ध्यारों बेद ही उमर, चरण के; यूप-पश्ठअन्धनके ल्यि 
गना हुआ काए स्तम्म ही दाढ़ था और निति-श्वेनचित्‌ आदि 
मुख | मुग्बमण्डल स्थल भीर छाती चीड़ी थी भुजाएँ बड़ी- 
बरी थीं ।अग्मि टी जिएा और लक-लुवा ही थूधुन थी | चद्धमा 
और सर्य विद्याल नेत्र थे। पूर्त--वावली-निर्माण आदि 
भौर हृष्टर्म--यश-सागादि उनके कान थे) साम ही स्वर 
था। प्राग्वंश--पत्नीशाला या यजमान-ए्६ ही शरीर था 
(वि ऐ नासिका थी; कुछानदर्म दी रोमावलियों थे । इस 
प्रकार उनका सम्पूर्ण शरीर वेदसय था) पविे वैदिक 
सक्त ऐ उनके बढ़ेनबढ़े अयाल ये। नक्षत्र ओर तारे उनके 
हार ये तथा प्रल्यकालोन आवतं--भैँवर द्वी उनके लिये 
भूषणका काम दे रहे थे !? 


सर्वप्रथम वे वराइ-वपु भगवान्‌ पूँछ उठाकर बड़े 
बेगसे आकाशर्म उछले और अपनी गर्दनके बालोंको 
फटकार कर खुरोंके आधातसे बादलोंको छिन्न-भिन्न करने 
रंगे | उनका शरीर अत्यन्त कठोर थः त्वचापर कड़े-कड़े 
यार ये) दाढ़ें श्वेतवर्गकी थीं और नेत्रोंसे तेज निकल 
रदा था । वे अपनी नाकसे यूँघ-सूँघकर प्रथ्वीका पता 
लगा रहे ये | उन्होंने बड़ी सौम्य दृष्टिसे मुनियोंक्री ओर 
निद्वारते हुए. जलमें प्रवेश किया । उनके वज़मय पव॑तके 
समान कठोर कलेवरके आधघातसे समुद्रके जलमें बादलेंकी 
गंदिंगढ़ादथके समान वेंढा भीषण शब्द हुआ: उसकी 
उत्ताढ वरंगें तटप्रान्तकों आप्लावित करने ल्गीं। इस प्रकार 





ये खुरोंस जलको चीरते हुए रसात्मों जा पहुँने। को 
उन्होंने समस्त जीवोंक्री आश्रयभूता क्‍रध्वीकों देखा | 
भगवानकों अपने सम्मुख उपस्थित देखकर प्रप्बीने उनको 
सभनेक प्रकारसे स्तुति करते हुए प्राथंना की-- 


नमस्ते. पुण्यरीकाक्ष. श्डुचक्रादाघर। 
मामुछरासादय स्व ख्त्तोईई. पूर्वमुत्थिता॥ 


( विष्णुपु० १ । ४॥ ११ ) 


दाह, चक्र और गदाघारी कमलनयन भगवन | आज 
नमस्कार है । आज आप इस रसातहसे मेरा उद्गाए 
कीजिये । पूर्वकाल्में में आपसे ही उसन्न हुईं थी ॥ 


घरित्रीकी प्रार्थना सुनकर वराहभगवान्‌ उसे अपनी 
दाढ़ोंपर रखकर रसातलसे ऊपर आये | उस समय उनकी 
शोभा अक्लुत थी | बाइर निकलते समय उनके 
मार्ममें विन्न डालनेके लिये महापराक्रमी हिरिण्याधन जले 
भीतर ही उनपर गदासे आक्रमण किया | इससे उनका कोष 
डद्दीत दो उठा और उन्होंने उसे ( लीलपूर्वक ) उसी प्रकार 
मार डाला, जैसे सिंह गनराजकों मार डालता है। उपडे 
रक्तसे उनके थूथुन और कनपटी लथपथ हो गयी थी | उप 
समय वे ऐसे जान पढ़ते थे; मानों कोई गंजरोज लाल 
टीडेपर टक्कर मारकर आया हो। इस म्रकीः वे अपने 
उज्ज्वल दतोंपर प्रृथ्वीको धारण किये जहसे बाहर निकें | 
उन्हें देखकर मरीचि आदि ऋषि वेदवाक्योंदराय उनकी 


स्तुति करने लगे | 


उन ब्रह्मवादी मुनियोके स्तुति कर खुकनेपर संवस्थक 
कृपासिन्धु भगवान्‌ वराहने अपने. खुरोंसे जलकों 
कर उसीपर प्रथ्वीको स्थापित कर दिया। तलबचात्‌ 


कदणावरुणालय श्रीहवरि . सबके देखते-देखते वर्दी: । 
हो गये । इस प्रकार तराह-रूपधारी कंरुणाकर भगवानते ईपी 
लिये ओश्रययूतता 


करके मनु-शतरूपाकी भावी संततियोंके 


दी ना कर दी । का 
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शक्त ए्हादफ वशिहमगवार्गे झंपा 


स्वभ्क्तपक्षपातिन परपक्षविदारणम । 
नूर्सिहसडुत.. वन्‍्दे प्रमानन्दविश्हम ऐ 

( श्रीमद्ा० ७ १ श्रीधरखामिक्ृत मन्नलाचरण ) 
#हन्होंने धापने भक्तका पक्ष झेकर उसके विपक्षीको ने 


दिया, उन परमानन्द्खरूप अत ह्तिह-रूपघारी 
बानको में प्रणाम करता हूँ ७ 
५ भ > 


क्ृतयुगकी बात हैं; एक बार ज़द्पाके मामसपुत्र सनकार्कि 
बी अवस्था सदा पद्चर्षीय बालककी-्सी ही रहती है; 
है हुए. बैकुण्ठकोकर्म जा पहुँचे | वे भगवान, विष्णुके 
4 छाना चाहवे के परंतु जय-बिजय नामक द्वारपालने 
हुं दाकक छमक्षकर भीतर जानेसे रोक दिया । यह 
व ऋषियोंकों क्रोध आ गया और उन्होंने शाप देते हुए 
ए--शतुमछोगोंकी बुद्धि तमोगुणसे अमिमूत है, जतः तुम 
जो असर हो जाओ। तीब छन्‍्मोंके वाद पुन तुक्हे 
ह स्यानकी प्राप्ति होगी # हषि-शापवश वे ही दोनों 
तिखे गर्भसे दिर्मकशिपु और दिरिण्याशके. रूपये 
तसण दुए। हिरण्याक्षकों भगवान, िष्णुने बराह्मबतार 
एप करके मार दिया। भाईके वधसे संतस दिर्यिकशिपु 
त्यों और दानवोंको सब ओर अत्याचार करनेके लिये आशा 
कर; खय महेत्द्वावहपर चछा गया | उसके दुदयमे बेर्की 
याग धधक रही थी; अतः वह भगवान विष्णुस बढला 
'नेके विनारसे घोर तपत्यामें संखग्न हो गया। 

इचर दिरिप्यकशिपुकी तपस्था-निस्त देखकर इन्द्रने 
्यॉपर चढ़ाई कर दी। देल्यगण अनाथ द्वोनेके कारण 
प्रगकर रसातलमे चले गसे | इन्द्रने राजमहलूमें प्रवेश 
इसके राजरानी कयाघूको बंदी बना लिया | उस समय वह 
र्भवती थी। उसे वे अमराबतीकी ओर ले जा रहे थे। 
प्राममे देवर्षि नारदसे उनकी भेंट हो गयी। नारूजीने कहा-- 
'इन्द्र | इसे यहाँ छे ला रहे हो 9 इच्द्ने कहा--दिवषें 
एसके गर्भभे दिरयकशिपुका अंश है, उसे मारकर इसे 
छोड़ दूँगा ।? यह सुनकर नारदजीने कहा--“देवराज ! 
एटके गर्भमे बहुत बड़ा भगवद्धक्त है, जिसे मारना तुम्हारी 
छक्तिके बाहर है; अतः इसे छोड़ दो | नारदजीके कथनका 
मौरव मानते हुए, इन्द्र कयाघूकी छोड़कर अमरावती चले 
मये | नारदडी कयाधुको अपने आश्रमपर के आये और 


उससे बोले--“बैटी ! तुम यहाँ तबतक सुसपूर्चक निवास 
करो, जबतक तुम्हारा पति तपस्यासे ल्लेग्कर नहीं जय 
जाता | समय-समयपर नारदजी गर्भल बाल्कओी लक्ष्य 
दारके कंग्राघूको तत्वशानका उपदेश देते रहते थे। यही 
यारुक जन्म लेनेपर परम भागवत प्रह्यद हुआ । 


जब द्रिप्यवाशिपुकी तपस्यासे त्रिलोकी संतत्त ऐ उठी 
झऔर देवताओंमं खलबली मन गयी, तन वे सब्र संगठित 
होकर प्रक्षाकी शरणमें गये ओर उनसे एख्यकशिपुओो 
तपसे बिरत करनेकी प्रार्थना की । व्रद्मा इंसपर आरूद ऐकर 
बहाँ आये; जह्दोँ हिस्ण्यकशिपु तपस्या कर रहा था। उसके 
शरीरकी चींटियाँ चाट गयी थीं, केवल अखिगत प्राण 
अवशेष ये और वह एक बॉवीके आकारका दौख पढ़ता 
था। ब्रह्मने उस बॉबीपर अपने वमण्डलुका जल छिड्क 
'दिया। फलतः हिर्यकशिपु अपने असली रूपसे निफरा 
साया | तय इछ्काने वहा--दैटा | ऐसी तपस्या तो 
आजतक न॑ किसीने की है जोर न आगे फोई करेगा ही। 
थम तुम अपना असीए वर माँग छो | गए बुनफर 
हिरण्यकशिपु. बोछा--पप्रमो ) आपके उनांये हुए 
किसी प्राणीसे--चांहे वह मनुष्य हो या पहछु, प्राणी हो 
या अप्राणी, देवता हो या देत्य अथवा नागादि--- 
मेरी मत्यु न हो। भीतर-बाहर, दिनमें, राजिमे, आपके 
बनाये प्राणियोंके अतिरिक्त और भी किसी जीवसे, अख्छ- 
शछ्तसे, पृथ्वी या आकाशमें--कहीं भी मेरी मृत्यु न हो। 
युद्धम कोई मेरा सामना न कर सके | में समरत प्राणियोंका 
एकछत्र॒सप्ताट हो जाऊँ। देवताओंमि आप-जेसी महिमा 
मेरी भी दो और तपस्तियों एवं योगियोंके समान अक्षय 
ऐशर्य मुझे भी दीजिये ७ 
का उसकी तपस्पासे प्रसन्न तो ये ही, अतः उसे 
मुहमोँगा वरदान देकर वहीं अन्त्धोन हो गये | दिरि्यकशिपु 
अपनी राजधानीम चला आया। कयाधू भी नारदजीके 
आश्रमंसे राजमहलमें आ गयी | उसके गर्मसे भागवत-रत्न 
प्रहाद उसन्न हुए, | हिरण्यकशिपुके चार पुत्र थे। प्रह्मद 
उनमें सबसे छोटे थे, अतः उनपर दिरिण्यकशिपुका विशेष 
स्नेह था। उसने अपने गुरुषुत्न षण्ड और अमर्कको 
घुलवाया और शिक्षा देनेके लिये प्रह्ददको उनके हवाले कर 
दिया । प्रह्मद गुरुगहमे, शिक्षा पाने छगे | कुशाग्रब॒ुद्धि 


भसुरोंने उनपर विभिन्न अम्नोका प्रयोग किया परंतु वे समी 
निष्फल ऐ गये। तत्पश्चात्‌ उन्हें हाथियों कुचलवाया 
गया, विपधर स्पोसि डसवाया गया पुरोद्ितोंसे उन्हें मारनेके 
लिये कृत्या राक्षसी उत्पन्न करायी गयी; परवंतकी चोटीसे 
नीचे डलवा दिया गया, शम्बरासुरते उनपर अनेकों प्रकारकी 


मायाका प्रयोग करवाया गया, अँधेरी कोठरियोर्मे बंद करा 


दिया गया, विष पिल्यया गया; भोजन बंद कर दिया गया, 
मफ) दददकती हुईं आग और समुद्रमँ डलवाया गया, ऑपीर्मे 
छोड़ा गया तथा परवृ॑तके नीचे दबवा दिया गया; परंतु 
किसी भी लपायसे प्रह्मादका याल भी बांका न हो सका | 


एक दिन शुरु-पुत्तोंकी शिकायतपर हिरिण्यकशिपुने 
प्रहादकी अपने निकट बुलाया और उन्हें तरइ-तरइसे डराने- 
धमकाने लगा | फिर उनसे कद्दा -- 'रे दुष्ट | जिसके बलपर 
तू ऐसी बहकी-बहकी बातें बोल रहा है। तेरा वह ईश्वर 
कष्टाँ है ! वह यदि सर्वत्र हैं तो इस खंमेंमें क्यों नहीं 
दिखायी देता ? तब पग्रह्ादने कद्दा--म्॒झे तो वे 


प्रश्तु खंगेमें भी दीख रहे हैँ 0 यद्द सुनकर हिरण्य- 


कशिपु क्रोषके मारे अपनेको संभाल न सका और 
हाथर्म खट्क लेकर विंद्वालनसे कूद पड़ा) उसने बड़े 
जोरसे उस खंभेपर एक घूँसा मारा | उसी उमय उस खंभेसे 
बड़ा भयंकर शब्द हुआ ।| रेसा जान पड़ता थ॥ सानो 
ब्रक्षाण्ड फट गया हो | उस शब्दको सुनकर हिरण्यकशिपु 
घबराया हुआ-सा इधर-उधर देखने लगा कि यह शब्द 
करनेवाला कौन कै इतनेमें द्वी वहाँ बड़ी अलोकिक 


घटना घटी-- 


खत्यं. विधातुं निजन्दुत्यभाषिदे 
ब्याहिं! 'व भूतेव्वसिकेषु चात्मनः । 


उस अद्भुत प्राणीको देखा । बह साचन का--भी | 
यह न तो मनुष्य है न पशु) फिर यह दृर्खिंहके रुप बीन: 
रा अलौकिक जीव हैं ? जिस समय दिर्यकरशिएु ए५ 
उधेड़-चुनमें लगा हुआ था; उसी समय करंणातागर भगवाद्‌ 
तरसिंद्र उसके ठीक सामने ही खड़े दो गये | उनका 
बड़ा भयंकर या | 

“उनकी आँखें तपाये हुए सोनेके समात पीढीमीढी 
एबं भयावनी थीं, गरून तथा म्ुखके चमचमाते हुए 
वार्लेसे उनका चेहरा मरा-्मरा दीख रहा था। उनकी दौर 
बड़ी विकराल थीं; उनकी जीभ तलवारके समान ठपहपाती 
हुई तथा छुरेकी घारके सहश तीखी थी थेढी भेहिके 
कारण उनका मुख और भी मीषण प्रत्तीत होता था। 
कान निश्चवक एवं ऊपरकी ओर उठे हुए मे, उनकी 
हुई नातिका और खुला हुआ शेख पर्बतकी सहश 
अद्भुत जान पड़ता था? फटे हुए जबड़ेके करे उनकी 
भीषणता बहुत बढ़ गयी थी | उनकी कु 
स्पर्श कर रहा था। गरदन कुछ नादी और मोरी थी। छत 
चौड़ी और कमर पतली थी। चन्द्रमाकी स्प्ात 
सफेद रोएँ सारे शरीरपर चमक रहे थे | चार्यो ओर तैकड़ 
भुजाएँ फ्रैली हुई थीं। उनके बड़ेबढ़े नख अर्थेप 
काम दे रहे थे १ 

द्रिण्यकशिपु सिंहनाद करता डुओं हाथर्मे गंदा । 
तर्सिहिभगवानपर टूट पड़ा | लीलाविद्दरी मगवाव, भी इट 
देरतक उसके साथ युलीछ करते रहे ! अन्तर्म उद्दीने बैड 
भीषण भ्रट्टदास किया, जिठसे टिरि्यकशिपुकी मा 
हो गयीं | तव भगवावने इपटकर ड्से ड्सी ४५ शक 
रिया; जैसे साँप चूहेको पकड़ लेता है | फिरड 
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दरवाजेपर ले जाकर अपनी जाँधोपर गिरा लिया और खेल- 
ही-खेलमें अपने नखोंसे उसके कलेजेको फाड़कर प्रथ्बीपर पटक 
दिया । क्षह्यायतार्थ आये हुए. सभी देत्योंको उन्होंने खदेड़- 
खदेड़कर मार डाछा । उस समय उनकी क्रोधसे भरी आँखोंकी 
ओर देखा नहीं जा सकता था । वे अपनी लपलपाती हुई 
जीमसे दोनों जबड़ोकी चाट रहे थे | उनके मुख और 
ग़रदनके बालोपर खूनके छींटे झलक रहे थे | उस 
समय भगवान्‌ नूर्सिहकी गरदनके बालोंके झटकेसे बादल 
तितर-बितर हो रहे थे । उनके नेत्रोंकी ज्वालसे सूर्य 
आदि ग्रहोका तेज फीका पड़ गया । उनके श्वासके घक्केसे 
समुद्र छ्ुब्ध हो उठे । उनके सिंहनादसे भयभीत होकर 
दिग्गज चिग्घाड़ने लगे | उनकी गरदनके बालोंसे टकराकर 
देवताओंके विमान अस्त-व्यस्त हो गये | खर्ग डगमगां 
गया; पेरोंकी घसकसे भूकम्प आ गया) वेगसे पबत उड़ने लगे, 
सेजकी चकाचोंघसे दिशाओंका दोखना बंद हो गया । 


श्रेयस्कामा महाभागाः सर्वासामाशिषां पतिम्‌ ॥ 
( श्रीमद्ा० ७। ९ | ५२-५४ ) 
भद्र प्रह्ाद | तुम्हारा कल्याण हो | असुरोक्तम | मैं 
दुमपर अत्यन्त प्रसन्न हूँ | तुम्दरी जो अमिलाषा हो, माँग 
लो, मैं मनुष्योंकी कामना पूर्ण करनेवाला हूँ । आयुष्मन्‌ | 
जो मुझे असन्न नहीं कर लेता, उसके लिये मेरा दर्शन दुर्लभ 
है परंतु जब भेरे दर्शन हो जाते हैं, तब प्राणीके द्वद्यमें 
किसी प्रकारकी जलन नहीं रह जाती | मैं समस्त मनोरथोको 
पू्ण करनेवाला हूँ, इसीलिये सभी कल्याणकामी परम 
भाग्यवान्‌ साथुजन जितेन्द्रिय होकर अपनी समस्त वृत्तियोंलि 
मुझे प्रसन्न करनेका प्रयत्न करते हैं | 


तब प्रहदने कहा--ेरे वरदायकशिरोमणि 
यदि आप मुझे मुँहमॉंगा वरदान देना चाहते 
कृपा कर दीजिये कि मेरे हृदयमें 
बीज अह्डुरित द्ी नहो # 


स्वामिन्‌ | 
हैं तो ऐसी 
कभी किसी कामनाका 


एस प्रकार देल्ेश्यर बलिका आपिफ्य देखकर देवराज 
इस अपनी गाता आदितिके सुर्दर आश्रमपर, णोी 
सगेणगिरिक शिखसपर विधमान था। पहुँचे । वहाँ दानवेंसे 
पराजित हुए उस सभी देवताओंने गाता अदितिके निकट 
जावर, उनने चरणोंम प्रणाम किया और अपनी सारी कष्ट- 
कद्ानी कह सुनाथी | फिर माता अदितिके आदेशानुसार 
एन्द्रादि देसगण परग तपस्थी गरीचिनन्दस कंश्यपके समीप 
जा, उनके चर्णभ प्रणाम करके द्वाथ जोड़कर बोलि--- 
पिता! | बढशालो देत्यराज बलि युद्ध हमारे लिये अजेय 
हो गया है, इसलिये कोई ऐसा उपाय नीजिये, जो हम 
देवताओंके लिये भ्ेयस्कर और पुश्विधंक द्वो ॥? 


पुत्रोंदी बात सुनवार महर्षि कंश्यपने देवताओँकोीं साथ 
लिया और वे ब्रह्माकी परमोत्कृूटट विशाल समार्म पहुँचे | 
ब्रद्याकी उस सर्वकामग्रदायिनी सभार्मे प्रवेश करके 
घमौत्माओर्मि श्रेष्ठ कश्यप उनके पुत्र देवराज इन्द्र एवं 
सभी देवताओंने पद्मातनपर विराजमान बअद्धाका दर्शन 
किया और व्रद्मर्पियोंके साथ उनके चरणोंमिं सिर झकाकर 
प्रणाम किया । ब्रह्माके चरसणोंका स्पर्श करते ही वे सभी 
पापमुक्त हो गये । तब देवेइवर त्रह्माने उन्हें क्षीस्सागरके 
उत्तर तटपर जाकर कठिन तप करनेकी आज्ञा दी | 


वितामहकी आशा स्वीकार करके देवताओंने उन्हें सिर 
धुकाकर प्रणाम किया और फिर वे खेतद्वीपमें पहुँचनेके 
उद्देश्यले उत्तर दिशाकी ओर चल पड़े । थोड़ी ही देरमें 
थे सरित्पिति क्षीरब्धिके तटपर पहुँच गये | वहसे वे सातों 
समुद्रों) काननोंसद्दित पर्वतों तथा अनेक पुष्यसल्िला: नदियों- 
को लॉघते हुएए एथ्बीकी सीमापर जा पहुँचे । वहाँ चारों ओर 
अन्पकार-ददी-अन्धकार व्याप्त था । महर्षि कश्यप वहीं एक 
निष्कण्टक स्थानपर पहुँचकर ब्रह्मचय एवं मौनपूवक धीरासनसे 
वैठ यये और उन्होंने सहक्-वाषिक दिव्य जतवी दीक्षा छ्े 
ली; क्योंकि उन्हें सहखनेत्रधारी योगाधिषति भगवान्‌ 
नारायणकों प्रसन्न कला था | ईसी प्रकार कैंसशः समी 
देवता तपस्या निरत दो गये । तदनन्तर महर्षि कश्यपने 


छुनकर क्पानिधान मगवान्‌ नारायणका मन प्रसल है 
ओऔर उन्हंने गम्भीर वाणी कहा--“देवगग | अ 
मन्नल हो | आप कोई अमीएट वर माँग ले | में आपे 
बर देना चाहता हूँ # है 


कश्यपजीने कह्या--सुरश्रेष्ठ | यदि आप इसएए मे 
हैं हो में सभी छोगेंकी ओरसे यह यावता कर रहा एँ 
आप स्वयं अदितिके गर्भते इख्धके छोटे भारके ९ 
प्रकट हो ॥# उधर वरामिंती देवमाता अदितिने, भी पर 
कपाड भगवानते पुत्रके छिये ही प्रार्थना की। साथ ही 
देवताओंने भी एक साथ निवेदन किया-महे 
आप हम सारे देवताओंके इसी प्रकार त्रता भर्ती दें 
ओऔर आश्रय बनें ॥ 


भगवान्‌ विष्णुने उन देवताओंछे कह्दा-“दिकाप 
आपलोगेंके जितने भी शत्रु होंगे। वे सभी मिलकर मेरे सा 
एक क्षण मी नहीं ठहर सकते । में यशमागके आगे 
सारे असुरोंका संद्वार करके कमी देवताओंकों इलीरे 
तथा पिंतृगणोंकोीं 'कब्याशी! बनाऊँगा | सुस््ेगण | हे 
छोग जिस मार्मसे आये हैं, उसी मा्गले छोट जाये |? 


करुणावरुणालय भगवान्‌ विष्णुके यों कहेपर उन है 
देवताओंने महर्षि कश्यपकों आगे कर भगवा विषय 
पूजा की | तदनस्तर उन्हें प्रणाम करके वें कश्यपाश्रमकी भी 
चल पड़े | वहाँ पहुँचकर उन्होंने अदितिको समझा बुरी ब्! 
तपस्पाके लिये राजी कर लिया | उ्त समय महगिती 
हैलयोंद्वाय विरस्कृत होते देखकर अदितिको मर्ती खां 
निबेद उत्पन्न हुआ | वे सोचने हर्गी कि मेरा $7 रा 
करना ही व्यर्थ हो गया । इसलिये वे इच्दरियोंकी काम 
करके शरणागतवत्सल भगवान्‌ विष्णुकी द्ष 
हो गयीं | उस समय वायु ही उनका अद्विर मी [वे व 
सर्वच्यापी मगवानकी स्ठुति करने लगीं | 


अदितिके द्वारा किये गये स्तवनसे प्रेत होकर करी 


छिख्पु भगवाव्‌, विष्णु समी प्राणियोंति अठक्षित रहे 
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# दे त्यराज बलिपर वामनभगवानकी कृपा हे 








हुए. अदितिके सम्मुख प्रकट हो गये और बोले-- 
भह्ाभांगा अदिति ! तुम्हारे हृदयमें जिस वरप्रापिकी 
अभिलाषा है, वह मुझे ज्ञात है । धर्मशे | ठुम जिन-जिन 
वर्णेको प्राप्त करनेकी इच्छा रखती हो, वे सभी मेरी कृपासे 
निस्संदेह तुम्हें मिल जायूँगे | मेरा दशन कभी निष्फल 
नहीं होता 0 


उन्होंने पुनः कह्ा--'देवि | तुम्हारी कामनाके अनुसार 


ही में काय करूँगा | में महर्षि कश्यपके द्वारा अपने अंशसे 
तुम्हारे गर्भभे प्रवेश करूँगा | इस प्रकार तुम्हारे गर्मसे 
उत्पन्न होनेके पश्चात्‌ जो कोई भी देवताओंके शत्रु होंगे, 
उन सबका में संहार करूँगा । नन्दिनि | तुम 
शान्ति धारण करो ॥ 


कृतः पसादों हि मया तव देवि यथेप्सितस्‌। 
स्वांशेन चेज ते गले सम्सविष्यासि फ्यपात्‌ ॥ 
तव॒ गर्भसमुद्धततस्ततस्ते ये छुरारयः । 
तानहं निहनिष्यासि नियृंता भव नन्दिनि ॥ 
( वामनपु० २८ । १०-११ ) 
अदितिसे यों कहकर दयाहू मगवान्‌ अन्तहिंत हो गये । 
उस समय अदितिको यह जानकर कि स्वयं भगवान्‌ मेरे गर्भसे 
जन्म छेंगे, मद्दान्‌ हर्ष हुआ | वह बड़े प्रेमसे अपने पतिदेव 
कश्यपकी सेवार्मे जुट गयी | कश्यपजी भी तत्त्वरर्शी थे। 
उन्होंने समाधियोगके द्वारा यह जान लिया कि भगवानका 
अंश उनके अंदर प्रविष्ट हो गया है | तब जैसे वायु लकड़ीमें 
भग्निका आधान करती है, उसी प्रकार कश्यपजीने समाहित- 
चित्तते अपनी तपस्याद्वारा चिरसंचित वीयंका अदितिमें 
आधान किया । इस प्रकार भगवान्‌ विष्णु अदितिके गर्ममें 
क्रमशः बढ़ने लगे | 


समय बीतते देर नहीं लगती । अन्ततोगत्वा दसवें 
मासमे भगवानका प्राकल्यकाल उपस्थित हुआ | उस समय 
चन्द्रमा श्रवणनक्षतपर ये । भाद्रपदमासके शुकृपक्षकी द्वादशी 
तिथि थी | अमिजित्‌ मुहूर्त चल रहा था | सभी नक्षत्र और 
तारे मझ्लकी सूसना दे रहे ये | ऐसी शुभ वेलामें भगवान्‌ विष्णु 
अदितिके सामने प्रकट हुए | उस समय उनका रूप अलौकिक 
था | भगवानके चार भुजाएँ थीं, जिनमें शह्लू, गदा, कमल 
और चक्र स॒ुशोभित ये । शरीरपर पीताम्बर फहरा रद्द था। 
कमल पुष्पो, समान विज्ञाल एवं सुन्दर नेत्र थे | उज्ज्वल 
ध्यागतर्णका शरोर था। मफराह्ृति कुण्डलॉकी कान्तिसे 
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मुख-कमलकी शोभा विशेषरूपसे” उल्लसित हो रही थी १ 
वक्ष/स्थलूमें श्रीवत्सका चिक्तः हाथोंमे कंगन। श्ुजाओंम 
बाजूबंद, मस्तकपर किरीट) कमरमसें करघनीकी लड़ियाँ और 
पैरोंमे सुन्दर नूपुर शोभा दे रहे थे । गरलेमें 
वनमाला विराजमान थी। जिसके चारों ओर झुंड-के-झुंड 
भौरे गुंजार कर रहे थे | कण्ठ कौस्तुभमणिसे विभूषित था। 
वे अपनी प्रभासे प्रजापति कश्यपके घरके अन्धकारका बिनाश 
कर रहे थे | 








सबके देखते-देखते भगवानते चतुभुजरूपका परित्याग 
कर अपनेकी वामनाकृतिमें परिवर्तित कर लिया | यह 
देखकर माता अदितिको महान्‌ हर्ष हुआ | तब कब्यपजीमे 
उनका जातकमं-संस्कार किया । तद्नन्तर भगवान्‌ बामनद्वारा 
अपने उपनयनकी इच्छा व्यक्त किये जानेपर ब्रह्मर्षियोंने उनका 
उपनयन-संस्कार सम्पन्न किया | तब भगवान्‌ बामन 
ब्रह्मचारीके वेषमें छत्र-दण्ड-कमण्डल आदिसे सुसजित 


होकर देत्यराज बलिके यज्ञ पहुँचनेके लिये कुरुक्षेत्रदी 
ओर चले। 


उधर देत्यगुरु शुक्राचायने अमिततेजस्वी राजा बलिको 
विधिपूवक अश्वमेध यशके लिये दीक्षित कर रखा था | 
देत्यगाज बलि स्वेत बस्तर धारण किये हुए श्वेत 
पृष्पैकी माला तथा इ्वेत चन्दनसे विभूषित थे | उनकी 
पीठपर मोरपंखसे चिहित मसगचर्म बँधा हुआ था | वे 
हयप्रीव, क्षु० मय और बाणासुर आदि सदस्योसे पिरे हुए, 
बैठे थे | उनकी पत्नी ऋषिकन्या विन्ध्यावल्ी भी; जो सहरों 
नारियोंमें प्रधान थी; यशकममे दीक्षित थी | शुक्राचारयने 
शुभलक्षणसम्पन्न ब्वेतवर्णवाले यज्िय अर्यको पृथ्वीपर 
विचरनेके लिये छोड़ दिया था। तारकाक्ष उसकी रक्षार्मे 
नियुक्त था । इस प्रकार यज्ञ सुचारुरूपसे चल रहा था ॥ 
इतनेमे ही प्रथ्वी कॉपने लगी । समुद्रोंम ज्वार आने 
लगा । दिशाएँ क्षुभित हो गयीं । असुरोनि यजश्ञभाग ग्रहण 
करना छोड़ दिया । यह देखकर बलिने शुक्राचार्यजीसे पूछा-... 


“गुरुदेव | सहसा ये जो उत्पात उठ इसका 
! खड़े हुए, व 
क्या कारण है ? अर 


तब वेदज्ञश्रे्ठ महाबुद्धिमान्‌ शुक्राचायजी 
ध्यान करनेके बाद कहने ल्गे--“दानवश्रेष्ठ ! जगयोनि 
कक परमात्मा श्रीविष्णु वामनरूपसे कब्यपके घरमे 
मवतीरण हुए हैं | निश्चय ही वे तुम्दारे यज्ञ आरहे हैं | 


दीर्घकाल्तक 
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उन्हींके पाद-प्रक्षेपसे यह पृथ्वी चलायमान हो गयी के पर्वत 
पॉप मे! हैं और सागर क्षुब्य दो उठे हैं। पृथ्वी उन 
जगदी श्वस्वो] बदन करनेगे समर्थ नहीं है | उन्हंंने ही देव 
अमुर) गन्धके यक्त, राक्षस और पन्नगोंसद्दित समूची प्रथ्बीको 
घारण पर रा है तथा वे द्वी जल, अग्नि, पवन, आकाश 
और समस्त देवताओं, भनुष्यों एवं असुरोंको भी घारण 
बरते है । जगद्धाता विष्णुकी यद्द माया दुरत्यय हे। उन्हींके 
संनिधानसे देवता यज्षमागभोजी हो गये हैं, इसी कारण तीनों 
अग्नियाँ आसुरभागकं ग्रहण नहीं कर रही दे 


शुक्रानायदी बात सुनकर एर्पातिरिकके कारण बलिके 
शरीरमे रोमाश्न हो आया | उन्होंने कद्ा--अद्वान्‌ | में धन्य 
हूँ । मैंने पूर्नजन्म्म कोई अवश्य दी मद्दान्‌ पुण्यकर्म किया है 
जिसके फलस्वरूप खय॑ यशपति भगवान्‌ मेरे यश्षमं पार रहे 
हैं । भला) मुझसे बढ़कर भाग्यशाली दूसरा और कौन होगा; 
क्योंकि योगिजन सदा योगयुक्त होकर जिन अविनाशी 
परमात्माका दर्शन करनेकी अमिलाषा करते हैं ( परंतु देख 
नहीं पाते )) वे ही भगवान्‌ मेरे यम पधारेंगे ! इसलिये 
शुरूदेव | अब मेरे लिये जो कर्तव्य हो; उसका आदेश देनेकी 
कृपा कीजिये |? 

आचार्य शुक्रने कद्दा--“दैत्यराज | वेदोंके प्रमाणसे देवता 
ही यज्ञभागके अधिकारी हैं) किंतु तुमने दानवोंकों यशभागका 
भोक्ता बना दिया हैं। ये भगवात्‌ देवताओंका कार्य सम्पन्न 
करना चाहते हैं, अतः जब वे देवताओंकी उन्नतिके लिये उद्यत 
होकर तुमसे कोई याचना करें तो तुम्हें यही कहना चाहिये 
कि “देव | मैं यह देनेमें समर्थ नहीं हूँ? 


यह सुनकर बलिने उत्तर दिया---“अक्षन्‌ ! जब में किसी 
साधारण याचकको निराश नहीं करता) तब भला संसारके पाप- 
समूहको नष्ट करनेवाले देवेश्वर भगवान्‌ विष्णुद्दारा ईं० माँगे 
जानिपर मैं “नास्तिः---अर्थात्‌ नहीं है? कैसे कह सकता हूँ (जो 
भगवान्‌ श्रीहरि विभिन्न प्रकारके व्रतोषबासोंद्वारा प्राप्त किये 
जाते हैं; वे दी गोविन्द मुझसे याचना करैें--इससे बढ़कर 
मेरा और कौन-सा सौमाग्य होगा १? 

यह सुनकर महर्षि शुक्राचार्य कुपित द्वो उठे और बलिं- 
को शाप देते छुए. बोलें-- 

इवं. पण्डितमान्यज्ञः स्तब्धो5स्वस्मदुपेक्षया । 


मच्छासनातिगो यरत्वमचिरादू ऋश्यसे श्रियः ॥ 
( भीमद्भा० ८ । २० । श्७ ) 


४: नमामि भक्तवत्सलूं रूपाछुशीलकोमलम्‌ # 











मूर्ख ) है तो तू अज्ञानी, परंवु अपनेको र 
पण्डित समझता है | तुझे गव हो गया के इसी कार 
भेरी आशाका उलछज्जन कर रहा है | मेरी उपेक्ष क 
कारण तू शीघ्र द्वी अपनी राजलक्ष्मीसे भ्रष्ट हो जावगा ।! 


महर्षि श॒क्राचार्य यों कह दह्वी रहें ये; तबतक भर 
बामन देवगुरु बृहस्पतिको आगे करके सुरुणोंके साथ 
यज्ञशालाम आ पहुँचे । घामनभगवानकी परंशा 
प्रविष्ट हुआ देखकर उनके प्रभावसे सभी अस्ुसाग विश 
हो उठे, उनके तेजले उन सबकी कान्ति फ्रीकी पढ़ 
तथा उस महायज्ञर्म पधारे हुए वसिष्ठः विश्वामित्र गगे 
अन्यान्य महर्षि मी कुछ भयभीत हो गये; परंत बहिने ३ 
जन्म सफल माना। उस समय संक्षुब्ध होनेके कारण 
किसीसे कुछ बोल न सका । सभीने उन देवदेवेश्वरकी 
की । असुराज बलि तथा ग्ुनीश्वरोंकी विनम्न हुआ देर 
देवदेवेश्वर वामनरूपधारी ताक्षात्‌ विष्णु उत्त यह) 
यजमान) ऋत्विज, यश्ञकमौधिकारी सदस्य और हटा 
आदिकी प्रशंसा करने छगे | यह सुनकर सभी ब्राह्मणेने 
साषुवाद दिया। तत्पश्चात्‌ जिनके शरीरमें हर्षके मारे रो 
हो रद्द था) वे राजा बलि अर्घ्य लेकर भगवान ऐः 
पूजा करने छगे | उस समय महारानी विन्ध्यावली 
छेकर जल गिरा रही थीं और बलि वामनभगवानते 
पखार रहे थे | यह देखकर चतुर्दिक्‌ बल्कि भाग्यकी सः 
हो रही थी । दैत्यराज बलिने उत चरणोदकको अपने 
धारण करके भगवानसे कहा--'विभवर ! सुनिये, 
और रज्लोंके ढेर; गज; महिंष। स्त्रियों) वे) अलंकार 
अन्य बहुत-सी घातुएँ और सारी पृथ्वी--मेरी इन समय 
में जो भी आपको प्रिय छगे अथवा जो अभीप्सित दो 
कहिये) में सब देनेके लिये तैयार हूँ 0 

द्वेत्याधिप बलिके ये प्रेममरे बचन सुनकर वामनरू 
भगवान्‌ विष्णु मुसकुराते हुए गम्भीर वारणीमें बोले-- 

ममाझिक्वरणार्थाय देद्धि राजन परदश्रवम, । 

सुवर्णमामरनादि तदूर्थिभ्यः. अंदीयताओ,। 
( वामनपुराण श्१ी 


छः 
ग्राम) रत्न आदि पद उनकी २ 


अमिदोत्रके लिये वे 


. राजन [ सुवर्ण; 
करनेवालोंकी दीजिये | मुझे वो अम्नि 
पग मूमि प्रदान कीजिये )! 


# देत्यराज बल्छेपर वामनभगवानकी कृपा # 
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तब बलिने कद्--“मानवश्नेष्ठ | तीन पग भूमिसे आपका 
क्या प्रयोजन सिद्ध होगा ? सैकड़ों-हजारों पण क्‍यों नहीं 
माँग लेते 9 


यह सुनकर भगवान्‌ वामन बोले--- 


पते: परदेक्वैत्यपते कृतकृत्योडस्मि सार्गंणे । 
भन्येषासधिनां वित्तमिच्छयथा दास्यते भवान्‌ ॥ 


( दामनपु० ३१। ५१ ) 


“दैत्यपते ! मैं तो इन तीन पर्गोंकी याचनासे ही कृतकृत्य 
हूँ । आप अन्य याचर्कोकोी उनके इच्छानुसार घन 


दीजियेगा 


महात्मा वामनके यों कहनेपर बलिने झारीसे जल लेकर 
उन्हें तीन पग भूमि दान करनेका संकल्प किया | उसी समय 
एक अद्भुत घटना घटी । भगवानके हाथ संकल्पका जल 
पड़ते ही वे वामनसे अवामन हो गये और उसी क्षण उन्होंने 
अपना सर्वदेवसय रूप प्रकद कर दिया | अब वे अखिल 
ज्योति तथा परमोत्कृष्ट तपकी मूर्ति थे । 


भगवान्‌ बिष्णुके उस सर्वदेवमय रूपको देखकर महाबली 
देत्य उसी प्रकार उनके निकट नहीं जा सके, जैसे पतिंगे 
अग्निके | इसी बीच सहादैत्य चिक्षुरने भगबानके पादाहुशको 
दौँतोंसि पकड़ लिया | तब श्रीहरिने अब्ुडसे ही उसकी 
प्रीवापर प्रद्दार किया और पैरों तथा हाथोंके तलवोंसे दी 
सारे असुरोंकी मार डाला | तत्पश्चात्‌ उन्होंने एक पगसे 
चराचरसहित प्रथ्वी अपने अधिकारमें कर छी | पुनः दूसरा 
पण ऊपर बढ़ानेपर उस महारूपके दाहिने चन्द्रमा और बायें 
सूर्य आ गये। इस प्रकार आधे परसे उन्होंने खर्ग) महः 
जन ओर तपोलोकको तथा आधेसे समूचे आकाशको 
आच्छादित कर लिया । तीसरा पग जागे बढ़ानेपर वह 
ब्रद्ाण्डोद्रका भेदन करके निरालोक प्रदेशमें जा पहुँचा । 
इसी समय भगवानके पेरके आगे बढ़नेसे अण्डकटाइ फूट गया 
तथा विष्णुपद्स जलकी बूँदें झरने लगीं | इसील्यि तापस- 
लोग इसे “विष्णुपदीः कहकर इसकी स्तुति करते हैं | इस 
प्रकार तीसरे पगके पूर्ण न होनेपर सर्वव्यापी भगवान्‌ विष्णु 
बलिके निकट आकर कफ्रोघावेशमें होंठको कुछ केंपाते हुए 
इस प्रकार कहने लगे-- 





क्णे अवसि देत्येन्द्र बन्धन घोरदर्शनम। 
त्वं प्रय पढ़ तन्‍मे नो चेदू बन्ध॑ प्रतीच्छ मे ॥ 
( वामनपु० ९२ । ३४ ) 
देत्येन्द्र | भब तो तुम ऋणी हो गये, जिसके परिणाम- 
स्वरूप (जीवको ) घोर बन्धनकी प्राप्ति होती है | इसलिये या तो तुम 
मेरा तीसरा पणग पूरा करो अन्यथा मेरे बन्धनर्म आ जाओ ४ 
भगवानके ये वचन सुनकर बलिने कद्दा--- 
पढू॑ तृतीय शीर्णि मे निजम॥ 
( ओऔमद्भा० ८ । २२। २) 
अप कृपा करके अपना तीसरा पग मेरे सिरपर 
रख लीजिये | 


बलिपर कृपा करते हुए क्ृपासिन्धु भगवानने मधुर 
वाणीसें कहा--- 


कुरु 


इन्द्रसेन महाराज याहि भो भद्धमस्तु ते। 
सुतर्क खर्गिम्िः आर्य ज्ञातिभिः परिवारितः ॥ 
न॒स्वामभिभ्रविष्यन्ति छोकेशा: किमुतापरे । 
त्वच्छासनातिगान्‌ देत्यांश्रक्क॑ मे सूदयिष्यति ॥ 
रक्षिष्ये सर्वेतोड्ं त्वां सानुग्गं सपरिच्छदम। 

सदा संनिदितं वीर तत्र मां द्क्ष्तते भवानू ॥ 

( श्रीमद्धा० ८ । २२ | ३३-३५ ) 

“महाराज इन्द्रसेन | तुम्हारा कल्याण हो.। अब तुम 
अपने भाई-बन्धुओंके साथ उस सुतललेकर्म जाओ, जिसे 
खर्गवासी भी चाहते रहते हैं| बड़े-बड़े लोकपाल भी अब 
तुम्दें पराजित नहीं कर सकते दूसरोंकी तो बातः ही क्या 
है । तग्हारी आज्ञाका उल्लझ्न करनेवाले दैत्योंको मेरा चक्र 
छिन्न-मिन्न कर डालेगा। मैं तुम्हारी, तुम्हारे अनुचरोंकी 
और भोग-सामग्रीकी भी सब प्रकारसे रक्षा करूँगा | वीरबर ! 
तुम मुझे वहाँ सदा अपने पास ही देखोगे |... ४ 
द्यासागर मधुसूदनने देत्यराज बलिसि इस प्रकार कहकर 

उसे पत्नी-पुत्रसहित विदा कर दिया और स्वयं प्ृथ्वीको लेकर 
ब्रह्म और देवगणोंके साथ तुरंत ही इन्द्रके पास पहुँचे. 
वहाँ वे इन्द्रको खर्गका अधिपति और देवगर्णोको यश्भाग- 
भोजी बनाकर सबके देखते हुए, अन्तर्हिंत हो गये | 


( रा० शुरू ) 


+-+>*-<92-5%७-<-..... ५ 





# नमामि भक्तवत्स्ं कृपाल्ुशीलकोमरूम # 








भगवान्‌ परशुरामकी कृपा 


निजधान रोपाय 
द्रिःसप्तकृत्व: . क्षितिपास्मजानपि । 
से जामदरर्त्य प्षितिभारनाशार्क 
मतो5मसि धिए्णुं पुरुषोत्तम सदा ॥। 
है ( नरसिए्पूराण ५३ । २३ ) 
पजिमामिं बतेप्यदा राजा कातनीयकी सार डाला तथा 
फीस बार डात्ियोंका संहार किया) प्रश्वीका भार दूर 
पररनेयाओे परधुरामरूपधारी उन पुरुभोत्तम भगवान विष्णुको 
मैं सदा नमस्कार कम्ता है. # 


री 
धयः वातयीय 


5 ५ अर 
मह्पि आलीकमने राजा साधिकों श्ुत्करूपम एक सहस्त 
श्यामकण मोड़े प्रदान कर उनकी कन्या सत्यवतीसे विवाद 
किया | समय आनेपर सत्यवतीयों गर्भसे जमदग्निका जन्म 
हुआ | महर्षि जमदस्निने रेणु ऋषिकी कन्या रेणुकाका 
पाणिग्राहण किया । रेणुकाके गर्भसे महर्षि जमदग्निके 
पाँच पुत्र हुए--चंसुगान्‌) बस॒ुप्रेण, वक्ुः विश्वावसु और 
परशुराम | परझुरामजी सबसे छोटे थे | कहते हैं कि 
हैहयबंशका अन्त करनेके लिये स्वय॑ भगवानने ह्टी परशुरामके 
रूपमें अंशायतार अहण किया था। 
उन दिलों दैददयवंशका अधिपति था सहस्ताजुन | उसने 
नारायणके अंशावतार दत्तात्रेयजीको प्रसन्न करके उनसे एक 
सहलल भुजाएँ तथा युद्ध अजेयताका बरदान प्राप्त कर लिया था। 
एक बार सहखाजुन महर्षि जमदग्निकी कामघेनुको 
छीनकर अपनी राजधानीकी ले जा रहा था | वह 
नगर प्रवेश कर ही रहा था; तबतक परशुरामजी 
ल्लकारते हुए वहाँ जा पहुँचे | वहाँ उसकी विशाल 
वाहिनीके साथ उनकी मुठभेड़ हुई | परशरासजीने थोड़ी 
देस्में ही उसकी सारी सेनाकी कालके गालमें भेज दिया | 
तब सहसार्जन सामने आया । परझरामजीने देखते-द्ी-देखते 
बड़ी फुर्तीसे उसकी हजारों भुजाएँ काटकर उसका सिर भी 
घड़से अलग कर दिया । यह देख उसके दस हजार पुत्र युद्ध- 
स्थलसे भाग खड़े हुए. । परशरामजी कामघेनुकी साथ लेकर 
आश्रमपर छौट आये और पिताके चरणोंमें नमस्कार करके 
साण बृत्तान्त कह सुनाया | तलश्रात्‌ पिताकी आशासे 
सम्राट-वधके पापसे निदृच होनेके लिये वे तीर्थयात्राके लिये 
चले गेये और एक वर्षतक तीर्थोर्मे भ्रमण करके छौट आये.। 
एक बार सहसाजुनके दस हजार पुत्र पिताका बदला 
महर्षि जमदग्निके आअ्मपर जा पहुँचे । उस 
हा 2502 परशुरामजी समिधा लानेके लिये वनमें गये 


घ्यानमें तल्छीन ये | उसी समय उन पापियोंने महक 
सिर काट डाला | माता रेणुका 'हा राम [हा राम !? पुकास 
हुईं करुणऋन्‍दन करने लगीं । परगुरामजीके कामों मावागे 
पुकार पहुँची, वे तुरंत आश्रमपर आये | पिता 
दशा देखकर उनका क्रोध भड़क उठा और वे हाथों 
फरसा उठाकर माहिष्मतीकी ओर दीड़ पढ़े | वह पुँचका 
उन्होंने सहस्लाजुनके पुत्रोका सफाया कर दिया। तथभार्‌ 
पितृ-बधकी निमित्त बनाकर उन्होंने इक्कीस बार !लवीकी 
क्षत्रियद्दीन किया और कुरुक्षेत्रके समन्तपश्चकर्मे ऐसे 
पाँच तालाब बना दिये, जो रक्तसे पूर्ण ये । 

उन्होंने यर्शोद्दार सर्वदेवमय आत्मखरूप भगवान 
मजन किया | उस यज्ञ्म उन्होंने कृपापूर्वक पूर्व दिशा 
होताकी) दक्षिण दिशा बरह्माको) पश्चिम दिशा अध्वर्युको और 
उत्तर दिशा साम-गान करनेवाले उद्घाताको दी। इणे 
प्रकार अग्निकोण आदि विदिशाएँ ऋषिजोंको दी) कश्यप" 
को मध्यभूमि दी; उपद्रश्को आययौवर्त दिया तथा अब , 
सदस्योकी अन्यान्य दिशाएँ प्रदान कर दीं। इसके बाद 
यशञान्त-स्नान करके वे समस्त पा्पोंसे मुक्त हो गये | 

जब महर्षि कश्यपने उनसे कहा कि तुम मेरी (स्व 
छोड़ दो और अपने ढिये समुद्रसे ख्थान माँग लो। तब वे 
महेन्द्रपव॑तपर चले गये | महर्षि भरद्वाजके (न 
जब यह मालूम हुआ कि परहारामजी अपना उस दान 
कर रहे हैं, तब वे भी महेन्द्रप॑तपर भगवान, परगुरामके 
पास जाकर बोले--(द्विजश्रेष्ठ | में महर्षि भर्ाजत्ा पुत्र 
द्रोण हूँ और धनकी कामनासे आपके पास आया हैं / 

यह सुनकर कृपाछु परश्रामजीने कद्दा-- 

शरीरमानत्रेमेवाय... सया समवशेपितम्‌ । 

अखाणि वा दारीरं वा बद्यन्नेकतमं डेंण ॥ 
| ( महा० भादि० १६५ | १९) 

ब्रह्मन्‌ | अब तो मैंने केवल अपने शरीरको ही बचा 
रखा है; अतः अब ठ॒म मेरे अख्रों अथवा १६ शरीर 
दोनोंमेंसे किसी एकको माँग लो ? . व 

तब द्रोणने प्रार्था की--भिगवन [ आएं मुर्श प्रयोग 
और उपसंहारकी विधिसहित अपने सम्पूर्ण अब दान करें | 
परशुरामजीने प्रसन्ञ-चित्त होकर कृपापूरवक उन्हें अद्यात्रसह्दित 
अपने सम्पूर्ण अख्तर दे दिये। द्रेणाचार्य उन सबको गह/ 
करके कझृतार्थ हो गये । इस प्रकार भगवान्‌ परशुरामने 


रोकी सर्व करके उनपर महंती कंपा की । 
ब्राक्मणोंकी स्वस्व दान के (रा दंड) 


हुए, ये। महर्षि जमदरिन अग्निशालाम बैठे हुए भगवानके 


। 
हर 
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भगवान श्रीरामकी कंपामयी लीलाएँ# 


छीफामिराम॑ रणरंगधीर॑ राजीवनेन्न रघुवंशनाथस । 
फ्रारुण्यरूप॑ फरुणाकरं त॑ श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपचे ॥ 
( रामरक्षास्तोत्र ३२ ) 
धजो करणावरुणालय, जगत्‌म सबसे सुन्द रणघीरः 
कमलनयन) रघुवंशनायक और करुणाकी मूर्ति हैं, उन 
ओऔरामचन्द्रजीकी में शरण ग्रहण करता हूँ |! 
>८ >८ >८ 
कोसलूराज महाराज दशरथका चौथापन आ गया, परंतु 
उन्हें अपने उत्तराधिकारीके मुख-दर्शनका सौभाग्य न प्राप्त 
हुआ । मद्दाराजकी इसकी बड़ी चिन्ता थी। एक दिन वे 
व्यग्रताभरे दृदयसे अपने कुछगुरू महर्षि वर्षिष्ठके आश्रमपर 
पहुँचे और डनके चरणोमि साष्टाज्ञ प्रणाम करके उन्होंने 
अपना अभीष्ट कह सुनाया । गुरदेवने आश्वासन देते हुए 
आशीर्वाद दिया-- 
धरहु घीर दोइह॒हिं खुत चारी । त्रिभुवन बिद्ति भगत भयद्वारी॥ 
(मानल १ । १८८ । २ ) 
तत्पश्वात्‌ महर्षि वसिष्ठने श्शज्ञी ऋषिको बुलवाया और 
मद्दाराजसे पुत्रेष्टियशका अनुष्ठान कराया । उस यशमें 
प्रसन्न होकर अग्निदेव हाथ पायस लिये हुए हवनकुण्डसे 
प्रकट हुए और बोले-- 


( 


गृहाण पायसं दिव्य पुन्नीय॑ देवनिभितम्‌ । 
लप्स्ससे परमात्मानं पुन्नत्वेव न संशयः ॥ 


(अ० रा० १।३।॥८ ) 


'राजन्‌ ] यह देवताओंकी बनायी हुई पुन्रप्रदायिनी 
दिव्य पायल लो | इसके द्वारा तुम निस्संदेद साक्षात्‌ परमात्मा- 
को पुत्ररूपसे प्राप्त करोगे | 


अवध-नरेशने उस पायसको विभाजित करके अपनी तीनों 
पटरानियों--कौसल्या, सुमित्रा और कैकेयीको दे दिया। 
पायस-मक्षणके उपरान्त रानियाँ गर्भवती हुईं | समय आनिपर 
कौसब्याके गर्मसे श्रीराम, कैकेयीके भरत और सुमित्राके 
लक्ष्मण और शनुष्न प्रकट हुए । चारों राजकुमार द्वितीयाके 
चन्द्रमाकी भाँति बढ़ने छो और अपनी बाल-लीलाओे 
राजमहरू तथा अवधपुरीके निवासियोंको आनन्दित करने 
लगे | तदुपरान्‍्त कुछ काल बीतनेपर उन चारों भाइयोने 
कोमार-अवस्थार्म प्रवेश किया, तब वसिष्ठजीने उनका उप- 
नयन-संस्कार किया ओर उन्हें विद्याध्ययन कराया । वे चारों 
भाई अल्प समयमें ही समस्त शाख्त्रोोके मर्मश तथा घनुर्वेद्‌ 
आदि सम्पूर्ण विद्याओंके पारणामी विद्वान हो गये। 

) 


महर्षि विश्वामित्रपर कृपा 


एक दिन धर्मौत्मा राजा दशस्थ पुरोहित तथा बल्धु- 
बान्धवोंके साथ ब्रैठकर पुन्नोंके विवाहके विषयर्मे विचार कर 
रहे थे, उसी समय उन भदह्दामना नरेशके यहां मद्दातेजसी 
मदर्षि विश्वामित्र पधारे | द्वास्पालके मुखसे मद्द्षि 
विश्वामिनत्रका आगमन सुनकर रघुवंश-भृषण मद्दाराज दशरथ 
पुरोद्दितको आगे करके उनका स्वागत करनेके लिये राजद्वार- 
पर आये और बड़े विनीतमावसे मदर्षिके चरणोंमे प्रणाम 
करके उन्हें राजमइलके भीतर लिया ले गये । यथाविधि 
पूजन और अभिवादनके पश्चात्‌ राजाने द्वाथ जोड़कर कद्दा- 
ध्मुनिराज | आपके दर्शनसे में झृतकृत्य हो गया। आपका 
शुभागमन किस द्ेतुसे हुआ है ! कृपाकर बतलाइये, में आप- 
की उस आशाका अवश्य पालन करूँगा ७ 


तब परमतेजस्वी विश्वामित्रजीने कद्दा---'नरेश ! जब कभी 


पर्वकाल उपस्थित देखकर मैं देव और पितृगणोंके लिये यजन्‌ 
करना आरम्भ करता हूँ, तब उसमें मारीच, सुबाहु तथा 
उनके अनुयायी अन्यान्य असुरंगण आकर विध्न डाल देते 
हैं | अतएव उनका वध करनेके लिये आप अपने ज्येष्ठ पुत्र 
आऔरामको उनके भाई लक्ष्मणक्रे सद्दित मुझे दे दीजिये | इससे 
आपका भी परमस कल्याण होगाः--- 


अतस्तयोवंधाथोय ज्प्रेष्ड साम॑ श्रयच्छ मे । 


लट्ष्मणेन सह ज्षात्रा तव श्रेयो भविष्यति ॥ 
(अ० रा०. १ (४। ७) 
अजुज समेत देहु रघुनाथा । निसिचर बध मैं दोष सनाथा ॥ 
(मानस १ ।२०६। ५) 
यह बात सुनते द्वी रघुवंशशिरोमणि दशरथ चिन्ताकुल हो 
गये | उन्हें श्रीराम प्राणोंस भी बढ़कर प्रिय थे, अतः श्रीसम- 


नम हि जज... 
# भगवान्‌ सीरामकी ये कृपामयी लीलाएँ वास्मीकि-रामायण, अध्यात्मरामायण एवं रामचरितमानसके आधारपर लिखी गयी शा 
इस करी-४दी परत्पर मनेद भी मिल सद्रता हे फ़िर भो कल्पमेदसे सभी कवाएं ठीक माननी चाहिये । | 


$ कट». ++ ०० फेक के 


# नमामि भक्तवत्सलं करृपाछुशीलकोमलछम्‌ # 
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पत्र वियोग उनके लिये असम था । इसलिये एक बार 
तो उन्होंने भ्रीगमक) देनेसे इन्कार कर दिया, परंतु परम- 
तेजस्वी सिश्वामित्र॒मीके झापभयसे बव्याकुल होकर उन्होंने 
अपने गुग्देव मद वर्तिप्ठकी झग्ण ली। तब गुरुदेवने 
उनके समक्ष भीरामके रदेस्पमय खख्पका उद्घाटन किया; 
(अससे गजाका मोद दूर हो गया | दक्षरथजीने अपने दोनों 
पुततोंगो। बुलाकर महर्षि विश्वामित्रकों सोप दिया | 

मनि्ेष्ठ विश्वामित्र दोनों सजकुमारोंकों साथ लेकर 
वदँस चल पड़े | कुछ दूर जानेपर महपिने श्रीरामको 
बुलाकर उन्हें. बला और अतिबला नामकी ऐसी दो विद्याएँ 
प्रदान वा) मिनको घारण करनेसे क्षुधा, पिपासा और दुर्बलता 
आदि बाधाएँ नर्एी द्ोतीं। तदलन्तर गन्ना-पार करके वे 
तायवा-वनो आये | वद्ाँ विश्वामित्रजीने श्रीरागसे कहा-- 
धाग | यहाँ तावका नामक्की एक राक्षती रददती है | वह 
यदँके नियासियोंकों अत्यन्त कष्ट पहुँचाती है | छ॒म 
निस्संकोच उसे मार डालो |! तब श्रीखुनाथजीने अपने 
धनुपपर प्रत्यज्ञा चढ़ाकर घोर टंकार किया | उसे सुनकर 


(२ 
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क्रोधसे तिरमिलाती हुईं ताटका श्रीरामकी ओर दोड़ी। 
श्रीरामने एक ही वाणसे उसे यमछोकका पथिक बना दिया। 
शापवश पिशाचताको प्राप्त हुईं ताटका कृपासित्यु भगवाव्‌ 
भ्रीरामकी कृपासे शापमुक्त होकर दिव्यछोकको चली गयी । तव 
मुनिवर विश्वामित्रजीने अत्यन्त हषित होकर श्रीरामका 
आलिड्जन किया तथा रहस्य और मन्त्रोंसहित उन्हें समख 
अज-आस्र प्रदान कर दिये | ह 
तदनन्तर वे सब सिद्ध और चारणोंसे सेवित पिद्धाअ्रम- 
में आये | वहाँ श्रीरामके कहनेसे मुनिभेष्ठ विशामित्र शृषिः 
मण्डलीसहित यह-दीक्षार्म जथित हो गये। इतनेमे मारीच औए 
सुबाहु रक्त तथा अध्थियोंकी वर्षो करते हुए वहां आ धमके | 
श्रीरामने बिना फरके एक ही वाणसे मारीचको आकाशमे घुमाते 
हुए सौ योजन दूर समुद्रमें फैंक दिया और दूसरे अग्निवागरे 
सुवाहुको भस्म कर दिया । उसके अनुयायी अयान्य 
निशाचरोंकी लक्ष्मणजीने तुरंत कालके हवाले कर दिया | 
इस प्रकार उस वनको राक्षत-झत्य करके कृपानिधान भगवाव 
श्रीरामने ऋषि-मण्डलछीसहित महर्षि विश्वामित्रपए हवा की। 


) 


अहसल्यापर रऊृपा 


सिद्धाभ्रममें तीन दिन व्यतीत होनेके पश्चात्‌ झनिवर 
विश्वामित्रने, श्रीरामसे कंहा--'राम ) मिथिलानरेश 
सहाराज जनकका निमन्‍न्रण आया है । उन मद्दत्मा नरेशका 
मदह्ान्‌ यज्ञ देखनेके लिये इमलोग जनकपुर चलेंगे | वहाँ 
घरोहरके रूपमें रखा हुआ श्रीमहादेवजीका विशाल घनुष 
तुम्हें देखनेकी मिलेगा और महाराज जनक ठुम्हारा भली- 
भाँति खत्कार करेंगे |? ऐसा कहकर मुनिमण्डली तथा 
श्रीराम-लक्ष्मणकी साथ लेकर विश्वामित्रजी प्रस्थित हुए | 
अल्ते-्वलते वे गज्ञाजीके निकट मुनिश्रेष्ठ गोतमके उस 
आश्रम आये जहाँके इक्ष फोंसे लछदे हुए थे और 
अदृस्या पाषाणरूपा ही तप कर रही थी । उस आश्रमको 
देखकर श्रीरामने मुनिवर कौशिकसे पूछा-- 


फस्यैतदाश्रमपर्द्‌ भाति भाखच्छुम॑ महत्‌ । 


पन्नपुष्पफलेयुक्त॑. जन्त॒भिः.. परिवर्जितम ॥ 
आह्वादयति में चेती भगवन्‌ शूंहि तत्त्ततः। 


(अ० रा० १।५। १७-१८ ) 

(मुगवन्‌, ! यह पत्र) पुष्प और फल आदिसे सम्पन्न तथा 
जीवशूल्य महान्‌ आश्रम) जो परम सुन्दर रमणीय और 
पवित्र दीख पड़ता है; किसका है! इसे देखकर मेरा चित्त 


अत्यन्त आह्ादित हो रहा हैं | आप इसका वृत्तात्त ' 
यथावत्‌ कहिये ४ 
तब विश्वामित्रजीने इन्द्रके दुष्कर्मका उ्दूधाटन करते 
हुए महर्षि गौतमद्वारा इन्द्र और अहृल्याकों दिये गये शापः 
का वर्णन किया । अन्‍्तर्मे उन्होंने बतलाया-- 
गौतम चारि आप बस उपल देह घरि धीर । 


सरन कमर रज चाहति कँपा फरडु रघुबीर ॥ 
( मानस १ । १९ ) 


तदननन्‍्तर विश्वामित्रजणी शीरामका हा? पकड़कर हा 
आश्रम छे गये और अददल्याकी दिखलाया । कृपासागर श्रीयम 
उस शिलासे अपने चरणका स्पर्श करा दिया | फिर तो: 


सोक नसावच प्रयट भई तपपुंज सही | 


परसत पद पावन प्रो 
| (मानस १ । ३११० | $ 8० ) 


राम-पद्‌-पदुम-पराग परी । 


देह घरी ॥ 
त्यागि पाहन-तजु छब्रिमय दे 
के ..> ( गीवावली १ । ५० ।१) 


“औरासजीके चरणकमलेका पराग पड़ने कषियली 
अहल्याने तुरंत पत्थरका शरीर त्यागकर अत्यन्त सोन्द्यमर्य 
शरीर घारण कर लिया |? 





# भ्रणणाव शीषाघडी उपाधणी छीखाएँ $ 
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भगवान्‌ भीरासने ५ी राम हूँः--ऐसा कहकर उसे 
प्रणाम किया । अहल्याने पतितपावन भगवान्‌ भ्रीरामकों 
सम्मुख देखकर स्वोज्ञ पुलक्ित हो गद्गद वाणीसे स्तुति 
करते हुए कहा-- 
शखवसयहरसेक॑. भालजुफोटिप्रकाशं 
करष्तदारचाप॑ कालमेघावभासस्‌्‌ । 
कनक्ररुचिरवस्त्र रत्नवस्कुण्टलाढ्य॑ | 
फ़मलविशदनेत्र सालुर्ज रामसीडे ॥ 
( अ० रा० १।५७५ | ६० ) 


( 





हु 


छ्द्५ 


अलग 








“जो एकमात्र भव-भयके मिवारक, करोढ़ों सूर्यो़े ससान 
प्रकाशमान त्तथा करकसलोर्मे घनुष-वचाण घारण किये ४3 
जिनकी शरीर-कान्ति श्याम भेघके समान हैं; जो सुनह॒ठा 
सुन्द्र पीताम्बर घारण किये हैँ, रत्नजटित कुण्डलोसे 
सुशोभित हैं, कमलके समान जिनके सुन्दर विशाल नेत्र ऐँ; 
भाई लक्ष्मणसहित उन भ्रीरामकी मैं स्तुति करती हूँ ४ 

इस प्रकार सम्मुख खड़े हुए साक्षात्‌ परमपुझष करुणा- 
वरुणालय भ्रीरघुनाथजीकी स्तुति, परिक्रमा ओर वन्दना कर 
उनकी आज्ञा ले अहल्याने पतिलेककी यात्रा की | 


) 


सहाराज जनकपर ऋूपा 


ज्रिपुर-संहारके पश्चात्‌ श्रीमहदेवजीने अपना वह विशाल 
घनुष विदेहराज देवरातके यहाँ धरोहरके रूपमे रख दिया 
था | उस वंशर्मं घनुषकी पूजा होती चछी आ रही थी | 
मिथिलानरेश जनककी परम सुन्दरी अयोनिजा कन्या सीता 
उस घनुषको बाम हाथसे उठाकर उस स्थानको छीप-पोतकर 
सखच्छ किया करती थी। यह देखकर महाराजने यह प्रण 
कर छिया था कि जो राजा या राजकुमार इस धनुषफो 
तोड़ देगा, बद्दी मेरी कन्याका पाणिग्रहण कर सकेगा | स्वयंवरके 
यहाने घनुष-यज्ञका आयोजन किया गया | उस यश्ञर्म द्वीप- 
द्वीपके भूपति और राजकुमार पधारे | उसी समय मुनिवर 
कौशिक भी मुनिमण्डली तथा श्रीराम और ल्क्ष्मणको साथ 
लिये हुए जनकपुरमें पहुँचे ओर एक शीतल अमराईयसें ठहर 
णये | विश्वामित्रजीका आगमन सुनकर महाराज जनक अपने 
पुरोहित तथा मन्त्रीके साथ उनका स्वागत करनेके लिये आये 
और साष्टाक् दण्डवत्‌ कर उन्होंने मुनिवर कौशिककी पूजा 
की । तत्पश्चात्‌ उन्होंने दोनों राजकुमारोंके परिचयकी जिज्ञासा 
की । तब महर्षिने राजाको श्रीरामके जन्मसे लेकर तबतकका 
सारा बत्तान्त कह सुनाया । विदेहराज जनक भ्ीरामकी 
शोभा देखकर सचमुच विदेह हो गये थे । 
स्वयंवरके समय वन्दियोंद्रारा महाराज जनकका प्रण 
घोषित कर दिया गया | सभी भूपाल परिकर बाँधकर धनुष- 
भज्के लिये क्रमशः अपने अपने आसनेंसे उठकर चल पड़े, 
परंतु उसे स्पश करके नमित-मुख द्वो लौद आये | कोई उस 
चापकों द्वितक न सका | तब महाराज जनकने निराशाभरी 
वाणी कहा-- 
शरद जमि फ्ोड सासे सव्सानी | बीर विद्ीन सही में जायी ॥ 


तजदु शास्त निज निज गृह जाएू। लिखश न यिधि बेंदेहि विबाह्ू॥ 


भ० कृ० अं० ५४-- 


जो जनतेजँ विचु भट भुवि साईं । तौ पु फरि होतेजें न देसाई ॥ 
( मानस १ । २५१ | २-३ ) 
अब कोई वीरताका अभिमान न करे ) मैंने जान 
लिया कि सारी प्रथ्वी वीरोंसे खाली हो गयी | अब सब छोग 
आशा छोड़कर अपने-अपने घर जाओ) ब्रह्माने सीताका 
विवाइ लिखा ही नहीं अर्थात्‌ सीताके भाग्य विवाहका 
विधान है ही नहीं | यदि मैं यद्द जानता कि प्रथ्वी वीरोसि 
धू्य है तो प्रण करके उपहासका पात्र न बनता |? 
विदेददराजकी व्यथापूर्ण वाणी सुनकर लक्ष्मणजी विरूमिला 
उठे । उन्होंने खड़े होकर उसके उत्तरमें कुछ कद्क्तियाँ 
कहीं) परंतु भगवान्‌ श्रीरामने संकेतसे ही उन्हें मना कर 
दिया, जिससे वे चुपचाप ब्रैठ गये | तब विश्वामित्रजीने शुभ 
समय जानकर शरीरामको आशय देते हुए कहा-- 
डठहु राम संजहु भवचापा। मेटहु तात जनफ परितापा ॥ 
( मानस १। २५३१ ३ ) 


तात राम | उठो, शिवजीका घनुष तोड़ो भोर 
जूनकका संताप मिटाओ ४ 


हे के वचन सुनकर भीरामजीने उनके चरणोर्मे 
जर नवाया और सिंहके समान चल्ते हुए. वे च्षापके 
र ते हुए वे चा 
5 कह हु के समीप 
गृहीत्वा वामहस्तेन लौलया तोलूयनू घनुः । 
भारोपयामात्ष॒ गुणं 
3 अकक] पाणिना , दक्षिणेन से; । 
+ हत्सारो विश्व: 5 शब्देस 
ह्न रा देन परयत्र ॥ 
० २० १।६।२ हे 
न रैड-र ५ 
“उपके हृदयसव॑स्व भीरामने | 


पर्यत्स्वखिलराजसु ॥ 


3०० हिल है 


उच्च धनुषकों लीलाएकंक 
उपको लीलापूर्वक 


निषादराज 
गए निषादोंके राजा थे | सुर्सरिकें, पाचन तटपर सित 
एंगवेरपुर इनकी राजधानी थी | ये रामवेन्ध शीरामके 
उखा ये । शीवगके चरणों इनका प्रगाढ़ प्रेम था | 
बन-यात्रावों समय जब कौसल्यानन्दन श्रीराम अपने 
भाई ल्यमण और पत्नी सीताजीके साथ आंगवेरपुरके निकट 
राष्जा-टपर पहुँचे और यह समाचार गुहको प्राप्त हुआ वो 
उनके ह्की सीमा ने रही । उन्होंने अपने प्रियजनों और 
भाईजन्धुओंक्ी बुछबाया और मेंद देनेके लिये फल-मूल 
भादि लेकर प्रजुसे मिलनेक्े लिये चले | श्रीरवुनाथजी के निकट 
परहुँचकर उन्होंने साष्टाज़ दण्डवत्‌ प्रणाम किया; मैंटकी सागग्री 
बने रख दी और प्रेमपूर्वक्न प्रभुके मुखारविन्ददी 
ओर देखने को । कृपानिधान प्रशुने उन्हें अपने मिकट 
बेंटाकर उनकी कुशल पूछी | तब निपादराजने उत्तर दिया-- 
माय कुसर पद पंक्रज देख । भयऊे सारभाजत जन छेशे ॥ 
हे धरनि धनु घास तुम्हारा । सैं ऊद्ध नीखु खड्ित परिवारा 0 
छ्पा क्ररिभि पुर च्य्रिञझ् पाऊ ।*******-१***५** ** ० *** ** * | 
( मानक्ष २। ८७ । ३-४ ) 
ध्ताथ | आपके चरणकमलॉके दर्शनसे सव कुशल है | 
थाज मे भाग्यवान्‌ पुरुषोंकी ओणीम गिनने योग्य हो गया ! 
देव | यह पृथ्वी, घन और धाम सब आपका ही है। में 
तो परिवारसह्तित आपका एक नीच सेवढ हूँ | शब कृपा 
करके श्रृंगवेरपुरणं पधारिये ) 
यह सुनकर करुणासागर ओीरासचन्द्जीने कहा-- 
प्सुजान सखे ! वुम्हारेद्वारा कही हुई सभी बातें सत्य हैं 
परंतु मुझे तो पिताजीके आशालुसार चौदह वर्षतक 
मुनियोंका त्रत और वेष धारण कर मुनियोंके योग्य आहार 
दरते हुए, वनमें ही निवास करना है गाँदम जाना डचित 
नहीं है| यह सुनकर निवादराज डुःखसे विह्वछ हो गये । किसी 
प्रकार धैर्य घारणकर उन्होंने एक शिंशपा-दृक्षके नीचे 
कुश और किसलयोंकी कोमल तथा सुन्द्र याथरी सजाकर 


गुहपर छापा 

जिछायी । दोनोंग पर-मरक्षर पवित्र और मीठे फह तथा रह 
लाकर रख दिये | खुकुल्मणि श्रीरामजीने तीतवाण) 
ल्थ्मणजी और सुमन्तजीसहित कन्द-मूल-फलका मोक्ष 
करके राधिगें विश्राम किया | रक््मगजी धनुपन-वाण ढेकर 
पहरा देने छगे | निधादयज थी जगह-जगह सुरक्षाती 
ब्यवश्था करके लक्ष्मणजीके पाल जा बैठे भ्रीरामणीकी 
सीताजीसहित भूमिपर शयन करते देखकर दुःखके कारण 
गुहका कछेजा फटा जा रहा था | रद्मणजीने विविध प्रकारते 
उमझाकर उन्हें ज्ञान्त किया ! 


प्राःकाछ औरामचन्द्रजी लीताजी। लग्मणणी और 
मिधादराजके साथ नावद्वारा गज्ञा-पार पहुँचे। हपाण्िु 
शीरघुनाथजीने गुइसे कद्दा--'मैया | अब तुम अपने घंखो 
लोड जाओ | यह सुनते ही निषादराजका मुख सूख गया, 
उन्होंने दीनतापूर्वक हाथ जोड़कर कहा--नाथ ) में आप 
धाथ रहकर बनमें मार्ग बवलाऊँगा और जहाँ आप रहना चांद) 
वहाँ पणणशात् तेयार कर दूँगा । इस तरह कुछ दिनतक आफ 
बरणोंकी सेवा कर छेनेके बाद फिर आपकी जेपी आगा 
होगी; बदी ऋहूँँगा |? निषादराजका रुदज लेह देखकर 
खुकुलशिरोशणि कृपासागर भऔरीरामजीने उन्‍हें अपने साथ 
छे ढिया | कुछ दिवतक सेवा करनेके वाद तिशादशत 
लोट आये । 

> भ ५ 

इधर ननिहाल्से छौटकर भरतजीने जब विवाकी छए 
और रास-बनतासकी बात सुनी हो वे बिक हो गे | 
भरतजी अपने ज्येष्ठट श्रातवा भीरामयद्धजीको गनानेक 
लिये दृल्यल्सद्वित ःटंगवेरपुरके निकट आ थुर्क हा 
समाचार निषादशजक़ों ज्ञात हुआ! उन्होंने शुख्तासतं 
सध्य घाराये पाँच सौ नावें खड़ी करायी और प्रलेकपर 
सराह् सैनिक निशुक्त कर दिये। तसश्रात्‌ नीविविकय 
गुद्द मेंटवी सामग्री लेकर भरतजीसे मिलने चले । निपादराजन 
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मुनिशज वसिष्ठजीको देखकर अपना नाम बतलाकः द्र्से 
ही उन्हें साथ्टाज्ञ प्रणाम किया। मुनीखरने उन्‍हें श्रीरासका 
कृपापात्र जानकर आश्ीवीद दिया और भस्तजीको संकेतित 
किया कि यह श्रीरामका सखा हैं। यह सुनते दी मस्तजी 
ह्यन्दूनसे उतरकर पैदल ही गुहसे मिलने चलें। निपादराजने 
अपना गाँव; जाति और नास बतलाकर पृथ्वीपर माथा टेक 
द्विया । उन्हें प्रणाम करते देखकर भरतजीने उठाकर गुहकों 
छातीसे लगा लिया--- हर 
अद्द भरतु ताहि अदि भीती । छोग सिह्ाई प्रेम के रीती ॥ 
(मालस २। १९३ । १ ) 

सारा रहस्य समझ लेनेपर गुहने अल्यन्त आदरपूर्वेक 
बर्वैन्य म्रतजीको पार उतार दिया और ख्य॑ भी उनदे 
साथ चित्रकूट पहुँचे | वहाँ प्रमुका दर्शन करके वे भजन- 
सग्न हो गये । सबका परस्पर मिलन हुआ श्रीरामचन्द्रजी 
जिमके चरणोंगि प्रणाम करते, निष्रादराज भी वहीं माथा 
शेक्त देते | इनकी भ्रीरामभक्ति देखकर वसिठजीने भी 
आनन्दविहुल हो इन्हें अपने अड्डमें ले लिया। भरतजीके 
साथ निषाद्राज भी चित्रकूट्से छौट आये। 

>८ ८ ५९ 

वनवाससे लौटते समय जब पुष्पकंविमान शंगवेरपुरके 
निकट गल्जातठपर पहुँचा और वह समाचार निषादराजको 
मालूम हुआ; तब वे प्रेमसे विहछ होकर दौड़े ओर आनन्द- 
सिन्धुम गोते छगाते प्रभुके निक८ पहुँचे । श्रीसीताजीसहित 
प्रमुको देखकर वे चरणोंमे गिर पड़े; उन्हें शरीरकी सुधि 
ने थी। तब करुणानिधि श्रीरघुनाथजीने उन्हें प्रेमसे 
उठाकर हृद्यसे रूगा लिया-- 


( 


लियो हृदय लाइ कृपा निधान सुज़ान रार्ये रमापती 
बैठारि परम समीप वूछी कुसछ सो फ़र ब्रीनती 
अब कुसछ पद पंकज बिछोकि बिरंचि संफ़र सेव्स ञ्ञ 
खुख धाम पुूरवक्राम राम नमामि राम नमामि से 
( मानस ६।॥ १३१ का छन 
“सुजानशिरोमणि लरक्ष्मीकान्त कृपानिवान थ्रीग 
उन्हें हृदयसे छगा लिया और अत्यन्त निकट बैठा 
कुशछ पूछी | तब गुद विनती करने लो--नाथ ! भा 
जो चरणकमल ब्रद्माजी और शंकरजीके द्वारा” सेवित 
उनका दर्शन करके अब में सकुशल हूँ | सुखधाम पूर्णः 
ओऔराम [ आपको बारंबार नमस्कार है |? 


दीनबन्धु  श्रीराघवेन्द्र अयोध्या पधारे और रा 
सिंहासनपर अधिछ्ठित हुए | इस उत्सवर्मे निपादराज आई 
अन्ततक सम्मिलित थे। अन्तमें सबको विदा करते रु 
श्रीरखुनाथजीने निषाद्राजको बड़े प्रेमसे अपने नि 
बुलाया और बहुमूल्य भूपण-वर््त॑ प्रदान करके अह 
सधुर वाणीमें कहा-- 
जाहु भवव सम सुमिरन फरेहू । सन क्रम बचन घर्स जजुसरे 
सुम्ह समर सखा भरत सस आता | सदा रहेहु पुर भावत जात 
( मानस ७। १९। ६$- 
दुशरथनन्दन भगवान्‌ भ्रीरामके कृपापूर्ण वचन सुन 
निषादराजके नेत्रेमि प्रेमके आँसू उमड़ आये और चे प्र 
चरणोंमें गिर पड़े | फिर “वरन नलिन उर धरि गृह आव 
चरणकमलोंको छदयमें घारणकर गुद्द श्ृंगवेरपुर छौठ आएे 


) 


केवटपर कृपा 


कुछ दिन जनकपुरमें रहकर कोसलनरेश मद्दाराज 
दर्थ अपने पुत्रों और पुत्र-वधुऑओऑसद्ित सकुशल अपनी 
राजधानी अयोध्यापुरीम आ गये | बड़ी चदल-पहलके साथ 
( आनन्दमय ) जीवन बीत रहा था । एक दिन अवधनरेशने 
गुर्देव तशा मन्त्रियोंके साथ समभामें बैठकर श्रीरामको 
युवराज-पद्‌ देनेके लिये विचार-विमर्श किया । समीने 
एक स्वस्सते खीकृषति दे दी | छम मुहूर्त निश्चित हो गया। 
अभिगेक-सामर्ग्री एकत्रित दो गयी | इसी बीच मत्यराफें 
झुचकसे रानी कैदेयीने विष्न उपस्थित कर दिया। उद्दोंने 
मातीरूप रखे हुए अपने दो घरदानेंभिये एके सखतजे 
छ्च्ण सी पूर्रेते पीरागरी पी परधचप्ण हददाई मीणा । 


25% 


परिंगामखरूप श्रीराम भाई लक्ष्मण और पत्नी सीत 
साथ लेकर सभीको रोते-बविलखते छोड़ वनके लिये 
पड़े | गज्ञातटपर पहुँचकर पार जानेके लिये उन्होंने केक 
नाव मॉगी--- | 
नास भजामिल से खल फोटि अपार नदीं भ्रव बूइत का 
जो सुमिर गिरि सेर सिजाकन होत, अजाखुर बारिधि याएं 
तुलली जेहि के पद प॑ कज ते प्रगटी तटिनी, जो हरे भघ सारे 
छे प्रश्ु या सरिता तरिवे कह मौगत वाव छरारें दैाहे 
( कविताबली २ |*। 

'धिनके मामले संग्राए़पा अपार बढ़ी हारे 


श्र फिट घ्टपोप छः घेर, पार उद्धार रे ष 
घद्ामिहले) पेज पाक्िक्त उठाई का डिद्रा € 
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ओर चल पड़े | वहाँ पहुँचकर वे धीरे-धीरे श्रीरामके आभ्रमके 
निकट पहुँचे | बहाँ उन्होंने दूवोदलके समान इयाम-शरीर 
और विद्यालनयन श्रीखखुनाथजीको बैठे हुए देखा जो 
जटाओंके मुकुझ और नवीन वल्कल वस्त्र धारण किये हुए थे | 
वे प्रसन्नवदन और मध्याहकालिक सू्यके समान ग्रभायुक्त 
प्रतीत हो रहे ये | उन्हें देखते ही मरवजी दौड़कर उनके 
चरणोंमें छोठ गये | तब-- 


रामस्तम्राकृष्य सुदीर्घबाहु- 

दोर्श्या प्रिष्वज्य सिषिश्ध नेत्रजः । 
जलेरथाक्लोपरि संन्‍्यवेशयत्‌ 

पुनः पुनः सम्परिषखजे विभुः ॥ 


(अ० रा० २।९ | ७) 


तविशाल भुजाधारी भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने अपनी दोनों 
भुजाओंसे उठाकर उनका आलिज्ञन किया और गोद बैठाकर 
अपने आँसुओंसे सींचते हुए. बारबार उन्हें छुृद्य छगाया |? 
घन्य कृपाड | 

दुसरे दिन भरतजीने भगवान्‌ श्रीरामसे कहा---“महाभाग ! 
आप अपना अभिषेक कीजिये | यह प्तृकराज्य आपका ही 
है, आप इसका पालन करें | मेरी साताका जो कुछ अपराध 
है, उसे भूल जाइये ओर मेरी रक्षा कीजिये |! भरतजीकी 
प्रा्धना झुनकर श्रीरघुनाथजीने कह्ा--५भाई | पिताजीने 
मुझे आशा दी है कि चोदह वर्ष दण्डकारण्यमें रहकर पुनः 
अयोध्या आना) इस समय यह सम्पूर्ण राज्य मैं मरतकों 
देता हूँ | अतः पिताजीने यह राज्य तो तुम्हींकों दिया है 
मभौर पेसे ही उन्होंने सुझे दण्डकारण्यका राज्य दिया हैः 
इसलिये इम दोनोंको ही प्रयत्वपूर्वक पिताजीके बचनोंकों 
ठफ़छ करना चाहिये | इस प्रकार दोनों माइयोंगे परस्पर अपने 
कथम की सफलताके लिये खींचातानी चलती रही । अन्तर्म 
भरतजी आमरण अनशनका बत लेकर धुपमें कुशा विछाकर 
पूर्ताभिमुख्त बेठ गये । भरतजीका ऐसा इठ देखकर 
भीरामचच्रजीने गुद वरिष्ठजीको नेत्रोसि संकेत किया | तब 
मुनिवर वसिप्ठजीनी भरतजीकी एकान्तमें ले जाकर 
भीरामावतारदा रट्त्प समझाया | 

रुरुजीके वचन सुनकर भरवजीको परम विस्मय हुआ 
थौर उन्होंने आाभय॑चकित ऐ भीरामजीके निकट भाकर 
एदा-- राजे | आग मरते शज़्यदाप्ननक्षे किसे सप्ती 
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तबतक में उन्हींकी सेवा करता रहूँगा ! यदि चौदह वर्षके 
व्यतीत द्वोनेपर पहले दिन ह्वी आप अयोध्या न पहुँचे तो में 
महान्‌ अग्नि्में प्रवेश कर जाऊँगा | तब-- 


प्रभु करि कृपा पाँवरीं दीन्‍्हीं । सादर भरत सीस घरि ढीन्दीं ॥ 
(मानस २ । ३१५ | २) 
धरम भीरामचद्धजीने कृपा करके खड़ाऊँ दे दी और 
भरतजीने आदरपूर्वक उन्हें सिरपर घारण कर लिया ।? 
तत्पश्चात्‌ वे समाजसहित अयोध्या छौट आये और वहाँ 
नगरवासियोंकी सुरक्षाका प्रबन्ध करके वे खय॑ नन्दिय्राममे चले 
आये | वे उन पादुकाओंकों एक सिंहाउनपर पधराकर 
खय॑ सेबककी भाँति उनसे नीचे बैठते ये और सार 
राजकाय उन्हींको निवेदन करके करते थे | इस प्रकार वे 
जटा-वल्कलूघारी फलमूलाशी तपस्ी ब्रह्मचारीके वेषमे समय 
बिताने लगे | 
उघर बनवासकी अवधिका अन्तिम काछ आ पहुँचा । 
भगवान्‌ भ्रीरामने राक्षसराज रावणकों मारकर लूुकापर विजय 
प्राप्त की | विभीषण लंकाके राज्यपर अभिषिक्त हो गये। 
तब श्रीखुनाथजी सीताजी एबं सखाओंके साथ पुष्पक 
विमानद्वारा अबघपुरी पहुँचनेके लिये उयत हुए | इसी 
समय बविमीषणने कुछ दिन हंकामें ठहरनेके लिये प्रभुसे 
प्रार्थना की | तब श्रीरखुवीरने कहा--- 
तोर कोस शहद मोर खब सत्य बचन सुसु भ्रात । 
भरत दसा सुमिरत मोहि निमिष फढप सम जात ॥ 
तापस बेष गात कृस जपत निरंतर सोहि। 
देखों वेगि सो जतनु करू सखा निद्दोरडें दोहे ॥ 
दोते अवधि जाडे जो जिधत न पावर्डों ,बीर । 
सुमिरत जजुज प्रीति प्रभु पनि पुनि पुछफ सरीर ॥ 
( मानस ६ । ११६ क-य ) 
तदनन्तर विमान अयोध्याकी ओर चला | मार्ग 
भगवान्‌ श्रीराम सीताजीकों अपनी छीलास्थलियोंका परिचय 
देते हुए प्रयाग पहुँचे । वहाँसे प्रभने हनुमानजीको 
भरतजीका कुशल-समाचार छानेके लिये भेजा । 
इघर भरतजीकी दाहिनी आँख और भुजा बास्वार 
फड़क रही थीं। इस शुभ शकुनको देखकर वे अत्यन्त 
एर्षपूर्वक्ष मे विचार करने छोगे--'प्राणोंकी- आघारमूता 
अवधिका एक पी दित शेष रए गया है। परंतु म्रम्त दरों 
ही हावे ॥--छी विंतार उसका गग छत हो छता | 






ये ध्यानष्य होकर प्यगयामका जप करने छो और उनसे 
नैधोंगे अधधाग प्रमादित हो ची | इसी सगय विप्रजेपमें 
भीएनुगास जी गद्दों फॉँच गये और बोलि--- 
पास बिरई सोच्यदु दिन राती । रटटु निरंतर गुन गन पाँती ॥ 
रपुकुछ तिलक सुजन सुखदाता | भायठ कुसल देव मुनिन्नाता॥ 
रिपुु रन यीति सुजस सुर गावत । सौगा सद्वित अनुज प्रभु आवता। 
( मानस ७ | १॥ २-३ ) 
+ बचने सुनते ही भसतजी सारे दुःख भूलछ गये। 
उन्होंने उठकर एनुगानजीयोी गले लगाया और दोनोंमें 
परस्पर कुशल संवाद दोनेके पश्चात्‌ श्रीहनुमानजी भगवान्‌ 
भीरामके पास ढॉट गये | इधर मरतजी अयोध्यापुरीर्मे आये 
और उन्हंने यट्‌ शुभ समानार गुरुजी तथा माताओंकी सूचित 





£ नमामि भक्तवत्सर्ल छृपालुशीलकोमलम्‌ # 








किया | अवध्पुरी सब तरहसे सजायी गयी | मरतजी गुम 
तथा नगर-वासियोंकी साथ लेकर प्रभुके खागतके स्थि चहे 
प्रभुक्ी आज्ञासे विमान नगरके तिकट (रथ्बीपर उतर पढ़े 
भरतजी दोड़कर भगवान्‌ श्रीरामके चरणोंमें लेट गये 
श्रीरतुनाथजीने बलपूर्वक्कव उठाकर उन्हें हृदते ह 
लिया | उनका प्रेम हृदय समाता ने था 
मिलनके पश्चात्‌ राजमहलूमें स्नानके अवसखर भणाए 

भरतजीकी जगाओंकी अपने हाथोसे सुलक्षाया-- 
पुनि करुनानिधि भरतु हँकारे। निज कर जटा राम निर्भर 
( मानत्त ७। ६०।३ 
इस प्रकार ऋरुणानिधान प्रभुने भरतजीपर गा 

कर उन्हें निह्याल कर दिया। 


( ७ ) 
शरभड् मुनिप्र कृपा 


वनवास-कालमे भगवान्‌ श्रीराम चित्रकूटको छोड़कर जब 
दण्डकारण्बर्म प्रविए हुए। तब वहाँ उन्हें सर्वप्रथम विराध 
नामक भयंकर राक्षस मिला | उसको दिव्यगति प्रदानकर 
धीरम दारमज्ञ मुनिके आश्रमपर पहुँचे । वहाँ देवराज 
इन्द्र अपने विमानके साथ महर्षिकों ब्रह्मलोक ले जानेके 
लिये पहलेसे ही पधारे हुए थे | देवराजका महर्षिके साथ 
बातौलाप चल रहा था | भगवान्‌ श्रीरमको आते देखकर 
स॒र्गाधिप इन्द्र बहँसे चम्पत हो गये | श्रीरघुनाथजीने छक्ष्मण 
और जानकीसहित उस आश्रमसें प्रवेश किया | शरभज्जजीने 
दशसरथनन्दन भीरासका विधिवत्‌ आतिथ्य किया ) कुशल- 
प्रशनके अनन्तर श्रीरघुवीरने उनसे इन्द्रके आनेका कारण 
पूछा; तब शरभद्जजी कहने छंगे-- 


'औराम | ये वरदायक इन्द्र मुझे बरद्मलोकम ले जाना 
चाहते हैं। क्योंकि मैंने अपनी उम्र तपस्यासे उस छोकपर 
विजय पायी हैं। परंतु पुरुषरसिद | जब मुझे ज्ञात हुआ 
कि आप इस आश्रमके निकट आ गये हैं; तब मैंने यह 
निश्चय किया कि आप-जैंसे अतिथिका दर्शन किये बिना 
म बह्मलोकको नहीं जाऊँगा | पुरुषशिरोमणे ] मैंने ब्रह्मलोक 
और खर्गलोक आदि जिन अक्षय श्रम छोकोंपर विजय 
पायी है. मेरे उन सभी छोकोंको आप अहण करे ॥ 


शरमस्न म्नमिके ऐसा कइनेपर सरसेह मीरघुनाथजीने 
कल 


ट्टेमेवाहरिप्यामि. सर्चाब्लोकान्‌ महामुने | 
भावासं॑ त्वहमिच्छामि भ्रदिष्टमिह छात्रने ॥ 
( वा्‌० रा० ३।५॥। ३१ 

भहामुने | में ही आपको उन सब लोबोंकी मरा 
कराऊँगा | इस समय तो में इस बनमें आपके का 
स्थानपर निवासमात्र करना चाहता हूँ! 

श्रीराघवेन्द्के ये वचन सुनकर शरमभन्नजी बोले 
आराम | यहाँसे थोड़ी ही दूरपर महातेजखी माह 
सुतीक्ष्ण मुनि नियम-संयम पूर्वक निवास करते हैं) आप उन 
वास चले जाइये | वे आपके निवासख्थातकी वर 
करेंगे! तत्यश्षात्‌ वे. मनदीमन के ही 
धअददो ! स्मरण करनेमात्रसे कामनाओंकी पूर्ण कर! 
इस संसारमे श्रीरघुनाथजीको छोड़कर और कौन दयाड ६! 
अनन्यमावसे इनका स्मरण करता रहा। इसी कारण पे 
ही यहाँ चछे आये | देवेश्वर दशरथनन्दन भगवान, कि 
भेरी ओर निहारते रहें; में अब अपना बरीर जहा 
निष्पाप हो बह्मणोककों जा रहा हूँ। मेरे हृदय पा 
अयोध्याधिपति भ्रीरामचन्द्रजी विराजमान रद 
वामाझुसें श्रीसीवाजी सुझोमित हँ 0 ; 

इस प्रकार भगवात्‌ श्रीरामका ध्यान बर्ते के 
अपने सम्मुख डनके खरूपकों देखते हुए मुतिवर कि 
अ्रि प्रज्वह्ित कर अपने पाश्यभीतिक घरीरकों भर्षो हक 
तथा भगवत्कूपाते. द्िल्‍्य देद गारणक हे 


छत ही | 


$# घछणणान धीशाशकी छणारूयी 
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$६. 6३ 
खाए डः 


छेडै३ 





( ४) 
झुनिदर सुदीक्षापर कृपा 


दण्डकारण्यवासी युनिगणोंके साथ अम्यान्य सुनियोंक 
भाभयोंका दर्शन करते हुए भगवान्‌ श्रीसम सुनिवर 
सुतीदणके आश्रमपर पहुँचे, जो ऋषियोंसे सुशोभित 
घसस्त ऋतुओंके गुणोंसे युक्त और लब समय सुखदायक 
था | रखुनन्दन ओरामका आगमन सुनकर राम-मन्त्रके 
डपासक और सुनिवर अगरुतयके [शिष्य सुतीक्ष्ण उन्हें 
लेनेके लिये स्वयं आगे आये और उनकी बिधिवत्‌ पूजा की । 
कुशल-प्रश्मके अनन्तर उम्र तपस्वी सुतीद्णजीने कहा-- 


(घुकुलभूषण भीराम | में आपकी ही प्रतीक्षा था; 
इसीलिये अबतक अपने शरीरको स्यागकर मैं यद्दोँसे देवलोक 
नहीं गया | गेंने सुना था कि आप चित्रकूट पवृंतपर आकर 
निवास कर रहे हूँ | यहाँ शतक्रतु देवराज इन्द्र आये पे 
ब्पौर कद रहे थे कि “सदर्ष | आपने अपने पुण्य-कर्मके द्वारा 
समरत शुभ छॉकॉपर विजय पायी है )) उनके कथवानुसार 
मैंने तप्स्याके बलसे जिन देवषिसेवित छोक्रोंपर अधिकार 
प्राप्त किया है; उन छोकोर्मे आप भगवती सीता और अनुज 
लक्ष्मणके साथ विहार करें | में बड़ी प्रसक्षताके साथ वे सारे 
छोक आपकी सोवार्म रामपित करता हूँ ? 


सुविधाजनक है; अत। आप यहीं सुस्पपूर्वक निवास 
कीजिये | (जे; कऋषियोंके आश्रमोंका दर्शन करके यहीं 
छोट आइये 

क्रषि-आश्रमोंका दर्शन करके साथंकाऊछ बीरशिरेमणि 
भीराम महर्षि सुतीद्णके आश्रमपर छोट आये और वहीं 
रात्रि व्यतीत की । प्रातःकाल नित्यकर्मसे निद्वत्त हो जब 
भीरघुनाथजी चलमेकी उद्यत हुए; तब मुनिवर छुतीव्णने 
भक्तिगढ़द वाणीसे उनका स्तवन किया | उनके सवनसे 
संतुष्ट होकर भगवान्‌ श्रीयमने कहां--- 

सुने जानामि से चित्त निर्मेकं मदुपासनात ॥ 

अतोड्हमागतों व्रह्ुँ मदते नाल्यसाधनस । 

सन्सन्द्रोपासका छोके सामेच शरण गता। ह 

रिरपेक्षा नान्यगतास्तेषाँ रइयो5हमन्वहा । 

है भ५ 0 
स्य॑ समोपासनादेव विमुकोडसीद स्वतः ॥ 
देहाल्ते सम खाधुज्य॑ रूप्ससे नान्न ्ंशयाः । 


। अं काल व्यतीत एमेपर राक्षरराज रायणकी बहन 
एथला धूमती-यामती भगवान्‌ भीरामके आश्रमपर आयी 
ओर धीसमके रुपपर मोद्दित होकर प्रणय-याचना करने 
लगी | तब श्रीरपुनाथजीके संकेतसे लक्मणजीने उसके भाक- 
काने काट डाले | उसकी पुकारते चौदह उदहसत असुरो- 
सदित खरदूपण भर प्रिशिय बुद्धके लिये आ धमके 
परत क्षणमान्रमे दी श्रीरतुवीरके द्वार दिव्य गतिको प्राप्त हुए | 
शूपंणलाके उकसानेपर रावण अपने साथ भारीचकों 
लेकर भगवान्‌ श्रीरामके आश्रमपर आया । भारीचने 
स्वर्ण-श्यका रूप बनाकर सीताजीकों प्रढोभनर्मे डाल दिया। 
सीताजीके आम्रहरे भीराम उसका वध करने चले | पीछे 
उनकी सहायताके लिये छक्ष्मणजी भी चले गये | इसी बीच 
आश्रमको सूना देखकर रावण वल्पू्वंक सीताजीको अपने 
स्थ्मे बेठाकर ले भागा | सीताजी कझंणक्रन्दन कर रही थीं । 


सीताजीका वह आतं-ऋन्‍दन सुनकर तीखी चॉंचवाले 
पक्षिश्रे8 जययु दौड़े और रावणकों देखकर उसे ऐसे दुष्कर्मले 
विरत होनेके लिये समझाने लछंगे | जब उसने इनकी एक 
भी न सुनी; तब इन्होंने रावणको युद्धके लिये छलकारा | 
फिर तो दोनोंगि बड़ा घमासान युद्ध हुआ | जब रावण विहुल 
हो गया और उसके सभी उद्यम विफल हो गये; तब-- 
तस्थ च्यायच्छमानस्थ रामस्यार्थं स शवणः । 
पक्षो पादी च पारवों च खज्नमुद्धत्य सो5च्छिनत्‌ ॥ 
( वा० रा० १ ५१ | ४२ ) 
धयब॒णने तलवार निकाली और भ्रीरामचन्द्रजीके लिये 
पराक्रम करनेवाले जटायुकें दोनों पंख, पैर तथा पारवेभाग 
काट डाले | ग्खराज जठाओ प्रध्वीपर गिर पड़े और रावण 
सीताजीकी लेकर भाग गया |? 
भगवाव्‌ श्रीराम लक्ष्मणजीके साथ विदेहकुमारीका अन्वेषण 


करते हुए वन-वन भव्क रहे ये | रहता उनकी दृष्टि 


राघों गोध गोंद फरि लीनहों । 


नयन-सरोज सनेह-सल्ि सुचि सनहु धरव-जत दीदों । 
(गीयावली ३ | ११११) 


अरधुनाथजीने ए्नणण जटायुकी अपनी गोद उठ 
छिया और अपने नयनकमलोंके स्नेहरूप पवित्र जरुते मात 
उन्हें अध्यंदान किया 

तत्पसचात्‌ उन्होंने सुमित्राकुमारस कहा-- «मम [वे 
महाबली गध्रराज जटायु पिताजीके मित्र 9 किंतु थाने 
मेरे दुर्भाग्यवश मारे जाकर इस समय प्रथ्वीपर पढ़े हूँ [हुए 
प्रकार वहुत-सी वातें कदकर श्रीरद्ुनाथजीने जठयुके शरीर 
दाथ केश और इन्हें पितु-तुल्य मानकर स्नेह प्रदर्शित दिया । 
पंख कट जनिसे गधराज जठायु ल्हू-उह्ान हो रहे पे | उप 
अदस्थार्स उन्हें गेसे लगाकर श्रीखुनाथजीने पूछा-“ 
ब्वाव | मेरी शाणोके उमान प्रिया मिथिजेशकुमारी सीता ६3 


चली गयी 7? | 

जायुने रक्त वमन करते हुए लड़खढ़ाती है गेल 
कहा--रघुनन्दन | महापराद्ममी राक्षत॒राज राबग मिपितिश" 
नन्दिनी सीताको दक्षिणकी ओर ले गया है अब और 
अधिक कहनेकी शक्ति मुझमें नहीं है। मैं आड़े 


हूँ भरा 
सामने ही प्राण-स्याग करना चाहता हूँ | अत पे 
साक्षात्‌ परमात्मा विष्णु ही हैं । आज बढ़े 


मरते समय सुझे आपका दर्शन प्रात्त हुआ दँ अं 
आपके परमपद॒की प्राप्त होऊँगा (? इतना कहकर गंगा 
शून्य दोकर धराशायी हो गये | तर 
सुमित्राकुमारस कहा-- 

सौथित्रे हर क्राष्ठानि निर्सथिष्यासि परार्वकम | 


क्‍ ; गतम 
शूघराज॑द्विक्ष्यामि सत्कृते निधन गंवर्म 
(वा० रा० है । १4 । २४ ) 


कौसल्या 


ल्‍् 
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सुमित्रानन्दन ! ठम सूखे काष्ठ ले आओ) मैं मथकर 
अग्नि प्रकट करूँगा और मेरे ल्यि झत्युको प्राप्त हुए इन 
ग्अराजका दाह-संस्कार करूँगा !? 

फिर कृपालु दशस्थनन्दनने जटायुको सम्बोधित करके 
कहा--- 

था गतियंशशीलानामाहिताग्नेश्व या गतिः । 

भपरावर्तिनां या च॒ या च भूमित्रदायिनास ॥ 

मया त्वं समसलुज्ञातों गच्छ लोकाननुत्तमान्‌ । 

ग्रूधराज महासत््व संस्कृतश्ष॒ संया चज ॥| 

( वा० रा० ३ । ६८ । २९-३० ) 


( 


पहापराक्रमी झ्घराज | यज्ञ करनेबाछे, अस्निद्वेत्री, 
युद्धामं पीठ न दिखानेवाले और भूमिदान करनेबालि 
पुरुषोंको जिस गतिकी--जिन उत्तम छोकॉकी प्रासि द्वोती 
है, मेरी आज्ञासे उन्हीं सर्वोत्तम छोकॉर्मे तुम मी जाओ। 
मेरेद्वारा दाह-संस्कार किये जानेपर तुम्हारी सद्गति दी |? 


ऐसा कहकर दयासागर श्रीरघुनाथजीने जठायुका दाह- 
संस्कार किया | तदनन्तर जठायु तुरंत दिव्य रूप घारणकर 
एक सूर्य-सहश प्रकाशमान विमानपर आरूढ हुए और 


खुबंशभूषण श्रीरामका स्तवत॒ करके बैकुण्ठधामको 
चले गये । 


१० ) 


शबरीपर कपा 


दोनों रघुबंशी वीर सीताजीका अन्वेषण करते 
हुए. दूसरे वनमें पहुँचे । वहाँ मार्गमें उन्हें एक ऐसा 
भयंकर राक्षस मिला$ जिसका मस्तक ओर पैर शरीर्में घुसे 
हुए. के; वक्ष/स्थल्मेँ विशाल मुख और दोनों भ॒जाएँ 
एक-एक योजनतक फैली हुईं थीं | उसका नाम कबन्ध 
था | कबन्धका उद्धार करके उसके बताये अनुसार 
श्रीराघवेन्द्र शबरीको दर्शन देनेके लिये पम्पासरकी 
ओर चले | 


शबरी जातिकी भीलनी थी । वह मतद्ञमुनिके 
आश्रमके निकट कुटिया बनाकर रहती थी | बह मुनिकी 
सेवाफे निमित आश्रमके मार्गको झाड़-बुह्रकर स्वच्छ 
करती और जंगलसे सूखी लकड़ियाँ काटकर आश्रम्मे 
पहुँचाती थी । मतज्ञग्बनिकी उसपर बड़ी कृपा थी। 
परमधामकों गमन करते समय सुनिवरने शबरीसे कहय--- 
शबरी | तू एकाग्रचित्त होकर यहीं रह। सनातन परमात्मा 
रक्षसोंकी मारने और ऋषियोंकी रक्षा करनेके लिये 
अवधनरेश दशरथके पुत्ररूपमें अवतार लेकर यहाँ आयेंगे | 
आजकल भगवान्‌ भीराम चित्रकूटके आश्रममे विराजमान 
हैं। जबतक वे आयें, तबतक तू अपने शरीरका पालन 
कर । श्रीरघुनाथजीके आनेपर उनका दशेन करते हुए 
इस शरीरकों जछाकर तू उनके परमघामको चली जायगी |? 
ऐसा कहकर मुनीश्वर मतज्ञ परम घामको चले गये । 

तबसे शबरी उसी आश्रम रहती हुई भगवान्‌ 
ओीरामके आगमनकी प्रतीक्षा करती रही | वह प्रातःकालू 
उठकर आशभ्रमकी ओर आनेवाले मार्गोको दूरतक झाड़- 


भू० कु० औँ० ५५-- 


बुहारकर साफ कर देती; आश्रमकी छीप-पोतकर खच्छ कर 
देती, वनसे बेर आदि मीठे-मीठे स्वादिष्ट फलोंको चख- 
चखकर छाती और अपने प्रिय प्रभुके लिये चुन-चुनकर 
रखती तथा द्वारपर खड़ी हो पलक-पाँवडे बिछाये 
श्रीराघवेन्द्रकी बाट जोहती रहती | जरा-सा भी पत्ता खटका 
कि वह चोकन्नी होकर उधर ही देखने छगती और सोचती, 


सम्भवतः हमारे श्रीसम आ गये | आठो याम उसका यही 
कार्यक्रम बन गया था ) 


भक्तवत्सल भगवान्‌ तो भक्तके वशीभूत द्दीहेँं। 
खय॑ उनके श्रीसुखके वचन हैं--- 


ये यथा मां अपचसन्ते तांस्तवथेव भजास्यहमस्‌ ॥ 
(गीता ४ । ११) 
जो मुझे जैसा भजते हैं, में भी उनको उसी 
प्रकार भजता हूं / इस सिद्धान्तके अनुसार श्रीरघुनाथजी 
घूमते हुए शबरीके आश्रमपर पहुँचे । लक्ष्मणसहित 
भीरामचन्द्रजीको अपने समीप आते देख शबरी हर्षविभोर 
हो ठ॒रंत उठ खड़ी हुई। उसके नेन्रोंमें आनन्दाश्र 
भर आये । बह भगवान्‌ श्रीरामके चरणोंपर गिर पड़ी तथा 
स्वागत कर कुशल प्रश्नादिके अनन्तर उरन्दे घुन्दर आसनपर 
बेठाया | फिर उसने भक्तिपूर्वक श्रीराम और ख्थमणके चरण 
पखारे और चरणोदकक्ो अपने झरीन्पर छिड्का | तेलक्वात 
अर््योदि विविध सामग्रियेसि उन दार्नोद्ा विधिवत पूजन ऋर 
उनके सामने उन अमृनके समाज धर आट थ्व्यि को 
जिन्हें उसने पहलेदे ही दंड क स्का था हक 
५ ? छाकर 
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रस दिया। श्रीसागर्जी उनके स्वादका बंखान करते हुए. 
अपाते न 4 | 
शबरीक पल्नेंकी प्रशंता यहीं समाप्त नहीं हो जाती, 
अप्ति भगवान्‌ श्रीयम्कोी आजीयन जहों-कह्ीं भी प्रेमोपह्ार- 
खरूप भोजन करनेका अवसर आय वहाँ उन्होंने शबरीके 
पल्ोंकी तुल्नागं सबको पीका ही बतझाया--- 
घर गुरगृए प्रिय सदन सासुरे, भइ् जब जहें पहुनाई । 
तब तह रूृद्ि सबरीके फलनिकी रुचि माधुरी न पाई ॥ 
( विनियप० १६४ । ४ ) 
अतिथिन्‍सत्कार हो चुफनेपर शबरीने भगवान्‌ श्रीशामकों 
मतश्नवनका परिचय देकर कद्दा--'देवेश्वर | में तो नीच 
जाति उत्पन्न हुई एक गँँवारी नारी हूँ। में आपकी 
स्तुवि करना नहीं जानती । आप खयं द्वी मुझपर कृपा 


कीजिये | 

यह सुनकर भगवान्‌ भ्रीराधवेन्द्र बोले--'भामिनि ! 
पुरुषत्ब-झीत्वका भेद अथवा जाति, नाम और आश्रम-- 
ये कोई भी मेरे दर्शनके कारण नहीं हैं । उसका कारण तो 
एकमात्र मेरी भक्ति ही है) जो मेरी भक्तिसे विमुख हैं; 
वे यश) दान) तप अथवा वेदाध्ययन आदि किसी भी कर्मसे 
मुझे कभी नहीं देख सकते )? तदनन्तर भगवान्‌ भ्रीरामने 
शबरीकी नवधा भक्तिका उपदेश दिया | अन्तर्मे 


उसपर कृपा करते हुए उन्होंने कहा-- 
हतो. मदनान्सुक्तिस्त्व नास्त्यत्न संशयः । 


यदि जानासि मे ब्रृहि सीता क्नललोचना ॥ 
( 


६१ 


कुत्रास्‍्ते केन वा मीता प्रिया में प्रियदृ्शना ॥ 
(अ० रा० ३११० । ११८ 

धयत्र मेरा दशन होनेसे तेरी मुक्ति हो जायगी-- 
संदेह नहीं है | यदि तू जानती हो तो बता कि इस र 
कमललोचना सीता कहाँ हैं! मेरी प्रियदर्शना प्र 
कौन ले गया है ? 

तब शबरी बोढी--/विश्वमाचन ! आप सभी 
जानते हैं, तथापि छोकाचारका अनुसरण करते हुए 
मुझसे पूछते हूँ तो में बतछाती हूँ | सीवाजीको रा 
रावण हर ले गया है और इस समय वे लंकामे हैं | प्र 
आप पम्पासरोवरपर जाइये, वहाँ वानरशाज वालीके 
सुम्ीवसे आपकी मित्रता होगी | वे सीताजीकी ' 
करायेंगे | भगवन्‌ | जबतक में अपने शरीरकों जह 
आपके परमधामको न चली जाऊँ, तबतक आप ( एक म६ 
यहाँ ओर ठहरस्यि 0 

ऐसा कहकर शबरी अम्रिमें प्रवेश कर गयी और | 
रूप धारणकर उस प्रदेशको प्रकाशित करती हुई परमधा 


चली गयी | 


जाति हीन अघ जन्म महि मुक्त कोन्हि असि न 
(मान ३ ।। 


इतना ही नहीं झृपासिन्धु भीराषपेदने शबरीको जन 
माँति अपने हाथसे जलाझ्ञलि भी दी-- 


चेहि मातु-ज्यों रघुनाथ अपने हाथ जल-अंगलि ६ 
( गीतावली ३ । १४! 


ऐसा कृपा खामी और कौन होगा |! 
9 


चानरराज सुग्रीवएर कृपा 


प्राचीन काछ॒की बात हैं, एक बार जगत्शष्टा अक्षाजी 
अपनी समामे बैठे हुए थे। अकस्मात्‌ उनके नेत्रोंसे कुछ 
अश्रविन्दु ढुलक पढ़े। उसी अश्रुसमूहते एक वानरकी 
उत्पक्ति हुई। ब्रह्माजीनी उनका नाम ऋश्षरजा ( ऋष्षराज ) 
रखकर उन्हें किष्किस्धापुरीम मेज दिया। यहाँ वे वानर- 
राज्यपर अभिषिक्त किये गये । पिताके खासी होनेपर 
इनके ज्येष्ठ पुत्र चाली बानराधिपति हुए और सुग्रीव 
भाईकी सेवामें रहकर शज्य-कारयमें तहयोग देते रहे | 

एक बार ऐसी घटना घटी कि मयकुसमार मायावीने 
अर्धरात्रिके समय किष्किस्धापुरीके रजद्वारपर आकर वालीकों 


युद्धके लिये ललकारा | बलशाली वाली शबुकी लें | 
सहकर उसी समय अकेले ही उसे मारलेके लिये ? 
पड़े | आ्राठ-शनेहवश सुग्रीव भी उनके पीछे-पीछे गये | कु 
जाकर वह राक्षस एक गुफाम घुस साया | बालीने छह! 
को पंद्रह दिनोंतक परदीक्षा करनेके लिये कहकर उर्त गु' 
भी राक्षसक्रा पीछा किया | सुप्रीव एक मासतती 
ज्येष्ठ आताकी प्रतीक्षा करते रहे | जब उस गुफाति दर 
घारा निकली) तब उन्होंने समझा कि उत राक्षयने भा 
ते मार ही डाला) अब आकर मुझे भी मार डा? 
अतः गुफा-द्वारपर एक बहुत बड़ी बिल रखकर 
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किष्किन्धापुरी छौठ आये | मन्त्रियोने नगरकी राजारहित 
देखकर राज्य-पृद्पर सुग्रीवका अभिषेक कर दिया । 
तत्पश्रात्‌ वाली उस राक्षसका वध करके अपनी राजघानीमें 
आये तो सुग्रीवको सिंहासनासीन देखकर उनके मनमें 
दुरभोवना उत्पन्न हो गयी | उन्होंने सुग्रीवका घन) स्त्री आदि 
सबस्व छीनकर उन्हें राज्यसे निकाह दिया । सुग्रीव 
वालीके मयसे भागकर अपने चार मन्त्रियोसहित ऋष्यमूक- 
परव॑ंतपर रहने छोगे; क्योंकि वहाँ मतज्ञ ऋषिके शापबश 
बालीके आनेकी सम्माबना न थी | 
भगवान्‌ श्रीराम लक्ष्मणसहित विदेहकुमारीकों खोजते 
हुए शबरीके कथनावुसार पम्पासरोवरकी ओर बढ़ते जा 
रहे थे | संयोगवश सुग्रीवकी दृष्टि उन दोनों रघुबंशी बीरोंपर 
पड़ी | फिर तो वे मयसे उद्विंग्न हो उठे और हनुमानजीको 
बुलाकर कहने छगे--“मन्त्रिप्रवर | तुम शीघ्र ही वहाँ जाकर 
पता लगाओ कि ये दोनों वीर पुरुष कोन है! ये मुझे 
मारनेके लिये वाढीके भेजे हुए तो नहीं आ रहे हैं ? 
हनुमानजी श्रीरघुनाथजीके समीप पहुँचे | कुछ देर वातोछाप- 
के पश्चात्‌ परस्पर परिचय स्थापित हुआ | तब हनुमानजी 
दोनों बीर बन्धुओंको अपने दोनों कंधोंपर बैठाकर सुग्रीब- 
के पास ले गये | अग्निके साक्ष्यमें श्रीगाम और सुग्रीवकी 
मित्रताका गंठबन्धन हुआ तथा दोनों मित्रोंने एक-वूसरेके 
दुःख-निवारणकी प्रतिशा की । सुग्रीवने अपना सारा दुःख 
भगवान्‌ भ्रीरामसे कह सुनाया । सुनते ही $पासिन्धु 
श्रीरघुनाथजीकी विशाल भुजाएँ फड़क उठीं, उन्होंने कहा--- 


सुनु सुमीव सारिहर्ड बारिहि एकहिं बान। 

जद्य रद सरनागत गए न उबरिंहिं प्रान ॥ 
( मानस ४ । ६ ) 
सुम्रीवके सनमें भगवान्‌ श्रीरामके कथनपर विश्वास नहीं 
जम रहा था, अतः उन्होंने परीक्षाके लिये दुंदुमि राक्षस- 
का अस्थिसमूह दिखलाया, जिसे श्रीरामजीने पेरके ऑपूठेसे 
ही गिरा दिया | फिर सात ताड़ वुक्षोंको एक ही वाणसे 
बीघकर घराशायी कर दिया। यह देखकर सुग्रीवके मनमें 
विश्वास हो गया कि वे अवश्य वालीका वध करेंगे। 
तदनन्तर करुणासिन्धु श्रीरघुनाथजी सुप्रीयके साथ लेकर 
किष्किन्धापुरीम आये और उसे वालीके पास गचुद्धके 
ल्थि भेजा। सुग्रीवकी गरजना सुनकर वाली क्र्द हो 
दौड़े । उन्होंने अपनी पत्नी ताराके समझानेपर भी कुछ 


ध्यान नहीं दिया । दोनोंगे मब्लयुद्ध प्रार्म्म हुआ। 
सुश्रीव विकल होकर भाग खड़े हुए। भगवान्‌ श्रीरामके 
हृदयमे दया उमड़ आयी | उन्होंने पहचानके लिये सुग्रीवफे 
गलेमें पुष्पोंकी माछा डालकर पुनः युद्धके लिये भेजा | युद्ध 
करते-करते जब्र सुग्रीच शियिल पड़ने लगे, तब श्रीरामजीने 
वालीकी छातीकी लक्ष्य करके वाण छोड़ दिया | उसके ल्मते 
ही वाली व्याकुल होकर प्रथ्वीपर गिर पड़े और उनके 
प्राणपखेरू उड़ गये | 

वालीकी अन्त्येष्टि-क्रियाके पश्चात्‌ कृपासिन्धु श्रीरघुना थजी- 
ने सुग्रीवकी राज्य ओर वाल्िपुत्र अज्ञदको युवराज-पद्‌ 
प्रदान किया | तबतक वर्षा ऋतु आ गयी, इसल्यि 
भगवान्‌ श्रीराम लक्ष्मणके साथ प्रवर्षणगिरिपर ही ठहर गये । 
शरदू-ऋत॒ आनेपर सुग्रीवने समस्त वानस-यूथपतियोंको 
आमसन्वित किया । वे सभी अपनी-अपनी सेनाके साथ उपस्थित 
हुए। उन्हें चार भागोंमे विभक्त करके चारों दिशाओंमें 
सीताजीकी खोजके लिये भेजा गया । दक्षिण दिद्याके 
दलमें हनुमानजी थे; उन्होंने समुद्र-पार रुंकामें जाकर सीताजी- 
का पता लगाया | समाचार पाकर सुग्रीव अपनी असंख्य 
वानरी सेनाके साथ लंकापर चढ़ाई करनेके लिये प्रस्मित 
हुए | मार्गमें वानरोंकी सहायतासे नल-नीलने समुद्रपर पुल 
बनाया; जिससे सेना उस पार पहुँची | वहाँ असुरोंके साथ 
युद्धमें सुग्रीयने अनिबंचनीय पुरुषार्थ दिखलछाया | 

लंकाबिजयके पश्चात्‌ श्रीरघुनाथजी वानरराज सुग्रीब- 
पर कृपा करके उन्हें अपने साथ अयोध्या छाये | नगर-यात्रा- 
के समय सभी बानर मानव-रूप धारण किये हुए थे | 
उस समय भगवान्‌ श्रीरामकी कृपासे महातेजस्वरी वानरराज 
सुम्रीव शत्रुजेय नामक पर्बंताकार गजराजपर आछरूढ़ ये-.... 


ततः शत्रुंज्यं॑ नाम कुक्षरं 


पर्वेतोपभस्‌ । 
आरुरोह महातेजा: 


सुप्रीवः प्लवगर्षभः ॥ 
( वा० रा० ६१ १२८ | ११ 
सबके निवासस्थानकी व्यवस्था करते समय श्रीराघवेन्द्र- 
ने वानरणाज सुग्रीवंपर विशेष कृपा प्रदर्शित करते हुए 
उन्हें अपने महलमें ठहरानेके लिये भरतजीसे कहा--.. 
तत्व मद्भवन श्रेष्ड साशोकवनिक॑ महत्‌ । 
मुक्तावेंदूर्य संकीण सुओवाय. निवेदय ॥ 
( वा० रा० ६। १२८ | ४५ ) 


रे 
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क। | भेरा जे। अशोकवाटिकासे विश हुआ मुक्ता 
एवं बेदूबगणियोंसे अटित विश्याल भवन है। बह सुग्रीब- 
की दे दो) 


राज्याभिषेषके छिये तुरंत समुद्र-जलवी आवश्यकता 
थी । भरतजीने सुग्रीकको सूचित क्रिया। सुग्रीयने चार 
यूयपतियोंकों प्रातःछाल ऐ समुद्र-जल्से भरे हुए चार घड़े 
डैपर उपस्थित ऐनेकी आशा दी | इस प्रकार असम्मव 
कार्य सम्भव हुआ | औरीरामकृपासे राज्यामिपेकके अवसतर- 
पर वानरेन्द्र सुग्रीवको हाथर्मे बवेत चैंचर लेकर भगवानकी 
सेवा करनेका अवसर प्राप्त हुआ । पुरस्कार-वितरणके समय 


4 





£ नमामि भक्तवत्सलं रृपालुशीलकोमलम १ 


जलन लत- ->>+ 





प्रमुने अपने सखा सुग्रीवपर विशेष कृषा की और उल्ेँ 
प्रथम पुरस्कार दिया--- 
अरवरब्मिप्रतीकाशों. फाझनीं भणिविग्रहामू॥ - 
सुप्रीवायय खज दिव्या प्रायच्छन्मनुजाधिपः । 
( बा० रा० ६। १२८ । ७५-७६ ) 
(राजा श्रीरमने अपने मित्र सुग्रीवकों सोनेकी एक 
दिव्य भाला मैंठ की। जो सूर्यकी किरणोंके तमान प्रकाशित 
हो रद्दी थी | उसमें बहुत-सी मणियोंका तंयोग था ॥ 
इस प्रकार बानरश्रेष्ठ सुग्रीव श्रीरामके राज्यामिषेक्का 
उत्सव देखकर कृपानिधान श्रीरामक्री कृपाते विभूषित हो 
किष्किन्धापुरी छोट आये | 


११ ) 


राक्षतराज विभीषणपर कृपा 


विभीषण मह्ि विश्रवाद्याय कैकसीके गर्मसे उत्पन्न हुए 
राक्षसराज रावणके छोटे भाई थे | ये बचपनसे द्वी धर्मात्मा 
ये; रुद्रा धर्ममें दी स्थित रहते, खाध्याय करते और नियमित 
आहार करते हुए इन्द्रियोंकी खाधीन रखते थे इन्होंने पाँच 
हजार वर्षोतक सदाचारका पाछ्न करते हुए एक पैरसे खड़ा 
रहकर घोर तपस्या की | फिर अपनी दोनों बह ओर मस्तक 
ऊपर उठाकर स्वाध्यायपरायग हो पाँच सहस्ष वर्षोतक सू्- 
देवकी आराधना की | इनकी तपस्यासे प्रसन्न होकर ब्रह्माजी 
प्रकट हुए और इन्हें वर माँगनेके लिये कहा | तब विभीषणने 
कहा--'भगवन्‌ ! बड़ीसे-बड़ी आपत्ति पड़नेपर भी भेरी बुद्धि 
धर्मसे विचलित न हो और ब्रिना सीखे ही मुझे ब्रह्मास्त्रका 
शान हो जाय | जिस-जिस आश्रमके विषयमें भेरा जो-जों 
विचार हो; वह धर्मके अनुकूल हो ओर उस-उस धर्मका मैं 
पालन करूँ  ब्रह्माजीनी बिभीषणकी अमिलाषा-पूर्ति तो की 
ही, साथ ही इन्हें अमरत्व भी प्रदान किया ) तपस्यासे विस्त 
होकर ये अपने ज्येष्ठ भ्राता राक्षतराज रावणके पास लंकामे 
रहने छो | रावणने एक राक्षस-कन्या सरमाके साथ इनका 
विवाद कर दिया | ये भगवद्धजन करते हुए सुखपूर्वक 
जीवनयापन करने छगे | 

नीति-निषुण विभीषण रावणकी सभाके प्रधान समासद्‌ 
मे | ये समय-समबपर रावणके अन्यायका प्रतिरोध करते और 
'डसे उचित परामश देते थे | रावण बहुसंख्यक देवताओं 
और नागोंकी कन्याओंका अपहरण करके लंकार्मे छाया, तव 
विभीषणने उसे उनपर बलात्कार न करनेके लिये समझाया 
था । धर्मौत्मा विभीषण भगवान्‌ श्रीरामके भक्त थे | इनके 


महलमें भगवानका एक मन्दिर भी था; गिसकी दीवालोपर 
रामाजोंकी चित्रकारी की गयी थी। उनके यहाँ तयेने 
तुल्सीबृक्षोंका उपवन था | विदेहनन्दिनीका अन्वेषण करते हुए 
हनुमानजीकी दृष्टि जब इस मन्दिरपर पड़ी वो उन्हें विधार 
हो गया कि यहाँ कोई संत रहता है। उसी समय भीराम- 
भक्त विभीषण “राम-रामः जपते हुए जाग पढ़े | तव ह॒त॒भार्ती 
उनके निकट गये। दोनोंमें परससर परिचय हुआ । हठमरती' 
के पूछनेपर विभीषणने ही सीताजीका पता बवछाया था | 

जब मेघनादने हलुमानजीको अज्ाखसे वॉधकर राह 
सम्राट्‌ रावणके सामने 3३ कु त्ब्‌ 346" 

हनुमानजीकी मार डालनेके लिये कहा। उसे 

न्यायकुशछ विभीषणने रावणकों ऐसा करनेते रोकते हद 
कहा--राक्षसराज | दूदका वध करना नीति-वियद्ध हैं) जे: 
कोई अन्य दण्ड दिया जाना चाहिये )? 

लेका-दहनके पश्चात्‌ राजतमामें घर्मपरावण विभीर 
जनकनन्दिनीको छोटा देनेके लिये रावणकों समझी रहे ये । 
उसे सुनकर अन्यायी रावण क़ुद हो उठा और उसने विभीषण- 
को छातः मारकर राज्यसे बहिष्कृत कर दिया | पईँ बहिार 
विभीषणके लिये स्वर्ण-अवसर सिद्ध हुआ | उसी बमब अत 
भगवत्कृपा मानों बरस पड़ी, जिसने विभीषणको श्रीराम-पर्दिए 
बिन्ददी और आकृष्ट कर दिया | विभीषथ अपने हक 
सन्नियोंके साथ उमंगसे उल्लसित होकर प्रभुचरण-दश 

खछ पड़े--- 
५ जिन्ह पायन्ह के पादुकन्हि भरत रहे मन छाई ! 


ते पद आज्ञ बिलोकिहर्स इन्द सयनन्हि अब जाई ॥ 
( मात ५ । ४ ) 











इस प्रकार हर्षोल्छाससे भरे हुए, विभीषण समुद्रके इस 
पार आये और उन्होंने आकाशस्थित होकर बानरराज सुग्रीवकी 
सम्बोधित करके अपना परिचिय दिया | वानराधिपति सुग्रीवने 
श्रीराधवेन्द्रको इसकी सूचना दी | भगवान्‌ श्रीरामने 
सुग्रीवसहित सभी प्रधान यूथपतियोंसे विभीषणकी स्वीकार 
करनेके विषय परामश किया | सभीने राजनीतिक अनुसार 
विभीषणको कैद कर लेना अथवा मार डालना ही डचित 
बतलाया | तब करुणामू्ति भ्रीरघुनाथजीकी अहैतुकी कृपा 
विमीषणपर प्रस्फुटित हो गयी | उन्होंने सखा सुम्रीवकी समझाते 
हुए कहा--“मिन्न | तुमने नीति तो बहुत अच्छी बतछायी, 
परंतु मेरा प्रण तो है--भक्तोंका भय दूर करना-- 


सक्ृदेव प्रपज्ञाय. तवास्मीति च याचते। 
अभय॑ सवभूतेभ्यो द॒दास्येतदू घते मस ॥ 
आनयेन॑. हरिश्रेष्ठ. दत्तमसाभयं मया। 
दविभीषणो वा सुप्रीथ यदि वा रावणः स्वयम्‌॥ 
(वा० रा० ६। १८ । ३३-१४ ) 


“कपिश्रेष्ठ सुग्रीव | जो एक बार भी शरणमें आकर मैं 
तुम्हारा हूँ?--ऐसा कहकर मुझसे रक्षाकी याचना करता है) उसे 
मैं समस्त प्राणियेंसे अभय कर देता हूँ । यह मेरा सदाके 
लिये ब्रत हैं। अतः वह विभीषण हो या खर्य रावण आ गया 
हो, तुम उसे ले आओ | मैंने उसे अभय-दान दे दिया |? 


तब भक्तराज विभीषण प्रथ्वीपर उतरे और वानर उन्हें 
आद्रसहित आगे करके करुणानिधान श्रीरघुनाथजीके पास 
चले । शोभाधाम श्रीरामके सौन्दर्यको देखकर विभीषण उन्हें 
एकट्क देखते ही रद गये | उनके नेन्रोंमें प्रेमाशु छलक 
आये और शरीर रोमाश्वित हो गया | फिर मनमें पैय 
धारणकर अपना परिचिय देते हुए बोले---. 


अवन सुजसु सुनि शायद प्रभु संजन भव भीर । 
त्राहि त्राहि आरति हरन सरन सुखद रघुबीर 0 
( मानस ५ । ४७ ) 
ऐसा कहते हुए विभीषण दण्डकी भाँति घधरतीपर लेट 
गये; तब करुणावरुणालय श्रीरामजीने उन्हें अपनी विद्या 
भुजाअंसि उठाकर हृदयसे रूगा लिया और फिर निकट 
बेठाकर कुशल पूछी | विभीषणने अपना सारा प्रसज्ञ कह 
सुनाया । तब कृपासिन्धु प्रमुने उन्हें छृदयसे रूपा लिया और 
प्रसक्ष होकर लक्ष्मणसे कहा--- 
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तेन चेम॑ महाग्राशमभिपिनल्ल विभीषणम्‌ । 
राजान रक्षसां क्षिप्रं प्रसन्‍ने सयि भानदु ॥ 
( वा० रा० ६।॥ १९ | २४-१२ 
“दूसरोंकी मान देनेवाले सुमिन्रानन्दन | तुम सा 
जल ले आओ और उसके द्वारा परम बुद्धिमान्‌ राक्षस 
विभीषणका लंकाके राज्यपर शीघ्र ही अभिषेक कर दो | 
प्रसन्न होनेपर उन्हें यह लाभ मिलता ही चाहिये | 
तदनन्तर विभीषणने लंका-दुर्गका सारा भेद भ्रीरधुम 
जीकी बतछाया | वानरी सेना नक-तील-निर्मित सेतु: 
समुद्र पार करके सुबेल पर्ब॑तपर जा टिकी | असुरोंके र 
युद्ध छिड़ा | विभीषण अपनी सूक्ष्म बुद्धिद्रारा सा 
समयपर उचित परामर्श देते रदे | जिस समय युद्ध-सड 
सुसजित विशाल रथपर आरूढ़ हो रावण संग्राम-भू 
आया; उस समय श्रीराघवेन्द्रकों देखकर विभीषणका हु 
कॉँप उठा---एक ओर प्रचण्ड पराक्रमी विश्वविजयी राह 
जैसा शत्रु और उधर श्रीराम रथह्दीन, शरीरपर कवच 
नहीं ओर पेर भी पदज्ाणरहिंत | वे अकुछाकर बोल उठे- 
नाथ न रथ नहिं तन पद त्राना | केहि बिधि जितब बीर चलवा 
( मानस ६ । ७९ | ६ 
तब कृपानिधान प्रभ्नने विभीषणपर कृपा करके उ 
आध्यात्मिक रथका खरूप बतछाया और कहा--... 
सहा अजय संसार रिपरु जीति सफइ सो बीर ३ 
जाके अस रथ होइ दृढ़ सुनहु सखा सतिधीर ॥ 
( मानस ६। ८० के 
फेरे धीर बुद्धिवाले मित्र | सुनो, जिसके पास ऐसा ह 
रथ हो, वह वीर संसाररूप महान्‌ इुर्जय शजुकों भी रर्ज 
सकता है | ( जिसके समक्ष रावणकी कोई गए 
नहीं है। 9 
करणासागर भ्रीराम अपने भक्तोंकी विपत्ति भी स्व 
झेलनेको तैयार हो जाते हैं | युद्धस्थल्में जब विभीषण शव 
के सम्मुख छोहा ले रहे थे, तब रावणने उनका काम तमा 
कर देनेके लिये उनपर भयंकर शक्तिसे वार किया | कृप 
निधान प्रभुकी दृष्टि उसपर पड़ गयी । उन्होंने विभीषणप 
कुपा करके उन्हें पीछे ढकेल दिया और सामने होकर व 
शक्ति स्वयं झेल ली--- 
घुरत विभीषन पाछे सेका | सनसुख रास सह्देउ सोइ सेछा | 
(्‌ मानस ६ । ण्रर ! २3 


गणना 


डे 


नीय+ न लन्‍ल “>> 





है शपानिधान श्रीरमुनाथजी स्वजनोंपर ही कृपा करते हों, 
ऐसी वात नहीं है; शपुओपर भी उनकी वैसी ही कृपा दोती 
९ | संग्राम रावणजजैस उद्धट दात्रु मारा गया। भ्रातृवधसे 
दुग्बी होकर बिभीषण बाप करने छो । प्रभुने उन्हें 
सासयना दी और अन्त राबणके प्रति कृपासचक 
वाणी शेले- 
मरणान्तानि बेराणि निदृत्त ना प्रयोजनम्‌ । 
क्रियतामस्थ संस्कारों मसाप्येप यथा तब ॥ 
( भ्र० रा० ६ | १३२ । ३३ ) 
धविभीषण | बेर जीवनकाल्‍ल्तक ही रहता है। मरनेके 
बाद उसका अन्त हो जाता है। अब हमारा प्रयोजन ठिद्ध हो 
चुका है, अतः तुम इसका संस्कार करो | इस समय यह जैसे 
हुग्हारे स्नेहका पात्र है, उसी प्रकार मेरा भी स्नेह-भाजन है !? 
इस प्रकार करुणा-मूर्ति भगवान्‌ श्रीरामने रावणका 
अन्त्येएसंस्कार कराया । तत्पश्चात्‌ कृपानिधान प्रभुने 
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( व्यमणद्वारा ) विमीषणकोी राज्य-विहासनपर अभिवित्त 
कर दिया । अवधपुरीको छौदते समय कृपा करे 
प्रमु विभीपषणको भी साथ ले आये । यहाँ नगस्यात्रा 
तथा राज्यानिषेकके अवसरपर करुणासागर औरामपर खेत 
चँँबर डुछानेका सौभाग्य विमीपणकों भी प्राप्त हुआ । अलतमें 
विदाईके सम्रय करुणावरुणालय श्रीरघुनाथजीने विभीषण- 
की अपने साक्रेतथाममें निवासकी भी अनुमति दे दी-- 


फरेहु कल्प भरि राज तुम्ह सोहि सुमिरेहु मन मार्हिं। 


पुनि मम घाम पाहहहु जहाँ संत सब जाहिं॥ 
( मानस ६ | ११६१) 


कपासिन्धु श्रीरघुनाथजीकी कृपा सदा-सर्बंदा स्वत 
समस्त प्राणियोंपर होती रहती हैं | जिसका हृदय श्रीराम- 
भक्तिके प्रतापसे जितनी मात्रामें शुद्ध होता है। उसी भतुपातः 
से उसे भगवत्कपाकी अनुभूति होती हैं | अतः मानकों 
भक्तिदेवीका आश्रय ग्रहण करना चाहिये । 


( शरे ) 
स्वजनोपर कृपा 


प्रजावत्सल भगवान्‌ श्रीराम धर्मपूर्वक अयीध्याके राज्यका 
पालन कर रहे ये | कुछ समय व्यतीत होनेपर कार तपस्वीके 
वैषमें राजद्वारपर आया | वहाँ उसने धेयंशाली एवं यशस्ी 
लक्ष्मणकों देखकर कहा--्महाबल्ली लक्ष्मण ! मैं अमित 
तेजस्वी महर्षि अतिबलका दूत हूँ और एक आवश्यक 
कार्यवद्य श्रीरामचन्द्रजीसे सिलना चाहता हूँ | तुम महाराजको 
भेरे आगमनकी सूचना दे दो / उनकी बात सुनकर रक्ष्मण- 
जीने शीघ्रतापूर्वक्े भीतर जाकर श्रीरघुनाथजीसे उन तपोधनके 
आनेकी सूचना दी | तब श्रीराघवेद्धने कहा--“मैया ! उन 
मुनिराजकी तुरंत ही सत्कारपूर्वक अंदर ले आओ | आशा 
पाकर सुमित्राकुमार उन तेजस्वी मुनिको भीतर ले गये | अपनी 
कान्तिसे उद्दीत रघुकुलतिलक श्रीरामके पास पहुँचकर ऋषिने 
उनसे अत्यन्त मधुर वाणीसे कहा--“रघुनन्दब | आपका 
अम्युदय हो ७ श्रीरखुनाथजीने मुनि की विधिपूर्वंक पूजा 
वी | जब्र वे शास्तमावसे आसनपर विराजमान हो गये; तब 
भगवान्‌ श्रीरामने कुशल-समाचार पूछते हुए. कहा--मने ! 
आप जिस कार्यकरे निमित्त यहाँ पधारे हैं, बह मुझसे कहिये ) 
भगवान्‌ श्रीरामके वाक्‍्यसे प्रेरित होकर सुनिने कहा--“प्रभो | 
वह बात किसी अन्यकों प्रकट न करते हुए; हम दोनेंके बीच 
ही कही जा सकती है। उसे न वो कोई सने और न बह किसीसे कही 
जाय | यदि उसे कोई सुने अथवा देखे तो वह आपका वध्य होगा |? 


तब रघुव॑शभूषण श्रीरामने लक्ष्मणसे कहा-सुमित्रानन्दन ! 


तुम द्वारपर खड़ा रहकर पहरा दो) यहाँ कोई आने न पे | 
यदि यहाँ कोई मी आया तो निस्संदेह वह मेरे हाथी गरा 
जायगा |! फिर वे समागत महर्षिसे बोलें+-मैने ! आपको 
जिसने भेजा है और आपके मनमें जो बात हैः वह सब मुझे 
कहिये । मेरे हृदयमें भी उसे सुननेकी उत्कण्ठा है | गिर 
तो महर्षिने कहना प्रारम्भ किया--/रघुनस्वन | ऐोकलाथ 
भगवान्‌ ब्रह्माने कहा है--सौम्य ! आपका कव्याग हे 
आपने लोकोंकी रक्षाके लिये जो प्रतिज्ञा की थी। वह पूरी 
हो गयी | अब यदि आपका परमधामर्मे पधारनेका विचार 
हो तो अवश्य आइये । आपके खधाममें प्रतिशत होनेपर 
सम्पूर्ण देवदा सवाथ एवं निश्चिन्त हो जायेंगे | कालकी 
मुखते अज्याजीका संदेश सुनकर भगवान्‌ श्रीरामने कहा: 
“काल | तुम्हारा कल्याण हो । मैं ब्रह्माजीके कंथनातुतार 
जहाँसे आया था) वहीं पुनः चला जाऊंगा ॥ 

इन दोनोंमें इस प्रकार वार्ताछाप हो ही रहा था कि महर्षि 
दुवौसा बढ़ी उतावलीके साथ राजद्वारपर पहुँचे और लक्षण 
से वोके--व्सौमित्रे | तुम शीत ही सुझे औरामचजी 
मिल दो) मेरा उनसे एक अत्यन्त आवश्यक कॉरय आ पढ़ा 
है | यह छुतकर लक्ष्मणजीने कहा--अक्न | हैं समय 
श्रीखुनाथजी दूसरे कार्यमें संल्म्म है अतः दो हर 
उनकी प्रतीक्षा कीजिये ? यह छनते ही महर्षि ढुबोठा रेप 
तमतमा उठे और बीछे--छक्ष्मण ! यदि इसी के 
मुझे भगवान्‌ रामसे न मिलाया तो निस्संदेद में सम्पूर्ण 


23352 503७3 नॉन कल + तन पथ २५७+3++3०3ज सन “पिननन-ाननन-+कजकन-नकक»-क- ७++फ 3+लअमभ७ ००५» नणऊपआनज लक 











राज्यसहित तुम्हारे बंशको अभी भस्म कर डालूँगा 9 इस 
सबनाशसे बचनेके लिये लक्ष्मणजीने भगवान श्रीरामके पास 
जाकर सारा जत्तान्त कह सुनाया | लछक्ष्मणजीके बचन सुनकर 
कपालु श्रीरामने कालको विदा कर दिया और शीघ्र ही बाहर 
आकर दुर्वासाजीसे मिले | उन्हें भीतर ले जाकर उनका 
आतिथ्य किया तथा अत्यन्त स्वादिष्ट मोजन कराया | म़ुनिवर 
दुर्वासा तृप्त होकर अपने आश्रमको चले गये । 


महर्षि दुर्वासाके चले जानेपर भावी श्रातृवियोगके दृश्य- 
को इृष्टिपर्मे छानेवाले काछके उस बचनपर विचार करके 
कृपानिधान श्रीरामके मनमें महान्‌ दुःख हुआ । महर्षि 
बसिष्ठके समझानेपर श्रातृवत्सल ओऔरीरामने लक्ष्मणले कहा-- 
'सुमिन्नानन्दन ! मैं तुम्हारा परित्याग करता हूँ, जिससे धर्म 
का लोप न हो |? यह सुनकर लक्ष्मणजी सरयू-तटपर आये 
और अपने शरीरके साथ ही सबकी दृष्टिसे ओझल हो गये | 
लक्ष्मणजीका परित्याग करके करुणासागर श्रीरास 
दुःख-शोकम निमग्न हो गये | उन्होंने स्वधाम पधारनेका 
निश्चय किया | वे भरतजीको अयोध्याके राज्यपर अभिषिक्त 
करना चाहते थे, परंतु भरतजी भी सहगमनके लिये ही 
उतारू थे | पुनः झनुप्ननीको भी सूचना भेजी गयी। 
वे भी अपने पुन्नोंको राज्य देकर सहगमनके लिये आ 
गये | इसी बीच इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले बानर/ 
रीछ और राक्षसोंके समुदाय भी बहुत बड़ी संख्यामें वहाँ आ 
पहुँचे | वे समी भगवान्‌ श्रीरामकों प्रणाम करके बोले-- 
धप्रभो | हमलछोग भी आपके साथ चलनेका निश्चय लेकर 
यहाँ आये हैं ॥ सुगनीबने तो प्रथक रूपसे डनके समक्ष अपनी 
प्रार्थना प्रस्तुत की । मित्रवत्सल भगवान्‌ भ्रीरामने सुआवपर 
कंपाकी वर्षो करते हुए कहा-- 
सस्ते अ्णुप्व सुप्रीव न त्वयाहं बिनाकृतः । 
गच्छेयं देवकोफ वा परम था पद महत्‌ 0 
( बा० रा० ७। १०८ । २५ ) 
'सखा सुग्रीव ! मेरी बात सुनो । मैं तुम्हारे बिना 
देवछोकमें और महान्‌ परमपद या परम घाममें भी नहीं 
जा सकता |? धन्य मिन्न-वत्सल्ता | 
तद्नन्तर क्ृपासिन्धु श्रीरामने राक्षसराज विभीषणपर कृपा 
करके कहा--“महापराक्रमी राक्षसराज विभीषण ! मैं तुम्हें 
अपनी शपथ कराता हूँ, जबतक प्रथ्वी प्रजाको धारण करे; 
तबतक तुम मेरे कहनेसे राक्षस-राज्यपर शासन करो 9 
धरिष्यति धरा याबस्मजास्तावत्मजश्ञाथि मे। 
घचनाद्वाक्षत॑ राज्य शापितोडइसि ममोपरि 0 
( अ० रा० ७।९। ३३) 


आशा एफ शअफ «-- 
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पुनः दयासागर श्रीराम दनुमानजीकों भी सह-गमनसे 
रोकते हुए. बोले-- 
भारुते त्व॑ चिरंजीव ममाज्ञों सा रूपा कृथाः। 
( भ० रा० ७। ९। ३५ ) 
'मारुते | तुम चिरकाल्तक जीवित रहो, मेरी आश्ाको 
सिथ्या मत करो | 
इसी प्रकार दयानिधान भगवान्‌ श्रीरामने जाम्बवान्‌: 
मैन्द और द्विविद--इन तीनोंको भी द्वापरके अन्ततक 
रहनेकी आज्ञा देकर सहगमनसे रोक दिया | शेप सभी रीछ- 
वानरों और राक्षसोंकी साथ चलनेकी अनुमति दे दी | 
तदनन्तर प्रात/काल करोड़ों चन्द्रमाओंके समान 
कान्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रीराम महाप्रयाणमें चित्त ल्गाये नगरसे 
बाहर निकले | उस समय अयोध्यामें जितने स्थावर-जक्लम 
जीव थे) वे सभी संसारसे विरक्त होकर अनन्तशक्ति 
परमात्मा श्रीरामके साथ चले | भगवान्‌ श्रीराम जन- 
समुदायसहित सस्यू-तटपर पहुँचे | उस समय देवताओंके 
विमान आकाशमें मडराने छो । तब ब्रह्माजीने निवेदन 
किया--परमात्मन्‌ ! आप अपने विष्णु-शरीरमें अथवा 
जिसमें आपकी इच्छा हो, प्रवेश करके देव-समुदायको 
सनाथ कीजिये | पितामहकी प्रार्थना सुनकर श्रीरघुनाथजी ने 
भाइयोंके साथ सशरीर अपने वेष्णब तेजमें प्रवेश किया | 
स्वजनोंको अपने साथ चलनेके लिये छाल्ायित देखकर 
ऊपासिन्धु श्रीरामकी कृपा उच्छवल्ति हो उठी | उन्होंने 
ब्रह्मासे कहा-- 
एपॉ छोक॑ जनौघानां दातुमहसि सुब्रत ॥ 
इमे हि सर्चे स्नेहान्मामलुयाता यशस्िन: । 
भक्ता हि भजितव्याश्र त्यक्तात्मानश्र मत्कते ॥ 
५ 5 रा० ७। ११० । १६-१७ ) 
“उत्रत | इस सम्पूण जनसमुदायकों भी 
ल्लेक प्रदान करें | ये सब छोग 
ये सभी यशख्ी और मेरे भक्त हैं। इन्होंने मेरे ल्यि 
अपने छोकिक सुखोंका परित्याग कर दिया है, अतः ये 
सर्वथा मेरे अनुग्रहके पात्र हैं | 
भगवान्‌ श्रीरामका यह वचन सुनकर ब्रह्माजी बोले-... 
भगवन्‌ ! यहाँ आये हुए ये सब ल्लोग '्संतानक) नामक 
लेकोमे जायेंगे | यहाँतक कि पश्नुपश्षियोंकी योनिम पड़े हुए 
जीवोमेंसे भी जो कोई आपका चिन्तन करता हुआ ग्राण- 
परित्याग करेगा; वह संतानक-ल्लेकॉम ही निवास 


बा स करेगा | 
डैस मकार कंपानिधान भगवान्‌ श्रीरामकी कपासे 
अयोध्यापुरीके तियग्योनिगत जीव भी संतानक-लोकके वासी 
हो गये । धन्य है कृपाछ़की कृपावत्सल्ता |. (रा० शुद्ध ) 


आप उत्तम 
स्नेहवश मेरे पीछे आये है | 


७४० 
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रघुवर ! रावरि यहै बढ़ाई 
रघुबर ! रावरि यहें बड़ाई। 
निदरि गनी आदर गरीबपर करत कृपा अधिकाई ॥ 
थके देव साधन करि सब, सपनेहँ नहिं देत दिखाई। 
केवट कुटिल भालु कपि कोनप, कियो सकल सँग भाई ॥ 
मिलि मुनिद्ृंद फिरत दंडक वन,सो चरचों न चलाई । 
वारहि वार गीध सबरीकी बरनत प्रीति सुहाई॥ 
खान कहे तें कियों पुर बाहिर, जती गयंद चढ़ाई। 
तिय-निंदक मतिमंद अ्रजारज नित्र नय नगर चसाई ॥ 
यहि दरवार दीनकों आदर रीति सदा चढि आई। 
दीन-दयाठ्ल दीन तुलसीकी काहु न सुरति कराई॥ 
( विनयप०१६५ ) 
नज-++टअअककि-++ 


करनी करुना-सिंधुकी, मुख कहत न आवे 


करनी करुना-सिंघुकी, झुख कहत न आब। 
कपट हेतु परसें बकी, जननी गति पाव॥ 
बेद-उपनिषद जासु कौं, निरणशुनहिं बंताव। 
सोइ सशुन हों नंदकी दाँवरी बंधाव॥ 
उग्रसेननी आपदा सुनि-सुनि बिलखाब। 
कंस मारि, राजा करें, आपहु सिर नाव ॥ 
जरासंध बंदी कटें नृप-छुल जस गाव। 
असय-तन गोतम-तिया को साप नसावे॥ 
लच्छा-गृह तें काढ़ि कें पांडव गृह ल्याव। 
जस गेया बच्छ के सुमिर्त उठि धाव॥ 
बरुन-पास तें. त्रजपतिहिं छन माहिं छुड़ाव । 
दुखित गयंदहिं जानिके आपुन उठि धाव ॥ 
. कलि मैं नामा अगट ताकि छानि छवावे । 


सूरदास की बीनती कोउ ले पहुँचाव ॥ 


( सूरसागर ४ ) 
-..६#5-&32व्ााा 
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( ढेखक--श्रीहरिक्षष्णजी दुजारी ) 


( 


१ 


) 


पतना-मोक्ष 


सनमाछा देत्यराज बलिकी पुत्री थी। यश्ञ-मण्डप्मे 
भगवान्‌ वामनकी अद्भुत शोभा निरखकर उसका सातृभाव 
जाग उठा) अन्तसूकी ममता पुकार उठी--'है देव | यह 
सौन्दर्यनिकेतन मेरे वक्षःस्थरूपर क्रीड़ा करता तो में इसे स्तन- 
पान कराकर निहाल हो जाती 7 वात्सल्यसे उसका हृदय भर 
आया | अन्तर्योमी भगवान्‌ वामनने तत्काछ उसकी मनो5मिलाषा 
समझ छी और मन-ही-मन उसकी इस मज्ञलमयी इच्छाको 
पूर्ण करनेका संवूप भी कर लिया | बादमें उन्हें पिताके साथ छल 
करते देखकर रत्नमाछा अपना मनोरथ भूल गयी तथा कुपित 
होकर भगवान्‌ वामनके प्राणतक लेनेपर उतारू हो गयी; 
किंतु कृपानिधि अपनी खीकति कैसे भूल सकते थे ! उस 
अभिलापाकी पूर्ति कुछ अन्य प्रयोजन द्ोनेके कारण उस 
अवतार-कालमे सम्भव न थी । 
द्वापस्म स्नमाछा पूतना नामक मायाविनी राक्षसीके 
रूपमें उत्तन्न हुई और वह कंसकी राजसभाकी सदस्या बनी | 
बह अनेक प्रकारकी माया जानती थी। गगनमें विचरण करना 
और स्वेच्छानुसार रूप परिवर्तित करना आदि तो उसके 
लिये सामान्य कार्य थे | 
आकाशचारिणी अष्टभुजा देवीने कंसकी सावधान किया 
था कि उसवा वध करनेवाछा वजभूमिमं अवतरित हो चुका 
है, अतः कंसने अपने अनुचरोंकोी आज्ञा दी कि अजभूमिमे 
जो भी नवजात शिद्ठु मिले, उसका प्राण हरण कर छिया 
जाय । पूतनाने अकेले ही इस कार्यकी पूरा करनेका बीड़ा 
लठाया; उसकी इृष्टिम तो यह एक सामान्य कीतुक था | 
बह गगनमें उड़ चली और ब्रज पहुँची | उसने परम सुन्दर 
घोडशवर्षाया स्मणीका रूप बनाया और ब्रजकी गलियोंमें 
घूमती हुई गोपराज नन्‍्दके द्वारपर पहुँच गयी । उस दिन 
नील्सणिवा पालना-झलन-संस्कार सम्पन्न हो रहा था। 
घर-याइसके सभी लोग आनन्दोत्सवर्म व्यस्त ये | अप्सरा- 
सददश रूपवती पूतनाकी देखकर सभी आश्चर्यमें डूब 
गये । “अददो ! यह सुन्द्री कौन है !? सब कामापफूसी कर 
रहे ये । पूतनाने मानो मधुमिश्रित खरमें अपना परिचय 
दिया---में मधुरावासिनी ब्राद्षण-पत्नी हूँ और सर्वगुणसम्पन्त 


छिझ्ी गयी हैं । 


भ० कछु० अं० ५६-- 


नन्द्नन्दनको आशीर्वाद देने चली आयी हूँ। मेरे स्तनोंसे 
अमृतमय दूध झरता हैं, जो बालक इसे पी लेता है, वह 
अमर हो जाता है 

मेया यशोदा, मेया रोहिणी और समस्त गोपियाँ 
प्रफ॒ल्छित हो उठीं, उस पोडशीकी बात सुनकर | उनका 
लाला कन्हैया अमर हो जाय, इससे बढ़कर उन लोगोंके लिये 
ओऔर क्या हो सकता था | पालनेमें झलते यशोदानन्दनकी 
शोभा अद्भुत थी | वे भी अपनी आँख बंद किये हुए. 
मुनिमनोहारिणी छीछा करनेको तेयार हो गये | उघर छद्म- 
वेशधारिणी उस सुन्दरीने उन्हें अपनी गोदमं उठा लिया। 
ब्रजेन्द्रवन्द्न अपनी आँखें बंद ही किये रहे, ऐसा छगता था; 
जेंसे वे पूतनाके पूर्वजन्मकी स्मृति कर रहे हों | यदि वे अपनी 
आँख खोल देते तो पूतनापर दृष्टिपात होते ही उसकी माया 
टिक न सकती और मायाके हटते ही लीलाधरकी लीलामे 
बाधा उपस्थित हो जाती, जिससे पूतना मातृसुखकी अलौकिक 
कृपासे वश्चित हो सकती थी। 

उस बाल्यातिनीने अपने विष-युक्त स्तनको नन्द्नन्दमके 
मुखमें दे दिया। अनन्त ब्रह्माण्डोंके संचालक श्रीहरि नेत्न बंद 
किये बड़े प्रेमसे विषाक्त पथ पान करने लगे, जैसे वे अनभिज्ञ ही 
हों। माता यशोदा, रोहिणी एवं गोप-सुन्दरियाँ आदि छालाकी 
अमरताकी कल्पना कर प्रसन्न हो उठी | वह विषधारा सुधानिधिके 
स्परशमात्रसे सुधा बन गयी थी) परंतु इधर पूतना जोरसे चीत्कार 
कर उठी--“झरे छोड़ दे रे | छोड़ दे ) यशोदानन्दन कैवल 
दूध ही नहीं पी रहे थे, साथ-ही-साथ उस निशाचरीके प्राण भी 
पीते जा रहे थे। अब तो पूतनाके ममस्थान फटने छगे | बह 
उन्हें अपने स्तनोंसे लग्काये ही अन्तिम हिचकियाँ भरने ल्गी। 
उसके सारे अज्ञोंसे स्वेद प्रवाहित होने छगा ) आऑँखोंकी 
पुतलियाँ उछटने लगीं | उसकी ककंश कराहसे दिशाएँ गूँज 
उठी | बहुतसे प्राणी अचेत हो गये | स्तनके माध्यमसे मगवानने 
उसकी माया एवं प्राणोंका भी पान कर लिया। अब उसका 
वास्तविक स्वरूप प्रकट हो गया था| उसका गगनस्पर्शी विज्ञाल 
शरीर प्रथ्वीपर गिरते-गिरते कंसके उद्यानतकके बड़े-बड़े विशाल 
बृक्षोकी भी ले गिरा, लगभग छः कोसके सभी इछ् कुचल गये | . 
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कहकर ७ ने कम ९ *कनन, 35 कोड ले के 
शक + के कोन पजलेसन 3० जया पर सटाद का 


बह शरीर बड़ा भयंकर था | उसे देखकर ग्याक्कः गोफ 
गापी--सभी ४र गये | सभी हृदय धड़वने छरे | 

इधर बाल्कृष्ण तो अपनी क्रीड़ार्म मग्न थे, जैसे इस 
धटनासे उनका कोई सम्बन्ध ही ने ही बारू-गोपालने पूतना- 
पर मोई कृपा दी है; इसका तो उन्होंने क्रिसीको भाततक ने 
ऐने दिया--- 

ऐसी कवन प्रभु फी रीति। 

बिरद ऐऐतु पुनीत परिए्ठरि पॉवरनि पर श्रीति ॥ 

गईू। मारन पूतना कुच फालकूट लगाइ । 

मातु की गति दई तादि रृपालु जादवराइ ॥ 

( विनयप० ३१४ | १-२ ) 

दीसी अनोखी कृपा है श्रीकृष्णी | उधर सब गोपियाँ 
दौडी और उन्होंने यशोदानन्दनकों राक्षसीके बक्षःस्थलसे 
उठा लिया | देखने लगीं, कहीं शिशुकोी चोट तो नहीं लगी 
है ! मैया यशोदाने अपने लाड़लेकी छातीसे चिपका लिया। 





गोपियोँ और रोहिणी मैया दृष्टि-यरिहास्हदेतु गायोंकरी 
पूँछ शिग्यपर घुमाने छर्गी | गोमूत्रसे स्नान कगकर 
बालक्रृप्णके अज्ञोंमे गोबर छगाया गया | कसा विनोद था 
प्रभुका | कहीं ऐश्वर्यका प्रदर्शन ही न था। उस खलिमाव 
अजन्मा शिशु श्रीकृष्णके लिये भी खस्तिवाचन होने छा 
उष्बीजका भी बीजमन्त्रोसे अल्मास्अक्मा अज्जम्यात एवं 
बीजन्यास होने व्गा। दौड़ते-दोड़ते नन्‍्द बाबा एवं उपवदद 
आये, बालक्ृण्णको सुरक्षित देखकर सभी आनन्दोस्लातमे इव 
गये | मैया यशोदाने शिक्षु श्रीकृष्णकी अपना स्तनपान कराया 


उधर पूतनाके शरीरको झुल्हाड़ियोंति खण्ड-खण्ड बख्के 
सैकड़ों चिताएँ रची गयीं और उनपर शरीर-खण्डोंकी 
रखकर एक-एक करके वे समी प्रज्वलित कर दी गर्यी 
चितारओसे अगरुकी सुगन्ध उड़ने लगी। प्रभुने जिसे इपावश 
अपनी माता बनाया) उसकी चिताओंसे सुगन्ध उड़े; इसमे 


आश्रय ही क्या है ! 


( २ ) 
नलकूबर एवं मणिग्रीवका उद्भार 


कृष्णस्तु शृहकृत्येपु ब्यग्रायां मातरि असुः। 
भद्राक्षीदर्जनी पूर्व गृद्कौ घनदात्मजों ॥ 
( श्रीमद्धा० १० । ९। २२ ) 
“कन्हैयाकी ऊखलमें बाँधनेके पश्चात्‌ नन्दरानी यशोदा 
तो घरके काम-घंधोंमे उल्झ गर्यी और ऊखलमें बंधे हुए 
भगवान्‌ श्यामसुन्द्रने उन दोनों अर्जुन-ब्क्षोंक्री सुक्ति देनेकी 
सोची, जो पहले यक्षराज कुबेरके पुत्र थे )? 
>८ > >८ 
अखण्ड समाधिमे निरन्तर ध्यानमग्न रहनेवाले मुनियाँ- 
द्वार भी जो परम पुरुष अगम्य हैं, वे ही परमेश्वर उनकी 
पकड़में आ जाते हैं, जो केवल उन्‍्हींका लक्ष्य लेकर उन्हींकी 
ओर दौड़ पड़ते हैं। नित्यमुक्त मुक्तिखरूप मंगवान प्रेमी 
भक्तके बन्धनमें बँध जाते हैं | मथानी फोड़कर भागते हुए 
श्यामसुन्दर मैया यशोदाकी पकड़मे आकर मैयाके सामने 
प्रेमबश भयभीत हो गये। मेयाने उन्हें रस्सीसे बॉँधकर 
रस्‍सीका दूसरा छोर ऊखलसे बाँध दिया और खय॑ ग्ह-कार्यमें 
लग गयी | ऊखढसे बंधे हुए भगवान्‌ श्यामसुन्दर यमलाजुन 
चुक्लॉपर कृपा करनेके लिये घुटनोंके बल चल पड़े । 
नलकूबर एबं मणिग्रीव यक्षराज कुबेरके पुत्र ओर भगवान्‌ 
झंकरके अनुचर थे। यौवन) वैमब ओर पद--इन तीनोंके 


कारण वे मदमत्त हो गये थे | मदका नशा कैब संत-कृषी 
अथवा भगवत्क्ृपासे ही दूर होता है। अन्यथा यह मनुष्यकाबाश 
करके ही छोड़ता हैं। मलकूबर और मणिग्रीवको यौवन) वैमः 
और पदका नशा तो चढ़ा हुआ था ही) ऊपरसे मदिराकी न 
भी था। बस) नक्षेमें चूर हुए दोनों भाई झूमते-फिरते ये 
इनके साथ अप्सराओोंका भी दल था। अप्सराभोक सा 
थे दोनों जलकरीड़ाके लिये दिगम्तर अवस्था मन्दाकिनीर 
पुनीत धारामें उतर गये । अप्सराएँ भी विवखा ही मीं। दे 
योगवश्ञ देवर्षि नारद उस मार्गसे आ निकले; उनकी दृश्टि ईर 
छोगोपर पड़ी | अप्सराओने तो लजित होकर ठुरंत व्र पार! 
कर लिये; परंतु झुबेरपुत्र देवर्षिको देखते हुए मी उसी तर 
नग्न एवं उन्‍्मत्त बने रहे। देवबिं नारदकों उनकी हैं 
स्थितिपर बड़ी दया आंयी | उन्होंने सोचा--क्षे ! 
लोकपाल कुबैरके पुत्र और इनकी ऐसी दुरबखा !! ही 
जो दुष्ट मदसे अंधे हो रहे हों) उनकी आँलॉर्म ४ 
डालनेके लिये दरिद्रता ही सबसे बड़ा अज्ञनहै क्योंकि (के 
देख सकता है कि दूसरे प्राणी भी मेरेजेसे ही ६ 
अतः दरिद्में घमंड नहीं होता । देव ः 
दोनों कुबेस-पुत्नोपर ( क्ृपापूर्वक ) कुपित हो गये । उत्दों 
कट्टा--दे कुबेर-पुत्रो | बम दोनों अपनी इस जडताके अवृर्श 


% भगवान ध्रीकृष्णका कृपाविलाल # 
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ही जड-योनि ग्रहण करो--वृक्ष बनकर जन्म धारण करो, 
परंतु वृक्षयोनि प्राप्त होनेपर भी ठुमलोगोंको भगवस्स्पृति 
बनी रहेगी; कालान्तरमें तुम्हें भगवान्‌ श्रीकृष्णकी संनिधि प्राप्त 
होगी और उनकी कृपासे तुम दोनों पुनः देव-योनि प्रास करोगे 8 
यह कहकर देवर्षि बद्रिकाश्रमकी ओर चले गये | ये ही दोनों 
यक्ष घजभूमिमें यमलाज़ुन नामक दृक्ष बने | 
ननन्‍्द-प्राह्षणमें खड़े-खड़े वे वर्षोसि गोलोकविद्दरी मगवान्‌ 
भीश्यामसुन्द्रकी प्रतीक्षा कर रहे थे | दोनों वृक्ष प्रचण्ड 
झंझावात, ग्रीष्मकी तेज धूप, व्षोकी झड़ी और शिशिरके 
हिमकी सहनकर अपना सम्पूर्ण अहंकार खो बैठे थे | इनका 
सम्पूर्ण अहं ( मद ) धुलू गया था| केवल भगवान्‌ भीकृष्ण- 
चन्द्रकी अहैतुकी कृपाकी प्रतीक्षा थे वे दोनों । 
ऊखल्से बँधे भगवान्‌ श्यामसुन्द्र उन दोनों बृक्षोंके 
भतीतकी स्मृति करते हैं | सारी घटनाएँ उनके समक्ष आ 
जाती हैं। तदलुसार उन्हें अपने प्यारे भक्त देवर्षिं नारदकी 
वाणी सत्य करनी हैं| इधर गोप-शिश्ञ नाना प्रकारकी युक्तियों- 
द्वारा अपने प्यारे सखाको बन्धनसुक्त करनेकी चेष्ठामे छगे हैं । 
अन्तर्म कन्हैयाको बन्धन-मुक्तिकी एक युक्ति सूझती है।ववे घीरे- 
धीरे यमलार्जुन व्ृक्षोंकी ओर बढ़ते हैं | यमलाजुन मन-ही-मन 
प्रसन्न हो उठते हैं। भगवस्कृपाकी बाद जोहते-जोहते आज 
खय॑ मगवान्‌ उनपर कृपा करनेको बढ़ रहे हैं। गोप-शिशु 





भारी ऊखलको छ॒द्कानेमें कन्हेयाकी सहायता करते हूँ। 
भगवान्‌ दामोदर धीरे-धीरे यमछाजुन बृक्षोके पास पहुँच 
गये | वे दोनों बृक्षेके बीचसे निकलते हैँ | ऊखल दोनों 
जृक्षोर्मि टेढ़ा होकर फँस जाता है । 


बाढेन . न्प्फिषयतान्वगुलखलं तदू 
दामोद्रेण तरसोत्कलितादाप्िबन्धी । 
निष्पेततुः परमविक्रमितातिवेप- 


स्कन्धप्रवालूविदपी कृतचण्डशब्दौ 
( श्रीमज्ा० १० । १० | २७ ) 
“दामोदर भगवान्‌ श्रीकृष्णी कमरमें रस्सी कसी हुई 
थी | उन्होंने अपने पीछे छ़कते हुए ऊखलको ज्यों ही 
तनिक जोरसे खींचा त्यों ही पेड़ोंकी सारी जड़ें उड़ 
गयीं | समस्त बलके केन्द्र भगवानका थोड़ा-सा जोर छ्माते ह्दी 
पेड़ोंके तने, शाखाएँ, छोटी-छोटी डालियोँ और एक-एक पत्ता 
कप उठा और वे दोनों बढ़े जोस्से तड़तड़ाते हुए एथ्वीपर 
गिर पड़े ॥ 
पक्ष गिरे, परंतु किसीको किसी प्रकारकी क्षति नहीं 
हुईं । देखते-देखते दोनों बक्षोसे दो तेजस्वी पुरुष निकले 
और भगवानके चरणोंमे प्रणण हो गये। वे दोनों सिद्ध 
नलकूबर एवं मणिग्रीवः भगवानकी विलक्षण कृपा प्रा 
कर अपने लोकको प्रस्थान कर गये | 


( ३) 
फलवालीपर कृपा 


क्रीणीहि भोः फछानीति श्रुत्वा सत्वरमच्युतः । 
फलार्थी धान्यमादाय ययो सवेफक्प्रद: ॥ 
( श्रीमद्ा० १० । ११। १० ) 
“एक दिन कोई फल बेचनेवाी आकर पुकार उठी-- 
“फल लो, पाल |! यह सुनते ही समस्त कर्म और उपासनाओं- 
के फल-प्रदाता भगवान्‌ अच्युत फल खरीदनेके लिये अपनी 
छोटी-सी अज्ञल्मिं अनाज लेकर दौड़ पड़े |? 


भद >८ 2 

एक दीन-हीन मालिनी प्रजकी वीथियेमि घृम-घूमकर 
फल बेचती और अपना उदर-पोषण करती थी | बद्ध शरीर 
था। एक दिन प्रातः चह घरसे अपनी फलसे भरी टोकरी सिर- 
पर रख+ऋर फल बेचने निकली | 'फल ले लो, फलः---कहती 
वह गलीजढी घूमती रही, परंतु उस दिन वोहनीतक 
न हुई | फिसी गोपब्रालकने पूछातक नहीं कि ुम्हारे पास 
पौन-से पल हैँ और क्या भाव ७ बह थककर चूर द्वो गयी | 


सध्याहृका समय हो गया था। अन्तर उस फलवालीने 
क्लान्त होकठु एक पीपलके वृक्षकी शरण छी | वह पीपछकी 
घनी छायामे विश्राम करने छगी | उसके चेहरेपर निराशा- 
सी छा गयी थी, वह सोचने रूगी--'आज क्या 
होगा ? उसे क्या पता आज ही उसके जीवनका खर्णिम 
दिवस है |] आज उसकी सिरपर रखी टोकरीके फल ही नहीं 
बिकेंगे, अपितु उसकी जन्म-जन्मकी साथ पूरी होगी | 

जहाँ वह विश्राम कर रही थी, 
ननन्‍्दरायका राजप्रासाद था और 
खलिहान था। खलिहानमे पड़ी विशाल अन्नराशिको देख- 
कर यह मन-ही-मन सोच रही थी कि “क्या आज इसमेंसे 
मेरे भाग्यमें कुछ लिखा है ९ इतनेमें ही उसने देखा--- 
नन्हेसे स्यामसुन्द्र महलूके दारसे निकेलकर खल्हिनमें आये 


और धानको विखेरने छगे | उन बाछ श्रीक्ृष्णचन्द्रकी शोमा 
निरखकर फलवाली थक्कित रह गयी--- ः 


ठीक उसके सामने ही 
उसके बगलमें उनका 
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( यह ) सोभा मेरे स्यासाद पे साई । 
बलि-बलि जाउे छश्यीझे सुखद्री, या उपम्मा करों फो है ॥ 
या एब्िफी पटतर दीज फी सुफयि फ्ठा टकटोई!? 
देस्यत अंग-जंग-प्रति बानफ, फोटि सदन-मन छोहे 
ससि-गन गारि रच्यो विधि आानन, योंके नेननि जोहँ। 
सूर स्पास-सुंदरता निरयत, मुनि-जन फ्री सन मोदे ॥ 
( यूरतागर ७७६ ) 
वह उस रूपमाधुरीकी निन्मिष निरखती रही । 
पलक उठी-की-उटी रद गर्यी | एकाएक उसे याद आया--- 
ध्भरे | मुझे तो फल बेचने हूँ |! बस, वह बोल उठी--“फलछ 
ले लो, फल |! नन्दनन्दन चेक उठे--“वह्‌ फर क्‍या वस्तु 
३४ वे अकुछायी दृष्टिध फलवालीको देखने छगे। फलवाली तो 
पहले दी उस रूपमाधुरीपर न्योछावर हो चुकी थी | 
यशोदानन्दनने चारों ओर दृष्टि घुमायी--'कहीं कोई 
देख तो नहीं रहा है ! गोपियोंके नित्य-प्रतिके उलाहनोंसे 
मैया यशोदा तंग आ गयी थी | अतः उसने महल्म 
प्रदरियाँ नियुक्त कर दी थी कि लाछाकों कहीं बाहर 
ही न जाने दिया जाय | अस्त) यशोदानन्दन चारों ओर 
देखते हुए शीघ्र द्वी फलवालीके पास पहुँच गये | प्रहरियाँ 
भी ठगी-सी दरवाजेकी ओटसे कन्देयाकी यह लीला देख 
रही थीं । “अरी ! फल क्‍या होता हैं ? नन्दनन्दनका 
प्रश्न था | 
फलवालीके नेत्र अश्रुपात कर रहे थे, उसमें बोलनेकी 
शक्ति ही कद्दोँ बची थी । बड़ी कठिनाईसे वह टओकरीकी 
ओर संकेत कर केले; नारंगी; बेर आदि फर्ोका परिचय 
दे पायी । अब कन्हैया समझ गये थे कि फल क्‍या 
होते हैं | “ये फल मुझे दे दो |? बड़े मीठे बचनोमे 
कन्हैयाने याचना की | फलवाली हतप्रम-सी नन्‍्दनन्दनकी 
इस बारू-सुलम भज्लञिमाको निरख रही थी। उसके नेत्र 
निरन्तर बह रहे ये | कन्हैयाने पुनः कहा--'मैं फल छूँगा |? 
फलवालीने अपने-आपकी सेभालछा; उसने कहा---“फलके बदले 
कुछ मूल्य दो |? “मूल्य क्‍या होता है ७ शिश्षु कन्हेया 
चकित-से खड़े थे | आजतक उन्होंने धमूल्यः शब्द ही न 
सुना था | वे फिर बोले--#मृल्य क्‍या होता है ९ मैं कुछ नहीं 
समझा; व्‌. मुझे शीघ्र फल दे दे |? “लाड़िले | बस्त॒के बदले 
दिया. जाता है; उसे मूल्य कहते हैं |! फलवालीने बढ़े 
प्रेमसे शिक्षकों खमझानेका प्रयत्न किया | “अरी ! मुझे मेरी 
सैयो नित्य माखन-मिश्री खिलाती हैः दूध पिलाती हैं] 
गोपिकाएँ: प्रतिदिन मेरी चाह करके सुझे माखन खिलाती हैं, 
परंतु वे तो कमी मुझसे 'मूल्यः नहीं माँग्ती ।” कन्हेया 





ोकरीमें गिरे - हुए. वे धान-कण अनमोल सलर्मे 


% समाप्ति भक्तवत्सरूं कृपालुशीलकोमलूम्‌ # 








हरंत बोल उठे । प्रेम-विहल फलवाली क्‍या उत्तर देती | 
कन्देयाने सोचा--“यह फरलछोके बदले कुछ लेना चाहती है| 
वे दोड़े खलिहानकी ओर और बड़ी कठिनाईसे अपनी 
नन्‍्द्ीसी अज्जलिमिं कुछ घान भरकर लाये | “अर्री | हे) मै 
फलोंका मूल्य ले आया? और उन्होंने अपनी बधी अज्ञल्ि 
जिसमें धानके कुछ ही दाने बचे थे; फलवालीकी ठोक 
खोल दी । कन्हैयाको यह तो पता ही न चला कि उस्वी 
नन्‍्दी-नन्‍्ही अ्लुलियोंके बीचसे धानके प्रायः सभी दाने मा 
में ही गिर गये थे | वे तो मूल्य चुकानेपर प्रसन्‍ हो रे पे। 
जैसे उन्होंने कोई बहुत महान्‌ काय कर दिया हो | 'भरी| 
अब तो फल दे दे | नन्‍्दकुमारने इधर-उधर देखते 
हुए फलवालीसे पुनः याचना की । 


_फलवाली विलक्षण आननन्‍्दके बाँधको रोक नही 
पा रही थी; वह गाद्वद हो बोल उठी--“बशोदानदन | 
क्या मेरे इतने फरलोका मूल्य केवल ये पाँच-सात दाने ही ! 
अब भ्रीक्ृष्णचन्द्रकी समझमें आया कि मेरी अज्ञहिसि तो 
घानके प्रायः सभी दाने गिर गये थे | मैं तेरे फेंका 
मूल्य फिर कभी चुका दूँगा । अब यदि मैं पुनः पान हैने 
जाऊँगा तो मुझे कोई देख छेगा और फिर लोटकर आने 
नहीं देगा | अतः दू शीघ्र मुझे फल दे दे | फलवाली कुर्े 
कहना चाहती थी) परंतु-संकोचवश उसके मुखसे कुछ भी 
निकल नहीं रहा था | अन्त साहस बटोरकर उसने अभुृर 
नेत्रोंसे कह दी दिया--दुलरे | एक बार व सुझे “मा! कई 
दे और मेरी गोदमें आ जा | कन्हैया समझ गये कि यह 
फलवाली गोदम चढ़कर “माँ? पुकारनेसे प्रसन्न हो जायगी ! 
यशोदानन्दनने पुनः चारों ओर दृष्टि दौड़ायी कि कहाँ कोई 
उन्हें देख तो नहीं रहा हैं और वे ठुरंव उस फलवालीकी गोद 
चढ़ गये और बोले--'मैया ! मैया !! मुझे शीघ्र फल दे दोना। 

वेद जिन्हें 'नेति-नेतिः! कहकर पुकारते हें श्रुतियाँ 
जिनका अन्त नहीं पार्ती, पुराण. जिनका बशोगान नहीं 
कर सकते, मुनिजन घोर तपस्यासे जिनकी एक ब झलक 
नहीं पा सकते, वे ही सचिदानन्द्घन ब्रह्म कृष्ण अवतर्ति 35 पे 
हो “माँ! कहकर एक दीन-हीन और अनाथ नारीसे कह मे: 
हैँ | कैसी अद्भुत कृपा है उनकी ! 

- विश्वदुलरेको गोदमें पाकर फलवाली निहाल हो गयी। 
बह मानो अखण्ड परमानन्दर्ये डूब गयी। कन्हवा गोदसे 
उतरे और अज्ञछ्ि फ़ैलकर उसके सामने खड़े हो रा | 
टोकरीके समस्त फल उनकी नन्‍ही-सी किन 


हो गये--उसकी टोकरी रलनोसे परिपूर्ण हो गयी-- 


$ भगवान श्रीकृष्णका कृपाविछास 5: 
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फलविक्रयिणी तस्यथ च्युतघान्य॑ करहयस । 








हडण 








“उनकी अज्ञल्मिंसे अनाज तो मार्गमें ही बिखर गया; पर 


हु कप फल बेच धाली उनके गों हाथ फलसे भर देये ) इधर 
फलेरपूरयद्‌ू. रस्‍्नेः. फलूभाण्डसपूरि थ॥ फल बेचनेवालीने उनके दोनों हाथ फलसे । दि 
कप ( श्रीमद्ा० १० | ११ । ११ ) भगवानले भी उसकी फछोंकी टोकरी रत्तोंसे भर दी।? 
(४), 
कालिय-मानमदंन 


ग्रीष्मका साम्राज्य था। श्रीश्यामसुन्दर अपने प्यारे 
सखागण--सुबल, शीदामा आदिके साथ गोचारण कर रहे 
थे | ग्रीष्म ऋतुमे भी वहाँ हरी घासका बाहुलय था| सखागण 
कन्हैयाके साथ विभिन्न मनोहारिणी क्रीड़ाएँ कर रहे ये । 
उधर गौएँ सघन वनमें दूरतक चली गयीं | अचानक 
इयामसुन्द्रका ध्यान गायोंकी ओर गया । सखाओंको तो 
संकेत द्वी बहुत था) वे हैं-हैं? करते हुए, दौड़े | उधर 
ओष्म-तापसे व्यथित गोएं श्रीयमुनाके कूलपर पहुँच चुकी थीं । 
थे यपुना-जल्से अपनी प्यास बुझाने छूगी | उनके पीछे- 
पीछे सखागण भी पहुँच गये | वे भी घुपसे व्यथित हो गये 
के अतः अज्जलिमिं यमुनाका शीतल जल भर-मरकर पीने 
लछगे। वे भूल गये कि यह काल्य-दह है और यहीं काल्यिनाग 
निवास करता हैं। गौएँ एवं ग्वाल्बाल विषेल्ा जल पीते-पीते 
ही चेतनाशत्य होकर गिर पढ़े। भ्रीकृष्ण चिन्तित-से हो 
जठे, उनके प्यारे सखागण एवं गौएँ अभीतक छोटे नहीं थे। 
वे उन्हें दूँढ़ते-हंद़ते कालिय-दहपर पहुँचे और उस करुण 
दृश्यको देखकर आतं हो कह उठे-- 


या गावः खलु देवता घजसदामस्माकमुच्यस्तराँ 
ये बाछाश्व सदेव जीवतुलितास्तेडमी विपन्नाः पुरः । 
हा | हन्त ! स्वयस स्मि तत्सहचरः कि आत्तरं मातरं 
तात॑ सर्वजनं थ वच्मि मम॒ घिक्‌ चापल्यतः साहसमा 

( थ्रीगोपालचम्पू) पू० १३ । १३ ) 


थओह | जो गोएँ हम व्रजवासियोंके लिये सवोधिक 
आदरणीय देवता हैं तथा जो ग्वालबाल नित्य हमारे प्राण-तुल्य 
हूं, वे सभी इस विपक्न दशाम मेरे सामने पड़े हैं और में स्वयं, 
हाय रे; इनका सदचर हूँ ! अब मैं दाऊ भेया, मैया और 
याबासे तथा समस्त पुरवासियोसे क्या कहूँगा ? घिक्कार. है मेरे 
चपलताजन्य ऐसे साहसकों !! कहते-कहते पडेश्वर्यसम्पन्न 
भीकृष्ण एक क्षणके लिये अपना समस्त पेश्वर्य भूल-से 
गये । उनके नेत्रोसे अविरल अश्रुपात हो रहा था | 


भगवान्‌ चाहे अपने ऐशरयको भूल जाये; परंतु उनकी 
कृपादृष्टि सयभेव ही परम सक्रिय शक्ति है--- 


वीक्ष्य तान्‌ वे तथाथ्ूतान कृष्णो योगेश्वरेश्वरः । 
इक्षयास्॒तवर्षिण्या. ख्वनाधानू समजीवयत्‌ ॥ 
( श्रीमद्भा० १० । १७ । ५० ) 


८उन्हें ऐसी अवस्थामें देखकर योगेश्वरोंके भी ईश्वर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपनी अम्गत बरसानेवाली दृश्सि उन्हें 
जीवित कर दिया |? 

गोएँ दुरंत ह्वी हुंकार करती छुईं उठ खड़ी हुईं । 
उन्होंने प्यारे कन्हैयाकों घेर लिया और सभी सखा अपने 
प्यारे कन्हेयाको गल्बाँही देकर नाचने लगे । 

सखाग़ण तो अल्पकालमें ही कालिय-दहकी भयंकरताको 
भूलकर अपने प्यारेके साथ नया कौठ॒क करनेके विचारमें लग गये; 
परंतु श्रीकृष्ण अपने सखागण एवं प्यारी गोओंके इस झूल- 


को कैसे भूल सकते थे १ भविष्यमें भी मेरे जजवासी न जाने 


कब, किस समय इस कालियददके कारण इसी त्तरद पुनः 
विपत्तिमें पड़ जायें ? यह कल्पना कन्हैयाके हृदयको विदीर्ण 
कर रही थी। 

एक क्षणमें ही लोलामय श्यामसुन्द्रके मनर्मे सब योजना 
बन गयी, वे तत्काल पासके कदम्बपर जा चढ़े; क्‍या करेंगे, 
यह तो उन्होंने अपने प्यारे सल्ागणको नहीं बताया | केवल 
एक बार उन सबकी ओर देखा और कह्ा--परे प्यारे 
सखाओ [ घबराना मत, मैं शीघ्र ही लौट आऊँगा? और 
वे कूद पड़े कालिय-दहके विषेले अगाध जले | 

काल्यि-दहमें डुबकी छूगाकर श्यामसुन्दर कालियकी 
शय्याके पास पहुँचे | कालिय उस समय निद्रार्मे मग्न था। 
सौन्दर्यनिकेतन नन्‍्द्नन्दनको देखकर नागपत्नियाँ विस्मित हो 
उर्ठी, ऐसे सोन्दर्यकी झलक तो उन्होंने कमी खप्नमें भी 
न देखी थी। उन सोन्दर्यनिधिको जलक्रीड़ा्में तन्‍्मय देखकर 
नागपत्नियोंके प्राण उद्विग्न हो उठे--कहीं कालिय इनका 
कोई अनिष्ट न कर दे 9 उन्होंने संकेतद्वारा नन्‍्दनन्दनको रोका 
कि वे जल्क्रीड़ा करके काल्यिको उद्विग्न न करें; परंतु उनकी 
सुने कौन ! इ्यामसुन्द्र तो अपनी क्रीड़ा्मे मग्न ये | कन्हैया- 
की जलक्ीड़ाने दहमें तूफान-सा उपखित कर दिया। जल्के 





डेप 


प्रचण्द बेगने बगल्यिकों जगा दिया | बह जलीय झंक्षावातका 
कारण मे समझ्ष सका | जैसे ही उसकी दृष्टि सीन्दर्य- 
निकेतन भीकृष्णकी ओर गयी। वह विस्मित दो उठा | उसके 
नेष्र तृप्त दी नहीं दे रहे थे उन सीन्दयंसिन्धुकी देखकर | वहा 
अपलक उस रुपसुधाकों निसखता रहा । ये नीलसुन्द्र पूरे 
दुएगें एक श्याम ज्योत्रना फेलाये हुए. थे। पीताम्बरकी 
घमक विद्युत:सी शोभित हो रही थी । 


नील्सुन्दर निर्भय है कीड़ा तन्‍्मय थे | उनके 
चेद्रेपप भयकी एक रेखा भी न थी । उनन्‍्मच गजकी 
तरद ये जल उछाल रहे ये | कालिय नाग इसे सहन न 
कर सका | उसकी ऋधार्नि भड़क उठी और उसके 
सभी फण ऊपर उठ गये | सौन्दर्य-निकेतन बार-बार जल 
उछालकर काब्यिको कुपित कर रहे थे | काल्िय अपने 
फर्णोंसे श्यामसुन्दरके चरणसरोजोंपर प्रहार करनेकी उद्यत 
था| अन्त करुणासिन्धुने कालियिपर कृपा-दृष्टि की और 
उसे अपने चरण-स्पशका सौमाग्य प्रदान किया | कालियने 
अपने समस्त फर्णोसे एक साथ प्रभुके चरणोंपर प्रहार 
किया; परंतु नीलसुन्दरपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा । 
कृपा-निकेतन तो उसे बारंबार अपने चरणस्पर्शका सोमाग्य 
प्रदान कर उसकी अहंकाररूपा मलिनताकों खींच रहे थेः 
परंतु श्यामसन्दरको अमी ओर भी क्रीड़ा करनी थी। 
अन्तत; काल्यने कन्हेयाकी अपने पाशमें कस लिया | 
श्यामसुन्दर निश्चेष्ट-से हो गये | 


लीलाविद्वारी ध्यामसुन्दरका नागपाशमें बेंधना एक 
साधारण-सी लीछा थी, परंतु दहके तयपर खड़े सखागण 
इसको कैसे सहन कर सकते थे ! उनके प्राणोंके आधार 
तो एकमात्र कन्हैया ही थे | जैसे ही कन्हेंया निरचेष्ट हुए: 
वैसे ही सखागण शोकाकुछ हो पछाड़ खाकर मूच्छित 
हो गये | गौएँ भी अपने प्यारे गोपालके वियोगमें विकल 
हो हुंकार भरने लगीं। 


उधर बन्हैयाने अपने शरीरको फुछाना आरम्म किया। . 


देखते-देखते द्वी काल्यिनागका शरीर हटने छगा और उसे 
अपना बन्धन खोलना पड़ा | वह कुंड हो अपने नशथ्ुनोंसे 
विषकी ज्वाला उगलने छगा। अपने फर्णोंसे श्यामसुन्द्रपर 
आधात करने छगा | प्रभु नये-नये पैँतरे बदछकर उसे खेल 
खिलाने लगे | अन्त भगवान उछलकर उसके फर्णोपर चढ़ 
गये और रृष््य करने छगे | रत्यने ताण्डबका झुप के लिया । 


# नप्राम्रि भक्तपत्स्ं कृपाठुशीलकोमरूय # 








देवता, किंनर और चारण आदि यह अवसर घूकनेगरे 
न थे; उन्होंने देखा भगवान्‌ तो विना तालके ही दल 
रहे हैं तो वे छोग लगे मृदंक ढोल और नगरे बमने| 
एक समा बँध गया संगीत और द्ृत्यका । प्यारे श्यामसुर्ए 
का बड़ा मनोहर और आकर्षक रूप था | नागराजके रण 
निकलता हुआ खूत कब्हैयाके तदभोंकी राल्मा का 
रहा था| कालिय कितनी देरतक यह सहन करता, उसी 
शक्ति नष्ट दोने छगी वह प्राण-झत्य-सा होने ल्गा| वेषार 
नागपत्नियाँ बिलूख उठी | वे अपने पतिवी प्राण -क्ष 
लिये प्रभुके चरणोंमें जा गिर्री | विमिन्‍्न प्रकारे दिशा 
करती हुई वे प्यारे श्यामसुन्दस्ते इुंपा्याचता के 
सगी--- 

भनुप्रद्दोड्य॑ भवतः कृतों हि नो 
दण्डोउसतां ते खलु॒ इत्मपापहः 
दन्दशुकत्वममुष्य. देहिनः 
क्रोंधो5वि तैड्युग्रह एवं सममतः ॥ 


भनुग्ृह्लीप्म भगवन्र्‌ प्राणास्त्थजति पद्नगः । 


स्रीणां नः साधुशोच्यानां पतिः प्राणः प्रदीयताम) 
( श्रीमद्गा० १०। १६ । रै४) ५३ ) 


“आपने इमलोगोंपर यह बड़ा ही अगुग्रह हिया। हैं 
तो आपका छपा-प्रसाद ही है; क्योंकि आप जो हुशेंकी दाह 
देते हैं, उससे उनके सारे पाप नष्ट हो जते हैं | इस सके 
अपराधी होनेमें तो कोई संदेह ही नहीं है| यदि यह आपसधी 
न होता तो इसे सर्पकी योनि ही क्यों मिलती ! 
हम सच्चे दृद्यसे आपके इस ऋ्रोधकों भी आग अतुपई 
ही समझती हैं | भमगवन्‌ | ऊपा दीजिये; अब ये 74 
मरनेवाल्य ही है | साधु पुरुष सदासे द्वी इम अबलाओंपर दव 
करते आये हैं| अतः आप हमें हमारे माषलल्प पतिदेवती 


दे दीजिये 


यदू 


दयामय प्रभुने नागपलियोंकी प्रार्थना छुनकर ढेले ६ 


कर दिया | धीरे-धीरे कालियनागकी इच्द्रियों और प्राण | 
पुनः चेतना और बोलनेकी शक्ति आयी | वेई भी प्रथृसे दा 
की भीख मौँगने लगा। नाग्रेशज ण्बं उसकी 

विविध प्रकारसे मगवावकी पूजा की | तने व के 
परिवासरसद्दित रमग्रक-द्वीप चछा गया और इ्यमठदर्त! 
प्यारी य॒मुनाका वद्द क्षेत्र विषसे मुक्त हो गया ! 


# भंगंवान श्रौकृष्णंको कृपाविकास #: 
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महाराज मुचुकुन्दपर विलक्षण क्रपा 


महाराज मुखुकुन्द गाढ़ निद्रामें सोये हुए थे। मास एवं 
वर्ष ही नहीं, युग-पर-युग बीतते गये; पर वे सोये ही 
रहे। उन्हें निद्रासे उठाये कौन १ जो उन्हें निद्रासे उठाता; 
वही भस्म हो जाता) देवताओंसे उन्हें इस प्रकारका बर- 
दान जो मिला था। 


मुचुकुन्द इष्वाकुबंशी महाराज मांधाताके पुत्र थे । 
बे भगवानके भक्त, शरबीर एवं सत्यप्रतिश् थे | एक 
बार देवराज इन्द्र ओर असुरोमे युद्ध छिड़ गया, इन्द्र 
परास्त होनेकी दशार्मे थे, उनके पास कोई योग्य सेनापति 
न था । अन्त वे महाराज मुखुकुन्दकी शरणमें गये और 
उनसे देवताओंकी रक्षाकी याचना की । दयाहु महाराज 
मुचुकुन्दने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके बहुत दिनोंतक 
देवताओंकी ओस्से घमासान युद्ध किया और असुरोसे 
उनकी रक्षा की । भगवान्‌ शंकरके ज्येष्ठ पुत्र खामि- 
कार्तिकेयद्वार सेनापति-पद्‌ स्वीकार किये जानेपर राजा 
मुचुकुन्दकी अवकाश मिला । देवराज इन्द्र मुचुकुन्दके 
संरक्षणसे बड़े प्रसन्‍न हुए | 

“राजन | कोई बर प्राप्त कर हमें अनुण्हीत करें | 
कैबल्य-मोक्षके अतिरिक्त हमारे पास सब कुछ सुल्म है। 
मोक्ष प्रदान करनेका अधिकार तो एकमात्र कृपासिन्धु भगवान: 
का ही है ! देवराजने बड़ी विनम्रतासे राजा मुझुकुन्दसे 
कहा | 


राजा मुचुकुन्द अपरिमित श्रान्त और क्लान्त हो रहे 
थे। युद्धकालमें वे लगातार कई दिनोंतक ब्रिक्कुल न सो 
पाये थे। “देवराज | में निद्रा चाहता हूँ मेरी निद्ार्मे 
बाधा देनेवाला तत्काल भस्म हो जाय, यही वर मुझे प्रदान 
करें !? राजा मुचुकुन्दने देवराजसे कद्दा और उन्हें यही वर 
मिल गया | 

>८ >८ >< 

राजा मुचुकुन्द युगोंसे गहरी निद्रार्मँ निमग्न उस 
गुफा सोये हुए थे । कृपासिन्धु भगवान्‌ अपने जनको 
केसे भूल सकते हू ! वे छीलाविद्दरी सभी प्रकारकी छीला 
झानते एँ। उनके लिये क्‍या अरुम्भव हैं १ 

काल्यवन भगवान्‌ शीकृष्णका विशेधी और जरासंघका मित्र 
था। वद अत्यन्त पराक्रमी था| उसने अपनी सेनासे मशथुराको 


घेर लिया | क्ृपासिन्धु भगवान्‌ श्रीकृष्णी छीला कौन 
समझ सकता है | वे अपनी सोन्दर्य-छटा बिलेरते हुए 
बिना कोई शस्त्र लिये मथुराके मुख्य द्वारसे निकले | काल- 
यवनने उन्हें तुरंत पहचान लिया और वह झपटा उन 
पीताम्बरधारी छीलाविहारीपर । भगवान्‌ तेजीसे भागे, मानों 
अत्यन्त भयभीत होकर भाग रहे हों। आगे-आगे भगवान्‌ 
रणछोड़ और पीछे-पीछे काल्यवन था। दोढ़ते-दौड़ते 
भगवान्‌ उस गुफामें घुस गये, जिसमें राजा मुचुकुन्द सोये 
थे । भगवानने शुफामें घुसकर शीघ्र ही अपना पीताम्बर 
राजा मुचुकुन्दपर डाल दिया और खय॑ं एक शिलाकी 
आड्में छिषकर खड़े हो गये | काल्यवन भी पीछे-पीछे 
गुफा्में घुसा, उसने देखा कोई पीताम्बरधारी .सो रहा है; 
सोचा; छलिया श्रीकृष्ण ही मुझे छलनेके अभिप्रायसे मुख 
ढककर सोया है और उनपर लातसे प्रहार किया | छात 
छगते ही राजा मुचुकुन्दकी आँखें खुलीं और उनकी दृष्टि 
सीधी कालयवनपर पड़ी; वह तत्काल वहीं भस्म हो गया । 


काल्यवनके भस्म होते द्वी कृपाछ भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अपनी दिव्य च्योति फैछाते हुए. राजा मुचुकुन्दके समक्ष 
प्रकट हुए. | उनके चोड़े वक्षःस्थल्पर 'श्रीवत्स एवं गले 
कौस्तुममणि सुशोमित थी। उनकी प्रेममरी चितवन और 
मनोह्ारी मुस्कानने राजा मुचुकुन्दको स्तम्मित कर दिया । 
उन्हें गर्गाचायंजीकी बात स्मरण हो आयी और 
पहचानते देर न छगी कि ये अखिल सौन्दर्य-निकेतन परात्पर 
ब्रह्द भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही हैं | राजा मुचुकुन्दके मनमें भगवान- 
के इस समय अचानक पधारनेका कौतूहल होना स्वाभाविक 
था। समाधानार्थ कृपा-निकेतनने कहा-- 

सो5ह॑ तवालुग्हार्थ गुहामेतामुपागतः । 

प्रार्थितः अछुरं पूर्व स्वयाहं. भक्तवत्सलः प 

( औीमद्धा० १० | ५१। डश ) 

कं तुमपर कृपा करनेके लिये ही इस गुफामं आया 
हूँ । तुमने पहले मेरी बहुत आराधना की है। में 
भक्तव॒त्सल (जो ) हूँ ४ 

राजा सुछुकुन्द भगवानकी अद्भुत कृपा प्राप्त कर 
गद्भद हो गये । भगवानने सुचुकुन्दस बर मॉगनेके लिये 
बहुत आम्रइ किया, परंतु वे प्रायना करने छगे--प्रमो । 


४०८ 





इस अत्यन्त पवित्र कर्मभूमि्म मनुष्यका जन्म द्वोना परम 
बुललभ है | मनुप्य-जीयन इसना पूण है कि उसमें भजनके 
लिये कोई भी असुविधा नहीं हैं | अपने परस सोभाग्य 
ओर आपयी अदेतुकी कृपास उस ( शरीर )की अनायास 
ही प्रास करके भी जो अपनी मति, गति असत्‌ संसारसे 
लगा देते दं ओर तुन्छ विपयसुखके लिये ही सारा 
प्रयल्ल करते हुए घर-इखीके अँपेरे कुएँग पड़े रहते 
ईरं---आपके चरणकमरलॉकी उपासना नहीं करते, भजन नहीं 
वरते, थे तो ठीक उस पशुके समान हैँ, जो तुच्छ तृणके 
लोभसे अँधेरे क्रम गिर जाता हैं। भगवन्‌ | में तो ऐसा 
समझता हूँ कि आपने मेरे ऊपर परम अनुग्रहकी वर्षा की 











% नमामि भक्तवत्सरे रृपाठुशीलकोमलम्‌ 5 
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जज 


है | में आपके चरणकमलोंकी शरण लेता हूँ | शो 
जगत्‌के एकमात्र स्वामी कृपासिन्थो | आप मेरी खरा 
बीजिये |? ु 

भगवानके बार-बार आग्रह करनेपर मी जब राजा मुचुकुद- 
ने कुछ नहीं माँगा, तब करुणासिन्धु प्रभुने उन्हें अपने 
नित्य-निरन्तर रहनेवाली अनपायिनी भक्तिका वरदान देकर 
कहा कि तुम मुझमें मनकी छगाकर प्रृथ्वीपर खच्छन्द्‌ विचण 
करो--- 

विचरस्व महीं कार्म मय्यावेशिंतमानसः | 

भस्त्वेव नित्यदा तुंभ्य॑ भक्तिमय्यनपायिनी ॥ 

( श्रीमद्भा० १० । ५१। ६२ ) 





( ६) 
भक्त सुदामापर कपा 


सुदामा एक सवंथा अकिंचन ब्राह्मण थे | वे अत्यन्त 
अभावग्ररत होकर भी प्रसनन्‍्नतापूर्वक ग्रहस्थ-धर्मका पालन 
करते थे | सुदामा स्वयं तो फटे-पुराने चिथड़ोंमें रहते ही थे; 
उनकी धर्मपत्नीके पास भी तन ढकनेको पूरे वच्न नहीं थे । 
रहनेके लिये घास-फूसकी एक जीर्ण झोपड़ी थी ओर 
सम्पत्तिके नामपर थे दो-चार मिद्दीके पात्र | यदि भिक्षार्में कुछ 
न मिलता तो वे जल पीकर ही संतोष कर लेते | उनके 
मनमें तनिक भी क्षोभ नहीं होता था । पतिके सुखमें ही 
सुखी रहनेवाली ब्राह्मणी भी सब्‌ अवस्थाओंमें संतुष्ट रहती थी। 
दरिद्रताका पूरा परिकर उनके यहाँ निवास करता था। 


सुदामाकी श्रीकृष्ण-सखा होनेका सौभाग्य प्राप्त था । 
दरिद्रता उस सोमाग्यकोी छीन न सकी थी। गुरुदेव महर्षि 
सांदीपनिके गुरुकुछमें सुदामा और श्रीकृष्ण साथ-साथ पढ़ते 
थे । दोनोंमें प्रगाद मित्रता थी । एक बार गुरुपत्नीने सुदामाको 
सूखा इंधन लानेके लिये आज्ञा दी | सुदामाके साथ मित्र श्री- 
कृष्ण भी हो गये ओर दोनों ईंधन लेने निकल पड़े | कुछ 
देर बाद रात्रि होनेसे अन्धकार छा गया, घनघोर वर्षा आरम्म 
हो गयी) जिसते दोनों मित्र सार्ग भूल गये | राजिभर दोनों 
एक बवृक्षके नीचे पड़े रहे | प्रातः गुरुजी दोनोंको खोजते 
हुंए. आये | गुरुजीका छृदय द्रवित हो उठा। उनकी 
कृपा हुई अमोघ आशीर्वाद मिला और गुरु-कृपासे 
सुदामाकी सम्पूर्ण वैदिक ज्ञान एवं मन्त्र तत्काल 
उपलब्ध - हो गये | अध्ययन समाप्त हो गया | सुदामा 
अपने प्यारे सा श्रीकृष्णकी मधुर स्मपरति लेकर अपने 


घर- लौटे । 


विप्रपत्नी बड़ी साध्वी थी | पातित्रद्य- 
धर्मका पालन करते हुए. वह सदेव पतिकी सेवा्में तर 
रहती थी | उसका प्राणाधार था पति-सेवा और 
सुदामाके जीवनका आधार था अपने सखा श्रीक्ृणती 
मधुर स्मृति | वेद-पाठ) हवनादि नित्य कर्म पूरा होनेके बाद वे 
अपने प्यारे सखाके गुण-चिन्तन, मननमें छग जाते थे। 
अपनी पत्नीके साथ भी उनकी चर्चाका विषय श्रीकृष्ण: , 
गुण-गान ही था । गुरुकुलके उन दिलोंकों सुदामा भू 
नहीं थे | उन स्ल्येकमहेश्वरके साथ उठता) 
बैठना। खाना, सोना--सभी उनको विलक्षण छगा था । 
ब्राह्मण-पत्नी घास-फूसके बिस्तरपर आरामसे सोती थी | 
उसने कभी सुन्दर वस्नाभूषण, धाठुके बर्तन) खादिष्ट भोजन 
आदि देखे ही न ये | उसने कभी पतिसे इन वस्तओंकी 
चाह भी नहीं की थी। अपने आहारकी भी ब्राह्मण-पत्नीने 
कमी चिन्ता न की । जिंस दिन मिक्षामें कुछ नहीं मिलता) 
सुदामा तो अत करके संतोष कर लेते थे और इसीमे अपना 
अहोमाग्य समझते थे; परंतु बेचारी ब्राह्मणी पतिको 
मिराहार देखकर उहिग्न हो उठती थी | वह अपने पतिको 
भूखा देख सकनेमें असमर्थ थी | पतिका जनर तन 
जिसमें शरीरकी एक-एक नस गिनी जा सकती थी। देख- 
देखकर उसका हृदय दहल उठता था। 

धकरणानिधि श्रीद्वारकाधीश आपके मित्र हैं; आप ०क 
बार द्वारका जाकर उनसे मिल तो आइये /? आ्क्षणी वास्वार 
सुदामासे यह निवेदन करती रहती | दख्िता अत हो जानेपर 
एक दिन उसने डरते-डरते अपने पतिसे यह प्रार्थना की-- 
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४६ भगवान श्रीकृष्णका कृपाविद्यस $: 


पूरन पेज करी अहलाद फी, खंभ सा बॉँध्यो पिता जिहि बेरे । 
द्रौपदी ध्यान धरयो जबहीं, तबहीं पद-कोट लगे चह-ँ फेरे ॥ 
ग्राह ते छूटि गयंद गयों पिय, है हरि को निहचेजिय मेरे । 
ऐसे द्रिद्र हजार हरें वे, कृपानिधि छोचन-फोर के हेंरे ॥ 


सुदामा इस प्रकारकी बातें प्रायः बास्बार ही 
सुनते थे; परंतु संतोष ही उनकी परम निधि थी) वे 
उसे छोड़ना नहीं चाहते थे | उनका तो ण्क ही कहना 
था; औरन को धन चाहिये बावरि, बॉसनकों घन 
केवल भिच्छा ! वे पूर्णरूपसे निःस्पृह थे | 

ब्राह्मणीको द्वारकाधीशकी करुणापर पूर्ण विश्वास था। 
वह गजेन्द्र, प्रह्मदः द्रौपदी आदिपर करुणानिधानकी 
करुणाके विषयमें जानती तो थी, परंतु सम्मबतः वह 
डनकी स्ब्यापकताकी बात भूछी हुई थी। 


आस्ते5घुना द्वारचरत्यां भोजबृष्ण्यन्धकेश्वर: । ( श्रीमद्धा ० 
१० | ८० | ११ ) “आजकल बे भोज; बृष्णि और अन्धकवंशी 
यादवोंके स्वामीक्रे रूपमें द्वाएकामें ही निवास कर रहे हैं | 
यह बात ब्राह्मणीके हृदयमें जँंची हुई थी, इसीलिये वह्‌ 
सुदामाकी बार-बार द्वारका जानेक्री ही प्रेरणा करती । 
“'धनकी याचना लेकर अपने प्यारे सखाके पास जायें?--यह 
बात सुदामाको अच्छी न छग रही थी। ब्राह्मण-पत्नीका 
आग्रह था--आप घनकी याचना न करें, परंतु अपने 
सखाका दर्शन तो कर आइये |? सोन्दर्यनिधिके रूप-सौन्द्र्य- 
के दशनकी इच्छा तो उनकी भी थी ही; अतः इस लालसा- 
को ठुकराना सुदामाके लिये इतना सहज नहीं था | 


अन्त एक दिन सुदामाने अपनी साध्वी पत्नीसे कह्ा--- 
'बिना किसी उपहारके खाली हाथ मित्रके पास कैसे जाऊँ? 
इन शब्दोने विध्र-पत्नीको उल्लसित कर दिया | उसने दो-चार 
घरोंते भिज्ञा मॉगकर चार मुट्ठी चिडड़ेकी कनी इकट्ठी 


यी। परंतु उन्हें कैसे ले जाया जाय--यह एक 
समस्या थी सुदामाके लिये । 


घरमें किसी पात्रकी 
बात तो अलग रही; खच्छ कपड़ा भीन था | 
अन्त विप्र-पत्नीकी एक फटा-पुराना चिथड़ा मिल 
गया । उसमे किसी तरह चिडड़ेके दानोंकी छोटी पोट्ली 
बॉधकर सुदामाने बगलमें दबा ली और वे द्वारकाकी ओर 
सल पढ़े। 


सुदामा-जैसे दुंलके लिये मार्ग तय करना सरल काम न 
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था; परंतु त्रिमुवनसुन्द्र प्यारे सखाके दर्शनकी छालसा मार्ग- 
की बीहड़ताको मुलये हुए थी | 


अपने प्यारे सखाकी मधुर स्मृति मग्न सुदामा 
चलते-चल्ते मार्गमें एक घने बृक्षकी छायामें ब्रेठ गये और 
प्यारे इ्यामसुन्दरके साथ गुरुकुल-निवासकी मधुर स्मृतरि- 
में खो गये | वे क्रितने समयतक अपने प्यारे सखाकी 
स्मृतिमं छीन रहे; पता नहीं; परंतु जब आँखें खुर्ली और 
बाह्य ज्ञान हुआ तो उन्होंने अपने-आपको एक मनोहर 
उद्यानमें मौलश्रीके इक्षके नीचे पाया। वे आश्चर्यमें डर्ब 
गये--ं कहाँ हूँ ? मार्ग तो नहीं है, यह तो ण्क 
उन्दर उद्यान हूँ 0 इधरूउधर सुन्दर वेदा-भृपामें संतरी- 
माली घृम रहे ये | उन 


है होंने एकसे पूछा-्मैया | यह 
कोन जगह है ! कौन-सा नगर है ! मैं कहाँ हूँ ५ 


कहा 


मालीने चरणोंमें सिर रखकर विनम्रतापूर्यक 


श(्‌ जा 
महाराज | यह द्वारका नगरी है | जिस मनोरम बगीचेमें 
कप हूँ 3 
आप बेंठे हैं; यह सवलोकेश्वर श्रीद्वारकाथीशका उद्चान है| 


द्वारकापुरी | क्या सचमुच ये 
मुझे अपने प्यारे सखा 
मिलेंगे ?! सुदामाने बड़े 


ह द्वारका ही है । भैया! 
श्रीकृष्णते मिलता है| वे कहोँ 
कौतूहलसे याचना की । 


'औमन्‌ ] आपको खोजना नहीं होगा। देखें, वह 
सामने महाराज द्वारकाधीशका ही सहर कै रा थे 
द्वारकाके वेभवने सुदामाको विस्मित कर दिया 
ऊँची-ऊँची अद्ाल्काएँ देखकर खुदामा, आश्रय या | 
गये । सखाके महतूपर पहुँचते सदामाकों देर 2 
अतिथिका आदर श्रीहच - | 


ड््व 
नल्गी 
(९ 
क्ण-मह्य्के | 


था। एक द्वारपाल दौड़ा और हान्कर्वीयओ सूचना कह हे 
म्कार्वीचकछ सूचना 2 


दीं--- 


सीस पगा न झणा सन्‍्यें 


घोती फटी-ली छठी 


अरु पायें उपानह की हि 
द्वार खड़ो द्विज दुरबं देखि, | 
रक्चो चकि सो चेसुधा जभिराम्ा | 
दोनदुयालफों घास, 
चताचत आपनो नाम सुदामा ॥ 
श्रीकृष्ण रुक्मिणीजीके महल्में भोजन करके आचमन 
फर रहे थे जैसे ही उन्होंने 'डदामा? नाम सना; वे दवारकी 


साझा | 


पूछत 
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ओर दीड़ पड़े | मुकुट वहीं रह गया) पाहुका भी कौन 
पहने ! पीतास्वर मार्ग गिर गया और ये लिप गये अपने 
ध्रिय सखा सदागासे | कैसा अनोखा मिलन था प्रभुका अपने 
मिन्रके साथ | दानोंके नेत्र झर रहे थे। प्रभु अपने प्रिय 
सखाकी अपने मुख्य महल्यों छाये और सिंहासनपर ब्रेठाया। 
प्रभने पारनेके लिये मित्रये, चरण अपने हाथमे लिये, परंतु 
घोये बन) थे तो मिच्रकरे चरणोंकी ओर देस्वकर परम व्याकुछ 
हो गये थे 





ऐसे बत्रिहाल त्रिबाइनर्सां, पणम कंटकजाल गड़े पुनि जोए । 
हाय ! महादुख पाये सखा, तुम आये इसे न फिते दिन खोण॥ 
देखि सुदामाफी दीन दसा, करुना करके फरुनानिधि रोए | 
पानी परातकफो हाथ छुयों नहिं, नेननक्रे जलसों पग घोए ॥ 
श्रीरक्मिणीजी स्वणनिर्मित सुगन्धित शीतल जलमय झारी 
लिये स्वामीके सखाके पर पखारनेके ल्यि खड़ी ही रह गयीं। 
प्रभुने तो नेनत्नोके जलसे ही अपने प्रिय सखाके पाँव पार 
दिये। बड़ा हृदयस्पर्शी हृदय था। उद्धव एवं अक्रूरादि 
सभी इक्ट्ठे दो गये प्रभुके इस दीन सखाका स्वागत करनेके 
लिये | अन्ततः रुक्मिणीजीने स्वणमय झारीके जलसे सुदामाके 
पेर प्लार कर चरणोदक लिया । महल्वेंकों पवित्र करनेके लिये 
चरणोदक छिड़का गया | प्रभुने विधिवत्‌ चन्दन, धूप, दीप 
आदिसे प्रिय सब (ब्राह्म गदेवता )की पूजा की | श्रीकृष्ण उन्हें 
अन्तःपुरमें पलंगपर ले आये | स्वयं भगवती रुक्मिणीजी 
पंखा लिये सुदामाको हवा करने लगीं | अन्तःपुरकी सभी 
रानियाँ लक्ष्मीनाथकी इस ब्राह्मण-सेवाकों देख विस्मित हो रही 
थीं--५न जानें इस दीन दरिद्वने कॉन-सा पुण्य किया था, जो 
स्वयं लक्ष्मीपति इसकी सेवामें संलग्न हैं |? स्वर्णपात्रोंमें सुदामा- 
की भोजन कराया गया और फिर वे विश्राम करने ,छगें । 
कैया ! तुमने इतने दिन मेरी कुछ खबर ही नहीं छी |? 
सुदामाके पर दबाते हुए रमानाथ कह रहे ये | ध्युरुकुल- 
के उन मधुर दिनोंकी स्मृति मुझे आज भी प्रफुल्लित 
कर रही है | गुरुजी हमें कितना प्यार करते थे |? 
सुदामा तो मानो सुघ-बुध ही भूल गये थे। 
श्रीकृष्ण अलौकिक स्नेह-सोहाद उनके हृदयकों विहछ 
किये हुए था | सुदामा चित्रलिखित-से बठे थे, उनके 
नेत्रोंसे अविर्छ अश्रु-धारा प्रवाहित हो रही थी | सुखसे 
वाणी नहीं निकल पा रही थी | 
प्रिय सखे ! गुरुकुलमें ठम्हारा वेराग्य अनुपम था। 





गुरुकुलते लोटनेके बाद तुम्हें मनोउनुकूल ही फनी 
प्राप्त हुई होगी ! तुम्हारा शहस्थ-धर्म सुखपूक निम रा 
होगा !? रमापतिने बिनम्रतासे पूछा । सुदामाके मौनसे वे 
समझ गये कि वे यहस्थ हो गये हैं | 

भाभीने मेरे लिये अवद्य कुछ उपहार भेजा होगा | 
श्रीकृप्णने अपने प्रिय सखाका हाथ दबाते हुए उने 
पूछा | सुदामाकी विचित्र स्थिति थी । बहाँका ऐश 
देखकर वे जमीनमें गड़े-से जा रहे थे | वे संकोच 
बगल दबा रहे थे; कहीं छोटी-सी पोटली दीख न जाब। 


सर्वान्तर्यामी श्रीकृष्णसे क्या कुछ छिपा रह सकता 
है ? यह बात सुदामा भूछ गये । लीलाविद्रीत्री 
लीछा चल रही थी ओर वे सर्बथा ही अनमिश्ञसे बने 
हुए थे, परंतु सुदामाकी भावभज्ञिमा बता रही थी कि 
उनकी बगलमें कुछ दवा है । 

'ुझसे भी छिपा रहे हो |? करुणानिधानने अपने पाये 
मित्रका द्वाथ खींच लिया | चिथड़ोंमें लिपटी पोट्ली फशप 
गिर पड़ी और चिउड़ोंके दाने ब्रिखर गये | स्मावा 
दोनों हाथोंसे बटोरकर उन चिडड़ोंकों बड़े प्रेमसे पे 
लगे | ऐसा छगता था मानो वें कई दिनोंते शत 
हों । 'सखे | भाभीद्वारा मेरे लिये प्रेमसे भेजे गये इतने 
स्वादिए चिउड़े इतनी देर तुमने मुझसे क्यों छिपाये ! 
चिउड़ोंका भोग लगाते समय लक्ष्मीपति बीच-बीचर्म तिर्छी 
इृश्टिसे अपने सखाको निहारते जाते थे | 

वे बास्थार चिउड्रोंके खादका बखान कर रहे थे। 
सुदामाने रात्रिमर वहीं विश्राम किया | प्रातः उठकर उन्होंने 
सखा श्रीकृष्णसे जानेकी आशा माँगी। श्रीकृण्मे अपने 
मित्रको रोकनेका बहुत आग्रह किया । तभी महांरानिर्ीत 
भी सुदामासे आतिथ्यका सुअवसर देनेकी आर्मना की 


परंतु सुदामाको बड़ा संकोच हो रहा था | कि 
प्यारे श्रीकृष्से पुनः आशा माँगी और आपने पर 


चल दिये । द्वारकाधीश अपने मित्रको पहुँचाने बहुत दूर- 
तक पैदल साथ आये | सुदामा जैते आये थे; बेते ही) उें 
फटे बखस्रोंमें जा रहे थे | श्रीकृष्णने उन्हें कुछ मी न दिया | 
एक मुद्दी अन्न या एक वस्ततक सुदामा 
नहीं मिला । 

श्रीकृष्ण-स्मृतिमं छीम सुदामा आगे 
पाँच जमीनपर पड़ रहे थे, परंत मन 


बढ़ रहे थे | उनके 
प्यारे सवा 


है 


४£ भगवान श्रीकृष्णका कृपाविछास $ 


व्त्सल्ल्स्स्स्स्स्ल्स्स्ल्ल्लल्ल्ल्लल्ल्स्ल्ल्््््लल्टलखखच्च्स्स््स्स्चस्स्स्स्चिस्स््स्स्य्च्स्स्स्स्य्य्यसवस्स्प्प्स्ससससर 


मधुर स्मृति सम रहा था--प्वे दीनानाथ कितने दयालछ हैं | 
मुझ नगण्यकी भ्ुजाओंमें बाँध लिया | प्यारे प्रभुने वे न 
खानेयोग्य खिउड़े कितने प्यास्स खाये !! सुदामा प्रझुकी 
कृपावत्सछतापर विमुग्ध थे; वे मानो अपने आपसे ही कह 
रहे थे--- 

अधतो5्यं धर्न प्राप्प सायन्चुच्चे्त सां स्‍्मरेत्‌। 

इसि कारुणिफो भू धन सेडभूरि नाददात्‌ ॥ 

( श्रीमह्० १० । ८१ । २० ) 

“परम कृपाल श्रीकृष्णने मुझे थोड़ा-सा भी धन नहीं 
दिया; उन्होंने सोचा कहीं यह दरिद्र ब्राह्मण घन पाकर 
मतवाला न हो जाय; मुझे भूल न बैठे | उनकी कितनी 
कृपा है, कैसा संरक्षण है !? सुदामा गद्गद हुए जा रहे थे | 


प्रभुकी मधुर स्टृतिमें डूबे सुदामा न जाने कंब अपने 
गाँव पहुँच चुके थे । एकाएक वे चौंक पढ़े--५अरे ! में 
कहीं वापस द्वारका तो नहीं पहुँच गया हूँ ! सामने ही 
उनके घरकी जगह एक विशद्ञाठ महू खड़ा था) आस- 
पास मनोहर उद्यान-उपयन लगे थे | पास ही सरोवस्में 
कमछके पुष्य विकसित हो रहे थे । रंग-बिरंगे पक्षिगण 
कलरव कर रहे थे ) सुदामाने आस-पासके मकानोंको बहुत 
ध्यानसे देखा। वे सोचने छगे कि यह द्वारका तो नहीं है 
परंतु अपनी झोवड़ी न देखकर बे विस्मित थे। उन्होंने 
देखा कि उनकी अगबानीके छिये हाथमें आरतीकी 
थाह्ू लिये एक रुष्मी-जेंसों सुन्दर आ रही है । किसी 
परलत्लरीकी ओर न देखनेवाले सुदामाने मुख मोड़ 


डभ 
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छिय्रा | तमी मधुर खर सुनावी दिया--दिव ! इस 
दासीकी कृतार्थ करें / सुनकर सुदामा चींक पड़े । 
यह वाणी तो उनकी साध्बी पल्नीकी ही थी ॥। वे 
कुछ भी समझ न सक्रे । कहीं भें खन तो नहीं 
देख रहा हूँ 9 सुदामा अपनी आँखे मलने छो। 


ध्वमिन्‌ | यह आपके चरणोंकी दासी हैं |? ब्राह्मण- 
पत्नीने सुदामाके चरण पकड़ लिये | वह नाना प्रकारके 
बख्राभूपणींसि अछंकृत थी । उसके साथकी दासियों भी 
नूतन वल्थासूप्रण पहने हुए, थीं। वे सहलमें गये | महलके 
अंदरकी शोमा तो और भी निरली थी | ख्वर्णकी चोकियाँ, 
र्वमय पलंग और सखमली गदोंसे सुशोभिव कक्ष । बहुत-से 
दास और दासियाँ जगह-जगह अपने कामपर नियुक्त थे ) 


अब सुदामाकों अपने प्यारे सला श्रीकृष्णका कपा- 
विलास समझमें आया | वे मन-ही-सन कहने छो--में जन्मसे 
ही माग्यहीन और दरिद्र हूँ। मेरी इस सम्पत्ति-सम्ृद्धिका कारण 
क्या है ? अवश्य ही परमेश्वर्यशाल्ी यदुवंशशिरोमणि भगवात्‌ 
श्रीकृष्णके कृपाऋटाक्षके अतिरिक्त और कोई कारण नहीं 
ही सकता ।? 
नून॑ बतेतल्मस दुर्भगस्य 
शश्रदरिद्वस्स समृद्धिहेतुः । 
महविभूतेरवको कती 5न्यो 
तेबोपपद्येत. यदृत्तमस्थ ॥ 
(श्रीमद्भा० १० ।८१। 8३ ) 


(६) 
द्रोपदीपर कृपा 


कौरवोंकी राजसमा लगी थी | पितामह भीष्म, गुरू 
द्रोग, महाराज धृतराष्ट्र आदि वयोबद्धजन उपस्थित थे | 
शकुनिकी चूतकीडार्म उसकी; दुर्योधन ओर कर्णकी सभी 
छल्पूर्ण चाले सफल हुई | युधिष्ठिर अपना सर्चस्व हमार 
चुके थे )। अपटा सम्पूर्ण घन-बैभव, राज्य, चारों 
भाई) तदनत्तर खबं अपनेको) एक-एक करके वे सभी कुछ 
झुएमें हार गये थे । अस्तमें शकुनिके उकसानेपर द्रौपदी 
भी दविपर रखी गयी और युविष्ठिर उसे भी अन्य वस्तुओं- 
को तरह ही हार गये ) 

पतिकामी ! पराण्डब-कुल्वबूके इसी समय सभामें के 
आओ । छुम्दें अब्र पाण्डबोंसे कोई डर नहीं है ७ बु्योधिन- 


ने अपने सारथिको आदेश दिया | वचनवद्ध पाण्डय सुप- 


' चाप सुन रहे थे | 


छ्भुुपदकुमारी ! आपको दासीके रूपमे कोरव-सभाओें 
उपस्थित होना हैं| दुर्योधनने द्यूतमें धर्मराज युविह्विस्का 
संस जीत लिया है) दुर्योवनके आदेशसे आपको उनके 
महलमें दासीका काय करना होगा  पाश्चाल्कुसारीको - 
प्रातिकामीनी यह आदेश सनाया | व सुनकर विस्मित 
हो उठी । उसने प्रातिकामीसे चृतक्रीडाका पूरा विवरण 
सुना और बोली--'्रातिकामी | धरम जाकर सभासदोंसे 
पूछों कि क्या इस तरह मेरा सभामे उपस्थित होना 
स्याययुक्त है १ क्‍या धर्मराज स्वर अपनेकों हारकर मुझे 
भी दुँवपर रख सकते हैं ७ 


छा 





प्रातिकमीको अकेला आते देखकर दुर्योधन बुद्ध हो 
उठा--हुशासन | यह प्रातिकामी बड़ा मूर्ख है। तुम 
वुरंत जाओ और द्रीपदीको पकड़कर सभामें छे आओ | अपने 
छोटे भाईकी उसने आदेश दिया | इस बीभत्स आदेशको 
सुनकर भी सभासद्‌ पूर्वबत्‌ मोन ये । 

_ पाड्चाली ! आजसे तुम हमारी दासी दो | अब तुम्हें 
हुर्योधनकी सेवा करनी है । शीघ्र सभा चल्ने )? क्रुद्ध हुए 
दुःशासनने द्रोपदीके महरूमें पहुँचकर उसको आदेडा दिया। 

हु/खिता द्रोपदी शीघ्रतासे धृतराष्ट्रके रनिवासक्नी ओर 
बढ़ी, सम्भव है, मैया गान्धारी कुछ सहायता करें । 'ठहरो !१ 
क्रोधित दुःशासनने दौड़कर द्रौपदीके खुले केशोंको पकड़ लिया । 

“दुःशासन ! में रजखला हैँ | एकब्ख्रा हूँ । गुरुजन, 
बृद्धजन एवं आदरणीय सभासदोंके सम्मुख मुझे इस अबस्था- 
में मत ले जाओ ७ द्वौपदीने अत्यन्त दीनतासे गिड़मिड़ाते 
हुए, कहा । 


“"दुर्याधनका आदेश्य है | मैं कुछ नहीं जानता, अब तुम 
हमारी दासी हो। तुमकी चलना ही होगा | ऐसा कहकर 
दुःशासन बाछ पकड़कर द्रोपदीकों घसीटने छगा | पाण्डव- 
कुलवधू छज्ञासे भानो गड़ी जा रही थी | खयंवरके बाद 
जिसको वायुने भी स्वच्छन्दतासे नहीं देखा था वही मारी- 
भूषण वुपदसुता आज दुष्ट ढुःशासनके द्वारा बलपूवंक सभा- 
प्रा्णमें घसीटकर लायी गयी | सभासदोंका सस्तक इस भीषण 
अन्यायके सामने उठ नहीं पा रहा था | 


“आज महापुरुषोंका सदाचार छुप्त हो गया हैं; आज 
नरेशोंका क्षत्रिय-धर्म नष्ट हो गया | आज पितामह+ आचार्य 
महाराज धृतराष्ट्र, महात्मा बिदुर आदिकी घमपरायणता 
समासत हो गयी । अहो ! इस पापाचारकी ओर दृष्टिपात करने- 
वाला कोई नहीं है |? द्रौपदी इस प्रकार करुण-विछाप कर 
रही थी | दुर्योधन, कण शकुनि आदि प्रसन्न हो रहे थे) 
दुःशासनकी प्रशंसा की जा रही थी। पाण्डबोंकी दृष्टि जमीन- 
प्र छमी थी और चेहरे व्यथापूर्ण थे। द्रौपदी समासदोंसे 
कृपा-याचना करती हुई बोली --“सभासदो [ धर्म एवं नीतिके 
मर्सशें ! क्‍या खयंको हारे हुए घरराजका पुतः मुझको दौँव- 
पर लगाना न्याययुक्त था ! अरे ! कुवधूके सम्मानकी रक्षा 
करो | परंतु सभी मौन थे । निर्ल कर्णने ढुःशासनक्रो 
पाण्डवों एवं पाड्वालीके बंख्र उतारनेके लिये प्रेरित किया । 
पाण्डवोने तत्काठ उत्तरीय वस्त्रोंका त्याग कर दिया | अब 


# नमामि भक्तबत्सरं रृपादुशीलकोमलम ५ 
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दुःशासन द्रोपदीकी साड़ीका छोर हाथ हिये था 
द्रौपदी ब्रडढ़ी करण-हए/सि सभासदोंकी ओर बारंबार देख रही 
थी | उसकी दृष्टि कभी पितामह, कमी द्रोण और कमी 
धृतराष्ट्रके चेहरेपरं टिक जाती थी | उसने एक तिरछी ही 
पाण्डवोपर भी डाली; परंतु वे सभी निष्याण-से थे | नारी 
शीलकी रक्षा करनेवाढा कोई न था ।. जिन पतियों? 
बलपर द्वीपदीको गर्व था; जिन धर्मशों ओर नीतिशें 
उसे आद्या थी, वे सभी निर्जीकक्‍्से ये | उ 
सबके देखते द्रौपदी समामें निर्वसत्रा की जा रही थी। द्रोपई 
बारंबार चीख रही थी) परंठु उसका रक्षक कोई न था 


नीच दुःशासनका हाथ बढ़ा और वह द्रीपदीकी ताई 
का छोर खींचमे छगा ) याश्सेनी ब्रिल्ख पड़ी | संतार 
सभी ग्राणियोंसे उसकी आशाएँ टूट गयीं और अब उस 
धारणा एकमात्र कृपासिश्धु करुणावरुणालय दीनवन्धु श्या 
सुन्द्रपर टिक गयी | वह आतंखरसे घुकार उठी-- 
गोविन्द द्वारकाबासिन्‌ कृष्ण गोपीजनप्रिय । 
फोरवे: परिभूत्तां मां कि न जानासि केशव ॥ 
है नाथ हे रमानाथ ब्रजनाथार्तिनाशन। 
कौरवार्णवमग्नां.. मामुदरख जवाद॑न ॥ 
कृष्ण कृष्ण महायोगित्र्‌ विश्वात्मन्‌ पिश्वभावन । 
प्रपन्नां पाहि गोविन्द. कुरुसध्येउ्वसीदतीम्‌ ॥ 
( महा ० सभा० ६८। ४६7४ 
"हे गोविन्द | हे द्वारकावासी श्रीकृष्ण | है गो! 
नाओंके प्राणवल्छभ केशव !.,कीरव मेरा अपमान कर 
हैं। कया आप नहीं जानते ! है नाथ [ हे स्माताथ . 
ब्जनाथ ! दे संकटनाशन ! हे जनाद॑न ! में कीरवरूप पम 
डूबी जा रही हूँ; मेरा उद्धार कीजिये | स्विदान“दरस 
श्रीकृष्ण ! महायोगिन्‌ ! विश्वात्मन्‌ | विश्वमावन ! गोविः 
कौरवोंके बीचमे कष्ट पाती हुई-सुझ शरणागत अब्रछाकी 
कीजिये |! कृपानिधि श्रीकृष्णका कृपाके रूपमें चल्राववार हु 
वे रंग-बिरंगे बल्लोंमें तुरंत प्रकट हो गये | 
सभा समासंद निरखि पट पकरि उठायो हाथ | 
तुलूली कियो हगारहों बसन बेस जहुताथ॥। 
| ( दोहावली ६: 
दुःशासन खींचता गया और खींचता ही गया | 
ब्रिरंगी साड़ियोौका अम्बार लग गया । भाँति-माँतिके ह 
बस्त्नोंसे द्रोपदी आच्छादित होती गयी | जैते-जंसे वह है 


कै: भगवान श्रीकृष्णका कृपाविछास $ 


४०३ 
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याशसेनीकी साड़ी खींच रहा था; वेसे-वेसे ही मानो कृपाल 
श्रीकृष्णकी कृपाकी बाढ़-सी आ रही थी। बड़ा अद्भुत दृश्य 
था | कपासिन्धुकी करुणाकी बौछार सबको भिगो रही थी। 
लजासे दुष्ट दुःशासनका सिर ऊँचा नहीं उठ रहा था; उसकी 
भुजाओंकी शक्ति समाप्त हो गयी थी। वह थककर चूर हो 
गया और अन्‍्तमें उसे श्रीकृष्ण-कृपाविछासके सम्मुख 
नतमस्तक होना पड़ा | वह सिर नीचा करके समामें 
एक किनारे जाकर चुफ्चाप बैठ गया | 
८ >< ८ 
पाण्डबगण द्रुपदकुमारीसहित बनवासमें थे | वे 
काम्यकवनमें नाना प्रकारके कष्ट झेलते हुए. वनवासकी अवधि 
व्यतीत कर रहे थे | उधर दुष्ट दुर्योधन किसी भी प्रकारसे 
पाण्डबॉंका अन्त कर देनेके प्रयासमें था; क्योंकि वे किसी भी 
समय दुर्योघनसे अपने राज्यका अधिकार माँग सकते ये । 
ध्यदि महर्षि दुर्वासा पाण्डबॉपर कुपित हो जाये तो 
शीघ्र काम बन सकता हैं |? यह दुर्योधनके मस्तिष्ककी 
एक नयी सूझ थी । महर्षि दुवोसाको प्रसन्न करनेकी योजना 
बनायी गयी । दुर्योधन स्वयं अपने सुखकी परवाह छोड़कर 
तत्परतासे महर्षिकी सेवामे छग गया। रात्रि हो अथवा दिन) महर्षि 
किसी भी समय कुछ भी चाहें, तेयार मिलता था । उन्हें 
प्रसन्न करनेका कोई भी अवसर दुर्योधनने नहीं खोया | 
अन्तमें महर्षि पूर्णरूपसे संतुष्ट होकर जाने छो और 
जाते-जाते बोले--«दुर्याधन ! मैं तुम्हें वर देना चाहता 
हूँ ॥ धूत दुर्योधन अपनी चाल सफल हुई जानकर मन- 
ही-मन प्रसन्न हुआ | उसने कहा--भ्मुने | आपकी दयासे 
सभी कुछ सुलूम हैं। आपने आतिथ्यका सुअवसर देकर 
हमलोगोंपर बड़ी कृपा की | ऐसी ही कृपा आप हमारे बड़े 
भाई युधिष्ठिर्पर करें | वे हमारे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ श्नाता हैं। 
आजकल वे अपने भाइयों एवं पत्नी द्रौपदीसहित वनमें 
निवास कर रहे हैं | मुनिदेव | एक बातका और ध्यान 
रखें । जब द्रौपदी समस्त ब्राह्मणों तथा पाँचों पतियों- 
को भोजन कराकर खयं भी भोजन कर विश्राम करने लगे 
तब आप उनके यहाँ अपने शिष्योंसहित भोजनके लिये 
पधारें तो उत्तम होगा |? सह्षिने बिना किसी हिच्कके इतनी- 
सी बात स्वीकार कर ली | दुर्योधनको तो मानो निधि ही प्राप्त 
हो गयी, बह सोच रहा था--६द्रौपदीके भोजन करनेके 
उपरान्त उस सूयपात्रमें महर्पिके आतिथ्यके लिये कुछ नहीं 
वचेगा। महर्षि अवश्य कुपित होंगे और इनका कोप पाण्डवोंके 
विनाशका कारण होगा ही 7 
महर्पि दुवोसाको दुर्योधनके कपय्का क्‍या पता ! वे अपने 
सहज स्वभावसे अपने दस हजार शिष्योंसहित द्रौपदीके 
भोजन करनेके उपरान्त पाण्डवोंके विश्ञामके समय उनके 
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यहाँ पहुँच गये | मद्दर्षि दुर्वासाके आगमनका समाचार 
सुनकर राजा युधिष्ठि: अपने भाइयोंसहित उनकी 
अगवानीमें पहुँच गये | विधिपू्वक उनका पूजन एवं आतिथ्य 
करनेमे युधिष्ठटिले कोई कमी न रखी | आये हुए 
अतिथि भोजन किये बिना युधिष्ठिक्े यहाँसे कैसे छोटते ? 
युधिष्ठिले आदरपूर्वक्ष उन छोगोंसे भोजनके लिये आग्रह 
किया | महर्षिने मध्याहकालिक नित्यकर्म-संध्यावन्दन करनेके 
उपरान्त> प्रसाद अहण करना स्वीकार किया | 

महर्षि अपने शिष्योंसहित नित्यक्रमके लिये नदी-तटपर 
चले गये । इधर पतित्रता द्रौपदीको इस बातका पता लगा। 
दस हजार व्यक्तियोंके भोजनकी व्यवस्था कोई सहज बात न 
थी । “इतने अन्नकी व्यवस्था कैसे हो 9 सभी विचार-मग्न 
हो गये । महर्पिकी कोप-कथाएँ उन्हें भी ज्ञात थीं, परंतु 
इस विपत्तिननाशका कोई निर्णय वे छोग न निकाल पाये | 
अपने विनाशका समय उन्हें समीप जान पड़ा; परंतु पाञ्चाली 
वस्त्रावतारी कृपानिधिकी कृपाको इतना शीघ्र कैसे भूल 
सकती थी १ (क्या आज वे कपासिन्धु कृपा नहीं करेंगे 0 
द्रौपदी विचास्मग्न थी। मन-ही-मन पुकारने लगी-- 


कृष्ण कृष्ण महाबाहों देवकीनन्दनाव्यय ॥ 
वासुदेव जगन्नाथ. प्रणतातिविनाशन । 


विश्वात्मन्‌ू विश्वजनक विश्वहर्तः प्रभोडव्यय ॥ 
>८ 


>८ / 
दुःशासनादहं पू॑ सभायाँमोचिता यथा। 
तप्रेव संकटादस्मान्मामुद्धतुं मिहाहंसि ॥ 
( महा ० वन० रघ३ | ८-५, १६ ) 

हे कृष्ण | हे महाबाहु श्रीकृष्ण | देवकीनन्दन ! ड्टे 
अविनाशी वासुदेव | चरणोंम पड़े हुए. दु/खिंयोंका दुभ्ख 
दूर करनेवाले हे जगदीश्वर | आप ही सम्पूर्ण जगतके आत्मा 
हैं | अविनाशी प्रमो | आप ही इस विश्वकी उत्पत्ति और 
संहार करनेवाले हैं । द्वे भगवन्‌ ! पहले कौरव-समा्मे 
डु/शासनके हाथसे जैसे आपने मुझे बचाया था; उसी 
प्रकार इस वर्तमान संकटसे भी मेरा उद्धार कीजिये |? 

भगवान्‌ तो ठहरे कृपामूर्ति, करुणावरुणालूय, द्रौपदीकी 
पुकार सुनते ही तुरंत दौड़ पड़े । 

'कष्णे | बहुत दूरसे आ रहा हूँ । थककर चूर हो 
गया हूँ । शीघ्र ही मुझे कुछ खानेको दो |? माधवने पहुँचते 
ही द्रौपदीसे कहा । भगवानको देखकर द्रौपदीका द्द्द्य 
गद्गद हो गया । वह बड़े विस्मयसे वोली--थ्रभो ! आप 
वया विनोद कर रहे हैं १ यदि मेरे पास इस समय कुछ 
भी भोज्य सामग्री होती तो मैं आपको कष्ट क्‍यों देती १ 

महर्षि दुंवासाने दूस हजार शिष्योसहित हमारा आतिथ्य 


(>। 4 


द्रोपदी ओर भीष्मपितामहपर कृपा 


महाभारत-युद्धमें आठ दिनोंकी पराजयके बाद भी हुर्यो- 
के मनमें यह बात दृढ़तासे जैंची हुईं थी कि यदि पितामह 
तर हृदयसे चाहें तो हमारी विजय हो सकती है । यद 
इकर वह पितामहके शिविरसें गया और दुःखी हो उसने 
ते मनकी बात उनके सामने प्रकट की | उसे व्यथित देख 
मपितामहने कहा “देखो, यदि भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी 
'ज्ञापर दृढ़ रहें ओर शिखण्डी (जो जन्मसे स्त्री था, बादमें 
नसे पुरुष हुआ, उसे में अभी भी स्त्री ही मानता 
| मेरे सम्मुख न आये तो कल मैं पाँचों पाण्डबोंका अन्त 
दूगा |? 

पाँचों पाण्डवोके अन्तकी बात सुनकर दुर्योधन प्रफुल्लित 


उठा । उसने पितामहके चरणों प्रणाम किया और 


ने शिविरकी ओर चल दिया | उसने सबसे पिंतामहकी 
ज्ञाकी बात कह दी । कौरव-दल्में चारों ओर प्रसन्नता- 
लहर दौड़ गयी। 

भीष्म-प्रतिज्ञाका समाचार गुप्तचरोंद्वारा पाण्डवोंके पास 
हुँचा । द्रौपदीने मीष्म-प्रतिज्ञा सुनी और उसकी ग्रतिकिया 
देखी | उसके शोकका तो अन्त ही न था। वह भी 


अपने अन्तिम आधार भगवान श्रीकृष्णके शिविर्में पहुँची | 
उसने वहाँ पहुँचकर श्रीकृष्णसे पूछा--माधव ! क्या आपके 
रहते मेरा सोमाग्य छठ जायगा ? 

श्रीकृष्णने कह्ा--'याश्चाली ! भक्तकी प्तिशाके आगे मैं 
विवश हूँ |पितामहकी प्रतिशा मिथ्या हो) यह सम्मव नहीं !! 

ध्माधव ] क्‍या आज आपकी कृपाका खोत सूख 
गया / शोकादुर द्रौपदी मगवानपर हुद्ध-सी होने ढंगी। 
धयामसुन्दर ! आपने मुझे लंबे-लंबे आश्वासन दिये थे। 
क्या वे सभी मिथ्या होंगे ! मेरे बिखरे बाल देखकर आपने 
जो कहा था; क्या आज वह सब व्यर्थ हो जायगा £ 
उसकी आँखोंसे ठप-टप आँसू गिरने छगे | 

श्रीकृष्ण गम्भीर ही बने रहे | वे कुछ नवोले। तव द्रीपदीने 
पुनः कद्दा-'प्रमो ! आपके सामने ही यदि मुझे वेधब्यके प 
टुःखको देखना है तो इससे यही अच्छा है कि मे पहले ६ 
चिता-रोहण करके शरीर त्याग दूँ ।? यह घुनकर भी मगवान्‌ 
पूरवंबत्‌ मौन ही रहे; अतः द्रौपदी चितारोहणकी तैयारी करने 
लग गयी | चिताकी परिक्रमाके समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण साथ ये । 


४ भगवान श्रीकृष्णका कृपाविछास #£ छ ०७, 











अचानक भगवानने कहा-व्चल्ये मेरे साथः और 
द्रोपती भगवानके पीछे-पीछे चलने लगी । पितामहका 
शिविर आया, तब दयानिधि भगवानने आज्ञा दी--द्रोषदी ] 
शिविरके अंदर जाकर चुपचाप पितामहकों प्रणाम करो और 
देखो, प्रणाम करते समय अपने आभूषणोकोी बजा देना | 
द्रौपदीने शिविस्में प्रवेश किया | उसने देखा; वितामद 
नेत्र मूँदे बैठे थे । उसने पितामहके ररणोंमें 
सिर टेककर प्रणाम किया । आमभूषणोकी झंकार सुनकर 
पितामहने वबह्य--प्लेटी ! सौमाग्यवती हो |? शोकातुर 
द्रौपदी रो पड़ी तथा गद्गद्‌ होकर बोली--“पूज्यवर | 
आपका आशीवाद कभी मिथ्या नहीं हो सकता |? 

पितामह चोंक पड़े---द्रोपदी | तुम, इस समय |? 
भीष्मने सोचा था कि दुर्योधनकी पत्नी आयी होगी | 
वे तो बिन्तामग्न थे यह सोचकर कि «आज मैंने यह 
क्या प्रतिज्ञा कर डाली । जिन पाण्डवोके रक्षक स्वयं क्ृपा-सिन्धु 
श्रीकृष्ण हैं, उनको में केसे मारूँगा ?? वे मन-ही-मन भगवानसे 
प्रार्थना कर रहे थे--धप्रभो ! इस विपत्तिसे छुड़ा छो) में 


(८ 








यह क्या अन्य करने जा रहा हूँ 9७ अस्तु ! पितामहने 
समझ लिया कि इस घटनाका सूत्रधार तो निश्चितरूपसे कोई 
ओर ही है। थेटी ! त॒ग्हारे साथ और कौन दे ? इतना 
कहकर पितामह दोड़े द्वाककी ओर । द्वारक्की ओम छिपे 
श्रीकृष्णकी देखकर वे प्रणत हो गये उनके चरणोंध और 
बोले--प्रमो | आपकी छीछा विरित्र है, जिनके रक्षक आप 
हैं, उन्हें कोन मार सकता है! परंतु नाथ ! आज आप मेरी 
प्रतिज्ञा तुड़वा रहे हैं, कल आपको भी अपनी प्रतिज्ञ नोइनी 
पड़ेगी |! भगवान्‌ मुस्करा दिये--प्भीष्म | में तो सर्देव 
भक्तोंके अब्रीन हूँ ।? 
महाभारत-युद्धके नोवें दिन वही हुआ; जो क्रपा-मिन्धु 
भगवानको स्वीकार था । भक्तत्रत्सलछ भगवान्‌ अपनी युद्धर्म 
शस्त्र न उठानेकी प्रतिज्ञा तोड़कर हाथमे चाचुक लिये 
भीष्मकी ओर दोड़ पड़े । वस्तुतः यह तो भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
एक हृपाविलछासमात्र था, जिससे उन्होंने अपने भक्तोंकी स्न्ला 
और अपने भक्त भीष्मकी आन्तरिक इच्छा पूर्ण की | बच्रपि 
पितामह दुर्योधनकी यातोंमें अवश्य आ गये थे, परंतु हृद्यसे 


भगवानके आश्रित पाण्डवोंकी रक्षा ही चाहते थे | 


अजुनपर क्रपा 


मद्ासारत-युद्धका अन्तिम समय था | बोरब-सेनापति 
महारथी भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं शब्यका रणभूमिम॑ अन्त 
हो चुका था। दुर्योधनने भागकर द्वेपायनसरोबर्सों शग्ण 
ले ली थी, परंतु पाण्डबोंने खोजकर उसका पता छगा लिया 
और उसे गदायुद्धके लिये सहमत कर छिया था | भी।भनमे 
वोर-सभामे द्रौपदीके वस्जरहरणके समय अपनी शुताएँ: 
उठाकर की हुईं प्रतिज्ञा सत्य की | उन्होंने अपनी गदासे 
दुर्याधनकी दोनों जॉँबें तोड़ दीं। अब दुर्याधन रणभूमिमें 
पड़ा अन्तिम से ले रहा था | पाण्डब-बिजयक्री शहन- 
ध्वनि हो चुकी थी। पाण्डवोने कौरबोंके श्रीदीन शिविरों 
प्रवेश किया | दुर्योधनके सेवकोने नतमस्तक हो पाण्डवों को 
नमन किया | पाण्डव अपने-अपने रथसे उतरने छगे । 

'अज्ुन ! जरा सावधान हो जाओ |? भगवान्‌ भ्रीकृष्णने 
रथमें बैठे पाण्डुनन्द्नसे कहा । अर्जुन चौंक गये, वे समझ नहीं 
पाये कि अग सावधान दहोनेक्ी क्या बात है। वौरव तो परास्त 
ऐ दी चुके थे; परंतु भगवानकी आज्ञा अर्जुनको शिरोधार्य थी | 

हे “अर्जन ! पहले अपने गाण्डीव धनुष एवं वाणोंसे भरे हुए 

क्रो पा) उतार जा तदुनन्तर ठुम स्वयं 
हु हारे रथसे उतरतनेपर में उत्तरूँगा ७ भगवानते 
बड़ी सावधानीसे कहा । 


नित्य श्रीकृष्ण स्वयं पहले उतस्कर 
परंतु आज तो वे विपरीत ही क्र रहे 
की आज्ञा थी। अजुनने ठौक उसी तरह किया । रखते 
पाएडुनन्द्नके उतरते ही भगवान्‌ श्रीक्रप्ण घोड़ोंकी बागडोर 
छोड़कर स्वयं रथसे उतरे | भगवानके रथसे उतरते ही स्थमे 
अग्निकी ज्वाल्एँ प्रज्वलित हो उ्ठों । देखते-देखते ही 
बह विशाल रथ उपासंग, बागड्ोर, जूआ, व्न्दुकाए एवं घोड़ें- 
सहित भस्म हो गया । पबनसुत हनुमानजी तो भगवानके 
उतरते ही ध्वजापरसे अन्तर्हित हो ही गये थे।. 

चारों भाइयोंसहित अर्जुन आश्चर्यचक्रित 


भगवानकी कृपाने ही आज अर्जुनकी रक्षा 


ग्थ धामते थे, 
य। भगवान्‌: 


हो उठे। 
ग भर की थी | अर्जुन- 
का रथ तो नाना ब्रकारके अम्नों एवं ब्रह्मास्रके तेजसे कंभी- 
का दग्ध हो गया था, भगवान्‌ श्रीकृष्णक्री कपान ही झ्से 
ध्वस्त होनेसे बचा लिया था | गा 
युधिष्ठिर भगवानका स्तवन करते हुए कदने छो-... 
भगवत्तरतु असादेन संशप्तकगणा जिता: ॥ 
महारणगतः पार्थों बच्च नासीत्‌ पराइसुख:; | 
“भगवन्‌ | आपकी कृपासे संद्प्तकगण परग्त हुए हूं और 
कुन्तीकुमार अर्जुनने उस महासमरमे जो कर्मी बीठ नी 
दिखायी है, वह भी आपके ही अनुग्रहका फल है | न्‍ 





४०६ नमामि भक्तचत्सल कृपालुशीलकोमलम्‌ 
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भगवान्‌ 


भक्तिके समक्ष जहाँ लक्ष गुण वेभवको, 

कुलको न मानकों मह्व दिया जाता है। 
भक्तिहीन भूपका भी मेवा है न भाता जिसे, 

भक्त-गेह सागका कलेवा ही सुहाता है॥ 
भक्त-हेतु ऊपरसे भ्ूपर उतर आता 

होके युक्तिदाता बन्धनोंमें बँध जाता है। 
उस भगवानको - है वन्दन हमारा नित्य, 

भक्तकों रिझ्ाानेमें सदा जो मोद पाता है।॥ 


टन्ट€+ ८ €- डा! दद<रु०२- 
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पाहन दे प्रिय, याकि रस अवशाहन दे, 
की. हे 
चाह न घटा जो लिये चातकझ-सा पन हैं। 
व्यथित वियोगमें गशुविन्द मन-भावनके, ४ 
हग-अरविन्द॒ हुए सावनके घन है॥ 


हि 
५ 


प्रीतम॒ सुखी हों, श्रीत मनका यही है सुख, 
दुखको प्रसाद मान रहता मगन है। 
सरबस व्यामको दें, परवश कामके न, 5 
नर अभिराम उस भक्तको नमन है| 
--राम? 


भगवत्कृपा 


बरस रही प्रशु-कृपा सभीपर बिना भेद अनवरत अपार। 
किंतु न कर पाते अल्ुभव विश्वासहीन हम मोहागार ॥ 
पर प्रश्ु-कृपा न वंचित रखती कभी किसीकों परम उदार। 
सम्नुचित मधुरतिक्त औषध दे हरती रहती रोग-विकार ॥ 

ह --थश्रीभाईजी? 


ल्नःः 
.. 
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भगवत्कृपासे हृतकृत्य भक्तोके पवन चरित 


( छेखक--पं ० श्रीराजेन्द्रजी शर्मा ) 


साईजी श्रीहजुमानप्रसादजी पोद्ारने एक ख्थलूपर छिखा है---'भक्तोके चारित सदा ही भद्गलमय, सार्विफ, 
स्फूर्तिदायक, चिन्तन, सनन जोर सेवन फरने योग्य एवं नित्य-नवीन हैं | भादर्श व्यवहार, इन्द्रिय-मनपर विजय, 
पवित्र सेवा-साव, त्याग और तपस्या, विषय-विरक्ति, सगवद्धक्ति भीर प्रेम भादिका सच्चा खवरूप उपदेशॉर्म नहीं मिलत्ता, 
वह तो सक्त-चरितोर्से ही अत्यक्ष प्राप्त होता है । भक्त-चरित स्वयं मूर्तिमान्‌ उपदेश हैं। भक्तेके विभिन्न विचित्र भाव 
होते हैं । अपने भ्रभुके साथ वे अपने भादके असुसार ही सम्बन्ध स्थापित फरते हैं भौर भक्तवत्सल भगवान्‌ भक्तोंके उसी 
भावफ़ों स्वीकारफर तबनुऋूछ ही लीका करके उन्हें सुख देते हैं और उनके पवित्र प्रेम-रस-पुर्ण भावका रखास्वादुन फरते 
 है। सक्तोफा स्मरण क्न्‍्तःकरणफो पवित्र करता है और भगवान प्रीति उत्पन्न फरता है। भक्त-चरितोंको श्रद्धा, भक्ति 
कर खित्तक्की संखष्नताले पढ़नेपर दुलेभ भगवद्धक्तिकी प्राप्ति सहज हो सकती है | इसलिये भक्त-चरितकी चहुत बड़ी 
झुपयोगिता है! 


फलिफालमें ऐसे अनेक भगवद्धक्त हुए हैं, जिनकी भक्तिके वश्लीभूत हो भगवानने साक्षात्‌ दर्शन देकर उनपर 
अद्भुत अनुमह किया है | इनसेंसे भगवस्कृपाके सहसों रूपॉको परिरक्षित फरनेवाले कतिपय भक्त-चरितोंकी झलकफ़ियाँ 
प्रस्तुत हैं, जिन्हें अद्धापृवंफ पढनेसे निश्चण ही सगवस्मेस---भगवद्धक्तिकी शाप्ति और भगवत्कृपाक्ा भनुभव फ्रिया जा 
सकता है। भक्तोंकी महिसा इतनेसे ही जयन लेनी चाहिये कि भगवान्‌ उन्हें अपना “सुकुट्सणि? सानते हैं, उनके वज्र्मे 
रहते हैं, उनकी सेचामें प्रस्तुत होनेके लिये नाना रूप घारण फरते हैं और घोषणा करते दैं--“न् मे भक्तः प्रणश्यति |? 
( गीता ९ । ३१ ) अर्थात्‌ मेरे सक्तका फभी विनाझ नहीं होता । 


हदयॉमें /्र 
भगवत्कृपासे कृतकृत्य हुए फ़लिफाकके इन अक्तोके पवित्र चरित पढ़कर हमारे हृदयॉमें भी भगवद्धक्तिक्ती 
शर्ण्ड ज्योति ज़ग उठे, यही उन भक्तवत्सल प्रसुसे प्रार्थना है । 


गोस्वाी तुलसीदाखजीयर भयगवत्कृपा 


भगवानदी प्रतिज्ञा है --- अपने जीवनमें भगवत्कृपाका कुछ ऐसा ही आह्ादकारी 


नये यथा सा प्रपयन्ते तोस्तथेव भजाम्यहस ए 

(गीता ४ । ११ 3 

“लो मुझे जैसे भजते हैं, में भी उन्हें बैसे ही भजता हूँ 

अपनी इसी प्रतिजश्ञाके अनुसार भगवान्‌ भक्तोंके हाथ बिक 

जाते हैं और भक्तोंका योगक्षेम वे ही वहन करते हैं | अपनी 

अंदेतुकी ऊपासे वे भक्तको विभोर कर देते हैँ । उन 

कृषपायतनके अतिरिक्त ऐसा कृपाड़ और कौन हो सकता है ! 

उनकी तो यही बान है--- 

फरज_ सदा तिन्‍्द के रखवारी। जिमि बारूफ राखइ सहतारो ॥ 

(मानस ३ ४२ । ३ ) 

जो सांसारिक आश्रय तजकर एकमात्र भगवानकी ही 

भजते हैँ, भगवान्‌ उनकी सदा बेसे ही रखवाली करते हैं, 
जैसे माता वालककी रहा करती है | 

घंतशिरोमणि 


भक्तप्रचर गोस्वामी 


तुलसी दास जी को 
शु० छु० ड० ५८--- 


अनुभव हुआ था | बात तबकी है, जब गोखामीजी 'ओऔ- 


रामचरितमानस”की रचना सम्पूर्ण करनेके पश्चात्‌ भगवान्‌ 
विश्ववाथकी पावन नगरी काशीमें आये | उन द्नि 
अस्सी नालेसे आग्रे खेत और जंगल ही थे । वहीं आपकी 
परणकुटी थी | सुनसान स्थान, दूर-दूर तक जन-मानसका 
कोई चिह्न नहीं; खर नहीं, शब्द नहीं। सामने भागीरथीकी 


मन्द-मन्द घारा बहती थी और उस छोटी-सी कुटियामें भी 


भक्ति-भागीरथीकी घारा प्रवहमान थी। गोस्वामीजी भगवान्‌ 
गौरीपति; हे 


गजानन और माता पार्वतीकों भ्रीरामचरितमानस- 
का श्रवण करानेके पुण्य-संकल्पसे काशी आये थे ।। 

पूरी निष्ठा और अद्धाके साथ बुलुसीदासजीने गद्गद 
वाणीसे भगवान्‌ आश्यतोष और माता पाव॑तीकों धमानरूका 
पाठ सुनाया और तत्पश्चात्‌ अपनी (ु८छ? रचना भगवालन्‌- 
को समर्पित कर दी । विश्वनाय-मन्दिरके पट बंद कर दिये 
गये; नयोंकि संस्कृतक्ष पण्डितोंका ड्वरामह था कि यदि 


ैट 
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थाया शिवजीयी) दिंदीमें प्थीग़मचरितमानस” श्रेष्ठ प्रतीत होगा 
तो प्रातः उनकी सद्दी इस पोथीपर द्ोनी चाहिये | 

मगवक्तपाके प्रकार भी बिलक्षण द्वोते हैं | प्रातःकाल 
प्रकाण्ट पण्डितों, विहानों और साधु-संन्यासियोंके समक्ष जब 
सन्दिरवें। पट स्वीले गये तो कहते £ पश्रीसमचरितमानस?पर 
सुन्द्र-सन्द्र अभरोग 'सत्यं शिवं सुन्दरमए लिखा मिला | मन्दिर- 
में यही दिव्य घोष सुनायी भी दिया। भक्त भगवानकी कृपाके 
समक्ष भक्तिपूर्वक नत दो गया; बिंनु ईर्प्या्व पण्डित चैमनस्य- 
की अर्निर्ग शुहसने छो | उन्हें चिन्ता हुई कि त॒लसीदास 
तो हमारी मान-प्रतिष्ठा ही समाप्त कर देगा | 'मानस?की और 
प्रतियोँ तो उस समय थीं नहीं। पण्डितेनि 'श्रीरामचरितमानस?- 
की 'सत्यं शिव सुन्दरम!के दिव्याक्षरोंसि अलकृत पोथीकोीं नष्ट 
करनेका कुक्षत्य विचारा | 

कृष्णपक्षकी काले भेघोंत घिरी गहरी अन्यकारपूर्ण रानिमे 
दो चोर धीरे-धीरे “अस्सीःके खेतों और जंगलोंको पार करते 
जा रहे थे! धड़कते हृदयोंसे वे अन्ततः गोस्वामीजीकी 
कुटीके समीप पहुँचकर एक विद्ञाल इक्षके तनेकी ओद में 
ढिप गये | वे आहट लेना चाहते थे | दूरसे उन्हें दीपकके 
मन्द प्रकाशर्मे तुल्सीदासजी गहरी निद्रामें निमग्न दिखायी 
दिये | उनके सिरद्ाने दी छोटी-सी चोकीपर लाछ रेशमी 
बख्ममें बंधी भगवान्‌ शंकरद्वारा सम्मानित पमानरुःकी पोथी 
रखी थी । चोरोंने सोचा--'अब देर नहीं कंरनी चाहिये।? 
उनकी दृश्मिं तो वे खणंमु॒द्राएँ नाच रही थीं, जो 
उन्हें पमानस/क्री प्रतिके बदलेमें मिलनेवाली थीं । 

बृक्षकी ओटसे निकलकर उन्होंने जेंसे ही कुटियाकी ओर 
पहुला पग दबाकर बढ़ाया, वे भयसे कप उठे. और ठिठक- 
कर पुनः बृक्षकी ओटमें आकर छिप गये | मोटे तनेकी 
ओठसे उन्होंने एक बार फिर कुटियाकी ओर झौँका | उस 
गहन अन्धकारम उन्होंने देखा--दो राजक्रिशोर कुटियाके 
द्वास्के साथ सीधे तनकर खड़े हैं। एक श्यामवर्ण प्रतीत 
होता है। दूसरा गौरवर्ण | दोनों मणियोंसे थुक्त मुकुट 
ओर हार पहने हुए; हैं | दोनोंके उन्नत ल्लाट हैं, नेत्र विशाल 
हैं। वे पीताम्बर धारण किये और रुलजदित खर्ण करधनी पहने 





४ नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमरूम्‌ # 





हैं । उनके कंधेपर निषज्ञ और लंबे बाहुओंमे मकुटियोंक्ी ह 
धक्के हुए घनुपर हैं | ऐसे अद्भुत किशोरकों देखकर 
भयविकम्पित हो क्राप्ठवत्‌ खड़े रहे | वास्वार ध्यातपूर 
देखा | यह खप्न तो नहीं था। वास्तविकता थी।उ 
मनमें फिर खर्णमुद्राएँ झनझना उठीं । वे परिषीरे ए 
कुटीके पीछे गये । वहाँ भी वे द्वी सजकिशोर पहसा दे रे 
दायीं ओर भी वही मय उत्पन्न करनेवाल्य दृश्य और व 
ओर मी वही | उन्हें छगा मानो राजकुँवर अमी प्रापभेदी व 
छोड़ देंगे। चोर इतने घबराये कि मूच्छित दवोकर पह“ं गिए फे 
सूर्योदय होनेवाछा ही था। गोखामीजी गज्जाई 
स्नान करके छोट रहे थे | कुटियाके समीप वृक्षकी भी 
दो अपरिचित क्रूर आकतिवाले व्यक्तियोंको पढ़े दे 
उन्होंने पूछा--'तुम कौन हो रे) मैया !? 

संतकी मधुर वाणीसे उन्हें चेत हुआ | आँँें खोर' 
देखा सामने मक्तशिरोमणि गोस्वामीजी खड़े हैं! उतहे 
दयाकी याचना करते हुए ठुल्सीदासजीके चरण पकड़ हिपि- 
क्षमा करें महाराज | हम बड़े पापी हैं | और विसि 
खड़े तुल्सीदासजीको उन्होंने राजिकी सारी घटना सता दी 


तुरुतीदासजी उनकी निएछल वाणीसे अपने प्रशुके 
माधु्यका वर्णन सुनकर ओरामके कैपा-समुद्रों मा 
ड्ूबमे-उतराने लगे | प्रेम-विहल हो अश्रुओंको किंचित्‌ पं 
हुए. वे बोले--तुम दोनों धन्य हो। भाग्यवात्‌ हे |! 
भगवानके दिव्य दु्शन प्राप्त हुए | भंवन-मोहन दीन-हिः 
कारी प्रभ्॒की मेरे कारण ऐसा कष्ट" 7 7 7? गोखामीगीः 
वाणी अवरुद्ध हो गयी | चोरोंने उसी दिनसे चोयकर्म तथा 
दिया और भीरामचन्द्रजीके भजनमें लग गये। 

तुल्सीदासजीने 'भीरामचरितमानर्लःकी वह प्रति टोड' 
मल्जीके पास सुरक्षित सख दी और पुनः एक अन्य प्रति 
जैयार की | इस घटनाके पश्चात्‌ ईर्ष्या विद्वान भी धार : 
गये | जिसपर भगवत्कृपा है; उसे किसका भर 


| घो रमापति जासू 
सीस फ्ि चॉँपि सकइ कीड तासू । बढ रखवार रमाप ४६ 
( मानस (६ । १९५ । है 





भगवत्कृपाके अग्रतिम पात्र भक्त नरसी मेहता 


भगवान्‌, श्रीकृष्णके परमप्रिय भक्त नरसी मेहताने 
हर पु 


अपने एक पदमें गायों ईं-८ 
सक्त आधीन छे, रेयामसुन्दर लदी, 
से तारों फारणज सिद्ध करे | 


4 


ख ८ 
डंशने इषों छे नहीं जीव पर, 
आपनों भवगुणे रक्षों रे. शेलग 


ह>य 
“द्वारकानाथ श्यामसुन्दर सदा ही भक्तीके अमन 


गे ॥ 


है. 


वे 


बयाेपसन्बमेक अल हलक उंदाफश: 
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कृपा कर भक्तका कार्य सिद्ध करते हैं । ईश्वरको जीवोंसे कोई 
ईर्ष्या नहीं है; अपने ही अवगुणोंसि यह (जीव) ईैश्वस्से अछग (दूर) 
हो रहा है ७ भक्त नरसी मेहताकी इन पडढक्तियोंते यह स्पष्ट 
हो जाता है कि भगवान्‌ सदा-सवंदा क्ृपाड हैं । वे 
भक्तोंके तो अधीन हो जाते हैं । नरसी मेहताके जीवनमें 
ऐसे प्रेरक निरछल एवं भक्तिकी पावन गज्ञा प्रवाहित 
करनेवाले प्रसज्ञोंका बाहुलय रहा है, जिनसे भगवत्कृपाकी 
अलोकिक अनुभूति होती है। 

वास्तवमं नरसी भेहतापर बाल्यकालसे ही भगवत्कृपा- 
का अमृत बरसता रद्दा | उनका जन्म छगमग सं० १४७० वि० 
में जूनागढ़के निकट “तलाज? नामक ग्रामके एक प्रतिष्ठित 
नागर-आक्षण-परिवार्मं हुआ था। नरसीराय अभी पॉँच 
वर्षके ही ये कि उनके माता-पिताका शरीरान्त हो गया | 
बाईस वर्षीय बड़े भाई वंशीघर और दादी जयकुँवरीने उनका 
लालन-पालन किया | 


आठ वर्षकी आयु होनेकी आयी, पर अभीतक नरसी 
मेहताकी वाणी मूक थी | संयोगवश/;दादी उन्हें एक दिन दशनार्थ 
बडनगर-स्थित हाटकेश्वरकके मन्दिरमें ले गयीं | वहाँ एक 
संत विराजमान थे । जयझँवरीने उन्हें अपने पौचकी दयनीय 
स्थिति बतायी | इन महात्माका दर्शन नरसी मेहतापर 
पहली भगवत्कृपा थी--'बिनु हरि कृपा मिलहिं नहिं संता |? 
( मानस ५।६ |२ ) मद्दात्माने अपने दिव्य स्पर्शसे मानों 
बालकको पविन्न कर दिया। उन्होंने आशीवोद दिया--+यह 
वाछक भगवान्‌ भ्रीक्ृषष्णचन्द्रका परम भक्त होगा |? 
बालकके निर्दोष नेन्रोंमे महात्माने अपनी अलोकिक दृष्टिसे 
झाँका और कद्दा--'बच्चे ! बोलो राधाकृष्ण, राघाकृष्ण (? 
नरसीने सर्वप्रथम 'राधा-कृष्ण”'--हइस पावन नामका उच्चारण 
किया | प्रश्ु-कृपासे मूक वाचाल हो गया। साथ-ही-साथ 
बालक नरसीको इृष्ट-मन्त्र भी मिल गया | 


जैसे-जैसे आयु बढ़ती गयी, बैसे-बेंसे मरसीजीके भक्ति- 
रूप चन्द्रमाकी कलाएं भी बढ़ती गर्यी---कभी क्षीण न होने- 
वाली पूर्णाकी ओर | सांसारिक जीव तो खभावसे 
एष्याल होते हैँ । नस्सी मेहताको सर्वप्रथम अग्रज 
वंशीधर और भाभी दुरितिगोरीकी ईष्योका शिकार होना पड़ा। 
मरसी भेदताने भजन-कीत॑न, साघधु-सज्ञत और भगवद्येमका 
बल्याणकारी मार्ग अपनाया था। पढ़ना-लिखना, खाना-पीना, 
दुःख सुख, निनन्‍्दास्तुति--सत्र कुछ उन्होंने भगवरत्मेमपर बार 


# भगवत्कपासे कृतकृत्य भक्तोंके पावन सरित # 
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दिया था | दुस्तिगोरीको यह सहन नहीं हुआ | अन्ततः 
नरसीजीको अपनी पत्नी, पुत्र ओर पुत्रवधुक़े साथः परिवारसे 
अलग होना पड़ा । यद्यपि उनकी दादी जयकुवरीने नरसीजीकी 
पुत्री कुंवर्बाईका विवाह काठियावाड़्-स्थित (ऊना? गाँवके 
एक श्रीमन्‍्त नागर श्रीरंगधर मेहताके पुत्र बसन्तरायके 
साथ करा दिया था; तथापि निर्धनताके कारण नरसीजीकों 
कुंवरबाईके श्वशुर्की ओरसे अपमानित एवं छाम्छित 
करनेकी कुचेशए होती रहती थीं। 


काडान्तरमें उनकी पुत्री कुँवरबाईके एक कन्या पैदा हुई; 
जिसका नाम नानीबाई रखा गया। धीरे-धीरे वह सुन्दरी कन्या 
विवाहके योग्य हो गयी । कुँवरबाईके श्वशुर रंगधरजी नागर- 
ब्राह्मणोर्म बहुत सम्पन्न माने जाते थे, इसलिये नानीबाईका 
विवाह भी वे बड़ी धूम-घामसे कर रहे ये | इस माज्ञलिक 
अवसरपर सब सम्बन्धियोंकों निमन्त्रण भेजे गये; पर नरसीजी- 
को निर्धन होनेके कारण वश्चित रखा गया | कुँवरबाईकी सास- 
ननदने उपाल्म्भ दिया कि 'वह जादूगर तुलसीदल और 
गोपीचन्दनके अतिरिक्त और दे ही क्‍या सकता है | 
कुंबरबाईका छृद॒य विदीर्ण हो गया | उसने कातर वाणी 
कद्दा--/आखिर वे मेरे पिता हैं | यदि कुछ भी न दे सके 
तो आकर मिल तो जायेंगे |? श्वशुर रंगघरजीने अन्ततः 
समधीको भी कुछूंम-पत्रिका भेज दी । 


नरसीजीको तो प्रभ्रुकी अनुकम्पाका ही आश्रय था | 
उन्होंने वह कुछुम-पत्रिका द्वारकानाथके चरणोंमें अर्पित कर . 
दोी। समय आनेपर वे साधु-मण्डलीके साथ (ऊना? जा फुँचे। 
लनकी निर्घनता ओर खाघु-सज्ञतको देखते हुए. उन्‍हें 
एक जीणं-शीर्ण मकानमें ठहराया गया | सम्भवतः रंगधरजी 
उन्हें अपने समीप ठहरानेमें हीनताका अनुभव करते । 


पुत्री कुवस्वाई पितासे सिलने आयी । उसने 
एक निगाहमें ही पिताकी असमर्थताका अनुमान लगा 
लिया और उनके जाति-अपमानकी कल्पनासे वह सिहर 
उठी । पिता उसका भाव समझ गये और बोले--ब्बेटी | 
मै धभात'में देनेके लिये छाता भी क्‍या ? मेरे पास रखा क्या 
है ! मुझे तो गिरधर गोपालका ही आश्रय है। तू निश्चिन्त 
रह समय आनेपर वे भक्तकी छाज अवश्य रखते हें | 
पर्‌ सांसारिक जीवोंको भगवस्कृपापर ऐसा अडिग विश्वास 
कहां होता हूँ | अस्तु, 

अगले दिन “मात? भरनेका समय आया तो नरसी जी 
रंगधरजीके सुसज्ञित मण्डपर्मे बैठकर अपनी साथु-सज्ञत के. 
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साथ परम दयाल अशरणशरण भगवानका गुणानुवाद गाने 
रो | कस्ताल-मंजीरोंकी आनन्द-वर्षाम सास-ननदकें उपा- 
लम्म टूबने लगे | संस्कार आरम्म हुआ | नस्सीजी भजन- 
फीतनमें सुध-बुध खो चुके थे | उनकी तन्‍्मयता) गद्गद 
गिरा, पुलकावलि और नेत्रोंसि द्वोनेवाले अविरल प्रेमाश्ु- 
प्रवाएको देखकर ल्यता था मानो भगवान्‌ द्वारकानाथ उनके 
समीप ही उपस्धित हों । 

उसी समय रंगधरजीके उस शोभायमान मण्डपर्म एक 
दिव्य देदधारी सेठ अनेक सुन्दर चज्ियोंके सहित आकर 
उपस्थित हुए। नरसीजीके अतिरिक्त और कोई भी अपने चर्म- 
चक्षुओंसे उन दिव्य पुरुषके रहस्यको न पहचान सका | 
नरसीजी अपने इष्टदेवके चरणोंमे बेसुध हो लोट गये। 


उन 'सेठजीःने रंगधर भेहताको सम्बोधित करते हुए 
कहा--भेहताजी | नरसीजी मेरे अमिन्‍न सखा हैं| दाखा- 
में रहकर में इनकी साझीदारीमें व्यवसाय करता हूँ | मेरे 
समस्त सम्पत्ति इन्हींकी कृपाका फल है | इतना कहकर 
उन्होंने रंगधरजीके सभी स्वजन-सम्बन्धियोंकीं नाना प्रकार 
बहुमूल्य वस्नाभू पण भेंट किये | सभी जातिवाले नरसीजीके 
प्रति श्रद्धावनत हो गये | सेठजीने रंगधरजीके आग्रहपर एक 
दिनिका आतिथ्य खीकार करनेके पश्चात्‌ अगले दिन विदा ली। 
प्रभकी कृपाठताका अनुभवकर नरसीजीके नेत्र अविर अभु- 
धारा बहा रहे थे | रुँघे कण्ठसे वे गाने छो-- 


कृप्णजी ए जहल्या तारी, ग्रुणका भोधारी । 
कृष्णजीना नाम ऊपर, जाऊं बढिहारी ॥ 


भगपत्कृपा-गुण-गायक--छर दास 


भक्तोंकी आनन्द देना भगवानका स्वभाव है | यद्यपि 
“फरनी फरुनासिन्धुकी सुख फहत न आवबे?, तथापि उनकी 
भक्तवत्सलता, भक्तकी ढिठाईको सहन करेना। भक्त-कष्ट- 
हरण) शरणागतवत्सलू्ता, दीन-बन्धुत्व और अमयदान--ये 
ऐसी बातें हैं, जो उनके किसी विरले भक्तके द्वी अनुभवर्मे 
भाती हैं । भक्त-शिरोमणि, ब्रजर्ञ सूरद्रासजी भगवान्‌ 
भीकृष्णके ऐसे ही अनोखे भक्त ये | भगवान्‌ श्रीकृष्णकी कृपासे 
ही वे 'मक्तिके सागए और “पुष्टिमागके जहाज? कहलाये | 


: बात संवत्‌ १५५३वि०की है। सूरदासजी तब अठारह वर्षके 
युवक ये और यमुनाके किनारे ग्रऊघाठपर स्थित एकान्त 
क्ुटियामें कृष्ण-छीछाके पदोंकी रचना किया करते ये । 
दिल्‍्लीके निकट सीददीगाँवमें एक सारस्वत ब्राह्मण-परिवारमें 
उनका जन्म हुआ था । बाल्यकालूसे ही उनके नेन्रोंमें ज्योति नहीं 
थी | माता-पिता उदास हो गये | बालक जन-जनकी उपेक्षासे 
खिन्न हो गया। तब्र छोटी-सी अवस्थामें ही भगवत्कृपाके 
फलस्वरूप अन्तज्योंति प्रकट हुईं | बालक सूरदास 
भ्रीकृष्ण-प्रेमका आश्रय लेकर मथुरा आ गया । शकुन- 
बिचारमें उसे अद्भुत लफलता प्राप्त थी। इसी कारण डसके 
पास लोगोंकी भीड़ लगी रहती थी; जिससे भजन-कीतन और 
भगवानका यशोगान करनेमें बाधा पहुँचती थी । प्रभुप्रेरणा 
उसे गऊघाटठपर ले आयी | 

. गऊघाट सूरदासके लिये सह्दी अर्थोर्मे श्रीकृष्णचन्द्रजीकी 

* अपार. कृपाका खोत बन गया | मधुर पद-स्वनाके कारण 
सूर्‌दासकी ख्याति तो थी ही | उन्हीं दिनों ( संबत्‌ १५६०वि० 


के लगभग ) पुष्टिसम्प्रदावके आचाय॑ महाप्रभु श्रीवहभार् 
ब्रजयात्रा करते हुए. गऊधाटपर पधारे | सूरदासजी आचाय 
महाप्रभुसे मिलनेके लिये उत्सुक थे | श्रीवक्ृमने भंगवार्‌ 
श्रीकृष्णके बाल्स्वरूपकी सेवा-पूजाकों नया स्वरूप दिया था 
और श्रीकृष्ण-उपासकॉम वे अम्रगण्य थे | संरदासीने ; 
उनसे पुष्टिमार्गम दीक्षा ली | महाप्रभुने भी पूव॑ 
जन्मोंके संस्कारवश श्रीकृष्ण-भक्त सूरको अपनाया और अपने 
पावन संस्पदसे सूरदासके अज्ञ-अड्ठमें भगवक्कक्तिकी रवीः 
मृतधारा प्रवाहित कर दी। सूरने मह्दप्रभुको ८/विनय!के 
पद सुनाये | जिनमें अपनेको 'पतित” “नमकहरामी भादि 
कहा था। आचार्यश्रीने सूरको 'घिघियाना छोड़कर भगः 
वानकी छीलछाके पद ग्रनिके लिये प्रेरित किया | गे) 
तीन-चार दिनिके संसर्गते ही सूरदासके दिव्य चक्षु भगवावः 
की लीलाका दशशन करने छगे। 

श्रीमद्भागवतका श्रवण करना) नित्य श्रीनाथजीके दर्शनाय॑ 
गोवर्धन जाना और वहाँ जाकर श्रीनाथजीको लीलाके पद 
सुनाना--यही सूरदासजीका क्रम बन गया। 7! वे पहके 


गोकुल्में तीतग्रि प कर) उनके टली 
लग रहे तो नवनीतप्रियके दशन कर का 


अपने पदोंमें अपूर्व माधुयंके साथ वर्णन 
हलक अपने भक्तकी वाणीकों वह्दी शब्द दे देते; जिनसे 
उनके अलौकिक स्वरूप और छविका सही-सह्दी वर्णन होता । 
इस ०“चवमत्काएकी परीक्षा उस दिन हुई जब गोगा 
विद्चलनाथजीके पुत्र गिरघरजीने भगवानका अद्भुत श्र 
किया) उन्हें वस्त्रोंके स्थानपर बहुमूल्य मोतियकी माढाण 


# भगवत्कृपासे कृतकृत्य भक्तोंके पावन चरित # 





४्परे 








घारण करायी और सूरदासजीने भावविभोर हो अश्रु बहाते 
हुए. गाया-- 


“जलूसुत भूषन अंग विराजत, बसवब हीन छबि उठत तरंगा | 
भ्ंग-अंग प्रति अमित माधुरी, निरख रूजित रतिकोरटि अनंगा ॥? 


सूरदासजीपर गोसाई श्रीविछल्नाथजीकी विशेष कृपा 
हुई । उन्होंने सूरदासजीको अष्टछापके कवियोंमे प्रथम 
स्थान प्रदान किया और अन्त समयमें उन्हें “पुष्टिमार्गका 
जहाजः शब्दसे सम्बोधित किया | सूरदासजी श्रीनाथजीके 
आठों दशन नित्य किया करते थे। अन्त समयमें 
वे परासोली गॉँवमे चन्द्रसरोबरपर रह रहे थे। मज्गजला- 
आरतीके दशन कर उस दिन सूरदासजी अपनी कुटिया- 
पर लोट आये | छूगमग दल बजे जब श्रज्ञारके दर्शन 
छुए तो श्रीनाधजीका अनत्य गायक मन्दिस्के प्राकह्ञणमें 
नहीं था | आज श्रीनाथजीका भश्रीमुख भी मानो उदास था। 
भीविद्चलनाथजीने जब लक्ष्य किया कि सूरदासजी नहीं हैं, 
तब वे करुण स्वसमें कह उठे--५आज पुष्टिमार्गका जहाज 
जानेवाला है? शशज्ञारके दर्शनके पश्चात्‌ राजमोगकी सेवा 


शिरघरकी कृणासे 


गोपियोंका भगवान्‌ भीकृष्णके प्रति जेसा अनन्य प्रेम था, 
पैसा ही राठौर रतनसिंहजीकी इकछौती कन्या मीराका 
भी था। उसे बाल्यकालसे एक ही रट छगी थी--“सबंदा 
सर्वभावेद भजनीयो घजाधिपः 0 ( श्रीवल्लभ-चतुःश्छोकी १ ) 
एक दिन रतनसिंहजीके प्रासादमें एक संत पथघारे | उनके पास 
भगवान्‌ भीकृष्णकी एक अत्यन्त सुन्दर मूर्ति थी । उन्होंने 
मीराकी उत्सुकता देखकर उसे बाल-सुलम सरल्तासे ही 
खमपझाया-“ये इन्दावनविहारी गिरघरलाल हैँ भगवान्‌ भीकृष्ण | 
तू प्रतिदिन प्रेमसे इनकी पूजा किया कर | शुद्ध और सरल- 
छदया मीराबाईको महात्माकी बात बड़ी रुचिकर प्रतीत हुई 
ओऔर यह उसी समयसे भगवानकी पूजा, सेवा, भक्तिमें संख्ण्न 
ऐ। गयी | दस वर्षकी उस अबोध बालिकाने सूरदासजीका एक 
पद्‌ भी कण्ठस्थ कर लिया | भगवानकी डस मूर्तिको अपनी 
शुद्ध भक्तिका अध्य चढ़ाते हुए वह गाती-- 
'झृष्ठा फरों छबि-राशि स्यामघन, लोचन द्वे न अघाऊँ । 
ये से पर ये निमिष 'खूरः खुनु यह दुख फादि सुनाऊँ ७ 
गाते-गाते मीरा भाव-विभोर हो जाती, उसे अपनी सुध-बुध 
मे रएती । उसपर घनश्यामका ऐसा रंग चढहा कि वह 


अर्पित कर गोसाईं वि्चलनाथजी परासोली पहुँचे । 
सूरदास भीनाथजीके ध्वजका वन्दन कर उसी ओर 
मुद्रा किये चबूतरेपर अध॑चेतनावस्थामें लेटे थे | श्रीविद्चल- 
नाथजीके आते ह्वी उनमें मानो प्राणोंका नव-संचार हुआ | 
उन्होंने चित्तवत्तिको पूर्णतया एकाग्र कर श्रीनाथजीमें ध्यान 
लगाया | गोसाईजीने उनका हाथ अपने हवाथमें ले लिया | 
भक्तको सानो भगवानका ही सांनिध्य मिल गया हो | 
गोसाइईजीके पहुँचते द्दी मगवानकी भक्तवत्सल्ताका कृतशतासे 
स्मरण कर सूरदासजीने गाया--'देखो जू हरि जूकों एक 
सुभाय ७ फिर एक और पद गाकर श्रीवकृमके प्रति अनन्य 
हृढ़ भाव प्रकट किया--'भरोसो इढ़ इन चरनन केरो |? 
और फिर भक्तने इहलीला-संबरण करनेसे पूर्व भक्तवत्सल 
भगवानके करुणापूर्ण नेत्र देखे। 'खंजन नेन रूप-रस माते?- 
पद गाते-गाते वे भगवानके परमधाममें पधार गये | 
केसी महती कृपा थी सूरदासजीपर भगवान्‌ भ्रीकृष्णकी | 
आज भी जब उनके पद गाये जाते हैं तो ऐसी अनुभूति 
होती है, मानो सूरदासजी गा रदे हैं और श्रीकृष्ण कन्हैया 
प्रेमसे उनका श्रवण कर रहे हैं | | 


निहार--भीरा 


श्याममयी ही हो गयी । भक्तिके इस अबाध प्रवाहमें 
प्रवहमाना सीरा अब स्वयं भी पद्‌-स्चना कर अपने श्यामसुन्द्र- 
को रिझ्ाने लगी | उसका भंगवस्मेम दिनानुदिन बढ़ता गया । 

संवत्‌ १५७३ वि०में जब सीसोदिया-वंशके राजकुमार 
भोजराजके साथ मीराका विवाह हुआ), तब भीराने अपने 
ठाकुरजीकी मूर्ति मण्डप्में विराजमान कर दी -और 
भीगिरधर गोपाछजीके साथ सात फेरे के लिये । 
गाया भी-- | 233 

'ऐसे चर को क्यो बरूँ जो जन्मे और मर जाय | 

घर बरिये गोपालूजी स्हारो चुढ़लो भमर हो ज्ञाय ९ : 

विवाह हुआ, मीरा ससुराल पहुँची 

हुची । कुलच 

अनुसार देव-पूजाका आयोजन हुआ, पर मीराने हक 
छोड़कर और किसीकी पूजा नहीं की । सम्बन्धी रुष्ट हो 
गये; सास रुष्ट हुई; पर मीराबाईने तो गोपालको वरा था। 
यही यथार्थ था | पति भोजराजने अन्ततः उसकी प्रसन्नताके 
ल्यि राजप्रासादमें ही रणछोड़जीका एक सुन्दर मन्दिर बनवा 
दिया । मीराकी श्रीकृष्ण-भक्ति बढ़ती गयी | साघु-सज्ञति 
भजन-दीतेन और पद-रचनाद्वारा वह अपने “सॉबरेके 


४६० 





रगमें रगने लगी | विर्द्ाग्नि सताती तो बहू विद्ल होकर 
गाती--- 
'सूछी ऊपर सेज एसारी क्रिस ब्रिध सोणा होय। 
गगन मेंटल पे सेज पिया फी, क्रिस विध मिलणा होय ॥? 


भक्तिका यह अविरल प्रवाद भगवान्‌ श्रीक्ृष्णकी क्ृपासे 
निर्याघ गतिसे चलता रहा | दस वर्ष यों द्वी बीत गये। 
उसी समय भोजराजका स्वगंबास हो गया; परंतु मीराने 
तो गोपालको बस्कर अपना सुद्दाम अमर कर लिया था | 

मीराके दूसरे देवर विक्रमाजीत राजसिद्यासनपर बैठे | 
वे राजोन्मादर्म ऐसे बहे कि मीराबाईके रणछोड़-मन्दिरमें साधु- 
संतोंका आना कठिन हो गया | मीराके मजन-कीत नमें बाधा पड़ने 
लगी | कुल-मर्यादा, लोक-छाजकी दडुद्दाई देकर उन्हें तरह- 
तरहके कष्ट दिये जाने लगे, पर मीराकोी तो भगवसत्क्रपापर 
पूर्ण विश्वास था । वे जानती थीं कि भगवचरणारविन्दकी 
कृपासे ही गौतस-नारी तर गयी थी, काल्यिनागका उद्धार 
हे गया था; भक्त प्रुव अठल हो गये थे--फिर उसे 
दुःख कैसा ! 

उन्हें भगवत्कपाका पूर्ण आश्रय था । उन्होंने इृढ़तासे 
पया---सीसोदूयों रूठयो तो स्दवारों काईं कर छेसी ?? 
प्रीयका भक्तिदहठ देखकर विक्रमाजीत  ईरष्याग्निमें 
जलने छगे । मीराकी भक्तियरक चेष्टाएँ 
उन्हें तनिक भी न सुहातीं । अन्त उनकी दुष्ट 
प्रकृतिने मीराकी इहलीछा दी समाप्त करनेका दुःसंकल्प 
किया | एक दिन मीरा जब अपने रणछोड्जीके सम्मुख 
भाव-विभोर हो दत्य-कीतेन कर रही था, तभी विक्रमाजीतकी 
एक विश्वासपात्रा दासी आयी और कृत्रिम मघुस्तासे मीरासे 
बोली--“राणाजीनी आपके लिये भगवानका चरणाछृत 
भेजा है |? 

“अहो भगवानका चरणाम्रत !? मीरा आनन्दसे मानो 
पामल हो उठी | उन्दोंने बड़ी प्रसन्‍नतासे विषभरा चादीका पात्र 
हाथमें लिया, मस्तकसें लगाया और ह्ृदयमें अपने सावरेका 
ध्यान करते हुए वे बड़े शान्तभावसे उसे पी गयीं। भगवानके 
चरणामृतसे बढ़कर और अमृत हो ही क्‍या सकता हैं | 
सचमुच भगवरत्कृपासे वह विष मीराबाईके लिये अमृत ही 


हो गया । 
उधर विक्रमाजीतके अत्याचार बढ़ते गये ओर इधर 


मीणकी पन्‍्सवता बढ़ती गयी-- 


# नमामि भक्तवत्सलू कृपालुशीलकोमलम # 
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'जबसे तुमसे बिछुरे प्रसुजी, कबहुँ न पायो चैत ! 

विष पिछाकर भी विक्रमाजीत संतुष्ट नहीं हुए । 
वे ईष्याकी अग्निगिं और अधिक जलने को [उनपर 
रहा-सह्ा विवेक भी नष्ट हो गया । तब उद्ेंगे 
भीराके पास एक विमै्ली नागिनको पिठारीमें रखकर 
भेजा | अपने कुटिल खामीकी आज्ञाका पालन करनेवाती 
विश्वासघातिनी दासीने एक बार पुनः मीराके निकट बाकर 
कहा--«थाई ) राणाजीने आपके लिये श्ाल्ग्रामदी मृत 
मेजी है /? 

अ्रभुकी कैसी कृपा है | देवरजीने शालुप्राम भेजें हैं। 
ओइ ] मेरा बढ़ा भाग्य है। छाओ, आज शाह्प्रामणीकी 
पश्चाम्तसे स्नान कराऊँगी |? 

दासीने कुटिल्तासे भौंहं सिकोड़कर पिठारी मीणबाईवो 
सोंप दी । मीराबाईने शाल्ग्रामके द्शनकी उत्सुकताके 
कारण जल्दीसे पिटारी खोली | उसमें सबमुच शाल्मरामः 
की दिव्य मूर्ति थी।मीराकी आँखोंसे प्रेमाशु वहने छे | 
वह दासी पश्चात्ापसे गल गयी और गीराके पाँव पढ़ 
कर क्षमा माँगने लगी | मीराके हृदयमें तो वेरभावका कभी 
खप्नमें भी उद्रेक नहीं हुआ था। 

सदा सहाई” और “राख विष्न हृटाय! पर्दोसि मीराने 
भगवदनुअहकी महिसा ही बतायी है। अन्त एक दिन 
ऐसा आया कि मीरा सब कुछ छोड़कर अपने प्रियतम 
गिरिघर नागरकी पावन, आनन्‍्ददायिनी इन्दावन-भूमिमे 
आ गयी । प्रेमदिवानी मीरा इन्दावनकी कुकष-वीयियोंको 
गुंजायमान करने लगी--'श्यामकों निहारि इव भँखित ऐं) 
मीरा सह्टबावरी सुबावरी सुबावरी ।? 

जीवनके अन्तिम चरणमें मीराबाई द्वारका भा गयी 
थीं | वे प्रशुकी कृपाके लिये उनसे बराबर याचनां 
करती रहीं--- 

प्तुम बिच मेरे भर न फोई कृपा रावरि हीजे । 

कहते हैं, संवत्‌ १६३०वि०्के लगमग मीरावाई 
रणछोड़जीके खरूपमें विलीन द्वो गर्थी-- 

नृत्यत नूपुर बाँधिके गावत ले करतार । 

देखत ही हरि में मिल्ली ठृण-लम गनि संसार ॥ 

भीराफों निज छीन क्रिय्र, नागर नन्‍द किशोर ! 

जग अतीत द्वित-नाथ-मुख, रहो घुनरी छोर ४ 








# भ्रगवत्कृपासे कृतकृत्य भ्रक्तोक्े पावस चरित $ 
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डरे 


श्रीराधा-माधवके कृपाभाजन जयदेवजी 


भगवान्‌ प्रेम-पयोधि हैं, करुणाके सागर हैं । भक्तकी 
कीर्तिका विस्तार करना और पग-पगपर उसका योग-क्षेम 
वहन करना उन दयासिन्धुकी ध्यानः हैं । भक्त 
जयदेवपर तो मानो उनकी अपार कृपा बरस ही गयी थी । 


आजसे लगभग छ:-सात सौ वर्ष पूर्व जयदेवजीका आविर्भाव 
बंगालके वीरभूमि जिलेके केन्दुबिल्व आममे हुआ था| वे 
भारद्धाज-गोत्री श्रीइर्णके वंशज थे । प्रभुने बाल्यकालसे ही 
डनकी बाँह पकड़ ली | छोटी अवस्थामं ही उनके माता-पिताका 
खर्गवास हो गया । निर्धनताके कारण कष्ट सदा उन्‍हें घेरे ही 
रहते, पर भगवदाशित तो सांसारिक विपत्तियोंमि मी प्रभुकी 
अहैतुकी कृपाका दर्शन करता हुआ अपने मार्गपर निबौध बढ़ता 
रहता है | जयदेवजीने परिश्रम करके अच्छा विद्याम्यास भी 
कर. लिया था । रूखा-सूला खाकर निरन्तर मगवद्धजनमे 
लगे रहना उनका स्वभाव बन गया था । 


घनके छोभी मनुष्य विपत्तिमं गरीबकी दबाकर अपना 
उल्लू सीधा करते हूँ । जयदेवजीके पिताका खर्गबास द्वोते ही 
निरक्षन नामका एक गाक्षण,' जो कभी-कभी जयदेवजीके 
पिताको ऋण दिया करता था; छोभवश जयदेवजीका 
जीण-शीर्ण मकान हृड़पनेकी सोचने लगा | वह उनके 
पास आकर बोला--जयदेव | त॒म्हारे पिताने ऋण 
लिया था; उसे चुकाना तुम्हारा कर्तव्य हैं; पर तुम्हारे पास 
अतिरिक्त युगल-सरकारकी मूर्तिके और है ही क्‍या! लो 
कागजपर सही कर दो और यह टूटा-फूटा मकान मेरे नाम 
लिखकर ऋणमुक्त दो जाओ 0 सांसारिक सम्पत्तिको तो 
जयदेव भगवद्धजनमें बाधा मानते थे । उन्होंने बड़े हर्षसे 
कागज लेकर उसपर सह्दी कर दी | ठीक उसी समय 
निरख्ननकी कन्या दौड़ी-दौड़ी वहाँ आयी ओर रोती 
हुई कहने लगी--“बाबा ! घर्स भीषण आग लगी है 


जल्दी चलो ! निरज्षन अब उल्टे पेरों दोड़ पड़ा | इस. 


समाचारसे जयदेवजीपर तो मानो दुःखका पहाड़ ही टूट पड़ा | 
थे निरक्षनसे भी तीम्र गतिसे दौड़े और सीधे ही उस लोभी 
ब्राद्यणफे जलते घरमे घुस गये। घरमें भगवद्धक्त जयदेवके 
चरण पड़ते ही अग्रि अदृश्य हो गयी; ऐसा लग रहा था जैसे 
कुछ हुआ दी न हो | ब्राद्मणका छदय पलट गया | अपने 
कुझृत्यके लिये उसने जयदेवजीसे क्षमा मौगी । 

इस धटनाएे जयदेवजीका पहली वार प्रम॒क्े प्रत्यक्ष अनुप्रह- 


का साक्षात्कार हुआ | वे प्रेम-विहल हो नेन्नोसि अभ्रु बहाने 
लगे | कुछ ही दिनों बाद वे घरद्धार छोड़कर प्रभुका 
शुणगान करते हुए पुरुषोत्तमक्षेत्र पुरीकी ओर चल पड़े । 
चलते-चलते उन्हें प्यास सताने लगी | वूरतक कहीं जल नहीं 
मिला । जयदेवजीके पास भगवज्नामका ही सम्बर था | जबतक 
जिहासे श्रीकृष्णणा नाम निकलता रहा, वे उन्मत्तमावसे 
उन्हें पुकारते रहे और चलते गये | अन्‍्तर्म पार्थिव शरीर उस 
ग्रीष्मकी दोपहरीमे निश्चेष्ट होकर प्रथ्वीपर गिर पड़ा। कृपा-कटाक्ष- 
से भक्तको जीवन-दान देनेवाले प्रश्नु ग्वालेके वेश प्रकट 
हुए और मूर्च्छित जयदेवजीपर पीताम्बरसे हवा करने 
लगे | इससे उनकी चेतना कुछ-कुछ छोटी | भगवानते 
जयदेवजीको अर्ध॑चेतनावस्थामें ही अम्गृत-सदश घारोष्ण दूध 
पिछाया और अदृश्य हो गये । जयदेवजीकों ऐसा लगा 
मानो हाथरस आया हुआ अमूल्य रत्न निकल गया हो | 
उनकी समाधि छग गयी । ध्यानावस्थामे उन्हें थुगल-सरकारकी 
मनोद्दारिणी छविके दहन हुएए। मन्दस्मित और विशाल नेत्रोंकी 
मोहिनीने न्यदेवजीको ठग लिया | कबिताका स्फुरण हुआ 
ओर यह छवि उन्होंने पद्यवद्ध कर ली | कृपासिन्धुकी कीर्तिका 
गुणगान “गीत-गोविन्दः यहींसे प्रारम्म हुआ | भगवत्कृपासे 
अमिभूत हो उन्होंने भगवानके दसों अवतारोंकी गद्गद 
कण्ठसे स्तुति की । 


पुरी आकर जयदेवजीने भगवान्‌ श्रीजगन्नाथजीके भव्य 
दशनका लाभ उठाया और वहीं एक विरक्तकी भाँति रहने 
लगे | संन्यासियोंकी तरह वे मधुकरीसे क्षुधा-निवृत्ति करते और 
कहीं भी दृक्षके नीचे पड़ रहते | यहीं कुछ समय बीतनेपर 
उन्होंने देवी आशासे सुदेव नामक ब्राह्मणकी कन्या पद्मावतीसे 
विवाद किया । वह भी पतिकी तरह ही भगवानकी अपार 
कृपा-पात्र थी | कुछ समयके बाद पति-पत्नी केन्दुबिब्व 
लौट आये । घर आकर वे युगल-सरकारकी सेवा-पूजामें इस 
तरह संल्म दो गये जैसे गहस्थका और कोई काम ही न हो | 


समय बीतता गया। भक्तिने उन्हें 'तिष्पाप, निष्कपट, 
सरल स्वभाव और दया बना दिया था | इतना दयाड कि 
अपना अहदित करनेवालेका भी वे उपकार ही करते | अहरनिंश 
वे भगवानके प्रेममें ही निमम् रहते | उनकी असीम कृपाको 
वास्वार स्मरण करते हुए वे विरह-व्यथित हो अश्न 
बहाते रदते थे । उन्हीं दिनों उन्हें भगवत्कृपाका ण्कृ 


ग 


शेड 








भीर भी विलक्षण अनुभव हुआ । 'गीत-गोविन्दःके एक 
पदकी रचना करते समय णजयदेवजी बीचर्मे रुक गये । 
फ्लीसे बोले--प्ञागेका पद सूझ नहीं रहा है | में स्नान 
वार आऊँ, फिर लिखूँगा | पत्नी भोजन तैयार करेनेमें 
लगी थी | कुछ द्वी समय बाद जयदेवजी लौट आये | पत्नीको 
आश्चर्य हुआ | उसने पूछा--'क्या गन्ञा-स्नान कर आये !?? 

कीं, बीचर्मेसे लोट आया | पदका स्फुरण हुआ, सोचा 
लिख ही दूँ ७ और उन्होंने पदे सम्पूर्ण किया | पत्नीसे जल 
मॉंगकर स्नान किया, पूजा की, प्रभुको भोग लगाया और 
फिर भोजन भी किया | यह खारा काय-व्यवद्दार ऐसा था 
जैसा पद्मावती नित्य ही देखती थी | भोजनके बाद जयदेवजी 
शय्यापर लेट गये । पद्मावती प्रसाद पाने लगी । 

कुछ समय और बीता । किसीने कुंडी खटखटायी | द्वार 
खोला तो पद्मावतीके आश्रयंका ठिकाना न रद्या | “ओरे 
आप 9? सामने पति जयदेवजी खड़े थे | हाथमे गद्भाजलकी 
छडंटिया थी | कंघेपर गीली घोती | 'क्या हुआ ? पत्नीकी 
व्याकुलता देख उन्होंने पूछा | 

किंचित्‌ घबराकर पद्मावतीने कह्--“आप तो मार्गमेंसे 
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लौट आये थे, आकर पदकी सना पूरी की थी | मुपते 
जल मॉगकर स्नान क्रिया) पूजा की; भोजन किया औ 
पलंगपर विश्रामके लिये लेट गये | मैं अभी मोजन करे बे 
द्वी थी | पद्मावतीके नेन्नोंसे अश्रु झरने लगे। जयदेवज 
तेजीसे पलंगकी ओर दोड़े। वहाँ कोई न था | केवल वनमाह 
पड़ी थी | जयदेवजीने उस मालाको हृदय और नेत्रोंसे छापा। 
प्रभु-प्रेममें विहछ हो वे बालकोंकी तरह रो पढ़े | वागे 
अवरुद्ध हो गयी । पद-रचनाका अवलोकन किया--पश्माकी | 
यह पद तो मेरे मनमें भी आ रहा था; परंतु'"'! उसी 
गद्गद गिरासे वचन नहीं निकल पा रहे ये । प्रमुकी झपऐ 
उनके अज्ञ-प्रत्यज्ञ रोमाश्वित थे | । 
अब जयदेवजीके लिये केन्दुबिल्वमें रहना असम्भग्ा 
हो गया | उनकी भक्ति पराकाष्ठाको पहुँच चुकी थी | परमुकी 
कृपाने उन्हें इन्दावनधामकी ओर आकर्षित किया | वे 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी लीला-सूमि इन्दांबनमें आ गये | 
संस्कारवश जबतक शरीर रहा; वे सपल्लीक भगवान्‌ आन: 
कन्द्‌ करुणाकरकी लीलाओंका प्रत्यक्ष दर्शन कर उर्हँकी 
तन्मयतासे गायन करते हुए इृन्दावनमें रहे | 


लीलापुरुपोत्तमकी कृपासे धन्य हुईं सखूबाई 


संतोंका कथन हैं कि देहामिमान छूटनेसे भगवत्या्ति 
होती है। देद्दाध्यास छूटनेका सरल उपाय है--स्वयं कष्ट सहकर 
भी सबकी सेवा करना और बदलेमें कुछ न चाहना | स्पृह्दा- 
रहित होकर पर-सेवा करनेसे भगवान्‌ प्रसन्न होकर सेवककों 
अपनी कपासे निहाल कर देते हैं | साध्वी सखूबाई एक 
ऐसी ही भगवत्कृपापात्र भक्त महिला थीं | 


मदाराष्ट्रमं कृष्णानदीके तटपर बसे “कहाँड़” गाँवके 
एक ब्राह्मण-परिवारकी उस कुल-वधू सखूबाईका नियम-घर्म 
मानो सबको सुख देना ह्वी था | परिवारमें श्वद्य॒ुर सास 
और पति- तीन प्राणी ओर थे | सखू जितनी सरल, 
सौम्य और उदारमना थी) उतने ही वे तीनों कलह-प्रिय और 
कृपण-मन | ऐसा छगता था मानों छोम) क्रोध ओर कामने 
शान्तिको घेर लिया हो | रात-दिन सबकी सेवामें संलग्न रहने- 
पर भी सखूकों सासकी मार ही खानी पड़ती । उसके माता- 
: पिताको अपशब्द कहे लाते | अस्वस्थ होनेपर भी रूखी- 
सूखी रोटी ही मिलती) वह भी क्षुघा-निदृत्तिके लिये 
पर्याप्त न होती | पर डसने तो भगवज्ञाम-स्मरण ओर सबसें 
प्रभुका दर्शन कर उनकी निष्कृपट सेवा करना ही भ्पना 


एकमात्र धर्म बना लिया था | दिन बीतते गये | सखू ज्योः 
ज्यों शारीरिक कष्ट सह रही थी) त्यों-्यों उसकी भर्कि 
दृढ़ होती जा रही थी। उसके मुखपर कभी भी क्रोधका 
भाव नहीं आता था | 

आपषाढ़ शुक्ला एकादशी समीप आ गयी थी | (कह 
गाँवसे होकर यात्रियोंकी ठोलियाँ भगवान्‌ विहवतना थक 
दर्शन-छामके लिये पण्ढरपुर जा रही थीं। उस द्ति व 
वह कृष्णा नदीपर जल लेने गयी तो उसके भक्तिसे ओतग्रीत 
मनमें पण्ढरपुर जाकर मगवानके दर्शन करनेका शुभ पिं 
उदय हुआ | आतक्लित सखूने सोचा--“यहदी हक 
सर्वश्रेष्ठ है | इन यात्रियोंके साथ ह्वी पण्ठसुर प्रात 7 
अपने प्रभुका दर्शन करूँगी | मेरे तो स्वस्व वे ही हैं ! 
बह यात्रियक्रि सीथ 
उसके प्रेमरूप कश्वनकी 
बीचमें दी रुक 
दे दी | 39 
प्रसीटते हुए: मर. 


सब कुछ भूलकर दर्षोन्मत्त हुई 
पण्ढरपुरकी ओर बढ़ चली, पर उस 
कुछ देर और तपना शेष था [यह झमयात्रा 
गयी | एक पड़ोखिनने सखूकी सासको सूचना 
कर्गशाने अपने पूत्रकों ठुरंत दी सखूकी 
लिये भेज दिया | सखूको निर्दयतापूकक घ 


क्या उ्जड 


व गाए | 


। | जे का पु 
॥ । | 
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छाया गया। निर्ममतासे पीठा भी गया और बाँध 
दिया गया | चेतावनी दी गयी--“अब एकादशीतक 
तू यहीं बँधी रहेगी |? सखूने उन्हें एक शब्द भी नहीं कहा । 
व्यथित-सनसे बह अपने प्रशुसे कह उठी-+#हे नाथ | 
आप ही मेरे सर्वस्व हैं | आपके दर्शनकी उत्कठ अमिलाषा 
थी; दयासिन्धो | उसे आप ही पूरा कर सकते हैं | मेरा और 
कौन है, खामी ! एक बार आपके दर्शन हो जाते तो 
सुखपूर्वक शरीर त्याग सकती 

भक्तकी आते पुकार सुनकर वे करुणानिधि द्रवित 
कैसे न होते ! अकस्मात्‌ अर्धमूच्छितसी सखूकी एक 
सुन्दर महिलाके सुखद स्पर्श और मधुर वाणीने चकित कर 
दिया । वह बोली--“सखू ] तू सुझे नहीं पहचानती ! मैं 
तेरी सहेली हूँ । मैं तेरे बन्धन खोल देती हूँ ओर तेरे स्थानपर 
खय॑ बध जाती हूँ, तू चुपकेसे पण्ढरपुर चली जा |? 

ध्ास कया कहेगी ? 

“कुछ नहीं) तू मेरी बतायी थुक्तिसे ही घर छोट आना | 
तबतक में यहाँ बँधी रहूँगी # लीलापुरुषोत्तमने सखूके 
वस्त्र पहने और अपने डसे पहनाये | यह खाँग पूरा हुआ 
ओर सखू मानो पवन-पंखपर बैठकर पण्ढरपुर पहुँच गयी | 

प्रभुको सखूबाईके स्थानपर बँघे हुए, '॑ंद्रह दिन बीत 
गये | उसके पतिको चिन्ता हुई कि यदि यह अन्न-जलके 
बिना मर गयी तो हमें हत्या तो लगेगी ही) राज्य-दुण्ड 
भी मिल सकता है | उसने पत्नीरूपघारी प्रश्ुकों मुक्त किया । 
वे भी सखूकी भाँति ही घरके कार्य छग गये | भोजन बनाकर 
सबको खिलाया । बहूके व्यवहारमं नयापत्र न होते हुए 
भी उस दिन रसोईमें सबको अपूर्व खादका अनुमव हुआ | 
कुछ ही दिनोगे सास-खछ्र एवं पति अपना दुव्यंवहार 
त्यागकर उसके साथ सहृदयतापूर्ण व्यवहार करने छंगे | 

इधर प्रश्नकृपाका विलक्षण दृश्य उपस्थित हुआ । 
सखूज्ाई पण्ठरपुर न छोड़नेकी प्रतिज्ञा कर निराहार 
निजला ही प्रभुके ध्यानमें मग्न हो पार्थिव तनको त्यागकर 
अपने प्रियतम सौबरे प्रभुसे जा मिली | संयोगवश एक ब्राह्मणने 
उसके शवकी पहचानकर अन्त्येष्टिक्रिया सम्पन्न करायी | 

इधर भगवान्‌ सखूबाईका अभिनय कर रहे थे | 

भीरुक्‍्मिणीजीको चिन्ता हुई, किंतु सखूबाईके अपने 
घर पहुँचनेते पूर्व भगवान्‌ श्रीकृष्ण वहाँसे आ कैसे 
सकते थे । स्वयं बैंघकर भक्तको मुक्ति देना 
उनका स्वभाव जो है । अतः रुक्मिणीजीने सखूकी 
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अस्थियोँ समेटकर उनमें पुनः प्राण-संचार कर उसे 
समझाया कि तेरी पण्ढरपुरसे बाहर न जानेकी प्रतिशा उस 
शरीरसे थी | अब तेरा शरीर नया हो गया है; तू छोट 
जा | यह जानकर कि उसके स्थानपर बँघे हुए. उसके 
प्रभु कष्ट उठा रहे हैं, सखूका छृदय दुःखसे भर आया | 
विध्चछ्ताथकी कृपाका अनुभव कर वह गद्गद हो रो उठी 
ओर चल पड़ी मुक्तिदाताको भी मुक्त कराने; उसके पेर 
मानो पंख हो गये थे । 


वह “कहाँडः जा पहुँची | लीछाघारी भगवान्‌ भी उस 

समय पानीका घड़ा लेकर कृष्णाके तटपर आये थे | वहीं 

भक्त और भगवान्‌का अपूर्व मिलन हुआ । सखूबाईको 

घड़ा देकर प्रभु तो अन्तर्घोन हो गये | पर सखूबाईने मानों 

पाकर भी सब खो दिया हो; पंथमें छुटे पथिक-सी बह छठपटा- 

कर रह गयी | छुटी-छटी-सी घड़ा लेकर बह घर पहुँची और 
अपने काम-काजमें लग गयी । सास) श्रद्यर एवं पतिके 

व्यवहारम अप्रत्याशित परिवर्तन देखकर उसने समझ 

लिया कि यह उन आर्तिहर प्रमुकी ही कृपा हैं। 


कुछ समय बीतनेपर “किंवल”? गाँवका वह ब्राह्मण, 
जिसने पण्टखपुरमँ सखूकी अतन्त्येष्टिक्रिया करवायी थी) बहाँ 
आया | सखूबाईको सास-श्रद्यरकी सेवामें छगी हुईं देखकर 
एक बार तो अपनी आँखोंपर उसे विश्वास नहीं हुआ | 
उसने सखूके सास-श्रदुरकी पण्दरपुरमें घटित पूरी घटना 
सुनायी और कहा--मैंने तो वहाँ इसका मसृतक-कर्म 
कराया था | सासने पूरे विश्वासते कहा कि सखूको तो 
इसने बाँधकर रखा था | वह पण्ढरपुर जा कैसे सकती थी | 
ब्राह्मण भी कैसे मान लेता १ आखिर सखूको बुलाकर पूछा 
गया । भगवानकी उस सरल-हृदया अनन्य सेविकाने 
सारी घटना सुना दी । 

उसके सास-धशर एवं पतिदेव घोर पश्चात्ताप करते 
हुए. कहने लो--“हाय ! हम केसे पापी हैं | जो हमने ऊपानाथको 
ही रसीसे बाँधकर रखा 7 वे अत्यन्त दुध्ली हो 
प्रछाष करने छो | सखूके विरोध करनेपर भी वे उसके पैर 
पकड़कर बोले--“हमें क्षमा करना: देबि ! हमने तुम्हें और 
कृपाछ प्रमुको बहुत कष्ट दिये । हे कृपानाथ | आप भी 
हमें क्षमा करना, हम अज्ञानी हैं | 

सच्चे हृदयसे जो पश्चात्ताप करता है; उसे भगवान्‌ अपनी 
भक्ति अवश्य प्रदान करते हैं | भक्त और भगवानकी कृपासे 
वह पूरा परिवार दी श्रीविदचच्नाथजीका कृपाभाजन बन गया। 


पु 
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क्षर्त भक्त ज्योतिपंतपर श्रीगणेश-क्ृपा ८“ 


भगवानने अपने भक्तोंके चार प्रकार बताये ईँ--. 

चनुर्विधा भजस्ते मां जना: सुकृतिनोडर्जन । 

आता जिज्ञासुरथार्थी ज्ञानी च॑ भरतर्पभ ॥ 

(गीता ७ । १६ ) 

ये चार पुण्यात्मा हैँ--आर्त, जिशासु, अर्थार्थी और 
शानी | ये चारों जो कुछ भी चाहते हैँ, केवल भगवानसे 
दी चाहते हें | “आतंः वे हैं, जो दुःख पढ़नेपर भगवानका 
भजन करते हैं । दुःख होता है अभावके अनुभवसे | 
अभाव चाहे धनका हो चाहे संतानका, चाहे 
मान-चड़ाई या चिद्याका | किसी भी प्रकारके अमावके 
अनुभवते दुःख होगा ही । आर्त भक्तकी एक विशेषता 
है, उसमें जिश्ञासु और भर्थार्थीकी अपेक्षा अनन्यता 
शीघ्रताते उत्पन्न होती है | ज्ञानीकी तो भगवानने 
अपना आत्मा ही कह्दा है | अस्तु, 

महाभागवत ज्योतिपंत भी भगवानके आरत॑ भक्त ये | 
महाराष्ट्रके सातारा जिलान्तगगंत “बिरे ग्राममें गोपालपंत नामक 
एक निर्धन ब्राक्मणके यहाँ ज्योतिपंतका जन्म हुआ था । 
इनका जन्म-समय अठारहवीं शताब्दी माना जाता है। इनके 
पिता गोपाल्पंत शास्त्रके पण्डित थे | वे विद्यार्थियोंको निःखार्थ- 
भावसे विद्याध्ययच कराते और बिना माँगे जो कुछ मिल 
जाता, उसीमें संतोषपूर्वक निर्वाह करते | ज्योतिपंत उनके 
एकमात्र पुत्र थे | अतः उन्‍हें भी विद्या पारंगत करनेकी 
उनकी बड़ी प्रवल इच्छा थी | उनकी दृष्टिम बिना विद्याके 
तो मनुष्य इस प्रथ्वीपर बिना पूँछ-विषाणका पश्ु है। 
पर दुर्भाग्य | बीस वर्षीय ज्योतिपंतके लिये तो अबतक 
“काला अक्षर मेंस-बराबरः ही था | पिताने हर सम्भव उपाय 
किया पर उन्हें गायत्री-मन्बतक याद न करा सके | 

एक दिन पिता बहुत क्रुछ हुए | सोचने छगे, वच्ज- 
मूर्ख पुत्रसे तो मैं निःसंतान ही अच्छा था | इस दुःखसे दुःखी 
होकर उन्होंने ज्योतिपंतकी बहुत मारा-पीटा तथा घरसे 
निकाल दिया । उन्होंने कठोर वाणीमें कद्ा--“विद्योपार्जन 
कंर पण्डित हो जानेके पश्चात्‌ ही घरमें घुसना, अन्यथा 
यहाँ कदापि न आना |? 

ज्योतिपंत रोते-चिल्छाते ग्रामते बाहर वनग्रदेशमें आ 
गये । वहाँ उनके उमवबस्क कुछ वाहक खेल रहे ये | 
उनके साथ खेल-कूदमें वे मारकी पीड़ा भूछ गये । खेलते- 


खेलते उनकी दृष्टि उस एकान्त प्रदेशमें बने एक गणेशमदिसर 
चली गयी | अनायास बालक ज्योतिप॑तने सोचा--धगणेश्ण 
तो विद्यावारिधि हैं क्यों न इसे विद्या माँगूँ ॥ उद्दोे 
अपने साथियोंते कहा--“आओ) सब मिलकर श्रीगपेशती़ै 
स्तुति करें और इनसे विद्या माँगें | बालकोंने सोचा- 
“इस मू्ख॑की बातोमे क्‍या मिलेगा! अपने घर चलो |) 
उन्हें अकेला छोड़कर ग्राममें वापस जाने छगे तो ज्योतिएंतो 
सरकछू हृदयसे कहा--०अच्छा | तुमछोग आप ही अपना 
अहित करोगे, मत रुको; पर मेरे कहनेसे एक काम करे 
इस मन्दिर्के द्वारको बाहरसे लीप-पोतकर बंद कर दो और 
आम जाकर मेरे यहाँ रहनेका समाचार किसीसे मत कहना | 
बालकोंने सोचा--ध्यह मूर्ख हैं; आज इसे मू्खताकाही 
मजा लेने दो |? बस) उन्होंने पासके पोखरेसे मिट्टी और जह 
लाकर मन्दिरका द्वार लीप-पोतकर बंद कर दिया | 


ज्योतिपंत गणेशजीके विग्नहके सामने बेठकर नेत्र 
मूँदे अपनी दूटी-फूटी) किंठु॒ प्रेम-छपेटी वाणीमें उनकी 
स्तुति करने लगे | 


छः दिन बीत गये | उन आत मक्तको निद्रा) कु) 
पिपासा आदि किसी भी शारीरिक क्लेशका किंवित्‌ भी भाव न 
हुआ । उधर क्रोध शान्त होनेपर गोपालपंत पश्चात्ताप करने 
लगे--“हाय ! न जाने वह मूर्ख कहाँ, किस थ्थितिमें होगा ! 
उनकी पत्नी भी पुत्र-शोकमें व्याकुल हो रोने हर्गी | पा 
रोते उसकी आँखें सूज गयीं | छठे दिन गोपासमंतको 
खप्ममें अवढर-दानी चन्द्रमोलि भगवान्‌ शिवने आश्षर्तिन 
दिया--धबालककी चिन्ता मत करो) वह वशखी और 
महान्‌ भगवद्धक्त होगा |? 


उधर सातवें दिन मन्दिर एक अलौकिक प्रकाश 
जगमगा उठा । गजानन गणेश्न अपने विग्रहसे दिव्प चहर्गुण 
रूपमें प्रकट हो गये | उनका दक्षिणदस्त बरदू-मुद्रात 
था | एक अजख कृपाधारा मानों उनके दिव्य शरीर 
प्रवहमान होकर ज्योतिषंतको आप्लावित कर रही थी | 
भगवान्‌ गणेशका ऐसा दिव्य ख़रूप देखकर वे से 
हो उठे | गणेशजीने प्रसन्ष होकर कहय--वत्य [जो ५ 
हो माँग, मैं तेरी अमिलावा पूर्ण करनेके लिये दीआट 


छुआ हूँ ॥? 


% भगवत्कृपासे रूतकृत्य भक्तोंके पायन चरित ४: 





ज्योतिपंतने निष्कपट भावसे कहा--“महाराज ! पहले 
तो मैं विद्या ही चाहता था, परंतु अब मेरी अभिलाषा 
तत्वज्ञान और भगवानकी प्रेमा-मक्ति पानेकी ही हैं 0७ 
गणेशजीने प्रसन्नतापूर्वक कहा--“वत्स ! तेरी विद्यार्म 
परंगत होनेढी अमिलाषा अमी--इसी समय पूर्ण होगी 
और दूसरा मनोरथ कुछ समय पश्चात्‌ पूरा होगा है 
तत्पश्चात्‌ गणेशजीने कृपापूर्बक ज्योतिपंतकी जिहापर ४3४/७ 
लिख दिया और इस प्रकार उसे सम्पूर्ण विद्याका दान कर 
वे अन्त्धोन हो गये | जानेसे पूर्व उन्होंने क_्--वत्स ) 
जब तू मेरा प्रेमसे आह्वान करेगा उसी समय में प्रकट 
हो जाऊँगा ४ 

अब ज्योतिप॑त ग्राममें आये | उन्हें अनायास विद्या- 
विनयसम्पन्न देखकर माता-पिंताके हषंका पार न था। उनके 
सखा गणेश-दशनसे वच्चित रहनेके कारण बहुत पछताये । 


कालान्तरमें ज्योतिपंतने पूनामें पेशवाके यहाँ प्रधान 
पदपर कार्य करनेवाले अपने मामा महीपतिके पास नौकरी 
की | वहाँ भी गणेशजीकी कृपासे उन्होंने कई माससे पूरा 
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जलन 


होनेवाले हिलाब-किताब ( बही-खाता )को तीन दिनों पूरा 


किया और राजासे पुरस्कृत हुए ) 

तत््वज्ञान और प्रेमा-भक्तिकी प्रामिके लिये वे भगवश्पेरणाले 
काशी गये | वहाँ गज्ञा-स्तान और मत्व-जप करते हुए &; 
सास बीतनेपर उन्हें मगवान्‌ वेदव्यासने दर्शन दिया और 
कृपा कर श्रीमद्भागवतकी पावन पोथी भेट की | तलश्रात्‌ 
ज्योतिपंत मणिक्रणिकाघाटपर प्रातःस्नान करके बैठ जाते 
और सर्यास्तपर्यन्‍त भागवत-पारायण करते । इसी सितिमें 
एक दिन इनपर कृपा करं भगवान्‌ शंकरने दर्शन दिया तथा 
आश्वासन देते हुए कहा--“वत्स | भेरी कपासे तुम्हें तत्ततज्ञान 
और प्रेमा-भक्ति दोनों प्राप्त हों | आज तुम्हारा मनोरथ सफल 
हुआ । अब अन्य छोगोंको भगवद्धजनमे लगाकर 
उनका कल्याण करो 9 विद्वानोने श्रीमद्धागवत्के साथ 
उन्हें भी पालकीमें बेठाकर उनकी सम्मान-सवारी निकाछी ) 
वे आजीवन भगवक्क्तिका ही प्रचार करते रहे | संबत्‌ 
१८४५ वि० मागशीर्ष चयोदशीकी महाभागवत ज्योतिप॑तकी 
इंहलीलाका संबरण हुआ । महाराष्ट्रमें उनकी प्रेरणासे निर्मित 
अनेकों मन्दिर आज भी उनपर हुई श्रीकगेश; श्रीवेदव्यास 
और भगवान्‌ शंकरकी महती कृपाका पावन स्मरण कराते हैं | 


नरहरिपर हरि-हरकी कृपा 


कण-कणमें रमण करनेवाले परत्नह्म परमात्साके हरिं, 
हर एबं राम) कृष्ण आदि सगुण रूप निज-जनोंको 


आनन्द प्रदान करनेके लिये मोहक अभिनय हैं । वे चतुर 


रसिक हैं। भक्तरूप रसिक दर्शकोंको वे खयं एक होते हुए. 
भी छीला-रसास्ादन-हेतु अनेक भेदमय पान्नताएँ दिखा- 
दिखाकर चकित करते रहते हैं; हैँ तो वे अभेद ही-- 


चहु रस धन रसिकेशके, रमण रास अभिरास | 
फहीं शेषशायी बने, फ़हीं शेषधर नाम ॥ 


रसिकविद्दारीने कृपाकोतुकबश अपने ऐसे ही भेदमय 
अमेदखरूपका दर्शन देकर अपने भक्त नरदरि सुनारको 
कृतकृत्य कर दिया। पण्टरपुरके ये स्वर्णकार भक्त भगवान्‌ 
शिवके अनन्य उपासक ये । पष्डरपुर ठहरा विठोबा 
( भ्रीविधल्नाथजी )का पावन घास; प्र नरहरिजीको 
खम्ममें भी विद्वल्नाथजीके सन्दिरमें जाना स्रीकार न था | 
भवसिन्धुका विष पीकर भी निर्मलताका अम्रत बौंटनेवाले 
भरएरिको तो विषपायी भोले घूर्जाटि ही प्रिय लगते थे | 


एक यार भीविद्वल्नाथजीके एक भक्तने भगवद्दिय॒हके 


लिये खवणेकी करघनी भेट करनेका संकल्प किया | पुजारीखे 


भगवानकी कटिका माप लेकर वे नरहरिके पास आये और 
उन्हें पर्यात्त स्वर्ण देकर करधनी बनानेका कार्य सौंप द्या। 
उनके अतिरिक्त उन्हें किसी अन्यकी शिल्पचातुरीपर विश्वास 
न था । मेटकर्ता जानते थे कि नरहरि शिव-मक्त हैं, इसलिये 
उन्होंने यह प्रकट नहीं किया कि करथनी ओऔविइचल्नाथजीके 
लिये बनवायी जा रही है | नरहरिने बड़े मनोयोगसे अपनी 
अत्य-कुशढताका प्रयोग किया। पर उन क्पानाथकी फछाकारी 
तो अनोखी ही होती है; क्रिस रूपये वे कैसे और कब कृपा 
करेंगे, इसे जाननेमें कौन समर्थ है ! करनी तैयार हुई, 
किंतु चार अछुल बड़ी हो गयी | उन्होंने उसे पुनः सँबारा 
तो इस बार वह चार अछुछ छोटी पड़ गयी। कई बार 
फरधनी बड़ी और छोटी हुई। अन्तर्म अरद्धाह भेटकर्ताने 
भेद खोल ही दिया और नरहरिज्ीसे प्राथना की कि 
खयय ही चलकर श्रीविकोबाकी कटिका साप ले हें ॥ 
अत्यधिक अनुनय-बिनयके पश्चात्‌ किसी प्रकार नरहरि 
अपना भण तोड़ श्रीविदोबाके मन्दिर्म जामेको तैयार हुए | 
विद्वलदेवजीसे उन्होंने इतनी उपरामता प्रदर्शित की कि अपनी 
आँखोंपर पद्दीतक बाँध ली और भोछे शंकरका ध्यान करते 
हुए वे मन्दिरमे जा पहुँचे। राजमन्दिरमों आकर जव उन्‍होंने 


भाप 


के 
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भगवदिग्रदवा पुनीत स्पद्द किया तो एक बिलक्षण घटना घटी | 
उर्ने ब्यामचगंभारी भगवान्‌ झिवजीके स्पर्नका ही अनुमब 
हुआ। सर्योक्ी सालछापर मरदरिको अंगुल्यिं कॉपने लगी। 
मसाकपर हाथ गयेतो गदय्नाजीकी अजल्त प्रवादित घारासे शीतल 
ऐ गये | पासन जलसे धुले हथनि आगे पॉच मुर्खोक्ा स्पद्श- 
सुझ लिया | दस भुजाओंका स्पर्श करते-करते तो उनके 
रोम-रोममें वियुतरी लदरःसी दौड़ गयी | प्रसन्नताने वे चिला 
उद्े-- कोर भोामाथ | भोले बरावाकी जय और झटकेसे 
आऑँखसोॉपर बँधी पट्टी उतार फेंकी ।नेत्र खुले तो वहाँपर पश्नवदन 

पघर्रशेखर नहीं, भीविद्चल्याथजी विराज रहे थे । लजित हो 
मरहरिमे पुनः द्ीम्र ही पद्दी आँखोंपर बाँध ली | पुनः उसी 
विग्नएका स्पर्श हुआ, वही भूलमुलेया, कैसा कोतुक था ) 
शिवजीने फिर अपने मज्नलमय स्वरूपकी दृदयहारिणी अनुभूति 
दरायी । भक्त किंकर्तव्यविमृद हो गया | तीन वार इसी प्रकार 
आँखमिचौनी होनेके पश्चात्‌ जब नरदरिं कैलासपतिकी 


४ नमामि भक्तवत्सलूं 


कापाठुशारुकामलम्‌ # 








कृपाका स्मरण कर भावविहल हो अश्रु बहाने को, वे 
भगवत्कृपावद्य उनके छृदयमें श्रीविद्वलनाथ और चस्रमौरि 
भगवान्‌ शंकरमें अमेदकी भावना प्रकाशित हो उठी। 
अब सम्पूर्ण यूष्टि ही उनके छिये धसत्यं शिवं सुद्दरस! 
थी। अपने स्वर्णशित्य-व्यवसायको ही उन्होंने भगवद्धत्तिका 
रूप दे दिया | उनके कपा-विभोर अन्तस्तल्से भाव मुख 
दो उठे, शब्दोंक्रे स्वणंसे कीत॑नके गहने गढ़े जाने को, 
अभंग ( पद्च )में उन्होंने गाया--'मैं आपके नामका लक 
करनेवाला खर्णकार हूँ | अन्तरात्मा खर्ण है। बरिगुणके पविे 
मैंने अक्षरस भरा और विवेकके हथौड़ेसे कामकरोधका मेह 
चूर-चूर करके मन-बुद्धिकी कतरनीसे तुम्हारा नाम चुग़ता 
रहा | ज्ञानके कॉँटेसे 'हरिहरए दोनों अक्षरोंकरो तौण और 
पैलीमं रखा । मार्गका यह सम्बठ केघेपर रखकर 
दुर्गम पथ पार कर गया । दें विछल्ताथ ! डे महादेव ६ 
नरहरिं सुनार रात-दिन आपका ही तो सर करा हू |! 


ऊंपा-सुधा-सिन्धुमें गोते लगाते विस्वमज्ञल 


जन्म-जन्मान्तरसे विपय-बासनाओंकी भूल-सुलेयामे 
भटकते हुए. इस जीवपर जब महती भगवत्कपा होती हैः 
तब इसके चम॑चक्षुओंसे संसार ओझल हो जाता है। 
दीनवत्सल भगवान्‌ इसे दिव्य चक्षु प्रदान करते हैं और 


यह करुणासिन्धुकी मनोहारिणी छविका दिव्य दर्शन कर 


कृतार्थ हो जाता है । 

भगवानकी ऐसी द्वी विशिष्ट कृपाके पात्र थे विल्वमज्ञल। 
दक्षिण प्रदेशकी कृष्णवेणी नदीके तटपर स्थित एक ग्रामके 
भगवद्धक्त ब्राह्षण श्रीरामदासजीके यहाँ बिल्वमड्भलका जन्म 
हुआ था। आपके पिता भगवानके परम भक्त थे | इसलिये 
बिल्वमज्ञलकी शिक्षा-दीक्षा भी मक्तिमय वातावरणमें हुई। 
बे खमभावसे शान्त) सम्भ्रान्त और भगवत्परायण थे । 


किंतु माता-पिताके देहावसानके पश्चात्‌ कुसज्ञके कारण 
बिल्वमज्ञलके जीवनमें कालष्य छा गया | बिल्वमज्जलका 
धन-वैभव देखकर नीच प्रकृतिके कुछ खार्थी मित्रो उन्हें घेर 
लिया | एक बार आममें नदीके उस पार रहनेवाछी चिन्तामणि 
नामक एक वेश्याके वृत्यका आयोजन हुआ | मित्रोंके कहनेसे 
ब्ल्विमज्ञल भी उस नृत्यकी देखने गये। वे उस वेश्याके रूपपर 
आसक्त हो गये | रज ( मद्दाच) पवनके साथ आकाश छूती है 
और ( नीच) जलके साथ मिलकर कीच बन जाती हैं । संस्कार 
ज्राद्मण-युवक कुछकी लाज) मान-मर्यादा, घन-वेमव सब कुछ 


भूलकर चिन्तामणिके दास हो गये । 


विल्वमजल अब न रात देखते, न दिना मपवे न द्योहर। 
प्रायः हर समय वे चिन्तामणिके कोठेपर ही बैठे रहते | काम: 
लोलपताने बिल्वमज्जलको विवेकहीन बना दिया था (कक 
बार उनके पिताका श्राद्ध था | धरस्में विद्वान बरषिग 
आमन्त्रित थे; परंतु बिल्वमन्नेलका मन तो चिन्ताम 
चिन्तनमें छगा था । श्रद्धावान्‌ पिताका पुरे श्रद्धाविदीन 
हो गया था | पिताका श्राद्ध जिस-किसी प्रकारते समन्न हि 
वे नदी-पार जानेके लिये तैयार हो गये । उस रात 
तूफानसे नदी मानों उफन रही थी; पर कार्मान्‍्ध विल्वमज्ञत्तो 
तो केवल चिन्तामणिका रूप-लावष्य ही दिखायी दे रहा 
था | महछाहोंने नाव खोलनेसे इन्कार के दिया | वरिल्वमर्नर5 
जीवनकी परवाह न करते हुए तेरकर पार जानेके छिये नदीमें 
कूद पड़े । उन्होंने नदीमें बहते एक शवकों काठ सम 
पकड़ लिया । गहन अँधेरी रात) सनसन करती 988 हवा 
विल्वमड्भल किसी प्रकार नंदी पार करे नैंधती विनरलीके 
प्रकाशरमें चिन्तामणिके द्वारपर आ पहुँचे | उन्होंने चिन्तामग्ती 
आवाज दी) पर ऐसे डरावने और तूफानी वातावरणर्म हे 
उनकी आवाज कहाँ सुनती | फि० पता 5 ४ 
आज उनके पिताका श्राद्ध कै इसलिये वे नहीं अर्थ 
अतः वह दरवाजा बंद करके सो गयी थी | 


पर बिल्वमज्जलने ऊपर 'हुँचकर किवाड़ोंपर एक जोर 


फ््ि 
धका मारा | सदसा डरकर चिन्तामगि चील उठीः 


# भगवत्कपासे रूतकृत्य भक्तोफे पावन चरित »: 


बिल्वमज्ञलको खड़ा देख वह आश्चयमें पड़ गयी--अरे ! 
तुम ऐसी भयंकर रातमें यहाँ कैसे पहुँचे ! ऊपर केसे 
आये बिल्वमज्गल ? 


वह कामलोछ॒प युवक हसा--“ओरे, इसमें क्‍या 
कठिनाई थी, वह देखो, छज्जेपर जो मोगा रस्सा बँधा है, 
उसीके सहारे ऊपर आ गया और सुनों चिन्तामणि ! तुम्हारे 
लिये आज मैंने मयंकर नदी एक काष्ठके सहारे तैरकर 
पार की ४ 
फटी हुई आँखोंसे चिन्तामणि उन्हें देख रही थी; 
उसे विश्वास न हुआ | “कैसा रस्सा ! मैंने तो कोई रस्सा 
नहीं लटकाया | दिखाओ तो बिल्वमदड्जल ? दोनों साथ-साथ 
छज्जेपर आये । दीपके प्रकाशम छज्जेसे छगके हुए एक 
विशालकाय अजगरको देखकर चिन्तामणि भयसे चिल्ला 
उठी--अरे | तुम इस अजगरके सहारे ऊपर आये 9? 
बिल्वमज्ञऊ भी अपनेपर विश्वास न कर सके । तभी 
चिन्तामणिने कहा--“दिखाओ तो सही) वह काष्ठ कहाँ हैं; 
जिसके सहारे तुम तैरकर आये हो ? 
अब दोनों नदी-तटपर आये | बिजलीकी चमकमे 
चिन्तामणिने देखा, नदी-तटपर एक फूलछा हुआ - दुर्गन्‍्धयुक्त 
शव पड़ा था | सहसा वह रोषभरे सख्वस्मे बोली--(घिकार 
है तुम्हें, बिल्वमज्ञल ! मुझे पानेके लिये तुमने मुर्देको नाव 
और विषेले सपंकी सीढ़ी बनायी ! तुम सचमुच कामान्ध 
हो । इतनी दी आसक्ति यदि तुम श्यामसुन्द्रमं करते तो 
नदीके स्थानपर आज भवसागर पार हो जाते | छि;, छि;, 
जाओ | जैसे आये हो, वैसे ही लौट जाओ । तुम्हारे इस 
कुकृत्यने आज मुझे अपने जीवनके प्रति भी चृणासे 
भर दिया है |? 
क्षण भर तो बिल्वमद्गल निश्चेष्ट खड़े रहे | अचानक 
उनके हृदयमें पिछले संस्कार जगे, कतंव्यकी बिजली कौंधी । 
तूफान शान्‍्त हो गया; झ्ञानका प्रकाश फेलने छगा | 
उन्होंने चिन्तामणिको गुरु माना और उसके पेर पकड़ 
ल्यि---'मात्ता | आज तुमने मेरी आँखें खोल दी हैं। मेरा 
इतना जीबन श्याम्सुन्द्की आराधनाके बिना व्यर्थ ही 
गया ७ पश्चात्ताफे ऑसुओंसे उनका हृदय निर्मल हो 
गया था, उसमें भगवान्‌ श्यामसुन्दर आकर विराज गये | 
उनकी मघुर मुरली सुननेके लिये, उनकी हृदयहारिणी 


झाँकीके लिये अब विल्‍्वमकल जगह-जगह भटकने छगे | 
से सब कुछ भूल गये | 
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कुछ समय ऐसी ही उन्मत्त अवस्थार्मे बीता, पर 
मनका कलुष अभी पूरी तरह घुला नहीं था। एक दिन 
मार्ग चलते बिल्वमड्डलकी दृष्टि एक अत्यन्त रूपवती 
युवतीपर पड़ गयी | वे फिर भटक गये। उसके रूपमें 
बैंघे पेर उन्हें उस युवतीके घरतक ले आये | युबती 
घरमें चली गयी | बिल्वमड्भछ द्वारपर ही बेठ गये | थोड़ी 
देर पश्चात्‌ दी ग़हस्वामी उधर आये। एक सीधे-सादे-से 
दीखनेवाले व्यक्तिको बेठा देखकर उन्होंने उससे घरके द्वार- 
पर बेठनेका कारण पूछा | बिल्वमज्ञल सर्वथा दुराचारी तो 
ये नहीं, उन्होंने सत्य बता दिया। गहस्वामीने सोचा-- 
“यदि ब्राह्मण मेरी पत्नीका सौन्दर्य एक बार निगाह 
भरकर देख भी लेगा तो क्‍या बिगड़ जायगा 9 
उन्होंने बिल्वमज्ञलसे कहा--मैं आपकी अमिलापा पूरी 
करके ही आपको द्वारते लोटाऊँगा | वे भीतर चले 
गये । बिल्वमज्ञलके छृदयपर जैसे कोई आघात हुआ) वे 
सैंभले | उन्होंने तुरंत ही पासके बेल-बृक्षसे दो कॉँटे तोड़ 
लिये । इसी बीच ग्रहपति अपनी पत्नीके साथ आये । उन्होंने 
सुना--'है अभागी आँखो ! तुम्हारे कारण ही आज पुनः 
मेरा यह पतन हुआ है| और बिल्वमज्ञलने दोनों कटे 
अपनी आँखोंमें चुभों लिये | रक्तकी धार वह चली । गहस्थके 
हृदयमें बड़ा शोक हुआ, पर बिल्वमज्ञल श्यामसुन्दरको 
पुकारते, हर्षसे नाचते हुए. अपनी राह चल पड़े, मानो उन्हें 
कुछ कष्ट ही न हुआ हो। वास्तवमें आज उनके चर्मचश्षु 
नष्ट हो गये थे और उनके स्थानपर प्रभु-कृपासे उन्हें मिल 
गये थे दिव्यचक्षु ! । 

बिल्वमज्ञऊ अपने मुरढीमनोहरको दूँढते रहे--हूँढ़ते ही 
रहे |! न भूखका पता है; न प्यासका; न अपना पता है, 
न्‌ पन्‍थका | मुखसे “कृष्ण-कृरष्णकी ध्वनि निकछ रही है 
ओर बिल्वमज्जल ग्रामआम) वन-वन व्यामसुन्द्रकी छविके 
पीछे मतवाले-से फिर रहे हैं । 


ऐसे ही मय्कते-भग्कते भक्त बिल्वमज्ञलका बहुत 
समय बीत गया । भूखे-प्यासे बिल्वमझ्जलके पास एक दिन 
सहसा एक बालकका मधुर खर गूँज उठा--«्सूरदास 


वावा ! तुम बहुत भूले जान पड़ते हो। लो, मैं तुम्हारे 
लिये रोटी लाया हूँ | 


ऐसी मधुर वाणी विल्वमज्ञलने पहले कमी नहीं सुनी 
थी | उन्होंने नन्हे वालक्का कोमछ हाथ पक्रड़ लिया । 


४७० 


6 + म ड 
रपदशास है उसके स्वरूपका शान प्राप्त करने के ठ्यि चे 


उसे ट्टोल्ने ओ--लुम्दारा नाम क्या दे। ठुम कहाँ 
रखते ऐ १ अरे | तुग्दारे हाथर्म यह छोटी-सी छकुणी 
बसी ऐ ! तुम क्‍या करते दो 9 अंधी आँखें भी एक 
विनित्त एपसे पीलने लगी थीं। मधुर वाणीर्गे वह 
बालक बोला--ध्याबा ) भेरा गाँव पास द्वी क जो जिस 
नामसे पुकारता ए। उसी नामसे में ब्रोल पढ़ता हूँ 
और भेरा काम भी साधारण के गायें चराता हूँ, 
बाबा | अच्छा। लो पदले यद्द रोटी खा लो। में तुम्हें 
नित्य रोटी दे जाया करूँगा ! बिल्वमन्नलके ह्वाथर्मे रोटी 
थी और बालकका स्वर श्रवणातीत हो चुका था । 

ऐसी मधुर रोटी बिल्वमज्जलने पहले कभी न खायी 
थी | बालककी एक-एक वात उनके हृदयमें मानो अमृत 
घोलने लगी। कैसे विलक्षण कृपाल हैं वे प्रभु॒ | वे 
करुणासिन्धु गोप-बालकके रूपमें नित्य आते और वन-ग्रदेशके 
एकान्तमें बेठे विल्वमज्ञलकों देव-दुलभ प्रसाद छकाकर 
अच्श्य हो जाते | जबंतक बह बालक रोटी लेकर नहीं 
आता, बिल्वमज्गठ छटपटाते रहते | इसी तरह कुछ 
समय बीता | वालककी मधुर-मधुर बातोंसे उन्हें अनुराग 
दो गया | वे दर समय उसीका चिन्तन करते थे | गलेकी 
बनमाला, हाथकी लकुटिया, कोमल-कोमल नन्हे हाथ/ 
अम्ृत-सी मीठी वाणी । ब्रिल्वमज्लेख उसीके ध्यानमें 
मम्म रहने लछगे । एक दिन फिर उन्हें कुछ चेत 
हुआ | मनकी घिकारते हुए अपने-आपसे कहने छगे--- 
अरे मूढ़ ! पहले वेश्यामेँ अनुरक्त हुआ, फिर उस युवतीके 
रूपपर भौंरा बनकर उड़ चला ओर अब यह बालक--अब 
तुझे यह बालक ध्यामसुन्दरसे दूर ले चला है|? तभी 
बिल्वमज्जठका उस बालककी मनोमोहिनी वाणी सुन पड़ी-- 
“अरे बाबा | आज किस सोचमें बेठे हो ९? 


# नमामि भक्तवत्सर् कृपाठुशीरकोमलम १: 





कह “अंकल कक लकी 





लम्बी सॉस खींचकर बिल्वमज्जल बोढे--सोचता 
हूँ, यों तुम्हें कबतक कष्ट देता रहूँगा।अब भपने परे 
इयामसुन्दरके पास ब्रन्दावन ही क्‍यों न चढा जाऊे और 
पेड़की छायासे उठ खड़े हुए | 

“आज रोटी नहीं खाओगे, बाबा ! 


(रोटी (--नहीं मेरे कुँवर | अब तो इन्दावनमें है 
प्रसाद दूँगा |! 


८तो चलो, में तुम्हें इन्दावन ही ले चढूँ ! 


धउच ? विल्वमज्जल ह्षसे विहल हो उठे ओर णद 
बाणीसे बोले--मैं तो अंधा ठहरा | ले चलो। बड़ी झा 
होगी; तुम्दारी लाठी कहाँ है ! लाओ) लाठी मुझे पकड़ा दो 
और छे चलो बन्दावन !? विल्वमज्ञलने लाठी पकड़ ही। 
भक्त और भगवान्‌ चल पड़े । 


भक्त बेसुध और भगवान्‌ लीलाधारी | कुछ ही 
दूर चलनेके पश्चात्‌ वह रसिकशिरोमणिं बोला--वी | 
बुन्दावन आ गया | मैं अब चढेँ !? आश्रयचकित 
बिल्वमज़्लने बालकका हाथ पकड़े लिया | उसके 
दिव्य हाथका स्पर्श करते ही इस बार बिल्वमजञलके 
शरीरमे दिव्य प्रकाश दौड़ गया | चक्षुओंगी दिय 
ज्योति मिली और उनके सामने हृदयचोर रथ मसुन्दरवी 
भव्य मोहिनी मूर्ति थी । नेत्रोंसे आँसुओंकी गल्ना-यमुनारी 
बह चली | बिल्वमज्भजलने सॉवरेका हाथ और भी कंतकर 
पकड़ छिया और बोले--“अब कैसे छोड़ लाला! बहुत लोग 
है, बहुत खोजा है / प्रमुके नेत्रेंसि भी प्रेमवर्षा होने लगी | 
भगवानका कोमल स्पर्श पाकर विल्वमज्जलके नेत्र सेपम् 
ज्योतिर्मय हो गये थे | दोनोंने एक दूसरेको हृदयंसे ढगा 
लिया; दोनों तन्‍मय ये; अभिन्न थे | 


ब्रजाधिपतिके अनन्य क्ृपा-पात्र भक्त रसखान 


प्रभुकी जब असीम कृपा होती हैं. तब इस संसारी जीवको 
सत्सक्ष प्राप्त होता हैं| सत्सज्ञसे जन्म-जन्मान्तरके पापोंका नाश 
हो जाता है; भगवानमें अनन्य-भक्तिका उद्धव होता है और 
यह जीव सदाके लिये भगवानके अनन्त) दिव्य प्रेम-साम्राज्यका 
ही एक अन्न हो जाता है ) 


मसगवान दुन्दावनविद्द रीके परम भक्त रसंखान 


दिल्‍लीके बादशाहदी-वंशसे सम्बन्धित थे । उनके किसी कि 


श्रद्धापूर्व बहाँ श्यामसुन्दरका 
बंक अवण किया । 
देखकर वे उनकी अदुल्ति छवि कप रूप-माधुरीपर 


औ 
आसक्त हो गये | श्रवगेन्द्रियोंसे ही तो 2 
आकर घुस गया हैं। इसल्यि कह ता 


ही संसारकी निकाला जा सकता हैं। संसार 


भगवानको सिंहासन मिला | 








# भंगवव्कपासे कृतक्॒त्य भक्तोंके पावन चरित # 


भक्त रसखानने कथा-व्याससे मगवान्‌ श्यामसुन्दरके 
मिलनेका ठिकाना पूछा । उन्होंने रसखवानजीकी बातपर विशेष 
गम्भीरतासे विचार नहीं. किया ओर साधारण रीतिसे कह 
दिया--«अरे इन्दावन जाओ) पठान |? पर रसखान तो 
मगवत्मेमका अमृत-रस चख रहे थे | उनका सांसारिक अनुराण 
पास्मार्थिक अनुरागमें बदलने लगा । 


भगवान्‌. श्रीकृष्णके रूप-माधुयके प्रेमी रसखान 
बृन्दावनके छिये चल पड़े | श्रीमद्भागवतका फारसी अनुवाद 
सुननेके पश्चात्से ही वे गोपी-प्रेमका पुनः-पुना चिन्तन करते 
हुए. एक विचित्र सुखानुभूतिका अनुभव कर रहे थे। 
बॉकेविहरीकी मनोहारिणी झौँकीने उनका चित्त चुरा 
लिया था । राज-बेमव छोड़कर वे छीलाभूमि बृन्दावनमें 
आ गये | 


चुन्दावनकी तो रज ही मनकी मलिनताका नाश कर 
दृदयमें भगवद्धक्तिका स्फुरण करनेवाली हैं। रसखान वहाँ 
सर्वत्र ही भगवान्‌ श्रीकृष्णी चित्त चुरानेवाली 
छबिको खोयी हुई अमूल्य निधिकी भाँति ढूँढ रहे थे | उन्हें 
कदम्बकी छायामें वेणु-वादकके दर्शन होते, कुल्न-छताओंके 
बीच राधा-कृष्णकी रास-लीछाका दर्शन होता, यमुना-पुलिन- 
पर भी उन्हींकी जलरूओड़ाका दिव्य इश्य दिखायी देता; 
गौ-बछड़ोंके बीच वे काछी-कमडी और लकुदिया धारण किये 
दीखते, दूध-माखनकी मकियोंके पीछे भी उन माखन- 
चोरके चपछ नयन और दधि-लिपटा मुख दिखायी देता, 
और तो और मयूर हंस, सारस, तोते आदि पक्षियोंके 
कलरबमे भी उन्हीं श्यामसुन्दरकी मधुर ध्वनि सुनायी देती | 
उनके छिये बृन्दावनका कोना-कोना उन्हीं आनन्द्घन कृपासिन्धु 
भगवान्‌ भीकृष्णकी अनुपस छबिसे ही ओतप्रोत था । 


ऐसी भाव-भूमिमेँ विचरण करते हुए रसखान गोवर्धन 
( जतीपुरा ) भरीनाथजीके दर्शन करने पहुँचे । श्रीकृष्णके प्रति 
उनके आत्मनिवेदनके भावकोी न पहचाननेके कारण मन्दिरके 
द्वाय्पालने उन्हें सिंहद्वारसे ही चलूपूवंक हटा दिया। भगवान: 
की कृपा अनन्त होती हैं । उनका वास तो भक्तके दृदयमे 
होता ही है । स्सखानजीने सोचा--करोई पूर्ब॑जन्मका पाप 
है, जो श्रीनाथजीके दर्शनका लाभ नहीं मिला ७ पर इसीसे 
उन्होंने संतोष नहीं कर लिया | वे मन्दिरके बाहर ही डेरा 
डालत२ पड़ गये | अन्न-जल त्यागरर वे प्रेमाश्ु बदयते 
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हुए केवछ जजाधिपतिका अनन्य भावसे स्मरण करने छो। 
उन्हें पूर्ण विश्वास था--'भहीरफो छाइछों छेल” मेरी 
पीर अवश्य मिटायेगा | 


भगवानसें भक्तके दृढ़ विश्वासकों मिठानेकी शक्ति नहीं 
है| श्रीनाथजीने चौथे दिन ही उन्हें अपने दिव्य स्वरूपसे 
साक्षात्‌ दर्शन दिया | साली सूरतपर मोरपिच्छका मुकुट) 
उनन्‍नत ललाटपर केसरका तिलक, ओवाम मणियोंका हार 
'मुक्तामाल इ्याम उर ऊपर मन्नु फूले बनराय?, याहोंमें 
र्नजटित बाजूबंद, हाथमें प्राणप्यारी बाँसुरी, पीताम्बरकी 
मनोहारिणी छवि ओर पणोमे ब्रत्मनाद करते नूपुर, अधरोंमें 
स्मितकी रेखा और नयनोंसे शर्ते भक्तानुरागी प्रभुके दिव्य 
अश्रु देख भक्त-दृदयका विरह-ताप सदाके लिये शान्त हो गया। 
रसखान धन्य हो गये | उसके पश्चात्‌ ही गोसाई श्रीविद्धल्नाथजी 
महाराजने उन्हें गोविन्द्कुण्डमें स्नान कराया और ब्र्ष-्सम्बन्ध 
( पुष्टिमार्गीय दीक्षा ) दे दिया | अब तो रसखानजी इस 
अद्भुत भगवत्कृपासे निहाल हो गये | उन्हें भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
सेवाका अधिकार मिल गया । भगवानकी प्रेममरी भक्त-मनोमल- 
हारिणी छीलाओंका उद्ते प्रत्यक्ष दर्शन होने छगा | वे प्रेमामृतमें 
झवकर सधुर भाषामें भगवान्‌ श्रीकृष्णका यशोगान करने ल्यो | 
प्रजराज ही उनके सखा; स्नेही, सम्बन्धी, स्वजन--सर्वस्व थे 


पैंतालीस बर्षकी अल्प आयु ही रसखानजीने परमधास- 
की यात्रा की । प्रसिद्ध है, भगवानके परम क्ृपापात्र 
इस भक्तने जब संसार छोड़ा तो खयय भक्तवत्सल 
राधारमणजीने उन्हें दर्शन दिये। रसखानने अपनी अन्तिम 
अमिलाषा प्रशुके चरणोंमे निवेदित की--है कृपानाथ | 
मनुष्य-जन्म फिर मिले तो ब्जके गाँवोंसे बाहर न भेजना, 
पद्म बनूँ तो ब्रजकी गौभोमे रहेूँ, पत्थर बनूँ तो इसी 
गोवर्धन पर्व॑तका, वृक्ष बनूँ तो वही कदम्ब, जिसकी छाया 
आपको अत्यन्त प्रिय है, पक्षी बनेँ तो भी अज्ञमें यमुना- 
किनारेके तरुओंपर मेरा निबास हो / कह जाता है, अपने ऐसे 
विछक्षण प्रेमीकी अल्त्येश्टिक्रिया भी श्यामसुन्दरने अपने 
हाथों की । भगवानकी कृपासे रसखान उन्हींके हो गये और 
उनकी भक्तिसे भगवान्‌ श्रीकृष्णको अपना विरद्‌ अश्षुण्ण 
रखनेका सुयश मिल गया--ऐसा सुयश जिसे गा-गाकर 


आज भी अनेकों जीव उनकी झृपाका सौभाग्य पा 
जाते हूँ । 






बा .. ४ सयागरिमवलसलंएपाहतीवकोग्ठमू#.... जप 


कृपादुशीलकोमरढूम्‌ # 











५ >गरनिधिषर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी क्षपा 


शरीर; मन) जुद्धि। इन्द्रियाँ और सांसारिक पदार्थमात्र/ 
जिस्हें संसारी छोग अपना मानते हैं, भक्त उन सबको 
परमात्माका मानता हूं | उसकी प्रत्येक क्रिया भगवान- 
की प्रसन्नताके लिये पूजारूपसे द्वी द्योती है | उसका 
भगवानके अतिरिक्त अन्य कहीं राग नहीं होता | प्रेमके 
भगाघ उदधि भगवान दी तो प्रेम करने योग्य हैं | 

प्रभुकी सेवार्मे कभी भी प्रमाद न करना, सोते-जागते, 
उठते-बैठते उन्हीं 'क्रामफोदि छब्रि स्थामसरीरा'की रूप- 
माघुरीका रस पान करना भक्त प्रेमनिधिके जीवनका श्रेय 
प्रेय ओर स्वेस्व था | 

प्रेमनिधिने अपने प्रभुके स्नान-पानके लिये सूर्योदयसे 
पूर्व ही यमुना-स्तान करके गागरमें पावन यमुना-जल ले 
आनेका नियम बना रखा था | यमुनाजी भगवान्‌ 
भीकृष्णकी पटरानी हैं | उनके जलसे वे बहुत आनन्दित 
होते हैं--इसी भावनासे प्रेमनिधिने यह ब्रत लिया था । 
नित्य यम्ुना-जलसे प्रभुका जलपात्र भरे बिना उन्हें अपना 
जीवन द्वी अधूरा छाता था | 

समय बीतता गया | वर्षोऋतु॒का एक रात्रिके दूसरे 
प्रहरसे मूसछाधार जछ बरसना आरम्भ हो गया । घोर 
अन्धकारमें बिजली कॉघती तो भयसे छाती कॉप जाती । 
अरुणोदयसे पूर्व प्रेमनिधि जाग तो पड़े, किंत॒ कभी बुद्धि 
कहती कि इतने कीचड़में केसे यमुना पहुँचोगे ! ओर कभी 
भावुक भक्त-हृदय कहता--#“चलो प्रेमनिधि | अपने 
प्यारे श्रीकृष्फी सेवामे प्रमाद करना ठीक नहीं | 
यमुना सेया आप ही राह दिखायेंगीः--अन्तमें मक्तको 
हृदयकी ही बात माननी पढ़ी । 

कीचड़से रूथपथ मागमें लड़खड़ाते हुए प्रेमनिधि 
बढ़ चले । ऊपरसे वर्षोाका वेंग। बिजलीकी कड़कड़ाहट; 
पवन-प्रेरित बूँदें मानो चपत लगा रही थीं | उसी 
समय एक दस-बारह वर्षका बालक मशार लिये 
यसुनाजीकी ओर जाता हुआ दिखायी पढ़ा । 
प्रेमनिधिको थोड़ा प्रकाशका सहारा मिला | बालकको 
राजपथका भशाछहची समझ वे उसके पीछे चलते हुए 
यम्ुना-तटपर पहुँच गये । मशालचोका अन्र कहीं पता 
ते था । प्रेमनिधिने सोचा कि वह अपने रास्ते गया 
होगा?; पर यसुना-जलसे गागर भरकर जब वे छोटे) तब कुछ 


ही पग चलनेपर वेसा ही एक मशालूची फिर उनके भोग 
चलने लगा | घरके द्वारतक सुल्लपूर्वक आकर वे ठिठके। 
एक दृष्टि मशाहुचीपर डाल्मेके लिये वे मुद्ढे) पर को 
न मशालची था; न प्रकाद | अधेरा-हीअधेर। बिंत 
अन्तरात्मार्म अच्णोदय हो चुका था | वे विहृ हो रे 
'है गोपाल | तुम कैसे कपायतन हो, नयन-भर दर्शन भी मं 
करने दिये और अन्तर्धान हो गये ? ऐसा कहते हुए वे 
विलाप करने मो | वे प्रभुकी सेवा करते जाते और प्रेम 
भी बहाते जाते । 

इस घटनासे उनकी सेवा और भक्तिभावनामें और भी 
निखार आ गया था | अब तो उन्हें उस रासेश्वरके गिल) 
स्ंदा अपने अत्यन्त समीप होनेकी अनुभूति होने ढगी | 


भागवत-कंथाका समय बढ़ाकर. प्रेमनिधि प्रभुकी छीणका 
अधिक गायन करने छोों | कथामें अब मानों कि 
रसानुभूति एवं रस-वर्षा होने लगी थी | प्रभुकी लीलाभोंका 
गुणानुवाद वे ऐसी विलक्षण मधुरतासे करते गे। मात 
उनका गोपाल मयूर-पिच्छका मुकुट धारण किये सवाए 
चपल भज्लिमाओंसहित कहीं पास ही खड़ा बातें कर रहा हो | 
श्रोतागण भी आनन्द-उदधिमें ड्बने छो | उनकी एस! 
प्रतिदिन बढ़ने लगी । प्रेमनिधिके कथामृत-वर्षणकी 
ख्यातिका विस्तार होने छगा । महिलाएँ मी उसका पन 
करने अधिकतासे आने छगीं। 

यह देखा गया है कि मगवद्धक्त जब संसारते वि 
होकर पूर्णतया ईश्वरोन्मुख हो जाता है। तब उते प्रा 
संसारसे तिर॒स्कार; छाब्छन) अपमान और निन्‍्दाका पुरा 
भी मिलने लगता हैं; पर इससे उसकी भक्तिकी ६६ 
कमी थोड़े ही आती है। सोना तो आगमे तपकर मे रर 
भी निखर उठता है | 


उस समय यवन-शासत था | कुछ ईर्ष्या लोगो 


भक्तका बढ़ता हुआ यद्ष देखा न गया | पडयत्व रचा गा 
| अपने पास बुढाने 


प्रेमनिधिपर अनेक स्त्रियोंको कथाके वहाने 

और उनके साथ सांसारिक प्रेम-बासनार्म पूँसे रहनेकाी दूपित 
आरोप लगाया गया | प्रम्रता-मदसे उन्मत्त दासकते न गा 
कारागारमे डालनेका आदिश दिया । एक दिन के 
अपने कन्हैयाके लिये यमरुनाटजल ढेने जा रहे ये कि शूर हि 


घरमें घुस आये और उनका हाथ पकड़कर खींचने 52 


% भगवत्कृपासे कृतकृत्य भक्तोके पाचन चरित $ 
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ललपात्र प्रभु-विग्रहके सम्मुख ही छहुलक गया । वे 
प्रेमनिविको वॉधकर ले चले | प्रेमनिथि तो प्रत्येक क्रियाको 
प्रभुका ही विधान मानते ये; अतः किसीके प्रति भी 
उनके मनमें हेपकी भावना केसे उत्पन्न हो सकती | 
कारागारकी कोठरीम पड़े-पढ़े वे सोचने छगे--'हाय ! 
मैं कैसा अधम जीव हूँ, जो आज अपने ननन्‍्दलालको प्यासा 
ही छोड़ आया? पिक्कार है मुझे। अब मेरे ननन्‍्द्रूलको 
यमुना-जछ कोन पिलायेगा ? 
समय क्षणोंको पीता जा रहा था; किंतु प्रेमनिधिकी 
विरह-प्यास बढ़ रही थी | ऐसी स्थिति थी; मानो पपीहेंकी 
चच्चुमें गिरनेसे पूर्व स्वातिविन्दु किसीने बीचमें ही पी लिया हो | 
मक्तको तो अपने प्रभुका वियोंग सहन होता ही नहीं, पर 
करुणाकरको भी अपने भक्तका वियोग कब सहन होता है ! 
उसी रात यवन-आसकने स्वप्समें देखा कि बालक- 
रूपमें श्रीकृष्ण अतहाय-से खड़े रोनी सूरत बनाकर कह रहे 
हैं--“मोए बड़ी प्यास छगी है, अरे अत्यारी, तोने मोकूं नेफ 
जमुना जरू भी पीचे नांय दिओ | बालकको मोहिनी सूरतने 
यवनराजपर जावू-सा कर दिया था । खप्नमें ही वह 
गागरम बड़े यत्नपूयंक यभुना-जल लाया और उसे 
प्रसुको अर्पित किया; किंतु वे छिव्ककर दूर खड़े हो 
गये और उपाल्म्भभरे खरमें कहने छो--“ना, ना ! मैं 





तेरे हाथफों जल नांय पीऊ ! मेरे प्यारेफो तो तोने बन्दीगृहर्में 
डार दीन्हों है । में तो बाइके हाथफ्री जल पी्ँगो ॥ 
स्वप्न-छीला सगाप्त हुईं । 


भयसे कॉपता छुआ यवन-शासक उसी समय कारागारकी 
ओर दौड़ा । अपने हाश्रोसि ही प्रेमनिधिकी कोठरीका 
ताला खोलकर वह उनके चरणोंपर गिर पड़ा--क्षमा 
करना महाराज -उसका कण्ठ आदर था--पीने 
झूठी शिकायतोंको सच मानकर आपको व्यर्थ कष्ट 
दिया | आप शीघ्र अपने घर जाइये । आपके प्यारे 
कन्हैया प्यासे बेठे हैं ॥ आगे वह कुछ बोल न सका | 
उसकी वाणी पश्चात्तापसे अवरुद्ध हो गयी थी | 


प्रेमनिधिको राजिके उसी क्षण उनके घर पहुँचाया 
गया । प्रेमनिधिजी भी घरसे गागर उठाकर अविल्म्ब यमुना- 
तय्पर जा पहुँचे । स्नान किया | यमुना-जल्से गागर 
मरी और आकर अपने नन्‍्दनन्दन गिरिधर गोपालको शीतल 
यमुना-जछू अपित किया । भगवान्‌ श्रीकृष्णके दिव्य विग्रहपर 
उस समय एक अनोखी तृप्ति झलक रही थी । अखिल 
ब्रह्माण्डको तृत करनेवाले प्रभ्न॒ कृपावश आज प्रेमी भक्त 
प्रेमनिधिसे जल-अहण कर तृप्तिका अनुभव कर रहेथे | 
केसे क्रपायतन हैं वे श्रीहरि ! 


दीन-हितकारी भगवानकी धन्नापर कृपा 


भगवान्‌ न तो जाति देखते हैं, न धन; न रूफ न 
वय, न बल; बस, वेतो सच्ची भावनाके ही मूखे हैं। 
उनकी तो एक ही प्रतिज्ञा है-- 

'सक्त हमारों पग धरे, तहाँ धरों में हाथ । 

लारे छागो ही फिर, कबहूँ न छोड़ों साथ 7 

जाट-परिवारका धन्ना तब पॉच वषका अबोध शिक्षु 
था | उसके घर एक ईश्वर-भक्त ब्राह्मण पथारे । 
ब्राह्मणने खयं कुएँसे जछ भरा, स्नान किया और फिर 
वे भ्रद्धासे भगवान्‌ शालप्रामकी पूजा करने लगे। बालक 
घत्ता अपरिचित ब्राद्मणकी सभी चेशओंकों पूरे मनोयोगसे 
देखकर अपने छृद्य-पटलपर उतार रहा था--ब्राशणदेवने 
शाल्ग्रामयी स्न|न कराया, चन्दन लगाया; तुल्सीदल अर्पित 
किये, तत्पशात्‌ धूप दिखाकर नेवेषध्य अर्पण किया और फिर 
उन्होंने प्रेमपूवंक भरणाम्ृत पान किया | पूजा समाप्त हुई। 
बाल-पछुलभ उत्सुकताते धन्नाने पूछा--५वावा | क्‍या ये आपके 
भगवान्‌ हैं !? 


भ० कू० अं० ६०--- 


हाँ, बेटा !? 

(तो इन्हें मुझे दे दीजिये न |? धन्नाने हृठ क्रिया--मीं 
भी भगवानकी पूजा करूँगा |? 

ब्राह्मणदेवता बालककों शाल्ग्राम केसे दे देते ! पर 
धन्नाका हठ सीमा पार कर जब रुदनमें बदछ गया, तय उन्हें 
एक युक्ति सझी । उन्‍होंने झोपड़ीके बाहरसे ही एक काले 
पत्थरका इुकड़ा उठाया और धन्नाको दे दिया--'ले, बेटा | 
ये दी तेरे भगवान्‌ हैं |? रोने-घोनेमें बालक घन्ना यह नहीं 
देख पाया कि ब्राह्मणने झोलीमेंसे भगवानकी मूर्ति दी है 
अथवा बाहरसे पत्थरका ढुकड़ा उठाया है । बच्चेको बदका- 
कर ब्राह्मण चलते बने | धन्नाको क्या पता था कि करुणा- 
सागर भगवान्‌ तो कण-कणमें व्याप्त हैं. और प्रेमसे प्रकट 
होते हैं| घन्ना तो उस शिलाखण्डकी पूजा-अचार्मे 
तुरंत संलूग्न हो गया | जैसा उसने ब्राह्मणकों करते देखा 
था; वेंसा ही किया । पर तुलूसीदुल तो था नहीं, उसने 
पासले नीमकी पत्तियोँ द्वी एकन्रकर प्रभुको अर्पित कर दीं | 
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सूच तृण जरामर धूप दिखा दी और गेँने मोटा मोटी बाजरेयी 
गटियों सैककर दी थीं। उसने। पूरी अद्भाने गेवेध रुपों। अर्पित 
कर दिया। अब आँखें गूँदकर यह अवोध बाढक ध्यानकी 
मुड़ागे बेठ गया। गनमें अपूर्न प्रसक्षता थ्री कि अब 
भगवान आयेंगे और प्रसाद पायेंगे । 

पर समय बीततेजीततले उसकी प्रसन्नता उदासी 
यदुल गयी | भगवान नहीं आये। हएताद बालकने सोचा, 
मोर भेरी ही भूल होगी--कल सही; कछ तो आयेंगे 
भगवान |" गेटी उसने भी नहीं साथी और मातावी 
ऑस्न बयाकर डसे खेनगे डाल आया | इसी तरह एक 
दिन और बीत दो दिन बीते; तीग दिन बीते। 
बालक और भी आधिक गनोयोगसी अपने गगवानदी 
पूजा करता और फिर निगदश होकर जंगलों गेटी शल 
आता | पहले दिनकी रोटियाँ जब बहाँ नहीं मिलर्ती, 
तब बालक पन्ना सोचता--प्सम्भव है, भगवान्‌ यहीं 
आकर खा जाते हैं चुफ्चाप | पर उसका तो प्रण था 
कि “'जबतक भगवान्‌ भेरेद्रारा अर्पित रोटी भेरे हाथसे 
नहीं स्ायेंगे, तबतक में भी अन्न अदृण नहीं करूँगा | 


घरमें किसीकोी इस रहस्यका पत्ता नहीं चला। 
भक्तका थे नहीं हटा; परंतु भक्तवत्सलका घैय टूट 
गया । कझणासिन्धुका हृदय पिंघल गया और एक 
दिन वे धन्नाके सम्मुख प्रकट हो गये । बाजरेकी येटियाँ उस 
द्िचोस्की मकक्‍्खन-मिश्रीसे भी कहीं अधिक मधुर छगीं। 
तब धन्नाने उपालम्म देते हुए उनका हाथ पकड़ लिया-- 
यों, इतने दिनतक तो मुझे भूखों मारा ओर आज आये हो 
तो सारी ही रोध्ियोपर हाथ साफ करने लगे ? भक्तवत्सलने 
घन्नाके छिये शेष रोटियाँ छोड़ दीं और एक पत्ता खाकर ही 
विश्वको तृप्त करनेवाले वे कृपासिन्धु अद्ृरय हो गये | यह 
भक्त-मगवानक्री लीला अब नित्य चलने छगी । किंसीको भी 
इस बातका पत्ता न चल्य | डधर धन्ना भगवानके ग्रेमका 


गज्ञापरदासपर 


भगवानको स्वामी संखा) मित्र/ पुत्र आदि जिस 
सम्बन्ध, भाव) रूप अथवा प्रकारसे याद किया जाता हैं, 
वे कृपापूर्वक उसीकों मानकर भक्तके समीप उपस्थित हो 
उसे कृतार्थ करते हैं | हनुमानजीके स्वामी; सुदामाके सखाः 
अर्जुनके सारथि ओर इसी प्रकार माता कौसब्या) देवकी एवं 
पशोदाके पुत्र बनकर उन्होंने अपने प्यारे भक्तीके प्रति अगाव 


हनेहका परिचय दिया | 








रस पान कर उन्मत्त हो नाचने छगा| उसके मुखपर अ्ैविक 
तेज छा गया; वाणीर्भ माधुय मर आया और शनेशझे 
बह पुजाका पूरा विधि-विधान सीख गया | 

वालान्तरम किशोरावस्था पार करते-करते पन्ना प्रगुगेणाः 
से काशी गया | वहाँ संत रामानन्दजीने उसे कृपापूवक पत्र 
दिया | तदनन्तर जब वह अपने गाँव छोटा तो लोका्यत 
वी रक्षाके लिये घरके काम-काजमें भी प्रेमते हाथ बेँटनेल्गो। 

एक बार ऐसी घटना घटी कि घन्ना पिताओ आगे 
खेत बीज डालने जा रह्म था | पर मार्गमें साधुम"्डलके 
दर्शन हुए तो वह बड़ी प्रसस्नताते वहीं सतत 
करने लगा | जय उसे ज्ञात हुआ; साधुगण क्षुधा्त हैं वो 
भन्‍नाने अपना सारा गेहूँ ( बीज ) उन्हें मेट कर दिया | 

साधु अपनी राह चले गये और धन्ना अपनी धुन 
भगवन्नाम जपते हुए. खेतपर पहुँचा । वहाँ पहुँचकर उठे 
स्मरण हुआ कि ५ोहूँ तो महात्माओंकों दे दिया) अब बीज 
काहेका डालें ७ बिना सोचे-विचारे उसने खेत उसी प्रकार 
जोत दिया, जैसे वीज बोते समय जोता जाता है और अप्वी 
कुटियापर छौट आया । पितासे आँखें चुरावा रहा) 
भगवानको तो अपने भक्तकी “चोरीःका पता था । 

चार-पाँच दिन बाद गाँवमें यह चर्चा होने ही कि 
“इस बार जाटके खेतमें तो बड़ी जोरदार फंतल आयी है! 
धन्ना इस चर्चोकों सुनकर सहम जाता | उसकी समझमे नहीं 
आया कि जब बीज ही नहीं डाला तो फसल कैसे हू आयी ! 
सम्भवतः आमीण उसके पितापर व्यञ्ञ कस रहे हैं | 7 
तब ओर वही चर्चा होने छगी वो एक 0 ६ के 
छुटपुटेमें खयं खेतपर पहुँचा | सचमुच गेहूँ पौधे जोस्ती - 
फूट पड़े थे । उसे अपनी आँखोंपर विश्वास नहीं हुआ | 

धन्ना प्रमु-हपाका साक्षात्‌ चमत्कार देखकर पा 
हुआ दत्य कर उठा | भला) जिसपर भगवाव्ी ऐसी १ 
हो, वह अपनी सुध-लुध क्‍यों न खो बेटेगा ! 
अंगाध कृपा 

इस कलियुगमे भी मगवानते अपने भक्त गे है 
ऐसी ही कृपाकी वर्षो की थी । गन्ञाधरदार यः 
प्रतापरुद्रके समय पुरुषोत्तम-क्षेत्रके गोविन्दपुर नामक मीट 
निवासी थे) वे ओर उनकी धर्मपत्नी श्रियाजी 


ही भगवानूके अनन्य उपासक थे | दिन-रात हर 
नाम-स्मरण-जप करते हुए संतोषपूर्वक दिन कट स्द्दे ये। 


छुधरदासपर 


है: भगवत्कृपासे कृतकृत्य भक्ताके पावन्त चरित # 
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जब दृद्धावस्थाने आकर द्वार खय्खयाया तो श्रियाजीको 
थोड़ी छौकिक चिन्ता भी हुई । वे निःसंतान थीं । दूसरोंके 
बच्चोंको देखकर ही वे प्रसन्‍न होतीं, उनका लाड़-छुछार 
भी मातृबत्‌ ही करतीं, पर ग्रामकी अन्य पुत्रवती युवतियाँ 
श्रेष्ठाके अमिमानसे उन्हें भौति-भाँतिके ताने मारा 
करती थीं | कभी-कभी किसीकी कद्वृक्तिपू्णः वाणी 
सरल छुदयमें चुभ जाया करती है । ऐसे ही एक 
अवसरपर श्रियाजी अत्यन्त अधीर होकर अपने पतिसे 
कहने छरगगी--'आप किसी दरिद्र बालकको ही गोद ले 
छीजिये अथवा किसी बालकका यज्ञोपवीत और विवाह 
करा दीजिये--किसी प्रकार कुछ तो इस बृद्वावस्थाममे 
मनको संतोष हो |? 

गड़ाधरदासजीने भारयाको समझाया कि सच्चा संतोष तो 
हरि-सजनमे ही है | संतान होनेसे सांसारिक सोह-मायामें 
ही फँसना पड़ेगा। इस सत्परामशंसे अयाजीका नारी-हृदय 
संतुष्ट नहीं हुआ | गज्ञावरदासजी पत्नीको सान्त्वना देकर 
बाजार चले गये | घर छोडे तो उनकी गोदमें एक अत्यन्त 
सुन्दर अर्चा-विग्रह था| वे उसे एक शिश्षुके समान ही 
सार-संभालके साथ गोदमे ला रहे थे। 


उनकी सुद्रापर ऐसी ही प्रसन्नता थी; जैसे वे अपने 
ही आत्मजक्रों कहींसे दूंढ़ छाये हों।घर आकर पत्नीसे 
बोले---'देवि ! छो, यह तुम्हारा पुत्र है। इसकी सेवामें अब 
किसी प्रकारकी कोर-कसर न रखना । यही हमारे बुढ़ापेकी 
लाठी द्वोगा | इसीसे हमारा कल्याण होगा । सुपुत्र जैसे 
पिता माताकी सारी कामनाएँ पूर्ण करता हैं) वैसे ही यह 
बालक हमारी समस्त कामनाओंकों पूर्ण करेगा; 
कि परलोकम भी हमारा हाथ नहीं छोड़ेगा ॥ 
भक्त-दम्पतिने सुन्दर सिंहासनपर अपने 
विराजमान किया | वे अपने शरीरसे 
भी अधिक उराकी सुविधाका ध्यान रखते । उत्तम- 
ऐैछत्तम भोजन-वस्त्र अर्पित करते | समयसे शयन दराते। 
प॑खा डुलाते, उप्ण जलसे स्तान कराते, ग्राममें खिलोने 
बिकने आते तो अपने छालाके लिये खरीदते | श्रियाजी 
अपने छालाको कभी गोदमें ब्रेठातीं। कमी प्यास्से चुम्बन 
करती, कभी स्तन-पान करानेका ध्यमिनयः करतीं ] 
उनयी प्रसन्नता सम्भवतः कोख-जनित-जालक पाकर 
भी इस सीमाकी नहीं छू पाती | चोबीस घंटे लछालाके 
लित्तन और उसे सुग्य पहुँचानेमे ही थे पति-पत्नी अपनेक्रो 


यहाँतक 


ज््त्त 


घलाला)को 


७४७५ 











घन्य मानने छगे । कैसा आत्म-विश्वास ! कैसी प्रसन्नता | 
कैसा पुत्रवत्‌ स्नेह ! केसा उदार वात्सल्य ! 


कुछ समय बाद गजह्लाधघरदास कमानेके लिये बादह्वर 
गये, पर “लाछा?्का वियोंग उनसे सहन नहीं हुआ । 
वे शीघ्र ही बहुत-से फल) मिठाई और रेशमी वस्त्र लेकर 
गोविन्दपुर छीट चले | मुखपर श्रीकृष्णका नाम था और पेरोंमें 
उतावलापन । देवयोगसे वे ग्राममें पहुँचते-पहुँचते ठोकर 
खाकर गिर पड़े और श्रीकृष्ण-नाम जपते-जपते ही गोलोक- 
वासी हो गये | 


आमबातियोंने करुणावश यह समाचार श्रियाजीको सुनाया | 
वे शोकातुर हो अपने पुत्रके आगे जाकर बोलीं----ध्तू 
ही बता; बेश ! अब मैं क्‍या करूँ? हे वंशीधर ! तू तो 
हमारे बुढ़ापेका सहारा बना था | वूने हमारी रक्षाका भार 
अपने ऊपर लिया और तेरे ही पिता यों मार्गमें गिरकर गोछोक 
सिधार गये |? उनकी करुण पुकार सुन वात्सल्यके भूखे 
कृपानिधि बोछ उठे--अरी मैया ! तू क्यों विकाप करे 
दे ! मेरो बाबा तो थक के सोय रक्यो है। जा तो, तू. बाय 
सेभाऊक जगाके ले आ 7 श्रियाजी यह दिव्य वाणी 
घुनकर आइ्वस्त हुईं। वे दौड़ी-दौड़ी पतिके पास पहुँचीं | 
साध्वी नारीकी भाँति ही उन्होंने चरण-स्पर्श कर उन्हें 
उठाया । भगवल्कृपासे गज्ञाघरदास अपने छाल श्रीकृष्णका 
नामोच्चारण करते हुए. उठ बैठे | 


घर आकर दोनों पति-पत्नी अपने छालासे और भी 
अधिक लाड़ छड़ाने लगे; परंतु यह संसारी जीव कभी-कभी 
भूलवश घरमें दा वृद्धिकों ही भगवत्कृपा मान 
बैठता है | ऐसी ही मोह-मायामें फँंसकर एक द्नि 
गज्ञाघररास अपने लाछासे कहने छगे--थओ, मैया 
कृष्ण | तेरा एक क्षणका भी बियोग मुझसे सहन नहीं होता । 
फिर भी यह पेट बड़ा पापी हैं | इसके लिये कभी-कभी व्यापारके 
चकक्‍्करमें तुझसे दूर जाना ही पड़ता हैं # प्रमुकी इच्छा- 
अनिच्छाकी चिन्ता न कर गज्ञाधरदासने घरसे जानेकी तेयारी 
की | भगवानने देखा--भक्त मेरा वियोग सहन न करनेकी 
बात बनाकर मुझे छोड़े जा रहा है। बस, वे यों कहते-कहते 
अन्तर्धान हो गये--'पिताजी ! आप चिन्ता न करें | आपका घर 
धन-धान्यसे भर जायगा । जिसके मेरे-जैसा पुत्र हो, उसे 
अभाव नहीं सता सकते | भगवानकी बाणी अमोघ होती 
हे) गन्नाधरदासका घर धनधान्यसम्पन्न तो हुआ; 


पर 
सिंद्यासन त्तत्काल सूता हो गया | 


८0 


है. 
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# नमामि भक्तवत्सर्ुं रृपालुशीलकोमलम्‌ # 


बा है जे आज जा ह हि +-_- >> >ली७ल५न्‍ जीनत ५3 ५3 


अब तो दम्पतियी बुद्धि ठिकाने आ गयी | श्रीकृष्ण- 
वियोगकी सेदनासे मे तड़पने स्थी--प्हा बत्स | नेरे बिना यह 
जीवन व्यर्थ है | तनिक-ते लोभने मुझे प्राणप्यारेंस विछग कर 
दिया । हा कृष्ण | हा क्रष्ण | तुम कहाँ गये, बेटा 
सिलापका अस्त ही नहीं हैं| रहा था | ओठ्सि कृष्ण-नामकी 
और आऑँखेसि प्रमाश्रुओकी झड़ी छग गयी | गन्नाधरदासने 
अपने प्यार प्लाल्य के वियोगर्म प्राण त्याग दिये | प्रातःकाल 
पति-पगयणा श्रियादेवीने घरकी सारी सामग्री दान कर दी 





ओर चिता बनाकर पतिके शवके साथ ही कृणजृणा 
उच्चारण करते हुए परम शान्तभावसे सती हो गर्यीं। 


प्रसिद्ध हैं, वहाँ उपस्ित ग्रामवासियोंने एक दिव्य प्रकाश 
देखा और चितासे निकली दो दिव्य ज्योति-धाराएँ उस महा्‌ 
ज्योतिर्मे विछीन हो गयीं । करुणानिधान श्रीमगवान्‌ संग 
विमानपर पधारे ओर अपनेमें बात्सल्यभाव रखनेवाले मत 
दम्पतिकों गोलोक ले गये । 


भक्त सदन कसाईपर कृपा 


पभहागारत में घर्मव्यावत्ी कथा पढ़नेकी मिलती हे। 
पंतृक व्यवसायके रूपगे उन्हें कसाईका कर्म मिला था; परंतु 
थे ये पूर्णतः ईश्वर-परायण | 

कट्युगर्म भी बहुत समय पहले भक्त सदन हुए हैं, 
भी जम्मसे कसाई थे; किंठ उन्होंने स्वयं किसी जीवका 
धघ नहीं किया | वे दूसरे कसाइयेसे मांस खरीद लेते 
भ्ीर अपनी दूकानपर तौलकर बेच देते | इस कार्य- 
यापारको भी वे यन्त्रवत्‌ द्वी करते, रुचिके साथ नहीं। 
परिवारिक व्यवसायके रूपमें केवल जीविकोपाज॑नके 
हेये | पूबजन्मके संस्कारबश सारा व्यवहार करते हुए भी 
इनका मन निरन्तर श्रीहरिके चरणोंमें ही रमा रहता | 
(नकी जिहासे अविकल “हरि-हरिंःका ही जप होता रहता । 


भगवानदी प्रतिज्ञा हैं, जहाँ उनका नाम-कीतन होता 
5 वहाँ वे सदेव प्रसन्नमुद्रामें विराजमान रहते हैं । 
पदनके पास भी शाछ्ग्राम विराजमान थे, पर सरल- 
दुदय भक्त भगवानकी उपस्थितिका रहस्य जानते न थें। 
ब्र॑ तो उस शाल्ग्राम-शिछाकों बाठ मानकर उससे मांस 
तैल्ते थे । 

एक बार एक साधु अकस्मात्‌ उधघरसे निकले, उनकी 
प्रद्धापूर्ण दृश्टनि शाल्म्रामके खरूपको पहचाना । 'मांस- 
वेक्रेताके तराजूका बाद १ प्रश्म शाल्म्रामका यह उपयोग £ 
छेः | छिः !!? छुणासे उनका मुख बिचक गया । उन्होंने 
प्दनसे शाल्ग्राम-शिछाकी माँग की । सदनने सोचा---“एक 
त्थर्के हुकड़ेसे साधु प्रसन्‍न होते हैं की तो मेरा अहो- 
पाग्य | मैं दूसरा पत्थर तराजूमें रख देगा |? सदनने 
पाधुकों शाल्म्राम दे दिया । 

पर मगवान्‌ मक्तका पार्थक्य केसे सदते ६ १ साधुने 
शालम्रामकी पूजा की। भोग लगाया; पूरे. विधि-विधान- 


का पालन किया | पूजा करने और कसाईके के 
शालग्रामके “उद्धारकी भावनाके अहंकारसे वे आगेगे 
महान्‌ समझ बैठे; पर भगवान्‌ तो विधि-विधानते कई 
अधिक भावनाके भूले हैं | अहंकारी उपासकरते उे 
प्रसन्‍नता नहीं होती, वे तो सरल सहृदय भक्तके प्रेमएर 
भाठ-आटठट आँसू बहाकर उसके ही आगे-ीछे फिरते है। 


उसी रात साधुक्रो खप्न हुआ । भगवावले कहां“ 
'मुझे सदनके ही यहाँ पहुँचा दो | उसके कीर्तनवीं सन" 
सुनकर मेरा रोम-रोम पुछकित होता था | उसका सश मुझे 
सुखद शीतल जान पढ़ता था। मेरा मन यहाँ बिल्कुल न 
रमता । मुझे अपने भक्त सदनके पास ही वापस ले चले | 
साधु भय और ग्लानिसे अपनेको धिकारने लो | सनकी 
बात सुनाते हुए उन्होंने शाल्प्राम वापस सदनको मेंठ कर 
दिये तथा सदनके माग्यकी भूरि-भूरि प्रशंसा बरते हुए 
उनके दर्शनसे अपने आपको कतकत्य माना | प्रभुकी ३ 
कृपाका बृत्तान्‍्त सुनकर सदन भी प्रभुके प्रेममें विमान 
गये | वें शे-रोकर प्रभुसे अपने दुर्व्यवहारक्री क्षमा मॉगने 
छोे | उन्होंने अपने घ्णित व्यवसायकों तिलाझलि दे 
और पुरुषोत्तमक्षेत्र पुरीकी यात्रापर चल पड़े | 


जगन्नाथपुरी अभी दूर थी। मार्गमें देवयोगति हा 
एक गहस्थके यहाँ रात्रि व्यतीत करनेकी द््श्सि हर 
गये | हृदयमें हर्नाम था और थी भगवानता दशा 
की उत्कट इच्छा | उस छोटे परिवारमें पतिपली दीं 


रूप ख़कर 
प्राणी थे | सदनका खस्थ शरीर तथा कं ह 
टी गये 
उस घरकी मालकिन इनपर आसक्त हैं 
उस घर हक 


अन्धकारमे वह इनके कक्षम आयी अं आयी 
शान्‍्त करनेकी कुचेश करने छगी | सचों की । हक 
कैसे फूसः सकता हैं ! सदनजीने दीन द् 


# भगवत्कपासे कृतकृत्य भक्तांक पावन चारत # 


प्च्ट्च्छ 


विश मलिक मिल कसम आ कक का उक ल लक 


माताजी ! मैं आपका पुत्र हूँ, मुझे क्षमा कीजिये । मैं अमी 
प्रपनी यात्रापर चला जाता हूँ ।? उस कुलठाने समझा कि यह 
रे पतिके कारण डर रहा हैं; अतः उसने बाहर आकर 
पोते हुए; अपने पतिका सिर काठ डाला और पुनः सदनके पास 
आकर काम-याचना करने छगी--“देखो यात्री | अब इस घर्में 
मेरे और तुम्हारे अतिरिक्त कोई अन्य नहीं है । मैंने अपने 
पतिकों भी यमत्येक भेज दिया है। हमें डरनेकी कोई 
आवश्यकता नहीं | वह सदनकी ओर बढ़ने छगी; पर भक्त 
सदनपर इसका क्या प्रभाव होता | हृताश हो वह पिशाचिनी 
द्वापर बैठकर रोने लगी--'हाय ! इस याज्रीने मेरे पतिकी 
हत्या कर दी और अब मुझे पाप-गर्तमें ढकेलना चाहता है |? 


ग्रामबासी इकछे हो गये। भक्त सदनके मुखपर न 
पश्चात्ताप था; न शोक | भगवान्‌ और उनकी कृपामयी छीछाको 
स्मरण करते हुए, वे मौन रहे । अन्तमें उन्हें न्यायाधीशके 
सम्मुख उपस्थित होना पड़ा | वहाँ भी वे हरि-स्मरणमें ही 
अनुरक्त रहे | वाणी संसारकी ओरसे मौन हो गयी थी। 
दण्ड मिला | दोनों हाथ काटकर उन्हें नगरीसे निकाल 
दिया गया । 

प्रशुकी लीछ्ाका गुणगान करते हुए वे पुरीकी ओर 
चल पड़े । प्रभुका अनुग्रह भी अनेक बार बड़ा रहस्यमय 
होता है | जगम्नाथपुरीके पुजारीको खप्नमें आदेश हुआ कि 
स्‍मैरा एक प्रिय भक्त आ रहा है | उसके हाथ कटे हुए हैं। 
उसे सम्मानपूर्वक ले आओ ४ 

मन्दिस:के लोग सदनके पास पहुँचे और उनसे 
पाल्कीमें बैठनेका आग्रह करने छगे | सदनकी समझमें कुछ 
भी न आ रहा था। (एक स्थानपर तो हाथ काट लिये गये, 


(भक्त कर्मदासपर विठोबाका विशेष अलुग्रह 


महात्माओंसे सुना गया है कि कृपासिन्धु भगवान्‌ ग्रहस्थ 
या संन्यासीको नहीं, अपितु भक्तिमानकों मिलते हैं। 'कृपा- 
सिन्छझु जन हित तनुधारी ! भक्त वे हैं, जो हर समय अपने 
प्यारे श्यामसुन्दका स्मरण करते हैं, उन्हें अपना 
मानते हैं; निरन्तर उनके ही ध्यानमें डूबे रहते हैं। भक्त 
कूमंदास ऐसे ही भक्तोंमेंसे एक थे | 
महाराष्ट्रके पेठण नगरमें कूर्मदासका जन्म एक सद्गहस्थ 
ब्राह्मणके यहाँ हुआ था। ये संत श्रीज्ञानदेवके समकालीन ये । 
जन्मसे ये कर-पाद-बिहीन थे । सम्भवतः इसी कारण 
इन्हें कूमंदासकी संज्ञा प्राप्त हुई हो | माता-पिताने 


दूसरे स्थानपर पालकी आ रही है | जिन भक्तवत्सलको मेरा 
इतना ध्यान हैं; उन्हें क्याहाथ कणयनेका पता न होगा ? 
सोचते-सोचते वे प्रभुके ध्यानमें वेसुध हो गये। भक्तलोग 
उन्हें पालकीमें ब्रेठाकर पुरीकी ओर बढ़ते जा रहे थे । 


जगन्नाथपुरी पहुँचकर जब सदनने मगवानको दुण्डवत्‌- 
प्रणाम किया और उनका नाम-कीत॑न करनेके लिये उन्मत्त हों 
जैसे ही उन्होंने मुजाएँ. ऊपर उठायीं) उनके हाथ पूवंबत्‌ हो 
गये और वे हरि हरि बोल) बोल हरि बोलःके मधुर खरके 
साथ नृत्य करने रंगे | नाम-स्मरण करते-करते ही उन्हें कब 
निद्रा आ गयी, पता नहीं चला | मनमें एक ऊहापोह उठा था 
कि “मगवन्‌ | भेरे हाथ किस अपराधके कारण कटे थे ? 
पर यह बृत्ति आकर चली गयी थी | अन्‍्तर्यामी प्रमुसे 
तो हमारी कोई द्ृत्ति छिपी नहीं है | निद्रामग्न सदनको स्वप्न - 
हुआ-:पूर्वजन्ममें तुम एक सदाचारी ब्राह्मण थे | एक कसाई 
गायके पीछे दौड़ रहा था । तुमने दोनों भुजाएँ गायके कण्ठमें 
डालकर उसे रोक दिया ) इस जन्ममें वही कसाई उस ज्रीका 
पति बना । गाय ही उस ख्त्रीके रूपमें जन्मी और पूर्व-जन्मका 
बदला लेनेके लिये उसने उसका गल्य काटा | तुमने भुजाओं- 
से गायको रोकी थी; इस अपराधसे तुम्हारे हाथ कटे | प्रभुने 
खण्नमें दर्शन दिया | मक्तका समाधान हुआ | अब तो भक्त 


सदन हर समय भगवानकी रूप-माधुरीका ही दिव्य दर्शन 
करने लगे। 


कालन्तरमें उन्होंने मगवान्‌ जगन्माथजीके चरणोंमें ही 

यह नश्वर शरीर त्यागकर परमधामकी यात्रा की। भगवानने 
अनुग्रह कर उन्हें इस जीवनमें मी साक्षात्‌ दर्शन देकर 
कट “2 


कृतार्थ किया था | पल 


ऐसे बालकको भी प्रमुका प्रसाद मानकर उसे पूरी 
ममतासे पालछा-पोसा | विशेषकर माताके स्नेहने कूमदासको 
हीन भावनासे अस्त होनेसे बचाया । पर 


रे र॒माता-पिताकी 
छाया भी उनपर अधिक समयतक न्‌ रह सकी | 


सम्भवतः उनमें अपनी शारीरिक असमश्ताके कारण ही 
भगवान्‌ बिठोबा ( विद्चल्नाथ )की भक्तिका संचार हुआ । आयु 
बढ़नेके साथसाथ शरीर भी बृद्धिकी प्राप्त हुआ ओर 
वालक कूमदास कच्छपषकी आँति ही श्गन्‍्याकर इधर- 
उधर आने-जाने छो | कुटिल जन उनकी असमर्थताप र्‌ 
हँसते और उदार पुरुष उनकी भक्ति-मावनाके स्थि 
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उनकी सराएना करते; परंतु सब्चे भगवद्धक्तजी तरह 
यूमंदास न तो उपद्यास करनेवार्लोकी निन्‍दा करते; न 
भपनी प्रशंसा सुनकर कोई अभिमान दी करते | जहाँ भी 
भगवधर्ना ऐती, धीरे-धीरे रेंगकर वे वहाँ पहुँच जाते | 
उन भगवान विछल्नाथकी भक्तिके आगे अपना श्वारीरिक 
कष्ट भूल जाता | जो मिल जाता; वे उससे ही उद्रू 
पूर्ति बर संतोष कर लेते । 


संयोगकी बात, एक बार पेटठणमे एज संस्कारी 
भक्तके.. यहाँ. श्रीदरि-कथाका आयोजन हुआ । 
संत-मद्ात्माअंकि दर्शनसे कूमंदासकों एक विशेष प्रकारका 
आनन्द मिलता था | वे रेंगते-रंगते वहाँ पहुँच गये, जहाँ 
आयोजन था। कथा-बाचक महोदयने अनेक दृष्टान्तों ओर 
आख्यानोंके द्वारा पण्ढरपुस्की आपादी-कार्तिकी-यात्रा और 
विठोबाके पृण्य-दर्शनका माहात्म्य सुनाया । झुद्ध-छद्य 
कूर्मदास इसके श्रवणमात्रसे विठोब्राकी क्रपाका स्मरण कर 
भक्तिमावसे रोने लोगो । मन-ही-मन उन्होंने कार्तिकी 
एकादशीको पण्ढरपुर पहुँचक्र विटोबाके दर्शनका दृढ़ 
संकल्प कर ल्यिा | शारीरिक असमर्थतासे तनिक भी 
विचलित हुए बिना उन्होंने तुरंत यात्रा आरम्भ कर दी | 


कार्तिकी एकादशीके अभी चार मास थे ओर 
कूर्मदास दिनभर कठिनाईसे एक कोस ही रास्ता 
तय कर पाते | पर उन्हें विश्वास था कि अपने भक्तका 
हुलार रखनेके लिये जिन द्वारकाधीशने डाकोर पहुँचकर 
भक्तको दर्शन दिये थे, वे ही मेरा भी ब्त निभायेंगे। 
उनकी निषछ्ठामें कोई कमी न आयी । रास्तेमें कहीं भोजन 
मिल जाता तो अहण कर लेते, अन्यथा भगवत्स्मरणमें 
तल्लीन हुए; यात्रा करते । किसीने उन्हें बैंल्गाड़ीपर 
जैठानेका प्रस्ताव भी नहीं रखा; पर भगवद्धक्त संतारकी 


आशा ही कब करता है ! उसके तो स्वंस्व वे ही $परहिष 
भक्तवत्सछ नारायण होते हैं | चार माततक रात 
विद्चल्नाथ्मं छी लगाये कूमंदास छहुएः. गँव्त 
ही पहुँच पाये | उस दिन दशमी थी | भगवानक्री लैलाभूत 
पण्ढरपुर अमी सात कोस दूर थी । एक दिनों 
सात कोस १ असम्भव था कूमदासके लिये। शत 
प्रभुके लिये भी क्या कोई कार्य असम्भव है ! कूदे 
मनमें निराशाका भाव नहीं आने दिया | पथुकी झा 
उनका अडिग विश्वात था। उन्होंने दीन भावते भरे 
विठोत्राके नाम उलाहना-भरा पत्र ढिखा-- 


'है शरणागतवत्सछ | मुझ अज्जञहीनपर दया कीजिये। 
कछ एकादशीकी पुण्य तिथि है। में आपतक कैसे पहुंच 
सकूँगा । दयासिन्धो | क्या आप मुझ्न अपम जीव 
दर्शन देनेकी कृपा नहीं करेंगे ! प्रमो ! आपका विख 
सुनकर आया हूँ---कपा करो | कपा करी [| पछ्रुः 
जानेवाले एक यात्रीकों कूर्मदासने यह पत्र दे दिया | 


पत्र एकादशीके दिन ही प्रभु विठोबाके चरणकमरेंमि 
पहुँच गया | घट-घठकी जाननेवाले करुणातागर भगवानके 
कार्नोमें कोई व्याकुल होकर यह घोष कर रहा था--प्रभी ! 
बहुत देर हो गयी | कब दर्शन दोगे। दीमानाथ | है बिठोवा ! 
सुझ दीन-हीनको अब तो करुणा कर दशशन दो |! रडत 
कूर्मदास विलाप कर रहे थे। भगवान्‌ भक्तकी बयाकुरे 
पुकारसे द्रवित हुए. ओर “लहुरूमें ही कूमंदासके तम8 
प्रकट हो गये | कूम॑दासजी एकादशीकों प्रम॒के चरणोकी 
स्पर्श पाकर कृतकृत्य हो गये । प्रसिद्ध है; जबतक कूर्मदासजी 
सशरीर इस गाँवमें रहे) विदोबा भी वहीं उनके समीप 
रहे । “लहुछमें श्रीविदरनाथका मन्दिर कू्मेदासयः भगवद: 


नुग्रहका ही मूर्तरूप है । 
कृपानाथकी कपासे कृतार्थ कूषा है 


हरि अनन्त हैं, उनकी कयाएँ भी अनन्त हैं । इसी 
प्रकार उनकी कृपाका भी कोई ओर-छोर नहीं है। कई सो 
वर्ष पूर्व राजस्थानके एक गाँवमें एक कुम्मकार 
रहते थे । नाम था भक्त कूबा | उनकी धरम पत्नी पुरी भी 
भक्तिमती थी | एक तो कुम्हार वैसे ही सम्पन्न नहीं 
होते, फिर कूबा तो संसार-व्यापारको भगवानके भजनमें 
बाधा मानकर जीविकोपार्जनकी ओर पूरा ध्यान ही नहीं 
देते थे । ध्यान देने योग्य वस्त॒ तो केवल भगवान्‌ दी 


बर्तन गिनकर गदते 


हैं, इस दृष्टिसे कूबा मार्समें केवल तीस रे 
उदस्पूर्तिके साधन 


थे और उनकी साधारण-सी आयसे ही 


जुठाते | शेष समय उठते-बैठते, सोते-जागते) खातियी 
वे अपने प्रशुका ही ध्यान करते | छोभ था तो मजनका। 


मोह था तो भजनका और संग्रह था तो वह भी भजनका कं 
कोई दूसरा काम था तो वह था घर आर्य अतिथिय थे 
भगवद्‌ू-बुद्धिसे यथाश्षक्ति सेवा करना | इस प्रकार कतार 
प्रजु-परायण आदंश जीवन था। 


% भगवत्कृपासे कृतऋूत्य भक्तोंके पाचन चरित # 











एक बार भक्त कूबाकी ख्याति सुनकर उनके प्रामर्मे- 
जाती हुई एक साधु-मण्डली उनकी कुणियापर जा पहुँची । 
बम अन्य धनी-सानी व्यक्ति भी थे; पर साधु भी तो 
प्गवानकी दह्वी तरह भावके भूखे होते हैं । अस्त, 
हबाने बड़ी प्रसन्नतासे साधुओंका स्वागत किया और 
प्रथाशक्ति उनके ठहस्नेकी व्यवस्था की | अब निर्धन 
कूबाके सम्मुख साधुओंकी भोजन करानेका घर्म-संकट उपस्थित 
हुआ । साथु भी थोड़े-बहुत नहीं, दो सौ थे । थरमें अन्न दो 
व्यक्तियोंके लिये भी न था; पर वे तो अपने भाग्यपर फूले 
नहीं समा रहे थे, सोच रहे थे--'साधु भगवानके ही 
स्वरूप होते हैं। इनकी सेवा करके मेरा जन्म सफल हो 
जायगा ७ इसी उधेड़-बुनमेँ वे आमके एक घनी सहाजन- 
के घर जा पहुँचे ओर अपनी समस्या उनके सामने रखी | 
महाजनने वणिक-बुद्धिसि सोंदा किय: बोछा--देखो कूबा! 
आए दालछ) चाबल) दूध) घी--सब सामग्री जुटा देता हूँ 
पर मेरी एक शर्त हैं, मुझे आमके पूर्वी छोरपर एक कुआँ 
बनवाना है, यदि तुम बिता किसी और अ्रमिककी सद्दायता 
लिये यह काय कर सको तो' ' “*“ * 


बह 

. कूबाको और चाहिये ही क्या था! उन्होंने महाजनको आगे 
बोलनेका भी अबसर नहीं दिया। सौदा तय हो गया । भोजन- 
की सामग्री कूबाकी कुटियामें पहुँच गयी । मण्डारा हुआ । 
बड़ी शान्तिसे उस छोटे-से गाँवर्में एक अपूर्व महायज्ञ हो 
गया ओर वह भी एक अकिंचन कुम्हारके घर | साधु 
उनकी सेवासे संतुष्ट हुए । कूबाकी श्रद्धा-भक्ति देखकर 
तो उनकी प्रसन्नताका ठिकाना द्वी न रहा । उन्होंने 

कूबाकी भगवद्धक्तिका आशीबौंद दिया और बहाँसे 

विदाली। 


- . शगवामर् पूर्ण निष्ठा सखनेवाले कूबा साधुओंके 
प्रशानके अनन्तर ही अपनी पत्नी पुरीके साथ ग्रामके 
पूर्वी छोरपर यथास्थान कुआओँ खोदनेमें संलग्न हो गये । 
एरिनाग-रंयीरतनकी ध्वनिके साथ वे पति-पत्नी मिद्दी खोदते 
ओर बाहर डालते जाते । क्षण क्षणपर भानो अमरूप भगवान- 
की दी उपासना हो रही थी | कूबाके लिये तो यह महान्‌ 
माम-यश था । अन्त भक्तके छम भ्रमकी विजय हुईं, जल- 
कत रोत निकल आया; पर कुएँकी तलीमे वालूकी परत 
भी) वह मिट्रीझ बोश ने सह सकी। कुओ बेठ गया 
और भक्त कुबा गीसे दव गये । पुरी हाह्मकार 


४७० 


कर उठी । कूबाकी मिट्टी खोदकर बचानेका साहस 
किसीको न हुआ। सबने यह विवशता स्वीकार कर ली कि 
“कूबांकों जल-समाधि मिल गयी | प्रभुकी इच्छा |? 


कालान्तरमें वह स्थान वर्षो-जलसे बहकर आनेवाली 
मिद्दीसे पट गया | आमवासी कूबाकी भूछ गये; 
पर करुणासागर अपने भक्तको कैसे भूलते १ वे तो 
अपने अनन्य सेवककी सत्र प्रकारसे, सब स्थितियां 
कृपापूर्यक रक्षा करते हैं । 


कुछ समय बीतनेपर उस गआमर्म यात्रियोंका एक दल 
आया । वे राज्ि-विश्राम-हेतु उसी स्थानपर ठहरें जहाँ 
भक्त कूबाने कुआँ खोंदा था । उर््हें नींद नहीं भा रही 
थी। भूमिके नीचेसे करताल-मृदज्ञके मधुर खरोंके बीच--- 
श्रीकृष्ण गोविन्द हरे सुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव'- 
का घोष स्पष्ट सुनायी दे रहा था। ज्यों-ज्यों रात्रिकी 
नीरवता बढ़ी; यह कृष्ण-कीतन ओर भी स्पष्ट सुनायी देने 
लगा । आमके छोग एकत्र हुए. | कोई कहृता--५कूबाका 
भूत है|? कोई कहता--“ऐसा न कहो, यह भगवानके परम 
भक्तकी वाणी है | होते-होते उस प्रदेशका राजा भी अपने 
असात्योंसहित वहाँ... आया । सावधानीपूर्वक मिट्टी 
खोदी गयी । अनेक श्रमिक थे, राज-शक्ति थी | कुछ ही 
समयमें राजा और उपस्थित जनोंके सम्मुख प्रकाश ही 
गया। कुएँके तलमे निर्मल जछकी धारा प्रवाहित हो रही थी । 
एक ओर दिव्य कमलासनपर शह्लू, चक्र, गदा। पदा- 
घारी चत॒भज भगवान्‌ विराजमान थे तथा दूसरी ओर 
हाथमें करता लिये कूबा तन्‍्मय होकर कीर्तन कर 
रहे थे | भगवानके विग्नहस अश्रुग्रवाहके बीच दिव्य 
मुस्कान चमक रही थी ओर उधर कूबाकी वाणीम्म कृम्प 
था नेच्रोंसे मीर बह रहा था तथा रोमावक्ति खड़ी थी | 
ऐसा अनोखा दृश्य देखकर सभीने अपने भाग्यको 
सराह्य । 

भक्तपर प्रसन्न होकर उन कृपानाथने सबको दिव्य 
दर्शन दिया ओर अन्तधोन हो गये । राजाने कूबाकी 
चरण-घूलि मस्तकपर धारण की तथा उनके नित्य-दर्शनका 
नियम लिया । पुरीके जीवनकी तो सम्पूर्ण साधना 
ही फलवती हो गयी थी । पति-पत्नी पूर्वंचत्‌ भगवद्‌- 
मजन और सत्सज्ञर्मे छग गये | कूबा भगवत्कृपाका स्मरण 
कर प्रायः विदेहावस्थामें द्वी रहते थे | 


££ नमामि भक्तचत्सलं कृपालुशीलकोमलम्‌ १ 
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भगवान राघवेन्द्रके कपापात्र भक्त सेना नाई 








गोस्वामी तुलसीदासजीने मानसर्ओ बढ़ा दै-- 

पुन्य पुंछ बिनु मिलहिं न संता। सत संगनि संसृति फर अंता ॥ 
( ७।४४। ३ ) 

संतनक्षपा बालवों वास्पतणने। समान है | संतोकी 
क़पासे यह पामर जीव अनन्त ब्रद्माण्डके नायक श्रीणभवेन्द्रका 
साक्षात्कार कर छूतकृत्य हो जाता & | 
स्थाभग छः सी वर्षपूर्व बघेलखण्टके बान्थवगढ़ नगर0में 
सेना नाईपर श्रीसाघवेन्द्र सस्‍कारकी ऐसी ही अपार 
कृपा हुई । बान्धवगढ़के राजा वीरफिंहके राजप्रासादमें 
सेना प्रायः नित्य ही क्षोस्कर्म करने जाते थे । 
वे अपना का्य पूरी कर्तव्य-निष्ठेके साथ करते थे; परंतु 
लोकिक कर्मोके साथ-साथ सेना भगवद्धजनमें भी 
तत्परतासे लगे रहते | ब्राह्ममहू्तमें उठना। स्नान आदिसे 
निवृत्त होकर भगवानकी उपासना करना; संत-अतिथियोंकी 
निष्कपट सेवा करना उनका सहज स्वमाव था। उनकी सरलता, 
उदारता, अद्देप-भावना और भगवत्परायणतासे खय॑ राजा- 
तक प्रभावित थे | भगवत्परायण साधककी सांसारिक 
वासनाएँ. शान्‍्त हो जाती हैं, इसलियि उसके जीवनमें 
सरलता ओर यथालाभ-संतुष्ट रनेकी प्रद्नसि तो स्वाभाविक 
आ ही जाती है | 

जिसपर भगवानकी विशेष कृपा होती हैं, उसपर संत-महात्मा 
भी अनुग्रह करते हैं | एक बार सेना नाई जब राजप्रासाद- 
की ओर जानेके लिये घरसे निकले तो मार्गमें उन्हें एक 
संत-मण्डली आती दिखायी दी। मृदल्लकी सुमधुर तालके 
साथ वे छोग मेजीरे बजाते हुए भावावेशम रघुपति 
राघव राजा राम । पतित पावन सीता राम'की भक्ति- 
प्रदायिनी ध्वनिका घोष कर रहे थे । सेना नाईने इस अनायास 
संत-समागमकी भगवदलुग्रह माना और उन श्रीराम-भरक्तों- 


को अपनी (हे सटतन । वे एकनिष्ठ हो उनके 
। 


भक्त 


आतिषध्यमें लगे रहे | फिर,अत्सिज्ञ हुआ; श्रीरामका यशोगान 
करते हुए सभी तन्‍्मय हो/गये 

बहुत समय बीत गया | संत-महात्माओंने प्रसाद पाकर 
प्रस्थानकी तैयारी की । तब सेना भी उस भक्ति-सागरकी आहाद- 
कारिणी शान्तिसे बाह्य जगतूमें आये | राजप्रासाद पहुँचनेका 
समय बीत चुका था। अब उन्हें अपनी भूल ध्यानमें आयी। 
बिना प्रसाद पाये उन्होंने कैंची; दर्पण; उस्तर आदिंकी 
घेटी कंबैपर डाली और राजमहलकी ओर छूपके | 


राजप्रासादका सिंदद्वार आया ही था कि एक तैति 
हैँ ओेका--अरे अमी तो ठुम बाहर गये मे) १ 
कुछ भूल गये ? 

सग्लू-हुदय सेनाने सोचा---“नाईसे सभी लोग मत 
करते हैं |) डसकी बातका कोई उत्तर न देकर वेल्वैर 
डग भरकर राजा वीरसिंहके कक्षमे पहुँचे । मयके काणउन 
चेहरा पीछा पड़ गया था। उन्हें देखकर गज बीर्गी 
आश्रर्यमें पड़ गये और खय॑ सेना भी उन्हें देखकर 
क्षण विस्मय-विमुग्ध रह गये । राजा क्षौस्कर्म कर झुक ' 
उनके शरीरपर तेल-मर्दन और स्नानके कारण एक अी 
तेज इृष्टिगत हो रहा था। सारा काश एक दिव्य सुगदपोे म 
रहा था | सेनाने निष्कपटतासे कहा--महाराज | मुझते १ 
हुई । क्षमा करें | घरपर साथु पधारे थे। उनकी पे 
लगा रहा, अत: देरा "४" ०“**॥ 


आश्चर्यमिश्रित मुस्कानसे राजा बोलें“ वि क्या 4 
रहे हो; अमी-अभी तुम नहीं आये थे तो कोन आधा पा 


तुम्दारी-सी द्वी वाणी) ठुम्हारीसी ही सेब) और वो अं 


तुम्दारी-ती दी अन्तरज्ञ बातें और कौन करता ! परपेसा $ 
थींते आजतक # 


तथा मधुर स्पर्श मैंने तुम्हारे हा 
नहीं पाया |? 

अब तो सेनाके मक्त-हृदयम सारा खेल सं द्दी गो 
प्रेमाधिक्यके कारण उनके नेत्रेंसि टपन्टव आँसू गिरे छो 
बोले-्महाराज ! हो-न-हो स्वयं ्रीराववेल्ने ही आज कप 
और सुझपर यह अवर्गनीय अनुग्रद किया है| आप से 
मैं अधम हूँ) जो मेरे लिये पतितपावत श्रीराववेस्रने के ' 
उठाया | सेना भगवन्ताम जपते-जपते भेवि: हा 
रो पड़े | राजा वीरसिंहने कतशतावद् अपने पा ॥ 
नाईके चरण छू लिये; क्योंकि राजके लिए अं! लक 
होकर भगवानके परम सेवक थे | राजाने सेनति कह हि. 
राज | आपके कारण आज हमारा वृंद्ा पवित्र हो गया | कर 
कारण ही आज हमें भगवान्‌ राधवेन्द्रक गा 
हुए. । आप-जैसे प्रभुके क्ृपापात्रकों पकर ओर्जे बाली | 
की भूमि पवित्र हो गयी |? 


राजाकी आशासे अब सेना अपना 
भगवक्कजन करते हुए बिताने लगे | 


उन्हें 
द् 


> 
प्र् 


दर] 
] सारा समय एवार 


# भ्रगवत्कपाले छृवछत्य भक्तोंकि पावन चरित # 
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भगवत्कृपाकी अधिकारिणी--करमैती 


भरगवत्कृपासे अनेक संतोंके जीवनरमँ अलोकिक घटनाएँ 
घटी हैं। प्रभुकी कृपाका सर्वोत्तम फल तो उनके चरणोंमे 
सच्चा अनुराग हो जाना ही है | भगवत्कृपाकी ऐसी ही पात्रा थी 
राजस्थानकी भक्त करमैंती बाई | करमेती जयपुर राज्यान्तर्गत 
'खंडेलाःके सेखावत सरदारोंके कुलपुरोहित पण्डित परशुराम- 
जीकी गुणवती कन्या थी। 
पूर्वजत्मके संचित पुण्योंसे बचपनमें ही उसके हृदयमें 
भक्तिमावका स्फुरण हुआ | माता-पिताके संस्कार भी भक्तिमय 
थे । इसलिये पुन्नीका भगवान्‌ श्रीकृष्णमें सचा अनुराग देखकर 
वे अपने माग्यको सराहने छो | करमेतो प्रायः सारा समय 
एकान्तमें श्रीकृष्ण-नाम जपनेमें व्यतीत करती | प्रतिदिन 
उसकी प्यारे इ्यामसुन्द्रम प्रीति गाढी होती गयी अथवा यों 
कहूँ कि उसपर श्रीकृष्णकी कृपाका अम्गृत विशेषरूपसे बरसने 
लगा | माता-पिताने छोटी अवस्थामें ही करमेतीके हाथ पीले 
कर दिये थे | उन्हें भय था कि कन्याके कन्हैया-प्रेमको 
सजातीय बन्धु उनन्‍्माद मानकर कहीं विवाहका प्रस्ताव ही 
स्वीकार न करें और कन्या कुँवारी रह जाय; पर मीराबाईकी 
तरह ही करमेतीने भी सॉवले-सछोने व्यामसुन्द्रका ही 
वरण कर लिया था। | 
कुछ वर्षों बाद जब पतिण्ह जानेका अवसर आया, 
तब करमैतीको ज्ञात हुआ कि मेरी ससुरालमें तो मगवानका 
नाम लेना भी अपराध माना जाता हैं | वहाँ में अपने 
धलाथःका स्तवनं) भजन) गायन केसे कर पाऊँगी | वह मन- 
दी-मन बहुत हुःखी हुई। उसने प्रार्थना की--हे कृपालछो | 
अब संसार-चक्रसे उबारनेवाले आप ही हैं | मुझे अपनी 
शरणमें ले लीजिये; प्रभो ! 
करमेतीके माता-पिता कन्याक्रों ससुराल भेजनेकी तेयारीमें 
लगे रहे। पर प्रभुकी जिसपर असीम कृपा हो, वह तो उनका 
ही हो जाता है, संसारसे उसका क्‍या नाता । करमैतीको 
कुछ न सुझा | प्रभ-पेरणासे वह ज्राद्ण-कन्या, जो कभी बरसे 
बाहर भी नहीं निकली थी, रात्रिमं चुफ्केसे घरते निकल 
पड़ी और निर्जन वन-प्रान्तमें रात्रिके गहन अन्धकारकों 
चीसती हुई दौड़ने लगी, दोड़ती रही--दौड़ती रही । 
उधर प्रातः्काल हो परमें कन्याकरी न देखकर पिता परशुराम 
घयरा गये । माता बिलाप करने छूगी | इधर-उभर श्रुड़सवार 
भेजे गो । दो घुददसवार उत्तर दिश्लार्भ भो दोड़े । 


भ० कु० अँ० ६१-- 


करमेतीने वही राह तो पकड़ी थी--अपने प्रियतम श्याम- 
सुन्दरकी दिव्य भूमिकी राह ! निर्जन मरुभूमिमें सहसा 
घोड़ोंकी ठापोंका कर्णमेदी स्वर सुनकर करमेती मयसे कॉप 
उठी | अब इस निर्जन वनमें क्‍या करे | छिपनेका भी 
कोई स्थान नहीं | तभी उसने देखा, रेतीली भूमिपर 
एक मरा हुआ ऊँट पड़ा हैं। गीदड़ोंने मांस खाकर 
उसके पेट्में पोल बना दी थी | करमेतीने संसारकी दुर्गन्धमयी 
वासनाओंमें कँसनेकी अपेक्षा ऊेठके उस दुर्गन्धयुक्त कंकालको 
श्रेष्ठ समझा । वह उसीमें छिप गयी | उसे इस अवस्थामें 
श्रीकृष्ण ही ध्यान था; उनका ही स्मरण था | दुर्गन्धसे 
घृणा नहीं थी, पकड़े जानेपर श्रीक्ृषष्ण-भक्तिक्रे पथसे विचलित 
होनेका भय था । घुड़सवार आगे निकल गये | फिर भी, 
कहते हैं, करमेती तीन दिनतक उसी अवस्था पड़ी भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका स्मरण करती रही | 


समय बीता और भक्तिमती करमेती श्रीकृष्णकी लीला- 
भूमि बृन्दावनमें पहुँच गयी । 


पिता परझुरामकी भूख-प्यास तो करमैतीके साथ ही 
चली गयी थी । पुत्रीको हँढ़ते-हँढ़ते वे भी इन्दावन पहुँच गये | 
बहुत खोज करनेपर एक दिन वे एक वृक्षपर चढ़कर 
देखने लगे; पुत्रीको ब्रह्मकुण्डके निकट सघन वनमें श्रीकष्णके 
युण-गानमें तत्लीन देखकर वे हर्ष और शोकके मिश्रित 
भावोंसे घिर गये। कन्याकी अवस्था देखकर उनकी आँखोंसे 
आँसू बहने छगे | 


करमैतीके समीप आकर वे भी श्रीक्ृषष्ण-प्रेममें देरतक रोते 
रहे | कुछ समय पश्चात्‌ सुधि आयी तो पुत्रीसे घर लोटने- 
की अनुनय-विनय करने छः परंतु करमैती तो भक्ति-सागरमें 
आकण्ठ डूब चुकी थी | सांसारिक विषय अब उसके लिये 
काकविधाके समान तुच्छ थे | वह घर लौटनेके लिये राजी 
न हुईं | अन्ततः पिता परशुराम उसकी अनन्य-भक्तिके आगे 
नतमस्तक हुए. ओर “खंडेलाः लौट आये | पत्नीसे उन्होंने 
भारी कण्ठसे इतना द्वी कहा--व्‌ धन्य है, आयें ! ने 
श्रीकृष्ण-भक्त पुत्रीरत्नकों जन्म दिया |? 


०... 

_करमेंतीने माता-पिताकी ही नहीं, अपने राज्य और 
देशको भी घत्य किया | तत्कालीन सेखावत राजा भी चुन्दा- 
बन च्य तीको भक्तिमें के, 
वन गये । करमतीको भक्तिमें तललीन देखकर वे ५ 


श्टर 


किला 


४: नमामि भच्वत्सरू छपालुशीलकोमलम्‌ $ 
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अपने भाग्य-ी सराहना बरने झ्ग्‌। पुगेद्ितजीकी भक्तिमती 
पल्याके लिये उन्‍्हींनि कुटिया बनवनिका प्रस्ताव किया । 
गरगैतीगे सवलगावते प्रस्ताव खीआर नहीं किया। पर 
श़जाऊे अत्यधिक आगह़ बरनेपर उसने वट्थ भावते उनके 


कार्यमे 

कार्यमे बाधा नहीं डाढी । जिसे भगवदनुराग हो गया 
उसके लिये क्या कुटिया, क्या बन | भगवप्ोमे व 
भी क्‍या कोई सुख है उसके लिये। करमैती यही देव३ 


भगवत्कृपा हल के चुकी थी | 


0३३५ पर्मन्न समानरझपरो व्याप्त प्‌ । सबके हृदय 
मेड २22 #, परंगू उमका दर्शन नहीं होता; क्योंकि 
डक जीवने समता ओर प्रियतावश संसारको 
बैठा दिया (| उसने संसारकी वस्तुओर्भ सुख और संग्रह- 
बुद्धि कर छी ओर वैध गया दै। जिसने सांसारिक भोगों 
तथा देएवी सुविधा-सामग्रीकी आसक्तिकों भी त्याग दिया 

, उसका हृदय निश्चय दी निर्मल हुआ हैं | वह चाहे 
पापात्या भी क्यों न हो) प्रभुकी कृपा और अपने इृढ़ निश्चयके 
यबलपर वह जीवनबा चरम फल भगवत्सक्षात्कार प्राप्त कर 
सकता है. । क्रूछ ट्सा-धर्म-प्रेसी, कर्मसे झत्व केण्णपका 
ऐसा ही शिक्षाप्रद आख्यान हैं । 
हा कष्णप्प दक्षिणके बनप्रदेश्में रहनेवाली एक व्याध- 
जातिके सरदारका बलि पुत्र था । उसके पिताका 
नाम मार और माताका नाम 'तत्ता? था । दोनों 
ही स्वमावसे क्रोधी, कामी और पद्युदतिसे पूर्ण थे । 
पुन्रका जन्म द्वोनेपर पिताने जब उसे गोदम उठाया तो बह 
बोक्षिक जान पड़ा | इसलिये उसका नाम रखा गया 
धतिग्फ अर्थात्‌ भारी | वही तिण्ण सोलह वर्षकी अवस्था 
सिंह-शावक्रकी भाँति बलवान: शिकार-प्रेमी ओर बाण- 
संधानमें अत्यन्त छुछल हो गया । जेब चहई शिकार 
करने निकलता तो तीदेंग वाणोंसे अनेक पश्ु-पक्षियोंकी 
हत्या करके छौठता था | पिवाकी इद्धाव्था आनेपर तिण्ण 
अपने कबीलेका सरदार हो गया | 

पहली बार वह अपने कुंशछ सेबकॉ---“नाण” और 
प्काणःके साथ शिकारपर निकल । अनेक पद्मओंका संहार 
कंस्ते हुए. उसने गहन वनमें जाकर एक विशालकाय 
सूकरको अपने ती३षण बाणसे घराशायी कर दिया | बहुत 
समय हो चुका था। वह भूख-प्य|ससे व्याकुछ होने लगा | 
तब बनके सभी भागेंसे पूर्णतया परिचित नाणसे उसने 
पूछा--/नाण ] यहाँ पानी कहाँ मिलेगा *? 

नाणने उसे उस भयानक वन-अरदेशकी जानकारी देते 


हुए बताबा-- जिसे पहाड़ीपर चढ़ चल्यि । उसीके दूसरी 


ओर नीचे स्वर्णी नामक नदी हैं और पहाड़ीपर जग 
शिवका एक मन्दिर भी हैं| चाहे तो आप 
कर सकते हैं ४ 


तिण्ण पहली बार उस क्षेत्र आया था | *िं 
मनोरम दृश्य उसे अत्यन्त रमणीक जान पढ़ा | बाणके 
बह पहाड़ीपर चढ़ने लगा । ज्यों-ज्यों वह चढ़ाई 
जाता था? व्योंव्यों उसे अधिक आनन्द ऑ रहो था; 
सिरसे कोई बोझ उतर रहा हो | ऊपर पहुँचकर उसे 
दी देव-प्रतिमाका दर्शन किया; एके अनिंचनीय आ 
वह पुलकित हो उठा | उसने प्रतिमाकी बाहुपाशम जकद 
और प्रेमाशु गिएते हुए. बोला--“ैगली 
आप अकेले कैसे रहते हैं ! आपको डर नहीं लगता 
प्यारे: परमात्मा ९? प्रेमाधिकयके कीरण वह रोर्माः 
उठा | उसका धनुष खिलककर नीचे गिर पढ़ी 
उठानेके लिये जब वह नीचे झुकने लगा तो उसने 
मूर्तिके शीशपर हरे पत्ते जंगली कूछ और शीत जे 
हुआ था | दुःखित हो वह नाणसे पूहने करी? 
नराधम मेरे देवताकों ये बच्तुएँ चढाता है | 
बताया--“आपके पिताजीके सी में कई बार पढे 
आया हूँ । एक ब्रह्मणने हमारे सामने ईर्सपर पानी * 
जंगली फूल रखे थे | सम्मवतः आज भी यह लिन्दनीः 
उसीने किया होगा ।? 

हिण्णने पूजाकी विधि तो कहीं सीसी सती! 
नहीं थी। परंठ फिर भी उसके मनमें उस देवा 
पूजा करनेका विचार उठा | बस) उसने संकल् क्िया- 
अपने भूखे भगवानको फलका यूदा पकारकर 50080 कंगः 
त्ण मन्दिरिसे बाहर आने छगाः पर छुर्त ही किए 
बत्तिसे बँंधा हुआसा वह फिर प्रतिमाके निर्कट लौट है 
बार ऐसा ही हुआ | वह फलका गृ ले आनिकी 

> करों वापत छौट जीती । प्रतिमा' 


आते फ़॒िए उलद प ता के 
विलक्षण आकर्षण था कि तिण्ण उससे वेंध-सा गे 
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अपने प्रिय परमात्माकी भूखकी कल्पनासे व्याकुछ हो वह फलका 
गूदा पकानेके लिये पहाड़ीसे नीचे उतर आया। नीचे आनेपर 
उसके अन्य सेवकोकी नाणते जब यह ज्ञात हुआ कि उनका 
खामी देव-प्रतिमाका आलिड्डन कर प्रेमते रोया हैं और अब वह 
उसके लिये फलका गूदा पकाकर ले जानेके लिये आया है तो वे 
समी उसके पागलपनपर नाक-भौँ सिकोड़ने छो | तिण्णने उनके 
प्रछापकी ओर कोई ध्यान न दिया | फलका गूदा पकाया, उसे 
चखा और उसके स्वादसे संतुष्ट होकर उसने उसे शालके पत्तेमें 
सावधानीसे छपेट लिया | भगवानको भोजन करानेकी 
भावनासे वह फिर पहाड़ीपर चढ़ चछा | न उसने अपनी 
भूख-प्यासकी चिन्ता की ओर न नौकरोंकी ही? फलखरूप 
नोकर उसे छोड़कर चले गये | संसार जब हृदयसे निकाल 
दिया जाता है; तब मनुष्य संसारमें रहता छुआ भी 
उससे निरलिंप द्वी रहता है। 


तिण्णने देव-प्रतिमाके अभिषेकके लिये पहाड़ीके नीचे 
बहते एक झरनेका खच्छ पानी मुखमें भर लिया, अपनी 
केशराशिमें कुछ पुष्प खोंस लिये और एक हाथमें घनुष एवं 
एक हाथमे फलके गूदेका पत्ता लेकर वह मन्दिरकी ओर चढ़ता 
चला जा रहा था । दोपहरकी कड़ी धूपमेँ अपनी भूख- 
प्यास भूलकर पहाड़ीपर चढ़नेमें उसे तनिक भी बलेश प्रतीत 
नहीं हो रद्दा था । अध्यात्म-पथपर चलनेबालोंको भला 
शारीरिक क्लेश क्या रहता | मन्दिरिसं पहुँचकर तिण्णने 
पैरोंसे ही प्रतिमापर पड़े फूल-पत्ते हटा दिये; क्योंकि उसके 
हाथ खाली न थे। मुखसे जल छिड़ककर उसने प्रतिमाकी नहृ॒लाया 
ओर फलके गूदेका पत्ता आगे रख दिया । स्नेहसे उसने 
अपनी कबाली बोली प्यारे प्रमुसे भोजन करनेकी प्रार्थना 
की | तबतक रानिका संनाठा और अन्धकार छा गया। 
तिण्णने द्विंख पद्चुओंमे आक्रान्त उस प्रदेश अपने भगवान: 
की रक्षाके लिये धनुप-बराण साधा (और वहीं वीरासन लगाकर 
बैठ गया; रात बीत गयी; पर उसे देव-प्रतिमा ( परमात्मा )- 
को संतुष्ट करमेके अतिरिक्त और किसी कामका ध्यान नहीं 
था यह प्रातःकालकी पहली किरणोंके साथ अपने ६देवता?के 
लिये ताजा आहार लेने निकल पड़ा | 


उधर पुजारी मन्दिर आया | यत्र-तत्त फलका गूदा 
विखरा देखकर बर बड़ा खिन्न हुआ । उसने पूरे 
विधि विधानसे मन्दिररी घुद्धि की और प्रमुसे दीन-भावसे 
पक्षमा माने सगा । 


घर ४८#८क ना. 
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यही क्रम पूरे पाँच दिनतक चला | तिण्ण शहदके ६ 
तोड़कर फलके गूदेगें शहद मिलाता | अपनी दृष्टि अत 
सुख्वादु गूदा बनाकर भगवानक्की भूख मिठाना ही उस 
लक्ष्य था | इस लक्ष्यकी पूर्तिमं उसे अपनी भूख, प्य 
नींद---किसीका ध्यान न था । उसका अब यही कार्य 
गया था। निष्कपठ सेवासे उसका अन्तःकरण निमल हो ग 
उसमें भगवौेमकी ज्योति उद्दीत हो उठी | 


इधर पुजारी नित्यकी इस दुर्घटनासे मयभीत हुआ प्र 
प्राथेना करने ऊगा--हे भगवन्‌ | इस कुक्ृत्यकों रोकिये 
तबतक एक रात खप्नमें उसे भगवान्‌ शिवने दर्शन 
ओर कद्दा--“पुजारी ! एक शिकारी भेरी इस प्रकार ' 
करता है । वह मेरा अत्यन्त प्रेमी भक्त है । वह अर्शि। 
जब अपने हाथोंते मुझपर फूल चढ़ाता है तो में नन्दनवनको 
भूल जाता हूँ | उसके अथ्पे प्रेमलपेटे बैन मुझे दे 
नारदकी मधुर वीणाके स्वरोपर की जानेवाली स्तुतिसे 
मधुर छगते हैं। यदि उसकी सच्ची भक्ति देखना च 
हो तो कछ आकर भेरी ग्रतिमाके पीछे छिपकर खड़े 


जाना । उसके हृद॒यमें अब मेरे अतिरिक्त दूसरा ' 
भी नहीं है ॥ | 


पुजारीने प्रभुकी आज्ञा स्वीकार की । प्रातःकाल हुठ 
नित्यकी भाँति इस दिन भी तिण्ण मन्दिस्मँ आया । 
आज बह कुछ देरीसे आया था | वह चिन्तित था; क्र 
अपनी जातिमें प्रचलित अंधविश्वा्सोके आधारपर आज 
कहीं रक्त गिरनेकी आशझ्ल थी | जैसे ही वह प्रति 
सम्मुख आया; उसने देखा प्रतिमाकी दाहिनी आओ 
रक्तकी धारा बह रही है | वह दौड़ता हुआ गया, जप 
अनेक जड़ी-बूटियाँ छाया, पर उपचार्में सफल न हुए 
तब उसने अपने बाल नोंचकर घाव भरे, पर रत 
रुका; पत्ते लगाये; रक्त बहता रहा; कपड़ा फाड़कर 
दिया; पर रक्त नहीं थमा | अन्तर्म उसे एक उपाय रू 
उसने सोचा) मांसका घाव मांससे ही भरता है? --यह वि 
आते ही उसने अपने वाणसे अपनी एक आँख निकाली 
भगवानकी आँखमें घुसेड़ दी । रक्तबारा रुक गयी | 
हर्पसे मस्त दो उठा | फलके गूदेका पत्ता प्रतिमाके 
सरकाया | पर यह क्या १ तभी देव-अतिमाकी- दूसरी ओँ 
भी रक्तम्वाह होने छगा । अब तिण्णने विचार कक 


देर नहीं की । उसने सोचा--“दूसरी आँख निकालते 


घायमपर दीनवत्सलका अठाकिक अनुग्रह 


कफमृक्ष) कामधेसु ओर चिन्तामणि क्रमदाः कल्पित, 
ते और चिम्तित छोकिक पदार्थ ही प्रदान करते हैं 
पत्सग्नति तो दुःखोंका नाश कर लोकिक-पारलोकिक--- 
सुभ पर्तोकी प्राप्ति कराती है | सत्सज्डतिसे तृष्णाका 
मे जाता है उन्‍्माद शान्त होकर ज्ञान और नीतिका 
होता हू एवं विपत्ति ्लकर सम्पत्तिकी प्राप्ति होती 
कृष्ट धूल भी श्रेष्ठ पवनके सज्ञसे ( ऊँचाईपर ) 
शर्म पहुँच जाती हैँ | सचमुच) सत्सज्की महिमा 
द्दै। 

्रद्म जातिसे मीना और कर्मसे चोर होते हुए 
गवानत्री भक्तिका अधिकारी दो गया; यह सत्सज्ञका 
भाव था | एक बार वह चोरी करने निकछा 
गमें उसे एक संत मिल गये । पूर्वजन्मका कोई 
म उदय हुआ था कि घाट्मको उनकी बात सुनकर 
कु्मसे ग्छानि हुईं और उसका विवेक किंचित्‌ जगा | 
ब्राय्म जयपुर राज्यके घोड़ी ( खोड़ी ) आमका 
ला था। वह चोरी करनेमें दक्ष) निर्मम और निःशह्ढ था | 
दृक्त भी दक्ष॥ निर्मेय और निःशह्ल होता हैं। परंतु 
| ये वत्तियाँ पारमार्थिक होती हैं । अस्थुः 

पंत-कृपा ईश्वर-हृपासे मिन्न नहीं होती । संतने 
अनुभवी नेत्रोंते अन्तः/करणतक झॉककर घाटमको 
__परख लिया । सरलखभाव घाटमने निवेदन किया--- 
एज | चोरी तो मेरी जीविका दे इसे छोड़ दूँगा तो 
मसला पड़ेगा । यह सख॒भाव अब बदल नहीं सकता। 
कर्म है तो में क्या करूँ 9 महात्माने युक्तिसे घाठम- 
उमझ्ाया--देख) चोरी नहीं छूंटती तो न छोड़ः परंतु 
हहनेसे चार बातें अपना ले !? 


, कृण्णप्प ( कण्ण--आँख) अप्प--वत्स । ) 


ह 


संत चोरी छोड़नेके लिये नहीं कह रहे थे; अब घाटमक 
उनकी बात माननेमें कोई आपत्ति न थी। वह बोल- 
कहो) महाराज | में आपकी चार बातें अवश्य मार्नूंगा 

(तो सुनः झृपाछु संत बोले--“एक तो सदा सत्य बोलना 
दूसरे साधु-तेवार्म प्रमाद न करना; तीपरे जो कुछ खान 
उसे पहले भगवानको अपग कर देना और चोगे मंगवावर 
आरतीमे नित्य सम्मिल्ति होना | घाठम राजी हो गया 
इन चारों बातोंमे उसे कोई कठिनाई न थी । 


संत निसे कृपादष्टिते देख लेते हैं, उसके समस हुषकाः 
शने:-डनैः छूट जाते हैं | चोरय॑-कर्मके साथ-साथ पौरठ 
उन महात्माके चारों उपदेशोंका हृढ़तासे पान कै 
लूगा | उसे पता न था कि उसका हृदय पवित्र हो चढ़ा 
है | घाटम भगवत्कृपासे सर्वथा अनमिश्ञ था ! 

जिन गुरुने घाट्मको उपदेश किया था) उन्हें भी इंत 
बातसे प्रसन्‍्यता थी कि घाठम चाहें कुछ भी कर) उनकी चार 
बातोंका नियमपूर्वक निर्वाह कर रहा है | एक बार उद्दोने भी 
उसे अपने यहाँ भगवत्‌-उत्तवर्त आमम्त्रित किया | गुर्के 
यहाँ बिना मेट-सामग्रीके जाना धाठमने डचित ने वादा | 
अतः सुन्दर वेश वारण कर वह राजप्रासादग गया 
और एक द्याम रंगका मुश्की घोड़ा खुगकर चल पहें | 
सिंहद्वारपर उसे ग्रदरियोंने रोका वो उसने सत्य बोर 
दिया कि «मैं वाटम चोर हूँ और घोड़ा खुरकर हक रद 
हूँ / प्रदरियोने समझा कि कोई हमारा ही साथी ली 
कर रहा है । कहीं चोर भी अपनेको चोर कहता हे और 
वह भी राजमहलके प्रहरियोंके समक्ष । 

घाटम निद्वन्द्र-भावसे गुरके आश्रमकी ओर चर 


यो मन्दिस्के मिकटते जा रहीं थी | 
पढ़ा | संष्या-समय वह एक # पक मेक वर 
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तभी आरतीका समय हुआ | घण्टे-घड़ियालोंका आनन्ददायी 
खर कानोंगें पड़ा । घाठसमने घोड़ा बृक्षसे बाँध दिया । 
गुरु-आज्ञानुनार वह आरतीमें सम्मिल्ति हो गया । 


उधर घोड़ेकी खोज हो रही थी | राजाके पिपाददी 
घोड़ेके पदचिह् देखते हुए उस मन्दिर्तक पहुँच गये। 
पर घोड़ा देखते ही वे ठिठककर रह गये । घोड़ेके सभी लक्षण 
बही थे, अलंकार भी वही थे, परंतु रंग श्यामके स्थानपर 
स्फटिकबत्‌ श्वेत था । राजाके सेवक मयसे काँप उठे-- 
घोड़ा न मिलनेसे राजा उनके प्राण ले लेगा |? 


आरतीके पश्चात्‌ प्रश्ुका प्रसाद ग्रहण कर घाटम 
मन्दिस्से बाहर आया । अश्वके समीप राजसेवकोंको 
देखकर वह सीधा उनके पास ही पहुँच गया । हृड़बड़ीमेँ 
उसने घोड़ेकी ओर ध्यानपूर्वक देखा भी नहीं । राजाके 
सिपाहियोंते बोछा--“देखो, मैंने तो आपसे सत्य ही कहा 
था कि मैं घागम चोर हूँ ओर घोड़ा चुराकर ले जा रहा हूँ ४9 


राजतेबक उसे देखकर चकित थे | वेश वही; वाणी 
वही) संवाद वहीं किंतु अश्व ! अश्व केसे बदल गया ! 


घट 





तब उनमेंसे एक वरिष्ठ सेवकने कहा--थभाई घादम ! तू तो 
काला घोड़ा छाया था ९? 

अब घाटमने अश्यकी ओर घच्यानसे देखा । प्रभुकी भक्ति 
जो दीर्घ कालते उसके हृृदयमें पूरी गोपनीयताके साथ 
सुदद॒ और पुष्ट हो रही थी; सहसा प्रकट हो गयी। 
वह भावुक हो अश्रु गिराते हुए बोला--“राजसेवको | 
मेरी रक्षाके लिये स्वयं भगवान्‌ श्यामसुन्दरने ही इस अश्वको 
इ्यामसे स्वेत कर दिया हैं| आप यह अरब के जाकर 
राजाको दे देँ ७ वह पुत्रः मन्दिस्में जाकर भगवानके 
चरणोंमें गिरकर अधीर हो रोने लगा | 

राजतेवर्कोने जब महलूमें जाकर यह सारी घटना 
राजाकों सुनायी, तब चकित हो वे घाटमके पास दौड़े 
आये । गुरुउत्सबके छिग्रे उन्होंने घाटमकों बहुत-सा घन 
दिया तथा उसके चरण छूकर अपनेको कुतार्थ माना। 
राजाने वह अश्व भी उसे ही भेट कर दिया | 

गुरु-छपाते घाटमके अन्तश्रक्षु खुल चुके थे । उन्होंने 
समृत्त पदार्थ शुरु-चरणोंमें अर्पित कर दिये और बे,स्वयं 
पूर्णतया भगवानक़े श्रीचरणोंगें समर्पित हो गये । 


कफ] 
वीर श्रुवनसिंह चाहानपर भगवर्कृपा 
भगवान्‌ अहंकार तो किसीका भी नहीं टिकने देते, सामन्‍्त थे। कई पशुओंका शिक्रार किया गया; पर भुवनसिह- 


फिर अपने भक्तमें वे अभिमान कैसे देख सकते हैं | अकारण 
कृपा कर अपनी अहैतुकी कृपाद्वारा वे उसका अमिसान 
विगलित कर देते हैं | फिर वह चाहे रूपका हो या विद्याका 
चादे घन) ऐश्वर्या) सम्पत्ति, बछ अथवा अन्य किसी बस्तुका | 

उद्ययपुस्के महाराणाके एक द्रबारी भुवनरसिंद चौहान 
बड़े शराध्यीर, साहसी ओर युद्ध-कलामें निष्णात थे | 
इसके साथ ही श्ोनाथजीके चरणोंमे भी उनका परस 
अनुराग था । ब्राह्ममुह्ूतमे उठकर वे भगवद्धजन करने बैठ 
जाते और ग्यारद बजेतक सेवा-पूजा आदि नित्यकमेंसि 
निमुत  होएर हा दसवारमें उपसित दोते | रानिमें 
फिर भगयदाराचनो। घंटों तल्लीन रहते | उनकी उदारता, 
सत्यनिठा- सवा-परायणता और विनम्रतात महाराणा मी 
अत्यनि+ संतुए रहते । जिसपर समग्र भूमण्डलके मद्याराणाकी 
प्रसक्षता टी, उसपर संसारी मद्दाराजाओंकी प्रसन्नता क्यों न दो | 

एआ यार संदागणा शिव्रार्के लिये गये | ययपि शगया 
शजानी  अवध्य परालनोय धर्म नहों दे तथावि अधिकांश 


राजाओं इस व्यसन रहा है | महारायाके साथ रुभी प्रसुस्त 


छारा किसी जीवने प्राणोंते हाथ नहीं धोया । अकस्मात्‌ उन 
भगवद्धक्तसे भी परिस्थितिबश भर्यक्र भूछ हो गयी । 
महाराणाकी एक सुन्दर हिरणी दिखायी दी और उन्होंने डसके 
पीछे अपना घोड़ा लगा दिया; पर उस पवव॑तीय प्रदेशमें हिरणी कहीं 
छिप गयी। महाराणा क्लान्त थे | उन्होंने अपने विश्वसनीय झूर्‌ 
भ्ुवनसिंद चौंहानको संकेत किया | अपने खामीका संकेत पाकर 
अपनी झरवीरताका गय॑ रखनेवाले भुवनर्सिह उस हिरिणीको 
खोजने छो । वे उसे दूँढ़नेमें सफल ही नहीं हुए; प्रत्युत 
उन्होंने अपनी विजली-सी चमकती खडगसे एक बक्षके पीछे 
छिपी हुईं उस निरीह हिरणीके पलक झपकते दो ढुकड़े भी कर 
डाले | उसके नेन्रोंकी करुणासे भुवनसिंह चौहानका ह्न्द्य 
विंय गया । उनके नेत्रोंके सामने वह मूक पश्च अपने 
उदरस्थ शावकसदित तड़पकर झान्त हो गया ) 

भुवनलिंदका हृदय उन्हें घिक्क्रार उठा--- 'अरे अभिमानी 
योद्धा ! तूने एक गर्मबती हिरणीका वध कर कौन-सी शूर- 
वीग्ता दिगतायी | क्‍या तेरी यही भगवद्धक्ति है ९ जीवघाती 
चोहान । नुझे घिक्कार है | 


४८६८ 






आताग्लानिग दग्प देते हुए. भुवनसिद्‌ सौद्दम घर 
लोट आये । उद्ोंगे आट-आडट आस रोकर भगवानसे 
अपने अपराधने, छिये क्षमा माँगी | उसी समय उन्होंने 
तल्वारका त्याग कर दिया और काए ( दार )वी तल्यार 


म्यानम डाल ली | 


संहागणाकी भुवनरिटर्के हृदयक्री बातका क्‍या पता ! 
वे तो उनका ओर भी अधिक सम्मान करने लगे | शरवीरताके 
लिये उन्हें पुरस्कृत किया गया; पर भक्त तो झूरवी स्ताका 
अभिमान छोड़ चुका था। एक ईर्ष्या सामन्‍्तने उनके 
काठकी तल्वार ग्रहण करनेके भेदका पता लगाकर 
मद्दारणासे चुगली की । दरबारका एक मुकुट्मणि 
सरदार दारकोी तल्यार रखे, यह असम्मव था । 
राजाव। विश्वास नहीं हुआ; परंतु बार-बार शणाके कानोंमें 
जब यही बाते दुद्दरायी गयी तो वे भ्रमित हो गये। 
अन्तमें उन्होंने एक युक्ति निकाली, जिससे भ्रुवनसिंहजीकी 
तलबार भी देख ली जाय ओर वे अपमानित भी न हों । 


राणाने एक वन-भोजका आयोजन किया और उसमें 
सभी दरब्रारियोंकी आमन्भ्रित किया । नाना प्रकारके 
सनोरक्ञक कार्यक्रमोके बीच महाराणा सहसा बोले--“अच्छा 
सभी सामनन्‍्त अपनी-अपनी तलवारें दिखायें | देखें, किसकी 
सलबारमें अधिक चमक है ? बारी-बारी समी अपनी-अपनी 
: तलबारें म्यानोंसे निकालते और रख देते । भ्रुवनर्सिंह चौहान 
बड़े धर्म-संकट्में पड़े | सभीके नेन्न उन्हींकी ओर लगे थे | 
उन्होंने कहना चाहा--मेरी तलवार तो दार ( काठ )- 
की हैं) पर भगवत्कृपाोसे उनसे कहते यह बन पड़ा कि 
प_ैसी तलवार सार ( असली छोह धातु )की है? और 
जैसे ही विकम्पित हाथसे उन्होंने तलवार भ्यानसे निकाली 
तो उनके सहित सबके नेच्र आश्रयंसे फटे-से रह गये | वह 
तलवार सचमुच सारकी थी और वही सबसे अधिक चमक 
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रही थी | छगता था; जेते बिजली कीब गयी हो) भंग 
अपने भक्तवी छाज रखी, उसके वचनको सत्य किया 
रशणासे नहीं रहा गया। वे रोपसे आग-बबूला हो गये 
भरी सभामें उन्होंने भुवनतिंहजीको सारी घंण्ना मु 
बाद उस चुगलखोर सामन्तका तिर उड़ा देनेकी घोषणा 
भुवनसिंहने इस सारे घटनाचक्रमे श्रीनाथजीकी मं 
कृपाका दशशन किया और अपराधी सामन्तके छिये प्राषद 
याचना करते हुए आर्द्रवाणीसे कहा--राणाजी | वा 
गर्भवती हिरणीका प्राण लेनेके पश्चात्‌ मेने दारकी त 
ही धारण कर ली थी। यह तो मगवत्कृपा है कि $ 
यह सारकी दृष्टिगोचर हुई | उन्होंने फिर म्यावते व 
निकाली तो वह इस बार दारकी ही थी। सब छोग 
भी चकित हुए | राणा उनकी भगवद्धक्ति और 
भावनासे बहुत प्रसन्न हुए | उन्होंने कहा-0 
भुवनसिंह ! अब आपको दरबारमें आनेकी आवश्कक्ता' 
मैं नहीं चाहता कि आपकी भगवदाराधनामे विष्न ' 
आवश्यकता होनेपर मैं ही आपके पास आऊँगा। भा 
भगवान्‌ त्रित्लोकीनाथके ही दरबारी होने योग्य हैँ | $ 
आपकी जागीर दो लाखके स्थानपर चार टींख 
वार्षिक की जाती है | आप धन्य हैं ( 
विनयाबनत भुवन्िददजीने. निवेदन न 
८राणाजी ! मुझे जागीर नहीं चाहिये | आपसे यही आ4 
कि आप भी शिकारका व्यतन छोड़कर सभी बह) 
प्रति दयाका माव अपनायें | प्राणिमानके प्रति निर्र होः 
तो मक्तका छक्षणहै--“निवैरः सर्वभूतेपु' (गीता ११॥९ 
राणाने उनकी सम्मति खीकार कर छी | जिसे अन्त # ह्नाः 
अधिपतिकी पा प्राप्त हों गयी हो) उसे संसारिकि तब 
जागीरसे क्या काम | श्ुवनसिंहजीकी मर्क्तिमावना द्ति 
पुष्ठ होती गयी | वे शेष जीवनमें मगवदाराधन करते 
अन्त दिव्य मगवद्धामी प्राप्त हुए | 













% भंगवत्कृपासे कृतछृत्य भक्तोंके पावन चरित *# 
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जोग पस्मानन्दके हो गये थे | वे “बारसीःके रहनेवाले एवं 
जातिके तेली ये | उनकी भगवस्धक्तिका इसीसे थोड़ा परिचय 
मिल जाता है कि वे ध्वारसीःके मुख्य देव-मन्दिर्तक दण्डवत्‌ 
करते हुए दर्शनार्थ जाते थे | श्रीमद्धगवद्वीताके प्रत्येक स्लोक- 
पर एक-एक दण्डवत्‌ करते जोग परमानन्द भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
की पावन स्मृति छीन हुए शनेः-शनेः मन्दिर्की ओर बढ़ते 
जाते थे। सात सौ इलोक समाप्त होते-होते वे श्रीविग्रहके 
सम्मुख पहुँच जाते | उस समय उनके मुखपर अद्भुत संतोषकी 
झलक होती थी । नेत्नोंसे ऑसुआऑँकी धारा बह चलती और 
प्रमुुममें उन्‍्मत्त जोग परमानन्द अनिर्वंचनीय आनन्द्की 


अनुभूतिसे आह्वादित हो जाते। 


सात सौ दण्डबत-प्रणाम करनेके इस उपक्रमर्मे जोग 
परमानन्दका शरीर मार्गके कण्टकों एवं शोड़े-पत्थरोसे क्षत- 
विक्षत हो जाता । प्रायः रक्त भी बह चलता) पर 
उनकी एकाग्रता श्रीमद्धगवद्गीताके पाठ ओर प्रभुके 
चरणारविन्दोंमं साषश्ज्ञ प्रणाम करनेमें ही बनी रहती । जोग 
परमानन्दकी ऐसी साध देखकर एक सजन उनपर मुग्ध हो 
गये । उन्होंने भक्तकी कुछ सेवा करनेकी इच्छा प्रकट की 
पर सच्चे भक्तकी कोई सांसारिक इच्छा तो होती नहीं। 
उन्होंने सेवा स्वीकार नहीं की; पर वें सजन बड़े हठी थे; 
भाति-भाँतिस अनुनय-विनय करके उन्होंने जोग परमानन्दकों 
एक मूल्यवान्‌ पीत उपरना भेट कर ही दिया। 


जोंग परमानन्दने उस सदणहस्थकी प्रसन्‍नताके लिये बह 
बहुमूल्य दुपद्म ओढ़कर जब दण्डवत्‌-प्रणामका नित्य-नियम 
आरम्म किया तो बार-बार उनका ध्यान दुपट्टेकी ओर ही 
खिंचने लगा । उसे कीच-धूल्के लेपसे बचाते और श्लोकॉका 
पाठ करते हुए बे आगे बढ़ते जाते थे | परिणाम यह हुआ कि 
आज वे देव-मन्दिर किंचित्‌ विलम्बसे पहुँचे । उन्हें अपनेपर बड़ी 
ग्लानि हुई--८औह ! में रेशमी दुपडेके मोहमें फँंसकर अपने 
प्रभुका विस्मरण कर बेठा | कैसी भूल हुई, प्रभो! क्षमा 
करन दयानिधे |? ग्लानिसे भरे हुए जोग परमानन्दने उसी 
समय वह रेशमी वस्र त्यागनेका संकल्प किया। संयोगवश 
उस मार्गसे एक ब्यक्ति ज॒ण्में जुते दो ब्रेंोंको हॉँककर ले 
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जा रहा था । जोग परमानन्दने उसे रोका । बोले--“भाई ! 
देखो, मेरे पास यह मूल्यवान उपरना है। तुम्हारे बेलोसे 
इसका मूल्य कहीं अधिक हैं। क्‍या तुम यह उपरना लेकर 
बढदलेमे मुझे बेलोंकी जोड़ी दे दोगे ७ बेलोका स्वामी इस 
विनिमयके लिये तैयार हो गया । 





बस, जोग परमानन्दने तुरंत प्रभुकी सेवामे बुटिके 
लिये अपने शरीस्को दण्डित करनेकी योजना बना 
छी । जुएकी रस्सीमे अपने पेर बाँध दिये ओर उस 
व्यक्तिसे प्राथंना की कि ब्ैलेंकी तेजीसे भगाओ । बह 
भोला व्यक्ति कुछ न समझा । बेल बहुत तेजीसे दौड़ 
रहे थे और पेरोंसे बँघे हुए जोग भी बैलेंके पीछे-पीछे घिसने 
लगे | मुखसे गीताके इल्केक निकल रहे थे और प्रम॒को 
हाथ जोड़कर प्रणाम करते वे घिसय्ते जा रहे थे। शरीरकी क्या 
दुर्गति हो रही थी; इसकी उन्हें कोई परवाह न थी । शरीर लहू- 
लुहान हो चला । बैलॉंकी कोई रोकता तो वे स्तम्भित होकर और 
भी वेगसे भागते | ग्राम) खेत; वन और ऊबड़-खाबड़ प्रदेशको 
कूदते-फाँदतले वे बहुत वूर निकल गये। 

जोग परमानन्द बेसुध हो गये, पर मुखसे भगवन्नामका 
उच्चारण अब भी हो रहा था। कझपासिन्धु प्रभु अपने 
भक्तकी यह दशा कैसे देख सकते | उनके संकेतमात्रसे 
बैल रुक गये । प्रभुके वरदहस्तसे जोगका शरीर 
पूर्ववत्‌ सुगठित, सुकुमार हो गया | उसका बन्धन खोलते 
हुए करुणाकर बोले--'ऐसा कठोर दण्ड अपने शरीरको 
क्यों दिया जोग ! तुम जो कुछ ग्रहण करते हो, वह मैं ही 
तो प्राप्त करता हूँ । तुम जहाँ-कहीं भी चलते हो, वह मेरी 
परिक्रमा ही तो करते हो, ठुम सुखपूर्वक सोते हो; वही तो 
मेरा साष्टाज्ञ नमन हैं | जोग | तुम्हारी वाणीसे जो 
कुछ निःखत होता है; वह मेरी ही तो स्त॒ति 
होती है | 

जोग पसरमानन्द तो मानो किसी वशीकरणमन्जसे 
मोहित हो गये थे । उन्होंने प्रैमाकुल होकर अपने सामने 
खड़े श्यामसुन्द्रको साष्टाज्ञ दण्डबत्‌ किया | प्रभुने उन्‍हें 
वलूपूर्वक उठाया और गल्बद्ियाँ देकर प्रेमसे बातें करते 
हुए घीरे-धीरे चलने लगे | 

. वास्सीः में उस महान्‌ भक्तकी) जिसके जन्म-जन्मके बन्धन 

स्वय भक्तवत्सछ भगवानने अपने हाथोंसे खोले मे, समाधि 
आज भी विद्यमान है । 








को काई भक्त मेरे डिये प्रेमसे पत्र, पृष्प, फट, जछ 
उगदि ( क्षर्मात्‌ साथारण मनुप्योकी भी बिना परिश्रम 
प्रात्त पदाव ) अपण करता दे, उस सुद्ध-जुद्धि निष्काम प्रेमी 
गक्तका प्रमपूर्वक अपण किया हुआ वह पत्र पृष्पादि में 
समुणरुपती प्रकट दोबर प्रीतिसद्ित खाता हैं फ इस 
इलोकर्म प्यर पदके प्रयोग भगवानने यह 
है कि बल्, रूप, घन, आयु, जाति, गुण और विद्या 
आदिके कारण उनकी किसीमे भेद-बुद्धि नहीं है। 
किसी भी वण, आश्रम) जातिका कोई मी मनुप्य उन्हें 
स्वथा शुद्ध. और प्रेमपूणभावमे जो कुछ अर्पित करता है, 
वे कृपाद उसे अवश्य ग्रहण करते हैं | 


र 227 होने जगन्नाथजीके निष्काम प्रेमी भक्त परसेष्ठी- 
के जीवनमें यही सत्य कृपा बनकर उद्घटित हुआ । 
लगभग साढ़े चार सौ वर्ष पूर्व दिल्ली महानगरीमें 
परमेष्ठी नामके एक दर्जी रहा करते थे | रंग काला, कमरमें 
कूबड़ और घनसे द्वीन: पर इतने अवगुणोंके होते हुए. भी 
भगवानकी निष्काम भक्तिके महान्‌ गुणसे अलंकृत | घरमें 
साध्वी पत्नी विमलछा; एक सदाचारी पुत्र ओर दो गुणवत्ती 
कन्याएँ. थीं। जीविकाके लिये अपनी कार्य-कुशलता-कारीगरीसे 
वे निर्वाहमात्रके साधन जुटा लेते थे; अधिककी तृष्णा न थी । 


एक बार परमेष्ठी रथ-यात्राके उत्सवपर अपने इष्ठदेवकी 
नगरी जगनन्‍नाथपुरी जाकर भगवानके दर्शन कर आये थे; 
तबसे वे प्रायः अपने प्रभुके स्मरण-मजन-कीतंनमे निमम् 
रहने छगे | यहाँतक कि सिलाईका कार्य करते-करते वे कई बार 
साव-समा्थिमं चले जाते | हाथ जहाँके वहाँ रुक जाते 
देह अचल हो जाती) नेन्रोंसे अश्रुप्रवाह होने लगता और 
किसी भी सांसारिक कारयय-कलमपक्री सुधि न रहती | 
बस, उन्हें यही अनुभव होता कि उन त्रिलोकीनाथकी 
गरिमामयी स्थ-्यात्रार्म वे भी भाव-विमोर हुए. कीत॑न कर 
रहे हैं | ठुमल बीतेन-घोषके मध्य जगन्‍नाथजी अपने भर्क्तो- 


पर कुपा-अश्ृतकी वर्षा कर रहे हैं | 


परमेप्रीजीको सॉपते हुए दो तकिये बनानेका आदेश दिया। 
पृर्षी निझ्के साथ परोष्ठीने तकिये बनाने आरम्म कि 
पर जेंगे-जेंसे वह रत्नजटित एवं सुवासित मंखमल तकियेक 
खरूप छेने लगी, वेसे-ही-वेसे परमेष्टीजी भगवानके थाना 
निमग्र हो यह संकल्प करने छगे कि ऐसे उत्तमोततम वकियेते 
श्रीभमगवातके ही अनुरूप हैं, किसी मनुष्यके हिये वे 
उपयुक्त नहीं हैं | संयोग ऐसा हुआ कि उर्न्ही दिनो 
जगनन्‍्नाथपुरीमे रथ-यात्रा-उत्सव चल रहा था | इधर परम 
अपनी. भाव-समाधिमें. इश्देवका दर्शन कखे हुए 
प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि भगवानकी भव्य रथयात्रा हो रह 
है। सहलों नर-नारियोंके मध्य वे (परमेष्ठी ) खयं भी भगवादक 
वीर्तन कर रहे हैं । सहसा रथके कठोर आपातरे 
श्रीजगन्नाथके नीचे बिछी हुई हुग्धन्खेत चादर उन्‍हें | 
पधराते समय फट गयी ) पुजारी मन्दिस्ते दूसरा ब्न हैने 
दौड़े। पर अनन्य-्मक्तसे अ्रुकी तनिर्कसी भी असुविधा 
सहन मन हुई ) उन्होंने एक तकिया तुरंत अपने ग्रसुक 
अर्पित कर. दिया । प्रभुने कृपा कर वह भेट खीकार की 
परमेष्ठीके हर्षका पार ने रहा । वें सुपदुव हा 
नाचमें छंगे। इसी स्थितिम मीड़की धक्का मुक्‍्वीते वें पड 
पड़ गये और प्रभुका भव्य-दर्शन वि हो गयी | शक 
व्यवधानके साथ समाधि द्ूट गयी | 
सर्वतःपाणिपाद॑ वत्सर्वतो5क्षिशिरोमुजम ! 


सर्वतःशुतिमल्लोके. सवमाइत्य ह हम हे रा 
सब और द्वाथ-मखालें। बस 
मेत्र, मुख और सिरवाले तथा सब ओर रे हूँ; वर्यीति 8० 
संसारम सबको व्याप्त करके खित हैं |उत्हें कोर भी व पे! 
भी समर्पित की जाय; वे वहति उते ग्रहण करने हक हा 
उधर वास्तवर्म श्रीजगन्नाथजीके नीचे मा 
बस्तर फट गया था और पुजारियोने देखा कि किसी है 


बा को] थ्र ते 
भक्तने एक मूल्यवान्‌ ख्नजटित तकिया मेगवातात 
किया हैं । 


वे प्रभु सर्वव्यापक हैं? 


% “करुणासिन्धो वन्धुरसि! # 


४८९, 








नियत समयपर बादशाहके सिपाही जब परमेष्टीकी 
बुलाने आये, तब वे एक ही तकिया लेकर द्रबारमे 
उपख्ित छुए । राजाने सोचा भी न था कि परमेष्ठी-जेसा 
सत्यनिष्ठ दर्जी इस प्रकार सहसा वेईमान हो जायगा | 
बादशाहके बार-बार पूछनेपर भी परमेष्ठीने निएछछ मावसे 
यही उत्तर दिया कि भ्मैंने एक तकिया श्रीजगन्नाथजीकी 
भेंट कर दिया है |? राजाको क्रोध आ गया और चोरीके 
अपराधमे उसने परमेष्ठीकों हृथकड़ी-बेड़ी डडबाकर कारागहमे 
बंद करवा दिया । अंधकारपूर्ण कोठरीमें भगवन्नामकी 
ज्योति जगमग हो गयी | भूखे-प्यासे परमेष्ठी अपने प्रभुके 
स्मरणमें निमझ्म हो गये | कुछ समय बीता। एक 
रात सहसा उनकी हथकड़ी-बेड़ी हूट गयी, काराण्हकी 
दीवारें ढह गर्यी और अत्यन्त दिव्य खरूपमे 
भगवान्‌ श्रीविष्णु उनके सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो गये। 
आश्वासनका दिव्य खर सुन पड़ा--<बत्स परमेष्ठी | जबतक 
भेरा यह चक्र है, तबतक मेरे अनन्य-मक्तकों कौन कष्ट दे 
सकता है १ आओ) मेरे समोप आओ); वत्स ! भगवानते 
अपना अभय कर-कसल भक्तके मस्तकपर रखा; उसे ह्ृृदयसे 
लगाकर अनिर्वचनीय सुख दिया और अन्तथोन हो गये | 


अणोरणीयस्त्व॑ 
दे करुणालिन्धों |! आप सभीके सच्चे 
करके किसके मनमें निवास नहीं करते १ अथी 


:<£€६££:€६€ ६: 


९/ भगवन्‌ ) यद्यपि ज्ञानधन एवं भवानाभाति। 
रह नापीक्षतुमसतां मुदः सता 
श/ है भगवन्‌ यद्यपि आप ज्ञानधन-रूपसे ही प्रकाशित 
४४... मोद और सज्जनोंके खेदकी उपेक्षा करना तो जानते ही नहीं 
३, सदा पूर्णकामों भगवन्‌ श्रीवर ! 
है . चयदा तदा ते सक्‍्ततां चक्तुं 
रु है लक्ष्मीपति कृपानिधान भगवन्‌ ! 
९/ नहीं है कि ( किसी वस्तुमे ) आपकी आसक्तिका वर्णन किया जाय । 
रट ओवर ! तब दययैव मे 
५ त्वा गायन्ननुवेलमिह रखेन 
९ है श्लीवर ! आपकी दयामे ही मेरे वे दिन ऐमे हो 
([॥ ख्वरूपका मक्तिपूर्वक निस्‍न्‍्तर गान कर्ता हुआ ही व्यतीत 
॑++- >> 2 
भ० कृू० औ० ६२--- 


६ हज नल) 
करुणासिन्धो बन्धुरसि 
६ रचविता--आचार्य श्रीरक्ष्मीनारायणजी पुरोहित, कविकलानिधि, वाचस्पति ) 
.... संस्कृत-दोहाबली | 
कंरुणासन्धों | बन्धुरासि सत्यस्त्वं सकरस्य । 
द्धल्तिवर्सात मनखि ने कस्य ?॥ 
बन्धु हैं; क्योंकि आप अणुत्ते भी अणु रूप धारण 
तू आप सर्वह्नदयवासी हैं । ;$ | 


जब आप सदेव पूर्णकाम हैं, तब ऐसा कोई 


इधर, उसी समय बादशाहने खप्नमे देखा कि 
महाकाल-जेंसा ही एक भयंकर पुरुष उसे कठोर दण्ड दे रहा 
है और ताड़ना-भरे शब्दोंमे कह रहा है--प यू मेरे भक्तको 
बंदी बनायेगा ? कौन है तू ? राजा भयते कॉपता 
हुआ उठ बैठा | सचमुच उसका शरीर पीड़ासे दर्द कर 
रहा था | चह तुरंत अपने सिपाहियोके साथ काराग्रहमें 
पहुँचा | उसने बहाँ जाकर देखा क्रि परमेष्ठटीजीकी हथकड़ी- 
बेड़ी टूटी पड़ी हैं; जेलक्ली कोटरी ध्वस्त हैं और वे ध्यान- 
मस्त हैं| बादशाह उनके चरणोंमें गिर पड़ा--०क्षमा करें, 
महाराज )? उसकी आतंवाणीसे परमेष्टीका ध्यान हूटा | 
उनके शरीरसे एक दिव्य प्रकाश निःखत हो रहा था। 
राजाने खप्नकी बात बताकर भक्त परमेष्ठीका आदर-सत्कार 
किया | उन्हें पुरस्कृत कर तथा सुसजित हाथीपर बैठाकर 
उनके घर पहुँचाया | 
भगवानका निष्काम भक्त सांसारिक आद्र-सम्मानमें कोई 
रुचि नहीं रखता ।परमेष्ठीजी तो एकान्त-साधनाके प्रेमी थे | 
वे अपनी “भक्तः नामसे होनेवाी ख्यातिसे संकोच--लजाका 
अनुमव करने छगे और अन्तमें दिंछी छोड़कर अज्ञातबासमें 
हि 602 । वे श्रीजगन्नाथ्रजीकी अपूर्व कृपासे कतझत्य थे | 


फैट 


खिदो जानाति ॥ 
त हो रहे हैं, तथापि आप दुजनोंके - 
॥ है है ल्‍ 
कूपानिधान । 

क्तुं कापि विधा न॥ 

. कारण ही 


सन्‍्तु॒तानि दिवसानि। 
यातलि नयांनि |! 


जाये कि जिन्हें में आपके गुण-कर्म- 
करें | 


अद्४6€€€&686-४€€&€४€ह€&€<€€: 
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भगवत्कपासम्बन्धी रुघु कथाएँ 


ई हशरिका, हरि मेरे रक्षक, 
यह भरोस नहिं. जाय कभी । 
जो एरि फरिए सो मेरे द्वित, 
निश्चय नहिं जाय कभी ॥ 
छुश्वरका प्रत्येक विधान इमारे लिये क्ृपामय है! जब 
ऐसा पक्का निमश्वय हो जाता ह्टै; तब पदःख? शब्द हमारे 
लिये निरभकसा हो जाता है। माता जब हमारे मनोंडनुकूछ 
भोजन खिलाती है, उस समय जिस प्रकार दम प्रसन्न होते 
हैं, उसी प्रकार जब हमें ज्वर आता हद और माता कड़बी 
पिध पिछाती हैं, उस समय भी हमें ( यदि हम समझदार 
तो उतनी ही ) प्रसन्नता होती है; क्योंकि हम जानते 
कि वह हमारे हितके लिये है | इसलिये अनुकूल दीख पड़े 
प्रतिकूल--दोनों ही प्रकारकी परिखितियाँ अपने हितके लिये 
“सा जिसका दृढ़ विश्वास है, उसके मनमें फिर अनुकूलता 
र प्रतिकूलता राग-द्वेप पेदा नहीं कर सकतीं | इस 
निर जिसको ईंश्वरके विधानमें विश्वास है, उसके लिये 
एरमें दुःख-जैसी कोई वस्तु नहीं होती, उसके लिये 
प्रत्येक परिखिति ही अनुकूल है--- सुखमय हैं | 
(१) 
मड़्लमय विधान 
एक छोटेसे राज्यका राजा एक दिन अपने 
बारें बेठा था | किसीने छाकर उसे एक तलवार 
? की। राजा धीरे-धीरे अंगुलीसे उसकी धार देखने 
॥ थोड़ा जोर पड़ गया, जिससे अंगुली कट गयी | पास ही 
गबद्धिश्वासी दीवान बैठा था | सहज ही उसके मुखसे निकल 
॥7--ईश्वर जो करता है, सब भलेके लिये ही करता है ।? 
[२ दीवानने अपना साफा फाड़कर अगुलीका रक्त 
छकर गीले कपड़ेकी पद्ी बाँध दी | इतनी 
स्कालिकि सेवाके उपरान्त भी राजाके क्रोधका 
( न रहा । वह बिगड़ उठा--ओरे दुष्ट दीवान ॥| 
में इतना कष्ट हुआ और तू कद्दता है कि ईश्वर सब भला 
(ता है | मेरा ढुःख देखकर दुःखी होनेके बदले तू प्रसन्‍न 
रहा है ! ठुझे मैं मार ही डालता; पर इतने दिनोंसे पास 
। है, इससे जेल भेजता हूँ / यों कहकर राजाने सिपाहियोंको 
देश दिया । वे दीवानको पकड़कर कारागारमें ले गये | 
दनिक भी दुःखी न होकर दीवान जाते समय राजाके 


पर छूकर यह कहता हआ चला गया कि श्र जो 
करता है, सब भलेके लिये ही करता है | 


कुछ दिन बीते | एक दिन राजा शिकारके लिये वो 
गया | सिपाही पीछे रह गये | राजा जंगछमें अक्रेहा भटक 
गया | कुछ छटेरोंने आकर उसे पकड़ लिया ओर बेधकर 
देवीके मन्दिर्की ओर ले चले। 

छुटेरोंने देवीको एक नर-बलि देनेकी मनोती मानी थी और 
इसी कामके छिये वे राजाको पकड़ ले गये थे | नंगी तलवार 
लेकर दो व्यक्ति दोनों ओर खड़े हो गये | पुजाराने 
आकर राजाका शरीर देखा तो उसके हाथकी एक आँगुलीं 
पट्टी बैंधी थी | उसने पट्टी खोलकर देखा तो अंगुली 
कटी दिखायी दी । पुजारी बोला--“अज्जञ खण्डित है, इसल्यि 
इसकी बलि नहीं दी जा सकती? और राजा छोड़ दिया गया | 

वहाँसे छूटते ही वह पघोड़ेपप सवार होकर सीधा 

जेलखाने पहुँचा | 

राजाने दीवानको छातीसे छगा लिया | दीवानने हाथ 
जोड़कर अभिवादन किया | राजाने सब बातें सुनाकर कह-- 
“परी अँगुली कयनेके कारण मैं वो मौतके मुँहसे बचा) इसलिये 
मेरे विषय तो “ईश्वर जो करता है; सब भलेके लिये ही करता 
है--यह तुम्हारी बांत ठीक निकली; परंढ ठ॒ग्हाग तिसकार 
करके मैंने तुम्हें जेलखानेमें डछवा दिया; तब भी ठुमने 
कहा कि “ईश्वर जो करता हैं) सब भलेके लिये ही करता ₹ 
तो इसमें तुम्हारा क्या भला हुआ 7? 


दीवानने कहा--“राजन्‌ | मेरा भला तो 
भी आपने कैसे नहीं समझा ? आप शिकारको कल । 
जाते, मैं साथ रहता । वे छ॒टेरे हम दोनोंकों पकड़ लें ज 


प्रत्यक्ष है; फिर 
भी 


ह अंगुली कटी होनेके कारण आपको तो वे छोड़ 


पड़ता | ईंस प्रकार 
हा ् प्रोभहूप 


ढिया | इधर 


परंतु मुझे तो मरना 
विपयमें.. भगवानने. आपके. मनमें 
उत्पात पैदा करके मुझे मत्युसे बचा 

शूछीके विव्नको सुईसे दूर. कर देंता हक पर सा 
इष्टिकी सीमा वर्तमानकाल्पयन्त ही होती क 

हम उसका अनुमव नहीं कर याते। ईथर्रक 80% 
विधोनमें जिसका विश्वास है; वह इसका अतुमब अवध कै 


किक पु 
सकता हैँ |? 
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आओ, 
'इश्वर जो करता है, सब भछेके लिये ही” 
एक छोटे-से गॉँवमें एक व्यापारी रहता था । उसके पास 
रुपयोंकी कुछ बहुतायत हो गयी, उसने माल खरीदनेका 
तथा शेष्र रुपये एक साहूकारके यहाँ अमानत रखनेका 
विचार किया | “प्रातः शीघ्र जाना हैं) ऐसा निश्चय 
करके वह सो गया | रातकी छघुशह्ला करने उठा 
और अधिरेमेँ सीढीसे सरककर गिर पड़ा । चोद 
लगी, पर प्राण बच गये; किंतु इससे दूसरे दिन उसका 
शहर जानेका कार्यक्रम स्थगित हो गया ! 
उसी गॉबमें एक प्रश्चु-विश्वासी मक्त रहते थे। वे कभी-कभी 
सेठके घर आया-जाया करते थे | जब सेठके गिरनेकी 
बात सुनी तो दूसरे दिन वे उसके घर गये | सेठने मक्तसे 
सारी बातें कहीं तो भक्तजीने कह्--“ईश्वर जो करता है, सब 
भलेके लिग्रे ही करता है |? यह सुनते ही सेठकी बड़ा क्रोच 
आया; परंतु क्रोधकों कुछ दबाकर वह बोला---“भगत | तुम 
तो एकदम गंवार ही हो) मुझे इतनी चोट लगी कि मेरा शहर 
जाना रुक गया और आवश्यक काम बिगड़ गया; फिर तुम कहते 
५] मे हे के ही कर पी 
हो कि ईश्वर जो करता है; सब्र भलेके लिये ही करता हे» 
यह मैं कैसे मार्नू ! ईश्वरने मेरा कोई भला किया हो) वह तो 
देखनेमें महीं आया | हाँ, बुरा किया है; यह तो प्रत्यक्ष है |? 
प्रत्युत्तर देते हुए. भक्तजीने कहा---५सेठ | हमलोगोंकी 
दृष्टि केवल वरतमानकालको ही देख सकती है) भविष्यक्रे 
गर्भमें हमारी दृष्टि नहीं पहुँचती | इसीसे ठुम ऐसा कह 
स्हे हो) परंतु में तो अब मी कहता हूँ कि ईश्वर जो 
करता हैं; उसमें हमारा हिंत भरा होता है, भले ही हम 
उसे न देख सके | 
कुछ दिनों बाद वे भक्तजी सेठके यहाँ फिर गये, तब 
सेठने उनके पेरोंमे पड़कर कहा--“प्मगतजी ) आपकी 
सब बातें सच्ची हैं| यदि में उस दिन नहीं गिरा होता 
तो अवश्य शहरकी ओर गया द्वोता और मेरी मृत्यु हो 
गयी होती तथा साथ ही बहुत-सा धन भी चला जाता। 
टगोंको मेरे जानेकी खबर छग गयी थी और उन्होंने 
मुझे मारकर घन छूट लेनेकी पूरी तैयारी कर ली थी; परंतु 
रेखसने मेरी यात्रा रोककर मुझे बचा लिया । झूलीके 
कशेकी कोटा शड्शावर ईश्वर्से दूर कर दिया और 
में मर्खम कोटा गड़ जानेके कारण अपनी असावघानीकों 
दो। देनेके बदले ईश्वरकी दोष देने लगा | कितनी बड़ी 





जता 


न लकिनमनशत्नी +मी. ४०१९७०५०२५०५०-+) पान जन हैक ली नन-नन जज *+५क के. पननी-सम+मम+ >> 


भूल की मैंने | अब निश्चितरूपसे मेरी समझ्षमें आ 
“इश्वर जो करता है; सब मलेके लिये ही करता है ४ 
->खामी श्रीच्िदानन्दजी 


( हे ) 
घनश्यामजीका कृपा-चमत्कार 


एक नगरमें एक सत्यनिष्ठ, संतोषी, भगवद्धक्त 
ब्राह्मण रहते थे | उनकी पत्नी और दुधपुँही शरद 
ही उनका परिवार सीमित था। ब्राह्मणदेव ब्राह्म 
उठते, शौचादिसे निइत्त हो घनश्यामजीके मन्दिर 
जाते, जहाँ वे दर्शन, कीत॑न ओर भक्तिमें निम्न हो 
मध्याहके समय वे घर आते, भोजन करते और 
वहीं चले जाते, शामतक वहीं भजन-कीर्तन करे 
राजिको घर आते । भोजनोपरान्त घरसे फिर मन्दिर पहुँः 
और अपर्ध॑रात्रितक वहीं घनश्यामजीकी चाकरीर 
रहते । जो कुछ अपने-आप आ प्राप्त होता 
वे ्राह्मण-दम्पति अपनी उद्रपूर्ति कर संतुष्ट रहते | इर्स 
चयोसे जीवनन्यापन करते-करते कई बर्ष व्यतीत हमे 
बच्ची सयानी हो गयी । ब्राह्मणीको अपनी पुत्नीके हार 
करनेकी चिन्ता हुई । ब्राह्मणदेव निश्चिन्त और भक्ति 
थे। ब्राह्मणी उन्हें अब नित्यप्रति पुत्रीके विवाहके £ 
कहने लगी; परंतु पतिकी दिनचयों और मानसिक रि 
कोई अन्तर नहीं आया | ब्राह्मणीने किसी प्रकार लइ 
सम्बन्ध ( सगाई--वाग्दान ) किया । विवाहका दिन तश 
और निश्चित लग्न--मुहूर्त निकट आने छगा; परंतु ब्र 
कानपर जूँ तक न रेंगी। दिन व्यतीत होते गये | | 
की तिथि अत्यन्त निकट आ गयी । ब्राह्मणीका . 
बढ़ा । वह कहने छगी--“धन छाओ) जिससे पुत्रीका - 
सम्पन्न हो | ब्राह्मणने कहा--*ठाकुरजीसे निवेदन कर दे 
पतिपरायणाने विश्वास कर लिया । दूसरे दिन एत्नीशे 
घन माँगा । पतिने कहा--«आाज निवेदन कर 
कल धनश्यामजीसे निबेदुन करना भूछ गया था ७ 


, दूसरे दिन ब्राह्मणदेवने भगवानके दर्शन किये 
प्रार्थना कौ--अभो | पुन्नीके विवाहके डिये घन ना 
तत्पश्चात्‌ वे सदेवकी भाँति भगवद्धक्तिमें तब्लीन हो 
संध्याक़ी पत्नीके पूछनेपर बताया कि व 
निवेदत कर चुका है | पत्नीका चैर्य छूटने लगा [६ 
ने पूछा--'कितने धनकी आवश्यकता होगी ? हिसाव र 


है धनश्याः 


रू 


न्नचचच्चल्‍च्य्य्स्स्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्स्य्स्स्स्य्य्स्स्स्य्य्य्स्स्स्प्प्कल्ल्ल्ड-ट---------- 


गया नो जात दुआ कि तीन सी उफीस रूपये चार आने 
फार्य चल सकेगा । ब्राणणने एक प्रार्थना-पतर लिग्या और 
दूसरे दिन दद्ान करने समय उन्होंने बह प्रार्थना-पत्र भगवान: 
( पनश्यामजी )के सामने रख दिया एवं बड़ी सरत्यास 
निवेदन भी कर दिया-प्रमो | अब ब्राद्णी अधिक 
अधीर हो गयी है ।? 
राभिकी जब ब्राग्मणदेव मन्दिस्से घर जा रहे थे, एक 
भद्गपुरुष उन्हें मन्दिस्के ऑँगनर्मे मिला और बोलय--प्यह 
"| मन्दिस्फे स्वामीने आपकी पुत्नीके विवाहके लिये भेजी 
आप इसका उपयोग करें | ब्राद्मणदेव उसे घर ले गये, 
में पाँच सो रुपये थ। उन्होंने रुपये पत्नीकों दे दिये | 
हक कार्य सम्पन्त हुआ और संते।पी आ्रह्मणने उतने ही 
ये खर्च किये, जितने प्रार्थना-पत्रमे लिखे थे एवं शेप 
राशि तथा एक प्रार्नना-पत्र भी उसी थ्रेढीमें रख दिया, 
में उन्होंने छिखा--“आपकी कृपासे पुन्नीका विवाह 
न्ञ हो गया है ओर शेप राशि सेवामें वापस समर्पित 
/ थैली दूसरे दिन ठाकुरजीके चरणोंगें रख दी गयी | 
ब्राह्मण जीवन पूर्व-निर्दिएरूपसे चलता रहा । 
सिनकी ईपष्यों हुई कि यह गरीब ब्राह्मण जो कुछ नहीं 
जत करता, उसकी लड़कीका विवाह विधिवत्‌ कैसे 
गया ! 


उबर) राजाने एक दिन अचानक अपना कोप सँभाला | 
की एक तिजोरीमें ब्राह्मणफे लिखे हुए दो प्रार्थना-पत्र 
ठे | राजाने कोषाध्यक्षको काराणहमें डलवा दिया | उसने 
प्णकी भी घुलबाया | 

ब्राह्मणकें घर राजाके दूत पहुँचे ओर उसे पकड़कर 
हमे ले गये। ईष्योल पड़ोसिन आज प्रसन्न थी, कहने छगी कि 
उत्रतकी दुह्ई देनेवाले ब्राह्मणने चोरी करके अपनी 
'कीका विवाह किया था; नहीं तो राजाके दूत उसे क्‍यों 
डुकर ले जाते ! मोहल्‍्लेमें मिन्न-मिन्न प्रकारकी चचोएँ 
ने लगीं । ब्राह्मणी खिन्न हुई। वह मन-ही-मन सोचने 
ऐ--थने क्‍यों पतिदेवकों धनके लिये कहा ? क्या निर्धनों- 
पुत्रियाँ अविवाहित रहती हैं, यदि रहें भी .तो क्या; 
; मेरे पतिक्रा क्या-होगा ?? उसके नेत्र झरने लगे। 

ब्राह्मणको राजाके सम्मुख प्रस्तुत किया गया । राजाने 
थन्‍्त कठोर खरमें पूछा--तुमने ये प्रार्थना-पत्र लिखे 9 


त्राहणने निर्मकतासे कहा--हाँ | 
राजा--रुपये भी तुम्हें मिले ? 
ब्राह्षण-- हाँ | ु 
राजा-ठ री पुत्रीका विवाह हुआ ! 
ब्राह्षप--हँ ! ह 
राजाक्री क्रोधाग्नि मड़क उठी । उसने तल्ाह 
उसे काराणहमें डालनेका आदेश दिया और स्वयं उठकर 
अन्तःपुरभे चला गया । कोतवाल ब्राह्मणको काराण्हमें ते 
जाने लछंगे | उसी समय उसी प्रतिष्ठित भद्र पुरुषने आकर 
अनुचरोंकों आज्ञा दी कि वे ब्राह्मणको तबतक न ले जाग) 
जबतक वह राजासे मिलकर बाहर न आ जाय | उत तेजी 
पुरुपकी वाणी सुनकर राजाके अनुचर न जाने क्यों आत्लिंत 
हो गये । ब्राह्मण निःशड्ः वहीं ब्रेठा रहा । 
भद्रपुरुप महलमें गया | राजा तबतक शबन-कक्षमें पहुँच 
चुका था। उस भद्गपुरुषने कड़कती आवाजमें राजासे कहा-- 
(क्यों; क्या कर रहे हो ? 


राजाकी कुछ भी दिखायी नहीं दिया) क्रेवल खर सुनायी 
पड़ा | प्रइन पुनः दोहराया गया। राजा भयभीत हुआ। 
प्रइन पुनः किया गया | राजा अत्यन्त आतक्लित हुआ । 

राजा--महाराज | आप कौन हैं ! 

स्व॒र--तुम नहीं जानते ! मैं धनश्याम हूँ | 

राजा--( भयभीत स्व॒रमें ) क्या आशा है! 

स्वर--बुमने मेरे भक्तकों कश्ट दिया है। वुग शत 
नहीं, उस ब्राह्मणने प्रार्थवा-यत्र सुझे लिखा था 3 ठप 
पाँच सौ रुपये दिये और उसने बची हुई रकम डे में 
दी) फिर भी ठुमने उसे दण्ड दिया | 

रशाजा--प्षमा करें; प्रभो ! ; 

स्वर उसकी आजीविका-निर्वाहका प्रबन्ध करों एव 
उसे ससम्मान पर पहुँचाओ। कोपाथक्षकों भी 3 
छोड़ दो । ॥ 

राजा--जैसी आज्ञा) प्रभो ! 

ब्राह्मणकों पाठ्कीमें ब्रैठाकर धर भेजा गया | सदार्क 
लिये उसकी आजीविका-निर्वाहका प्रबन्ध हों गया.» 

पड़ोसी सब्घ ये | ब्राह्मणकी दिनचर्या पूवत्‌ च 
लगी | ( सत्य घटनापर आधारित ) --श्रीहिमदाजजी एम 


कै 


--+#व्टवडकिकेत+ *- ८ 
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कृपासृत-विन्द 


सब कृपाओम भगवत्कपा ही ध्ाण है । 
है5 रत) ने ४ ६ 
जिसे सर्वत्र-स्ंदा-सवंथा सभी अवस्थाओंमं भगवत्कृपाका दर्शन होने छग गय। उससे 
' भगवान्‌ छिप नहीं सकते । रे 
शः क्र मै हे 
। कर्मयोग, भक्तियोग, अष्टाइयोग) वेदध्ययन्त, सत्य-बचत आदि- जितने साधन हैं, उनसे-जो कुछ 
मिलता है, वह सब भगवत्कृपाले ही प्राप्त होता है। साधन तो निमित्तमात्र हैं। 
वछड़्ेपर गौका जो खाभाविक कृपाभाव होता है, उससे अनन्‍्तगुना कृपाभावद्धार। श्रीहरि क् 
सेभाले हुए हैं, ऐसा अनुभव करते रहो, फिर कृपाभाव उमड़ पड़ेगा। 
बच्चे अपनी माताकों अनेक प्रकारकों बोलियोंसे पुकारते हैं, माँ कृपावश उन सभी 
शब्दोंमे अपनी ही पुकार मानती है, बैंसे ही तुम चाहे जिस भाषासे भगवानको पुकारो, वे कृपावश तुफ्हार 


पुकार मान ही लेंगे । 


५. 


कृपाके आश्रित होकर खद॒-सवंद! नाम-खंकीतेन और श्रीहरि-कथा-गान करनेसे चित्तमें अखणण्ट 


आनन्द वना रहता है । 
के के कः | _ 
कछूपासे नाम-जपका और नाम-जपसे कृपाका तत्त्व पहचाननेमें आता है। 
कै रे नह श 
जिस साधकके लिये जो मार्ग--माध्यम ठीक होता है, उसकी व्यवस्था प्रभु अपनी ओर्से 
दते हैं, यही तो डनकी है ह करते ही 
रहते है, यही तो उनकी सहज कृपा हे। 





7 
लक 


८4 5०. 
हे 59५ 


उस बड़प्पनमे आग लगे; जिसमें कृपाका आश्रय छूट जाय । धर 
बंध बे बह 


जैखे बुक्षफे सूलको सींचनेपर पत्ते, फ़ूल, किसलय ( कॉपल ), फल अपने 
जाते हैं, ऐसे ही फेवल कृपाका आश्रय लेनेसे सभी साधन साह्नोपाहइः पूर्ण हो जते है प पुष्ठ होते 
भूलवश बहुतोंकी रूपाकी ओर ताकते रहे, मिला क्या ?--जरून और निराशा! 
विश्वास किया तो आश्यातीत परम शान्तिका समुद्र उमड़ पड़ा। जैव भगवत्कृपापर 


भगवत्कपाके आंशध्रत रहकर पाप करना कृपाका घोर निरादर है; घ्‌ 
छरापाकी पहचाना ही नहां। 


“पं एप करनेचालेने 


४०६ ४ नमामि भक्तवत्सरं रृपाहशील्कोमलम $ 
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सहित थाराके साथ तीघ्र गति झरमेकी ओर बढ़ी । दोनों हमारे दादाजी कहा करते थे कि संकटके समय पे 
किनारोपर एजारें व्यक्ति खड़े हुए अमद्गय-स देख रहे थे, नामसे कए कट जाते हैं | मुझे उनकी बात याद आग मे 
परंतु बचानेका उपाय भी क्या था | सब मिलकर ईश्वस्से मेने जोर-जोरसे प्रामःका नाम लेना आरम्भ किया | जैक 
प्रार्थना करने लगे | थोड़ी देर बाद देखा गया कि छड़केंकी शायद ही कमी इतने सच्चे मनसे प्रभुका नाम लिया होग| 
५ ५५ के कह कक आह, गिरकर ह004% हम सब आँखें मीचे मृत्युकी राह देख रहे थे | कुछ 
नारी आर लगी हुई है। लड़का राद्दे-सलामत बेठा , होंगे ५३ 
5 (5 लक दि 0 क्षण बीते होंगे कि गाड़ीकी एक जोरका पक्का झा भी 
हे | आजतक या रशस्य किसीकी समझमे नहीं आया | हमने _- . _ पे 
उस ल्केकी फोटो और बह नौका कहके संग्रहालय देखी। देखा के सड़कके किनारे मरते 
हु 7 2 कम  पत्थरोंके एक ढेरमें गाड़ी फँस गयी हैं। हि 
( हर ) प्रकार साहस कर नीचे उतरे: अब भी शरण की 
राम-नामने रक्षा की रहा था, सिर चकरा रहा था। वेखा गाड़ीके आओ 
सन्‌ 5९६२ ई०में म॑ मोटर-गाड़ीद्वारा सपरिवार काइ्मीरसे हिस्सा थोड़ा-सा टूट गया है; रेडियेटरमेंसे प्रायः सार पे 
दिल्‍ली आ रहा था | ड्राइवर इस पहाड़ी इलाकेके लिये लि्कल चुका था। 
नया था; इसलिये गाड़ी धीरे-धीरे चल्म रहा था | ँ 3 
हम ध्यटोटःके पास पहुंचे, तबतक शाम हो गयी थी । बस) दिन कतई ६408 मा ४ हा 
मल आज सकी 0 2 03 के लायी गयी । रास्तेगें हमलोग आपसमें बातें करते रहे कि गाए 
रास्तेके किनारे कोट-पेंट पहने एक युवक खड़ा था | उसने हाथल॑. से बचानिवाल्त बढ़ा है--“नाको राले साइयाँ मार खे 


गाड़ी रोकनेका संकेत किया । हमने गाड़ी रोक छी | कहने ,। कोय ) ै _0तऔरामेशरजी या 

लगा कि बड़ी कृपा होगी, यदि आप मुझे अगले गाँवतक ह 

पहुँचा देंगे। में अपना ठेकेदारीका काम संभालने आया था | श् 

यहाँ देर हो गयी दुकें तब पहले ही आ चुकी हैं। हमारे भगवत्कृपाने जीवन ही बंदल दिया 

पास जगह थी | युवक॒की वेश-भूषा और बातचीतका भी सी देशो । 

प्रभाव पड़ा | हमने उसे “गाड़ीमैं बेठा लिया। पश्चिमी देशों 'अतिभौतिकवादने 00008 पे 
घोर निराशा आदि विक्ृतियोंकों खूब पनपाया हैं | भा 


थोड़ी देर बाद युवकने कहा कि मेरा इस ओर गाड़ी मत अत तरंग पं 

चलानेका नित्यका अभ्यास -है, अगर आप कहें. तो में वादसे मानसिक शान्ति 5 | के 3 ;' 

चलाऊँ। ड्राइवरको आराम मिल जायगा और ५्बठोट? कुछ तो उस भाग्यशाली व्यक्ति सु हे 
जिसपर प्रमुकी अनुपम कृपा हो। विलासिता। में 


जल्‍दी, पहुँच जायेंगे | 

पे 5क्‍ मा | 7 मानवकोी सुख-झास्ति नह 
..। हमें ऐसा छगा.कि युवकका वह रास्ता पूरी तोरपर . एवं आधुनिकतम सुविधाएं . मान दातव 
हुआ था । ३५-४० मीलकी गतिसे वह गाड़ी चछा रहा अपिठ घोर अशान्ति प्रदान करती हैं. तथा वन गे 
था:। मोड़नेकी'भी उसे अच्छी तरह जानकारी थी | थोड़ी बनानेका ही कारण बनती हैं। पहिचमी देशोंमे सा 
देर बाद एक गहरा उतार आया; गाड़ीकी स्पीड बढ़ी, नामपर पनप रही विक्ृतियोंके ही कारण बलात्कार 77 
अचानक .- एक . घुमावदार मोड़ आया और युवकते और आत्महत्याओंकी घटनाएँ दिन-अतिदिन बढ़ती है है 
बेकाबू होकर गाड़ी सामनेके खडडुकी भार तेजीसे बढ़ी | रही. हैं । अध्यात्मझून्य जीवनसे मानवका कक 
आसन्नसृत्युकों सामने पाकर मनुष्यंका मंन.किस प्रकार- है; यह पश्चिमी देशोंके अनेक विचारकों एवेंड मरलीमोंति 
का हो जाता है। इसका उस दिल मुझे पता चला | सामने पचासों वर्ष पूर्व अनुभव कर लिया था | 4 हा 
तीन-चार हजार फीट गहरा खड्डु अजगरकी तरंह मुख फैलाये. समझ गये ये कि अध्यात्मवाद | 04030 चकाचोंदी 
था और गाड़ी उसी ओर बढ़ी जा रही थी। उस कड़ी बोध कि तिल 223 इसी अकार 

सर्दर्मि भीहम सब पसीनेसे तर थे !; आँखोंके आगे अंधेरा. मुक्त होकर कया मादक 2] न प्रस्ठुत है 
छा गया और होश-ह॒वास गुम हो गये । के एक अमेरिकन विद्वान्‌ पादरीका वन सस्डे 


% श्दत्खपाकी विदिय घठयाएँ # 
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(क) 
पादरी स्लौफसपर भगवत्कृपा 
कई वर्ष पहले अमेरिकासे एक सुशिक्षित एवं 
पैजस्वी युवककोी ईसाई-धर्मका प्रचार और ग्रसार करनेके 
उद्देश्यसे भारत भेजा गया | इस प्रतिभादाली एवं समर्पित- 
भावनावाले गुवक॒का नाम था--'सैम्युल एवन्स स्टोक्स । 
भारतमें उसे हिमाचल प्रदेशके पहाड़ी इलाकेम इसाई- 
धममके प्रचारका कार्य सौंपा गया। यह क्षेत्र निर्धनता 
ओर पिछड़ेपतसे असित था; अतः पादरी स्टीक्सने गरीब 
पर्वतीय छोगोंगे कुछ ही समयमे अपनी सेवा-मावनाले अच्छा 
स्थान बना लेनेमें सफलता प्राप्त कर ली + वह बच्चोंके 
लिये दूधके डिब्बे, बीमारोंके लियि ओपधियोँ और भूखोंके 
लिये अन्न उपलब्ध कराता । बच्चोंकी शिक्षाके लिये स्कूलों- 
की व्यवस्था करता | अल्प समयमे ही वह उस क्षेत्र 
देवताके समान पूजा जाने लगा | 
स्टौक्सने अपने प्रभाव और सेवा-भावसे हजारों परबब॑तीर्यों- 
को हिंदू-धर्मसे च्युत कर ईसाई बना लिया। उनके धररोसे 
रामायण, गीता और अखतारोंकी मूर्तियाँ हृटाकर बएडबिल 
एवं ईसाकी पूत्तियाँ स्थापित करा दीं | 
एक दिन पादरी स्टोक्स कोटागढ़के अपने केन्द्रसे 
सैर करमनेके लिये निकले कि सड़कपर उन्होंने एक तेजस्वी 
गेसवे-बस्मथारी संन्यासीको घूमते देखा । एक दूसरेसे 
परिचय हुआ तो पता चला कि वे मद्रासके एक अवकाश- 
प्रात्त जन स्वामी सत्यानन्दजी हैं तथा हिमारूय-यात्रापर 
निकले हैं । पादरी स्टोक्स विनम्रताकी मूर्ति तो थे ही, 
अठः डन्होंने स्वामीजीसे रात्िको आपने निवासस्थानपर 
विश्वाग कर धर्मके सम्बन्ध बिचार-विसर्श करनेका 
अनुरोध किया | जिसे स्वागीजीने सहूर्प स्थीकार कर लिया | 
स्वामीजीने राधिको गीताका पाठ कर भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
की उपासना की। स्योक्स और उनका परिवार जिशासाके 
साथ इस दृश्यको देखते रहे । रात्रिभर गीता, अध्यात्म- 
बाद, दिंदू-धमंके महत्व और प्मतिभोतिकवादःसे उत्पन्न 
अशान्तिपर चर्चा होती रही | स्टोक्स-परिवार मीताकी 
व्याज्य। सुनकर गीता-तत्वसे बहुत ही प्रभावित हुआ । 
भारतवी अध्यात्मवाद, भारतीय दर्शन ओर संस्कृतिकी 
मह्ताने उनकी आँखें खोल दीं। भगवान्‌ ओऔकृष्ण तथा 
गौताने उनके जीवनको ही बंदर दिया । 
प्रातःकाल ही युवा पादरी स्टोक्सने स्वामीजीसे ग्रार्थना 
गी--माप मुझे अविल्म्य सपरियार दिंदू-धर्मगे दीशित 


भू० कू० आु० ६३-- 


करनेकी कृपा करें [ मैं अपना शेष जीवन गीता और 
घर्मके प्रचार लगाऊँगा तथा पबतीय गरीबोंकी सेः 
अपना जीवन घर्मप्राण भारतमें ही व्यतीत करूँगा 
कालान्तरमें उन्होंने कोटांगढ़में भव्य गीता-मनि 
निर्माण कराया। वहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्णकी मृतियों र 
करायी | बर्सासे कछात्मयक लकड़ी मैंगवाकर उसपर पूरी: 
इलेक खुदवाये | सेवॉका विद्वाल बगीचा छगवाया -] सह 
स्टोक्स अब भारतकों ही अपनी पृण्य-भूमि मानकर 
सुख-समृद्धिमें तन्सय होकर छग गये । भारतके स्थार्घ 
आन्दोलनमें भी उन्होंने सक्रिय रूपले भाग लिया 
छः मसासतक जेल्यातनाएँ भी सदन की | मः 
मालवीयजीके प्रति उनकी अगाध निष्ठा थी 


उन्होंने 'देवोपासनए, “ठु एजेकिंग इंडियए तथा 
तत्वः आदि पुस्तकें छिखीं | उनकी धश्रिमी है 
दिवालाः पुस्तक तो बहुत ही लोकप्रिय हुई, 
भूमिका श्रीदीनबन्धु एंड्रजने लिखी थी | 

महामना साल्वीयजीने एक बार उनसे पू 
आप हिंदुओंको धर्म-परिवर्तेन कर ईसाई बनानेके < 
से भारत आये थे! किंतु स्वयं किस कारण ईस 
त्यागकर हिंदू-धर्ममें दीक्षित हो गये ७ इसपर : 
उत्तर दिया--“सगवानकी कृपासे सेरी यह श्रारि 
हो ययी कि अमेरिका या ब्रिटेन भारतको ईसाका 
देकर सुख-शान्तिकी स्थापना और मानब॒ताकी शेय 
सकते हैं | मानवताकी वास्तविक सेवा तो गीता, हि 
और अध्यात्मबादके मार्ग ही सम्भव है | इः 
गीता-तत्वसे प्रभावित होकर मैंने हिंदू-धर्म और मे 
शरण डी है ४ 


(ख्र) 
मुस्लिम श्रीकृष्ण-भक्ता रेहाना तच्यवजोप 
भगवत्क्पा 


स्वाघीनता-संग्रामके महान्‌ सेनानी. ओऔीड 
तय्यवजीकी सुपुत्नी तथा ग्रांधीजीकी प्रमुख शिष्या 
तथ्यवजी सुस्लिम-परिवारयमे जन्म लेमनेपर भी + 
श्रीकृ्ण, गीता तथा हिंवू-बर्मके प्रति अगाघ निष्ठा 
थीं | वे प्रतिदिन नियमित रूपसे भगवान श्री 
उपासना और गीताका पाठ करतीं तथा जीवनके 
क्षणोत्रक परम बैष्णबका जीवन ब्यवीत ऋरती रहीं | 





आस बीत रकलसायुकरपशकाशटफाबूहापदाब 


राजधाट (दिल्ली )-स्ित “गांधी-संनिधि/में एक बार सुझे 
उनसे मिल्मेबा अवसर मिछा | काकासाहइब कालेल- 


फरने फहा---'जवतक ने अपने शएदेव श्रीकृष्णके 
ध्यानम मग्न ई£ आप चुप बैठे रखना !? अरविन 
समक्ष एक मुप्रतिष्ठित मुस्लिम मद्धिलाको भगवान्‌ 


श्रीकाष्णफी उपासनार्ग तल्‍लीन देखकर में मुग्ध था| 
ध्यान खुलनेपर उन्होंने पण्टी बजाकर अचंना की) पृष्प 
चढ़ाये तथा मर्निके रामल सिर नवाकर मुझसे बात-चीत करना 
आरग्भ किया | 
बातचीतवे, दौरान मैंने उनसे पूछा--८भगवान्‌ 
भीकृष्णके प्रति आपको श्रद्धा कैसे उत्पन्न हुई ! यह 
भगवत्क्ृपा किस प्रकार प्राप्त हुई ? 
प्रश्न सुनकर वयोदृद्धा मुस्लिम भक्ता तय्यबजी गम्भीर 
हो उर्ठी | वे वो्ली---'सन्‌ १९२३ ई०में मेंने प्यंग इंडिया?- 
में गीताकी महिमापर गांधीजीका लेख पढ़ा। मेंने कहींसे 
गीता प्राप्त की; उसे पढ़ा ओर पढ़ते-पढ़ते मेरे मन) मस्तिष्क 
और समस्त प्राणोपर मानो विजलियाँ-सी गिरती चली गर्यी में 
पागल हो गयी, विहल हो गयी व्याकुल हो गयी | मैंने 
लगातार उसे बीस बार पढ़ छिया; उसे हाथसे रख न सकी | 
रातको तकिया तले रखकर सोती । भेरी आँखोंके सामने 
एक अद्भुत) सुन्दर; तेजोमय, आनन्दमय दुनिया खुल 
गयी । गीताके सात सौ इलोकोमें मुझे चोदह ब्रह्माण्डोंके 
रहस्य दिखायी देने छगे । भेरे सभी प्रश्नोंके उत्तर एकदम 
मिल गये | प्रत्येक उलझनका सुलझाव मिल गया। हर अधिरेका 
दीपक मिल गया । हर भ्रुलवेमें पथप्रदर्शक मिल गया। गीता- 
में मुझे सभी कुछ मिल गया । भगवत्क्ृपासे ही मुझे गीताका 
यह साक्षात्कार हुआ और इससे मैं सच्चे मार्गपर आकर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णणी उपासनाकी ओर प्रवत्त हुई |? 
धथाप श्रीकृष्णको साक्षात्‌ अबतार मानती हैं अथवा 
महापुरुष या योगी ? मैंने प्रश्न किया । 
रैहाना तय्यवजीने कहा--“भगवान्‌ श्रीकृष्ण साक्षात्‌ 
परत्रह्म परमात्मा) सम्पूर्णावतार हैं| वे समय-समयपर प्रकट 
होकर साक्षात्‌ दर्शन देते हैं । धर्मपर विपत्ति आनेपर अवतार 
लेकर धर्मद्रोहियोंका उद्धार करते हैं। सीराबाईको उन्होंने 
दर्शन दिये, सूरदासके साथ ब्ीड़ाएँ कीं, नरसी 
भगतकी सहायता की । कम्महीन (अभागा ) ही उन्‍हें 
साधारण मनुष्य मान सकता हैं | जिसपर भगवत्कृपा होती है; 
वही उनके तत्वको जान सकता हैं ? 





में इन सहती श्रीकृष्ण-मक्ता मुस्लिमि बहनसे विः 
व्गा तो वे बोरलीं---बेटा ! यह मगवानकी महती; 
ही फल है कि भीताजीने मुझे सच्चा मार्ग दिखाया | 
की कृपासे मांस; अण्डें; मछलीका सेवन छोड़कर शुद्ध त 
भगवद्यसाद ग्रहण करनेको मिला; भगवान्‌ श्रीक्षष्णकी 
मिली | पूर्वजन्मके किसी महान्‌ पुण्य और भगवस्कृपाके 
ही आज में इस रूपमें विद्यमान हूँ |! 

इन महती श्रीक्ृष्ण-भक्ताका ७४ वर्षकी आयु ग 
ही निधन हुआ हैं। वे जीवनके अन्तिम क्षणोंतक श्रीकृष्ण 
में तल्लीन रहीं | गांधीजी आदि महापुरुष मी उनकी रि 
भक्ति-भावनाको देखकर आश्रर्यचकित रहते थे | 

--श्रीशिवकुमारजी गोयल) 
(४) 
सगवत्छृपापर विश्वाद 


मैं ग्रीष्मकालमे सताहके तीन दिन तीसरे पहरका 
“दूथसेंटरःके पुस्तकालयमें) जिसमें मेरी रुचि थी। * 
करती थी | पत्र-पत्रिकाओं तथा पुस्तकोते सजे मेज 
आराम-कुर्सियोंसे अलंकृत पुस्तकाल्यके ठंडे मनोरम * 
सड़ककी चिलमिलाती धूपसे निकलकर प्रवेश करना 
आनन्ददायक्र छगता था। 

एक दिन तीसरे पहर मैंने पुस्तकाल्यमें एके ' 
लड़कीको देखा । उसे मैंने पहले कभी-कभी रवि 
प्रार्थनामे भी देखा था | वह खिड़कीके समीप बैठक ध््‌ 
मैगजिन? पढ़नेका प्रयत्न कर रही थी। सिसकनेकी-सी 3 
आयी | ण्क बार जब मैंने उसकी ओर देखा, त 
चश्मा उतारकर आँखें पोंछ रही थी | 500 86 000 
कि किसीने उसे ऐसा करते देख तो नहीं लिया है | मैं 
काममें लग गयी) जैसे कि मैंने उधर देखा ही न॑हीं। 
द्‌ मैंने देखा कि लड़की पत्रिकाकी 
रखकर निराशाकी स॒द्रार्म खिड़कीके बाहरी ओर देखू 
है और उसकी आँखोंमें आँसू छलक आये हैं | समय 3 
हो रहा था; अतः वाचनाल्यमें हम दोनोंके सिवा अन्य 
न था। मैंने उसके समीप जाकर उससे पूछा-“ व 
सम्बन्ध तुम सुझे कुछ बतला सकोंगी ! या इसे आय 
ही सीमित रखोगी ? 


न आँसे ३९४ रूमाल जे जोरसे सिः 
आँसुओँसे भींगा रूमाल हृटाकर वह गीर-जोर 


/के निकट ब्रेठकर 
लगी। मैंने उसके पास ही खिड़कीके निर्केट 4 


कुछ क्षणोंके ब 





५ हा 
॥ भ्ंगवत्कपाफी विविध घडवचाएँ # 


४९९ 





समझाया--८्बहन | यहाँ न कोई देख रहा है, न सुन 
रहा है, जो कुछ भी बात हो, कह डालो । इसके बाद ही 
तुम्हारा बोझा इलका हो जायगा |? थोड़ी ही देरमें उसने 
एक गहरी सिसकी ली | फिर कहा--“आपकी बड़ी दया हैं; 
परंतु मुझे खेद है कि में वह बात आपको नहीं 
बतला सकती |? 

उसके फिर कुछ कहनेके पहले ही मैंने कहा--भमुझे 
मालूम हैं। कभी-कभी ऐसे उद्बार निकल ही पड़ते हैं, फिर 
भी अब सोचना यह हैं कि क्या किया जाय ! सान लिया 
जाय कि हम इस सम्बन्धरमं कुछ न कर पायें) परंतु ऐसी कोई 
भी बात नहीं हैं, जिसे ईश्वर म कर सके। ईश्वर सब 
कुछ कर सकते हैं. ओर वे हमसे करायेंगे | घेर्य धारण करो 
और इसका उत्तरदायित्व ईैश्वरपर छोड़ दो | 


उसने सम्भवतः बेसा ही किया । उसका भार हल्का हो 
गया | उसकी गम्भीर आँखोंने सुझे यह विश्वास दिलाया। 


उसने फिर अपने-आप ही कहा--यदि आप सुनना 
चाहती हैं तो में कुछ इस सम्बन्धमं निवेदन करती हूँ । 
सम्मवतः आपसे सहायता मिले। क्‍या आप ध्यान देंगी ? 


धव्यान | में किसीकी सहायता कर सकूँ, इससे बढ़कर 
ओऔर अच्छी बात मेरे ल्यि हो द्वी क्या सकती है ! मैंने 
दूसरोंसे बड़ी सहायता छी है; इसीलिये दूसरोंकी सहायता 
करनेकी मुझे सदा चाह रहती है | कितु “ईश्वर ही सब 
कुछ करते हैं?---अपनी इस बातको ध्यानमें रखते हुए, मैंने 
उससे कद्दा--“तुम अपनी सारी बातें सुझे सुनाओ ४ 


कुर्सीपर आरामसे ब्रैठकर उसने कद्दा--'मेरा एक बहुत 
आवश्यक कागज नहीं मिल रहा है। मेंने बहुत ढ्ँढा, पर 
उसका कह्ठीं पता न लगा | कल सबेरे ही सुझे उसकी अनियाय 
आवश्यकता है । कागज नहीं मिलेगा तो पता नहीं, मुझपर 
कितनी वेधानिक विपत्तियाँ आयेंगी | वह कागज सबेरे ही 
दिखलाना है | बताइये, में क्या करूँ ? 

डेक्सके द्राज़ों या भीतरी पाकेटॉम खोजनेकी बात न्‌ 
करके मेने निर्भीकताके साथ उससे कहा--८कागज मिले या 
न मिले | तुम्हें अपने कामसे मतलब है या कागजसे १ तुम 
कागजके लिये इतनी परेशान क्यों हो ? 

उसने आख्यंसते कहा--क्यों ? मेरी वस्खु हैं, मुझे 
मिलनी दी चादिये | 








(ठीक है, थोड़ी देरके लिये कागजकी वात भूल ६ 
ओऔर सोचो कि वह तुम्दारा कौन-सा काम है, जो सर 
से सफल हो जाय और उससे सम्बन्धित दूसरे सभी लो 


हित हो | 


“पर यह सब तो कागज मिलनेपर द्वी होगा । मुझे तो 
पहले कागज दिखलाना हैं | 


(सम्मवतः नहीं), कहकर मैं मुस्करायी | “कद 
बिना कागज दिखाये ही ईश्वर सब कुछ ठीक कर दें | 
यदि ईश्वरपर विश्वास करके सब बातें उन्हें सही-सही 
दो और उचित रूपसे अपनी स्थिति समझा दो तो तुम : 
निर्णयपर आश्रयंचकिंत हो जाओगी | कोई कागज र॑ 
न रहे। ईश्वर ठीक कर लेंगे, सब कुछ टीक कर हेंरे 


एक क्षण सोचनेके बाद उसने कद्दा-थमैं & 
विश्वास करती हूँ ७ बह शिष्ट और हृढ़-संकल्पवाली 5 
होती थी। उसने अपने झोलेको सँभालकर हैट (; 
ठीक किया; साँस ली और लरूहँगेका किनारा ठीककर , 
अपने शरीरके बलपर ) खड़ी हो गयी | 


“क्या आप कागजके इुकड़ेपर लिख देंगी कि “ईश्वर 


कुछ ठीक कर देंगे? जिससे में उसे अपने सा 
जा सकूँ।? 


मैंने उसके कहनेके अनुसार लिख दिया, तब 

कहा--“अब मैं घर जाकर एक बार फिर कागज 
निकालनेका प्रयत्न करूँगी | यदि मैं न पा सकी तो ३ 
कल उनसे मिलने जाऊँगी | मैं कागजके ढिये 
किंकतेव्यविमूद हो गयी थी कि मुझे पता ही न चल 
इस कामके लिये दूसरा रास्ता भी हो सकता है। अब 
विश्वास हो गया हैं कि सब कुछ ठीक ही होगा । जो कु 
होगा, मैं आपको बतला दूँगी |? 


मुझे चुपकेसे धन्यवाद देकर वह चली गयी | 
और बातोंसे मन हटाकर देखा कि वह निश्चिन्त और २ 
चित्त होकर चली जा रही है | अब उसके चेहरेपर 
प्रकारके भयक्री रेखा न थी | उसने स्वीकार किया 
कि सब कुछ ठीक होगा और ऐसा ही हुआ भी | ई 
पहलेसे ही सब्र बातें ठीक कर रखी थीं । दूसरे सप्ताह 
लोट आयी । वह मेरी डेक्सके सामने धीरेसे खड़ी द्दो 
और प्रेम तथा कृतज्ञता प्रकटकर मुसकराने लगी | 


न अल ििीज अल अत 


५०० # नमामि भक्तघत्सरू छपालुशीलफोमरूमस # 
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हर 


सब टीक ६ूं 9 उसने कहा--प्कागज तो नहीं मिला। 
एचच सें। ही सता, ऐसा समझती हैँ। किंतु दूसरे दिन सब्ेरे 
जब में उनसे मेंद्र करने गयी तो उन लोगेंने कागजके; सम्वन्ध- 
में पृछानक सही । मैंने उनसे कह दिया कि कागज नहीं मिल 
सवा इसपर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा | में मुसकरायी | 
था तो उन्होंने यद समझा कि मेने सत्य कहा है या वे भूल 
गये | पर फिर न मैंने दी वह बात चलायी और न उन्होंने ही 
प्रसक्ष छेड़ा | बस, जो कागज मेरे पास थे, उन्हींते काम चल 
गया । निर्णय सबंधा आश्यातीत और संत्तोपजनक हुआ )? 


इतना कहकर उसने मुझे धन्यवाद दिया ( जो मेरी 
अपेक्षा ईश्वर्के लिये ही अधिक था ) ओर म्रुसकान विखेरती 
कुर्सी पर बेंठ गयी | 
में आजतक नहीं जान सकी कि वह कागज क्या था और 
उसमे क्या खास बात थी ! हाँ, मैंने उस डेस्कपर एक 
छोटा-सा चिह्न अवश्य बना दिया था; जिसे कि दिनमें में कई 
बार पढ़ सकूँ कि इश्वर सब कुछ ठीक कर देंगे? 
( यूनिटी ) “-४क अमेरिकन वहन 


हुईं 


(५) 

गांधीजीको ईश्वरकी अछुकम्पाका अनुभव 

मैंने देखा है कि गांधीजी जब उठते हैं, बेठते हैं, जँमाई 
लेते हँ या अंगढ़ाई लेते हैँ तो लंवी साँस केकर “हे राम ! 
हे राम !? ऐसा उच्चारण करते है । मैंने ध्यानपूवंक भवलोकन 
किया है कि इनके हे राम ! हे राम !!में कुछ भाह-ती होती 
हैं; कुछ करुणा होती हैं; कुछ थकान होती है । 

जयपुरके महाराज प्रतापसिंह कबि थे | अपनी बीमारीके 
असह्य दुःखको जब वे सहन न कर सके) तब उन्होंने 
ईश्वरकी उलाहना देते हुए गाया-- 

पवाछीड़ा, थे काई जाणों पीड़ पराई । 
थारे द्वाथ लक्क॒टिया कॉघे कमलिया, थे बन-बन घेनु चराई ॥? 


गांधीजीका करुणामय (हे राम ! हे राम ! कुछ द्रौपदीकी 
पुकार या गजके आतंनादकी-सी कल्पना कराता ह्े। 

कुछ वर्षों पहलेकी बात है, एक सजनने; जो भक्त माने 
ज॒ते हैं, गांधीजीको लिखा--ठशे रातमें एक खप्न आया। 
खप्नमें मैंने. श्रीकृष्णों देखा । श्रीकृष्ण मुझसे 
धगांधीसे कहो कि अब उसका अन्त-समय समीप भा 


कहा-- हा 
गया हैं। इतलियि उसे चाहिये कि वह सारे काम-घाम 








छोड़कर केवल ईश्वर्मजनं ही छ्गे ॥ गांधीजीने 
मित्रका छिखा--धभाई | मैं तो एक पहके हिये भी : 
भजनकी नहीं विसारता;। पर मेरे लिये लोक-सेवा ही ! 
भजन दे । दूसरी बात, समय समीप आ गया है। 
इसीलिये इम ईश्वर्मजन करें ! में तो यह मानता 
हम जन्मते हैं, उसी दिनसे हमारी गदन यमराजके ६ 
हैं। फिर हम ईश्वस्मजन करनेके लिये बुढ्ापेतक 
ठदरें ! ईश्वर-मजन तो इर अवश्ामें हमें करना चाहिये 
अजरामरक्‍त्‌ प्राज्ञों विद्यासथं च॑ चिन्तयेत्‌ | 
गृहीत इंच केदोपु झत्युना घर्ममाचरेत्‌॥ 
( हितोपदेश। प्रस्ताविका 
ईश्वर उनकी श्रद्धा ऐसी दृढ़ हो. गयी किय्र 
वस्‍्तुमें वे ईश्वरकी ही कृति देखते हैं। आश्रम से 
किसीको नहीं काटा, यह ईश्वरीय चमत्कार ( कृपा ) 
कोई छोटी-से-छोटी बटना होनेपर भी वे कहते हैं--* 
ईश्वरका दाथ था | 
गांधी-अरवबिन्द-समझौतेके बाद वायसरायके मकानसे ६ 
ही उन्होंने पत्र-पतिनिधियोंकों एक लम्बा बयान विया) जी 
समयका एक अत्यन्त महत्वपूर्ण वक्तव्य समझा गया * 
वक्तव्य देनेसे पहले उन्हें सरण भी न था कि क्‍यों की 
उच्चित होगा । पर ज्यों ही बोलता आरम्भ किया कि ि 
धाराप्रवाह चलने छगी) मानो सयखती वाणीपर बेटी । 
इसी तरह गोल्मेज-परिषद्म उनका पहला ब्याह 
महत्वपूर्ण व्याख्यानोंमेंते एक था। उस व्याख्यानके 
पहले भी उन्होंने कोई सोच-विचार नहीं किया .था। ' 
तो उनके लिये यह साधारण धटना थी। पर दोनों वदना३ 
पश्चात्‌ जब मैंने कहा--'आपका यह वक्तव्य अबृपम 
आपका यह व्याख्यान अद्वितीय थाः वो उन्होंने कह 
ईश्वरका हाथ था |? 
यदि कोई कहे कि आपका अमुक काम 
तो हमलोंग भी सम्मवतः यही कहेंगे--हिं) ऑल 
अच्छा हुआ; वा ईश्वरका अनुग्रह था ।? पर लि । 
ईश्वरके अनुआहकी ब्रात कहते के तंथ 57 तरह । 
सोजन्य या शिएचारकी वात होती दैं। बात 'ई हद 
गांधीजी जब यह कहते हैं कि इसमें ईशवर्का हे 
तब वे अक्षरशः इसी तरह अनुभव भी करते हैं।5 
अद्धा एक मद््वपूर्ण वस्तु है । केबल शिट्चौर 
छोजन्यकी बात नहीं । ( ध्वापूर्ते साभार ) 


अच्छा हु 


आपकी दंव 


>>“ 


# भंगजत्छुपाफकी विधि घव्नाएँ # 





( ६ ) 
साक्षात्‌ भगपत्कृपा 

घटना अक्टूबर-नवम्बर १९५१ ई०की है। उस समय 
मैं दरभंगा जिला-स्कूलमें संस्कृताध्यापक था । उन दिनों मेरे 
पास धनाभावके साथ-साथ समयाभाव भी था। धनाभावके 
कारण मैं सामनेकी दूकानसे दीपावडीके लिये समयपर 
सामान उधार नहीं ले सका | इधर दीपावलीके दो दिन 
पूर्वसे दूकानदारोंने उधार देना बंद कर दिया था । 

दीपावलीके दिन किसीसे दो-चार रुपये कज भी लेना 
सम्भव नहीं था, इसलिये मुख भी नहीं खोला | एक भी 
पैसा हाथमे न था। घरमें छोटे-छोटे तीन बच्चे, एक छोटा 
भाई तथा पत्नी थी। चारों ओर दो दिन पहलेसे ही 
दीपावलीकी चहल-पहल थी । 


मैंने अपनी पत्नीके साथ गुप्त रूपसे यह तय किया कि 
प्रातः चार चजेके छगभग ही हमलोग सभी बच्चोंके साथ 
दरभंगा रेलबे-स्टेशनकी ओर चछ दें ओर घूमते-फिरते रात 
नौ-द्स बजे घरपर आकर चुपचाप सो जायूँगे। घर बंद 
देखकर मुहल्लेवाले समझेंगे कि पण्डितजी अपने गाँव 
चले गये | ( यद्यपि यह चक्कर भी पेदल ही लगाना होता; 
क्योंकि पासमें पेसे नहीं थे | ) 


इसी विचारमें मग्न था कि सड़कपर एक ताँगा रुका; 
उससे एक नवयुवक उतरा और उसने मेरा नाम लेकर कहा 
कि 'में उनसे मिलना चाहता हूँ ७ मैंने कह्य--“कहिये, में 
ही हूँ ॥ वह नवयुवक बोला--“मं प्राइवेट्से “मैट्रिक 
परीक्षाः्के टेस्टमें बेहूँगा। में अपने आवेदन-पत्रकों लेकर 
प्रधानाध्यापकसे मिला, उन्होंने कहा कि जाओ “मैथिलोंका ठेका 
पं० आद्याचरण झा लिये हुए हैं, वे ही तुम्हारे फोगोको अभी 
प्रमाणित कर देंगे, दीपावलीके बाद अमुुक तिथिको विद्यालय 
खुलेगा, उसी दिन फार्म जमा करना होगा | इसलिये 
कृपया मेरे चित्रको प्रमाणित कर दें) फार्म-फीस रख हें तथा 
विद्यालय खुलनेके दिन जमा कर दें। मैं पुनः शीघ्र आऊँगा |? 
यह कहते हुए फोटोसहित फार्म तथा दस रुपये फीस आदि- 
के लिये देते हुए. उसने प्रणाम किया और घर जानेकी आज्ञा 
माँगी। क्‍योंकि ट्रेन छः बजे खुलती थी, उसे उसीसे घर जाना 
था। मैं किंकर्तन्यविमूढुसा देखता रहा और वह छात्र 
बढ़ी नम्नतासे पुनः मैथिली भाषामें प्रणाम निवेदन करते 
हुए. चला गया । 
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विद्याल्यके तत्कालीन प्रधानाध्यापक मुझसे किसी विपय- 
को लेकर अप्रसन्‍न ये। यद्यपि प्रधानाध्यापक महोदयने उक्त 
छात्रसे सीधे व्यज्ञमें ही मेरी ओर इशारा किया था) किंतु 
वह अज्ञात छात्र इसे न समझ सका और सीचे मेरे पास 
चला आया । 


मैंने अस्थायी रूपमें प्राप्त उक्त दस रुपयेसे तुरंत दीपावलीके 

लिये सामानकी व्यवस्था की | उन दिनों दस रुपये पर्यौप्त थे। 

संकट-भरे दिनोंमें मुझ-जैसे गरीब शिक्षककों दीपावली- 

के दिन बच्चोंके साथ चुपके-चुपके मोहल्लासे पैदल भाग 

निकलनेकी कारुणिक स्थितिसे भगवानने असामयिक्क, 
अकाल्पनिक दस रुपये भेजकर वचा लिया। 


इस अविस्मरणीय रहस्यमय घटनाको लगभग पचीस वर्ष 
बीत चुके हैं। आज भी उस समयकी स्मृति मुझमें भगव- 
च्चरणोंके प्रति अगाध प्रीतिका संचार कर रही है | आजका 
पाश्चात््य विचार-धाराप्रभावित मानव सम्भवतः इसे मात्र 
संयोग? कहकर टाछ देगा, परंतु मेरी दृष्टि यह साक्षात्‌ 
भगवत्कृपा है | --पं० औभाध्याचरणजी शा 

(७) 
वल्कृपाके प्रर ९ 
भगवत्कृपाके प्रत्यक्ष दशेन 

भगवत्कृपाका न नियत काछ हैं, न नियत स्थान, 
वह तो सर्वत्र समानरूपते बरस रही है। उक्त घटना 
परासकोल कुलियारीकी है; यह स्थान आसनसोल्में है | 


चंचनी कम्पनीद्दारा १९६८ ई०के नवम्बर मासकी 
२६ तारीखसे श्रीमक्लागवतपर प्रवचनका कार्यक्रम वड़े 
उत्साहसे प्रारम्भ कराया गया | 

प्रवचनके लिये मुझे आमन्न्रित किया गया था | मैं 
अपने एक वेद्पाठी मित्रके साथ वहाँ पहुँचा और 
कम्पनीके श्रमिक-सलछाहकार श्रीचतुर्वेदीजीके घरपर ठहरा | 
उत्साहसे श्रीमद्भागवत-सत्ताह सम्पन्न हुआ | ३ दिसम्बरको 
कथा समाप्त कर मैंने घरके लिये प्रस्थान किया | कारमें 
हम कुल सात व्यक्ति थे । श्रीमती चतुर्वेदी, उनका एकमात्र 
पुत्र) श्रीमती चत॒वेदीकी देवरानी तथा उनका एक वर्षीय 
पुत्रु--ये पीछेकी सीटपर और आगे ड्राइवरके पास 
मेरे वेदपाठी मित्र और खिड़कीके पास में बैठा था। 
लगभग राज्रिके नो वज रहे थे | हम प्रसन्नतापूर्वक कारके 
चारों ओर खड़े हितैषी मित्र सजनोंका यथोचित 
अभिवादन कर रहे थे । थोड़ी दूरीपर रेलवे छाइन थी, 
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जिसपर मालगाड़ी आ रही थी। उल्टा इंजिन खींच रहा 
ब्रा) अतः ने लाइट जा रही थी; न सीटी ही दी गयी थी तथा 
मे फाटक ही बंद दोनेकी व्यवस्था थी | उमर दस द्वाथ 
दूरते दी देखकर ड्राइवरस कद्धा--अरे ! कार रोक) गाड़ी 
आ री के गाड़ी आ रही हूं # अन्य छोगोंने मी ह-हल्छा 
बरना प्रासर्म्म कर दिया। कोनेसे माल्याड़ी एकदम आ 
गयी थी; अतः क्सिकी इतनी शीमर दिखलायी न 
दे सकी कि यह सुरक्षा कर सके । ड्राइवरने कारकी 
नाल बंद की | ब्रेक काम ने दिया; उसने लाइन पार 
करनी चाही कि इंमिनके बफरने कारगे तेज बक्का दिया । 
शीत क्षणभरंमे गायब थे | खिड़की बफरपर टैग 
गयी । पूरी कार उसके साथ हो गयी ओर घक-बक-धक 
करते इंजिनके साथ बफरपर टेगी खिलोनेकीसी गाड़ी 
चलती रही । आउटर सिग्ननलोंते टकराती गयी । 
कार हृटे कनसख्तरकी दशाकों प्राप्त कर चुकी थ्री | 
पीछेकी सीव्पप ब्रेठी श्रीमती चठ॒वेंदी सीटके 
नीचे थीं। बच्चा ब्राहर छटक रहा था; पेर ऊपर थे | 
करुण दृश्य था। दर्शकोंमें कुछ चिल्ला रहे थे--थ«गाड़ी 
रोकी, गाड़ी रोकोः) कुछ बेहोशीकी दब"्यामें थे, कुछ 
गाड़ीके साथ-साथ भाग रहे थे। 
गाड़ीके दोनों और इंजिन लगे थे | इधरके ड्राइवरने ब्रेक 
दिये तो पीछेके ड्राइवरने ओर भी जोर लगाया! क्योंकि लम्बी 
गाड़ी थी और उसे एक्सीडेंटका पता उस समयतक नहीं छगा 
था | जब उसने दर्शकोंको चिछाते देखा, तब गाड़ी रुकी | 
खींचातानीम हम सात सो फीटकी दूरी उसी इंजिनमें लटके- 
लछटठके पार कर चुके थे; भीड़ साथ दौड़ती आ रही थी । 
हम निःशब्द और बेहोश थे; परंतु पीछेकी सीटपर जो 
बैठे थे; वे निराद थे | फलतः तुरंत बाहर निकल 
आये । ड्राइवर भी सुरक्षित था । मेरे वेदपाठी मित्र 
सीट्से भिड़े पड़े थे | हम कारके ऊपरी ओर भीतरी भागमें 
टक्करोंसे चिपक गये थे; अतः निकलनेका कोई प्रश्न ही नहीं था । 
सब छोगोंने जीवनकी आशा त्याग दी। जब कारकी टीनपर 
हथौड़े तथा कुदाल पड़ने छगे; तब मेरे मित्रने हाथ हिलाया; 
लोगोंको थोड़ी खुशी हुई कि एक तो जीवित है; 
उन्हें निकाछा गया | रातका संनाटा) ओऔजारोंकी आवाज; 
बाहस्से करुण पुकार तथा विभिन्न उपायोंकी बोछार | 
कारकी छत तोड़कर हमारे शरीरको निकाला गया; जीवन 
शेष था| सब असन्‍्न दो गये | बढ़ी गाड़ीमें डालकर हस 
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दोनोंकीं सब्रके साथ समीपके अस्पतालमे ले जाया ग। 
सबका परीक्षण हुआ; तात्कालिक उपचार मी हुए 
किसीके कोई सांघातिक चोट नहीं आयी थी । हों; मेरी 
इंड्डियाँ क्रेक हुईं, औरोंके शरीरमें शीशेके कुछ अंश समाये 
मुझे ऐसा लगा था कि किसी भयंकर आत्माने हमें रे 
सामने डाछा था और दिब्य ज्योतिने गोदमे उठा हिया 
बह ज्योति और कुछ नहीं; जिसके आश्रयते गे 
श्रीमद्धागवतके नायक उन्हीं साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीक्षष्ण्री 
थी | इतने भयंकर एक्सीडेंट्में किसीके प्राण नहीं 
वहाँके रेल-करमचारियोंद्राय यह रेलवेके इतिहासको 

अमूतपूर्व घटना बतलायी गयी | 
जिस प्रकार बज-गोपिकाओं ने पूतनाओ वक्ष/्थलपर भग 
श्रीकृष्णको लीला करते पाया था) उसी प्रकार चत॒वेंदीः 
बालककों किलकारी भरते देखकर छोग आश्वर्यचकित ये 
में आज भी प्रभुकी उस कृपाका सर्ण करता 
जिसके कारण अबतक सर्वावयवपरिपूर्ण उनके गुणः 
करनेका सौभाग्य मिल रहा है। प्रभुकी कृपा धन्यातिपन्य 
___ं० श्रीवासुद्देवक्र्णजी चतुवेंदी। डी० हि 

(८) 

विषत्तिमें सहायता 


सब जानत प्रभु अर्ुता सोई । तदपि फह्दे विनु रहा न को 
( मानप्त १। ११) 


 क्ैशाखका महीना था । कुछ यात्री माहिष्माः 
श्रीजगदीशजी जा रहे थे । में पहलेसे ही अवासम 7 
चोली-महेश्वरते में मी इस दलके साथ दी गया 
विद्यार्थी व॒जलाल मेरे साथ था | हमलेग नमदाक तर 
घूमते हुए. दक्षिणकी ओर मध्यप्रदेशके सपन बनमे चले ग 
दुलके सभी छोग बढ़े सजन थे | पं ० श्रीरामनारायग 
मुख्य पथ-प्रद्शक थे | सबका सामान ढोनेके ल्यि हे 
सजदूर था | बच्च) पुस्तक आदि आवश्यक वस्तुण दमली 
के पास थीं । सार्यकालव्क हम एक ऊँचे पर्वतको तल 
पहुँचे | वहाँ जंगल-विभागकी एक चौकी थी। उतर । 
व्यक्ति रहते थे | सहावना जंगछ था। पास ही पर्कोसे २ 
सुन्दर हरित बृक्ष-श्रेणियाँ थीं ओर एक खच्छ पा 
आज वहीं ठदृदर गये। स्मानः संध्या ओर भोजनादि' नेट 
होकर सोनेके लिये इक्षोंके नीचे बिखर छा लिये गये ः ५ 
की इरियाली थी ठण्डी वायु वह रद्दी यी। “जिर्सि 





ग 


ब्््‌ हि 
# भशचत्कृपादी लिलिय घटनाएं # 


भ्रीसरयूशरणजीने ज्जमाषाके दो-एक मनोहर पद सुनाये और 
फिर बड़े प्रेमसे “जगन्नाथाप्टकः गाने लछगे| मुझे भी उमंग 
आ गयी; में ओर वब्रजलाल भी उनके साथ गानेमें तन्मय हो 
गये ) कुछ समय भ्रगवच्चर्चामे बीत गया। 


चौकीदार बहुत मले आदमी थे । उन्होंने कहय--“कल 
आपल्ोगोंकों इस पहाड़पर बीस मील चढ़ना पड़ेगा । रास्तेमें 
दूकान या गाँव नहीं है, न कहीं पानी ही मिलेगा; फिर 
गर्भीका मौसम हैं, अतः आपलोग सबेरे पाँच बजे नित्यकर्म 
जलपान आादि करके अपने साथ जल अबृश्य लेकर रवाना 
होइयेगा | भयंकर जंगल है, सावधानीसे जाना पड़ेगा ४ 
सुनकर सब चुपचाप सो गये | प्रातःकाल सबने स्नानादि 
करके जलके लोगे मर लिये ओर जय जगदीश कहकर यात्रा 
आरम्म कर दी | 

परबंतपर पगडंडी गयी थी; दोनों ओर ढाल जगह थी। 
हमलोग दो-चार मील तो हँसते-खेलते ही चढ़ गये | आठ 
बज चुके थे; अभी कड़ी घूप नहीं थी, पर दोपहरकी आने- 
वाली धूपको सोचकर सब चुपचाप आगे बढ़ने छो | वारह 
बजते-बजते सूर्यकी प्रचण्ड किरणोंसे पर्बतके पत्थर तपने लगे; 
वृक्षोंके पत्ते भी गिर रहे थे, कहीं शीतल छाया नहीं थी | गरम 
लू चल रही थी। सभी पसीनेसे तर हो रहे थे। सबको 
अपनी-अपनी छगी थी | में ओर घजलाल सबसे पीछे रह 
गये | साथी कई मील आगे निकल गये | इस समयतक 
हमलोंग सम्भवतः दस मील ही चढ़ पाये थे | 


पैर आगे नहीं बंढे। भारी हो गये । दोपहरका समय 
था | ब्रजलाल घबराकर एक पलास-ब्क्षके नीचे बेठ गया | 
अब सामानकों एक ओर रख में भी वहीं बरंठ गया | जछ 
प्रायः आधा पी छुके थे। एक कदम भी आगे बढ़ना कठिन 
ही नहीं, दुष्कर-सा था। श्जल्यल थकावटसे वहीं सो गया। 
उस विश्ञाल वनमें में अकेला जग रहा था। पर्वतपर कहीं 
योजनों लम्बी झील दिखिलायी पड़ रही थी तो कहीं दावानलका 
धुआँ बड़े जोरोंस उठ रहा था। बीच-बीचमें गुफाओंसे 
गरजनेकी आवाजें सुनकर में चौक पड़ता था| हम दोनोंके पास 
लगभग तीन सी रुपये कमरमें बंधे थे | भें इस कठिन यात्रा- 
का अनुभव कर चिन्तित-सा हो रहा था | मयंकर बनमें न 
किसी पशथ्चिकके दर्शन, न कोई ढाढस देनेवाला | हम दोनों 
नये अनजान यात्री पगडंडीके किनारे पड़े थे। अभी लगमग 
पँच कोस माग शेष था; जल लानेका कोई उपाय नहीं। हमारे 


ण्ण्र्‌ 








पास थोड़ा-सा जल बचा था; भूख बड़े जोरोंसे लग रही थी | 
चारों ओर केबछ वन और नीला आकाश दिखलायी पड़ता था। 
मेरी चिन्ता बढ़ रही थी | इतनेमें सामनेसे उसी पगडंडीपर 
एक भयानक भील कुल्हाड़ी लिये आता दिखलायी पड़ा ) उसकी 
आँखें छाल थीं और चालूमें बड़ी तड़क-मड़क थी। मैंने सोचा, 
यह अवश्य कोई डाकू हैं। बजलालको धीरेसे जगाया 
और कहा--ध्यह देखों छुटेशरा आ गया; अब हम नहीं 
बचेंगे |? त्रजलाल घबराकर काँपने लगा | में भी बैय॑च्युत हो 
गया था। वह हमारे निकट अपनी पीठपरकी गठरी नीचे रख- 
कर बैठ गया | ब्रजलालने कहा--#भाई | हमारे पास जो है, 
बह ले छो; पर हमें जानसे मत सारो ७ यह सुनकर चह सुस्कराया 
और बोछ--“युझे थोड़ा पानी पिलाओ /! गेरे होश उड़ गये; 
क्योंकि यह थोड़ा पानी ही हमारा जीवन था, पर मगवानका 
भरोसा कर मैंने पानी पिला दिया । यही खेर थी कि दूसरे 
ल्वोटेका पानी उसने नहीं माँगा । अब उसने अपनी गठरी 
खोली । उससें केले थे | मुझे ओर ब्रजलालकों आठ-आठ 
केले देकर उसने कहा--“खा लो | हम भूले तो थे ही, उसकी 
यह प्यार-भरी बोली सुन) भगवानकों अर्पण कर केले खा 
गये । तृप्तिके साथ ही आत्मामें शात्ति प्रतीव हुई; फिर 
दूसरी बार उसने मुस्कराकर उतने ही केले हमें और दिये 
और कहा--“जव भूख छगे तो इन्हें खा लेना | डरो मत, वह 
देखो, “चीखलदा? पास ही है, वहीं जछ मिलेगा | तुम्हारे चार 
साथी आगे कुछ दूरपर बैठे हैं | उनमें पं० श्रीरामनारायणने 
मुझसे कहा है कि दो लड़के तुस्हें रास्तेमें मिलेंगे, उन्हें शीघ्र 
भेज देना, अतः जाओ; तुम्हारे साथी शीघ्र ही पिंल 
जायँगे 9 मैंने उसकी दयाहुतापर मुग्ध हो कुछ और बातें 
करनी चार्ही, पर उसकी भयावनी मुखाक्ति देख में और कुछ 
भी कहनेका साहस नहीं कर सका । बह हमें समझाकर 
चल दिया। 


अब हममें बल आ गया था | कुछ बिनोदकी बातें 
भी होने लगीं | भूख-प्यास मिट गयी थी । झपादेसे चढ़ने छगे। 
लगभग एक बजे चले थे और पाँच बजेतक ऊपर चढ़ गये। 
वहाँ शिखरपर एक पुराना किछा था और पास ही फला- 
फूला गूलरका चक्ष था। वहाँ पहुँचते ही पेड़पर कोलाहल 
सुनायी पड़ा | वे कह रहे थें--प्याओं भाई] आपलोग आ 
गये १ हसलोग बड़े हैरान थे कि इतनी देर कहाँ हो गयी 9 
आधवाजसे जजलालने साथियोंको पहचान दिया | वे मूलर खरा 
रहे थे | हम भी पास ही एक बृक्षके नीचे चेठ गये | अब 
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# नमामि भक्तयत्ललं कृपालुशीलफोमलम्‌ # 





पं० श्रीगगनारायणजीने कहा--५क्या करें) प्यासके सयसे हम 
आगे चले आये | आप पीछे रह गये; क्षमा कीजियेगा। भूखे 


ऐंगे। एम फल फेंकते ईं, इन्हें खाइये | गाँव यहाँसे दो मील 


दूर ऐ। अभी थोड़ा विश्वाम करके चलेँगे | 





थे बातें सुन अजलाटने एँसकर मुझसे कहा--“देखो भाई | 
एम अनजान भयानक जंगलगे छोड़ ये यहाँ गूलस्के पल खा 
रहे 9 और फिर जोरसे कद्दा--पण्डितजी [ आप तो उप- 
देशक हैं और इन भुनगंसि भरें गूलरके फरलोंको कैसे 
पावन कर रहे हूँ # यह्‌ सुन पण्डितजी थोड़ा लजित-्से 
ऐ गये ओर बोले--ल्‍भाई | भूखा क्‍या नहीं करता ! 
फिर भी हम फलको तोड़कर फूँकसे भुनगोंकों उड़ा देते हैं, 
तब खाते हूँ | ठुम भी भूखे हो, कुछ खा लोन 9 
ब्रजलछालने मुझे संकेत किया ओर दोनोंने केलेकी फली 
निकालकर दिखलायी कि हमारे पास तो ये हैँ, हम क्‍यों 
गूलर खाने जायें ? खूब केले खाये हैं, कया आपको 
नहीं मिले 
पं० श्रीरामनारायणजी नीचे उतर आये | साथी भी उनके 
पीछे-गीछे आ गये । आते ही उन्होंने पूछा--“ये केले कहाँ 
मिले १ रास्तेमें तो जंगलके सिवा और कुछ भी न था 7? 
मैंने कहा---“आपने जिस मीलसे संदेश कहला भेजा था; उसीने 
आठ-आठ केले हमें खिलाये ओर उतने ही हमारे साथ बाँघ 
दिये । ये रखे हैं 9 मेरी बात सुनकर सब आश्रयंचकित हो 
गये | कहने लगे--“जगदीशकी शपथ) मार्गमे हमें कोई 
मनुष्य नहीं मिला और न हमने किसौसे संदेश कहलवाया ! 
आप हँसी कर रहे हैं |? 
मैंने पं० भीरामनारायणजीका हाथ पकड़कर कहा--- 
धपण्डितजी | क्‍या में आपसे हँसी कर सकता हूँ ! जगदीश- 
यात्रामे आपसे जो कुछ कहा है, बिल्कुल सच है [? सुनकर पं० 
श्रीसरय्ूशरणजी तो स्तब्ध-से हो गये | सभी गहरे विचारमें ड्बे थे। 
मैं तो अमीतक उसे जंगली पथिक समझ रहा था; अब मेरा 
हुदय भी डार्वॉंडोल होने लगा । मार्गमें साथियोंसे न मिलकर 
उस “भीछःने उनकी संख्या और नाम कैसे बतला दिये! 
प्रभ्ुकी अद्भुत लीला थी ! 
इसी समय पं० श्रीसस्यूडरणजीने रोते हुए केले माँगे; 
' मैंने सोछहों केे उनके सामने रख दिये | सबने दो-दो केले 
उठा लिये | प० श्रीसस्यूशरणजी तो छिलकेसहित खां गये | 
शेष्‌ केले हमारें लिये बच गये | 





मेरे छृदयमें हिलोरें उठने छगीं; हृदय भर आया 
वियोगसे रहा नहीं गया, में रो पड़ा और कहने छा-# 
दयासिन्धु केले खिलानेवाले कोन थे! जिन्होंने जह पैकरह 
ढाढस बँधाया, नयी शक्तिका संचार कर इस पंत 
पहुँचा दिया । वे पतितपावन प्रभु कहाँ गये ! में वास्वा 
इसी प्रकार कहकर रोने छगा | पं* श्रीसरयूशरणजीने मुह 
हृदयसे ठगाकर रुँचे कण्ठसे कहा--वे दयासाएर गे; 
घट-बटकी जाननेवाले अन्‍्तर्यामी प्रभु थे | हमलेगेंने आप 
दोनोंको अकेले छोड़कर जो अपराध किया है; उपेक्षा कीबिग 
ओऔर अब कुछ न कहिये | 


मैं चुप हो गया । शेष केले मित्रोंमें बँट गये मे | मर 
प्रेमवश एक रख लिया था वह बहुत दिनोंतक सूखता रा। 
हमारे हुःखमें सहायता पहुँचानेवाछे ये कौन के। वह तो 
प्रभु ही जानते हैं | --गोस्वामी श्रीलक्ष्मणाचार्यजी) वाणी-भूपण 


(९) 
भगवान्‌ शिवकी प्रत्यक्ष भक्तवत्सलता 


घटना कई वर्ष पहलेकी है | पटना जिलेके एक 
गाँवमें श्री' नामक एक सजन रहते थे, जो भगवानकी 
शिवरूपमें उपासना करते थे | उनके सर्वे शिव ही 
थे | वे जो कुछ कहते; भगवान्‌ शिवसे ही कहते और उनका 
सारा कास किसी-न-किसी प्रकार चल ही जाता | 


उस वर्ष बैशाख या ज्येष्ठ मासमें उनकी १त्रीका विवाद 
था | वर-पक्षवाल्लोंने इनसे बड़ी रकम तिल्कके स्प तोली 
ही थी, साथ ही बारात सजाने; रोशनी) बाजे-गाजे आदिकी 
भी सारा भार इन्हींके जिम्मे कर दिया था | 


इन्होंने सब कुछ स्वीकार कर लिया | वरके 2200 
कुछ कहा; इन्होंने मान लिया ओर दिन-रात 3 
सारी बातें पूरी कीं | सारा प्रबन्ध डुआः किंतु विव पा 
बाजेका प्रबन्ध न हो सका। उस दिन दिन अधिक 


थी इसीलिये बहुत प्रयत्न करनेपर भी उन्हें कोई हक 
मिला | संध्या हो चली और यह भी सूचना मिल हा रे 
बारातके छोग आ रहे हैं और गाँवके निकट ही था 
हैं। फिर भी बाजेका प्रवन्ध न द्दों सकी | वी ५2 कक 
पर उनके लिये तो यह एक बड़ी भारी तमः 


गयी थी । 


# भगवत्कृपाकी विविध घटनाएँ, ३ (८ 





गाँववालोंने भी ताना मारते हुए कहया--“आज बिना 
बाजेके ही बारात भ्री' ' 'बाबूके द्वार लगेगी | किसीने उनकी 
भक्तिकी हँसी उड़ाते हुए कहा--सम्भवतः शिवजी अब 
भी कोई प्रबन्ध कर दें ) 


ये सब वातें श्री'*'के लिये असह्य हो उठीं। वे चुप- 
चाप खिसक गये और अपने आराध्यदेवके मन्दिरमें जा 
पहुँचे | भक्त अपने भगवानके अतिरिक्त और किसके पास जा 
सकता हैं | उन्होंने शिवलिज्ञके समझ्न रो-रोकर कहना 
प्रारम्भ किया--- 


धसगवन्‌ | यह कौन-सी छीछा कर रहे हैं ! आपमे सारी 
व्यवस्था तो कर दी, कया एक बाजेका प्रबन्ध करना आपके 
लिये कठिन था| जो कुछ अबतक हुआ है; सब आपने ही 
तो किया है | में तथा मेरे कुठम्बके लोग तो सब निमित्तमात्र 
रहे हैं |अब यदि बाजेका प्रबन्ध नहीं हुआ तो मैं सुख 
दिखलाने योग्य नहीं रह जाऊँगा। बस, यही आपसे मेरी 
प्राथना--टेक है ! 


उधर बारात गाजै-बाजेके साथ गाँवके पास पहुँची; किंतु 
श्री'* 'छापता हैं | छोगोंने बहुत छान-बीन की किंतु वे कहीं 
न मिले । सबको चिन्ता-सी सताने छंगी । छोग कहने 
लगे---“ठीक समयपर ही वे कहाँ चले गये ! अब कैसे 
क्या होगा 9 इतनेमें ही किसीको उनकी शिव-भक्तिकी याद 
हो आयी । अनुमान लगाया गया कि वे शिव-मन्दिर्में होंगे। 
बास्तवमें खोजनेपर वे सिले भी बहीं। 

लोगोंने कहा--“आप यहाँ क्यों पड़े हैं ७ 

श्री: ' 'बोले--“बाजेका प्रबन्ध जो नहीं कर सका। अब 
क्या मुख दिखाऊं १ 

उत्तर सिला--“बांजा तो बज रहा है। आप क्‍यों चिन्ता 
कर रहे हैं ! सम्भवतः बारातवा्लॉने ही बाजेका प्रबन्ध कर 
लिया है | 


बाजेका इब्द सुनायी पड़ रहा था, इसील्यि श्री * को 
पिश्वास करनेमे देर न लूमी । 

बारात द्वाररर आयी और शुभ हरूग्समें विवाह 
हो गया | बड़ा सुन्दर बैंड बाजा था | लोग मुग्घ थे । ऐसा 
याजा पहले उन छोग़ोंने नहीं सुना था। विवाह सम्पन्न 
हुआ। जब आया बारातवालेंको भोजन करानेका समय | 
इससे पहले यारातमें पूरी-मिठाई भेज दी गयी थी, उस 
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समय सबकी अलग-अलग खोज नहीं की गयी थी; 
भोजन करानेके ढिये तो सबकी खोज आवश्यक थी। 
आये; किंतु बाजेवाले नहीं आये | बारातवाछोंसे पूछा गय 
आपके बाजेवाले कहाँगये ? 


उत्तर मिला--हमारे बाजेबाले कहाँ! उन्हें तो 3 
ही भेजा था। 


श्री" ** बोले--मैंने भेजा था, यह आपको 
कहा !? 


बरक्रे पिता--'उन्हीं बाजेवालोंने तो | हमलोंग 3: 
थे, ये बाजेवाले रास्तेमें. मिले और हमसे बोले क्या २ 
बाबू आप ही हैं ! क्‍या आपके ही पुत्रकी बारात : 
गाँवमें जा रही हैं ! हमको श्री''“* "ने आपके ही 
भेजा है | 


उचर सुनकर श्री:*“*'अबाक रह गये | २ 
अधिक पूछ-ताछ नहीं की । भोलेनाथकी अद्भुत 
का प्रत्यक्ष अनुभव कर वे रोने छंगे | इतना सोये कि | 
बँघ गयी) किंतु इस रोनेमें जो आनन्द था, उसका ञअ्‌ 

ई भाग्यवान्‌ भक्त ही कर सकता है । 
““शीरघुनन्दनप्रस्ताद! 
( १० ) 
श्रीहनुमानजीकी दयालुता 

बात जून १९७५ ई० की है। मेरी दो वर्षीय पु 
“डिहाइड्रेशन/की शिकायत हुई | उसे स्थानीय बड़े अर 
में भरती कराया । इंजेक्शन आदि दिये गये, सुबहतक 
हो गयी । घर ले आये | दूसरे दिन उसके बाय हर 
असामान्यता दिखायी दी । चलते समय बह ऐसे चलत 
कोई काटा आदि चुम गया हो ) बात साधारण-सी सर 
किसीने विशेष ध्यान नहीं दिया | एकाएक ध्यान आय 
डाक्टरको दिखा देँ, जिससे पिछली चल रही दवाओंके 
रखने या न रखनेपर वे अपनी राय दे सके | डाए 
दिखाया। उन्होंने उसका पैर भी देखा और पूछा कि इसे ८ 
चेक्सीन दिया या नहीं | भेरा माथा ठनका | तीन खु 
से केवल एक ही खुराक दी थी । मैंने उन्हें सारी 
जतलायी । उन्होंने कहा कि इसे पोलियोका असर हूं 
है । इसकी दवा कोई नहीं) केबछ रोकथामके ह्यि्‌ 
उंडे पानीका सेंक कर सकते हैं ।तीन सप्ताइतक 
अभाव देखना होगा | इतनी अवधिमें यह बढ़ता है या 
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नहीं, अवश्य करूँगा # गने उनको भीजन दिया | 
उदयपुर स्टेदन आनेपर बाबाने कद्दा--'बुढ़िया | देखती क्‍या 
है! उतरो, उदयपुर आ गया | ईने कद्दा--थवावा | में अब 
कदों जाऊँ, में तो मार्ग नर्दयी जानती 0 उत्तरमें बाबाने 
कहा--नाथद्वाराकी बसें ब्रेठ जाना और वहाँ अमुक 
धर्मशालार्मे ठट्र॒ जाना ॥? इतना कद बाबा अपना 
सामान लेकर पैदल दी चल पढ़ें | 


बतायी हुई धर्मशालापर जाकर मैने वहाँके एक अधिकारी- 
से ठदरनेके लिये स्थान माँगा तो मुझे उत्तर मिला कि ५्यहाँ 
कोई स्थान नहीं है | छाचार में धर्मशालाके बादर सड़्कपर 
ही पढ़े रद्दी | वहपर मुझे एक श्री और मिली, वह भी 
वढॉके विपयर्य कुछ भी नदीं जावती थी। रात हो गयी 
थी | हम दोनों बातें कर ही रही थीं कि इतनेमें थे ही वावा 
आये और मुझसे बोले--“अंदर क्‍यों नहीं गयी, बाहर 
क्यों पड़ी है ?? मैने कहा--थवाबा | मुझे अंदर नहीं जाने 
दिया गया |? उन्होंने कह्य--“चलो, मेरे साथ आओ ॥ 
हम दोनों वाबाके पीछे-पीछे चल पड़ी । अंदर जाकर बावा- 
ने हमें रहनेकी एक सुरक्षित खान बता दिया | आश्चर्य यह 
था कि जिस व्यक्तिने मुझे अंदर घुसनेसे मना किया था; उसने 
इस बार कुछ भी नहीं कहा | फिर बावाने पूछा--“भोजन 
पा लिया 9? मैंने उत्तर दिया-“हमारे पास तो अब कुछ 
खानेको है नहीं और रात भी हो गयी) सवेरे देखा जायगा ४? 
यंह सुनकर बाबाने दो कचोरी और एक छडड्ड देकर 
कहा---ल्रे खा छी ७ हमने प्रसाद छे तो लिया, परंतु मनमें 
सोचा--<इतनी-सी बस्तुसे इम दोनोंकों क्‍या होगा ? बाबाने 
आगे कहा--('शीमघ्र उठकर सबेरे तीन बजे दर्शनके लिये 
मन्दिर्में आ जाना | इतना कहकर वे चले गये | 
इम दोनोंने प्रसाद आधा-आधा छे लिया ओर खाने 
लूगीं। इतने प्रसादसे हमारा पेट इस प्रकार भर गया; 
जैसे खूब खा लिया हो। सोते दी गददरी नींद आ गयी | 
तीन कब बजे) कुछ पता ही न छगा | 


 सबेरे अचानक बाबाने आकर हमको जगाया और 
फथ्कारते हुए. बोछे-“दर्शन करने आयी हो या सोने। शीघ्र 
ही निपटकर मन्दिर आ जाओ ) यह कहकर वे चल दिये। 
. हम दोनों शीक्षतापूर्बक स्नानादिसे निपटकर मन्दिर गर्षी। 
बाबा पहलेसे ही वहाँ थे । हमने दूरसे भगवानके दर्शन 
' किये |, बाबा हमारे पास आये ओर बोले--“अच्छी तरह 


'कोठीके नामठे पुकारा. जाता हैं ) झाड़में 





दर्शन कर लेना / यह कहकर भीड़को चीरते हुए हमें मावात्े 
निज-मन्दिरके पास ले गये | वहाँसे हमें बढ़ी अच्छी वर 
दर्शन हुए. । इसके पश्चात्‌ बाबाने स्वयं हमारे साथजाक 
भगवान श्रीनाथजी मद्दाराजके मन्दिरका कोना-कोना वतावा| 
तोशागार, केसर-चन्दन पीसनेका स्थान) रसोवड़ा, साथ 
सामग्री रखनेक्े स्थान आदि सभी खान दिखावे | 
यद देखकर आश्चर्य हुआ कि बाबाकों कहीं भी जे 
क़िसीने नहीं टोका । इसी प्रकार दो दिनंतक वाहन 
हमारी पूरी-पूरी सभाल की ओर वापसीमें मुझे स्टेशन 
पहुँचाने आये तथा मागकी सारी व्यवस्था स्वयंने ही क 
दी [तत्पश्चात्‌ “अच्छी तरह दर्शन तो कर लिंयेः--इतनो केक 
बाबा चल दिये और देखते-देखते आँखोंसे ओझ्नल हो गेे। 


मुझे पूरा विश्वास है कि स्वयं भगवान्‌ शरीवाभनी 
महाराजने मेरी इच्छा पूरी करने साधु-वेशमें आकर मुझे दब 
दिये थे। मैं तो यही कहूँगी कि यदि भगवान पूरी भद्धा होती 
है और दर्शनोंके लिये जी तड़प उठता है तो भगवान्‌ खरे 
आकर उसकी इच्छा पूरी कर देते हैं | इस घणनाकी यदि 
भगवत्कृपाका चमत्कार नहीं कहा जाय तो और व्या 


(4 
कहा जाय ( ह अं कल 
(३३ ) 
प्रत्यक्ष श्रीहलुमत्कृपा 


यों तो परमात्माकी अनुकम्पासे हर जगह ऐसी 
घटनाएँ घटित होती ही रहती हैं। जिनको देखकर उनकी 
व्यापकतार्मं कोई संदेह नहीं रह जाता) परत कमी-कमी 
ऐसी विचित्र घटनाएँ भी होती के जिनको धु्ेकर ह्ठ 
मनुष्यको रोमाथ् हो आता ह तथा भक्तिते हृदय ओवग्रोत 
शे जाता है । | 

बहुत पुरानी वात है | लक्ष्मगगढ़ (्‌ सीकर ) 
राजस्थानमें बाबू शिवदततरायजी सोमानी-:र्म नवलराम 
सूरजमल सोमानीके एक पुत्रको, जिसका हि 
गणपंतराय था; उसके एंक निकटस्थ कुठम्तीने जोशि 


पु भी 
॥ रॉ रम्मत ही गयी दे और 
पुराना कूआँ; जिसकी अब मरमात हैँ 
पा + डाल दिया थां। 
प्ग छः वर्षकी थी। 
गंणपतरायकी आडु उस समय छागमग 8: मम 
शलकके एकाएक छापता हो जानेते गोॉवमरम 
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कैछ गयी | घख्वालने गॉवका कोना-कोना खोज डाछा और 
हताश होकर बैठ रहे । 
जोशियोंका वह खेत) जिसमें यह कूओँ है; रष्मणगढ़ 
शहरके दक्षिण-पूर्व कोनेपर पहला खेत है | इसलिये उस ओरके 
जाट एवं मालियोंके बालक वर्षो ऋतुको छोड़कर अपनी भेड़- 
बकरियोंकी प्रायः यहीं; इस कूएँके आस-पास ही चराया 
करते हैं । यह कूओँ बहुत दिनोंते ध्वस्त पढ़ा 
था | इसकी भीतरी कोठी ( दीवार ) आधी गिर गयी 
थी। इसमें पानी नहीं था और गँँववाले जब किंधीके 
घर कोई सौंप-विच्छू निकछता तब लाकर इसमें छोड़ देते 
थे।न इस कूऐँके भरवा था और न इसका करी हिस्‍्ता 
टीक-से बनाया गया था | इसके ऊपर जाने तथा अंदर 
झौकनेस मय लगता था। 
इसमें गणपतरायके डॉलि जानेके तीन दिन बाद 
एक भेड़्-बकरी चरानेवाढ्ा लड़का इस कुएँपर गया और 
उसने कुछ दुरसे ही एक फंकड़ उठाकर कूएमें फेक दिया । 
उसे कूएँमेसे आती हुईं एक स्पष्ट मानवी आवाज सुनायी दी । 
लड़का डरकर भागा और उसने उस खेतके बाहर गँवकी 
ओर आमे-जानेवाके दो-चार व्यक्तियोंकी यह समाचार कद 
सुनाया। धीरे-धीरे गणपतरायके घरवाल्की भी यह्‌ खबर लगी। 
वे एक पनडुब्बे ( कूएँमे उतरकर काम करनेमें दक्ष व्यक्ति )की 
साथ लेकर कूएँपर आये | सरकारी सिपाही भी वहाँ मीजूद थे। 
तमाशा देखनेवारे भी कई इकट्ठे हो गये थे | श्रीऋषिकुल- 
ब्रक्नचर्यीभ्रम संस्कृत कालेजके तत्काडीन मन्‍त्री बाबू 
भीरामनिरखनलालणी चूड़ीवाल भी वहाँ मौजद ये। 
पनडुब्बेकी कूर्पूम उतारा गया । राजस्थान एक मदप्रधान 
प्रान्त दै। यहाँ कूओंकी कोठी ( दीवार )) जिसको नाल भी 
कहते हैं, दोहरी नी जाती है। एक वार खोदते समय 
चुनाई ऊपरसे नीचे क्षाती है और पानीतक पहुँचनेपर 
किर नीचेंसे ऊपस्तक आती है | इस कूएकी एक नाल 
आधी गिर गयी थी और उसके तमाम ढेले कूएँके अंदर 
पंदेश दी थे | यद आधी नालका घेश तलके कुछ ऊपर 
दिखायी देता था। गणपतराय एक्स तल्में था, जो कर्दम- 


+-+२*-<७९-७8०.......... 
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-सय था तथा वहाँ गिरी हुई नालके बड़े-यड़े देले पढ़े 8 


आदमी (पनहुब्चे )की अपनी ओर आता देखकर गगरतसायने 
उसे अपमेको कूएके बाहर मिकालनेके लिये कड़ा पनइुछेने 
उसको रस्सीमें लगी हुई पाँसीमें; जो बिल्कुछ नहीं उरकती: पैर... 
डालकर बेठने और रस्सीको पकड़नेके लिये कद | लड़केके यह 
कहनेपर कि मुझे ऐसा करनेमें डर लगता है। उसने ऊपरवा् को 
एक पीढ़ा, जो खाट-जैसा बना होता है कूएँमे उतारनेक्े कहा | 
ऐसा ही किया गया और चूँकि लड़का तीन दिनतक दृएँडे 
अंदर रह चुका था, उसको बाहरकी हवा नहीं लगी थी, 
इसलिये एकाएके बाहरकी भारी हवामे आनेसे किसी प्रकारकी 
खराबीकी आहज्ढासे उसे रुईके पहल्लंमे ल्येटकर बाहर 
निकाला गया | उस समवतक वहाँ गाँवके बहुतसे 
बाल-वृद्ध एकत्र हो गये ये | सबने उस बालकको रुईके 
पहलोम लिपटे हुए देखा | 


बाहर निकाले जानेके वाद्‌ जब लड्केसे पूछा गवा-- 
धुम्दें कोई चोट तो नहीं आयी 9 तव उसने उत्तर दिया 
-मके गिरते समय बीचमें ही एक आदमीने अपने 
हाथोपर थाम हछिया था । वही. मुझे खानेके डिये रोज 


चूरमाके 
चूरमाके छ्ड्डू देता था, प्यालेगे पानी पिछाता था, भेरे 
पास आकर बैठता था | 


खिलाता और एक गुफा ( 
लैंगोट पहने हुए था; 
भाल को (? 


वह मुझे धीरज देता, खेल 
गड्ढा )४ सुढाता था। वह छाल 
स्तर दिनतऋ उचीने हक 

इन दिनतक उसीने मेरी देख- 


उसके मुंहसे यह सुनकर लेके आश्चर्द 
सीमा ने रही | भक्तिते सबके ८ 
सब एक खरते वजरंगवीकी जूक वो ऊ>े 
भावविभोर थे, उनके मस्तिष्कृर्प छा  र 
दयाडुताके विचार ये | ० 


त्न्द 

बदन गेठद हा २८ 
शब्द ग्य 
न 


सुरजमछजी अबतक जीते रहे, तवतक हर 


और मंगव्वारक वहँ जाकर महादी से 
१ उहा जाकर महावीर इनुमानजीको पखद 

“चढ़ाते और घीढ़े दीएछ झखते + | ३५ 
“-शीदरदत्तज्ी व्यास 


७ ५3 0 


४ नमामि भक्तवत्सरं कृपालुशीलकोमलम १ 
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स्तोत्र-कदम्व और भगवत्कपा ० 


( टेखा--श्रीनाथूइकरजी शुक्त ) 


भगवान गुणावी संदिमा अपार है, इस बातकी जानते 
हुए, व्रद्मादि देसनाआने उनका सर्णन अपनी दाक्तिके अनुसार 
यवाखान और यथासम्य किया है | श्रृति भी परमात्मा- 
का गुणगान करनेगे अपने-आपकेी कृताश मानती दे । उन 
गुणोपर आक्ृ्ट हकर हनस्नियोंगे जे। उद्गार निकलते 
् उन्हे स्त्तिः ब्द््ते दर | ण्से सत।नमि कर्णा-यस्णालय 
प्रभु स्वयं आइए हीकर भक्तकी इच्छा-पूर्ति तथा क्छेश्ादिकी 
निश्कत्तेकि लिये परमातर हो उठते हैं | यद्यपि भक्तके 
मनमभे सुख-भोगकी कई कामना शेप नहीं रह जाती, तथापि 
वे उन्हें भोग-मोक्ष आदि सहज ही प्रदान किया करते हैं। 
यहाँतक कि वे बर देते-देते अबाते नहीं ओर अन्तर्मं सब 
कुछ देकर भी उराके ऋणी ही बने रहते हैं | 


शास्त्रोम प्रायः सभी स्थरोपर स्तोन्रोंकी महत्ता स्वीकार की 
गयी है | पूर्वभमांसामें भी वेंदिक कर्म--यज्ञादि इश्थोंमें 
मन्त्रोंद्दारा परमेश्वरके विविध स्वरूपोंकी महिमा गायी गयी 
है | निराकार-चिन्तनमे भी भौतिक पदार्थोका समन्वय उन्हीं 
ब्रह्ममं किया गया हे; यह उनकी एक प्रकारकी तट्स्थ 
लक्षणसे स्तुति ही मानी जाती है | इसीलिये कहा गया है--- 
'करमे देवाय हविपा विधेम ॥? ( श्वेता० ४ | १३) ८उस 
आनन्दस्वरूप देवकी हस ह॒विके द्वारा परिचर्या (पूजा) करें ९? 
इसी प्रकार नाम-रूपरहित उन  परमेश्वरको ही सम्बोधित 
करते हुए 'यस्मे, कस्में, तस्मे” आदि पदोंद्वारा नमस्कार 
एवं अनेक उपकरणोंद्रारा उनका पूजन करके भी अन्त्मे 
स्तुतिद्ारा भक्त क्षमान्याचना करता है। पूजासे करोड़ों- 
गुना फल स्तुतिका माना गया है---'पूजाकोटिसमं स्वोन्रस्‌ ।? 


स्वरूप-लक्षणोंमे भी भरक्तीने या तो परब्रह्मके स्वरूपका 
अद्जाज्जिमावसे वर्णन किया हैं या अंवतार-खरूपोंके लीला- 
बैमवका [| इस प्रकार हृदयके भावोंको आब्दोंद्वारा प्रंकट 
करनेकी क्रियाको ही स्त॒ति-पाठ माना जाता है, यह.निर्विवाद 
है। कोई-कोई तो अधिक कुछ न कहकरः केवछ उनके 
नामौंका ही उच्चारण करते हैं । 

. अनन्तके नाभोंकी गणना कौन कर सकता है ! चाहे 
कोई (थ्वीके: रजःकर्णो एवं आकाशके तारोंकी गणना भले ही 
कर ले; परंतु भगवज्नामकी महिमा और संख्याका पार नहीं, पाया 
जा सकता-। सहखकी अनन्तका पर्यायवाचक शब्द मानकर 


री] लियोंका यथामति वर्णन किया हैं। 
ऋषियोंने सहसननासावलियोक्रा य 


भी हे३, क्र 27] थी 
अमावम्म 'जलका कलश और .घृत- या -तैठका दी 


] 


पश्नदेवोपासना आदिम भी उन-उन देवताओंडी रह 
नामावल्योँ हैं, जेसे 'बिप्णुसहस्तनामः- आदि | * 
उन्हींकी ' समासरूपमें अशीत्तरदतनामावलिके रुप 
भी ऋषियोंने कहा है | इसीका एक अत्यन्त संक्षिप्त रुप 
द्रादशनामावलि भी है, जो, स्वसाधारणसे लेकर महापुत्पीः 
तकके लिये. परम कल्याणप्रद सिद्ध हुई।है .। ऐसे वो 
संसारमं सभी लोगोंको अपनी स्ठुति सुनकर आनन्द एवं 
संतोपका अनुभव ह्वोता द। परंठ भगवान्‌ तो स्तुति और 
स्तोन्रोंका माव जानकर खतौताके वशीभूत ही हो जाते हूँ | 
.. सकाम-भावसे जो स्त॒ति की जाती. कै वह रजेगुपी है। 
भय; रागद्रेप और दूसरोंके अनिष्टक्ी भावनासे जो स्वृति 
की जाती है, वह तमोगुणी है। इन दोनोंसे रहित केंवे 
समर्पणकी मावनासे भगवद्गुंणोंका या लीलांमाधुरीका जो 
वर्णन किया जाता है; वह झुद्ध॑सच्वगुंणका ग्रोतक है | 
स्व॒ति कंरते-करते भगवानके स्वरूपका ध्यान अवश्य हो 
जाता है, ध्यानसे ध्येयमें चित्त आकर्षित होकर तब्लीन हो जाता 
है और अन्तःकरणमें खित पापोंकी प्रत्वियाँ पिधलकर मैत्रोे 
मोती बरसाने छाती हैं, शरीर पुलंकित और कण्ठ अवद्क 
हों जाता है, साथ हीं जीवको अह्ाननन्‍्दके समीन रहते 
सुखका अनुभव होने लगता हैं। इसके बांद अब ( परमेत्मा): 
साकार हो अर्थात्‌ उसके द्वारा किये गये ध्यानके आकारमें प्रकट 
होकर उसके मनोरथोंकों पूर्ण करते हैं। .... *. 
न्यास) ध्यान: ऋषि, छन्‍्द -आदिका उच्चारण कि 
पवित्र स्थानपर बैठ मन्‌-वाणी-दरीस्से झद्ध होकर सोत्रोंका 
पाठ करनेसे  संकंल्पतिद्धि होती हूँ | अपनेद्धार 
किया हुआ अनुष्ठान 'सवश्रेष्ठ है. श्रेष्ठ है, परंतु योग्य नष्ठिक ब्राह्मण: 


2 कराये जा सकते हैं ॥"'.  - ' 
' से आज्ञा छेकर अथवा अन्यकों गुर मानकर 


'पाठका ' अठुष्ठीन 
>चित्रं-यंट आदिके 
हद 
मुख्यरूपसे साक्षी हैं; ऐसा मानकर उनके सामने खोत्रपाट 
करनेसे भगवत्कृपाका अनुभव ज्जीम- ही होता हैं तथा अमीर 
सिद्धि भी होती है। किसी भी नामका जप या किसी भी सती 
का पाठ अर्थ और मावसहित करनेसे विशेष कर 


प्रंत्रक्षका ध्यान “ करके” ही सतोत्रेक 
करना चाहिये '। ध्येय देवतांकी- मूति। 


“है४ १ ८ अजहइ 5२ब:च8 य इक. 8: 
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न्यासदशक 


॥ >अहँ मद्॒क्षणभरों, मद्॒क्षणफर्ल -तथा।न मम श्रोपतेरेवेत्यात्मानं निक्षिपेद्‌ चुधः ॥ १॥ 
. ४ मैं, मेरी रक्षाका भार और उसका फल मेरा नहीं, श्रीविष्णुमगवानका दी है--ऐसा विचारकर विद्वान पुरुष 
अपनेकी भगवानपर छोड़ दे । “ 
५. न्यूस्थास्यकिचतः श्रीमन्‍्ननुकूछोडन्यवर्जितः। विदश्वासप्रार्थनापू्वमात्मरक्षाभरं त्वयि ॥ २॥ 
-$ है भगवन्‌/| में अक्रिंचन अनन्य और अनुकूल ( प्रणत ) होकर विश्वास और प्रार्थनापूर्वक अपनी रक्षाका भार 
आपको सोंपता हूँ । 
स्वामी -खशेष॑ं स्ववर्श खभरत्वेन निर्भरम्‌ | खद॒त्तखधिया खाथ खस्मिन्‍त्यस्यति मां स्वथम्‌ ॥ ३२॥ 

४०... मेरे स्वामी" अपने शेष ( जीव ७ वशीभूत और अपनी ही रक्षकतापर अबलम्बित हुए मुझकों स्वप्रदत्त बुद्धिसे 
स्वयं अपने छिये अपनेमें ही समर्पित करते हैं ( अर्थात्‌ परम पुरुषार्थजो सिद्ध करनेके लिये स्वयं ही अपनी शरणममें ले 
श्रीमन्‍्नभी एवरद्‌ . : त्वामस्सि शरणं . गतः | एतद्देहाबसाने मां त्वत्पादं प्रापप खयम॥ ४॥ 

हे अभीश्-वरदायक भगवन्‌ ! मैं' आपकी शरंण हूँ | इस देंहका अन्त होनेपर मुझे आप खय् अपने चरण- 
कमछोंतक पहुँचा दें ) 





0 पर जा बट ८७८ +.. »  ध कथ 
“त्वच्छेषत्वे स्थिरथियं त्वत्याप्त्येकप्रयोजनम्‌ | निषिद्धकास्यरहिंत कुरू मां नित्यकिज्लुस्स ॥ ५॥ 
आपका शेप (जीव ) होनेमें स्थिर-बुद्धिवाले, आंपकी प्राप्तिका ही एकमात्र प्रयोजन रखनेवाले, निपिद्ध और काम्य 
कर्मेंसि 'रहित॑ मुझे आप अपना नित्य सेवक बनाइये । ह 
द्वेवी 05०० दिजुए ३ ८5 ८४ ञ ते हि 
भूषणहेत्यादिजुएस्य _ भगवंस्तव । नित्यं निरप्राधेषु केड्डयंपु नियुदुश्य मास ॥*॥ 
है भवन, ! देबी ह ( श्रीरकश्मीजी ) भूषण ( कौस्तुभांदि ) और शज्रादि ( गदा; शाह्ञादि )से युक्त 
आप मुझे अपनी निर्दोष सेवाओंम नित्य नियुक्त रखिये। 
मां मदीय॑ च निखिल च्रेतनात्रेतनात्मकम्‌। खक्रेड्डयोपकरणं घरद्‌ खीकुर. खयम्‌ ॥ ७॥ 
हैं बरदायक प्रभो | आप मुझको और चेतन-अचेतनरूप भेरी समस्त वस्तुओंको अपनी सेवाकी सामग्रीके रूपसें 
स्वीकार कीजिये। 
च्च है 35०. अर ५. कक त्व्मे 8: के 
वरमेंच रक्षकोडस में त्वमेच करुणाकरः। न प्रधतेय पापानि प्रवृत्तानि निवारय ॥ <॥ 
न ( हे |) एकमात्र आप ही मेरे रक्षक हैं, आप ही सुझपर दया करनेवाले हैं, अतः पापोंकों मेरी ओर प्रवृत्त 
न कीजिये और प्रदत्त हुए पापोंका निवारण कीजिये । 
ञ छ्धः् 4 ५-० बे + # कप # ८ ० 
त्याना च करण कृत्यानों वजन चर भे। क्षमस्व निखिल देव प्रणतार्तिहर प्रभो ॥९॥ 
ह्दे देव | दी दे खहा न्द्कः न्‌ कक ग्रकि क पर पु गें 
हे रे है दीनदुःखहारी भगवन्‌ | मेरा न करने योग्य कार्योका रना ओर करने योग्योंका न करना--सभी 
आप क्षम[ बर | 
श्रीमन्नियतपश्चाहु 
श्रीमन्‌ ) आपने स्वयं 
अतः अब में निर्भर हो गया। 


५ | ५१ » ४ (क रो (0०. 
मप्नस्नणभरापंगम्‌ । अचीकरत्खयं॑ खस्मिन्‍नततोपहमिह. निर्भर: ॥१०॥ 
ही मेरी पॉचों इन्द्रियोंको नियन्त्रित करके मेरी रक्षाका भार अपने ऊपर ले लिया; 


॥ इति श्रीवेड्डुटनाथकृतं न्‍्याराददाया सप्ूर्णय्‌ ॥ 


हण+>०-<->-०००--+-+ 


७५१२ ४ नमामि भक्तवत्सर्ू रृपाछशीलकोमछम # 


शिव-स्तुति 


प्रसोद दक्षयश्षघ्ल नरकःणैंघतारक । सबोत्मरूप स्वंश  परमानन्द्विग्नह॥ ' ॥ 
सर्वेश्वर शिव | आप दक्ष-पज्ञका विध्यंस करनेवाले, शरणागतोंकों नरकके समुद्रसे उबारनेवाले तथा सबके आल्- 
स्वरूप हैं, आपका श्रीविग्रद परमानन्दमय है, आप मुझपर प्रसन्न हों । 








चखच््््ख्चव्््ल्स्स्ल््-ट--८" ७-८ 5+- बच्चन नीच नत नी नी न पी नी व नमी १ नी न नी की तन शी न चचचचििचिचअ्चिचिच चल चल जि ता 





गुणा्णब शुणातीत गुणयुक्त गुणेशबर । गरुणबीज महाभाग प्रसीद .गुणिनां बर॥२॥ 

गुणवानों्थ श्रेष्ठ मद्याभाग शंकर ! आप गुर्णोके सागर होते हुए भी गुणातीत हैं गुणोंसे युक्त गुणेके 
स्वामी और गु्णोके आदिकारण हैं, आप मुझपर प्रसन्न होइये । 

योगाधार योगरूप योगज्ञ योगकारण । योगीश योगिनां बीज प्रसीद योगिनां गुरो॥ ३ ॥ 

प्रभो | आप योगके आश्रय, योगरूप, योगके ज्ञाता, योगके कारण, योगीश्वर तथा योगियोंके आदिकारण 
एवं गुर हैं, आप मुझपर कृपा करें | 

प्रढण/. प्रलयाय्ेक. भव॒प्रछ्यकारण । प्रलयान्ते खृष्टिबीज प्रसीद परिपालक ॥ ४ || 

भव | आपमें ही सब प्राणियोंका लय होता कै इसलिये आप ' रल्यः हैं। प्रत्यके एकमात्र आदि तथा 
कारण हैं | प्र्यके अन्तमें सष्टिके बीजरूप हैं और उस खसष्टिका पूर्णतः परिपालन करनेवाले हैं, आप मुझपर 
प्रसन्न होइये । 

संहारकाले घोरे च खूष्टिसंहारकारण । दुर्निवार्य दुराराध्य चाशुतोष प्रसीद में ॥ ५ ॥ 

भयंकर संहार-कालमें सष्टिफा संहार करनेवाले आप ही हैं | आपके वेगको रोकना किसीके लिये भी अत्यन्त कठिन 
है। आराधमाद्वारा आपको रिझा लेना भी सहज नहीं है; तथापि आप भक्तोपर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं; प्रभो | आप 
मुझपर कृपा करें | 

कालस्वरूप कालेश काले च फलदायक। कालबीजेक कालघ्न प्रसीद 

आप काल्खरूए) कालके स्वामी) कालानुसार फल देनेवाले, कालके एकमात्र आदिकारण 
एवं पोषक हैं, आप मुझपर कृपा करें । 

शिवस्वरूप शिवद शिववीज शिवाश्रय । शिवभूत शिवप्राण 

आप कब्याणक्री मूर्ति, कब्याणदाता, कल्याणके बीज और कल्याणके आश्रय 
तथा कल्याणस्व॒रूप प्राण हैं, सबके परम आश्रय शिव | मुझपर कृपा करें । 

इत्येच॑ स्तवरन कृत्वा विरराम हिमारयः । प्रशशंखुः खुराः सर्वे मुनयश्व गि 

इस प्रकार -स्व॒ुति कर हिमालय चुप हो गये, उस समय समस्त देवताओं और मृनियने 
सराहना की | 

हिमालयक्ृतं स्तोत्र संयतो यः पटठेन्नरः 

( भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--) राधिकरे | जो मनुष्य सावधान-चित्त-होकर हिमाल्यद्वारा किये 
पाठ करता हैं; उसके लिये शिव निश्चय ही मनोवाड्छित वस्वु प्रदान करते हैं | 

|| इति ओरीब्रह्मबैवर्ते हिमालयकृत शिवस्तोत्र सम्पूर्णम्‌ ॥ 
( श्रीकृष्णजन्मखण्ड ४४ ॥5 


श्रीद॒ कालपालक ॥ ६॥ 
द् तथा कालके «नाश 


प्रसीद._ परमाश्रय ॥ ७ ॥ 
हैं| आप ही कल्यागमय 


रीश्वस्मू ॥ < ॥ 
गिरिरिजती 


लत न 2. ॥ ५९% ॥| 
वस्तस्में वाड्छित राधिके धुचम्‌ 
। प्रददाति शि गये इस खोत्रका 


३-७१ ) 


हे भदान्य एक के ३३ 
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भवान्यष्टक 

ने तातो मे माता न चच्चुनें दाता न पुत्रों न पुत्री न थ्रृत्यों न भर्ता। 

न जाया न विद्या न उृत्तिममेव गतिस्त्व॑ गतिस्त्व॑ त्वमेका भवानि ॥ ! ॥ 
है भवानि ! पिता; माता; भाई, दाता) पुत्र, पूत्री, भत्यः खामी। स्त्री; विद्या और द्त्ति--इनमेंसे कोई 
नहीं है, है देवि ! एकमात्र आप ही मेरी गति हैं । 

भवाव्याक्षपारे. महादुःखभीर: पपात प्रकामी परकोभी. प्रमततः | 
कुसंसारपाशप्रवद्ध:. सदाहं गतिस्त्व॑ गतिस्त्व॑ त्वमेका भवानि ॥ २ ॥ 


में अपार भवसागरमें पड़ा हुआ हूँ; महान दुःखोंसे मबभीत हूँ, कामी, छोमी और मतवाल्य हूँ तथा निरन्तर 
वृणायोग्य संसारके वन्धनोंसे जकड़ा हुआ हूँ; हे मवानि | अब एकमात्र आप ही मेरी गति हैं। 


भी मेरा 


न जातलामि दान न चर ध्यानयोगं न जातसामि तन्ते न हल स्तोच्रमन्त्रमू | 
न जानामि पूजां न चर न्यासयोगं गतिस्त्व॑ गतिस्त्य॑ त्वमेका भवानि॥ ३॥ 
हे देवि ! में न तो दान देना जानता हूँ और न ध्यानयोगकी ही मुझे जानकारी है, तन्‍्त्र और रतोत्र-मन्त्रोंका भी ज्ञान 
मुझे नहीं है, पूजा तथा न्यास आदिकी क्रियाओंते तो में एकदम कोरा हो हूँ; अब एकमात्र आप ही मेरी गति हैं | 
न जानामि पुण्य न जातामि तीर्थ न जानामि मुक्ति रूय॑ था कदाचित्‌ | 
न जानामि भक्ति ब्ते वापि सातयंतिस्त्य॑ गतिस्त्व॑ त्वमेका भवानि ॥ ४ ॥ 
मैं न पुण्य जानता हूँ न तीर्थ, मुझे न मक्तिका पता है न व्यका | हे मातः ! भक्ति और अत भी मुझे ज्ञात नहीं 
हैं, है भवानि | अब केवल आप ह्वी मेरा सहारा हैं । ध 
कुकर्मी कुसज्ञी . कुबुद्धि. कुदासः कुलाबारद्वीन. कदायारलीनः | 
कुदष्टि: कुवाक्यप्रबन्ध: सदाह गतिस्त्व॑ गतिस्त्व॑ त्वमेका भवानि ॥ ५ ॥ 
मैं कुकर्मी; बुरी सज्ञतिमं रहनेबाला, दुर्लुद्धि, दुश्दास, क्ुलोचित सदाचारसे हीन, दुराचारपरायण, कुत्सित दृष्टि 
रखनेवाला और सदा दुर्वचन बोलनेवाला हूँ, हे भवानि | मुझ अधमकी एकमात्र आप ही गति हैं। 
प्रजेश रमेश महेश. खुरेश दिनेश निशीयेशवरं वा 
न जानामि चान्यत्‌ सदाई शरण्ये गतिस्त्वन॑ गतिष्त्य॑ त्वमेका 
मैं बहुत दिनोंसे ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इन्द्र, सूथ, चन्द्र 
देनेवाली भवानि | एकमात्र आप ही मेरी गति हैं | 
विवदे विषद्‌ प्रमदे प्रवाले जले. चानले 
अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गतिसस्‍्त्व॑ गतिस्त्व॑ 
दे शरण्ये | आप विवाद, विपाद, प्रमाद, परदेश, जल, 
कीजिये | हे भवानि ! एकमात्र आप दी मेरी गति हैं । 
अनाथोी.. दरिद्रों जरारोगयुक्तों. महाक्षीणदीनः 
विपती. प्रविष्ठः प्रणप्रः सदादं. मतिस्त्व॑ 


कदाचित्‌ | 
भवानि ॥ ६॥ 

“मा तथा अन्य किसी भी देवताको नहीं जानता, हे शरण 

परवेते. शब्मध्ये । 

त्वमेका भवानि ॥ ७ ॥ 

अनल) पर्वत, वन तथा झन्रुओंके मध्यमें सद! ही मेरी रक्षा 


सदा जाड्यवषतचरः | 
गतिस्त्य॑ न्वमेका भचानि ॥ ८ ॥ 
३ मवानि ! में दासे ही अनाथ दरिद्र, जग-जीण, रोगी, अत्यन्त दुबंल, दीन) यूँगा, वि 


वेपदू अस्त और नष्ट हैँ, अब 
आप दी एकमात्र मेरी गति हैं ! द 


॥ हति भीमच्छ हराचार्यक्रत भवान्यट्रक क्प्पूर्णम्‌ ॥ 


|ू० ऊ्रं० अ० ६५--- 
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श्रीरामकृपाकराक्षस्तोत्र 


( एचयिया--श्रीरामरने्दिदासली मदाराज ध्साकेश! ) 


प्रच्माथिता भूमिभरक्षयायाभथप्रदानाय निञ्माश्रितिम्यः. । 
या भारतपस्मिन.. रृपयावतीण: कृपाकटाक्ष॑ मयि संविदष्यात्‌ ॥ १ ॥ 

30॥ ले * प्र पताव पट्यीर रे, करने ि रे ० कि. 5 न्द्‌नि 
रे हा जाके प्रायनास प्रस्चीयत भार दूर करने ओर अपने आश्रितजनेकी अभय प्रदान करनेके लिये मिर 
[बंक इस भारत-भृपर अवतार लिया ६, से श्रीरामचन््रजी मुझपर अपनी क्रपादृष्टि डाहलें। 

यस्यावलोफ्यातिलछाम ढीला आनन्दमग्नी पितरावजस्रमू | 
सत्योकसां प्राणपरप्रियोइ्सी कृपाकटाक्ष. मयि संविदृध्यात्‌ ॥ २ ॥ 
जनकी सुललित बाल-छीलाओको देखकर माता-पिता नित्य-निरन्‍्तर आनन्दर्मे निमग्त रहते हैं। जो सत्याश्रगी 
अथवा सत्यलोकबासियों के छिये प्राणते भी बढ़कर प्रिय हैं, वे श्रीरमचद्द्रजी मुझपर अपनी कृपाइष्टि डाले ! 
यच्चेए्ित घह्ममदेशबराद्या. चिहु्न देवा. मुनयो. यतीक्द्राः। 
स सत्यसंकरप. उदारधामा कृपाकदाक्षं मयि संविदष्यात्‌ ॥ हे ॥ 
४ जिनके चेट्टित क्रिया-फलापबो ब्रह्मा) शंकर आदि देवता) मुनि और त्यागी-संत्यासी भी ( यथार्थरूपसे ) नहीं जान 
और जो उदारधामा ( जिनका धाम पापी-तापी आदि सभीके लिये खुला है ) हैं) वे सत्यलंकल्प भीरामचद्धजी 
६ अपनी कृपाइृष्टि डालें | 
यः कौशिकस्य कऋतुरक्षणन. सपोवर्न वीतभय चकार। 
विभज्य चाप॑ श्रियमाप्तवानु स॒क्पाकटाक्षं. मयि संविद्ध्यात्‌ ॥ ४ ॥ 
जिन्होंने म्र्पि विश्वामित्रकी यशरक्षाके निमित्तसे सम्पूर्ण तपोवनको भयरहित कर दिया और ( जनकपुरीम ) 
वबापको तोड़कर लक्ष्मीस्वरूपा श्रीसीताजीको प्राप्त किया, वे श्रीरामचन्द्रजी मुझपर अपनी कृपादष्टि डार्ले । 
यदद्भुतं॑ रूपमतुद्यशो. यन्‍नाम सर्वाघदर प्रसिद्धम ! 
स. जानकीजानिरनन्ददाता कृपाकटाक्ष. मयि. संविदष्यात्‌॥ ५ ॥ 
जिनका स्वरूप अद्भुत एवं अनुपम शोभाशाली है और जिनका नाम सम्पूर्ण पापसमृह्दंका विनाश करनेके लिये 
त है, वे आनन्ददाता जानकी-जीवन श्रीरामचन्द्रजी मुझपर अपनी कृपादृश्टि डालें । 
कारुण्यरूपा खुषमैकमूर्तिः क्षमाद्वितीया श्रुतिगीतकीर्तिः | 
यहल्ठभा.. दीसपरायणाली._ कृपाकटाक्षं_ मयि. संविदष्यात्‌ ॥ * ४ 
जो करुणाकी मूर्ति, सौन्दर्यकी अनुपम प्रतिमा) अद्वितीय क्षमाझालिनी और दीरनोपर कृपा करनेवाली हैं तथा शृतियाँ जिनवी 
ऋ गान करती हैं) वे ( सीताजी ) जिनकी प्राणवल्लमा हैं, ऐसे श्रीरामचन्द्रजी मुझपर अपनी #पादषटि डार्ले | 
भक्तालुकारी प्रणाउुसारी. कल्याणकारी जनडुःखद्दारी । 
रामोषमिरामी.. भगवानघारिः कृपाकटाक्ष.. मयि.. संविदृष्यात्‌॥ ७ | 
जो भक्तोंका अनुकरण करनेवाले, शरणापन्‍न भक्तोंके पीछे-पीछे चलनेबाले, कंब्याणकारक) स्जनीके हुं 
गरपोंके शत्रु है? वे नयनाभिराम भगवान्‌ श्रीराम मुझपर अपनी कृपाहृष्टि डार्ले | 
यस्मात्समोी.. नास्त्यधिकः कुतो5न्यो.ग्रुणेघु शक्ती न च 
् मौचरण _ 6 कप ] शो 
स्त सर्व॒धर्मांचरण विंहीने करृपाकटाक्षं मयि 

जब गुण, बुद्धि और शक्तिमं उनकी क्षमताका कोई अन्य है ही नई ते 

भीरामचन्द्रजी समस्त धर्मोचरणोंसि दीन मुझपर अपनी कृपादष्टि हार्ड । 


- + <ई;#--ओे ० * 


री 


बुद्धियोंगे | 
संविद्ध्यात्‌ ॥ ८ ॥ 
थ्र उनते अधिक की दो तकरा 
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श्रीजानकीकृण कर क्ष स्तोत्र 


( रचपिता -- ओऔीरामरनेहिदास्तजी महाराज प्साकेस' ) 


विहाय धामवैभव॑ खुख. चिद्रात्मक परं 
प्रदित्सया शरीरिणां यया निज्ञानुकम्पया । 
चउलोकमाप्तवत्यद्दो तयावलम्बचर्जित 
करा करिष्यसीह माँ कृपाकटठाक्षमाजनम्‌ ॥ १ ॥ 
अहो | जो अपनी जिस अनुकम्पासे (द्रवित हो ) सम्पूर्ण शरीरधारियोंको चिदात्मक परम सुख प्रदान करनेकी 
इच्छासे अपने घाम-बैभवक्का परित्याग कर मनुष्यलोकमं आती हैँ अर्थात्‌ अबतीण होती हैं, उस अनुकम्पाके आश्रयसे 
रहित मुझे वे ( श्रीसीताजी ) इस छोकमें अपने कृपा-कंठाक्षका पात्र कब बनायेंगी ! 
उपासिताडमिपइ्जे जितेन्द्रियात्मसत्तम- 
विंदेदहदराजवदलभापरानुरागछालिते । 
निरस्तसवेलाधनं त्वद्कप्रिसूलमागतं 
कदा करिष्यसीद मां कृपाकटाक्षभाजनम्‌ ॥ २॥ 
जितेन्द्रिय महापुरुषोद्दाग जिनके चरणारविन्दोंकी उपासना की गयी है तथा विदेहराज जनककी पघर्मपत्नी-- 
सुनयनाजीके द्वारा जिनका अत्यन्त स्नेहसे छालन-पालन किया गया है; वे जानकीजी अपने चरणकमढोंकी शरणमें 
आये हुए सम्पूण साधनोंसे हीन मुझ ( बाछकको ) इस छोकर्मे अपने कृपाकठाक्षका पात्र कब बनायेंगी ! 
चराचरात्मकं जगद्यदीययाब्पलीलया 
सेव. रज्यते तथाजुपाल्यते बिलीयते। 
जगनन्‍्मपासुखेच्छया. चिरात्मनः पराडम्मुख 
करा करिष्यसीद मां कृपाकटाक्षभाजनस्‌ ॥ ३ ॥ 
जिनकी स्वल्प लीलाद्वारा सदेव चराचरात्मक जगत्‌का सज्जन) अनुपालन और विल्यन होता है, वे ( श्रीसीताजी ) 
जगत्‌के मिथ्या सुखोंकी इच्छाके बशीभूत हो अविनाशी परमात्मासे विमुख मुझ दीनको इस छोकरमें अपने 
कृपाकटाक्षका पात्र कब बनायेंगी !? 
अखण्डभूतिसोभगप्रभ्जुत्ववोधसागरे 
यशोनिधिः - झुखास्वुधिस्त्वमेव.. दीनवत्सले | 
गतोपमा. निरुत्ततमा गति। समस्तदेहिनां 
कदा करिष्यसीद मां कृपाकाक्षभाजनम्‌ ॥ ४ ॥ 
है अखण्ड एड्वयं) सोभाग्य, प्रभुत्व और बोघकी समुद्ररूपा दीनवत्सले | आप ही यशकी निधि, सुखाण॑ब, 


समस्त प्राणधारिफेंकी आश्रय, अनुपम एवं सर्वभेष्ठ हें, आप मुस्ले इस छोकर्ममे अपने कृपाकटाक्षका पात्र कं 
यनायेंगी ) 


न ॥ नमामि भक्चन्खल छुपालुशीककामछम # 


गननतकारता.. गला स्मृतिस्तवामृतापमा 
ु । तयाज्यितः खुघा विपं थिप॑ खुधा प्रतीयते । 
खमब सबदेदिनां परसाम्दिकति कथ्यस 
फदा करिष्यसीह या कृपाकटाक्षभ्ाजनम ॥ ५ ॥ 
अनन्तकालसे ( जिनके हुदयसे ) आपकी अमृतोपम स्वृति नए हो गयी है, उन स्मृतिद्वीन प्राणियोंकों अमृत 
( पारमार्थिक सुख ) विप और निप ( सांसारिक मुख ) अमृतके समान प्रतीत होता हैं, परंतु आप तो सम 
देशवारियोंकी पराग्श कही जाती $ आप मुसे इस लोक अपने कृपाकटाश्षका पात्र कब बनायेंगी ! 
त्ववंशसस्भवास्चतुमुंखप्रिल्ोचनादयो 
जगव्मधाननायकाः सदा निदेशपालकाः ! 
अखुग्रिया त्वमेच. तत्मियस्थ पह्जेक्षण 
कंदा। करिप्यसीद मां कृपाकटाक्षभाजनस्‌ ॥ ६॥ 


कप्रलनयनरी माँ सीते ) ब्रह्मा और शंकर आदि लगत्‌के प्रधान नायक आपके अंशसे उसम्न हुए है 
और सदा आपकी थआशाका पालन करते हैं, उन देवगणके प्रिय श्रीरामकी प्रायप्रियतमा आप ही हैं। आप इस लोक 
मुप्ते अपने कृपाकटाक्षका पाध्र कब बनायेंगी 


देयाथती क्षमावती भवादशी धघराझुते ह 

ते काप्यभूज्जगत्वये न कहिचिद्भविष्यति। 
विनिश्चयस्थ सखिद्धये दृश्िस्थितस्य सन्सुते 

कदा करिप्यलीह मां कृपाकदाक्षभाजनम्‌ ॥ ७ ॥ 


है घरणिसते | चिछोकीर्मे आपके समान दयामयी एवं क्षमाशीकता आजतक न कोई हुई है और & कमी 
भविष्यमें होगी | भगवर्त सीते | सत्पुरुष दृद्यस्थित विनिश्चयकी सिद्धिके लिये आपकी स्वृति करते हैं। आप मरते इस 
झोकमें अपने क्ृपाकटाक्षका पात्र कंब बनायेंगी ! 


न. मत्समोौघसागरों भवादशी .क्षमानिधि- 
म॑ सास्तिको ससोपमो ने पाच्रमस्ति घिककतेः। 
अनन्तदोषबिश्नद्वों न खास्यमेति ज्ञातु मे 
कदा करिष्यसीद मां कृपाकटाक्षमाजनम्‌ ॥ ८ ॥ 
जे आठी कोई हैं और न 
(इस संसारमें ) मेरे समाव पापोंका भण्डार दूसरा कोई नहीं के ने कोई तिरकारका पात्र ई कक 
हु इस विषयर्म ) काई के 


होई तप, रप्ै १ दोषों | है | 
मुझ-जैसा कोई नाखिक ही है| में केबल अनन्त दोषोंकी मूर्ति हूँ । ( जल 


यु के 
तु आप ल्ञाभी कोई नहीं हैं; ( माँ ! ) 
मेरी समता नहीं कर सकता; परंतु आपके समान क्षमा करनेवाला भी तो दूसरा कोई नहीं हैं; ( 


छोकमें अपने कृपाकटाक्षका पात्र कबे बनायेंगी ! 


| श्रीकृष्णाएक + न्गठ 
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श्रीकृष्णाष्टक 


भज॑ वजेकमण्डनं समस्तपापण्तण्डन 
सखभक्तचित्तर क्षत॑ सद्देव नन्दनच्दसम्‌ । 
सुपिच्छगुच्छमस्तक॑ खुनादवेणुहस्तकं 
अचक्ूरछुलागर नमामि कृष्णनागरम्‌ ॥ !? ॥ 
पजन्भूमिके एकमात्र आभूपण; समस्त पार्षोको नष्ट करनेवाले तथा अपने भक्तोंके चित्तोकों आनन्दित करनेवाले 
ननन्‍्दनन्दनको में सबंदा भजता हूँ। जिनके मस्तकपर मनोहर मोर-पंखका मुकुट है, द्वार्थोमें सुरीछी बाँसुगे है तथा जो। 
प्रेम-तरज्ञके सागर हैं; उम नठनागर श्रीकृष्णचर्द्रको में ममस्कार करता हैँ । 


मनोजगरवंमोचन॑. विशाहूलोललोचमं 

विधूतगोपशोचन नमामि पत्रछोचलस । 
करारविन्द्भूधर स्मितावलोकछुन्द्रं ' 

महेन्द्रसानदारणं तमामि कृष्णबारणस्‌ ॥ २ ॥ 


कामदेवका मान-सर्दन करनेवाले, बड़े-बड़े सुन्दर चखल नेत्रोंवाले तथा व्रजगोपोंका शोक हरनेवाले कमलनयन भगवाबको 
मैं नमस्कार करता हूँ । जिन्होंने अपने करकमर्ल्षपर गिरिराजको घारण किया या तथा जिनकी सुसकान और चितबन अत्यन्त 
मनोहर है। देवराज इन्द्रका मान-मंदन करनेवाले उन ओीक्षष्णरूप गजराजको मैं तमस्कार करता हूँ । 


कदृरबसू सुकुण्डर् छुत्ारुगण्डम्रण्डर्र 

मजाइनैकवदलभं नमामि कृष्णदुर्लभम्‌ । 
यशोदया सप्तोदया समोपया सनन्‍दया 

युत॑ खुखेकदायक नमामि गोपनायकस्‌ ॥ ३ ॥ 


जिनके कानोंमें कदम्ब-पुष्पोके कुण्डल हैं, परम सुन्दर कपोल हैं तथा अजबालाओंके जो एकमात्र प्राणाधार 
हैं, उन दुरूम श्रीकृष्णचन्द्रकों मैं नमस्कार करता दूँ |जो गोपगण और नन्‍्दजीके सद्दित अतिश्रसन्ना यशोदाजीसे युक्त 
हैं और एकमात्र आनस्ददायक हैं, उन गोपनायक गोपालको में नमस्कार करता हूँ । 


सदेध पादपट्लुज मद्दीयमानसे निज 

द्धानसुत्तमालक नमामि नत्दवालूकम्‌ । 
समस्तदायशोपण प्लमस्तल्ोकपोपणण 

खमस्तगोपमानस नमामि नन्‍्द्रलढाल्लम्‌ ॥ ४ ॥ 


किन्होंने अपने चरणकमर्छोकों मेरे मनरूप सरोवरमें स्थापित कर रखा है, उन अति सुन्दर अलकोंवाले नन्‍्दकुमारको 


मैं नमस्कार करता हूँ। जो समस्त दोर्षोको दूर करनेवाले, समस्त डोकोंका पालन-पोषण करनेवाले और समस्त हजगोपों३ 


इंदय हैं, उन नग्दजौकी छाहसारूप भीकृष्यचन्द्रको में नमस्कार करता हूँ । 


» नमामि भक्तचत्सरं ऊपाुशी लकामछम +* 








भुवा भराचत्तारंक॑ भवाश्थिकणधारकं 
यशामतीकिशोरक नमामि चित्तचारकम्‌ | 
टरगन्तकान्तभछ्तिनं सदाखदालिसक्लिन 
दिने दिने सर्च नर्च नमामि नन्‍्द्सम्भवम्‌ ॥ ५ ॥ 
है मी भूमिका सार ड वरनेयारे, ससार-सागरवे, कर्ण बार और चित्तकों चुरनेवाले हैं, उन बशोदाकुमारको मै नमस्कार का 
हूँ । अति बगगीय कटाश्षयारे; दिव्य सखियोद्वाग निरन्तर सेवित), नित्य नूतन नन्‍्दकुमारकों में नमस्कार करता हूँ। 
गृणाकर खुखाकर कृपाकरं कृपावरं 
छरदिपकज्निकन्दर्न नमामि गोपनन्दनम्‌ ! 
नवीनगोपत्तागरं नवीनकफेलिलम्परट 
नमामि मेघसुन्द्र तडिद्रभालखत्पटम्‌ ॥ ६ ॥ 
जो गुर्णोके भण्डास, सुखके सागर, कपानिवान और देव-शबरुओंकों ध्वस्त करनेवाले हैं; उन कृपाद़ गोपालकी मैं नमस्कार 
करता हैँ। जिनको शरौर-कान्ति श्याम मेवकी-सी हे और उसपर विजलीकी-सी आमावाला अलब्व सुल्र पीता 
पहरा रहा है। उन नित्य बूतन लीछाविद्वरी, मठनागर गोपालछको में नमस्कार करता हूँ । 
समस्तगोपनन्दनं॑. हृदस्घुजैकमोदलं 
नमामि कुअमध्यगं प्रसन्नभासुशोंभनम्‌ | 
निकामकामदायर्क॑ दगन्तवारुशायकं 
रखालवेणुगायर्क नमामि कुअनायकम्‌ ॥७ ॥ 
जो समस्त गोपेंको आनन्दित करनेवाले; छृदयक्रमलकों विकसित करनेवाले और देदीष्यमान सूरके एम 
शोभायमान हैं) उन कुजञ्ञमच्यवर्तों स्यामसुन्दरकों में नमस्कार करता हूँ । जो कामनाओको भलीमौति पूर्ण करनेवाले 
जिनकी चांद चितवन बाणके समान बींधनेबाली है; सुमधुर वेणु वजाकर गान करनेवाले उन कुद्धनावकको मैं नमलार 
करता हुँ । 
विदग्धगोपिकामनोमनोशतर्पशायियनं 
नमामि कुझकानने.. प्रवृद्धवक्षिपायितम ! 
किशोरिकान्तिरज्ित दगझन सुशोभित 
गजेन्द्रमोक्षकारिणं नमामि. श्रीविह्ारिणम्‌ ॥ ४ है हर 
,.. ज्ञो चतुर मोपिकाओंक़े सनरूप सुकरोमल शय्यापर शयन करनेवाले तथा कुल्लवनमें बढ़ती हुई दवागिनिकी पान कर 
जानेवाले हैं, उन श्रीकृष्णचन्द्रको मैं नमस्कार करता हूँ । श्रीद्षषमानुकिशोरीकी अज्ञ-कान्तिते जितके अज्ञ झलक रहे हे 
जिनके मैत्रोमिं अज्ञन शोभा दे रहा है, गजराजकों मोश्न देनेवाले तथा श्रीजीके साथ विहार करनेवाले ( श्रीक्षणएचल्र न 
में नमस्कार बरता हूँ । 
यद्दा तदा यथा तथा तथेष कृष्णसत्कथा 
मया सदैव गीयतां तथा कृपा विधीयताम,! 
प्रमाणिकाएकद्वयं अपत्यधीत्य यः पुमान 
भवेत्स नल्दूतन्दने भव्रे भवे क्तिमान्‌ ॥ * ! हा 
् > कि जब जैसी रध्थितिमें रहेँ श्रीकृष्णचन्द्रकी सत्कथाओंका गत करूँ। जो 
मुक्षपर ऐसी कृपा हो कि जब-तव में जैसी भी परि रहूँ, सदा श्री: लग अखिल (वामयुन्दखी 
पुरुष इस दशक प्रमाणिका इत्द ( स्तोन्न ) का पाठ या जप करेगा) वह जन्मलमग हक 
सके ॥ इति भीमदाद्यञ्ञ कराचार्यक्रतत श्रीकृष्णाएर्क सम्पूर्णम्‌ ॥ 
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श्रीराधाकृपाकथ क्षस्तोत्र 


मुनीन्द्रवृन्द्वन्दिते ब्रिकोकशोकहारिणि 
प्रसन्नवक्ञ्पक्कजे निकुक्षभमूचिलासिनि । 
प्रजेन्द्रभानुनन्दिनि च्जेन्द्रस नुसज्ञते 
कदा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षमाजनम्‌ ॥ ? ॥ 
राजा द्ृषभानुकी लाड़िली श्रीसाथिके ! मुनीस्द्ध-इन्द आपके चरणोंकी वन्दना करते हैं, आप तीनों लोकीका शोक 
दूर करनेवाली हैं; आपका मुखकमल सदा प्रफुल्लित रहता हैं; आप निकुञ्-मवनम विलास करनेवाली और श्रीत्रजगजकुमारदकी 
सन्निनी हैं, आप सुझे इस लछोकमें अपने क्रपाकटाक्षका पात्र कब बनायेंगी ! 
अशोकवृक्षवल्लरीवितानमण्डपस्थिते 
प्रवालबालूपदलबप्रभादणाहः प्रिकोमले । 
वराभयस्फुरल्करे प्रभूतसम्पदालये 
कदा करिष्यसीह मां कृपाकठाक्षभाजनम्‌ ॥ २ ॥ 


अपार ऐश्वर्यकी भण्डार श्रीराविके | आप अशोकबृुक्षकी लताओंके वितानसे सुशोमित मण्डपमें विराजमान रहती है, 


आपके कोमल चरण मूँगे तथा नवीन लाकलाल पल्लवोके सहश अरुण वर्णके हैं, आपके वरद इस्त सदा अभय दान 
देगेके छिये उद्यत रदते हैं। आप मुझे इस लोकमें अपने कृपाकटाक्षका पात्र कब बनायेंगी ! 


अनक्ञरज्षमइ्लगसड्भद्ठुर श्रवां 
5 9७ 0 
लुविश्नमेः ससस्भ्रमेंगन्तवाणपातनेः । 
निरन्‍्तरं वशीकृतप्रतीतनन्द्नन्दने 


कदा करिष्यसीह मां क्रपाकटाक्षभाजनम्‌ ॥ ३ ॥ - 


प्रेमओऔीड़ाके रक्ष-मश्जपर मज्जलमय प्रसज्म बॉकी भ्रकुटियोंके साथ सहसा परम विस्मयकारक करदाक्षरूप बाणोंकी 
ब्बोसे श्रीनन्द्नन्दनको विश्वासपूर्वक निरन्तर वशर्म कर लेनेवाली श्रीराधिके |! आप मुझे इस छोकमे अपने क्पाकटाक्षका पान्न 
कब बनायेंगी ! 
तडित्खुवर्णचम्पकप्रदीक्तनौरविश्नद्दे 
हु 2 कर -. 
मुखप्रभापुरास्तकोटिश रदेन्दुमण्डल | 
विचित्रुचित्रसंचर्॒‌ख़कोरशावलोचने 
कदा करिष्यसीद्द मां कृपाकटाक्षभाजनम्‌ ॥ ४ ॥ 
भीराधिके | आपका भीविग्रह बिजली, स्वर्ण तथा चम्पाके पुष्पके समान सुनहली कान्तिसे देदीप्यमान गौर वर्णका 


है, आपके मुखकी प्रभा करोड़ो शारदीय चनद्र-मण्डर्लॉकों परास्त करनेवाली हैं। आपके नेत्र चश्चलछ चकोर-शावकक्े 
छम्ान विचिष्र भावभज्ञिमाडे संचरित ऐसे हैं, आप मुझे इस छोकमें अपने कृपाकदाक्षका पात्र कब बनायेंगी ! 


जा + नमामि भक्ततत्सलल फ़पालुशीलकोमलम्‌ # 
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मदोस्मदानियोयने प्रमोदुसरानमण्डिते 
/़ हे 
प्रियानुागर झिते कलाविदासप्रण्डित | 
अनन्यधन्यकुश्षराजक्रामकेलिकोविदे 
करा करिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम्‌ ॥ ५ ॥ 
प्रिवतमक अनुराग अमुरक्त श्रीराधिके | आप अपने अपूर्य रूप-योवनके मद मत्त, प्रमोदमय मानसे वि 
०5 जौ हू ऑको 
छफदागे कुशल और सर्वातिशय मशिमादाली कुशन्नरज श्रीकृष्णकी प्रेम-क्रीक्षआंकों जामनेबाली हैं, आप मुझे इस 
में कपाकटालका अधिकारी कय बनायेंगी ! 


अशेपुद्दाबुभावुत्रीरद्दीरद्दार भूपिते 
प्रभूतशातकुम्भकुम्भकुर्भिकुम्भस॒स्तनि । 
प्रशस्तमद्हाम्पुचूणेपूणसीज्यसागरे 
कंदा कारंप्यसीह मां छृपाकटाक्षभाजनम्‌ ॥ ६ । 
अनन्त दाब-भाव, धीरता और रलद्दास्से विभूषिता श्रीराषिके |! आपके उरोज सुवर्ण-कल्श तथा इसि 
न उन्नत एवं सुन्दर हूँ तथा आपका प्रशस्त मन्द-हास्य तरंगंमि परिपूर्ण आनन्द्सिन्धुके समान हैं; आप सुझे इस 
ने कृपाकटाक्षका पात्र कब बनायेंगी ! - 
मृणालबालवल्लरीनर क्र इरोलते 2 
लताग्रुलास्यलोलनी लख़ोचनावलोकने.._ | 
ललल्लुरून्मिलन्मनोशसुग्धमोहसाभ्रये 
कदा कंरिष्यसीद मां क्रपाकराक्षभाजनम्‌ ॥ ७ ॥ 
भ्रीराधिके | आपकी भुजाएँ जलू-तरज्ञोकि द्वारा प्रकम्पित नव-कमल-नालके समान कोमल हैं; आप लताओंकि 


[ अग्रभागके सह चश्बल रतनारे नेत्रोंसे अवकोकन करती हैं और प्रछच्ध होकर मिलनकी आकाछ्लासे छलचाये हुए 
के किस्नेवाले मनोछ मनभोहनकी आश्रय-प्रदायिका हैं, आप मुझे इस छोकमे अपने क्पाकटाक्षका अधिकारी कब बन 


खसुचरणुमालिकाचिते भिरेखकम्धुकण्ठगे 
त्रिखूलसइलीग्रणत्रिरत्नदीतिदीजिते । 
सलोलनीलकुन्तले प्रसूनगुच्छगुम्फिते 


करा करिष्यसीद मां कृपाकटाक्षनाजनम ॥ ८ ॥ 


ओराधिके | आपका कण्ट सुबर्णमालाभोंत्ते अलंक्ृत एवं तिरेखाड्षित शह्भके समान दे और उसे में 
कअलिक निसूत्र और निरतनोंकी प्रमासे उदीत हो रद्दा दे । आपके दिलते काले छुबराले केशो्म दुल्दर उश्पयुच्छ इुत 
प छुझे इस लोक अपने झूपाकटाक्षका पात्र कब बनायेंगी ! 
नितम्बुविम्वल्म्वप्ानपुप्पेजलागुण- 
प्रशास्तर त्नकिडिणीकतल्ापुमध्य मण्जयुल । 
करीन्दरद्भाण्डदेणि डकाबराहसीभगोरुके 


कद करिष्यसीद्र मां कपाकटाश्रमाजनम्‌ | ॥ 
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श्रीराघे |! आपका कटिशदेश ऐसी उत्तम र्नजटित करधनीसे सुश्ोभित है, जिसमें लट्कते हुए, रत्नजटित म्बर्ण- 
पुष्पोके समूह झनकार कर रहे हैं तथा आपका ऊरुभाग हाथीकी सूँड़के समान चढ़ाव-उतारब्राला होनेसे अत्यन्त मनोहर है; 
आप मुझे इस लोकमें अपने कृपाकटाश्षका पात्र कब बनायेंगी ! 
अनेकमन्त्रुनादुमज्जुनू पुरा रचसुखलत्‌- 
ह] ० (न / रे 53. 
समाजराजहंसवंशनिक्वणातिग | 
५०७ कि 2. [जप पे 
विलोलहेमवल्‍लरीबिडम्ब्रिचारुचड्डुमे 
सम | १ 
कदा करिष्यसीह मां रकृपाकटाक्षभाजनम्‌ ॥ १० ॥ 
श्रीराघे | आपके चरणकमलछोमे अनेक निगमागम-मन्त्रोंकी ध्वनिके समान सुन्दर झनकार करनेवाले स्वर्णमय नूप्र 
+ यों हक डोते हैँ ब्क हा 
कूजते हुए! अत्यन्त मनोहर राजहंसोंकी पड़क्ति-सदश प्रतीत होते हैं तथा चलते समय आपके सुन्दर अज्ञोंकी छवि ऐसी 
शोभा देती हैं, मानो सुवर्ण-छता लहदरा रह्दी हो, आप मुझे इस छोकमें अपने कृपाकटाक्षका पात्र कब बनायेंगी ! 
अनन्तुकोटिविष्णुकोकनप्नपद्मजाचिते 
हिमादिजापुलोमजाविरखिजावर प्रदे ] 
अपारसिद्धिवृद्धिदिग्धसत्पदाडुःलीनखे 
कदाकरिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम ॥ ११ ॥ 
श्रीराधे | अनन्त कोटि विष्णुलोकोंकी अधिछ्ठान्नी श्रीलक्ष्मीजीसे भी आप पूजित हैं, आप श्रीपार्बती, इन्द्राणी एवं 
वतीजीको भी बर प्रदान करनेवाली हैं, आपके पदपोके एक नखमात्रका ही ध्यान अपार सिद्धियोंकी इद्धि करनेवाला 
आप मुझे इस ल्लोकमें अपने कृपाकटाक्षका पात्र कब बनायेंगी १ 
बिक [का (4 बज स्वधेरवरि रेश्वरि 
मखेद्वरि. क्रियेश्वरि दृ सु 
त्रिवेदभारतीश्वरि प्रमाणशासनेद्वरि । 
है शो कं का कक | 
र्मेश्चरि क्षमेद्रवरि प्रमोदकाननेरचरि 
हिल [कप कर अीक (् [कर कि 
बजेदइवबरि ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमोष्स्तु ते॥ १२ ॥ 
बजेश्वरी श्रीराधिके | आप सम्पूर्ण यज्ञों तथा शुमकर्मोकी ईश्वरी हें | खधेश्वरि | आप देवगणों ( ऋक, यजु;, 
प ) जिवेद-मन्‍्त्रों एवं प्रामाणिक सत-शास्त्रोंकी ईश्वरी हैं | त्रजाघिये |! आप रमा, क्षमा एवं प्रमोद-काननकी इश्वरी हैं, 
को नमस्कार है | 


इतीदमद्भुतस्तवं॑. निशस्य भानुनन्दिनि 
करोतु खसंतर्त जन कृपाकटाक्षभाजनम । 
भवेत्तदे व संचितत्रिरूपकर्मना श्न ह 
लमभ्षेत्तदा बजेन्द्रसूनुमण्डरूपचेशनम्‌ ॥ १३ ॥ 


हे श्रीद्पभानुनन्दिनी श्रीराधिके ! मेरी इस अद्भुत स्तुतिकों अवण कर आप सदाके लिये इस दीनको कृपावल्ञोकमका 
ञ् बना लीजिये | उक्त अभिलाषाकी पूर्ति होते ही मेरे संचित, प्रारब्ध एवं क्रियमाण--ये तीनों तरहके कर्म विनए्ट हो 
येगे और तस्क्षण श्रीअ्जेद्धनन्दन के मण्डल ( नित्य तथा दिव्य छीला )में मेरा प्रवेश हो जायगा | 
राकायां च खिताएम्यां दशम्यां च बविशुद्धया। 
एकादर्यां चअयोदहयां था. पदेत्लाथकः खुली: ॥ १४ ॥ 
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ये ये ऋमयते काम ते त॑ प्राप्तोति साथकः। 
राधारकृपाकटाक्षिण.. अभक्तिः स्थात्‌ प्रेमलक्षणा ॥ १० ॥ 
जो विद्वान साधक शुद्ध-बुद्धिपूर्वक पूर्णिमा, शुक्‍ल-पक्षकी अष्टमी; दद्यमी, एकादशी या त्रयोद्शीके दिन उक 
भ्रीकृपाकटालस्तोन्रका पाठ कसा, वह साथक जिस-जिस इष्ट बस्तुकी कामना करेगा, वह सब उसे मिल जायगा | तय 
ही श्रीगधाजीके कृपाकटाक्षके प्रभावसे प्रेमलन्षणा-मक्ति मी प्राप्त हो जायगी | 


ऊरुमात्र. नाभिमात्रे हन्माओ्र. कण्ठमात्रके । 
राधाकुण्डजले.. स्थित्वा यः पदठेत्साधकः शतम्‌ ॥ १६ ॥ 
तस्य सर्वार्थसिद्धिः स्थाद्‌ वाब्छितार्थफर्ल लमेत्‌ । 
ऐेडवर्य च लभेत्‌ साक्षाद्‌ दशा परश्यति राधिकाम्‌ ॥ १७ ॥ 


जो साथकर जह्ड) नामि, छाती तथा कण्ठपर्यन्त राधा-कुण्डके जलमें खड़ा होकर इस स्तोनका सौ बार पाठ करेगा 
उसके समस्त प्रयोजन सिद्ध दो जायेंगे तथा उसे मनोवाब्छित फल और ऐश्वर्यकी उपलब्धि होगी एवं साक्षात्‌ श्रीराधिकाजी 
का दशन प्राप्त होगा | 


तेन सा तत्क्षणादेव तुष्ठा दत्ते महावरम। 
[ ] / +५ 
येन पद्यति नेत्राभ्यां तत्पियं इद्यामसुन्दरम्‌ ॥ १८ ॥ 
उसके कारण वे उसी क्षण प्रसन्न होकर उसे महान्‌ वर प्रदान करेंगी | जिसके फलखरूप वह श्रीराधिकाजी* 


६००० किक अंक 


प्रियतम श्रीश्याम-सुन्दरका मी अपने नेत्रोंसे साक्षात्‌ दर्शन करेगा | 


नित्यलीलाप्रवेशं चच ददाति. श्रीब्जाधिपः । 
हु ] पु 4 विचते 
अतः. परतर प्राप्य चेष्णवानां न बिद्यते ॥ ६% ॥ 


ऐसे भक्तकों श्री्रजेश नित्यलीला-प्रवेशका अधिकार प्रदान करते हैं, जिससे बढ़कर कैणबोंके लिये प्रात करनेयरोग् 
अन्य कोई वस्तु नहीं है । 


[पे 
श्रीजीकों कपादष्ट हित 
यहृक्ष्मीशुकनारददिपरम/श्ररयानुरागोत्सवः प्राप्त॑ स्वत्कृपयैंच दि. बजश्नतां _तत्तत्किदोरीगणः । 
तत्कैकर्यमनुक्षणाह्भुतरख प्राप्ठुं घ्रुताहो मयि ओऔीराधे नवकुअनागरि छृपादष्ट कद दास्यसि ॥ 
यय्याः स्फूर्जत्पद्नख मणिज्योतिरिकच्छटायाः सान्द्रप्रेमाम््ुतरसमहासिन्धुकोटिविलासः | 
सा चेद्राधा रचयति कृपाइष्टिपांत॑ कदाचिन्मुक्तिस्तुच्छीभवति वर्ुशः प्राकृताप्राकृतश्री: ॥ 
( श्रीराघासुधानिधि-7८५७ १ 
है नवकुझ्ननागरि | लक्ष्मी, झुक, नारदादिने अपने परमाश्रयमय अनुरागरूप उत्तवोद्वारा श्सि हर है 
किंतु ब्रजवासिनी ( लख्िता: विज्ञाखादि ) अष्टसखियाँ आपकी कृपासे ही जिसे पा दे उसी के करेंगी 
रसकी वृद्धि करनेवाले कैंकर्यका मैं मी प्रत्याशी हूँ. । दे श्रीशवे | मझपर आप आपना हह पा-ड्टि के & 
जिनके चरण-कमछोंके मणि-सदश नखोंकी झिछमिछाती . ज्योतिकी लेद्ामात्र छेटाके विछाससे. बनीभ 


न प हा क्कि प्रर्क री आओ र अपर 
सिन्घु उच्छुलित होते रहते हैं; वे श्रीराधाजी यदि किसी समय किये ; 


-रसके करोड़ो मद्दा 
प्रेमामत-ससके फरोर्वी मद और अप्राकृता ( विद्यादिरुपा 


क्रुपा-दश्सि अवलोकन कर लेती हैँ तो उसके लिये मुक्ति तथा प्राकृता ( स्वर्णज्जतरूपा ) 


कप 
श्री--लक्ष्मी बहुधा ठ॒ुच्छातिव॒च्छ हो जाती है ! 
। --++ऑडकेंट्टटटेकज 77 
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जगन्मड्रलस्तोत्र* 

आहि मां कमलाकानत त्राहि मां करुणानिधे | दीनवन्थोष्तिदीनेश करुणासागर प्रभो ॥ १ ॥ 
प्रभो | आप दीनोंके बन्धुः अत्यन्त दुःखियोंके स्वामी और दयाके सागर हैं । कमलाकानत | मेरी रक्षा 

कीजिये । करुणानिधे ! मुझे बचाइये | 

घेदवे 2 विधि | कक पीय ली पल जी #९. ६88 रः 
दवेदाइसंस्मप्ठुविधातुश्चय खय॑ विधे | मखत्योस्त्यो काछकाल त्राहि मां संकडाणवे ॥ २ ॥ 
आप वेद-बेदाड्ञोंके खशा, विधाताके भी विवाता, मृत्युक्ी भी मृत्यु और कालके भी काल हैं। प्रो! में 

संकटके समुद्र पड़ा हूँ, मेरी रक्षा कीजिये | 
संहारकतुंः संहार सर्वेश सर्वकारण । महाविष्णुतरोबीज रक्ष मां भवसागरे ॥ ३ ॥ 
आप संहारकर्ताके भी संहारक) सर्वेश्वरः सर्वकारण और महाविष्णुरूप इश्षके बीज हैं| प्रभो | मुझ भवसागरमें 
डूबते हुएकी रक्षा कीजिये | 
शरणागतशोकातभयत्राणपरायण । भगवन्नव मां भीत॑ नारायण नमोस्तु ते ॥ ४ ॥ 
भगवन्‌ | आप छरणागत एवं झशोकाकुछ जनोंका भय दूर करके उनकी रक्षामें तत्पर रहते हैं | मुझ भयभीतकी 
रक्षा कीजिये | नारायण ! आपको नमस्कार है। 
वेदेष्चाद्य च यद्‌ वस्तु वेद॥ स्तोतुं न च क्षमा: । सरखती जडीभूत। कि स्तुबन्ति विपश्चितः ॥ ५ ॥ 
वेदोंमें जिन्हें आदिसत्ता कहा गया है, वेद मी जिनकी स्तुति नहों कर सकते और सरस्वती भी जिनके स्तवनमें 
जडबत्‌ हो जाती हैं, उन्हीं प्रथ्ुकी दूसरे विद्वान्‌ क्या स्तुति कर सकते हैं ! 

. शेषः सहस्रवक्‍त्रेण य॑ स्तोतुं जडतां बजेत्‌ । पश्चवक्‍त्रो जडीभूतो जडीभूतश्चतुमुंखः॥ ६ ॥ 
श्रुतथः स्खृतिकतोरों बाणी चेत्‌ स्तोतुमक्षमा । कोउहं विश्रश्न वेदशः शिष्यःकि स्तोमि मानद्‌ ॥ ७ ॥ 
मानद | शेष सहस्थ मुखोंसे जिनकी स्तुति करनेमें जडभावको प्रात होते हैं, पश्ममुख महादेव और चतुमुंख ब्रह्मा मी 

जडीभूत हो जाते हैं, श्रुतियाँ, स्मृतिकार और सरस्वती भी जिनकी स्तुतिमें अपनेको असमर्थ पाती हैं, भला, उनका 
स्तवन मुझ-जैसा ब्राह्मण केसे कर सकता है ! में वेदोंका ज्ञाता क्या हूँ; वेदवेत्ता विद्वानोंका शिष्य हूँ । मुझनें आपकी 
स्तुति करनेकी क्‍या योग्यता हैं ! 
सनूा च महेन्द्रणामए्राविशतिके गते । दिवानिशं यस्य विधेरश्चेत्तरशतायुबः ॥ ८ ॥ 
तस्य पातों भवेद्‌ यस्य चश्लुरुन्‍्मीलनेन च । तमनिवेचनीयं च कि स्तोमि पाहि मां प्रभो ॥ ९ ॥ 
अद्वाईसवें मनु और महेन्द्रके समाप्त हो जानेपर जिनका एक दिन-रातका समय पूरा होता है, वे विधाता अवने वर्षसे 
एक सो आठ वर्षतक जीवित रहते हैं, परंतु उन ब्रह्माका भी जिसके नेन्नोंके उन्‍्मीलतते ही विनाश हो जाता है, उन 
अनिर्वंचनीय परमेश्वरकी में क्या स्तुति कर सक्ूँगा ! प्रभो ! मेरी रक्षा कीजिये । 
इत्येबं॑ स्तवनं॑ छृत्वा पपात चरणास्थुजे | नयनास्वुजनीरेण सिषेच भयविहलः ॥ १०॥ 
हर हा प्रकार स्तुति करके भयसे विह्ल हुए दुर्वासा श्रोहरिके चरणक्रमछोंपर गिर पड़े ओर अपने अश्रुनल्से 
उन्हें सींचने लगे। है 
डुवोससा कृत॑ स्तोत्र हरेश्व परमत्मनः | पुण्यदं सामवेदोक्त जगन्मझ्लनामकम्‌ ॥ ११॥ 
यः पठेत्‌ संकट्ञ्नस्तो भक्तियुक्ततश्व॒ संयुतः । नारायणस्तं कृपया शीघ्रमागत्य रक्षति ॥ १२५॥ 
दुर्वासाद्वारा किये गये परमात्मा श्रीहरिके इस सामत्रेदोक्त जगन्मज्ञल नामक पुण्यदायक स्तोत्रका जो संकटमें पड़ा 
हुआ मनुष्य भक्तिभावसे पाठ करता है, नारायणदेव कृपया शीघ्र आकर उसकी रक्षा करते हैं | न्‍ 
| इति श्रीव्रह्मवेवतें दुर्वाससा कृत जगन्मद्जलस्तोत्र सम्पूर्णम्‌ ॥ 
( श्रीकृष्णजन्मखश्ड २० । ९०-१० १) 
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# आते होकर श्स स्तोत्रका पाठ करनेसे संकस्में रक्षा होती हे । 
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श्रीदीनवन्धष्टक 
यस्मादिदं जगदुदेति चतुमुखा 
यस्मिन्नवस्थितमशेपमशेपमूले.- ' 
यजत्नीपयाति विलय॑ चर. समस्तमन्ते 

इग्गोचरो भवतु मेष्य स दीनवस्घुः॥ १॥ 


जिन परमात्मासे यद्द ब्रद्मादि रूप प्रपश्ात्मक जगत्‌ प्रकट होता है और सम्पूर्ण जगत्‌के कारणभूत 
जिन परमेश्यरमें यह समस्त संसार स्थित हैँ तथा अन्तकालम यह समस्त जगत्‌ जिनमें छीन' हो जाता है--वे 
दीनवन्धु भगवान्‌ आज मेरे नेन्नोंके समक्ष दर्शन दें | 
चक्र सहस्रकरचारु करार बिन्दे 
गुर्वी गदा दरबरशा विभाति यस्य। 
( ४ 6 
पश्तीन्द्रपठ)्पपरि रोपितपादपो 
दग्गोचरो भवतु॒मेष्य स॒ दोीनवन्धुः॥ २॥ 
जिनके करकमहलमें सूब्रके समान प्रकाशमान चक्र भारी गदा और श्रेष्ठ शह्ठ शोमित हो रहा है; जो पक्षिणन 
( गरुड़ )की पीठपर अपने चरणकमल रखे हुए हैं, वे दीनबन्धु भगवान्‌ आज मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दें । 
5० के. न 
येनोद्धता चखुमती सहिले. निमग्ना 
छः न दि 
नगता च॑ पाण्डबबधूः स्थगिता डुकूलेः। 
सस्मोचितोीं जल्चरस्थ मुखाद्‌. गजेन्द्रो 
दग्गोचरो भवतु॒ मेड्य से दीनवन्धुः ॥ ३ ॥ 
जिन्होंने जलमें डूबी हुई प्रथ्बीका उद्धार किया, नग्न की जाती हुईं पाण्डवबवधू ( द्रोपदी )को वस्रोंसे ढक 
हि 3५ पे हम ३ क्रट यो ज| बिल 
दिया और गजराजको आहके मुखसे बचा लिया, वें दीनवन्धु भगवान्‌ आज मेरे नेत्रोंके समक्ष ( प्रकट ) ही जाय । 
यस्याद्रंडप्िबवशतस्तु खुरा।. समृद्धि शा 
कोपेक्षणन.. दूुज्ञा बिलर्य बजन्ति । 
भीताइचरन्ति चर यतो5केयमानिलाया 
दृग्गोचरो भचतु मेद्य स॒ दीनवन्घुः ॥ ४ ॥॥ 
जिनकी स्नेहहश्सि देखे जानेके कारण देवगण ऐड्यर्य पाते हैं और कोप-दृष्टिके द्वारा देखे जानेसे दानव 
नष्ट हो जाते हैं तथा सूर्य, यम और वायु आदि जिनके मयसे भीत होकर अपने-अपने कार्योमें प्रश्नतत होते हैं) वें 
दीनबन्धु भगवान्‌ आज भेरे नेन्रोंके सामने आ जाये। ह 
गायन्ति सामकुशछा यमर्ज मखेघु ड 
ध्यायन्ति धीरमतयो यतयों विविक्ते। 
पद्यन्ति योगिपुरुपाः पुरुष॑ शर्रीरे 
इग्गोचरो भवतु मेंड्य स दीनबन्घुः ॥ ५ ॥ 
सामवैदके गानमें चत॒रछोग यशमें जिन अजन्मा भगवानके ग्रुर्गोंकी गाते हैं। धीर बुढ्धिवाले ले £ 
एकास्तमें जिनका ध्यान करते हैं और योगिजन अपने _शरीरके भीतर पुरुपरूपसे जिनका साक्षात्कार करते 8) 
दीनबन्धु भगवान्‌ आज मेरे नेत्रोंके सामने ( प्रकट ) हों । 


संन्यासित्रन्द 


हम 


# क्रपाकटाक्षका प्रभाव # प्र 
कपल तय न नल मनमानी मलबे जी पल नमक कक न मिनट जलिक अमल 


आकाररूपगुणयोगबविवर्जितो5पि 
भक्तानुकस्पननिमित्तग हीतसूर्तिः । 
यः सबंगो5पि ऋतशेषशरीरव्य्यों 
दग्गोचरों भवतु मेधच्चय स दीनवन्घु+ ॥ ६ ॥ 
जो भगवान्‌ आकार, रूप और गुणके सम्बन्धसे रहित होकर भी भक्तोंके ऊपर दया करनेके निमित्त अवतार 
ब्रण करते हैं और जो सर्वत्र विद्यमान रहते हुए भी शेषनागके शरीरकों अपनी शब्या बनाये हुए हैं, वे 
रीनबन्धु भगवान्‌ आज मेरे नेत्रोके समक्ष प्रत्यक्ष हों । 
यस्याडप्रिपक्षजमनिद्रमुनीन्द्रवृन्दे- 
राराध्यते भवद्वानलद॒ाहशान्त्य 
सर्वापराधमविचिन्त्य ममाखिलात्मा 
हस्गोचरों भवतु मेंड्य स॒ दीनबन्घु:॥ ७ ॥ 
आहुस्यहीन मुनिवरोंका समूह संसारके दुःखरूप दावानलकी जलन शान्त करनेके लिये जिन भगवानके चरणकमलकी 
आराधना करता है, वे समस्त जगत्‌के आत्मभूत दीनबन्धु मेरे सब अपराधेंको भूलकर आज भेरे नेत्रोंके समक्ष दर्शन दें। 














यनन्‍नामकीतेनपरः इवपचो5पि नूनं रे 
हित्वाखि॑ कलिमल श्रुवत्त॑ पुनाति। 
८ कप के. 

द्ग्ध्चा ममाघमखिर्ल करुणेक्षणेन 


हग्गोचरो भवतु मेड्य स॒ दीनवन्घु।॥ < ॥ 
जिन भगवानके नाम-कीर्तनमें तत्पर चाण्डाल भी निश्चय ही सम्पूर्ण कलिमिल ( पाप )को त्यागकर जगत्‌को पवित्र कर 
देता है; वे दीनबन्धु भगवान्‌ मेरे समस्त पापकी अपनी करुणाइृष्टिसे जलाकर आज मेरे नेन्रोंकों प्रत्यक्ष दर्शन देँ। 
दीनवन्ध्चष्टकं पुण्य ब्रह्मानन्देन भाषितम्‌ । 
यः पढठेत्‌ू. प्रयतो. नित्यं तस्य बिण्णुः. प्रसीदति॥ ९ ॥ 
जो छोग ब्रह्मानन्दद्वारा कहे गये इस दीनबन्ध्वष्रक नामक पवित्र स्तोत्रका नित्य संयतचित्तसे पाठ करेंगे; 
उनके ऊपर भगवान्‌ विष्णु प्रसन्‍्म रहेंगे । 
॥ इति श्रीमत्पस्महंसस्वामित्रह्मानन्दविरचितं श्रीदीनबन्ध्वष्टक॑ सम्पूर्णम्‌ ॥ 





<#&2&-७-६६४२०-७३-२ 
। कपाकयक्षका अभाव । 
८ अये स्वामिन न समायातों व्यथातो द्वारि दीनोउ यम । 
; क्रपापीयूषलेशार्थ. पदाब्जे ते. निलीनोष्यम्‌ ॥ अये० ॥ शै/ 
९४ ३ हर हर कर ५ ् हर्थ रह 
|! प्रभो काचिन्न चिन्ता स्यात्‌ समनन्‍्तात्‌ सम्पदं मन्ये । है/ 
४ कृपापाह्ोइ्य ते खामिन्‌ भवेच्चेत्‌ सम्मुखीनोष्यम ॥ अये० ॥ ९; 
हि) न ० 
/ कृपालोकेन ते खामिन सनाथे भच्जुनाथेषस्सिन्‌। 
र/ न कि कोतूहरछात्‌ काम कृपां कुयोत्‌ कुलीनोउ्यम्‌ ॥ अये० ॥ 
्/ ( गोविन्दवेभव; गीतिंगोपुरम-३३ ) ४, 
रे! है स्वामिन्‌ ] यह दीन पीडाके कारण आपके द्वारपर आया है ओर क्ृपारूप अमृतके हैः 


श् कणके लिये आपके चरण-कमलेमे पड़ा है ) है स्वामिन्‌ ] यदि आपका यह कृपाकदाक्ष शै/ 
१४ आज मेरे सम्मुख आ जाय तो हे प्रभो | मुझे कोई चिन्ता न रह जाय ओर मैं अपने चार्से ७ 
श् ओर सम्पत्तियोंकों ही देखेँ । हे खामिव | आपके कृपाकटाक्षसे इस मब्जुनाथके सनाथ है 
2 होनेपर यह कुलीन हो जायगाः फिर आप इसपर को वृहलूवश यथरेष्ट कृपा क्यों नहीं कर रहे हैं ! | 


58६ 
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नग्न-निवेदन और श्षमा-प्रर्थना 


याउसुमहाथ भजतां परदमृूलमनामरुपों सगवासनन्तः। 
नासानि रुपाणि च जन्मकमंभिर्भेजे स सं परमः प्रसीदु ॥ 


( भीगद्मा० ६ । ४ । १३ ) 


धआाइत साम«ूपव रहित होते हुए भी जिन भगवान्‌ 
अनन्तने अपने चरणकसछांका भजन करनेवाले पुरुपोषर 
क्पा करनेके लिये अपने जन्म ओर कमेंक्रे द्वारा क्रमगझः रूप 
ओर नाग बारण किये, वे परमात्मा मुझपर प्रसन्न हों ) 


लता-बक्ष) कोटपतंग, पग्म-पद्री, मनुष्य, यश्ष, क्रिंनर; 
देव आदि जितने भी स्थावर-जज्ञम जीव हैं, वे किसी-न-किसीको 
किसी-स-किसी अंशर्म अपनेते बड़ा अवश्य मानते है | छता 
( अपनेगे बड़ अर्थात्‌ ) बृक्षकी ओर झुकती है, उसका 
राह्दरा लेती है | कीट-पतंग, पद्म-पक्षी अपनेते सशक्त 
प्राणियोंसे डरते हैँ, उनसे रक्षा चाहते हैं, गरीब अमीर 
को, शिप्य गुरुको) पुत्र पिताको, प्रजा राजाको, राजा 
सद्दाराजाको, महाराजा देवताओंको, देवता ईश्वरक्ों अपने- 
से श्रेष्ठ मानते हैं एवं उनका आश्रय, अबल्म्बन चाहते हैं । 
फक्रिसीकी क्रिसी भी प्रकार अपनेसे बड़ा माननेवालेने 
डरेश्वर्वाद!का सिद्धान्त तो सीकर कर ही छिया, चाहे 
वह इसे जाने या म जाने; साने था न॑ माने; इसे स्वीकार 
करें या इसका विरोध करे | इसी प्रकार मानव ही नहीं, 
प्राणिमात्र अपनेसे बड़ेकी दया; आशीपू, कृपा, आश्रय 
था अवठम्बन चाहते हैं, दूसरे शब्दोंमें कहा जा सकता है 
कि वे कपाःके सिद्धान्तकी भी सानते हैं । 


इस प्रकार यह अनायास सिद्ध हो गया क्रि प्राणिमान्न 
ईश्वरवादी---आपस्तिक है और ईश्वरक्ृपाका अभिलाषी है | 

प्रश्न हों सकता है--फिर प्राणिमान्न ईश्वस्को और 
उसकी कृपाकों क्यों नहीं चाहता ! मोग-मागको छोड़ 
अध्यास्म-मार्ग पर क्यों नहीं चल पड़ता ? 

इसका सीधा-सा उत्तर है--समझकी कमी) अज्ञान, 
अबोधता । इसका अर्थ थह नहीं कि शद्धिग्रधान 
मानव जान-खूझकर सुधाकों छोड़ विष पान कर रहा हैं 
प्रद्युत यह हैं कि वह जानता नहीं कि मूल्यवान्‌ क्या 
है और निरथक क्या है £ अच्छा क्या है) छुरा क्या हू! 
रक्षक कौन है और भक्षक कौन है ! उम्जीवक क्या है और 


ही २ 
मारक क्या हू 


एक अबोध बालकके सामने आप एक ओर खण-मुद्र 
तथा दूसरी ओर बतासा रख दें, वह किसे लेना पसंद करेंगा ! 
निश्रय ही वद् कराब्चनकी कमनीयता ओर मूस्थकों उतना 
मदृत्व नहीं देगा, जितना बतासेके खादको | क्या वह 
अपनी समझके अनुसार एक उत्तम चस्तुका अहण और 
निहए वस्तुका त्याग नहीं कर रहा है ! 


ज्यों-ज्यों मानवक्ा विवेक जागत्‌ होता है, त्यो-स्यों उसकी 
समझका, उसकी श्ञान-दक्तिका विकास होता है और अपनी 
दृश््ति वह उत्तरोत्तर श्रेष्ठ श्रेंठतरकी ओर आकर्षित होता 
है | हाँ, यह बात अछग हैं कि उसकी बुद्धि देहाध्यासके कारण 
इतनी मोहाच्छन्न होती है क्रि वह देहके समकक्ष ही जढ) 
उत्पत्ति-बिनाश-धर्मवाले, मिरनन्‍्तर परिवतनशील) क्षणमुहुरः 
आपातरः/्य सांसारिक पदार्थोका संग्रह एवं विषय-भोगेकी ही 
ओर आकृश होता है, उन्हें ही चाहता है, उन्दींकी प्राप्त करनेके 
लिये सब कुछ करनेकी तेयार रहता है । 


यदि वह किसी ग्रकार यह समझ ले कि बुत: ये 
सत्र तो बतासेक्रे सदश क्षणिक खादयुक्त एवं दुच्छ है तो ५ 
अवश्य ही जहाँ समस्त मूल्योंकी सीमाका भी अन्त हो जात! है 
उन प्रमुकी ओर खतः आकृष्ट हो जाय। इस प्रकारकी 
समझ सत्सज्जसे सहज सुरूम हैं। फिर तो भगवर्तपाक्ा 
उत्तरोत्तर अनुभव करता हैं । 


वस्तुतः भगवानके प्रति आस्तिकताके भावसे भगव्कपाका 
अनुभव होता है, मिसके होते ही भगवरआतिका मार्ग प्रश 
होने लगता है । ज्यो-ज्यों आस्तिक्रवाका भाव दर्द 2 
त्यों-ही-त्यों श्रद्मा और विश्वास बढ़ते चले जाते हैं शी 
साधक तीज बेगते छक्ष्यक्ी ओर चल पड़ता हैं| भगवानकी 
कृपासे ही जीवक़ा कल्याण होता हैः इसलिये अपने कल्या॥ 
एिये भगवध्कृपाका आश्रय लेना दी वस्त॒ुतः कृपार्क तछको 
जानना है | आर्तिकताक्ी दृढता ही भगवान हा 
होना अथवा भगवत्कपाक्षी ओर चलना है | हर 
लौकिक इश्की प्राप्ति और अनिष्टकी सा 
भगवत्कृपा मानना ऊँपाका सद्ुपयोग नहीं हा हि ; 
ऐसा व्यवहार करनेवाले तो कृपाका मर्म ही नेगी अल 
मगवद्कृपाका मे जाननेवाले विवेकशीछ मील विनादर 
संसारके सभी सुखोंति मुख मोड़कर अविलम्न अबिनागी 


४ नप्न-निवेदन और क्षमा-प्राथना $£ 
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तच्चकी प्राप्तिमें प्रश्नत्त हो जाते हैं ! प्रभुक्रपा-प्राप्ति तो खतः 
सबको है, साधककों तो केवल इस ओर दृष्टि करनी है 
जिसने इस ओर दृष्टि कर छी, वह सदा-सदाके लिये कृत- 
कृत्य, श्ञात-ज्ञातव्य और प्राप्त्प्रापतव्य हो गया । 
गीताप्रेस और “कब्याणःके संस्थापक-प्रवर्तक ब्रह्मलीन 
परमश्रद्धेय श्रीजयद्यालजी गोयन्दका भगवत्कृषका तत्त्व-रदृस्य 
बतलाते हुए एक स्थलूपर लिखते हैं--- 
ध्दयासय परमात्माक्री सब जीवॉपर इतनी दया है कि 
सम्पूर्णरूपते तो उसे भनुष्य समझ ही नहीं सकता । 
मनुष्य ईश्वर-दयाकरी यथार्थ कल्पना भी नहीं कर सकता | 
भगवानक्री वह अनन्त दया सबके ऊपर समभावते गड्ञके 
प्रवाहकी भाँति नित्य-निरन्तर वह रही है । इस 
दयासे जो मनुष्य जितना लाम उठाना चाहता हैं, उतना 
ही उठा सकता है | भगवानकी दया सबंथा, सर्वदा और 
सर्वत्र व्याप्त है | सुख या दुःख, जय या पराजयू-- 
जो कुछ मी प्राप्त होता है, वह ईश्वरकी दश्ामे पूर्ण है और 
स्वयं इश्वरका ही क्रिया हुआ विधान हैं, उन्हींकी दया 
इस ख्पर्मे प्रकट हुई है । जो पुरुष मगवानकी दयाके यथार्थ 
प्रभावकों जान लेता हैं; उसके उद्धारकी तो बात ही क्या 
है । वह दूसरोंके लिये भी मुक्तिका दाता बन जाता है 9? 
पधकब्याणःके आदि सम्पादक नित्यडीलालीन परमश्रद्धेय 
भाईजी श्रीहतुमानप्रसादजी पोह्ार भगवत्कृपापर दृढ़ विश्वास 
करनेके लिये बहुत जोर दिया करंते थे | उनकी यह अमृत- 
वाणी है-- 
सरल हृदयसे जो उनका हो जाता, कर अरपंण तन-मन । 
प्रभु निज कृपा भहेतुकसे कर लेते उसे तुरत निज जन ॥ 
हर लेते उसके तुरंत सब पाप-फलुष, सारे संताप। 
डसे बना लेते अपना वे, उसके खुद बन जाते आप ॥ 
उन सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान सर्वल्येकमहेश्वर, सर्बतन्त्रखतन्त्र, 
परमप्रेमास्पद्‌, परमकृपाल, स्सुदृद मगवानकी अमृतस्वरूपा 
कृपा उनका ही एक सहज स्वभाव-गुण है | वह सम्पूर्ण च॑राचर 
प्राणियोंका अकारण कल्याण करनेक्रे लिये उनपर सदा-सर्वदा 
समानरूपने अविराम बरसती रहती है और प्राणिमात्रके छौकिक 
एवं पारलोकिक द्वित-साधनमें अजल्य लगी रहती हैं| वस्तुतः 
भग्वत्कपाके समान तो मगवत्कृपा ही है| यह मगवस्कृपाका 
ही अद्भुत सामध्य और चमत्कार है क्रि अखिल-ऐस्र्य- 
सम्पन्न मगवान्‌ भी भक्तके अधीन हो जाते हैं। जीवॉपर 


कृपा करनेके लिये ही तो उन्होंने वाराहू, मत्स्य, कह 
यर्सिह, राम) कृष्ण आदि अनेक अवतार चारण किये 
जिस प्रकार भगवान्‌ सब देश) काल वस्तु और प्राणि 
व्यापक हैं; बेसे ही भगवत्कृता भी सर्वत्र परिव्यात्त है | : 
वह बिना भेदभावक्रे सभी जीवोकों रादा दी प्राप्त हे। 
सोमाग्यशञाली मानव उस कृपा-सुधा-बाराकों अपने : 
प्रत्यक्ष बरसती देखते हैं; उसकी निरन्तर अनुभूति 5 
हैं, वे तो उसीमें सराबोर रहकर जीव-जीवनका परम : 
प्रात्त कर लेते हैं; क्रिंठ जिनका लक्ष्य उसकी ओर 
होता, जो उसकी अनुभूति नहीं करते, वे उसके परम लछ 
वश्चित रहते हैं | तथापि भगवत्कृपा तो समी जीबोंको 
अविराम अनिर्विण्णभावते उद्बोधित करती ही रहती 
उसकी दृष्टिम तो कोई दुर्जन है ही नहीं । श्रीवुल्सीदा 
महाराज कहते हैं--- 


जानकीसकी कृपा जगावती सुजान जीव) 
जागि स्यागि मृहतानुराग श्रीहरे 
( विनयपत्रिका ७ 
धरमक्ृपाड श्रीजानकीनाथकी कृपा जीवको जगांती 
कप कप 
है कि अरे सजन ग्राणी ! तू अज्ञाननिद्राकों छोड़कर 
जा और श्रीहरिसे अनुराग कर ले | 
जो भंगवत्कृपाकी इस चेतावनीका आदर करके भग 
के अभिमुख हो जाते हैं, वे ही भगवत्कृपाकी प्रत्यक्ष स 
अनुभूति कर पाते हैं | मगवत्कृपासे मनुष्यकी लोकिक-पारछे 
अभ्युद्य, योगसिद्धि, अन्तःकरणशुद्धि, साम्यावस्था, आ 
निइत्ति, तत्वज्ञान और मुक्ति अनायास ही प्राप्त ही ः 


; है । यही नहीं, उसे प्रत्यक्ष भगवदृशंन भी हो सकता है 


ऐसी परम योग्यता भी प्राप्त हो सकती हैं कि उसके ८ 
भाषण, वातोछाप, स्पदं) स्मरण और सज्नसे साधार 
साधारण श्रेणीके मानवका भी कल्याण हो जाय | 


उसी मद्दामदिमशालिनी, निखिल्पापापदारिणी, सथ 
संशोधिनी, सर्वश्रेयस्करी, भगवत्पदाश्रयप्रदायिनी, ३ 
स्रूपा भगवत्कृपाका दिग्दर्गन इस बिश्लेपाड्डमें अनेक प्र 
करानेका प्रयास किया गया है | इस अड्ूमे भगवर 
खरूफ, प्रभाव, वेशिश्य आदिके निरूपणके सा 
भगवत्सरूप पद्चदेव तथा अबतारोंकी पावन-चरित्र लीछाओ 
भगवल्कृपासे कृतक्ृत्य मक्तोंकी पुण्य-गाथाओंकों भी सः 


कप फ-- 


किया गया है | इसमें कुछ भक्तोद्वारा भगवद्याप््यर्थ की गयी 
प्रार्थनाओं एवं कतिपय कृपापस्क स्तोन्नोंका भी संग्रह किया 
गया हे | 

यद्यपि भगवानकी छृपाके गौरव ओर प्रभावका कोई 
पार नहीं पा सकता, तथापि अपने-अपने भावोक्रे अनुसार 
इस विशेषाहुम| विद्यानोंने अनेकानिक रूपोर्म भगवत्कृपाका 
बहुत सुन्दर विवेचन एवं प्रतिधादन किया है | जिन विद्वान 
लेखकॉने अपनी बहुमूल्य रचनाएँ भेजनेकी कृपा की है; 
उनके प्रति हम हृदयसे क्ृतश्ञ हैं। इस बार भी लेख बहुत 
अधिक ग्राप्त हुए हैं, समीको इस छोटे-से विशेषाड्ुके कलेवरमें 
दे पाना तो सम्भव ही नहीं था; अतः वहुत-से लेख छोड़ 
देने पढ़े | कुछ लेख विलम्बसे मिले, इस कारण 
प्रकाशित न हो सके और जो दिये गये हैं; 
| भी संक्षिव संशोधित और कहीं आवश्यकतानुसार 
ररिवर्तित-परिवर्धित भी किये गये हैं | ऐसा करनेमें नुट्याँ 
गैनेकी चहुत सम्भावनाएँ हैं; इसके लिये हम सभी लैंखक 
उहानुभावोसे क्षमा्रार्थी हैं एवं जिनके लेख इस अड्डके लिये 
धशवाकर भी हम स्थानाभाव आदिके कारण नहीं दे सके; 
उनसे विशेषतया विनम्र क्षमा-याचना करते हैं । फरवरीके 
पड्ुमे भी भगवत्कृपासे सम्बन्धित बची हुई सामग्री प्रकाशित 
गि जा रही है, उसे इस अड्डका परिशिष्ट ही समझना चाहिये। 


इस अछ्में जो कुछ अच्छापन हैं; उसका श्रेय 
ऐेख, कविता, वाक्य; व्याख्यान एवं ग्राचीन- 
पवीचीन अन्‍्थ-सामग्री तथा उनके रचयिताओंको ह्“ं। 
मते तो अपनी अव्पबुद्धिके कारण लेखेकि चुनांब/ 
उम्पादन एवं सुद्रणमें जाने-अनजाने अनेक भूछें ही हुई र्ह। 
मारा तो यही परम सौमाग्य है कि हमें इस निमित्तते 


£« नमामि अक्तवत्सल॑ कृपालुशीलकोमरूम # 








भगवत्कृपाके स्मरण-मननमें समय वितानेका यह झुम ७3 
प्राप्त हुआ और इसके माध्यमते भगवत्कृपा-संग्बस्धी र 
भावोंकरा ज्ञान हुआ | 
यत्रपि कागज ओर छपाई-सम्बन्धी अन्यान्य खचे* 
बढ़े हुए. हैं; फिर भी 'कल्याणःकी प्रृष्न्‍नसंख्या और * 
संख्या गतवर्पानुसार ही रखी गयी है एवं अड्ढको स्वोज्ञर 
बनानेका भी वथासम्मव प्रयास किया गया है। 


सामग्रीके चयन, संयोजन, सम्पादन, प्रफतंशोधन 
अनुवाद आदि कार्योंमें साधु श्रीवलगमदासजी शा 
पं० श्रीजानकीनाथजी शर्मा) १० श्रीरामाधारजी शक्ल, शा 
साहित्यकेसरी, श्रीरजेन्द्रजी शर्मो, श्रीहरिक्ृष्णणी छुु 
एवं डॉ श्यामसुन्द्रके नाम उल्लेखनीय हैं। लगभग पाँच 
विलम्बित “कल्याणः इन सब महानुभावोंके सामूहिक प्र: 
ही इस समय प्रकाशित हो सका है। जानेअनजाने कई ६ 
सजनोंने भी अड्डुकों सजाने-सवारनेमे हार्दिक योगदान दिया 
इन समभीक्ते ग्रति हम हृंदयसे आभार ग्रकट करते हैं | 


मगवानकी इच्छा, अहैठुकी कृपा एवं परम सम्म 
आचायों, संत-महात्माओं) विचारकों, विद्वान लेखकों ऐे 
आहक-अनुआहक-पाठक-पाटिकाओंके स्नेहपूर्ण सहयोगते 
“कल्याण? इस रूपमें आज आपके समक्ष प्रस्तुत हो सका ६ 
मैं तो केवल निमित्तमात्र हूँ। 


अन्तमें अदश्रकरुणामव भगवानके पावन चरणोंमे- 


सादर समर्पित ! 
विनीत--- 
खामी रामसुखदा 
सम्पादक 
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